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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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वगं संख्या =¬ ``'आगत संख्या 


पुस्तक-वितरण को तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २०६बें दिन तक यह पस्तक पस्तकालय में 
वापिस आ जानो चाहिए । अन्यथा १० पसे के हिसाब 
से विलम्ब-दण्डःलगेगा । 


5 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । 


इस तिथि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए । अस्यथा ५ पैसे च के हिसाव_ 
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भाषा कविकुलचूडामणि श्रीसूरदासजी रचित श्रीमद्धाग- 
वत वारहांस्कन्धोंका ललित रागरागिननिे.>= . 
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खेमराज श्रीकृष्णदासने 


बबई 
निज “श्रीवेडूटेश्वर” स्टीमू-यन्त्रालयमें 


सुद्रितकर प्रसिद्ध किया । उ, 


श्रावण खंबत्‌ १९६४, शके १८२९. 
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भाषा कविकुलगुरु श्रीसूरदासजीको यदि भाषाका 
आदिकवि कहाजाय तो भी अत्युक्ति न होगी. यद्यपि 
९) इनके पहिलेके बहुतेरे कवियोंकी कविता और ग्रंथ मिलते हैं 
परंतु यंदि विचारकर देखा जाय तो आजकल जो कविता- 
का प्रचार हे उसकी जड़ श्रीसूरदासजीहीसे हे. सभी कवि 
इन्हींका अनुसरण करते है 
¢ सूरसागर सूरसागरहीहे. सम्भव हे कि, समुद्रके सवरत्र 
^) इकढे करलिये जासके ओर उसका उचित मूल्यभी निधारि- 
® “त होसंके परंतु यह किसकी सामथ्ये है जो सूरके अगाध 
समुद्रके अनमोल रत्रोंका मोल करसके! कोई जोहरी भी 
तो हो और होश करके क्या कर सकता है. यहाँ तो सूरकी 
चकाचोंधमें सभी सूर हो जाते हैं, सूझे कया और कहें कया! 
ओर सूझा भी सो जुबान बंद 


के मेरा बहुत दिनोंसे इच्छाथी कि इसका दर्शन तो करता 
$ परंतु संयोग न आया एकदिन पूज्यपाद श्रीभारतेन्दु बाबू 
 हरिश्रन्द्रजाके प॒स्तकालयमें पुस्तकांको उलटतेंपलटते एक 
© वस्तमं सूरसागरका केवल दशमस्कंधका पूवाद्ध हाथ आया 
= उसे देखकर और भी पिपासा बदी इसी बीच बांकीपुर 
जानेका संयोग हुआ ओर वहां मित्रबर बाबू रामदीनसिंहजी- 
७ के यहां सूरसागरका प्रथमसे नवमस्कंधतक देखनेमें आया. 
? मुझे उत्साह हुआ कि, यदि यह अमूल्य ग्रंथ छपजाता तो 
१ भाषारसिकोंको बड़ा आनंद आता और भक्तोंको तो एक 
५ निधि ही हाय आजाता. मेने भाषाके सच्चे प्रेमी सेठजी 
श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजीको लिखा ओर उन्होंने सहप 
७ इसे छापना स्वीकार किया दशम उत्तरार्द्ध ओर एकाद 

' द्वादश स्कंध श्री १०८ महाराज काशिराज बहादुरके एस्त- 
| कालयसे मँगाया गया. अतएव में उक्त मद्दमान्यवरोंको 


| | हि है ८७-७४३-४३-४के-& के 5 कि कै कै 5 खे26 SSNS 52 Boa Es ba Wen 
En ` _ _ निवेदन. | ह 


I 9(200----० 


७) f 
इससे पहली आवृत्तिमें ग्रंथका कुछ भाग छपजाने पर > 
पता लगा कि इसका एक प्राचान पूरी प्रात जानी मल खान- ® 
चन्द्रजाका काठीम ह. उक्त कीठाके स्वामी बाब गिारधर- > | 
दासजाने कृपाकर उसे दा आर राधाकृष्णदासजींने छपजा- च) 
नेक उपरात [मिलान करक शुद्धिपत्र तथा पाठांतरकी एक (६ 
सूची पृथक बनादी बहुतसे पद तथा पदोंके भाग छूट गयेथे रद 
वे भी पाठांतरके साथ बढ़ा दियेगये थे कि यदि भगवदिच्छा ७४» | 
आर ग्राहकाक उत्साहस इसके फिरसे छपनका अवसर ६) ह, जवी | 


प्राप्त होगा तो ये सब यथा यथा स्थान सन्निवेशित कर £ 
दिये जांयगे ओर यथा सम्भव नोट आदिभी दिये जायँगे £ 
इस प्रकार जो उस समय शीघ्रताके कारण नहीं होसकाथा 4 
वह सब अतिश्रमसे अबकी आवृत्तिमें यथास्थानसन्निवेशित- (९१ 


कर यह उत्तम ग्रथ मुदित किया गयाहे € 


यह किंवदन्ती प्रसिद्ध हे कि, सूरदासजीने सवालाख ४ 
पद्‌ बनाये और सरसागर सारावलीके देखनेसे भी विदित 
हुआ कि एक लाख पद तक तो उन्होंने सारावलीके बनाने ६ 
तक बनाये थे, परंतु इस ग्रंथम बहुत कम पद हें. वह दिन £ 
परमसोभाग्यका होगा जब कि वह सब पद देखनेमें अविगे ; 
ओर भाषा रसिकोंके लिये वह दिन चिरस्मरणीय होगा 
जब कि सब पद्‌ छपकर प्रकाशित हो जायँगे । में बडे हपके 
साथ प्रकाशित करता हूं कि, श्री १०८ गोस्वामि श्रीबाल- 
कृष्ण छालजा महाराज काकरोळी नरेशने आज्ञाका हैं के.) 
मेरे पुस्तकालयमें पूरे सवालाख पद हे और उन्होंने यह भ 
प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम चाहोगे तो में उसे नकल कर 
नेकी आज्ञा दूंगा यदि “श्रीवेड्टेश्वरः भगवानसे प्रेरित हुप) 
हमारे ग्राहकांसे उत्साह पाकर उत्साहित हुआ में उसे छ 
का इच्छा करता हुवा उस ग्रंथको प्राप्त करनेका उद्योग करूं 

मे फिर उन महाझयोंको हृदयसे धन्यवाद देताहूं जि | 
इस बड़े काममें मुझे सहायता मिलीह ओर आशा कर | ( 
कि, मेरी अनुपयुक्तताके कारण जो इसमें त्रटियें रहग 


. उन्ह सजन क्षमा करक मूल ग्रंथका आर दृष्टिदेंग ॥ | 


आपका कपाकांक्षी- | 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
“श्रीवेडूटे*वर” स्टीमूश्मेस-मुंबई- 
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न जाने कया हमारे देशरूविद्रानोंका व्यान इतिहासकी ओर तनिक भी न आया ? कि जिसके 
कारण अनक्ानक आसद पुरुषेक नामसी नहा. सुननम्त आते. सूरदासजीका इए अभा कुछ 


नु 
बहुत दिन नहीं हुए परंतु इतनेही थोडे कालमें भारतवषेके एक इतने बडे प्रसिद्ध कविके जीवन 
न्वरिञजका पता ठोक ठोक नहीं लगता, यहाँतक यहाँके लोगोंका ध्यान इस ओर कम्र था कि सूरदा- 
सर्जाक थोडेही दिन पीछे गोस्वामी शीविद्ठलनाथजी महाराजके पुत्र श्रीमोकुलछनाथजीने जो 
चीरासी वेष्णवाकी बाता लिखी उसमे भी सूरदासजीका चरित्र सुना सुनायाही लिख दिया; यदि 
उस समय थोडामी परिश्रम किया जाता तो इनका पूरा पता लगजाता परंतु खेद कि इचर तो 
॥किसाका ध्यानही न था ॥ 

सूरदासजीके विषयमे चोरासी वेष्णवोकी बातामें तथा पूज्यपाद भारतेन्द बाबू हरिश्वन्द्रजीने 
जो लेखाई वह ओर साहित्यलहराम बाबू रामदीनसिहने जो कुछ छापाहे स्थानान्तरम प्रकाशित 
कियाजाताह यहाँ हम केवल समयका निरूपण करते हैं॥ 

सूरदासजीका समय निणय करना कुछ बहुत कठिन नहीं हे क्योकि श्रीवक्ठभाचाय महा 
प्रभुक याशष्य थे (“औवछभगरु तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायो” सू. सा. सा. ११०२) ओर श्री- 
गोसाइ जी ( श्रीविट्टलनाथजी ) के समयम ये मरे यह तो इनके लेखहीसे विदित है “थापि 
गासाई करो भेरी आठ मळे छाप ( भारतेन्दुजी लिखित लख ) औवह्ठभाचाय महाप्रशका जन्म 
संवत्‌ १५३५ वेशाख कृष्ण १३ की आर अन्तघान संवत्‌ १५८७ आषाढ़ झु० ३ को ओर श्रो 
गोस्वामी बिड्टलनाथजीका जन्म संवत 9५९७२ पोषकृष्ण ९ ओर अन्तधांन संवत्‌ १६४२ माघ 
कृष्ण ७ को हुआ. अब इनका समय संवत १७३५ से लेकर संवत्‌ १६४२ के बीच १०७ वषे 
के भीतर ही निणय होना चाहिये. अब बिचारना चाहिये कि इन्होंने अल्पारय पाई या दीघोयु । 

१ पहिले तो उनके पदोकी बडी संख्या ही उन्हें दीघोयु बताती है परन्तु झुझे उनकी अवस्था 

लगभग अस्सी वषकी होनेका पक्का प्रमाण मिला हे. सूरदासजीने सूरसागर सारादळीको अपनी 
सरसठ वषको अवस्थामं लिखा है ॥ यथा 


गुरु प्रसाद होत यह दरशन सरसठ बरस मवीन । शिव विधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार 
नाहि लीन ॥ ३००२ ॥ सुख पर्थक अंक धुव देखियत कुछुम कन्द इम छाये । मधुर मलिका 
कुसुमित कुंजन दम्पति लगत सोहाये ॥ ३००३ ॥ गोवद्धेन गिरिं रललिहासन दम्पति रस सुख 
मान । निबिड कुंज जई कोड न आवत रस विलसत सुखखान ॥ ३००७ ॥ निशा भोर कबहूं नहि 
जानत प्रेममत्त अडुराग । ररितादिक सींचत सुख नननि जर सहारे बंडभाग ॥ ३००७ ॥ यह 


A 


निङुंजको वणन कारिदे वेद रहे पचिहारोनेति नेति करि कहेउ सहस बिचि तऊ न पायो पार॥१ ० ०६५ 
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श्रोपूरासंजीका जीवनचारित्र । 


|| दरशन दियो कृपा कारे मोहन नेग दियो वरदान । आगम कल्प रमन तुव है हे श्रीयुरू | 
कही बखान& ॥ 3०7०७ ॥ 

सूरसागर सारावलीको सूरदासजीन एक लाख पद्‌ बनानंके उपरांत बनायाहेः- 

कमंयोग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो। श्रीवळभगुरु ततद सुनायो लीला भेद बताया 
॥ ११०२॥ तादिनते हरिलीला गाइ एक लक्ष पदबन्द्‌। ताको सार सूरसारावाले गावत आते 
आनन्द ॥ ११०३॥ तब बोले जगदीश जगतगुरु सुनो सूर मम गाथ। तू कृत मभ यश जॉ 
गावेगो सदा रहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ 


रि 
द्रा 
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बनाये इसके आगे पीछे के अलगही रहे ॥ 


| 
कि एकलाख पद तो श्रीवक्ठभाचायके शिष्य होनेके उपरांत और सारावलीके समाप्त होने है 


प . अब देखना चाहिये कि यह सारावली कब बनी ! इसके अंतभें सूरदास जी लिखते 
` | “सरस समतसर लीला गावे युगल चरण चित लावे । गर्भवास बंदीखानेमें बहुरि सूर नहिं. 
क. आवे ॥११०७॥ मुझे सरस सम्वत्सरका शब्द खटका और इसपर भेंने माननीय महामहोपाध्याय 
SY | श्रापांडत सुधाकर [्रिनदाजासे पूछा इन्होंने बताया कि सरस नहीं यह शब्द परस होसकता | 
~ EE ह जिसका अथ साठ होता हं आर पाहेल लोग सेकडाको छोडकर प्रायः लिखादिया करते थे 
१. | इससे संवत्‌ १५६० का अनुमान हुआ. परंतु जी बिचारकर देखा तो यह बात सवेथा असण्त. 4 
6 | प्रतीत हुई. क्योकि एक तो “सरस सम्बत्सर लीला गावे” से विदित होताहे कि, यह फलस्तुतिहे 
र ही. सम्भवह इस लीलाहीका नाम सरस सम्बत्सर लीलाहो. क्योंकि गोवधनपूजाके प्रसंगमेंभी सूरदास 
_ ७७ | जीने लिखाहे “श्याम कह्यो सूरदास सों मेरी लीला सरस बनाय” दूसरे यह कि, हम डायर .. _ 
` | दिखला चुकेहें कि सरसठ वर्षकी अवस्थामें यह अंथ बना तो १५६० मेंस ६७ निकाल दीजिस्ने 
| ७ ॥ तो १४९३ बचताह जो कि श्रीवक्षभाचाये महाप्रभुके जन्मके बहुत पहिले आता है और यदि 


© ` | श्रीगोसाई्जाके कालमें सूरदासजीकी मृत्यु उनके लेखाबुसार मानीजाय तथा सूरदासजीने 
@ | सम्वत्‌ १९०७ म साहित्यलहरी बनायीहे तब तो सूरदासजीकी अवस्था ११४ वर्षसिभी अधिक 
ह जातीह इससे इस छोडकर साहित्यलहरीहाके सम्बतपर ध्यान देना चाहिये ॥ 
साहित्यलहरीमं सुरदासजीने यां सम्बत -दियाहेः- ` 

सुनि पाने रसनके रस लेप । दशन गेरीनंदको लिखि छुबल सम्बत पेष ॥ नंदनंदन मास 
छेते हीन त्रितियावार । नंदनंदन जनमतेहें बाणसुख आगार ॥ त्रितिय रिक्ष सुकमे योग बिचार 
सूर नवीन । नंदनंदन दासहित साहित्य छहरीकीन ॥ १०९ ॥” 
मुनि = सात, रसन= एक, रस=छ, दशन गोरीनंद = एक अर्थांत १६०७ ( “अंकीनी | 
' बामतो. गतिः )नंदनंदनमास = बैशाख, अक्षय तृतीया कृतिकानक्षत्र सुकमे योगमें स 


a 


बनचरित्रवाले पद प्रथमही प्रथजगात” के इनपदेंसे मिलाइये “सातएँ दिन आय यदुपते कीन आप उई. |. 


रन मांगु वर जो चाइ। हो कही प्र भगाति चाहत शब्रुनाश सुभाइ॥ दूसरो ना रूप देखो देखि त 
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श्रीसरदासजीका जीदनचरित्र । (३) 


> 


६०७ ससे सरसठ वष निकाल दीजिये तो १५४० सम्बतक लगभग उनके जन्मक्रा समय 
आया आर इसके पीछे सम्बत्‌ ३६२० के लगभग उनकी मृत्यु मानलेनी चाहिये ॥ 
सूरसागरके देखमेसे विदित होताहे कि उस समयमें ्रीगोस्वामि हित हखिंशजीको ओर 
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> रदासजीके पूरे अभ्युदय का समयथा ऑर उससमयके सब बेष्णवामें प्रमथा सूरदासजा 


निशिदिन श्याम सेऊं में तोहि । इहे कपा करि दीजे मोहि ॥ नवनिकुंज सुखपुंजमें हखिंशी 
दासी जहाँ। हरि करुणा करि राखह तहां ॥ नित विहार आभार दे ( पृष्ठ ३६२ पंक्ति १° )॥ 
ऐसा प्रतीत होतांहे कि सूर्रदासजीने औमद्भागवतको अंखलापूर्वक एक समय नहीं बनाइथी 
कि वाती इत्यादि समय समय पर जो सबपद “खंजन नन रूप रस माते। ” आदि 
प्रायः वे सभी इसमें आगयेहे, ओर परा प्रा भागवतका अनुवादभी नही हे बहुतसी कथा 
भीदीहे ओर कडे एक उपासनाके अनुसार वढाभीदोहे कुछ ओर पुराणोसेभी सहायता लो है 
[प लिखतेरे 
वंदन रज बिचि सूबे [घि दियो ऋषिन्ह बताइ । व्यास त्रिपद वामनपुराण कह्यो सूर सोइ . | 
ब गाइ॥  ( पृष्ठ ३६४ पंक्ति २३ ) | 
एक सूरदास और हुएहें वह अपना नाम कवितार्म सूरदास मदनमोहन रखतेथे 
सूरदासजीका माम भारतवषेमं एसा प्रसिद्ध हागयाहे कि सभी अंवांको लोग सूरदास कहतेहें 
आर बइतसे लोग आप कविता करिके सुरदासजीकी छाप उसमें रखदेतहँ. जिसमें वह कविता प्र- 
सिद्ध होजाय. श्रीयुत बाबू अक्षयकुमारदत्तने ्रमवश अपने बंगला ग्रंथ “भारतवषीय उपासक 
सम्प्रदाय ' में लिख दियाहे क्रि जितने अंधे फकीर एकतारा लेकर गाते इये घूमते फिरतेह सब 
सूरदासके सम्प्रदाये हे । व 
सूरदासजीका जीवनचारित् आगे दियेहुये लेखेसि प्रगट होजायगा अतएव इम यहाँ कुछ 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं समझते ॥ 
पूज्यपाद भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रजी लिखित नोट सूरदासजीका । 
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संसारमें जो रोग माषाकाव्य जानते होंगे वह सूरदासजीको अवश्य जानते होंगे ओर उसी 
तरह जो लोग थोडी बेष्णव होंगे, वे इनका थोडा बहुत जीवनचरित्रभी अवश्य जानते होंगे | 
चौरासी वार्ता, उसकी टीका, भक्तमाल और उसकी टीकामें इनका जीवन विवृत कियाहै. इन्हीं 
ग्रथोंके अनुसार संसारको ( ओर हमकोभी ( १ ) विश्वास था कि ये सारस्वत ब्राह्मण, इनके पिता- 
का नाम रामदास, इनके माता पिता दरिद्रीथे, ये गऊ घाटपर रहतेथे, इत्यादि. ) अब सुनिये एक 
पुस्तक सूरदासजीके र्िकूट पर टीका ( टीकाभी सम्भव होताहे उन्हीकीहे, क्योंकि टीकामे 
जहाँ अलंकारोंके लक्षण दियेहे वह दोहे ओर चोपाई भी सूरनामसे अंकितहें. ) मिली है. इस 
पुस्तकमें ११६ दष्टिकूरके पद अलंकार ओर नायिकाके कमसेहै ओर उनका स्पष्ट अथे और 
उनके अलंकार नायिका इत्यादि सब लिखे हें. इस पुस्तकके अंतमे कविने अपना जीवनचरित्र 
दियाहै, जो नीचे प्रकाश किया जाताहे. अब इसको देखकर सुरदासजीके जीवनेजरि और 
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( १ ) कविवचनसुधा प्राचीन पुस्तकावलीकी दूसरी जिल्द सूरदासजीका जीवनचारेत्र देखे | 
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श्रीसूरदासजीका जीवन चरित्र । 


F हमलोग औरही हष्टिसे देखने लगे. वह लिखतेंहं “प्रथमजगात (२) मार्थज गोत ( ? ) 


` भोचंद (४ ) हुआ परथ्वीराजने (८ ) जिसको ज्यारादेश दिया । उसके चार पुत्र जिनमें पहिला 
राजा हुआ. दूसरा गुणचंद्र उसका पुत्र शीलचंद्र उसका वीरवर यह वीरचंद रत्नभमर 


( रनथम्भोर ) के राजा प्रसिद्ध इम्मीर ( ६ ) के साथ खेल्ताथा । इनके दंशे 
इरिचन्द्र ( ७ ) हुआ उसके पुत्रके ७ पुत्र इए जिनमें सबसे छोटा ( कबि लिखतांहै ) 
में सुरतचन्द्रथा मेरे ६ भाई मुसल्मानोके युद्ध (८) में मोर गए। में अल्वा कुब॒ुद्षिया। एक दिन छु 
में गिरपडा तो सात दिन तक उस ( अन्ये ) कुंए में पडा रहा किसीनेन निकाला सातवे दिन 
भगवानने निकाला ओर अपने स्वछूपका ( नेत्र देकर ) दशन कराया और झुझएे बोले कि बर 

[ग मेने वर मांगा कि आपका रूप देखकर अब ओर रूप न देखूं और झझको हृढभक्ति मिले और 
[इओं (९) का नाशहो। भगवानने कहा ऐसा ही होगा तू सब विद्यामें निपुण होगा प्रथ 
. दक्षिणके ब्राह्मण (१०) कुरुसे शका नाश होगा ओर मेरा नाम सूरजबास, सूर, सरश्याम इत्यादि 
रखकर भगवान अन्तधान होगये । भे ब्रजमें वसने लगा फिर गोसाई ( ११ ) ने मेरी अष्ट ( १२) 
छापमे थापना की इत्यादि । इस लेखसे ओर लेख अशुक मालूम होते हैं क्योंकि जेसे चोरारी वातोकी 


टाकाम लखाह के दंछाक पास साहा गावस इनका दरडी माता !पताक घर जन्म हुआ यह बाद 


(२) “ग्रथजशात''-इस जाति वा गोत्रके सारस्वत ब्राह्मण सुननेमे नहीं आए । पंडित राधाकृष्ण संगृहीत सारस्वत 
ब्राह्मणोंकी जातिमालामं “प्रथजगात!? “प्रथ/-वा “जगात’ नामके कोई सारस्वत ब्राह्मण नहीं होते । 'जगा वा 
जगातिया' तो साटको कहतेंह । 

( ३ ) ब्रह्मराव नामसेभी सन्देह होताह कि यह पुरुष या तो राजा रहाहो या भाट। 

( ४) भा का शब्द हुआ अथम ळाजए ती केवळ चन्द्रनामथा । चन्द्र नामका एक कवि एथ्वीराज की ससामंथा । जाड्य! 

(५ ) प्रथ्वीराजका काळ सत्‌ ११७६ । 

( ६) हम्मीर चौहान, भीमदेवका पुत्र था । रणथंभोरके किलेमे इसीकी रानी इसके अलाउद्दीन ( दुष्ट ) के हाथसे मारेजाने 
पर सहस्रावधि स्रीके साथ सती इुइथीं । इसका वीरख यश सवसाथारणभें हमीर हठके नामले प्रसिद्ध हे । 

( तिरिया तेल, हमीरहठ, चढे न दूजीबार ) इसीकी स्ठतिम अनेक कवियोंमे वीररसके सुन्दर छोक बनाएंहे । “मुञ्चति 
मुञ्चति कोपं भजति च भजति प्रकम्प मारिगंम । हम्मीरवीरखड्ठे व्यजाते त्यजति क्षमाभाशु । ? इसका समय सन्‌ १२९.० | 
( एक हमीर सन ११९२ में भी इुआहे ) । 

(७) सम्भवहे कि हरिचन्दके पुत्रका नाम रामचन्द्र रहाहो जिसे वेष्णवोंने अपनी रीतिके अनुसार रामदास कर लियाहो । 
(८) उस समय ठुगलका ओर झुगळा का युद्ध होताथा ॥ . 

९ ) शाञुआस लाकेक अथ छाजए ता झुगुछाका कुल ( इससे सम्भव होताहे कि इनके पवपुरुष सदासे राजाओका 
करके मुसल्मानोंको शाङ्ग समझते थे या ठुगळकोंके आश्रितथे इससे मुगलोंकी दाव समझतेथे ) यदि अलोकिक अथ 
म, क्रोधादि । 

बार्जाके सहायक पेशवाका कुछ जिसने पीछे मुसल्मानोंका नाश किया ( अछीकिक अर्थ छीजिए तो तूरदास- 
य्य दक्षिण ब्राह्मण कुलके थे। 


श्रीविद्ठळनाथजी श्रावभाचायक पुत्र । ह 
-सूरदास, झम्भनदास, परमानन्ददास, और कृष्णदास ये चार महात्मा आवाय्यजीकः सेवक और 


नन्ददास ये गोसाँईैजीके सेवक । थे आठों महाकविथे । 
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वंशपें इनके मूळ पुरुष त्राव (३) इए जा बडे सि और देवप्रसाद लब्ध थे. इनके वंशन्न 


नहीं आई | यह एक बंड कुलम उत्पन्न थ आर आगरवा गॉपावलम इनका जन्म हआ हो यह मान 


द र 
| 


वानी जीवनचरित्र । (५ ) 
लिया जाय कि सुसल्मानाके युद्धम इनके भाइयोक गारजानक पाछनी इनके पिता जीते रह 
आर एक द्‌ पाय पहुच गएथ आर उसी सपय सीदा गाँव चले गय हा तो लड मिल 
हो हमारी भा त कविताके राजाचिराज सरदासंजी एक इतन बड़े वेशक हे यह जान 


Co __ I 


कर हमंलोगोंकी बडा आनन्द हुआ । इस विषयं काई और विद्वान जो कुछ और विशेष पता 
लगा सके तो वहभी उस फा द्ारा प्रकाशित कर । 
प्रथम ही भथ जगते में प्रगट अदभुत खूप । बह्माराव बिचारि बह्मा राख नाझ अनूप ॥ पान- 
पय्‌ देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाय । कहा दुगा घु | तेरा भयो अति सुख दाय ॥ पार पायन 
सुरनके पितु अहित अस्तुति कीन । तासुवंश प्रशंस म भो ( १ ) चंद चारु नवीन ॥ भूप 


# दीपनिदीण नामक उपन्यासके पहले भागम्रें सुनी उदितनारायण कम्माने लिखाहेः 
र 


` कविचन्द्‌ यथार्थ में एक असिद्ध राजपूत महाकवि प्रथ्वीराजके परमवन्डु थे, आर प्रथ्वीराजके सहवास ही में सब्बंदा 
रहते थे । चन्दकवि पुस्तकमं कविचन्द्र के नाथ से लिखे गये हैं । इङ्गलण्डके सर फिलिप्रसिडनी ओर सर वाळटर र्याली- 
के समान वे काव्यविषयमें निपण थे, उुद्धविपय भे भी वेसेही दूरदशीं थ, किन्छु काव्यही उनके यशका चिह्न हैं. उनका 
सकल महाकाव्य राजपूत लोगोके, विशेषतः पृथ्वीराजके कीतिकलाप ओर झूरता पराक्रम में वर्णन दुआ हें । इतराम समस्त 
आयजाति में जेसे रामायण ओर महाभारत आदरणीय है, क ( यूबान) झोगाम जसे होमर आदरणीय हे, राजपूत 


लोगाॉमं चन्दकावे का काव्यसपूह नी बसे गद्रणायह ! कन्हु चन्द्कावको कपीलकाल्पत काव्य बहुत कसह, मक्त 


~ ब 


वृत्तान्तका भाग अधिक है । दुःखका विषय यहा हे के उनका समरत जावनचारत्रं कहासा नह पाया जाता ओर उनके 


काव्य समूहकां अधिकांश प्रायः प्राचीन हिन्दीभाषां छन्दोबद्व हं । व 
चन्दकार्वक विषय में शिवसिहसरोजम या लिखा है ः 


चन्दकावं ग्राचान बदाजन समळ निवासी संवत १२९६५. चन्डकावे महाराजा बासछ दव चोहान रनथभोर वालंक प्राचान 
कवाश्वरका आलादमथ सवत्‌ ९ १२०्म राजा प्रथ्वाराज चाहानक पास आय आर सत्रा कवाश्वर दाना पडका याप्र हुआ आर 
पृथ्वाराज रायसा नाम एक ग्रन्थ एक लक्ष शाके सख्या भाषाभ रचा जिसम ६६ ख आर जसम पुराना वाला हन्डञा 
की हे इस ग्रन्थमें चन्दकाविने संवत्‌ ११२० से सवत्‌ ११४९ तक पृथ्वाराज का जावनचारं महाकावेताईके साथ 
बहुत छन्दां म वणन ककया हैं छप्पय छद्‌ ता आना इसा कावक भारान था जसा चापाइई छद्‌ श्रागाोसाइ चुळसादासक हस्स 
म पडा था इस ग्रन्थन क्षात्रयाका बशावला आर अनक युद्ध आर आदू पहाडका माहात्म्य आर दला इत्याद राजधानियों 
की शोमा आर क्षां्रियाके स्वभाव चाळचलन-व्यवहार बहुत [वस्तारपूवक वणेन [कय ह य कोव कवल कनावरहा नहा थ बरच 
नीतिशाख और चारनके काम काजमे महाशूरवीर थे संवत्‌ ११४५ में साथ प्रथ्वीराजके येथी सरिगए इन्हींकी ओलादमे 
शाड्रेथर कवि थे जिन्होंने हमीररायसा और हमीरकाव्य सापार्म बनाया हे । 


शाईधर कवि वंदीजन चंद कवीश्वर वंशी संवत्‌ २३५७ ये माचीत कवि चंद कवीश्वर के वंशे संवत्‌ १३३० के करीब 
उत्पन्न इए थ । आर राजा हमारदंव चोहान रनथंभार वाळक यहाँ जा राजा विशालदवक वशम था रहा करते थे इन्हे 
हमीररायसा १ और हमीरकाव्य २ ये दो ग्रन्थ महाउत्तम वनाएदे हमीररायसा राजा हमोरकी प्रशंसाम लिखा है । 


दोहा-सिंहगवन सपुरुष वचन, कदाले फरे इक वार । तिरिया तेल हीर हठ, खंडे न दूजी बार ॥ १ ॥ 
क्रवित-तेगन सभेत काटि विहित मतंगन सा रुधिंरसो रंगरण मंडला भारिगो । सारंग सु कवि अने झूपाते भवानीसिंह पारथ 
समान महाभारत सों करिगो ॥ मारे देखि सुगुल तुरावखान ताहि समे काहू अस न जाना काहू नट सों उचरिगो । बाजीगर 
कैसी दगावाजी करि हाथी हाथा हाथी हाथा हाथी ते सहादति उतरिगो ॥ १ ॥ 


कविके विषयं पंडित श्रीमोहनळाळ विष्णुलाल पंडाने प्रथ्वीराजरायसा की टिप्पणीमें लिखाहे । 
चंद्‌ बरदइ-इस महाकाव्य का ग्रंथकत्ती कि जो हिन्टुओंके अंतिम बादशाह पथ्यीराज जी चोहानका रुंगोटिया मित्र 
और उनके दखारका कविराज था। वह भट्ट जाति जो आज कळ राव करके कहलाते हैं उसके जगात नामक गोत्रका 
था और उसके पुरुषा पंजाब देश लाहोर नगरके रहनेवाळे थे ओर उनकी यजमानी अजमेरके चोहानोंकी थी । उसकी | 
जेसी झूरवीरता इस महाकाव्यतते विदित होती है उसका मुख्य कारण यही हे कि, वह पंजाब देशकी अद्यावधि || 
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(६) श्रीपूरदासजीका जीवनचारित्र । 
यया न न 


पृथ्वी (२ ) राज दीनों तिन्हें ज्वाला देश। तनय ताके चार कीन्हा प्रथम आप नरेश॥ दूसरे ( ३ ) 
गुणचंद तासुत शीलचंद सरूप । ( ४ ) वीरचंद प्रताप पूरण भयो अद्भुत रूप ॥ रंतभार 


प्रसिद्ध वीरभूमिके तस्वों से उत्पन्न हुआ था ओर राजपूतानेके हृदयरूपी अजमेर नगरमें बडा हुआ था । वह षट्‌ भाषा 
व्याकरण, काव्य, साहित्य, छेद शास्र, ज्योतिष, वेद्यक, मंत्रशासतर, पुराण, नाटक ओर गान आदिक विद्याआम अच्छा व्युत्पन्न 

पंडित था । उसके पिताका नाम वेण और विद्या-गुरुका नाम गुरुप्रसाद था । उसकी दो स्रियोंके नाम कमला अथात्‌ 
मेवा और गोरी अर्थात्‌ राजोरा और एक लडकीका नाम राजवाई ओर दश लडकोंके नाम सूर १ सुन्दर २ सुजान 
जल्ह ४ बर्ह ५ बलिभद्र ६ केहरि ७ वीरचंद ८ अवधत अथात्‌ योगराज ९ ओर शुणराज १० थे। इस महाकाव्ये 
बिषयोंको वेसे तो उसने समय २ पर बनाकर कंठ कर रक्खे थे परंतु उनको ग्रंथाकारमें उसने ६० दिनमें रचा था 

, और अंतको उसने रायसाकी पुस्तक अपने लडके जल्ह नामकको दी थी । इस राय५के अतिरिक्त सके रचे ओर भी 
कईएक ग्रंथ सनने में आतेहे परंतु उनमें सबसे बडा ग्रंथ यह रायसा है ओर अन्य सब ग्रंथ अब विल्कुल नहीं मिलते हैं । 
उसका सविस्तर जीवनचरित्र ओर वंशावली जहाँ तक हमारे जाननेमं ख्यातादिसे आईं हे वह हम इस ग्रंथके समाप्त 
होने पर छापकर प्रसिद्ध करेंगे । 

| फिर लिखा है- 

| श छप्पय-“सम वनिता वर वांदे चंद ज॑पिय कोमळ कल । शब्द ब्रह्म यह सत्य अपर पावन कहि निर्मल ॥ 


मर § a निहित शब्द नहिं रूप रेख आकार ब्रन्न नहिं ॥ अकल अगाथ अपार पार पावन त्रयपुर माहे ॥ 
छ तिहि शब्द ब्रह्म रचना करों गुरुप्रसाद सरसे प्रसन॥ यद्यापि सु उकति च्नकों जुगाति तो कमळ वदनि कवितह हसन ॥ 
| 44  छंद॥१३॥रू०॥८॥ | 
र ८ चंद्‌ इस रूपक में अपनी ख्रीको उसकी शंकाका उत्तर देकर समाधान करवा है। शब्द ब्रह्म ( सं० इझाब्दात्मकं ब्रह्म) | 
३ ' || शब्दका प्रयोग चंदकी व्याकरण ओर वेदान्त विद्याके ज्ञान का द्योतक हे गुरुप्रसाद शब्द यहां छपाथमें कविने प्रयोग 


१ ; कियौ हे क्याके ख्यातियाक अनुसार चंदक विद्या शुरुका नाम गुरुप्रसाद था । यद्यपि कुछ विशेष वृत्त नहीं मिलते तथापि | 
यह गुरुप्रसाद नामक पंजाब देशका रहनेवाला एक बडा पंडित हुआहे । कवितह चंदकी हिन्दीका निज प्रयोग है और | 
उसका अर्थ कावित्त अर्थात्‌ काव्य रचनेवाले कविका हे । किसी २ पुस्तकमें जो वरबदि, अमल, अबल, त्रयपूर, महि,तिहि 
आर प्रसन्न पाठह वे अशुद्ध हे । 

फिर लिखा है- 
“बिहु वाह मर सज्जे समंत । बने विरद बंध अनंत’? ॥ छंद ॥ ६२३ ॥ 
यह छद्‌ सं० १६४७ | १७७० और १८४५ की पुस्तकोंम नहीं है किन्तु सं? १८५९ की लिखी में है । 
इस उदक! अतका ठुक म॑ वेन विरद बघे अनत” हे के जिसका अर्थ यह होता हे कि वेनने अनेक विरद वांधे 
हह तार तदका [पता या आर वह सामेखर जीके इस समय साथ था। 
अव तक चंदसे पहिलेका कोई काव्य किसी भी कविका किसीके जानने में नहीं हे किन्तु हमने जो एक चंद छंद वणन 
को महिमा नामक पुस्तक स॑० १६२९ का लिखी शोध को हे उसके पीछे मेवाडराजके महाराणा जी श्री उदयसिंह जी 

के महाराजकुमार श्री सगतसिंहजीके पंडित विष्णुदासजीने अकबर बादशाहके भाट गंग जीसे अजमेरमें पटोलावायके 

मुकामपर चंदके बाप कवि राव बेनका नीचे लिखा छप्पय अर्थात्‌ कवित्त लिखा था वह हम प्रकाश करेतेहे । इस छप्पयसे 

वेन ने पृथ्वीराज जीके पिता सोमेश्वर जीको आशीश दी थी- 

छप्पय-अटल ठाट महि पाट, अटल तारागढ थाने । अटल नग्न अजमेर, अटल हिंदव स्थानं ॥ 

अटल तेज परताप, अटल लंका गढ डंडिव । अटल आप चहुवान, अटल भामे यश मंडिव ॥ 
Hh सभरा भूप सामरा तृप, अटळ छत्र ओंप स सर । कविराव वेन आझीरदे, अटळ युगां राजेश कर ॥ 
' ||  इसीके साथ उसी पुस्तक में चंदके नागापत्रकरणाका कहा हुआ यह नोचे लिखा दोहा भी लिखाहेः 
| दोहा छेकूजा नृप पीथुला, सांमत चमू समंद । बेन नदन कनवज गमन, चंद करन कई दंद्‌ ॥ : 

रज रायसेकी प्रथम संरक्षा में लिखाहै- 

सिवाय फारसी ओर जम्मुकी तवारीख भी इस बातकी साक्षी देती है क्रि चंद हमारे हिन्डुओंके' अंतिम वाद्शाहका 

था। यादि हम उन पुस्तकोंका मृळ उद्धत करके यहां प्रमाण में प्रवेश करे तो ग्रथके बहुत || | 

A हम मेजर रबटीं साहबका एक टिप्पणीको उद्धृत कर प्रमाणम इस अभिग्रायसे देते हैक | 


~ 


का अनुभव एक थोडीसी पंक्तियोंसे ही होजाय । नीचे लिखी थोडी सी पेक्तियें केबल 


“grr 
ह 
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हमार भूपत संग खेळत आप। तास वंश अनूप भो हरचंद अति विख्यात ॥ आगरे रहि 
गापचल मे रहो ता सुत बीर । पुत्र जनम सात ताके महाभट गंभीर ॥ कृष्णचंद (५ ) उदारचंद 
जा रूपचद्‌ सुभाइ । बुधचंद प्रकाश चोथो चंद भे सुखदाइ ॥ देवचंप्रबोध संश्रत ( ६ ) चंद 
ताकी नाम । भयो स्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम ॥ सो समर कारे साहि सेवक गये (७) 
विधिके लोक । रहो सूरजचंद हग ते हीन भर वर शोक ॥ परो कूप पुकार काह सुनी ना संसार । 
सातभें दिन आइ यढुपति कियो आप उघार॥ दियो (८) चख दे कही शिशु सुन मांग बर जो चाइ । 
हों कहो प्रभु भगत चाहत श नाश सुभाइ ॥ दूसरो ना रूप देखो देखि रावा श्याम । सुनत 
करुणासिंधु भाषी एवमस्तु एघाम ॥ प्रबल छद छिन विप्र कुलते शज्ड॒ हहे बास । अषित ( ९ ) 
बुद्धि बिचारि विद्यामान माने मास ॥ नाम राखे मोर सूरजदास, सूर, सु श्याम । भये अंतधांन 
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बीते पाछली निशि याम ॥ मोहि पनसो ( 9० ) इहै ब्रज़की बसे सुख चितं थाप | थपि (११ ) 
गोसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥ विप्र प्रथजगात को हे भाव भूर निकाम । सरहे नँदनंदजूको 
लयो मोल गुलाम ॥ ३३८॥ _ 

अथ सुगम-सूर आपन वश वणेत ह ॥ 93१८ ॥ 

यही नहीं सिद्ध करती कि चंद कि पृथ्वीराजजीक समयमें हुआ हे था परन्तु रायसेम लिखे कतिपय और वृत्तान्त भी कुछ 
फरफारक साथ सद्ध करता है । 


( मंजर रवटी साहबक़त तबकात नासरी पृष्ठ ४८६ ) 
हिन्दू लोग एक भिन्न वृत्तांत लिखते हे कि उसीको अव्बुलफज़लने ओर जम्म्रको तवारीख वालेने भी थोडेसे फरकके 
साथ वर्णन कियाहे- i 
यद्यापि फारसी इतिहासबेत्ता .लिखते हें किरायापिथोरा तलावरी (तराइ) पर लडाई में मारा गया और 
मुईजुद्दीन दमयकमें एक खोखरके हाथसे मारा गया कि जो इसी कामके लिये उतारू हो रहा था, और ऐसेही वृत्तान्तका 
अवलंब तबकात ओर अकबरी ओर फरिइता के ग्रंथकत्ताओंने किया हे, तथापि हिन्दू भटोंके जवानी वणनसे कि 
जो प्रत्येक नामांकित शाखेकी ख्यातोंके भंडार हैं, ओर जो पीढियों तक कंठस्थ वृत्तान्त एक दसरे को उपदेश 
करते आये हैं, यह वर्णन किया गयांहे कि राव पिथोराके लडाईमें केदहोजाने ओर गजनीको ले गये पीछे एक चंद जिसे 
कोई चांदा करके भी लिखते हे कि जो राय पिथोराका स्तृतिपाठक ओर विश्वासी सहचर था ओर कोई कोई ग्रंथकत्ता 
उसे राय पिथोराका कविराज करके भी छलिखतेंदद, वह अपने आपदाग्रस्त स्वामीकी खबर लेनेको गजनी पहुँचा 
वह अपने अच्छे प्रयत्नोंके बलसे प्रबंध कर सुलतान मुईजुद्दीनकी सेवामे प्राप्त हुआ और बंदीग्रहमें राय पिथौराके 
साथ बातचीत करनेमें भी सफल हुआ. यह दोनों किसी एक युक्ति पर सम्मत हुए ओर एक दिन चने 
अपने छलबलके द्वारा स॒लतानके मनमें राय पिथोराकी वाणविद्यामें परमकुशलता देखनेकी नितान्त इच्छा 
उत्पन्न की और उसको चंदाने इतनी सराही कि सुलतानका मन उसे देखे बिना न रहने लगा. निदान बँधुआ . 
राजा सन्मुख लाया गया और उससे उसकी बाण विद्याकी परमकुशलता दिखानेकी विनती की गई । उसके हाथमे एक 
धनुष और बाण दिये गये । उसने अपनी स्वीकृत युक्तिके अनुसार जो निशाना सुलतानने नियत कराया था उसे छोड कर 
खास सुलतानके ही बाण मारा कि वह वहीं मरगया ओर सुलतानके पासवालोंने राय पिथोरा ओर चंदाको काटकर | 
टुकडे टुकडे कर डाले । 
जम्मूकी तवारीखवाला लिखता है कि राय पिथौरा अंधाकर (देखो टिप्पण १ पृष्ठ ४६६) दिया गया था ओर जब 
वह बंदीगह से बाहर लाया गया ओर उसके निज धनुष ओर बाण उसे दिये गये। यद्यापि वह अंधाथा तथापि उसने बाण 
चढाकर ओर साध कर सुळतानके झाव्दके अनुसंधान ओर चंदा की सूचनाके अनुसार सीधा ऐसा मारा कि वह सुळतानके 
जाकर लगा । बाकी का वृत्तान्त तद्नुसार ही है । 
इति श्रीपदकूट स्रदासटीका संयुक्त संपूर्णम्‌ । 


टिप्पणी-सरदार कविने कईएक स्थान इस भजन में पाठांतर किया है वह अंक देकर नीचे लिखा हे । 


( १) झुभमें (२) पृथ्वीराज (३ ) रंतभोर ( ४ » सुखअबदात (५) कृतचंद ( ६ ) षष्टम (७ ) साहिसे स्च Fe 
(८) दिव्य (९ ) अखिल ( १० ) मनसा ( ११ ) श्रीसूरदासके विषयमे ग्रंथके अन्त मे लिखा जायगा । ड 
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(oR) ओधूरदासजीका जीवनचारेत्र । 


ग एकसो अठारह पदकी टिप्पणीमें [लखा हक ग्रंथके अंत सूरदासके विषयमे लिखा जायगा 
अतएव यहाँ इस समय झुझे जहाँतक सूरदासके विषयमं लेख मिले ई उन सबोंको यहाँ प्रकाश 
करताह। भारतेन्ड हरिश्वन्द्र जीने चारेतावली ओर सरशतक प्रवाद्धमं जो लिखा हे उसे छोड 
देताहूं । सरदासके समयसे अनेक कवियाका समय निणंय होगा । 


रामरासकावळा-महाराज रघुराजासहकुतस 


Se 


दोहा-सरदासज! जग विदित, श्री उद्धव अवतार । कथा पुराणातर कथित, वर्णन करों उदार ॥१॥ 


च्छ 


पाई-जब मथुराम्र श्रीनँदळाला । गोपिनको विज्ञान विशाला ॥ १ ॥ 
सादर. करन हेतु उपदेश । पठयो उद्धव गोकुल देश ॥ २। 

तहें गोपिन पर प्रेम परेषी । उद्धव बोले ज्ञान विशेषी ॥ ३ ॥ 

थारे भक्तिहरि निज उरमाही। आवत भे पुर मथुरा काही ॥ ७ ॥ 
राखिं भाव उर गोपिन केरो । लख्यो संग हरि चरित घनेरो ॥ & ॥ 

तब उद्धवकी श्री यदुराया । बद्रीनाथ कान्ह पडवाया ॥ ६ ॥ 

इ छुबासना ऊघवके तब। रही आय ब्रज एक बार कब ॥ ७॥ 

7 गोपिनको अनूप अबुरागा । हरिलीला जो ब्रज सब जागा ॥ ८ ॥ 
0 ६ | सो रसनाते वर्णन करहूं। बर संतोष हियेपर घरं ॥ ९ ॥ 
कान्ह यहां बासना काही । उद्धव प्रगट भये काले माही ॥१०॥ 
सूरदासते संत शिरोमणि । विरचन सवालाख पदको गणि॥ १ १॥ 
कारे संकल्प सुदित मनसामें । हारे लीला विभूति हू तामें ॥१२॥ 


OATS 


© || दोहाजरण्योतिमि गोपीनको, जो यथाथ अनुराग । विरचि कृष्णपद्‌ सूर बदि, सहस पचीस अदाग ॥ 
| पूरण कोन्ही सूर प्रण,घ्रश्याम जहे होयासो पद विरच्यों कृष्णही,जानि लेह सब कोय ॥१॥ 
महाघोर कलिकाल महे, जन्म लेब दुख दूर । हग विकार गुणि याहिते, सूरदास भे सूर॥9॥ 


चोपाई-जन्महिते हैं नेन विहीना। दिव्य दृष्टि देखिहिं सुखभीना ॥-१ ॥ 
लीन परीक्षा सो तेहि नारी । एक समे अस वचन उचारी ॥२॥ 
प्रिय मोहे सकल आमकी वामा । मोसों कहहिं वचन असि वामा ॥ ३॥ 
तू केहि देखन करहि खुगारा । तेरो पाते तो अंध अपारा ॥ ९॥ 
सुनिके सूर कही यह बानी । आज शगार भली बिधि ठानी॥«॥ : 
बहु इस्रिनको ले निज संगा । बेठह आइ इहां सउमंगा॥ ६॥ 
| भूषण तुव बिगरो जो होई । देहे हम बताइ सत सोई ॥ ७॥ 
| सुनि यह सूरदासकी नारी । सब भूषण निज अंग सँवारी॥ ८॥ 
|| बुंदी देत भये नहि भाला। सूर बोलायो ढिग तब बाला॥ ९॥ 
| भूषन सब अंग निहारी । सूरदास बोल्यो सुपघारी ॥ १० ॥ 
भाळ दियो क्‍यों नांही। लाखे प्रभाव यह सूर तहाही॥ ३३ ॥ 
'लोगु जय शोरा। ख्यात बात भे जग सब ठोरा॥ १२॥ 
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दो०-ह्व विरक्त संसारे, दिव्या हरि ध्यान । सुरदास करते रहे, निशिदिन बिदित जहान ॥ १॥ 
सूरदास इातिहास बहु, परच अहं अनेक । जानि लेहु सब संतजन कहो नेक सवित्रेक ॥ २ ॥ 
कावित्त-कविकुल कोक कंज पाइक किरिनि काव्य विकसे चिनोदित हे नेरे और दूरके । 
सू|खगो अज्ञानपंक मन्दभो मयंक मोह विषय विकार अन्धकार मिटे कूरके ॥ हारिकी विघुखताइ 
रजनी पराई गई सूक भये कुकांवे उळूक रस झुकके । छायो तेज पुहुमिमें रघुराज रूर हरिजन 
जीव सूर सूर उदय होत सूरके ॥ १ ॥ मतिराम क ( १ ) भूषण ( २ ) बिहारी (३) नीलकंठ ( ४ ) 
गंग (५ ) बेनी (६) शंख (७) तोष ( < ) चितामणि ( ९ ) कालिदास (१० ) की । ठाकुर(११) 
नेवाज ( १२ ) सेनापति ( १३ ) शुकदेव ( १४ ) देव ( १५ ) पजन ( १६ ) घनआनंद ( १७) 
चनश्यामदास (१८) की ॥ सुंदर (9९ ) मुरारि (२० ) बोचा (२१ ) श्रीपति हुं (२२) 
द्यानिचि ( २३ ) युगल (२४ ) कविद्‌ ( २९ ) त्योंगावद ( २६ ) केशवदास ( २७ ) की । भने 
रघुराज ओर कविन अनूठी उक्ति मोहि लगी जूंठी जानि जूंठी सुरदास की ॥ २॥ अखिल अनूठी उक्ति 
युक्ति नहिं झूठी नेकु सुधाहू ते सरस सरस को सुनावतो । उद्धत विराग भाग सहित अनेक राग 
हरेको अदाग अनुराग को सिखावतो ॥ जगत उजागर अमलपद आगर सु नट नागर ध्याय सूरः 
सागर को गावतो । भाषे रघुराज राधा माथवको रास रस कोन प्रगटावतो जो सूर नह आवतो 
॥ ३ ॥ साह सुन्यो सुरनस बगही बुळायो दिल्ली पूछयो कोन हो तू तूर कह्या पूछा बेटीसा । 
साह कह्यो जानो केसे सूर कह्यो जंघ तिल साह पुछवायो सो तुरत एक चेटीसों ॥ कन्या कह्यो 
कहत तुरंत ही शरीर छूटी हठपरे कहि तनु ताजे हारे भेटीसां। भन खुराज साह सूर पद शिर 
नाय एछ हरिदास मोरि भवभीत मेंटीसों ॥ ४॥ गोकुल में रास होत राधा जूने मान कीन्हों हरि 
मान मोरिबे को उद्धवे पठायो हे। जानि गुरुमान कह्यो नेसुक कटुक बेन दीनी वृषभानुसुता 
शाप को पछायो है ॥ धारये मनुज तजु तारिये जगत जाइ सकल सुनाइय जो रास रस भायो 
हे । भने रघुराज सोइ उद्धव अवनिमे आइ रसिक शिरोमणि सो सूर कहवायो है ॥ «॥ | 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'शिवसिहसरोज' पढनेके समय में जिन जिन कवियोंके विषय भ॑ कुछ 
लिखा हे उनमें अकबर ओर गंगके इतिहास पर अपनी राय नाम मात्रको लिखी हे उसे नीचे 
प्रकाश करता हूँ । 


अकबर। 

अकबर बादशाह दिल्ली सं० १५८४ में हुए इनके हालात में अकबरनामा आइन अकबरी २ तब 
काहत अकबरी ३ तारीख अबदुल्कादिर बदाऊनी 8 इत्यादि बडी बडी किताबें लिखी गई हैं जिनसे 
Ee महाप्रतापी बादशाहका जीवनचरित्र साफ साफ प्रगट होता है यहां केवल हमको उनकी कविता 
का वणेन करना अवश्य हे सो हमको कोई ग्रंथ इनका नहीं मिला दो चार कवित्त जो मिले हैं सो 
हमने लिखाहे. जहांगीर बादशाहने अपने जीवनचरित्रकी किताब तुजुक जहांगीरीमें लिखाहै कि 
अकबर बादशाह कुछ पढे लिखे न थे परंतु मोलाना अबदुट्कादिरकी किताब से प्रगट है कि 
अकबर शाह संस्कृत महाभारतको एक रात आपही उल्था कराने बेठे ओर सुल्तान मोहम्मद 
थानेसरी ओर खुदमोराना बदायूनी ओर शेख फेजीने जहां जहां कुछ आशय छोड दियाथा उसे 

१२ अंकवाले कवियोका वणन आगे किया जायगा । Mmm सच 
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(१०) श्रोसूरदासजीका जीवनचारित्र । 


फिर त्मा होनेकी हुकुम दिया इनके समय में नरहारे ३ करन २ हाल ३ खानखाना ४ बीस्बर « 
गंग ६ इत्यादि बड़े बड़े कवि हुए हैं परंतु खास जो कवि नोकर थे उनके नाम इस सवेसे प्रगट होंगे । 
सवैया-प्रषी प्रासिद्ध पुरंदर ब्रह्म सुधारस अमृत अमृत वानी । गोकुल गोप गुपाल गणेश गुणी 
-_ गुणसागर गंग सु ज्ञानी ॥ जोध जगन्नज मं जगदीश जगामग जेत जगत हे जानी । कोर 
अकब्बर सेन कथी एतने मिलिके कबिता जु बखानी ॥ १ ॥ 
श्रीगोसाई तुलसीदास तो दरबार में हाजिर नहीं इए सूरदास जी आ बाबा रामदास उन 
के पिता गानवालोंमें नोकर थे - जेसा [क आइन अकबरी मं लिखाहे केशवदास जी उस 
समय में इनके मंत्री श्रीराजा बीरबरके दरबार में हाजिर हुए थे जब ऋद्रजीत राजा उडछा बुंदेल- 
| खंडी प्रबीन राइ पातुरीके लिये बादशाही कोपम था। 
न दोहा-जाको यश है जगतमें, जगत सराहे जाहि। ताको जीवन सफलहै, कहत अकब्बर शाहि॥१॥ 
गंग । 
गंगकि ( गंगाप्रसाद ब्राह्मण एकनोर जिला इटावा अथवा बंदीजन दिछीवाल ) सं०१५९५प्रें 


| कविने बंदीजनोंकी प्रशंसा में यह कवित्त लिखा हे । 
कृवित्त-प्रथम विधातति » प्रगट भये बंदीजन पुन पथु यज्ञ ते प्रकाश सरसात हे । 
माने सूत शोनकन सुनत पुराण रहे यशको बखाने महासुख बरसात है॥ 
चंद्र चोहानके केदार गोरी साह जूके गंग अकबरके बखाने गुण गात है । 


परंतु अब जो हमने जांचा तो विदित हुआ कि गंग कबि एकनोर गांउ जिला इटावाके ब्राह्मण थे जब 

j | गंग मरगये हें ओर जेनखाँ हाकिमने एकनोर में कछु जलुम किया तब गंगजीके पुत्रने जहांगीर 

क |, शाहक यहा यह कावत्त अरजके तारपर दिया है। जनखां जुनारदार मारे एक नोरके, । जुनारदार 

|. | फारसीमे जनेऊ रखनेवालेका नामदे लेकिन खास ब्राह्मणहीको जनारदार कहते हैं खेर जो हो हम 

| को इस बातमें बहुत लिखमेसे कुछ मतलव नहीं गंगजी महान्‌ कविथ राजा बीरबळने गंगको इस 

छप्पयमें ( भ्रमर भ्रमत ) एक लक्ष रुपया इनाम दिया-इसी प्रकारसे अकबर, जहाँगीर, बीखर 
खानखाना, मानसिंह सवाई इत्यादि सबोने गंगको बहुत दान मान दियांहे। _ 

भक्तावनाद-कोव [मयासह कृतसः- 


नाशन कुमतिकृतांत भय, भासन भानु प्रबोध । सुमति बिकासन भक्तजन, दन मदनमद्रोध 
चोपाई-कृष्ण देव जब जनन उभारा । मथुरा लीन ललित अवतारा । 

किए कृपाळु चारेत जस चारू । सो मनहरन विदित संसारू ॥ १॥ 

तब यादव इक भक्त प्रवीना । कृष्ण सोज चरण मन लीना । 

सूर नयन बर वंश उजागर । उपज्यो भक्त सृष्ट गुणसागर ॥ २॥ 


बिकवा पिणप्लिणियाशिणाणिणीफपणणणाप्णााााााार्‍णण____- ~ ह... 
६... | *श्रीतुलसीदासजीका काठ यह नहीं है। हरिश्वंद = श्रीसूरदास कहीं नोकर न इए । 
| |  हरिश्रंद्र सरदास जीके पद से मिलाना । हरिश्च । 
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इए. गगकापका हम सुनते रह के [दछीके बंदाजन ह आर अकबर बादशाहक यहा थ जसा [ऋसा 


काग कसे मास अजनास धन भाटनको ळूटि धरे जाको खरा खोज मिटि जातहे॥ १॥ | 


[०-करन विमल मन हरन तम,दमन त्रिविध दुख दोष। भक्ति महातम करईुकल,कथन ललित प्रदमोष 


22. पनखळाळजकर.याळाध्याळ जयात कळा ण कि ळे रन 


| 
| 


“क उक राः 


[सूरदासजाका जावनचारंत्र । (११) 


सखा पुनीत मीत त्रतधारी । मन वच कमे कृष्ण हितकारी । 

जब मथुरा .तजि करत पयाना । द्वारावती आय भगवाना ॥ ३॥ | 
ते किमि चंचरीक बड भागी। सकहि सरोज चरण प्रशन त्यागी । 

भक्ति प्रेम कल नवल उमंगा । आयो दीनदयाळु कर खंगा॥ ४॥ 
यद्यपि आनंद भवन प्रसादू । ताके तहा. सुलभ सब साधू । 

पे निवास वृंदावन चारू । बिहरन कुंज गलिन मनहारू ॥«॥ 
कृष्ण संग नित नवल विलासा । सो न पलक कल बिसरत तासा । 

तन मथुरा वृंदावन मनुआं । लग्यो रहत निशे दिवस अनबुआं ॥ ६ ॥ 
करि स्मरन कल कुंजन शोभा । होत प्रबल जिय यादव छोभा। 

प्रथु सन बार बार अस बरनी । नम्रत बिनय दिवस निशि करनी ॥ ७ ॥ 
कुपानिकेत जनन सुखदाई । तुव सन कवन दिवस शुभ जाई । 

शुचि भंडीर विपिन मनहरना । रविजा कुंज स नख नग धरना ॥ ८॥ 
आन ललित लावण्य तनीके । देहु देव परमप्रिय जीके । 
जबलागि जियन नाथ संसारा । सो प्रमोद किमे बिसरन हारा ॥ ९॥ 
अस प्रकार उतकंडित रहना । बुदाविपिन अहिर नाशि कहना । 

काल पाय तब भक्त उबारा । लिये संग यादव परिवारा ॥ १० ॥ 

दो०-करिकोतुक करुणायतन, निज विकुंठ कलवामोगण गमनकरि भवनमुद, रमारमन अभिराम ॥ 
चोपाई-ते यादव हरिभक्त सुजाना। तहाँपिजोरि युगल निज पाना । 

वृन्दावन दरशन अनबुरागा। नम्रत बिनय करन असलामा॥ १॥ 
चलन होहिं तुव दीन सनेहू । कब कृपालु बृन्दाबन तेहू। 

सो प्ररण्य कल कुंज सुहाए । दीननाथ मोरे मनभाए॥२॥ 
बिसरत सो न भक्त सुखदाई । एकबार प्रभु देहु दिखाई । 
तासु कथन सुनि;त्रियुवनराई । बोले वदन वचन सुसकाई ॥ ३॥ 
सुनहू मीत पूरखत ताहीं। मोर गमन वृन्दाबन माहीं । 

अब न हो पय भक्त सुजाना । में परिवार सहित निज नाना ॥ ४॥ 
कुंज कुंज राधा युत चारू । तहा निवास करहुं मन हारू । 

ते मंथुरा वृन्दावन जोहीं। जन वेकुंठ अधिक प्रिय मोही ॥ « ॥ 
जबते तज्यों मनोहर नगरी -। कलित कुंज लीला निज सगरी । 

तबते यद्यपि मोर सुहावा । इह वेकुंठ अखिल सुख छावा ॥ ६ ॥ 
द्यपि तिहि समान सुखदाई । उपज्यो नहि न तनक सुखभाई । 

जिमि वाराणशि शंकर काही । विदित विश्व प्रिय मानस माह[॥ ७॥ 
तजत न तासु देव त्रिपुरारी । तिमि मथुरा मोहि प्राणन प्यारी। 
अजहुँ स्मरण होत मन भाई । ललित बाललीला सुखदाई ॥ ८॥ 

दो०-मृतिका भक्षण पूतना, शकट विभंजन मित्र अजेन जयमल मदइरन,अघ बक बदन चरित्र३॥ 


कालीपद क्षय करन पुनि, मोह नलन भवदेन । बृदावन बेसीबजन, चरन चारू बरघेन ॥ २॥ 


गू i 
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घेजुक वधन प्रलंब पानि, तृणावते वश काल । बंदावन रक्षाकरन, नग नख घरण रसाल ॥३॥ 
` रचन रास लीलादि पानि, वचन सखन सखिसंग।केसि विध्वंसन नेदकल,त्रातन हृदय उमंग ॥ 
दावानल कर शमन एनि, ग्वालन सन मन चाउ। वन वन विहरन सजन सुन, हनन कंसारिपु राउ॥०॥ 
जनानि जनक बंधन मुकत, चरित चारू इत्यादि। जब जब होत स्मरण इह, उपजत हदय दुखादि॥ 
चोपाइ-सदा रहत मानस उतकंठा । तजि निज रुचिर घाम वैकुंठा । 
पुनि कब वपुष पूर्ववत धारी । अद्भुत करूँहु चरित मनहारी ॥ १ ॥ 
जे जनभक्ति निरत बड भागे। मोर प्रेम पावन रस पागे। 
हृदय कुतके कपट सब खोई । मोर रुचिर लीला कृत जोई ॥ २ ॥ 
यथा विधान रास विरिचाई । गायन श्रवण कराहे मन लाई । 
सो साक्षातविश्व शुभ चारी । मोर स्वरूप भक्त त्रत धारी ॥ ३॥ 
मथुरा धारे जन्म त्रिय जोई। मोर ललित उत्सव पर होई । 
सो मोहिं यशुमति मातु समाना । सुनहु आन अब भक्त सुजाना ॥ 9 ॥ 
` जे नर मोर जन्म दिन लेखी । धारे रुचिर ब्रत भक्ति विशिषी । 
[लरूप मम पूजन करही । आवागमन सहज श्रम हरहीं ॥ ५ ॥ 
करि प्रवेश मथुरापुरि माही । जो जन करहि रटन मोहिं काहीं । 
भक्त मोर सो प्राणन प्यार | ताकर तरन सुमन संभारू ॥ ६॥ 
अब तोहि जोपि भक्तबडभागा । मथुरा गमन प्रीति अनुरागा । 
तो अब सुनहु कथन कल मोरा । संतत भक्त सृष्ट हित तोरा ॥ ७॥ 
जेहि ते तहां सजन तुव जाइई। सोउ लेहु सुख कीरति पाई । 
अस कहि कृष्ण देव भगवाना। लागे तासु प्रबोघन ज्ञाना॥ ८॥ 
कलीकाल सन्ध्या अवसाना। मथुरा प्रांत भक्त गुणखाना । 
सुश्रत विप्र बंश उपजाई। मथुरा मोर ललित पुर आई॥ ९॥ 
मोर जन्म लीला गत पारू। करत करत गायन ब्रत धाह। 
सोउ अखंड सुशय सुख जोही। होहिं भक्तजन परापत तोही ॥ १०॥ 
बहुरि मोर लीला मनभायन। प्राकृत वदन सफुट जब गायन | 
कीन तुमहु संगीत प्रकारू। सुश्रत ललित प्रेम रस सारू॥ ११ ॥ 
सुनत लोक कलिकाल मँझारा। हुइहे भक्ति निरत संसारा 
बढाहि मोर चरणन अनुरागा। उधरहिं तुव प्रसाद बड भागा ॥ १२॥ 
NR पे तुब जन्म अन्ध हग हीना । जननि जनक अस देखि प्रवीना ।- | 
| | दोहा-पालहिं जन समान कछु, सुत सनेह वश तोहि । आन शंक बांधव सुहृद, सो न करहि हितकोइ॥ 
| | चौपाई-क्रेवळ जननि करहि तुम सेवा । अस कहि बदन भक्त दुम देवा । 
भए बिराम कृष्ण घन बरना। तब प्रणाम कारे यादव चरना॥ ३ ॥ 
र  कलिसन्ध्याकर अंत प्रवीना। सोचन लग्यो भक्ति मन लीना । 
सो जब समय आय नियराना। तजि विकुंठ यादव गुणखाना॥ २॥ 


मधुरा प्रांत विप्र बर गेहा। भा उत्पन्न भक्त हार नेहा । 
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जन्म अंध हग ज्योति विहीना जनानि जनक कछु हे न कीना॥ ३ ॥ 
रहे मोन बांधव सझुदाई। कर्राह प्रीति केवळ इक माइ। 
अष्ट वर्ष कर जानि सुहावा। यज्ञोपवीत जनक तब पावा॥ ४ ॥ 
भयो प्रसिद्ध नगर अभिरामा! सूरदास ताकर अस नामा । 
अवसर एक मातु पितु संगा । आन लोक पुर प्रेम उमंगा॥&॥ 
कृष्ण जन्म पुरि दरशनलागीं। आए सकल सदन निज त्यागी । 
करि यात्रा बिथिवत अनुरागे। जब निज सदन चलन सब लागे॥ ६॥ 
सूरदास तब कहत उचारी।में अब इहां सदन नगधारी। 
कछुदिनकरहुँललितनिजबासा । कृष्णप्रसाद विगत श्रम तरासा॥७॥ 
तुव निज गवहुँ सदनशुभ काही । चिता मोर करहु कछु नाही। 
सुनिअसजननिजनकतहिबानी। सुत सनेह निज मानसबानी॥ ८॥ 
रुदन करत अस वचन उचारे। बसत अंध हग युगल तुम्हारे। 
करहि कवन भोजन पट दाना। शिशु निदान तुव देश बिराना॥ ९॥ 
कसतजिजाहि सुवनपितु माता । काइ न देखि परत तुअ त्राता । 
सुनिअसजननिजनकघुखबानी । कृष्ण भरोस सूर जिय मानी ॥ ३१०॥ 
[°-वोल्यो अभय प्रसन्न मन,बदनवचन सुखदानोतुवाजियकरहुनसोच कछु,मोहिविदेश असजान॥ 
चोपाईं-मोरे कृष्ण देव भगवाना। करनहार कल पालन त्राना। 
अन्ध दीन बलहीन न कोहीं। पोषन करत देव प्रथु सोहीं॥ १ ॥ 
श्रन चरन दुख हरन करीके। परे कोटि अप्त मोर सरीके । 
दीनबन्छु जन दीननपाला। दीननाथ प्रभु. दीनदयाला॥ २॥ 
दीनहरन भय दीन उबारन। दीन सुखद दुख दीन निवारन । 
अस प्रकार जब दीन सहाए। विदित पुराण वेइ श्रुति गाए॥ ३॥ 
मोरे कसन होहि तब मय्या। जानि दीन हग हीन सहय्या। 
तब अस सुनत वचन वर ताहू । साधु जठर दाया वश काहू॥ ४॥ 
बोल्यो सूर मातु पितु काहीं। तुव न करहु चिन्ता जिय माही। | 
हर्ष जाहु सु भ्रम निज गेह । तुव हग हीन बाळ बर एहू॥«॥ 
मोरे बसाई सदन सुख मानी । अस कहि गहत संत शुभ पानी । 
चल्यो प्रसन्न लेत कल भवने । उत पितु मातु सदन निज गवने॥ ६॥ 
साधु सनेह प्रीति अवलोकी। भई प्रसन्न मातु गत शोकी। 
सूरदास मानस अज्रागा। प्रमुदित बसन संत गृह लागा ॥ ७॥ 
प्रब चरित कृष्ण कळ गायन। रह्यो सुनत सादर मनभायन। 
आए प्रेम युत भक्ति उमंगा। वैष्णव संत जनन कर संगा॥८॥ 
नृत्य गीत गायन कारे चारू । कुष्ण चरित्र विमल मन हारू । 
प्रभ अद्भुत लीला जिमि कोनी । आदि उपांत श्रवन करे लीनी ॥ ९॥ 
तासु प्रसाद कृष्ण भगवाना। सो पूरब संचित निज ज्ञाना। 
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अनुभव भयो विदित सब भास्यो। देवचरित लीलादि बिलास्यो ॥ १० ॥ | 
दो०-भयो छकत उनमत्तवत.प्रेमासवकरिपान । कृष्णचरित पदनवळ नित,निज विरचितरूचिमान १॥ 
चोपाई-अस प्रकार कृत नवल सुहाई। भत्त सृष्ट कल कुंजन जाई । 
करि प्रति दिवस मधुर स्वर गायन । भयो कृष्ण पद भक्ति परायन ॥ १॥ 
मथुरा निवसि सुयश सुख लय्यो। सूर विदित सब देशन भय्यो। 
निर्मंत तास ललित पद पावन। संसरति गाय लोक मनभावन॥ २॥ 
वैष्णव भए भक्ति रसनागर। भक्त प्रधान सुयश वन सागर। 
सूरदास हरि गुण गण गाते। जह जहँ फिरहि भक्त मदमाते ॥ ३॥ 
तहेँ तहँ भक्ति विवश अडुरागे। पाछे फिराहिं ताछु प्रभुलागे । 
सूर चरित पाछिळल भगवाना। ग्वाल कोलि वन पेनु चराना ॥ ७ ॥ 
निज अनुभव इत्यादि झुहाएं। देखत रहत भक्ति सरसाए। 
ब्रह्मानंद मगन दिन राती। प्रेम भक्ति कछु कही न जाती ॥ « ॥ 
दो ०-एक दिवस मारगचलत,विधुन कूपकल कोय । हृगविहीन चीन्हयो न कछु,लग्यो भक्तच्युत होय 
॒ चोपाई-त् भगवान भक्तः रखबारे। अद्भुत गोप वेष निजधारे ॥ 
९ गहत करन कर तुरत सुरारी। भक्त कूप च्युत लीन निवारी ॥ १॥ 
¢ करि कर इरण त्रास कर केरा। सूरस परश लेत जिय हेरा ॥ 
इहकर जानि परत नर नाहीं । करि बिचार करुणानिधि काही ॥ २॥ 
करते लीन पकरि कर संगा । कहि स वचन मन मोद उमंगा ॥ 
अब न तजहुँ बिन सांच बखाने । तब भगवान वदन झुसकाने ॥ ३॥ 
| । . | 'सूर करन कर करे बरजोरा। चले छुडाइ भक्त चितचोरा ॥ 


“Mo अस जिय जानि देव चतुराई ब्रह्मानन्द॒ . सूर सुखपाई॥ ४॥ 
|| मानत भयो भूरे निज भागा। करसे कर कृपाछ जब लागा ॥ 


ss गदगद गिरा प्रेम हग वारी। बोल्यो बदन बचन मनहारी ॥ «५॥ 
| |. बंदहुँ बार बार प्रभु तोहीं। जो अस निबल जानि जिय मोही ॥ 
केशी कंस असुर मद गंजा । लीन छुडाय सबल कर कंजा॥ ३॥ 
दो०-काह भयो करते छुटे, कणेधार भवसि । मनते छूटन कठिन जन, भक्त कुमुद उर इंदु ॥१॥ 
अबतो बलकर तोरिकर, चले निबल कर मोहिं। पे मनते टूटों न जब, तब देखों प्रभु तोहि॥२॥ 
चोपाई-सुनि कटाक्ष मय वचन सुहाए । सूरदास कर , प्रथु मनभाए॥ 
हषे दीनदयाल भगवाना। कीन स्परस हगन तिहि पाना ॥ १॥ 
तत्क्षण अंग नंयन युग तासा । असल बिमल कल ज्योतिप्रकासा ॥ 
पाय दिति अस सूर सुजाना। सन्मुख कपालि भगवाना॥२॥ 
कलित कंजलोचन घनवरना। आनन हदय भक्ततमहरना॥ 
चारु लिलाट खोर श्रीखंडन। माल जयंति जनन मनमंडन॥ ३ ॥ 


यज्ञोपवीत पीतपट बि कोटि 


हळ... राजा । निज छबि कोटि मदनमद लाजा ॥ 
|  चितवाने चाहसुनिन मनमोहन । धृत गोपाल वेष बर साहन ॥ ७ || 
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मूरति विमल बाल बल भय्या । निरत प्रबर परचारन गय्या॥ 


सूर विलोकि हूप मनहरना। परयो दंडवत चरणन धरना॥ « ॥ 
सुमिरे कृष्ण जब शीश उठाया। कीन तुरंत सुग्ध प्रयु माया ॥ 
जानत भयो सूर मनमाही। गोप बाल नंदनंदन काहीं ॥ ६॥ 
लग्यो बहुरि अप वचन उचारन । तुमहूँ कूप च्युत कीन निवारन ॥ 
भयो सहाय अंध ताकि मोरा । अहो कीन उपकार नथोरा ॥ ७॥ 
बंदहु बार बार अज तोही । कीन्ह्यो कूप त्रास गत मोही ॥ 
अब वृतांत निज देहु सुनावा ।केहि ते आव कवन कित जावा॥८॥ 
मोह विवश अस तासु निहारी। बोले गोप वेष गिरिधारी ॥ 
मथुरा बसहुँ गोपसुत भय्या । आवा विपिन चरन हितगय्या॥९॥ 
तोरे देखि भक्त हग हीना। कूप उहाँ निवरन चुत कीना ॥ 
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अब तुमजाइ सदनसुखमाना । म इत करइ विपिन नज प्याना ॥३०॥ 


।°-असत कहिबत्सलभक्त प्रथुकष्णदलनदुख क्रूर । डुमन आट करुनायतन,गए कछुकजबदूर ॥ 3॥ 
चापाइ-तब दशन हित सूर सुजाना। पाछल चल्यां वेग अकुलाना ॥ 


गवन्यो कहाँ बाल मदु अंगा । हरण ललित छबि कोटि अनंगा ॥ १॥ 
इत उत फिरहि विथत मनमाहीं । आवत दृष्टि बाल प्रभु नाहीं ॥ 
अतिशय केश सूर तब पावा । पँछत पथिक देखि जित आवा॥ २॥ 
को अस बरन श्याम 9दु चाह । वेत्रपाने गय्यन चखारू ॥ 
कामर कन्ध माल बन सोहा । देखा तुमहँ बाल मन मोहा॥ ३॥ 
सुनतहि कथन पथिक इहि भाती । इह कस कहत कवन तोहि भाती ॥ 
इहॉ न्‌ काउ -चेनु बनचारी । जाइ सजन निज सदन सिधारी ॥ ४ ॥ 
सूर सुनत अस पथिक बखाना। आगल चर्यो विपिन बिसमाना ॥ 
खोजत नील जलघवत बरना। गोपबाळ कानन मनहरना॥«॥ 
भ्रमत भ्रमत दारुण श्रम पाया । बेठ्यो अंत व्यथित द्वमछाया॥ 
तोलो ढरयो सूर निशि छायो'। भक्त सूर व्याकुल उडि धायो॥ ६॥ 
जह तहँ लग्यो ्रमन वन माही । खोजत गोपबाल मृदुकाही ॥ 
गति अनन्य अस भक्त डुडाना। भा तद्रूप कृष्ण भगवाना॥ ७॥ 
पावन भक्ति प्रीति मनमाहीं । ताजे न जाहि कानन पुर काही ॥ 


- तब निशि स्वप्र रूप म्रढु साई । दख दिवसः गापसुत जाई ॥ <॥ 


मंदहास युत भक्त सहय्या। बोले बदन बचन सुखद्य्या॥ 
इह न भक्त गोपसुत कोई। भेह कीन कौतुक कल सोई॥ ९॥ 
कीन्ह्यो तुमहिं कूप चुत वारन । बनत गोप बन गय्यन चारन॥ 


ज्योति विमल तुव हगन प्रकासा । भक्त प्रष्ट सब मार विलासा ॥ ३० ॥ 


तव नयनन इन लीन निहारी। मोर स्वरूप भक्त ब्रतथारी॥ 


तुव हित देन दरश मन हारू । इह में कीन चेष्ट निज चारू ॥ ११ ॥ 
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| | दो०-अबमथरा तुवं गवन करि,मोरचरित गुणगान। करि गायन भवपूर्वेवत,विचरहु अभयसुजान॥ १॥ 
£ | चोपाई-सुनि प्रशुवचन सुखद अभिरामा | सूर दंडवत करत प्रणामा ॥ 
| बोल्यो आज धन्य जगदीना। जेहिइन हगन दरश प्रभ कीना१॥ 
सुनि योगिन सुर दुलेभ जोई। मोरे सुलभ आज जग सोई॥ 
अब न देव कछु संसृति कामा । एक स्मरण तोर आभिरामा ॥२॥ 
मोरे हृदय लालसा छाई। बिसरहिं सो न भक्त सुखदाई ॥ 
अरु तुम्हार माया बळवाना। करहिं न मोहिं मुर्ध भगवाना॥३॥ 
हे कुपाछ कल कमल विलोचन। हृदय भक्तजन सोच विमोचन ॥ 
जिन नयनन अस रूप तुम्हारा । में प्रत्यक्ष प्रभु लीन निहारा॥ ४॥ 
` तिनसन जगत बिळोकन काही | दीनदयाळ मोर रूचि नाहीं ॥ 
. ताते करहु पूर्ववत मोरे । हग विहीन बन्दहु प्रमु तोरे ॥ ५ ॥ 
ह ३ A Ne तुव स्वरूप नित दीन सनेहू । देखत रहहुँ दिवसनिशि एहू॥ 
कअ. लि करि अस बिनय वदन अडुरागा । भयो बिराम सूर बडभागा ॥ ६ ॥ 
5 $$. | | बोले कृष्ण भक्त चित चोरा । सूर कथन सब सन्तत तोरा ॥ 


\ 
\ 
ee 


|` होहि सत्य ,संशय कछु नाही । भाषि वदन अस त्रिभुवन साई॥७॥ 
ह| ¡| - भये लुप्त प्रभु भक्त उवारयो । उठे सूर जञ स्वप्र विचारयो ॥ 
| युगल अंध लोचन निज पायो । प्रभ पद शीश मनहिं मनभायो॥<८॥ 
|b ` निज कल्पित पद पावन चारू। लभ्यो करन गायन मन हाहू ॥ 
| । | उदय अरुण तजि विपिन सिधाए । यसुना तीर भक्त बर आए ॥ ९ ॥ 

4 करि स्रानं गुण गण प्रभ गाते। मथुरा आय भक्ति मद माते ॥ 
- भजन प्रभाव देखि आधिकाई। सादर करहि लोक सेवकाई॥ १०॥ 
[°-सबकर हित जिय मार्निनिज, द्विज बिरक्त संसारारटन कृष्ण गुणगण निरत, सूर भक्त ब्रतधार। 
चोपाई-अवसर एक मलेक्ष सुहावा । विदित दिलीश लोक सब गावा ॥ 
संयुत भक्ति प्रीति हरषाए। ताछ सूर जन लीन बुलाए ॥ १ ॥ 
आवत देखि भक्त. अभिरामा । शाह कीन उठि दंडप्रणामा ॥ 
सादर शुचि आसन बेठोरे । भक्तीपूवेक वचन उचारे॥ २॥ 
तुव यादव प्रभु लोगन गाए। भक्त कृष्ण भगवान सुहाए-॥ 

मोर प्रश्न कर दीन सनेहू । देहु उतर उरहरहु संदेह ॥ ३॥ 
सदन मोर प्रभु अगणित भामा । इकते एक सरस अभिरामा ॥ 
तिनइुँ मध्य यादव कुळवारी। एहिं कोउ किन भक्त सुरारी ॥४॥ 
 . सुनि देलीश अस कथन सुहावा । सूर वदन अस वचन अलावा ॥ 
सुनहु धराणिनायक बडभागी। करई कथन कछु तुव हितलागी॥५॥ 
जिहते तोर मनोरथ एहा । अबहि होहि फुर विगत सँदेहा॥ 
इह तुम्हारे संकुल वरनारी। तुमहिदेखि पाने मोहि निहारा॥९॥ 
क्रमते एक एक अस ६ करहि गमन इत मारगराई ॥ 
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तिनदु मध्य तब कर त्रिय जोई । सो निज सकुच लाज सब खोई ॥ ७ ॥ 
मोहिसन करहि रुचिर संभाषा। होहिं तुरंत बहुरि सृत तासा ॥ 
साह सुनत अस दीन रजाई । महिषी सुनत सकल चलिआईं॥ ८ ॥ 
एक एक करि नम्र प्रणामा । चली जात भामिनि निज थामा ॥ 
_ _ आई एक सबन ते पाछे। पतिप्रिय रूप ललित गुण आछे॥ ९ ॥ 
दो°-निरखत सन्मुख इषंवश,कहिसि वदन घुसकायाकदिते कोन आगमनतुव,मोर ममे कछुपाय ॥ 
चोपाइईं-देखत कहि स सुर तिंहि ओरा । शुभ्रे मोहिं ममें सब तोरा ॥ 
भामिनि सुनत चरण गहि लीने । देखत सबन प्राण तजि दीने ॥ १ ॥ 
महिषी आन देखि अस तासा । लागी रुदून करन संभाषा ॥ 
साहु व्यथित मानस विसमायो। वरत चीर पुनि बदन अलायो ॥ २ ॥ 
बन्द बार बार अब तोही । भगवन करहु कथन सब सोही ॥ 
को इह रही भवन मम भामा । जहि अस तज्यो वपुष निष्कामा ॥ ३॥ - 
तब परवंवत कथा सुहायन । लागे सूरदास भुखगायन ॥ 
इह मथरा पुरि वसहि सुहाई । बीर बघू सब लोगन गाई ॥ ४ ॥ 
हाव भाव कल निरत परायन । कला प्रवीन परमपट गायन ॥ 
स॒भा महिंद्र चनक जन जाई । निज प्रभाव गुण लेत रहाई ॥ « ॥ 
काइ नाव्य काल शुभ पायो । पाणिग्रहण निज सुवन रचायो ॥ 
इहि कहँ पव्यो बोलि सन्माना। लाग्यो होन नृत्य कलगाना ॥ ६॥ 
करे निज कला ललित चतुराई । मूर्छित सभा कीन समुदाई ॥ 
तब कोड: आन देशकर राई । इहि नृत गीत देखि चतुराई ॥ ७॥ 
| निज पुर गयो लेत इरषाना । पावा तहाँ विविध सन्माना ॥ 
| एक दिवस रत मृत्य अगारा। देखि सरुचिर धरणिपतिदारा ॥ ८ ॥ 
सजि अंगार आभरण सोहन । ठाढी मनहु मान रति मोहन ॥ 
चारि ओर परिवारत दासी । सवइ सुखद रूप गुण रासी ॥ ९ ॥ 
अस प्रभाव हग देखि सुहाता । तेहि कर हृदय मनोरथ छावा ॥ 
हमहुँ होब इदि सम कस रानी । अस बिचारि मानस सकुचानी ॥ १०॥ 
इन कर भूप पुण्य संसारा । हमहु अधम धिग जनम हमारा॥ . 
पुनि देखिस छित पत पटरानी। देत दान दीनन रति मानी ॥ ११ ॥ 
दो ०-धन भूषण पट भक्तियुत,करत सकल सेवकाशअतिथि संत आवत सदन,भोजन देहु जिवाइ॥ 
हमहुं करब यदि पुण्य अस,कहत गुणत जियमाहितो पावह संशय नही,भूप पतनि पद काह| ' 
चोपाई-अस प्रकार पावन शुभ तासा । ललित दान रुचि हृदय प्रकासा ॥ 
तब तहिं दैवयोग कर आई। ज्वररुज उपज प्रबल दुखदाई ॥ १ ॥ 
पुनि पेचत्वभाव कहँ सोई । प्रापत भई व्याधि सब खोई ॥ 
धर्मं दूत रोख तेहि डारयो । तहा रे भोग निज कृत अगसारयो ॥ २ ॥ 
. सुर पुर गवनि बहुरि हरषाती । अपसर नृत्य गीत कुराली ॥ 
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मथ॒रा भवन भवन भगवाना। जो नृत गीत ललित पाने गाना ॥ ३ ॥ 
कीन्होसि भक्ति प्रेम सरसाए । तेहि परिणा अमर पुर पाए ॥ 
अरु उपकार देखि नृप रानी । जोतहि हृदय दान रुचिमानी ॥ ४ ॥ 
ताहि प्रसाद भवन तुव आई । भोगे विविध भोग सुखपाइ ॥ 
-आजु विदित देखत तुव एहा मृत वश भई तुरत तजि देहा ॥ «॥ 
पे यादव वंशी त्रिय जेहू। रही सो देव रूप सब तेह ॥ 
कौतुक करन दैव पुर त्यागी । आई धराणि कृष्ण अनुरागी ॥ ६ ॥ 
गत्रनी बहरे अमरपुर काहीं । रही सो मुज रूप कछु नाहीं ॥ 
अस कहि सूरदास इरषाते । मॉगि बिदाय भाक्ति मदमाते॥ ७॥ 
तब दिलीश सादर घन दीना । भक्त सृष्ट सुइकार न कीना ॥ 
हमरे नहिन द्रव्य कछु कामा । तव दिलीश वर्णन अभिरामा ॥ ८॥ 
धरयो शीश नम्रत कर जोरी । विनय वदन कछ कीन न थोरी ॥ 
चले सूर तब होत बिदाए | हषत कृष्ण ललित पुर आए॥९॥ 
अगणित विमळभक्ति सरसावन। विरचत कृष्णचरित पद्पावन ॥ 
रहे करत गायन संसारा । सकल लोक हित हृदय बिचारा॥ १० ॥ 
पदन प्रबंध सुर जन नागर। बाध्यो जनहु सेतु भवसागर ॥ 
बिजु प्रयास कलिका मँझारा । तेहि प्रसाद उतरत सब पारा ॥ ११ ॥ 
दो०-सूर सूर सम विदितजग,सकलकविन शिरमोर। सूर श्याम जेहि भक्ति वश, भए भक्त चितचोर१॥ 
जीलों विचरे धरणि तल,पल न बिसारे श्याम भर अंत अलचरणकल,कंजकृष्ण अभिराम ॥२॥ 
बाबू रघुनाथ सिह तअल्ळुकंदार भदवर ने मुझे १६ दोहे दियेथे उन दोहो में सूरदास के समय 
के कवियोंके नाम हें पर कई एकमें मुझे सन्देह हे जोहो वे दोहे नीचे प्रकाश किये जाते हैं। 
दो ०-सूरदासके समयमे, जोकवि भये महान । उन सबसे बाटिके सबे; इन्हें करत सन्मान ॥ १ ॥ 
ओलिरांम अकबर अगर,दासकवी करनेश। चतुरविहारी गोपकंवि,घनआनिंद अमरेश ॥ २॥ 
आशकँरन अञैबेस अरु, कादर केशवँदास। टोर्डर गोबिंद जेतर्कवि, चरण चतुभेजदास॥ 
जीवन केशव ताजकेवि, होलराय कवि खेम। योधा जोयसी चंद्सखि,कृष्णदॉस कवि क्षम ४ 
अमत खानखाँना जगने,ऊथोरीम कमाल । जमाळुटीन जगनन्दकवि,गोविदंदास जमल«॥ 
जमाँ॒दीन कल्यण कवि,फेजी अहम पाहीम। अभर्यरीम परसिद्कवि)बिडलविषुल रहीम ६॥ 
अमरसिंह घनशभामहू, दीह नरोत्तमदास । चेतनचंद कविन्दे भट, बरक विद्यादास ॥ ७॥ 
छितस्वामी मगवतरसिक,छत्र बिहोरीलाल । मिश्रगदावर मानसिंह,लालन मोतीलाल ॥८॥ 
हरीदॉस हरिनाथकवि, मानाय रघुनाथ । मिश्रगणश कबीरअरु) लीलाधर कबिनाथ ॥ ९॥ 
दामोदर दिलदार कवि,दौर्छत नांगर दास । नंदन हितहारिबं्स कवि; सन नारायणदास ॥ १०॥ 
. नीलकंठ नॅदळाल कवि,नंद्दीस रसखीन । नाभा नरान नरेसिःनारायणभर तीन ॥११ ॥ 
निपटनिरंजन इंद्रजित, पर्थ्याराग को जान । लक्ष्मीनारायण हेरीबलीमेद को मान ॥ १२॥ 


३। ४~अगरदास और अगर कवि | 
९१-धीर नारन्द्रभा इनका नामह । 
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विठ्ठलनांथ विशुनाथ कवि, पद्मनाभ परवीन । भगवनंदास मनोहरा, परमानन्द नंवीय ॥१३॥ 
माणिकचंद निहीलकावि,मुंकुद सुबारक बीर । देवं दिनेशनदी'न कवि,तेही _तोषी भंधीर १४ 
श्रीप [त यद्यपि भक्तिमें, न्यून न कछुकलखाता।तद्यपिकविताशं कहो,समताकछु न दिखात३०॥ 


विद्येपति आदिक कविन- जितने भये सुजान। काव्य भावमें सूरसम, तुलसी $ एकप्रमान १६॥ 
चारासावात्ता-वाळङ्कण्णजास ॥ 

अब श्री आचार्यजी महाप्रभूनके सेवक सूरदासजी गऊघाट ऊपर रहते तिनकी वात्तो। 

सो एकसमय श्री आचायेजी महाप्रभु अंडेलते त्रजका पाँड थारे सो कितनेक दिनमें 
गऊघाट आये सो गऊघाट आगरे ओर मश्राके वीचा बीच है तहां श्री आचाय जी 
महाप्रभू पांवयारे सो गऊघाट ऊपर श्री आचाय जी महाप्रभन उतरे तहां श्री आचाय 
जी महाप्रभू स्लान करिके संध्यावंदन करिके पाककरन को बैठे ओर श्री आचाय 
जी महाप्रथूनके सेवकनको समाज बहुत इतो ओर सेवकहू अपने अपन श्रीठाकुर जी की 
रसोई करन लगे सो गऊघाट ऊपर सूरदास जीको स्थल इतो सो सूरदास जी स्वामीहें । 
आप सेवक करते सूरदास जी भगवदीय हें गान बहुत आछे। करते ताते बहुत लोग सूरदासजीके . 
सेवक भयेइते सो श्री आचार्य जी महाप्रश्न गऊघाट ऊपर उतरे सो सूरदास जीके सेवक देखके 
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सूरदास जीसा जाय कहा जा आज था आचाय जी महाजश आप पवार ह [जनन 
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दाक्षणभ दिग्विजय किया ह सब पाडतनका जात ह भक्तिमाग स्थापन कया ह सो 


च 


श्री वछभाचाय यहां पघार हे तब सूरदास जान अपन सवकनसा क्या जा तू जायक 


>> 


दूर बोळ जब आप भाजन कारक वराज तब खबर कारया हम ला आचाय जी 


महाप्रभूनके दशेनको जायेंगे सो वह तनक दूर जाय वेड्या तब श्री आचाये जी महाप्रभू 
आंप पाक करत हुते सो पाक सिद्धि भयो तब श्री ठाकुर जीको भोग समप्यों पाछे 
समयाइसार भोग सराय अनोसर करके महाप्रसाद ले के श्री आचाय जी महाप्रश्न गादी ऊपर 
बिराज तहां सब सेवकहू पहुँचिके श्री आचायंजी महाप्रभून के आसपास आय बिराजे हैं तब वह 
सुरदासको सेवक आयो सो सूरदास सा कही जा श्री आचायजी महाप्रश् विराजे ह तब सूरदास 
जी अपने स्थल ते आय के श्री आचाय जी महाप्रभून के दशन को आये तब श्री आचाय जी 
महाप्रभनने कह्यो जो सूर आवो बेगे तब सूरदास जी श्री आचाय जी महाप्रभून को दशन 
कारिके आगे आय बेठे तब अआ आचायंजी महाप्रभनन कद्या जो सूर कछु भगवत्‌ यश वर्णन 
करो तब सूरदासने कही जो आज्ञा तब सूरदास जी ने श्री आचाय जी महाप्रभून के आगे एक 
पद्‌ गायो सो पद्‌ । 
राग घनाश्री-हों हरि सब पतितन को नायक ॥ को करि सके बराबर मेरी इते मानको लायकी।१॥ 
जो तुम अजोमलसोंकीनी जो पाती लिखपाऊं।होयविश्वास भलोजिय अपने ओरह पतित बुलाऊं२ 
सिमिट जहां तहां ते सब कोऊ आय जरे एकठोर!अबके इतने आन मिलाऊं बेर दूसरी ओर॥ ३॥ 


होडा होडी मन इंलास कार करं पाप भारपट॥ सबहिनले पॉयन तर पारिहों यही हमारी भेंट । 
९९-प्रवीनराय पातुरा। 


१००-भगवानदास 
..._# अंक वाळे कवियोंका आगे वर्णन किया जायगा । 


/> 
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हसी कितनीक बनाउंप्राणपतिसुमिरनहेभयोआडो।अवकीबेरनिवारलेउप्रभ सूर पातित काटाडो। 
फिर दूसरों ओर पद गायो सो पद । 
रागधनाश्री-प्रशुमे सब पतितनको टीको । ओर पतित सब द्योस चारके मेंतो जन्मतहीको ॥ ३ ॥ 
वधिक अजामिल गणिका तारी ओर पूतनाहीको ।मोहिँछाँडि तुम और उचारे मिटेशूळ केसेजीको 
कोऊ न समरथ सेव करनको खचकहतहालीको । मारेयतलाज सूरपतितनमेंकहत सबनमेंनीको 
एसो पद्‌ श्रीआचायंजीः महाप्रभनके आगे सूरदासजीने गायो सो झुनिके श्रीआचार्यजी 
महाप्रभूनने कह्यो जो सूरहेके ऐसो काहेको विचियातहे कछ भगवत्‌ लीला बर्णन करु तब सर 
दासने कह्यो जो महाराज हों तो समझत नाहीं तब श्री आचायेजी महाप्रश्ननने कह्यो कि जा स्नान 
कारेआउ हम तोको समझावेंगे तब सूरदासजी स्नान करिआये तब श्रीमहाप्रधूजीने प्रथम सूर 
दासको नाम सुनायो पाछे समपंण करवायो ओर दशमस्कन्धकी अनुक्रमणिका कही सो ताते 
सब दोष दूर भये ताते सुरदासजीको नवधाभक्ति सिद्धमई तब सूरदासजीने भगवत्‌ लीला वर्णन 
करी अनुक्रमाणकात सम्पूण लीला पुरी सो क्यों जानिये सो दशमस्कन्धकी सुवोवनीजी में 
मंगलाचरणको प्रथम कारका कियेई सो यह छोक सरदासजीने क्यो सो-छोक । 
नमामे हृदय शेषे लीलक्षीरान्विशायिनम्‌ । लक्ष्मी सहसलीलाभिः सेव्यमानं कलानिविम्‌॥१॥ 
ओर ताही समय श्रीमहाप्रशूनके सन्निथि पद किये सो पद्‌ । 


£ 
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दासजीने गायों सो यह पढ़ दशमस्कन्धके मंगलाचरणकी कारकाके अनुसार कियो सो यामें 
कह्याहे जा तहा श्रां सहस सहित नित क्रीडत शोभित सूरदासने या भाँति पद किये ताते जानी || 
जो सूरदासका सम्पूण सुबोवनी स्फुरी सो श्रीआचायंजी महाग्रभूनने जान्यो जो लीलाको अभ्यास | 
भया पाछ सूरदासजीन नन्दमहोत्सव कियो सो श्रीआचार्यजी महाप्रभूनके आणे गायो सो पद । | 
राग देवगंधार-त्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी । 

सा यह श्रआचाय जो महाप्रभनके आगे गायो सो सुनके श्री आचायंजी महाध्रभ्र बहुत प्रसन्न | 
भये ओर अपने श्रीसुखते कहे जो सूरदास मानों निकटही इते पाळे मूरदासजीने अपने सेवक | 
किये इते. तिन सबनको नाम दिवायो पाछे सूरदासजीने बहुत पद किये पाछे श्री आचार्य जी | 
महाप्रभूनने सुरदासजी को पुरुषोत्तम सइसनाम सुनायो तब सूरदासजीको संपूर्ण भागवत स्फुतंना 
मई पाछे जो पद किये सो भागवत प्रथमस्कंधते द्वादशस्कंघ पर्यंत ( ताई ) किये ताति वे सरदास 
जी श्रीआचायंजी महाप्रश्ननके ऐसे परमभगवदीय हैं पाछे श्रीआचार्यजी महाग गऊघाट 
ऊपर दिन तीन बिराजे पाछे फिर त्रजको पाँवधारे तब सरदासजीह श्रोआचायेजी महा- 
प्रभनके साथ त्रजको आये । 


॥ वार्ता प्रसंग ॥ १ ॥ | 

अब जो श्रीआचायेजी महाप्रभु त्रजको पॉव धारे सो प्रथम श्रीगोकुल पारे तब 

श्रीआचायंजी महाप्रभ्रनके साथ सूरदासजीहू आये तब श्रीमहाप्र्रजी अपने श्रीक्ष्खसों कह्यो जो , 
| सूरदासजी श्रीगोकुलकोदशन करो सो सरदासने श्रीगोकुळको दंडवत करी सो दंडवत करतमाज 
` || रीगोकुळकी बाललीला सरदासजीके हृदयमें छुरी और सूरदासजीके हृदयमें प्रथम श्रीमहाप्रश्रने 
सकल लीला श्रीभागवतकी स्थापी है ताते दर्शन करत मात्र मूरदासजीको 
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रागाबळावळचकई रा चाल चरण सरोवार जहा न प्रेम बियोग। यह पढ़ सम्पूर्ण करिके सूर- | | 
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श्रीगोकुलकी बाललीला स्फुतेना भई तब सूरदासजीने मनमें बिचारचो जो श्रीगोकुलको बाळली- 
* झाको वणेन करिके शीआचायेजीके महाप्रधूनके आगे सुनाइये जन्मलीलाको पद तो प्रथम 
सुनायो है अब श्रीगोकुलकी बाललीलाको पद गायो सो पद्‌ ॥ १ ॥ 
गबिलावल-शोभित कर नवनीत लिये । घुटरूवन चळत रेणुतनुमंडित स॒खमें लेप किये ॥ १॥ 
चारुकपोलळाललोचनछवि गोरोचनको तिलकादियो। लरलटकनसानोमत्तमडपगनमाधुरीमधुरापियेर 
कूठ्ङुकंडवअकेहरिनखराजतहैसखिरुविरहिये। वन्यसूरएकापलयहष्ुखकहाभयोसतकल्पजिये॥३॥ 
द सूरदासने गायो सो सुनिके आप बहुत प्रसन्न भये पाछे ऑरइ पद्‌ गाये तब 
श्रीमहाप्रथुजी अपने मनमें बिचारे जो श्रीनाथजीके इहां ओर तो सव सेवाको मंडान भयो हे पर 
कीतेनको मंडान नाही कियो है ताते अब सूरदासजीको दीजिये तब आप श्रीजीद्वार पथारे सो 
स्रदासजीको साथ लिये ही सो श्रीनाथजी द्वार जाय पहुँचे तब आप खान करिके मंदिरम पधारे 
तब सूरदासजीसों कह्यो जो सूरदासजी ऊपर आउ खान कारिके श्रीनाथजीको दशन कर तब 
सूरदास पर्वत ऊपर जायके श्रीनाथजीको दर्शन कियो तब आपने कह्यो जो सूरदास 
छू शीनाथजीको छुनावो तब सूरदासने प्रथम विज्ञतिको पद गायो सो पद्‌- 
राग थनाशी-अब हां नाव्यो बहुत गुपाल ॥ 
यह पद संपूर्ण करिके श्रीनाथजीके आगे गायो तब श्रीमहाप्रभुजीने कह्यो जो सूरदास अब तो 
तुझें कछ अविद्या रही नाही तुम्हारी अविद्या प्रथूनने दूर कोनी ताते कळू भगवत्‌ यश वणन 
करो तब सूरदासने माहात्म्य ओर लीला ऐसो यश करिके गाय झुनायो सो पद्‌- 
राग गोरी-कोन सुकृत इन ब्रजवासिनको । 
यह पद संपणे करिके गायो सो सुनिके श्रीमहाप्रथुजी बहुत प्रसन्न भये सो जेसो 
श्रीआचायेजी महाप्रभनने मागे प्रकाश कियो हो ताके अनुसार सूरदासजीने पद्‌ किये श्रीआचा- 
यूजी महाप्रधुनके मागेको कहा स्वरूपहे माहात्म्य ज्ञानपूवेक सुदृढ क्लेहकी तो परम 
काहे और छेह आणि मगवानकी रहत नाहीं ताते भगवान वेर बेर माहात्म्य जना- 
द्तहें नाम्‌ प्रकरणमें पृतना करि शकट तृणावते करि गगोचायं करि यमलाजुन कारे बेकुंठ दशन 
कारे ऐसे करिके मगवानने बहत माहात्म्य जतायो पारे इन ब्रज भक्तमको सेह परमकाष्ठापन्नहै 
ताते ताही समय तो माहात्म्य रहे पाछे विस्मृत होय जाय । 
वाता प्रसग ॥ २॥ 
और सूरदासजीने सहखावाधि पद्‌ कियेइ ताको सागर कहिये सो सब जगतमं प्रसिद्ध भये 
सो सुरदासजीके पद देशाषिपतिने सुने सो सुनिके यह बिचास्थो जो सूरदासजी काहू रीत 


YS AN NN 


(विधि ) सो मिले ता अलो सो भगवत्‌ इच्छात सुरदासजीं मिले सा सूरदासजांसा क्या देशावि- 


LS 


पातिने जो सूरदासजी में सुन्योहे जो तुमने विष्णुपद बहुत कियेह जो मोको परमेश्वरने राज्य दियो 
है सो सब शुणीजन मेरो यश गावतहैं ताते तुमहूं कछु गावो तब घूरदासजीने देशाविपतिके आणे 
कीर्तन गायों सी पद्‌ । 

राग बिलावल-मना रे तू करि माधव सों प्रीति ॥ यह पद देशाधिपतिके आगे संपूर्ण करिके 
सूरदास जीने गायो सो यह पद केसो हे जो या पदको अहनिश ध्यान रहे तो भगवत्‌ अन॒ग्रहकी 


सदा साति रहे और संसारते सदा वैराग्य रहे ओर कुसंगको सदा भय रहे ओर भग वदीयके | 


TMI 
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(२२) श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र । 0 = 
= = === << » | 
संगी सदा चाह रहें और श्रीठाडरर्जाके चरणारावैंद उपर सदा छेह रहे देशाविक उपर आसा 
न होय ऐसो पद देशाविपतिको सुनायो सो छनिके देशाविपति बहुत प्रसन्न भयो और कह्यो जी. | 
सूरदासजी मोको परमेश्वरने राज्यदीनो हे सो जब गुणीजन मेरो यश गावत हैं ताते मेरो यर | 


र | 


कछु गावा तब सूरदासजान यह पढ्गाया सा पद्‌ । 


राग केदारो-नाहिन रहो मनमें ठोर॥ यह पद संपूर्ण करिके गायों सो झुनिके देशाविपति | 
अकबर बादशाह अपने मनमें बिचारयो जो ये मेरो यश काहेको गावेंगे जो इनको मेरो कछु | 
बातको छालच होय तो गावें ये तो परमेश्वरके जनहें और सूरदास जीने या पदके अंतमे गायो | 
हो जो “सूरऐसे दराको ए मरत लोचन प्यास यह गायो हो सो देशाविपतिने पूँछो जो सूरदासजी | 
तुम्हारे लोचन तो देखियत नाहीं सो प्यासे केसे मरतहें और बिन देखे तुम उपमाको देतहो सो 
तुम केसे देतहो तब सूरदासजी कछु बोले नहीं तब फिर देशाविपति बोल्यो जो इनके लोचनहे 
सो तो परमेश्वरके पासहें सो वहाँ देखतहें सो वर्णन करते हें तब देशाधिपातिने सूरदासजीके 
समाधानकी मनमें बिचारी जोइनको कछु दियो चाहिये पर यह तो भगवदीयहें इनको काइ | , 
बातकी इच्छा नाहीं पाछे सूरदासजी देशाधिपतिसों बिदा होयकै श्रीनाथजी द्वार आये । | 


वाता प्रसंग ॥ ३॥ ह, 
एक समय सूरदासजी मागेमें चले जातेंहे सो कोऊ चोपड खेलते इते सो वा चोपड खेलमें | 


RN MN 


एस छीन हो जो कोऊ आवते जातेकी सुधि नाहीं ऐसे खेळमें मग्नह सो देखके सूरदासजीके संग 

भगवदीयह तिनसों सूरदासजीने कह्यो जो देखो वह प्राणी केसो अपनो जमारो खोवतेहे भगवानने 

तो मनुष्य देह दीनी है सो तो अपनी सेवा भजनके लिये दीनींहे सो तो या देहसों हाड कूटतह | 

यामे यह लौकिक सिद्ध नाहीं सो काहेते जो या लोकमें तो अपयश और परलोकमें भगवानते 

बहिमुखता ताते श्रीठाङुरजीने इनको मनुष्य देह दीनीहे तिनको चोपड ऐसी खेलनी चाहिये * 

सो ता समय एक पढ सूरदासजीने अपने संगिनसों कल्यो सो पद्‌ । ( 

राग केंदारो-मन तु समझ सोच बिचार। भक्ति बिन भगवान दुलभ कहत निगम पुकार॥१॥ 

साधु संगति डार पासा फेर रसना सार । दांव अबके परयो पूरो उतरि पहिली पार ॥ २॥ बाक. | 

सत्रे सुनि अठारे पंचहीको मार । दूरते तजि तीन काने चमकि चोकि बिचार ॥ ३ ॥ काम क्रोध 
~ 


जंजाल भूल्यो ठग्यो ठगनी नार । सुर हरिके पद भजन विन चल्यो दोउ करझार ॥ ४ ॥ 

यह पद सुरदासजीने अपने संगके भगवदीयनसों कह्यो सो या पदमें सूरदासजीने कहा कहा 
मन तू समझ शोच बिचार । ये तीनों वस्तु चोपडमें चाहिये सोई तीनां वस्त भगवानके भजनम 
चहिये काहेते जो समझ न होय तो श्रवण कहा करेगे ताते पहिले तो समझ चाहिये ओर शो 
कहिये चिन्ता सो भगवानके प्राप्तिकी चिन्ता न होय तो संसार उपर वैराग्य केसे आवे ताते शो 
चहिये ओर बिचार जो या जीवको विचारही नहीं तो संग दुसंगमें कहा करेगो ताते बिचार चिं 
सो ये तीनों वस्त होय तो भगवदीय होय ताते ये तीनों वस्तु भगवदीयको अवश्य चाहिये ऑ. 
चोपडमेंटूं तीनों वस्तु चाहिये समझ कहैं गनबो न आवे तो गोट केसे चले और शोच अगम १! 


मरे यह गोट दाव पडे तो यह चळ बिचार जो वाहीमें तन मन जो ये तीनों वस्तु होंय तो चोप€ 


खेली जाय सो वे सूरदासजी श्रीआचायंजी महाप्रथुनके ऐसे परम भगवदीयहै । 
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शरीपूरदासजीका जीवनचाखि । (२३) 


ही प्रसंग ४ 
बहार शासूरदासजी श्रीनाथजी द्वार आयके बहुत दिन ताई श्रीनाथजीकी सेवा कीनी बीच 
बाचम श्रागोकुल श्रीनवनीत प्रियार्जाके दशनको आवते सो एक सधय सूरदासजी श्रीगोकुल आये 
्रानवनीत प्रियाजीके दशेन किये ओर बाललीलाके पद बहुत सुनाये सो ख्रीगुसाईजी छुनिके 


बहुत प्रसन्न भये पाछे श्रीगोसाईजीने एक पालना संस्कृतम कियो सो पालना खरदासजाकाी सखा- 


यो सो पालना सूरदासजीने श्रीनवनीत प्रियाजी झूलत इते ता समय गायो सो पद । 
राग रामकलां ॥ 

गरेषपर्यैकशयनम्‌ । 
_ यह पद सूरदासजीने सम्पूर्ण करिके गायो छुनायो श्रीनवनीत प्रियाजीकों पाछे या पदके भाव 
के अनुसार बहुत पद्‌ किये सो सुंनिके श्रीगोसाइजी बहुत प्रसन्न भये पालनाके भाव अनुसार पद्‌ 
गायो सो पढ्‌ । 

राग बिलावछ-बाल विनोद आंगनमेंकी डोलनि ॥ मणिमय भूमि सुभग नंदालय वलि बलि 
गई तोतरी बीळांने ॥ ३ ॥ कठुलाकंठ रुचिर केहरिनख ब्रजमाला बहु लई अमोलनि । बदन सरोज 
तिलक गोरोचन लर रूटकन मनु मधु गनि लोलनि ॥ २॥ लीन्यो कर परसत आननं पर कू 
खाय कछू लग्यो कपोलाने । कहे जन सूर कहालों वरणे धन्य नेद जीवन जग तोलाने ॥ ३ ॥ 

और पद्‌ राग बिलावल-गोपाल दुरेहे माखन खात । देख सखी शोभा जो बढी अति श्याम 
मनोहर गात ॥१॥ उठे अवलोकि ओट ठाढी हे जिहि विधि नाहि लखिलेत । चकृत नेन चहू दिश 
चितवत आर सबनको देत ॥ २॥ सुंदर करे आनन समीप हारे राजत यहै अकार | जड़ जलरुह 
तजि वेर विधीसो लाय मिलत उपहार ॥ ३॥ गिरिगिरि परत वदनते ऊपर द्वे दघिसुतके बिडु। 
मानहु सुधाक न खोखत प्रियजन बिंडु ॥ ४॥ बाल विनोद विलोकि सूर प्रभु वित भई त्रजकी 
नारि । फुरतन वचन बरजिवेकी मन गहि विचार विचारि ॥ «५ ॥ 
राग जेतश्री-कहाँ लगि वरणो सुन्दरताई । खेळत कुँवर कतिक आँगनमें नेन निरखि सुखपाई॥ १॥ 
कुलहे लसत श्यामसुंदरके बहुविधि रंग बनाई । मानड नव घन ऊपर राजत मघवा घंबुष चढाई 
श्वेत पीत अरु असितताळंमणि लटकनभा रुराई । मानहुँ असुरदेतरगुरुसों मिलि भूमिजसो सञ्च॒दाई 
'अतिसुदेशमूदु चिहुर हरत मनमोहनमुखबिगराई । मानइमंडुळ कंचनऊपर आळे आवारे फिरिआई 
दूचदंतछबि कहीनजातकछु अलिपललपझलकाइीकिलकतहँसतढुरितप्रगटतमानों बिंदुमें विषुलताई 
स्वंडितवचनदेतपूरणसुख अद्भत यहउपमाई । घुटुरुनचलत उठत प्रसुदितमन सुरदासबलिजाई ॥६॥ 
राग रामकली-देखो सखी एक अड्ट॒तरूप । एक अंडज मध्य देखियत: बीस दचिसुत जूप ॥ १॥ 
एकअवलि दोय जळचर उभे अके अनूप । पंजचार चढि गहि देखियत कहो कहां स्वरूप ॥ २॥ 
शिशुगणम भई शाभा करो कोड विचार । सूर श्री गोपालको छबि राखो यह निरधार ॥ ३ ॥ 

एसे पद्‌ सूरदासजीने गाये पाछे फेर श्रीनाथजी द्वार आये॥ 

वार्ता प्रसंग ॥ ५ ॥ 
अब सूरदासजीने श्री नाथजीकी सेवा बहुत कीनी बहुत दिनतांइ ता उपरांत भगवत इच्छा 


जानी जो अब प्रभुनकी इच्छा डुलायवेकी है यह विचारके जो नित्य लीला फलात्मक रासलीला 


प की नरा + दसो जो परासोली तरा सरी आग (नातील प केरे है ऐसो जो परासोली तहाँ सूरदासजी आये; श्रीनाथजीकी ध्वजाको दण्डवत कारिके || 


(२४) . या जीवनचार्खे) ~ 


ध्वजाके साम्हे सन्मुख करिके सरदासजी.सोये. पारे अंतःकरणम यह जो श्री आचायेजी महाप्रभु 


प्र ५ 


दर्शन देयगे अब यह देह तो थकी ताते अब या देहसों श्रीनाथजीको दशन होय तो जानिये परम 


SC Ne 


भाग्य है श्री गुसाईजी को नाम कृपासिुहे भक्तनके मनोरथ पणकत्ता ह ऐसे विचारके झरदासजी 


Te 


श्री ग॒साईजीको चितवन करते हैं ओर श्री शुसाईंजी केसे कृपासिंधुहें जसे सूरदासजी वहाँ स्मरण 
करते हैं तेसे श्रीगुसाईजी इनको छिनह नाहि भलत हैं. श्रीनाथजीको शुंगार हो तो ता समय 
सूरदासजी मणिकोठामें ठाढे ठाढे कीतेन करते सो ता दिन शरीएसाईजी शआनाथजीको 
शगार करत हुते ओर सूरदासजीको कीतेन करत न देख्यो तब श्रीगुसांईजीने पूछो जो 
सूरदासजी नाहीं देखियत सो काहेते ! तब काहू वेष्णवने कह्यो जो महाराज सूरक्षसर्ज 
तो आज परासोलीकी ओरी जात देखे हैं तब श्रीशुसाईजीने जान्यो जो भगवत 
इच्छाते अवसान समय है ताते सूरदासजी परासोली गये हैं तब श्रीगुसांईजीने अपने सेवकन सो 
कह्यो जो पष्टिमागेको जहाज जात है जाको कळू लेनो होय सो लेउ और जो भगवत इच्छाते 
राजभोग आरती पाछे रहत हे तो मेंहूँ आवत हों पाछे श्रीशुसाईजी बेरेर सूर्दासजी की 
करत श्रीनाथजीके राजभोगको समय भयो सो राजभोग आरती करिके श्रीगुसांइजी गिरिराजते 
नीचे उतरे सो आप परासोली पघारे भीतरके सेवक रामदासजी प्रभाति ओर कँभनदासजी 
आर श्रीगुसाईजाके सेवक गोविंद स्वामी चतु्थुजदास प्रभति ओर सब शशुसाईजीके साथ आये 


सूरदासजीने एक पद कह्यो सो पद ॥ 
रागसारंग-देखो देखो हरि जुको एक सुभाव॥अति गंभीर उदार उदविप्र् जानिशिरोमागिराय ॥9॥ 
राइ जितनी सेवाको फल मानत मेरु समान। समझि दास अपराध सिधसमबूँदनएकी जान॥२॥ 
वदनप्रसन्नकमलपदसन्छुख दीखतहीहएसे ॥ ऐसेवियुखहु भयेकूपायामुखकीजबदेखोतबंतेसे ॥३॥ 
भक्तविरहकरतकरुणामयडोलतपाछेलागे ॥ सूरदास ऐसे प्रभुको कत दीजे पीठ अभागे ॥ ४॥ 
यह पद सरदासजीने कह्यो सो सुनिके श्रीगुसांईँजी बहुत प्रसन्न भये ओर क्यो जो ऐसे देन्य 


च 


| गडु अपन सत्रकनका दाह या दन्यक पा एहाह तब वा बर श्रागुसाइजीक पास ठाढ़ेइत आर 


~ A 


चतुभुजदासह ठाढे इते तब चतुभुंजदासने कह्यो जो सूरदासजीने बहुत भगवत्‌ यश वणेन कियो पारे 
्राआचायंजी महाप्रभूनको वर्णन नाई कियो तब यह वचन छनिक सूरदासजी बोले जो भ॑ ता 
सब श्राआचायजी महाप्रभुन कोही यश वणन कियाहे कछू न्यारो देखूं तो न्यारो कहू पार तेरे 
साथ कहतहों या भाँति कहिक सूरदासजीने एक पद कह्यो सो पद्‌ ॥ 

राग विहागरो-भरोसो हठ इन चरणन केरो॥श्रीवछभनख चंद छटा बिव सब जग माझ अँपेरो॥१॥ 
साधन ओर नहीं या कलिमें जासों होत निबिरो।सूरकहा कहे दुबिपे आंधरो बिनामोलको चरो॥३॥ 


यह पद कह्यो पाछे सुरदासजीको मूळा आई तब श्रीगुसांइजी कहें जो सूरदासजी चित्त; कग 


|| वृत्ति कहां हे तब सुरदासजीने एक पद और क्यो सो पद ॥ 
॥ राग बिहागरो-बाछे बहि बलि हों कुमरि राधिका नंदसुवन जासों राति मानी ॥ वे अति चतुर छम 
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सा आवतहा सुरदासजीसां श्रीशुसाईजीने प्रछो जो मरदासजी केसे हो तब सूरदासजीने शीरुसांईे - 
जाक! दंडवत कारक कह्या जो महाराज आये हो महाराजका बाट देखत इतो यह कहिके 


खबार मगाया कर जा आव साई कह जो महाराज सुरदासजी तो अचत है कड बोलत नाह इस | 


शिरो त है छानी ॥ १ ॥ वे चु धरत तन कनक पीतपट सो तो सब 
चतुर शिरोमणि प्रीति करी केसे हो IM 


शिकास ७ उ... ख़ ह हे 
श्रीसूरदासजीका जीवनचारर। | (२५) 


कक 
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तस गात ठानी ॥ त पुन श्याम सहजब शाया अंबर [मस अपन उर आनी ॥ २ ॥ पुलाकत अग 
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ते 
अबाह द्व आया निरराख दोखे निज देह सयानी॥छूर सुजान क बूझे प्रम प्रकाश भयो बिहंसानी ३॥ 


A A ~ ~ 


_ यह पद्‌ क्यो इतनो कहिके शीसूरदासजीके चित्त श्रीठाकुरजीको श्रीमुख तामें करुणा रसके 
भरे नेत्र देखे तब श शुसाईँजी पूछो जो सूरदासजी नेत्रकी वृत्ति कहां है तब सूरदास जीने एक 
पद्‌ और कह्यो सो पद्‌ ॥ है 
राग बिहांगरो-खंजन नेन रूप रसमांते ॥ अतिशय चारुचपल अनियारे पळ पिंजरा न समाते ॥ 
वलळचळूजातनिकट श्रवणनके उलटपलटताटंकफेंदाते॥सूरदासअंजनगुणअट्केनातरअबउडिजाते॥ 

इतनो कहतही सूरदासजीने या शरीरको त्याग कियो सो भगवत लीलामें प्राप्ति भये पाछे 
श्रीगसाईजी सब सेवकन सहित श्रीगोवद्धेन आये ताते सरदासजी श्रीआचायेजी महाप्रथुनके 
ऐसे कुपापाञ सगवदीयहें ताते ( सो ) इनकी वाताको पार नहीं पाते इनकी वाता कहांताइलिखिये। 

सीवीहिन्दी-पहिले भागमें गया गवनमेन्ट स्कूलके पंडित बलदेव मिश्रने लिखाहे कि सूरदास 
का घर कृष्णाबिना गांवमें देवशर्म्मा ब्राह्मण का बेटा विलमड्गल पांडे इनका नामथा। पहले 
इनकी चालचलन अच्छी नहींथी । पीछे ये सुवरे ओर सवालाख भजनका सुरसागर बनाकर बडे 
नामी हुए । लोग कहते हे कि इन्होंने अपनी आंख आपहो फोडीथी । | 

सुगम पंथमें पंडित गणपत लाल चोबे फस्टे असिस्टेंट मास्टर स्कूल रायपुरने लिखाहे किं | 

शुरदास किंबा सूरदास-मदनमनोहर शूरध्वज ब्राह्मण दिछीनगरक% समीप किती ममक रहनेवाले 
थे। किसीसमय दिछीआय वहाँ एक दिन किसी ख्रीको काोठपर खडीदेख उसपर मोहित हुए 
और कोडेकी ओर इकटक चिते रहे । लोग इनको दशादख विक्कारनेलगे परंतु वह स्री वरस बाहर , 
निकल बोली '“'विग्रजी क्या आज्ञा होती हे. विप्र बोळे “क्या सचझुच मेरी आज्ञा पालंगी वह 
बोली “निस्सन्देह” झुझे इश्वर साक्षी हे तबतो वह विभके कहनेके अनुसार दो सुइयां ळे आई 
ओर जब विप्रने कहा कि मेरी छातीपर बेंड इन दोना छुझ्यांको भरे नेत्रांस घुसेडदे उसने वेसाही 
किया और तबहीसे सूरदास कहलानिलगे । लछोगोंने इनकी बडी प्रशंसाकर इनके कहनेके अनुसार 
मथुरा वृन्दावनमें पहुँचादिया यहाँपर इन्होंने सवालाख विष्णुपदका एक बहुत बडा 
सूरसागर नामीग्रंथ बनाया निदान कुछ कालतक ये अकबर बादशाहकी सभाम रहे और फिर 
परलोकको सिधारे । 

प्राचीन मनुष्योंकी कहावतहे किःये उद्धवका अवतारथ वे सब कवियाम श्रेष्ठ गिनजाते हं यथा 

०-सूर सूय्ये तुलसी शशी,उडगण केशवदास। अबके कावे ख्यात सम,जह तह कराइ प्रकाश । 

रामरसिकावलीकी टिप्पणीमें लिखाहे कि “अंक वाले कवियाका आगे वणन किया जायगा। 
परंतु मतिराम कविका वर्णन काव्यरल्राकरमें लिखागयाहे अतएव यहाँ उनका कुछ काव्य 


लिखा जाता ह । 


( १) मतिराम त्रिपाठी टिकमापुखाले । | 
कवित्त-पूरण पुरुषके परम हग दोऊ जाने कहत पुराण वेद बानियों रतिगई। . 
कवि मतिराम दिनपति यों निशापतियों दुदुंनकी कीरति दिशान मॉझ मठिगई ॥ ॥ | 


रविके करन भेये एक महादानी यह जानि जिय आनि चिता चित्त मांझ चढिंगई। _ ही 
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परम प्रवीन धीर धरम धुरीन दीनबंधु सदा जाकी परमेश्वरमें मतिहै। 
` दुर्जन बिहाल करि याचक निहाल करि जगतमं कीरति जगाई ज्योति अतिहे ॥ 
राउ शाइशाळके सपरत पूत भाउसिह मतिराम कहे जाहि साहिबी फबतिहे । | 
जानपति दानपति हाडा हिन्दुबानपति दिष्टीपति दलपति बालाबंद पतिदै ॥ २॥ 
कैसे आसमानसे विमानसे घटासे गज रावरे चळत मानो मेहसे लहतिहे । 
अतल वितल तल हलत चलत दल गज मद राजे दिगदंती चिक्करतिहे ॥ 
कहे मतिराम शम्भु द्विरद दराज ऐसे जिन्हें पाइ कविराज आनंद भरतिहे । 
कुंभ छाये पटपद मदाने करद नद कदनि विलंद गढ गरद करतिहे ॥ ३॥ 
छप्पय । 
जबलगि कच्छप कोल सहस सुख धरणिभार धर । जबलगि आटो दिशनि दाबि सोहत दिग्गजबर 
जबलगि कबि मतिराम सगिरि सागर महिमंडळ । जबलागि सुवरण मेरु सघनघन मगन अगनचळ 
तृप शडशालनंदन नवल भावसिह भूपाल मनि।जग चिरजाव तबळगि सुखितकहत सकल संसार धनि 
दो ०-भौह कमान कटाक्ष शर, समरभूमि बिचनेन । लाज तजेहू दुहुनके, सजल सुहृदसे बेन ॥१॥ 
रूपजाल नँदलालके, परिकरि बहुरे छुटेन । खंजरीट मृगमीनसे, ब्जबनितनके नेन ॥ २ ॥ 
` क०-बानीको बसन केधों बातको बिलास्‌ डोले कैधों सुखचंद्र चारु चांदनी प्रकास हे! 
| कवि मतिराम कंधों कामको सुयश के प्राग पुंज प्रफलित सुमन सुवास हे ॥ 
नासा नथुनीके गजमोतिनकें आभा केधों रतिवंत प्रगटित हियेको हुलास है । 
सीत करको पिय नेन घनसार केधों बालाके बदन बिलसत सूड हास है ॥ ४ ॥ 
छदसार ॥पगल । 
दाता एक जेसो शिवराज भयो जेसो अब फतेसाहिसी नगर साहिबी समाजहे। 
जसो चित्तार घनी राना नरनाह भयो जसोइ कुमाऊं पति पूरो रज लाज है॥ 
` जैसे जयसिह यशवंत महाराज भयो जिनको महीमे अजो बाढ्यो बलसाजुहे । 
- मित्रासाहि नंद सी बुंदेल कुलचंद जग ऐसो अब उदित स्वरूप महाराज हे॥५॥ 
लछमनही संगालिये जोबन विहार किये सीता हिये बसे कहो तासों अभिरामको। 
` नव दल शोभा जाकी विकसे सुमित्रे लखि कोशले बसत कोऊ सुठि धाम ठामको॥ 
कावि मृतिराम शोभा देखिये आविक नित सरस्‌ निधान कवि कोविदके कामको। 
कीन्होंहि कवित्त एक तामरसहीको यासों रामको कहतके कहत कोऊवामको ॥ ६॥ 
रसराज 
चंदन चढारी नभ चंदन चढारी अंग चंद उजियारी देखि नकराति केसी हे । 
फंद फंदफवदी गंसीली गांठि गरंदि गूंदि मदि मदि मुख मंद मंतरात केसी है॥ 
मतिराम मिलन बिहारी सूं तू प्यारी चछ नितरति बारी आजु जकराति केसीहे । 
कतरात कैसी बात बतरात केसी जात सतरात केसी रात रत रात केसी हे॥ ७॥ 
चोरकीचोर छिनारछिनारकीसाइबलीकीवली । ठगकीठगकासुककाककीअरठेलकेठिटछलीकीछली 
प्रवीणनकीपरवीणहीजानेमतिरामनजानैकहा धैंचली। उनफेरिदईनथकीसुक्ताउनफेरिकेफूकीयलाबकठी| 
गोपबधूतनतोलतडोलतबोलतबोलजकी नलभापे। ऊरूनितंबनिकीगुरुतापगजातगयंदनिकीगतिनापि 
आगग्रमोतरुणापनकोमतिरामभने र 
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श्रीसरदासजीका जीवनचारित्र । . (२७) 
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क°-येरे मतिमन्द चन्द ढिगहे अनन्द्‌ तेरो जोपे विरहीन जारिजात तेरे तापते । 
तूतो दोपाकार दूजे घरेहें कलंकउर तीसरे सखानि संग देखो शिर छापते ॥ 
कहे मतिराम हाळ जाहिर जहान तेरो वारुणीके वासी भासी राइके प्रतापते । 
बॉधोगयो मथोगयो पियोगयो खारोभयो बापुरो समुद्र ऐसे पूतहींके पापत ॥ ९ ॥ 
(२) शिवसिहसरोजमें लिखाहे भूषण त्रिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर सं० १७३८ में हुए । 
रोद्र वीर भयानक ए तीनों रस जेसे इनकी काव्यमेहें ऐसे ओर कवि लोगोंकी कवितामें नहीं पाए 
जाते ए महाराज प्रथम राजा छत्रशाल परना नरेशके यहाँ छः महीनेतक रहे तेहि पीछे महाराज 
शिवराज सुलंकी सतारागढ वालेके इहां जाय बडा मानपाया और जब यह कवित्त भूषणजीने 
पढा ( इंद्र जिमि जंच पर ) तब शिवराजने पांच हाथी ओ २५ हजार रुपिया इनाम दिया इसी 
प्रकारसे भूषणने बहुत वार बहुत २ रुपया हाथी घोडा पालकी इत्यादि दानमें पाये ऐसे शिवराजके 
कवित्त बनाए हें जिनकी बराबर किसी कविने वीरयश नहीं बनाय पाया। निदान जब भूषण 
अपने चरको चले तो परना होकर राजा छत्रशालसे मिले छत्रशालने बिचारा अबतो शिवराजने इन 
को ऐसा कुछ वनधान्य दिया हे कि हम उसका दशवां हिस्सा भी नहीं दे सकते ऐसा शोच बिचार 
करि चलते समय भूषणकी पालकीका बांस अपने कथे पर थरि लिया ब्राह्मण कोमल हदय 
तो होतेही हें भूषणजी बहुत प्रसन्न है यह कवित्त पढा । साइको सराहों की सराहों छत्रशाल 
को । और दूसरा यह कवित्त बनाया । तेरी बरछीने बरछीने हें खलनके । ओ दो दोहा बनाय 
छत्रशालको दै घरमें आए ॥ 
दोहा-एक हाडा बूंदी धनी, मरद महेवाबाल । शाळत नोरंगजेबके, ए दोनों छत्रशाल ॥ १॥ 
ए देखो छत्तापत्ता, ए देखो छत्रशाल । ए दिछीकी ढाल ए, दिल्ली ढाहनवाल ॥ २॥ 
भूषणजी थोडे दिन घरमें रहि बहुत देशान्तरोमें धमि घूमि रजवाडोंमें शिवराजका यश प्रगट 
करते रहे जब कुमाऊंमें जाय राजा कुमाऊंके यशमें यह कवित्त पढा ( उलदत्त मद अनुमद ज्यों 
जलघिजल ) । 
तब राजाने सोचाकि ये कुछ दान लेने आएंदें ओर हमने जो सुनाथाकि शिवराजनें लाखों रुपया 
इनको दिया सो सब झंठहै ऐसा बिचार हाथी घोडे मुद्रा बहुत कुछ भूपणके आगे किया भूषणजी 
बोले इसकी अब भूख नहीं हम इसलिये इहाँ आएथे कि देखे शिवराजका यश यहाँतक फेलांहे 
या नहीं-इनके बनाए हुए ग्रंथ शिवराजभूषण १ भूपणहजारा २ भूषणउछास ३ दूषणउछास ४ ए 
चारि ग्रंथ सुने जातेहें कालिदासजूने अपने ग्रंथ हजाराकी आदिम ७० कवित्त नवरसके इन्हीं 
महाराजके बनाएहुए लिखें । 

) बिहारीलाल चोबे ब्रजबासी सम्वत्‌ १६०२ हुए।ये कवि जयसिंह कछवाहे 
महाराजे आमेरके इहाँथे जयपुरकी तवारीख देखनेसे प्रगट्हे कि महाराजे मानसिंह 
से जो संवत १६०२ में विद्यमान थे संवत १८७६ तक तीनि जयसिंह होगये हैं। पर 
हमको निश्चय हे कि ये कवि माहराजे मानसिंह के पुत्र जयसिहके पास थे जो महागुणग्राहकथे || 
औ दूसरे सवाई जयसिंह इन जयसिहके प्रपौत्र संवत्‌ १०९५ में थे। यह बात प्रगट है [कै जब | | 
महाराजे जयसिंह किसी एक थोरी अवस्था वाली रानी पर मोहित हे रात दिन राजमंदिर म॑ | 
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रहने लगे राज्यके संप्रण काज काम बंद होगए तब बिहारीलाछ ने यह दोहा बनाय राजाके पास 
तक किसी उपाय से पहुंचाया । 
दो “-नहिं पराग नहिं मधुर रस,नाहिं विकास यहिकाल। अली कलीहू सो विध्यो, आगे कोन हवाल॥ १॥ 
इस दोहा पर राजा अत्यन्त प्रसन्न है १०° मोहर इनाम दे कहा इसी प्रकार के. और दोहा 
बनावो विहारीलालने सातसो दोहा बनाए ओ ७०० अशरफी इनाम में पाथा। यह सतसई ग्रंथ 
अद्वितीय है बहुत कविलोगोंने इसके ढंग पर सतसई बनाकर अपनी कविता का रंग जमाना 
चाहा पर किसी कविको सुखेरुई प्राप्त नहीं हुई । यह ग्रंथ ऐसा अद्भुत है कि हमने १८ तिलक 
तक इसके देखे हें ओर आज तक तृति.नहीं है।लोग कहते हैं कि अक्षर कामधेडु होते हें सो वास्तव 
में इसी ग्रथके अक्षर कामधेनु दिखाई देतह | 
सब तिलकों में सूरतिमिश्र आगरे वाले का तिलक विचित्र हे ओर सब सतसैयों में विक्रमसतसई 
ओर चंदनसतसई इसके लगभग हे । 
[¢ बिहारी कवि २ सं” १७३८ इनके महासुंद्र कवित्त इजारामें हैं। बिहारी कवि 8 बुंदेल डी सं ० 
, है | ॥ १८०६ सरस कविता कराह । बिहारीदास कार्वे ४ ब्जबासा स० १६७० इनके पद रागसागरो- 
हि. मवरागकर॒पपुमगेह) | ।॥ डय 
' | ( % ) नीलकंठामश्र अंतवेदी बासी संवत्‌ १६४८ दासजीने इनकी प्रशंसा वजभाषा 
७  * | जाननेभें करीहे। 
(९)नीलकंठत्रिपाठी टिकमापुर वाले मतिरामके भाई । संवत्‌ १७३० इनका कोई ग्रंथ हमने नहीं देखा॥ 
(६) बेनीकवि प्राचीन असनी जिले फतेपुरवाले । संवत्‌ १६९० ए महान्‌ कवीश्वर हुए हैं 
| | इनका एक अथ नायकाभेदमं अति विचित्र देखनेमें आयाहे इनकी कबिताई बहुतही सरस 
| ललित मधुरहे । 
| बेनीकवि २ बन्दीजन बेती जिले रायबरेलीके निवासी संवत्‌ १८४४ ए कवि महाराजे टिकेत 
राइ दीवान नवाब लखनऊ के इहा थ ओर बहुत वृद्ध हवै संवत्‌ १८९२ के करीब मरगए । 
54 बेनी प्रवीन ३ बाजपेयी लखनऊ के निवासी संवत्‌ १८७६ ए कवि महासुंदर कविता करने में 
मी, विख्यात हैं इनका ग्रंथ नायकामेद में देखनेके योग्य हे । 
5 बेनी प्रगट ४ ब्राह्मण कमिद कवि नरवरी निवासीके घुत्र संवत्‌ १८८० इनकी काव्य 
अडसर `) 

(७) एक शंभु कवि का वर्णन काव्यरत्राकर की टिप्पणी में हे उसके सिवाय यहां लिखा है । 
शंभुनाथ मिश्र कवि सं०१८०३ ए महाराज महान कवि भगवंत राइ खीची के यहां असोथर 
|| में रहा करते थे शिव कवि इत्यादि सेकड़ों मनुष्यों को इन्होंने कवि कर दिया । कवितामें महानिपुण 
' | थे रसकल्लोल १ रसतरांगेणी २ अळंकारदीपक .३ ए तीनि ग्रंथ इनके बनाये हुए हें । 
` | शंभुनाथकावि बंदीजन सं० १७९८ ये कवि सुखदेव के शिष्य थे रामविलास नाम रामायण 

| बहुत ही अद्भुत ग्रंथ बनाया हे रामचंद्रिका की ऐसी इस ग्रंथ में भी नाना छदे 
शंधनाथकवि त्रिपाठी डोडिया खेखाले सं, १८०९ ए महाराज राजा अचलसिह बेस डोडिया 
रे के इहांथे रावरघुनाथसिंह के नाम बेताळपचीसी को संस्कृतस भाषा किया हैं और सुहृताचता- 
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शस्भुनाथमिश्र कवि बेसवारे वाले सं १९०१ ए कावे राना यदुनाथसिह बेस खज़॒रगांवक 
इहाँथे थोरी अवस्थामें अल्पायु होगया बेस वंशावली औरं शिवपुराणका चतु्थेखंड भाषामे बनायाहे । 

शम्भुप्रसाद कवि खंगारमें सुन्दर कवित्त य 

(८) तोष कवि सं> १७०५ ये महाराज भाषाकाव्यके आचाय्यार्म ह अन्थ इनका काइ हम 
को नहीमिला पर इनके कवित्तोंसे हमारा ङुतुबखाना भराहुवाहे कालिदास तथा तुलसीजीने भी 
इनकी कविता अपने अन्थोंमें बहुत सारी लिखीदे । | 

(९ ) चिन्तामणि त्रिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर वाले सं १७२९ ए महाराज भाषा 
साहित्यके आचाय्याँमें गिनेजातेहै अन्तवेंदमें विदित है कि इनके पिता दुगोपाठ करने नित्य 
देवीजीके स्थानमें जातेथ वे देवीजी बनकी सुइआं कहाती हे टिकमांपुरसं एक मल के 
अंतर पर हें एक दिन महाराज राजेश्वर भगवती प्रसन्न हे चारे सुंड दिखाय बोली 
यही चारों तेरे पुञ होंगे निदान ऐसाही इवा कि चितामणि 9 भूषण २ मातराम ३ जराशकर 
या नीलकण्ठ चारि पुत्र उत्पन्न हुए इनमें केवल नीलकण्ठ महाराज तो एक सिद्ध के आशीवाद 
से कवि इए शेष तीनों भाई संस्कृत काव्यको पढि ऐसे पंडित इए के उनका नाम प्रलय तक 
बाकी रहेगा इन्हीं के वंश में शीतळ ओर बिहारी लाल कबि जिनका लाल भोग हे संवत १९०१ 
तक विद्यमान थे निदान चिंतामणि महाराज बहुत दिन तक नागपुर म॑ सूय्यबशी भासला 
मकरंदशाहिके -इहांरहे ओर उन्ही के नाम १ छंदबिचार नाम पिगल बहुत भारी मथ बनाया आर 
काव्य विवेक २ कविकुलकर्पतरु ३ काव्यप्रकाश ४ रामायण ५ ए पाँच ग्रथ इनक बनाए 
इए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं इनकी बनाई हुईं रामायण कवित्त और नाना अन्य छंदों में 
बहुत अपूर्वे हे बाबू रुद्रसाहि सुलंकी ओ शाहिजहां बादशाह ओर जनदी अहमद न॑ इनका बहुत 
दान दिए हें इन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं कही अपना नाम माणिलाल कारक कहा 

चिन्तामाणि २ ललित काव्य करीहे । नची Be 

( १० ) कालिदास तरिविदी बनघुरा अन्तवेदके निवासी सं" १७४९ ये कावे अन्तबदम बडे 


CONN 


नामी गिरामी हुएहें। प्रथम औरंगजेब बादशाहके साथ गोलकुंडा इत्यादि दाशिणके देशोंमें बहुत 
दिन तक रहे तेहि पीछे राजा योगाजीतसिंह रघुवंशी महाराजे जम्बुके इहाँ रहे ओर उन्हीके नाम 
ब'धूविनोद नाम ग्रन्थ महाअद्धत बनाया ओर एक ग्रन्थ कालीदास हजारा नाम संग्रह बनाया 
जिस्में संर १४८० से लेकर अपने समय तक अर्थात्‌ सं० १७७% तकके कवि लोगोंके एक 
हजार कवित्त २१२ कवि लोगोंके लिखेहें हमको इस ग्रन्थके बनानेमे कालिदासके हजारासे बड़ी 
सहायता मिली हे ओर एक ग्रन्थ ओर जंजीरा बन्दनाम ' महाविचित्र इन्हीं महाराजका हमार 
पुस्तकालयमेंहे इनके पुत्र उदयनाथ कविन्द ओर पोत्र कवि दूलह बडे महानकावि इुएई । 

( ११) ठाकुर कवि प्राचीन सं> १७०० ठाकुर कविको किसीने कहाहे कि वे असनी ग्र।मके 
बन्दीजनथे संवत १८०० के करीव मोहम्मदशाह बादशाहके जम्नानेमें हुएह ओर कोइ कहतहे कि 
नहीं ठाकुर कवि कायस्थ बुंदेलखण्डके बासी हेँ। किसी बुंदेऊखण्डी कविका बयानेह कि छत्र 
पुर बुदेलखण्ड में बुंदेला लोग हिम्मति बहादुर गोसाई के मारने को इकट्ट। थे ठाकुर कविने 

कवित्त (समयो यह बीर बराबने हैं लिखि भेजा सब बुंदेला चले गए और हिम्मति बहादुरने 


ठाकुर को बहुत रुपया इनाम दिया हिम्माति बहादुर संवत्‌ ३८०० में थे ओर कवि कालिदास 
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| | (३०) श्रीसरदासजीका जीवनचरित्र । , 
mm nnn 

| ने हजारा संवत १७४५ के करीब बनाया है ओर उसमें ठाकुरके बहुत कवित्त और ऊपर लिखा 
€ | हुवा कवित्त भी लिखा है।इससे हम अनुमान करते ह के ठाकुर कवि बुंदेळखण्डी अथवा असनी 
वाले भाट या कायथ कछु होवे पर ए कवि अवश्य संवत्‌ १७०० में थ इनकी काव्य महामधुर 
लोकोक्ति इत्यादि अलंकारो से भरी पुरी सव प्रसन्नकारी हे । सवेया इनके बहुत ही चोटीले 
के कबित्त तो हमारे पुस्तकालय में सेकरों हें पर ग्रंथ कोई नहीं और न हमने 
ग्रंथ का नाम सुना। 

ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी किशुनदासपुर जिले रायबरेली सं० १८८२ ये महान्‌ पंडित संस्कृत 
साहित्य म॑ महाप्रवीण सारे हिन्दुस्तान में काव्य ही के हेतु फिरि ७२ बस्ते पुस्तकें केबल काव्य की 
इकट्टाकीर्थी अपने हाथसेभी नानाग्रन्थ लिखेथे ओर बुंदेलखण्डमें तो घर घर कवि लोगोंके इहा 
फिरे फिरि एक संग्रह भाषा कवि लोगोंकी इकट्टाकोथी रसचन्द्रोदय ग्रन्थ इनका बनाया इवांहे 
तत्पश्चात्‌ काशीजीम गणेश ओर सरदार इत्यादि कवि लोगोंसे बहुत मेल जोल रहा ओर 
{ अवषदेशके राजा महाराजाओंके इहॉभी गये जब इनका संवत १९२४ में देहान्त हुवा तो इनके 
® | चारों महामूख पुत्राने १८। १८ बस्ते बॉटिलिये ओर कोडियोंके, मोल बेंचिडाले हमनेभी प्राय 

। न्थ अन्तमें मोलल्यिथा। 

हे ठाकुररामकवि इनके कवित्त शान्तरसमें सुंदरहे 

ठाकुरप्रसाद त्रिवेदी अलीगंज जिले खीरी विद्यमानहें सतकविहे 

(9२) निवाजकवि जुलाहा बिलग्रामी सं> १८०४ खंगारमें अच्छे कवित्तहे । 

निवाज २ ब्राह्मण अन्तवेद वाळे सं° १७३९ ये कति महाराजे छत्रशाल बुंदेला परना नरेश 
के इहॉथे आजमशाहकी आज्ञानुसार शकुंतला नाटकको संस्कृतसे भाषा बनाया एक दोहासे 
लोगोंको शकहे कि निवाजकवि मुसल्मानथे पर हमने बहुत जांचा तो १ निवाज मुसल्मान और . 
२ हिन्दू पाये गये हें । 
दो०-तुम्हें न ऐसी चाहिये, छत्रशाल महराज । जहँ भगवत गीतापड़े, तहँ कवि पंडै निवाज ॥ १॥ 

निवाज ३ ब्राह्मण बुदेलखंडी सं> १८०१ यें कवि भगवंतराइ खींची गाजीपुर वालेके इहांथे । 

(१३) सनापति कवि वृंदावन बासी १६८० ए महाराज व्रंदावनमं क्षेत्र संन्यास ले सारी वेस 
वहाँही व्यतीत किया । काव्यम इनकी प्रशंसा हम कहांतक कर अपने समयके भामथे काब्य 
कल्पद्रुम इनका ग्रंथ बहुतहीसुंदरह इजारामं इनके बहुत कवित्तहे। 

( १४ ) सुखदेव मिश्र कंपिला वासी १७२८ ए कवि भाषा साहित्यके आचाय्योमें गिने जाते 
हैं प्रथम राजा अडेनसिंहके पुत्र राजाराज सिंह गोरके इहाँ जाय कविराजकी पदवी पाय वृत्तवि- 


चार नाम |पगल सब ।पगलाम उत्तम ग्रथका रचा तत्पश्वाीच राजा एहम्मातासह बचलगाता 
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[य हमने कहीं लिखा देखोहे कि अध्यात्मप्रकाश १ दशस्थराय २ ए दो ग्रंथ ओरभी इन्हीं 


के किये हुये हैं । 
ME Oe TR १60 सा देव मिश्र कवि २ दोलतपुर जिले रायबरेली वाळ । १८०३ ए महाराज महान्‌ काव 
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| बैसवा में होगये हैं राव मर्दनसिंह बैस डोंडियाखेरेके इहांथे ओर उन्हींके नाम रसाणेव नाम अंथ 
नायकाभदर्म बहुत सुंदर बनाया है शंभ्ुनाथ इत्यादि कवि इन्हींके शिष्यथे । 
सुखदेव कावि ३ अंतवेंदी वाले । १७९१ ए कवि महाराजे भगवंत राय खीची असीथर वाले 


RN को. 


| के इहांथे कछु आश्चय्ये नहीं है कि ए महाराज सुखदेव मिश्र दोलतिपुर वाले न होवें । 

( १९ ) देव कवि प्राचीन देवदत्त ब्राह्मण समानेगांव जिले मेनपुरीके निवासी सं०१६६१ ये 
महाराज अद्वितीय अपने समयके भाम मम्मट के समान भाषा कांव्यके आचाये होगयेहें शब्दों 
मं ऐसी समाई कहां हे जिनमें इनकी प्रशंसा की जावे इनके बनाये ग्रेथोंकी संख्या आज तक ठीक 
७२ हमको मालूम इइहे तिनमें केवल ११ ग्रेथके नाम जो हमको माळूम हैं लिखे जाते हें जिन्हें 
अक्सर हमने भी देखांदै । 

१ भ्रेमतरंग २ भावविलास ३ रसविलास ४ रसानंदलहरी « सुजानविनोद्‌ ६ काव्यरसायन 
पिगल ७ अष्टयाम < देवमायाप्रपंचनाटक ९ प्रेसदीपिका ३० सुमिलविनोद ११ राधिकाविलास 

देव ( काष्ठजिह्वा स्वामी ) काशीस्थ । १९११ ए महाराज पंडितराज षट्शास्त्रके वक्ता प्रथम 
संस्कृत काशीजीमें पढि देवयोगसे एकबार अपने शुरुसे बादकारे पीछे पछिताय काएकी जीभ 
मुह डालि बोलना बंद करिदिया पाडीमें लिखिके बातचीत करतेथ उन्हीं दिनों श्रीमन्महाराज 
इश्वरीनारायणसिंह काशीनरेशने इनसे उपदेश ले रामनगरमें टिकाया तब ए महाराज भाषाम 
नाना ग्रथ बिनयात इत्यादि बनाए इन्हीके पद आजतक काशीनरेशकी सभामें गाए जाते हें। 

( १६) पजनेशकवि बुंदेल खण्डी १८७२ ए कवि परनामें थे ओर मधुप्रिया नाम ग्रथ भाषा- 
साहित्यमें अद्भुत बनायाहे इस कविकी अनूठी उपमा अनूठे पद्‌ अनुप्रास जमक तारीफके योग्य 
इं प्र टवगे शगार रसमें ओर कट अक्षरोंसे जो अपनी कवितामें भरिदियाहे इस कारणसे इनकी 
काव्य कविलोगांके तीररूपी जिह्वाकी निशाना हो रही है इनका नखशिख देखने योग्यह इन्होंने 
पारसी विद्यामंभी श्रम कियाथा । 

( १७) घनआनंद कृवि । १६१५ ए कवि कविलोगोमं महाउत्तम कवि होगए 

( १८) घनश्याम शुद्ध असनी वाले १६३५ ए कवि कविता महानिपुण बांधवनरेशके इहां 
थे अथ तो प्रा हमने कोई नहीं पाया कवित्त २०० तक इनके हमारे पास. हं कालिदासने भी 
इनक कवित्त हजारामें लिखेहे । 

( १९ ) सुंदरकवित्राह्मण गवालियरानेंवासी स० १६८८ य महाराज शाहजहां बादशाहक कावे 
थे पहिले कविरायकी पदवी पाया इनका बनाया इवा सुंदर शगार नाम मथ भाषासाहित्य में 
बहुत सुंदर है इन्हीं कविरे पदमें यह अगन परा था ( सुंदर कोप नहीं सपने ) यह कवित्त इस 


Ss 


अंथमें है । 
सुंदर कवि दाइूजीके [शष्य मेवाडदेशके निवासी । इनकी कविता शांतरसमें कुछ अच्छी है 


सुंदर सांख्य नाम एक इनका बनाया हुआ अंथभी सुना जाताहे । 
(२० ) सुंदरकावे बदीजन असनीवाले रसप्रबोध ग्रथ बनायाह । 
सुरारिदास ब्रजबासी इनके पद राग सागरोद्भवमें हैं । 
( २१ ) बोधाकवि सं" १८०४ इनके कवित्त बहुतही सुंदर हैं । 
बोधकवि बुंदेलखण्डी । सं १८५५ ऐजन्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation US 
~ = » 


ह , डर शिला, र 
हा dr | र 


2/ 


| (३२) . आ औसूरदासजीका जीवनचरित्र । 
( २२) श्रीपतिक्रवि प्रयागपुर जिले बहिरायच निवासी सं ० १७००ये महाराज भाषासादित्यके 


आचायोमे गिनेजातहे इनके बनाएइए काव्यकरपद्रुम १ काव्यसरोज २ श्रीपतिसरोज ३ ये तीन 
अंथ विख्यातहें हमने ये तीनों ग्रंथ नहीं देखे और न इनके कुल और न जन्मभूमिसे हमको 
ठीक ठीक आगाही है । 

(२३ ) दयानिधिकवि १ 
ग्रंथ बनाया । 

(२४ ) युगलकिशोरभट्ट केथल बासी सं० १७९५ ए महाराज मोहम्मद शाह बादशाहके बड़े 
मुसाहिबों में थे इन्होंने संवत्‌ १८०३ में अलंकारनिधि नाम एक ग्रंथ अलंकार में अद्वितीय 
बनाया हे जिस्म ९६ अलंकार उदाहरण समेत वर्णन किये हैं उसी अंथ मं ए दो दोहा अपने 
नाम ओर सभा के समाचार में कहे हैं । 
दोहा-त्रह्म भट्ट हों जाति मे,निपट अधीन निदान । राजा पद मोको दयो, महमद शाह सुजान॥१॥ 
` || चार हमारी सभा से, कोविद कविमतिचारु । सदा रहत आनंद बढे, रसको करत बिचारू ॥ २॥ 
6 | मिश्र रद्रमणि विप्रवर, अरु सुखलाल रसाल । शतंजीव सुग॒मान हे,शोभित गुणनि निशाल ॥३॥ 

ह 2)... युगलकिशोर कवि २ शंगाररस में कवित्त नीके हैं 
जुगराज कवि बहुतही सरस काव्य इनकी है । 
जुगुळप्रसाद चोबे । इनकी बनाई इई दोहावली बहुत सुंदर काव्य हे । 
जुगुलदास कवि-पद बनाए हें । | 
गुलकावि स॑° १७५५ इनके बनाए इए पद अति अनूठे महाललितहें । | 

(२५) कविद ( उदयनांथनिवेदी ) बनपुरा निवासी कविकालिदासजूके पुत्र सं० १८०४ ये 
काने अपन पिंताके समान महानकतीश्वरहो गुजरेहें प्रथम राजाहिम्मतरदिह बंधलगोजी अमेठी 
महाराजक इहां बहुत ।दिनतक रहे और कवितामें अपना नाम उद्यनाथ वर्णन करतेरहे जब राजाके 
नामस रसचन्द्रोदयनाम ग्रथबनाया तब राजाने कविद पदवी दिया तबसे अपनानाम कविंदकरफे 
घरतरहे । इस ग्रथक चारिनामह रतिविनोदचंद्रिका १ रतिविनोदचद्रोदय २ रसचंद्रिका ३ रसचंद्रो 
दय ४ यह ग्रथ भाषासाहित्यम महाअद्भुतहँ तेहि पीछे कविदजी थोरेदिन राजागरुदत्तासिह अमेठी 
के इहा रहि भगवंतराइखीची ओर गजसिह महाराजे आमेर ओर राव बुद्धहाडा बूंदीवालिके यहां महा- 
मान सन्मानके साथ काल व्यतीत करतेरहे ओर एक कविद त्रिवेदी बेतीगांव जिलेरायबरेलीमें भी 
महानकवि होगयेहे । 
| कविंद २ सखीसुख ब्राह्मण नरवर बुंदेलखंड निवासीके पुत्र स० १८५४ इन्होंने रसदीपक नाम 
fe Ei बनाया है | 
कविद ३ सरस्वती ब्राह्मण काशीनिवासी सं १६२२ ये कविन्दाचाय्ये महाराज संस्कृत 
| साहित्य शास्त्रमे अपने समयके भामनु थे । शाहजदां बादशाहके हुकुमसे भाषाकाव्य बनाना 
भ किया ओरं बादशाही आज्ञानुसार कविद कर्पलता नाम ग्रंथ भाषामें रचा जिस्मे बादशाह 
त्र दाराशिकोह ओर बेगम साहेबकी तारीफ में बहुत कवित्त हैं । 

गोविद अटळकवि सं० १६७० इनके कवित्त हजारामें हैं । 
कवि सं० १७७० ऐजन । 
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बेसवारके सं १८३9 राजाअचलसिह बेसकी आज्ञाबुसार शालिहोत्र 


श्रीसूरदासजीका न्न | | (२३) 


गोविददासजी ब्रजवासी सं० १६१«राग सागरोद्भवमें इनकी कविताहै. ए कवि नाभाजीके शिष्यथे 
` गोविंदकवि  सं० १७९८ ए कवीश्वर बडे नामी कवि हो गए हैं. इनका बनायाइवा करुणा- 
ररण ग्रथ बहुत कठिन ओर साहित्य में शिरोमणि है । ः 
केशवदास सनाढ्य मिश्र बुंदेलखंडीसं ० १६२४ इनका प्राचीन निवास टिहरीथा. सजा मधुकर 
ह उडछावाले के इहां आये ओर वहां उनका बडा सन्मान हुवा राजा इंद्रजीतसिहने २१ 
गांव संकर्प दिये तब कुटंब सहित डडछे भें रहने लगे । भाषा काव्यके तो 
भार मम्मट भरता के समान प्रथम आचाय्य ससुझना चाहिये काहेते कि काम्यके 
दृशं अंग पहिले पहिले इन्हीने कविप्रिया अन्थमें वर्णन किये तेहि पीछे अनेक आचाय्याीने 
नानाग्रन्थ भापामें रचे प्रथम मधुकर शाहके नाम विज्ञानगीता ग्रंथ बनाया 
औं कविप्रिया ग्रन्थ प्रवीनराइ पातुरीके लिये रचा और रामचंद्रिका राजा मडुकरशाहके पुत्र इन्द्र- 
जातके नामसे बनाया ओर रसिकप्रिया साहित्य ओर राम अलंक्रतमंजरी पिंगल ए दोनों ग्रन्थ 
विद्जनोके उपकारार्थं रचे । जब अकबर बादशाहने प्रवीनराइ पातुरीके हाजिर न होने और उदूल 
हुकुमी और छडाईके कारण राजा इन्द्रजीत पर एक करोड रुपया जुमोना कए तब 
| केशवदासजीने छिपकर राजा बीरबर मंत्रीस मुलाकात किया ओर बीरबरजूकी प्रशंसा ( दियो 
करतार दुंडे करतारी ) यह कवित्त पढ़ा तब राजा बीरबरने भहाप्रसन्न है जमाना माफ कराया 
परन्तु प्रवोणराइको द्रबारमं आनेपडा । 
केशेवदास २ सामान्य कविताहै । 


& केशब्रराइ बाबू बघेलखंडी सं» १७३९ इन्होंने नायकामेदमें एक ग्रन्थ बहुत सुन्दर बनाया 
ओर इनके कवित्त बलंदेवकविने अपने संग्रहीत ग्रन्थ सतकबि गिराबिलासमें लिखेहें । 
केशवरामकवि इन्होंने अमरगीत नाम अन्थ रचाहै । 
बाबू रघुनाथ सिंहके दोहेके अनुसार कवियोंका समय “शिवसिंह सरोजसे' निरूपण किया जाताहे । 

(१) ओली रामकवि सं० १६२१ कालिदासजीने इनकी काव्य अपने हजारेमें लिखाहे । 

(२) अकबरका हाल पहले लिखा गयाहै । 

( ३) अगर कवि सं° १६२६ नीति संबंधी कुंडालिया छप्पय दोहा इत्यादि बहुत बनाएहें। 

( ४) अगरदास गलता जयपुर राज्यके निवासी सं* १५९ इनके बहुत पद रागसागरोद्भव 
रागकल्पट्ुममें हें ए महाराजे कृष्णदास पयअहारीके 'शिष्यथे ओर इन महाराजके नाभादास 
भक्तमाल ग्रंथकत्ता शिष्यथे । | 

(५८) करनेशकावि बंदीजन असनीवाले सं० १६११ ये कवि नरहारे कबिके साथ दिल्लीमे 
अकबरशाहकी सभामें जाते आते थे इन्होंने कणोभरण १ श्रृतिभूषण २ भूपभूषण ३ ये तीनि 
ग्रन्थ बनाये हैं। 

(६ ) चतुराबिहारीकाव त्रजबासी संवत्‌ १६०५ इनके पद राग सागरोद्भवमें बुत । 

(७) गोपकवि सं? १५९० रामभूषण 9 अलंकारचन्द्रिका २ एदोग्रन्थबनाण्दे || 

(९ ) अमरेशकवि सं” १६३५ इनकी कविता महाउत्तमहे कालिदासजीने अपने हजारामें | 
इनकी कविता बहुतसी लिखीहे । क सेत) 

५ 
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(१०) आशकरनदास कछवाह राजा भीमसिंह नरवरगढ वालेके पुत्र सं०१६१% पद्‌ बहुत 
बनाए हैं जो कृष्णानंद व्यासदेवके संग्रहीत अन्थमें मो जदै। 

(99 ) अजबेस प्राचीन सं° १५७० थे कबि श्रीराजा बीरभानसिह जोषपुरके इहाथे आ | 

उसी देशके रहनेवाले बंदीजन मालूम होतेहे । 

अजबेस नवीन भाट सं० १८९२ ये कवि श्रीमहाराज बिश्वनाथसिह बांधव रीवॉनरेशके इंहाँथे 

( १२) कादर, [ कादिरबरूश इसर्मान पिहानीवाल ] सं> १३३५ कवितामें निपुणथ और 
सैयद इत्राहीम पिहानीवाळ रसखानिके शिष्यथे । | 

(१४) टोडर, (राजा टोडरमल खत्री पंजाबी ) सं> १५८० ये राजा टोडरमल अकबर 
बादशाहके दीवान आला थे इनके हालातमें तारीख फारसी भरी हुई है अरबी फारसी संस्कृत 
विद्यामें महानिषुणथे श्रीमद्भागवतको सस्कृृतसे फारसीमे उल्था कियांहे और मभाषामें रीति 
संबंधी बहुत कवित्त कहे हे इन महाराजने दो काम बहुत शुभ हिन्दुस्तानियोंके लिए किए हैं 
एक तो पंजाब देशमें खत्रियोंके इहाँ रिवाज तीने साला मातमको उठाय केवल वार्षिक रसमको | 
नियत किया दूसरे फारसी हिसाब किताबको इरान देशके माफिक हिन्डुस्तानमे जारी [किया | 
सं० ९९८ हिजरीम शहर लाहोरमें देहान्त हुआ। 

( १६ ) जतकवि सं° १६०१ अकबर बादशाहके इहांथे । 

( १७) चरणदास ब्राह्मण पंडितपुर जिला फेजाबाद सं० १९३७ सुरोदय अन्थ बनाया । 

( १८) चतुभुज सुन्दर कविता करी है। 

चतुझ्ुजदास सं? १६०१ रागसागरोद्भवभं इनके बहुत पद हैं ए महाराज करोलीके राजा स्वा- 
मी विट्ठळनाथजी गोकुलस्थके शिष्यथे अष्टछापमें इनका भी नाम है । 

(१९) जीवन कवि सं° १६०८ इनके कवित्त हजारामें हैं । 
| ( २१ ) ताजकवि सं० १६५२ इजारामें इनके कवित्त हैं । 

( २२ ) होलरायकावि बंदीजन होलपुर जिले बाराबंकी सं. १६४० ए महान कवि अकबरके 
दरबार तक राजा हारेबंशराइ दिवान कायथ बद्रकावासीके वर्सालिसे पहुँचे और एक चक पाइ | 
उसमे होलपुर नाम ग्राम बसाया एक दिन श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी अयोध्यासे लोटते समय | 
होलपुरम आए होळरायने गोसाइजीके लोटाकी प्रशंसामं कहा । 
दोहा-लोरा तुळसीदासको$ लाख टकाको मोल ।-तब गोसांईजी बोले- 

मोल तोल कछु हे नही, लेह राय कवि होल ॥ १॥ 

. होलराइने उस लोटाको मूर्तिके समान स्थापन करि उसके ऊपर चबूतरा बाधि पूजन करते 

| रहे हमने अपन आंखसे देखा है कि आज तक उसकी'पूजा होती रे ३7 होलपुरमें सिवाय गिरिधर 
. || ओर नीलकण्ठ इत्यादिके कोई नामी कवि नहीं इए इन दिनों लछिराम ओर संतबकस ए दो कवि 

| | अच्छे हें यह गाँव आज तक इन्हीं बंदीजनोंके नंबरमें है । 

(२३) सेमकवि २ ब्रजवासी सं० १६३० रागसागरोङ्गव रागकरपट्ठुममें इनके पदें । 
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श्रीरूदासजीका न Se (३५) 


( २५) जोयसीकवि सं” १६५८इनके कवित्त हजारामेंहें । 

(२६) चंद्रसखी ब्रजबासी सं» ६३८ इनके पद्‌ रागसागरोद्भवमे हैं । 

( २९) कृष्णदास गोकुलस्थ वह्भाचार्यंक्रे शिष्य सं १६०१ इनके बहुत पढ़ राग सागरो- 
द्रवे स्ति हैं और इनकी कविता अयंत ललित और मघ्रंहे ए कवि और सूरदास ओ परमानंददास 
ओर झुनदास चारों श्रीवषभाचाय्के शिष्यथे कृष्णदासजीकी कविता सुरदासकी कवितासे 
मिलती एकदिन सूरजी बोले आ अपना कोई ऐसापद झुनावो जो हमारी काव्यमें न मिले 
तब #णदासजीने चारि पद छुनायेउन सब पदोंमें सूरजीने चोरी अपने पदकी साबित किया 
तब #ष्णदासजीने कहा काहिह {म अनूठे पद सुनावेंगे ऐसा कहि सवै रात्रि इसी 
शोभे नहीं सोये प्रातःकाल अपासिरहाने यह पद्‌ लिखाहुवा देखि सूरजीके आगे पढा ॥ 
` आत बने कान्ह गोप बालक गंग नेचुकी खुर रेन छुरित अलकावळी ॥ सूरजी जान 
गं कि यह करतूति किसी और ह॑ कोतुकीकी है बोले अपने बाबाकी सहायता लीनी है 
बकी गिनती अष्टछापमें हे अथात ब्रजमें आठ ८ बडेकवि इए हे. जसा तुलसीशब्दार्थप्रकाश 
यमे गोपालसिंइने ब्योरा अएछाफा लिखा है इस भांतिसे कि सूरदास १ कृष्णदास २प्रमानंदरे 
भनदास ४ ए चारों वळभाचाय्येड शिष्य ओर चतुभुज « छीतस्वामी ६ नंददास ७ गोविददास ८ 
चारों विठ्ठलनाथ वछभाचाय्येके ज़के शिष्य अएछाप करिके विख्यात हैं । कुष्णदासजीका 
नाया इवा प्रेमरसरासग्रंथ बहुत सुह है । रः न शक 

(२८) छमकवि २ बंदीजन दृल्मऊके सं” १५८२ ए कवि हुमायूं बादशाहके इहां थे । 

(२९ ) अशत कवि संवत्‌ १६०२ अकबर बादशाहके यहां थ। 

(३० खानखाना नवाब अब्डुलरहीम खानखाना वेरमखांके पुत्र रहीम ओर रहिमन छाप है। 
| सं० १५८० ए महाविद्वान्‌ अरबी फारसी तुरकी इत्यादि यामनीभाषा और संस्कृत त्रजभाषाके बडे 
पंडित अकबर बादशाहकी आंखकी पुतली थे इन्हींके पिता बेरमकी जवांमरदी ऑर तद- 
बीरसे उमायूंको दुबारा दिहीका राज्य प्रातहआ खानखानाजी पण्डित कवि झुछाशायर ज्योतिषी 
और स्त्र गुणवान मनुष्यले बडे कद्रदान थे इनकी सभा रातदिन विद्वलनोसे भरी पुरी रहती थी 


संस्कृलं इने बनाए केक बहुत कठिन हें ओर भाषामें नवोरसके कवित्त दोहा बहुतदी सुंदर 
हैं नीत्सिंबन्धी दोहा ऐसे अपूवे हैं कि जिनके पढनेस कभी पढनेवालेको तृत्ति नहीं होती फारसीमे 
इनका दि्ान बहुत उमदा है वाकियात बावरी अर्थात बाबर बादशाहने जो अपना जीवनचरित्र 
तुरकी जदानमें आपही लिखा है उस्को इन्होंने फारसी जबानमं तञ्मा किया हे७रवपकी अवस्था में 
सन्‌ । ०३६ हिजरीमे सुरलोकको सिंधारे । ड न 
छोक-आनीता नटवन्मया तव घुरः श्रीकृष्ण या भूमिका व्योमाकाशखखांबराब्धिवसवस्त्वत्मीतये 

ऽद्यावयि ॥ प्रीतो यद्यासे मां निरीक्ष्य हि भगवन्मत्माथितं देहि मे नो चेट त्रूहि कदापि मानय 

पुनमोर्मीहशीभरमिकाः ॥ 3 ॥ र 

शअड्रार सारठा-भाषा । 


पलटे चली सुसक्याय, इति रहीम उजियाय अति । बाती सी उसकाय) मानो दीनी दीप की॥१॥ 

गई आगि उरलाय, आगि लेन आई इ तिय । लागी नहीं बुझाय, भभकि भभकि बारे बारे उठे॥२॥ 
नीति, दोहा-खीरा शिर घरिकाटिये, मलिये निमक लगाय। 

करुये सुखको चाहिये रहिमन यही सजाय॥ १॥ 
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श्रीसूरदासजीका जीवनर्चरित्र । 


फारसी । 
शुमार शोक नदानिस्ताअमाके ताचंदअस्त, चज ई कदर कि दाम सख्त आरजूमन्द अस्त, 
नदाना दानम्‌, वनेदानम्‌, ईकदरदानम कि पाय ताबसरम हा हस्तदृर वंदस्तः 
एक दिन खानखानाने यह आधा दोहा बनाया" 
तारायन शशि रेन प्रति, सूर होहि शशि गेन । | 
औ दूसरा चरण नहीं बना रोज रात्रि को यह आधा दोहा छा करते थे दिछीमें एक खञ्नी ने 
यह हाळ सुनि आधा चरण बनाय बहुत इनाम पाया । 
तदपि अँवेरो हे सखी, पीव न देखे नेन ॥ १ ॥. 

( ३१ ) जगनकवि सं° १६५२ शृङ्गाररस में कवित्त चेति हैं । | 

( ३२ ) उधोराम कवि सं° १६१० इनकी कविता कालिपस जू ने अपने हजारामें लिखीत | 

( ३३ ) कमाल कवि ( कबीरज के पुत्र ) कायस्थ सं० ।६२२ इनकी कविता कालिदास | 


Es ह ह्जारा में लिखी हे \ है | 
EE ( ३४ ) जमालउद्दीन पिहानीवाल सं० १६२५ कवि अचे थे । 
EF). ( ३५ ) जगनंद कवि वृंदाबनवासी सं° १६५८ इनके कतित इजारा में हं । 


( ३७ ) जमाल सं०१६०२ ए कवि गूढ कवि कूट में बहुत निपुण थे इनके दोहा बहुत सुंदर हैं 
: ( ३८ ) जलालडद्दीन कवि सं० १६१५ हजारा भं इनद कवित्त है । | 
( २९ ) कल्याणदास ब्रजबासी कृष्णदास पय अहाकि शिष्य सं० १६०७ इनके पद्‌ 

रागसागरोद्भव में हैं। पुनः कल्याण सिह भट्ट एक और है। ` | 
(४० ) फैजी रोख अवल फेज नागोरी शेख मुबारक के पुत्र सं. १५०८ इनको छोटे बडे 

विद्वाम भली भांति जानते ह कि ए फेजी अखी फारसी संस्कृत भाषामें महानिपुण थे इनका 

ग्रंथ हमने भाषाम नहीं पाया केवळ दोहरा मिलेहं ए अकबरके कविथे । , 

` (8१ ) त्रह्मकवि राजा बीरबल ब्राह्मण अंतर्वेदिवाले सं. १५८० इनका नाम प्रथम महेशासथा [ 

| 


ए कान्यकुब्ज दुबे ब्राह्मण जिले हमीरपुरके किसी गांवके रहनेवाले थे काव्य पडि लिरि राजा 
भगवानदास आंबेर नरेश के इहे कवि लोगोंमें नोकर होगये राजा भगवानदास इनकी ववेतासे 
बहुत प्रसन्न हैं अकबर बादशाहको नजरके तोर इनको देदिया ए कवि काव्यमें अपना नम ब्रह्म | 
करिके वर्णन करते थे अकबर कविताके सिवाय इनमें सब प्रकारकी बुद्धि पाय पूव संस्कार अनु- | 
सार प्रथम अपना मित्र बनाय कविराइकी पदवी दिया तेहि पीछे पांच हजारीका मनसब ओ मुसा 
| हेव दानिश वरजे वीरबरका खिताब दिया इनके जीवनचरित्र विचित्र तबारीखोंमें लिखे रै सन | 
के जा ९९० हिजरामें बिजोर इलाके काबलमें पठानोंके हाथसे समरभूमिमें मारेगए इनका समग्र अंध तो 
| कोई हमने देखा सुना नहीं पर इनकी कविताई बहुतही फुटकर हमारे पुस्तकालयमें हे सूरदासजी 
|| नेकहाहै। . 
क दोहा। | 
सुंदर पद क [ग के, उपमाको बरबीर। केशव अर्थे गंभीर को, सूर तीनि गुण तीर ॥ 
| राजा बीखर ने अकबरफे हुकमसे अकबरपुर गांउ [ले कानपुरमें बसाय आप भी पना 
| निवासस्थान उसीको निवत किया और नारे नोट कसबामें इनकी पुरानी इमारतें बडी 
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श्रीसूरदासजीका जीवनचारित्र। | | ३७) 


आलीशान आज तक मोजूद हैं चोघराई का ओहदा जो बहुधा त्राह्मणांको मिला और गोबध बंद 
हुवा ओर हिंदू मुसल्मानो में बहुत मेलजोल होगया ए सब बातें इन्हीं महाराज की कृपा से हुई थीं। 

(४३ ) फहीम शेख अबदुल फजल फेजीके कनिष्ठ सहोदर सं० १५८० इनके केवळ दोहरा 
हमने पयि हैं अथ कोई नहीं मिला ए अकबरके वजीर थे । 

(४३) अभयराम सं० १६०२ कालिदास जीने इनकी काव्य अपने हजारे में लिखा है । 

( ४४ ) परसिद्धकवि प्राचीन सं० १५९० ए महान्‌ कवीश्वर खानखानाके इहांथे । 

(४५ ) विट्टल विपुल २ गोकुलस्थ श्रीस्त्रामी हरिदासके शिष्य १५८० इनके पद्‌ रागसागरो- 
उ्रवपेह ए महाराज मधुबनमे बहुचा रहाकरतेथे । 

( ४६ ) रहीम कवि ए रहीमकवि खानखानाके सिवाइ दूसरे रहीमहें कविता इनकी सरसहै काव्य- 
निणेयमें दासकविने इनका नाम एक कवित्तमं लिखांहे परंतु दोनों रहीम अथोत्‌ अबडलरहीम- 
खानखाना और इनरहीमकी फुटकर काव्यका भिन्न भिन्न करना कठिनहे । 

कवित्त-सूर केशो मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म चितामणि मतिराम भूषण सो जानियें।नीलकंठ 
नीलाधर निपटि नेवाज निवि नीलकंठमिश्र सुखदेव देव मानिय ॥ आलम रहीम खानखाना 
रसलीनवली सुंदर अनेक गनगनती बखानियें । त्रजभाषाहेत ब्रजसबकीन अनुमान एते एते 
कविनकी वाणीहू ते जानिये ॥ १ ॥ 

( ४७) अप्ररसिह हाडा जोधपुरके राजा सं ° १६२१ ए महाराज अमरसिंह श्रीहाडावंशावतंस 
सरसिहके पोत्रहैं जिन सूरसिइने छः लाख रुपया एक दिनम छः कवि लोगोंको इनाम दियाथा | 
और जिनके पिता गजसिहने राजपुतानेके कविलोगांको षनावीश करदियाथा राजा अमरसिंहकी 
तारीफपें जो बनवारी कांविने यह कवित्त कहाहं के ( हाथकी बडाई को बडाई जमधरकी ) सो 
इसकी बाबत टाड साहेबकी किताब टांडराजिस्तानसे हम कछु लिखते हैं। प्रगरहदो कि राजा 
अमरसिंह हाडा महागणगाहक ओर साहित्यशाख्रके बडे कद्रदान ओर खुदभी महाकतिथे । इन्हीं 
महाराजने पथ्वीराजरायसा चंदकवि कृतको सारे राजप॒तानेमें तळास कराय ६९ उनहत्तर खंड 
तक जमा किया जो अब सारे राजपुतानेमें बडे बडे पुस्तकालयोमे मोजुद हे. शाहजहां बादशाहके 
इहां अमरसिहका मनसब तीन इजारीथा जो कि अमरसिंह बहुधा सर शिकारमें रहा करतेथ इस 
लिए एकरफे शाहजहांने नाराज ह्वै कछु जमाना किया ओर सलावतिखां वरुशी उल्ष्रुमालिकको 
जुसाना वसूल करनेको नियत किया अमरंसिह महाक्रोधाभिसे प्रज्वलित दरबारमें आया । 
पहिले एक खंजरसे सलावतिखांका काम तमाम किया पीछे शाहजहां परभी तलवार आबदार 
|| झारी तलवार सितूनमें लगी बादशाह तो भागबचे अमरसिहने पॉच ओर बड़े सरदार सुग्रलोंको 

' मारि आपभी उसीजगह अज्ञेन गोर अपने सालेके हाथसे मारेगये विस्तारके भयसे संक्षेपसे लिखाहे 

(३९ ) दील्हकवि सं” १६२५ 

(५०) नरोत्तमदास ब्राह्मण बाडी जिले सीतापुरवाले सं० १६०२ सुदामा चरित्र बनायांहे 
मानो प्रेमसमुद्र बहायाहे 

(५१ ) चेतनचंद्रकवि सं° १६१६ राजाकुशलूसिहसेंगर वेशावतंसकी आज्ञानुसार अश्वविनोद्‌ 
नाम शालिहोघ्र बनाया । 

( ५४ ) बारककवि सं” १६९५ 
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१९० हेस. | ५९ ) विद्यादास त्रजवासी सं> १६७० इनके पद रागसागरोद्भवमें हैं । | 
(५६) छीतस्वामी ब्रजबासी सं १६०१ इनके पद बहुत रागकल्पट्टुममेंहें ए महाराज बछभा 
चाय्यके पुत्र बिदलनाथजीके शिष्यथे इनकी गिनती अष्टछापमंहै । | 

(९७) भगवत रसिक बृंदावननिवासी माधवदास जीके पुत्र हरिदास जीके शिष्य सं० १६०१ | 
इनकी कुंडालियां बहुत सुदर । | 

(९८) छत्रकवि सं° १६२५ विजयमुक्तावली नाम ग्रन्थ अर्थात्‌ भारतकी कथा बहुतही संक्षेप 
सूचीपत्रके तोरसे नानाछंदोंमे वर्णन कियाहे । 

(५९) गदाधर मिश्र ब्रजवासी सं” १५८० इनके पद रागसागरोद्रवमें हैं इनका बनाया इवा 
यह पद “सखी हो श्यामक रंग रंगी । देखि बिकाय गई वह मूरति मूरति हाथ बिकी।' देख स्वामी 
जीव गोसाई जो उस समय बड़े महात्मा थे गदाधर भट्टे बहुत प्रसन्न हुए । 

(६०) मानसिंह महाराजे कछवाह आमेखाले सं” १५९२ ए महाराज कवि कोविदोंके बंडे 
कदरदानथे हरिनाथ इत्यादि कवीश्वरॉको एक एक दोहामें लक्ष लक्ष रुपया इनाम दिया इन्होंने 

पन जीवनचरित्रकी किताब बहुत विस्तारपूर्वक बनायाहे जिस्का नाम मानचरितरहे उसी अंथमें 
fi लिखाहे कि जब राजा मार्नासह काबुळको ओर अकबरके हुकुमसे चले और अटक नदीपर 
® _ | पहुँचके भम्मंशा्रको विचारि उतरनेमं शोच बिचार करने लगे और अकबर शाहको लिखा तब 
| अकबरने यह दोहा लिखा ।- 
दोहा-संबै भूमि गोपालकी, तामं अटक कहा । जाके मनमें अटकहे, सोई अटक रहा ॥ १ ॥ 
यह दोहा पढ़ि मानसिह अटकपार जाय स्वाप्रिकाय्यमें बडी वीरता करी ॥ 
(६१) लाळनदास ब्राह्मण दलमऊ वाले सं० १६५२ ए महाराज बडे महात्मा हो मुजरे हैं 
कवि हुप | 

(६२) मोतीलाल कवि वासी राज्यके निवासी सं” १५९७ गणेशपुराण भाषामें बनाया । एक 
ओर मोतीलाल कवि हुए हैं। 

(३३) हरिदास स्वामी वृंदावन निवासी सं” १६४० इन महाराजका जीवनचरित्र भक्तमाला में 
हे इहां केवळ हमको काव्यहीका वणेन करना अवश्य है सो संस्कृतकाव्यमें जयदेव कवि से इनकी 
काविता कम नहीं हे ओर भाषामें इनके पद सूर ओर तुलसीके पदोंके समान मधुर और ललित हैं 
| इन्होने बहुत ग्रंथ बनाये हैं पर हमने इनकी कविता केवळ वही देखा हे जो राग सागरोद्भव रागक- 
हपडठममं हे तानसेनको इन्हीं महाराजन काव्य और संगीतविद्या पढ़ाया था । | 
की... ( ६४ ) हारिनाथ कवि महापात्र बंदीजन असनीवाले सं” ३६४४ ए महान्‌ कवीश्वर नरहारे जूके 

| पुत्र बड़े भाग्यवान पुरुषथ जहां जिस दरबारमें गये लाखों रुपया हाथी घोडे गांव रथ पाळकी पाय लोटे 
. ` | श्रीधवनरेश राजाराम बघेलेकी प्रशंसामें यह दोहा पढ़ा । 
| | दोहा-लंका ली दिछी दई साहि विभीषण काम। भये बघेलो राम सों राजा राजाराम ॥ १॥ 
| इस दोहा पर एक लक्ष रुपया इनाम पाया। और राजा मानसिंह सवाई आमेरवारे के पास 


| ` | ए दोहा पढ़ि दो लक्ष रुपया दान पाया । 
| दोहा । बलियोई कीरति लता, कणे करी ट्रे पात । सांची मान महीपने, जब देखी कुमिलात॥3॥ 
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जाति जातिते गुण आधिक, छुन्यो न अजहूं कान। सेतु बांधि रघुवर तरे, हेला दे नप मान ॥ २॥ 
जव हारनाथ जू ए रुपया ओर सब सामानले चरको चले तो मार्गमे एक नागापुत्र मिला और 
उसने हारनाथ जू की प्रशंसामं यह दोहा पढा । 
दोहा । दान पाइ दोई बढे, की इरि की हरिनाथ । उन बहि ऊंचे पग किये, इन बढि ङंचे हाथh।१॥ 
हारनाथने सब धन धान्य जो पाया था सब इसी नागापुत्रको दे आप रीते हाथ चरको चले 
आए और अपनी ओर अपने पिताकी कमाई तमाम उम्नर इसी भाँतिस छुटाते रहे । 
( ६६) मानराय बंदीजन असनीवाले सं? १५८० अकबरके यहांथे । 
( ६७ ) रघुनाथराय कवि सं० १६३५ यह कवीश्वर राना अमरसिंह जोधपुरके इहांथे । 
( ६८ ) गणेशजी मिश्र संश १६१९। 
( ६९ ) कबीर ( कबीरदास ) जोळाहा कासीवासी सं* १६१० इनके दो ग्रंथ अथात बीज १ 


रामेनी २ मरे पास हैं ओ इनके चरित्र तो सब मनुष्योंपर विदित हें कालिदास जू ने इजारामें ` 


इनका नास भी लिखांहै इसलिये हमने भी लिखदिया । 

(७० ) लीलाषरकवि सं°१६१९ए कवि महाराज गजसिंह जोधपुरके इहांये ओर इनका प्रमाण 
सब कवि करते चले आए हैं । 

( ७१ ) नाथ कवि, नाथ कविके नामसे माळूम नहीं होसक्ता कि नाथ कितने इए हैं जेसे उदय- 
नाथ, काशीनाथ, शिवनाथ, शंखुनाथ, हरिनाथ इत्यादि कवि लोगोंने नाथ करके अपना भोग 
वणन कियाइ जहां तक हमको मालूम हुआ तहांतक हर एक नाथ की कविता अलग अलग वर्णन 
करी हे। नाथकवि ्रजबासी गोपालभट्ट ऊचगांव वालेके पुत्र इनकी काव्य रागसागरोद्गवमं 
पटऋतु इत्यादि सुंदर 

(७२ ) दामोदरदास बजबासी सं १६२२ इनके पद रागसागरमें हें एक ओर दामोदर कवि हैं। 

( ७४ ) दीलदार कवि सं० १६९० हजारामें इनकी काव्य है । 

(७४ ) दोलते कवि सं० १६९१ । 

( ७९) नागर कवि सं १६७८ हजाराम इनके कवित्त ह । 

(७६) दास ( भिखारीदास कायस्थ) अरबल बुंदेलखण्डी सं०१७८० ए महान्‌ कावि 
भाषासाहित्यके आचाय्य गिने जाते हैं छंदाणेव नाम पिंगल १ रससारांश २ काव्यनिणय डे 
शृुगारानिणेय ४ बागबहार & ए पाँच अंथ इनके बनाये इए अतिउत्तम काव्यके हैं । 

दास २ बेनीमाधव दास पसका जिले गोंडा सं० १६०० ए महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जू 
के शिष्य उन्हींके साथ रहते रहे हं ओर गोसांइजी के जीवनचरित्र की एक पुस्तक गोसाईचारञ 
नाम बनाया हे संवत्‌ १६९९ मं देहांत हुवा । 

(७७) नंदनकवि सं° १६२९ ष महाराज सतकवि होगए हैं हजारामें इनका नामहे । 

( ७८) हितहरिवंश स्वामी गोसांइ बुंदावनानिवासी व्यास स्वामीकेपुञञ संवत्‌ १५५९ इनके 
पिता व्यासजीने राघावछभी संप्रदायको चलाया ए देववंदके रहनेवाले गोडब्राह्मणथे हितहरिवेश 
जी महानकविथे संस्कृतमें राधासुवानिथि नाम ग्रंथ ओर भाषामें हित चोरासीनास ग्रंथ 
महासुंद्र बनायाहे । 

(७९ ) सेनकवि नापति वांववगढके सं० १५६० इजारामें इनके कवित्तदै ए कवि स्वामी 
रामानंदर्जीके शिष्यथे । 

(८० ) नारायणदास कवि सं० १६१९ हितोपदेश राजनीतिको भाषामें छंदबद्ध स्वा! 
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(८२) दखल स ० १६०१ कवित्त सुंदर हजारामें इनके कवित्तहें । है 
(८४ ) रसखानकवि सेदय इबराहीम पिहानीवाले सं १६२१ एकावि सुसल्मानथे शवृदा- 
वनमें जाय कृष्णचंद्रकी भक्तिभावमें ऐसे डबे कि फिर मुसल्मानी त्याग करि माला कंठी धारण 
किए हुए बृंदावनकी रजमें मिलिगए इनकी कविता निपट ललित माधुय्यंतासे मरीहुई हे इनकी 
कथा भक्तमालमें पढने योग्य है । क 

( ८« ) नांभादास कवि नाम नाराणदास महाराष्ट्र दक्षिणी सं० १५४० इनको स्वामी अम्रदास 
जीने गता नाम इलाके आमेरमे लाय अपना शिष्य बनाय भक्तमाल नाम अंथ लिखने की 
आज्ञाकरी नाभाजी ने 99८ छप्पय छन्दमें इस ग्रंथको रचा तेहि पीछे स्वामी मियादास 
वृंदावनीने उस्का तिलक कवितमं किया तेहि पीछे लालजी कायथ कांघलाके निवासी वे सन्‌ 
११५८ हिजरी में उसीका टीका बनाय क उरबासी नाम खखा इनदिनों उसी मक्तमालको 
. महारसिक भगवत्‌ भक्त तुलसीराम अगरवाल मीरापुर निवार्साने उदमें उल्थाकारि मक्तमाल मदीपन | 
नाम धरा हे नाभादासकी विचित्रकथा भक्तमालमें लिखी है। । 
_ (८६) नखाहनजी कवि भोगाव निवासी सं” १६०० ए कवि स्वामी हितहरिवेशर्जीके शिष्य 
थे इनके पद्‌ बहुत विचिः कथा इनकी भक्तमालमें हे । 

` (८७)नरसिया कवि अथात्‌ नरसीजी जुनागढ निवासी सं० १५९० इनके पद्‌ रागसागरोद्भवमें हे । 
(८८ नारायणभट्ट गोसाई गोऊुलस्थ ऊंचगांव बरसानेके समीपके निवासी सं० 9६२० । 
इनके पद रागसागरोद्ववमे हैं ये महाराज बडेभक्तथे वृंदाबन मथुरा गोकुल इत्यादिमें जे तीर्थस्थान | 
छुप्तहोगयेथे उन सबको प्रगट करि रासलीलाकी जड इन्होंने प्रथम डालीहे । | 
( ८९ ) तानसनकवि ग्वालियर निवासी संश १५८८ ए कवि मकरंद पाँडे गोड ब्राहमणके घुत्रथे | 
प्रथम श्रीगोसाई स्वामी हरिदासजू गोङुलस्थके शिष्यह्ने काव्य विद्याको यथावत्‌ सीखा तत्पश्चात्‌ | 
शेख महम्मद गोस खालियरबार्साके पास जाय संगीतविद्याके लिये प्राथेनाकरी शाहसाहेब तंत्रविद्य 
में आद्वितीयथे बरन्‌ सुसस्मानोंने इन्हींको इसविद्याका आचार्य्ये सब तवारीखोमे लिखाहे शाइ- 
साहेबने अपनी जीभ तानसेनको जीभमें लगाय दिया उसीसमयसे तानसेन गानविदयामें महा- 
निपुण होगए इनकी प्रशंसामें आईन अकबरीमें अंथकत्तां फहीमने लिखाहै ऐसा गानेवाला पिछले । 
हजारामें कोई नहीं हुवा निदान तानसेन दौलतिखां शेरखां बादशाइके पत्रपर आशिकल्लै उनके | 
झपर बहुतसीकविता करी तेहि पीछे दोलतिखांके मरनेपर श्रीबांधवनरेश रामसिंह बघेलाके इहा 
गए ओर वहासि अकबर बादशाहने अपने इहां ुलाय लिया तानसेन और सूरदासजीसे बहुत 
मित्रताथी तानसेन जीने सुरदासकी तारीफमें यह दोहा बनाया। 

दो०-किधों सूरको शर लग्यो, किधों शूरकी पीर । किधों सूरको पदलम्यो। तनमनधुनत शरीर॥ ३ 
तब सूरदासजीने यह दोहा कहा । 

दोहा । बिधना यह जिय जानिके,शैश न दीन्हे कान । घरा मेरु सब डोल तो, तानसेन की तान॥२ 
इनके ग्रंथ रागमाला इत्यादि महाउत्तम काव्यके अंथ हैं । 

(९० ) निपट निरंजन स्वामी सं 3६५० ए महाराज गोस्वामी तुलसीदासके समान सिद्ध होग- 
ए हैं और इनके ग्रंथॉंकी टीक ठीक संख्या माळूम नहीं होती पुरानी संग्रहीत पुस्तकोंमें सेकडों 
न इनके देखतेहें हमारे पुस्तकालयमें शांत सरसी १ र Ms 5 २ दो अंथ इन 
महाराज बनाये हुए हैं इनकी कवितामें बहुत बड़ा प्रताप यह है कि मचुष्य फैसाही काम कोथ 
| पशोंसे बद्ध होवे इनकी वाकयके श्रवण कीत्तनसे निःसंदेह मुक्त रो जावे । 
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( ९१ ) इंद्रजीत त्रिपाठी वनपुरा अंतर्वेदीवाले सं 9७३९ आरंगजेबके नोकरथे । | 
( ९२ ) पृथ्वीराज कवि सं°१६२४ हजारामें इनके कवित्तई ये कवि बीकानेरके राजा संस्कृत ओर 
भाषाके बडे कविथे $&। 

(९३) लक्ष्मीनारायण मेथिल सं० १५८० ये कवि खानखानाके यहाँ थे । 

(९४ ) हरिकवि ये महान्‌ कविथे इन्होंने चमत्कारचंद्रिका नाम ग्रंथ भाषाभूषणका टीका १ 
ओर कविप्रियाभरण नाम अंथ कविप्रियाका तिलक २ विस्तारपूर्वक बनायांहे ओर तीनों काण्ड 
अमरकोश भाषा कियाहे । A 


(९५ ) बलिभद सनाब्च उडछेवाले केशवदास कविके भाई सं० १६४२ इनका नखशिख 
सारे कवि कोविदांमे महाप्रमाणिक अंथ हे और भागवतपुराणपर टीका बहुत सुंदर किया है । 

(९६) विट्ठलनाथ गोकुलस्थ गोसाई बछभाचारयक पुत्र सं° १६२४ ये महाराज वछभाचाय्य 
जीके पुर परमभक्तवात्सल्यनेष्टाके इएहें इनके सात पुत्रोंकी सात गादियाँ गोकुलजीम चली 
आती हें इनकी कविता पद इत्यादि बहुतसे रागसागरोद्भवमें हैं । 

( ९७ ) विश्वनाथ कवि प्राचीन सं° १६५५ 

( ९८ ) पद्मनाभजी त्रजवासी कृष्णदास पयहारी गलताजीके शिष्य सं १५६० इनके पद्‌ बहुत 
रागसागरोद्भवमें हें अथात्‌ कील्ह, अभ्रदास, केवलराम, गदावर, देवा, कल्याण, हठीनारायण 
पद्मनाभ ये सब कृष्णदासजीके शिष्य, ओर महानकवि हुएहें ओर अग्रदासके शिष्य नाभादासथे । 

( ९९ ) प्रवीनराइ पातुरी उडछा बुदेलखण्डबासेनी सं० १६४० इस वेश्याको तारीफमें केशव 
दासजने कविप्रिया ग्रंथकी आदिमे बहुत कुछ लिखा हे इसके कवि होनेमें कुछ संदेह नहीं इसका 
बनाया हुवा ग्रथ तो हमको नहीँ मिला केवल एक संग्रह मिली है जिसमें इसके सकरा कवित्त 
बनाए हुए हें हमने किसी तवारीखमें लिखा नही देखा कि बादशाह अकबरने प्रवीनका बोलाया 
केवल विदित है कि अकबरने प्रवीनकी प्रवीनताई सुनी दरबारमें हाजिर होनेका हुकुम दिया त! 
प्रवीनरायने प्रथम राजा इंद्रजीतकी सभामें जाय ये तीनि कूट कवित्त पढे ( आईही बूझन मंत्र ) 
तेहि पीछे जब प्रवीन सभामें बाद्शाहके गई तो बादशाहसे प्रश्नोत्तर हुए) 

बादशाह-युवन चलत तिय देहते, चटके चलत किहि हेतु। 

प्रवीन-मन्मथ वारि मसालको, साते सिहारो छेतु ॥ १ ॥ 

बादशाह-ऊंचे ह्वै सुर वश किये, सम्‌ ह्वै नर वश कोन । 

प्रवीन-अब पताल वश करनको; ढराके पयानो कोन ॥ २॥ 

इसके पीछे जब प्रबीनने यह दोहा बढ़ा । 
विनती राय प्रवीनकी,सुनिये शाह सुजान । जूठी पतरी भखतहें, बारी बायस श्वान ॥ १ ॥ 

तब बादशाहने बिदाई दई और प्रवीन इंद्रजीतके पास आइ । 

(१००) भगवानदास निरंजनी भृत्यहारि सत कवित्तांमं भाषा किया है। पुनः भगवानदास 
मथुरा निवासी सं० १५९० रागसागरोद्भवर्म इनके पदे । 

( १०१ ) मनोहर कवि ( राजा मनोहरदास ) कछवाहा स° १५९२ ये महाराज अकबर शाइ- 
के सुसाहिब फारसी संस्कृत भाषाके महान्‌ कवि थे फारसीमें अपना नाम ( तोसनी ) करिके 
वर्णन करतेथे । 

ऋ माकडंय कावन मुझसे यह कोवत्त कहाथा- 

कवित्त-जबते सुनीहै बेन तबते न मोको चेन पातीपढी नेकु सो बिलंबनाळगावेगो । लेके यमदूतसो समस्त राजपूत भाज 
आठवडी आगरामें उद्धम मचावेगो ॥ कहै एथ्वीराज मिया नेक उर धीर धारो चिरजीव राना ये मझेछन भगांबेगो। मान 
को मरादि मान परबळ प्रतापसिंह बब्बर लो तडपि अकब्बर पे अविगो ॥ 
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|| (१०२) परमानंददास त्रजबासी वभाचार्य्यके शिष्य सं° १६०१ इनके पद्‌ रागसागरोङ्गव- 

में बहुत हैं और इनकी गिनती अष्टछापमें है। ___, 

(१०३) नवीनकवि बहुतही सुंदर कवित्त खंगारसक हA। 

(१०४) माणिकचंद्र कवि सं° १६०८ रागसागरोद्गवमें इनके पद्‌ हैं। 

(१०५) निहाल प्राचीन सं १६३५ । ह ह _ 

(१०६) सुकुंदसिह हाडा महाराजे कोटा सं १६३५ ये महाराजा शाहजहां बादशाहके बडे 
सहायक ओर कविताईमें महांनिषण कवि कोविदाक चाहकथे । ला 

( १०७) मुबारक सेयदमुबारक अली विलग्रामी सं० १६४० इनकी काव्य तो विदित है इन- 
का अथ कोई हमने नहीं पाया कवित्त सेकरा हमारे पुस्तकाल्यमें ह । 

( १०८ ) बीरबर ( बीरबर कायस्थ दिछी निवासी ) सं° १७७७ ये महानकविथे इनका बनाया 
हुवा कृष्णचन्द्रिका नाम ग्रंथ साहित्यमें बहुत सुन्दर ओर हमारे पुस्तकालयमें मोजूदहे । 

(99० ) दिनेशकत्रि इनका नखशिख बहुतही विचित्रै । 

(१११ ) दानकवि शंगारम सरस कविताई है। 


/2 


ह `. (११२ ) तोषीकवि । 

ff »' GR . 

० 5; .. (११४) धीरज नरिंद महाराजे इद्रजीतासिह बुंदेला उडछावाले सं” १६१५ इन्हीं महाराजके 
) इहा कवि केशवदासथे और प्रवीनराइ पातुरीभी इन्हीके सभामें विराजमानथी इनके समयमें 


| उडछा बडी राजघानीथी । # 
| (39७) श्रीगारामी तुलसीदासजी सं" १६०१ ये महाराज सखरिया ब्राहमण राजापुर जिले 
परागके रहनेवाले प्रायः संवत्‌ १५८३ के करीब उत्पन्न हुए थे और सं” १६८० भे स्वर्गवास हुवा 
इनके जीवनचारत्रका पुस्तक बेनीमाधवदास कवि पुसकाग्रामवासीने जो इनके साथ 
साथ रहे हैं बहुत विस्तारपूर्वक लिखी हे उसके देखनेसे इन महाराजके सब चरित्र प्रगट होतेहे इस 
पुस्तकर्मं ऐस विस्तार कथाको स संक्षेप करिके वर्णनकरें निदान गोसाईंजी बडे महात्मा 
रामोपासक महायोगी सिद्ध होगएहे इनके बनाये ग्रंथोकी ठीक ठीक संख्या हमको मालूम नहीं 
हुई केवळ जो ग्रंथ हमने देखे अथवा हमारे पुस्तकालय में हे उनका जिकर किया जाता है प्रथम 
४९ कांड रामायण बनाया हे इस तफर्सालसे। | 
१ चापाइ रामायण ७ कांड । २ कवित्तावली ७ काँड। शेगीतावली ७ कांड। ४छंदावली ७ कांड। 

८ बर ७ कांड । ६ दोहावली ७ कांड । ७ कुंडलिया ७ कांड । ओर सिवाय इन ४९ कांडके 
१ सतसई। २ रामसलाका । ३ संकटमोचन । ४ हनुमतबाहुक । ५ कृष्णगीतावली । ६ जानकी- 
मंगल। ७ पारवेतीमगळ। ८ कडकाळंद। ९ रोलाछंद । १० झुलनाळंद । इत्यादि औरभी ग्रंथ 
बनाएंहैं अन्तमं बिनयपत्रिका महाविचित्र मुक्तिरूप प्राज्ञानंद सागरमंथ बनायांहे चोपाई गोसाई 
|| महाराजकी ऐसी किसी कविने बनाय नहीं पाया और न बिनयपत्रिकाके समान अद्भुतग्रंथ आज 
, || तक किसी कवि महात्माने रचा इस कालम जो रामायण न होती तो इम ऐसे सूखाँका बेडा पार 

Fee pC जलरल) रपति कविका वर्णन पहले हि परतु बह इस देहिका नहीं है। णा 

| || लाकर कविने हमसे कहा है कि श्रीपति कवि अकबर वादशाहके नोकर थे परंतु खुशामदी नथे कई एक कवियोंने मिल- 
|| कर अकबर बादशाहके सामने [ करो मिल आदा अकब्बरकी ] समस्या दिये परन्तु कविने स्पष्ट बादशाहको फटकारा यह 
| || कवि भक्त था हृतौ कवितासे स्पष्ट ही माढूम हुआ। . ह क 
i अब सुटता फानेयान समान हैं बांधत पाग अटब्वरकी । तेजि एक को दूजो भजे जो कोऊ तब जीभ कटे वह लब्बरकी ॥ 
कि मय श्रीपति श्रीपति की नाहं त्रास जरा कोऊ जव्बरकी । जिनको नाहि आश कछू हारिकी सी करो माळे आश अकब्बरकी 
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श्रीसूरदासजीका जीवनचांरित्र । ५ (७३) 


आ 0 00 0 0 VV ब 
नहा लगता गॉसाइजी श्रीअयोष्याजी, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, पराग, बाराणशी, पुरुषोत्त म्रपुरी, 
इत्याद कषत्रम बहुत दिनतक घूमते रहेहें सबसे अधिक श्रीअश्रोष्या; काशी, पराग और उत्तरा- 
खण्ड, बशाबट, इत्यादि जिले सीतापुरमें रहेहै । इनके हाथकी लिखीहुई रामायण जो राजापरमेंथी 
वह खाण्डत होगई हे पर मलिहाबाद में आजतक सम्पूर्ण ७ काण्ड मौजूद हैं १ पत्रा नही हे विस्तार 
भयसे अधिक हालात हम नहीं लिख सक्ते दो दोहा पर इन महाराजका वृत्तांत समाप्त करते हैं । 
दोहा-कविता करता तीनि हैं, तुलसी केशव सूर % ॥कविता खेती इन छुनी,सीला बिनत मजूर॥ १॥ 
तुळसी रवि सूरज शशी, उडगण केशव दास ॥ अबके कवि खद्योत सम; जहँँ तहँ करत प्रकाशी।२॥ 


हावे श्रासूरदा्तजाका जावनचारत्र समाप्त । 


बावू रघुनाथसिहने जो दोहे सुक्षे दियेथे उससे मालूम हुआ कि ११७ कवि सूरदास के समयमें वर्तमान थे । इनमेंसे 
दो तीन कविको छोडकर सभाका नाम “शिवसिंह सरोज”? में मिळता हे पर इससे ( शिवसिंहसरोज ) जो मैंने समय लिखा 
हे सवका समय सूरदासके समयसे नहीं मिळता । झरदास का समय संवत्‌ १६४० “शिवर्सिहसरोज'' में लिखाहै और सूरदास 
जाने स्वयं ''साहित्यलहरी” नामक पुस्तकमें “साहित्यलहरी'के वनानेका समय सं० १६०७ लिखांहे । ओर भारतेंदु हरिश्रंदर- 
ने लिखा हे कि संवत्‌ १६२० के लगमगमें इन्होने शरीर त्यागा अब यदि सरदासजाके जन्मसे मरण पर्यंत १२९ वर्ष रख लेते- 
हे तो भी संवत्‌ १५०५ से लेकर १६२० तक होता है।अब यादि संवत्‌ १७०० से आधिकके समयके कवियोंको सूरदासजीके 
सामयिक रघुनाथसिहके दोहे ओर “डिवसिंहसरोज)? के अनुसार ठहराया गया हे यह यथोथमे ठीक नहीं है । अब सोचना 
पडा कि बाबूरघुनाथसिंहके दोहे ठीकंह कि नहीं । यह तो मुक्तकंठसे कहनापडेगा कि उस दोहेके अनेक कवियोंका सूरदासका 
सामयिक होना ठीकहे परन्तु कईएकमें ख्रमहे उसमेंभी यह नहीं कहा जा सकता हे कि इस नामके ओर कवि न इये हा परन्तु 
शिवतिहसरोज!? से जो मने कवियोंका समय प्रकाश कियाँह उसमे अवश्य भ्रमहे । 
हरिश्चन्द्रजीने लिखाहे सूरदासके समयमे तुळसीदासजी न इए उसका कारण सोचनेसे यह माळूम होताहे कि नन्ददासजीके 
तुलसीदासजीपर ध्यान गयाहै क्याँकि वेष्णवोंकी चौरासी वातामें लिखाहे कि तुलसीदास ओर नन्ददास भाईह और नंद- 
दासका समय संवत्‌ १५८५ कहे और तुलसीदास नंददासका भाई गोसांईचरित्र उदूमेंभी छिखाहे । अथवा मीरावाईके समय- 
पर ध्यान गया होगा क्योंकि “भक्तकल्पद्रम”'ओर''रामरसिकावली ' तथा हारभक्तिप्रकागिका” मं माराबाइ और तुळसीदासकी' 
बातचीत लिखींहे परन्तु मीराबाइंका समय तुळसीदासके समयमे मेरी सम्मतिसे नहह । 
क्योंकि “शिवासहसरोज में मीराबाइके विषयमे यह ठिखाहे । 
मीराबाई सं० १४७५ में हुई हमने इनका जीवनवारेत्र भक्तमाल तुलसीदास कायस्थकृतमें देखा ओर तारीख चित्तोरसे 
मिलाया तो बडा फरक पायागया अब हम इनका हाल चित्तोरके प्राचीन प्रबंघसे लिखते हे ये मीराबाई माडवार देशमें 
राना राठौरवंशावतंस मे रोतिया देशाधिपतिके यहां उत्पन्न हुई था यह रियासत सोरे माखाडके फिरकोमें उत्तरोत्तर हे और 
मीरावाईका विवाह सं० १४७० के करीव राना मोकल देंवके पुत्र राना झुम्भकरन चित्तोर नरेशके साथ हुवा था 
संवत्‌ १५२५ ऊदारानाके पुत्रने रानाको मारडाला मीराबाई महास्वरूपवान और कवितामें आते निपुणा थीं. रागगोबिंद 
ग्रंथ भाषामें बहुत ललित बनाया है चित्तोरगढमें दो मंदिर करीब महल राता राय मलकेथे । एक राना कुंभूका और 
दूसरा मीरावाईका सो मीराबाई अपने इष्टदेव झ्यामनाथकी उसी मंदिरमं स्थापन कारे नृत्य गीत भाव भक्तिसे रिझाया 
करतीं । एक दिन इयामनाथ मीराके प्रेमबश ह्वे चोकीसे उतरि अंकमें ले बोले ह मीरा, केवळ इतनाही शब्द राधानाथके 
भुँहसे सुनि मीराबाई प्राणत्याग करि रसिकबिहारी गिरिधारीके नित्यविहारमें जायमिली इन दोनों मंदिरोंके बनानेमें नब्वेळाख 
रुपया खच हुवा था । 
मीराबाईके विषयमं 'तारीख तुहफए राजस्थान' से मोलव मुहम्मद उवेदुछाह फरहवीने लिखाहे । 
गाको इस शिकस्तका निद्दायत रंज हुवा,वह इसीसालके अन्दर मेवाडके पहाडी इलाकमें मोतसे या किसीके जहरदेनेसे 
इन्तिकाळ करगये, ओर उनके साथ मेवाडकी तरक्की खत्म होगई अगर वह जिन्दह रहते तो दोबारह लडाइमे किस्मत आजमाइ 
करत यह महाराणा जोरावर, खूबघ्रत ओर दामयानी कदक आदमा थ । इन महाराणाक दा बेटे उनक सामने गुजर चकेथ 
जिनमेंसे बडे भोजराजके साथ मेडतिया राठोर जयमछकी रिस्तहदारी बहिन मीराबाई, जिसके फकारानह भजन अवापम मझा- 
हूरहेँ, व्याही गईथी । कनल टाडने गलत तोरपर उसकी शादी महाराणा कुम्भाके साथ लिखदा है, जो सागाजीके दादा थे। 
एशियाई मुल्कोंमें जियादह व्याह करनेसे आदते खराव ओर जिस्म जईफ होनेके सिवाय हरएक ओरत अपनी ओलादकी 
बिहतरीके वास्ते हर तरहकी तदार करना चाहती है, जिससे बहुत खराबियां पैदा होती हैं इसलिये कनल टाडने खयाल 
कियाहे कि महाराणा सांगाको उनके खानदानमंसे किसान जहर देदिया । 
अब पं० बलदेवमिश्र ओर प॑.गनपतलाळ चौबेकी वातपर विशेष व्यान दिया जाय तो इन्दे शुद्ध अम होगया है 
भक्तमालभी पढे होते तो सूरदास कितने हुए हैं. माळूम होजाता, फिर जिस सूरदासका सूरसांगर बनायाहे व्यथ उनमे और 
सूरदासका हाल न लिग्वते। इति । | 
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॥ श्रीः ॥ 


अथ श्रीस्रसागरको विषयानुकम्रणिका । 


>--+--००९८८८०/२-।:८८०००--- 


अथ प्रथमस्कंध । 


भक्त अंग वर्णन 
भक्तवत्सळ अंग वर्णन 
भक्तमहिमा वर्णन 
माया वर्णन ... 
अविद्या वर्णन 
तृष्णा वणन ... 
विनती अंग वर्णन 
भागवत निमित्त वर्णन 
व्याससों शुक उत्पति वणन 
श्रीभागवत वक्ता श्रोता प्रस्ताव वणन 
सूत संवाद वणेन -* ... 
व्यास अबतार वर्णन द्द 
श्रीभागवत आदितरण कारण वणेन 
नाम माहात्म्य.वर्णन ... 
भगवान्‌ विदुर ग्रह भोजन करन वणन 
उद्धव प्रति वचन वर्णन... 
भगवान्‌ दुर्योधन संवाद वर्णन ... 
द्रौपदी सहाय वणेन ... ` ... 
सूत वचन शौनक प्रति वर्णन ... 
भीष्मोपदेश युधिष्ठिर प्रति वणन ... 
भारत वर्णन ९ a 
अर्जुन दुर्योधनको गवन कृष्ण गृह्‌ वर्णन 
दुर्योधन वचन भीष्म प्राति वर्णन ... 


भीष्म प्रतिज्ञा वर्णन 

भगवत वचन अजुन प्राति वणन 

अर्जुन भीष्म संवाद वर्णन 

भीष्म देहत्याग वर्णन 

भगवानको द्वारका गमन वणन ... 
विनय वर्णन ... 


क उपदेश राजा धृतराष्ट्र गांधारी प्रति गमन राजा 
भष्टिरकोब्यैराग्य वर्णन ...  .. 


` पांडवनको उत्तर गवन वर्णन 


- ->>>>> 


` गर्भरक्षा जन्म वर्णन .. 


युग दंड ऋषिशाप वर्णन 


प्रष्ठ. 


विषय. 
व 
अथ द्वितीयस्कंध । 
श्रीशुकदेव वचन वर्णन ... 
अनन्यभक्ति महिमा वर्णन 
नाम महिमा वर्णन 
हारेविमुखनिंदा वर्णन ... 
सत्संगमाहिमा वर्णन 
भक्तिसाधन वर्णन 
आत्मज्ञान वर्णन 


'विराटू रूप वर्णन 


आरती वर्णन... 

नृप बिचार वणन ढेर 
नृपको वचन शुकदेव प्राति वणन .. 
शुकदेव बचन वर्णन 

नारद ब्रह्मा संवाद वणन. .. 
चलुर्वेशाति अवतार वर्णन 

ब्रह्मा उत्पात्ते चतु:>छोक प्राति वणेन. . . 
चतुःश्ोकी श्रीमुखवाक्य वर्णन 


अथ ततीयस्कंध । 
शर्कवचन वणन 


द्भव विदुर संवाद कृष्णज्ञान संदेश मैत्रेय निकट बतावन 


वणन पुने 
विदुर जन्म वणन _ ... 
सनकादिकावतार वणन 
रुद्र उत्पत्ति वणन +... 
सप्तऋषि चार मनु उत्पात्ति वर्णन 
सुर असुर उत्पत्ति वणेन 
वाराह रूप वणेन 
कपिल देव सुनि अवतार वर्णन 
कदम प्रसंग वणन 
देवहूति माताको प्रश्न कपिळ मुनिसों वर्णन 
भक्ति प्रश्न वणेन ठ 
हरिमाया प्रश्न वणेन 
देवहूति प्रश्न सुगम उपाय वणन 
भक्त महिमा वणन ड 
देवहाति हरिपद प्राप्त वणन A 20 
अथ चतुर्थस्कंध। 
गकदेव वचन वणेन .... 


यज्ञपुरुष अवतार वणेन 
संक्षिप्त यज्ञपुरुष अवतार कथा वणेन 


पार्वती विवाह वता ०० 


> टी उ. - 
औ्रीप्ररसागरकी अनुक्रमागिका । ` ( ४५) 
कः पृष्ठ विषय. पृष्ठ. 
भ्रुवकथा वणन ... क्क मर ०8? ४७ धनुभंग पाणिग्रहण वर्णन ७३ 
प्रुववर देन अवतार वर्णन ... क 7 जनक दशरथ रामजी सीतासमेत विदाकरण वर्णन 7 
पृथु अवतार वर्णन .... 2८ मार्गविषे परशुरामका रामजीसों मिळाप 
पुरंजन कथा वर्णन 9९ परस्पर विवाद वणन ख्रि 
५ (र अवध वेश 
हा हा विचार राजाचा त्य ह ता ६ 
जडभरत कथा वर्णन... हिर x 4 ७000090: ed 3 £ 
धि वन ER दशरथ पश्चात्ताप कैकेयीप्रति वचन वर्णन ... 0322 
कैकेयी वचन रामप्रति वर्णन हक ७9 
अथ षष्टस्कथ । श्रीरामचंद्रप्रति दशरथ मिलाप वर्णन १) 
झकदेव वचन वणन , ५५ श्रीराम वचन जानकी प्रति वर्णन 7 
अजामिळ उद्धार वणन ह करी जे: जानका त्रचन आरामजू प्रांत वणन १2 
श्रीगुरुमहिमा, वृहस्पति अनादरते विश्वरूप वृत्तासुर श्रीराम वचन लक्ष्मण प्रति विदाकरन हेतु वर्णन 7 
न्राह्मणहूत्या प्राति पुनि गुरु ऋपासे इन्द्रासन प्राप्ति लक्ष्मण संगछन वर्णन .... Fa 
SCG ८००. , ५६ अहल्या तारण वणन 72 
गुरुमहिमा वर्णन जी है. ५ लक्ष्मण केवटसंवाद वर्णन 93 
अथ सप्तमस्कंघ । केवट विनय वर्णन १7 
ब केवट वचन औरामजी प्रति वर्णन प 
भ्रीनूसिह्दरूप अवतार वर्णन ~ NE पुरवासी वचन जानकी प्रति वर्णन १) 
श्रीभगवान्‌ शिवसहाय वणन «««« > छे? दशरथ प्राणतजन शीराम हेतु वर्णन र, 
नारद्‌ उत्पति कथा वन राजाको तेल घटस्थापन मंत्री गमन भरत निकट वर्णन... ? 
अथ अप्टमस्कध । कोरल्या विलाप भरत आवन मातापर अति क्रोध 
शकदव वचन वणन ... क है 5556 निर कर णक त न 3 
गजमोचन अवतार वणन र 32) भरत शुत्र वचन माता प्रति वर्णन “००७ ° 
कूम अवतार समुद्रमथन अमृतादि निमित्त ब्रणीन ६३ भरत गमन रामजीनिकट वनविषे परस्पर संवाद वर्णन,... ७६ 
मोहिनी रूप वणन ... en) शीराम सीता विलाप दशरथ परलोकश्रवणसुनि वर्णन ..,. ?? 
बामन अवतार वणन ... 2० आराम भरत संवाद वर्णन र के 30०० *: 
मत्स्य अवतार वर्णन ६% श्रीराम उपदेश भरत प्रति वर्णन ... RE Crys yt 
अथ नवसस्कन्ध । भरत विदाकरण वर्णन ... : ज्र 4,829 
राजापरूरवाको वैराग्य वर्णन द दंडकवनमें शूर्पणखाकी नाक छेदन वणन १9 
च्यवनऋषि कथा वर्णन ... 5००० ७ खरदूषण वध मारीच रावणको वनमें आवन वर्णन .... ? 
हलधर विवाह वणन ८ मारीच वध सीताहरण मागम गृध्रसों युद्ध वर्णन १ 
राजाअंबरीष कथा वर्णन `> १ शीराम स्वरूप मृगपीछे धावनसमयका वर्णन ... ७७ 
सौभरिऋषि कथा वणन a 'सीताछायाहरण रावण गृद्धस युद्ध वर्णन .... .... ?? 
IBIS UB कर be अशोकवनभें सीताका स्थापन वर्णन १ 
श्रोगंगा विष्णुपदोदककी स्तुति वणेन १) 
परशरामअवतारवणन ... न हैक 00) औंराम विलाप सीता वियोग वर्णन a: ड 
श्रीराम अवतार कारण वर्णन --«* ह आरामजीका ग्रृद्धसों मिलाप सीताका समाचार श्रवण वर्णन ? 
बाळकाण्ड श्रीरामजन्म वणन  .... क वे गृद्धहरिपद्‌ प्राप्त वणन ... न स ७८ 
शरक्रीडावणेन ... -... ‘°° »« ७२ शबरीका हरिपद प्राप्ति वर्णन ... १४ 


विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताडकावध सीतास्वयबर वणेन ... 


सीतापति दशन वणन .... 9 
सीता मनोरथ पूणे वर्णन हक जे 


दशरथका जनकपुर आगमन रामजूके बिवाह. 
हेतु वणन ... 


कंगना खोलन वणेन ... क ए 


RO - 
>> 


सुग्रीव आज्ञा हनुमानू रामका मिलाप वर्णन .... ग्रॅ 
हनुमान्‌ रामसंवाद वा सुग्रीवको श्रीरामजीका दशन वणेन 
बालिवध सीता भूषणदशन सप्ततालभेद वर्णन 
सुग्रीव राज अंगदसमाधान वणन ... रे F 
पवनपुत्र अंगदादि मुंद्रिकासहित सीतासुधिहित संपाति - 
मिलाप वर्णन 
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हि ' संपातीका सीताअवस्था कपिन प्रति वर्णन समुद्रतीर परस्पर 
| मंत्र हनूबिदा सुरसामुख प्रवेश वर्णन 
'हनुसत लंकादर्शन सीतामिछापहित अशोकबन प्रवेश वर्णन 
आकाशवाणी हनूप्रति सोयनिश्चय वर्णन 5 
'निशिचरी रावण बडाई सीताकीनिन्दा वर्णन 
'निशिचरी सीतासत प्रगट करना रावण उद्धार ज्ञान वर्णन 
रावण लोभदिखावन जानकी निरादरकरन वर्णन 
त्रिजटाने सीताका समाधानाकेया सो वर्णन ... .... 
त्रिजटा प्रति सीतामनोरथ वर्णन . ok 
सीताप्रति त्रिजटास्वप्रवर्णके हनूसीयदरश परस्पर संवाद सु- 
द्रिका अपण वर्णन है; 
हनुमत सीता समाधान वणन 
हनुमत निरखि सीतासन्देह्‌ मुद्रिका अरपेते प्रतीति वणन 
हनूका श्रीराम लक्ष्मणका समाचार कहना अपना पराक्रम 
वर्णन 
सीता आगमन प्रसन्न हनू धीरज देन वणनं 
हनू मिळापते सीता आनन्द वर्णन , 
सीता रामपराक्रम उराहनासमेत वेगि मिलाप हित वर्णन 
सीता निज दुःख हनूप्रति वणन ... 5 
सीता विनय निजदुःख निवारण निमित्त श्रीराम प्राति व” 
सीता निज अपराध प्रगटन वणन ... 
हनुमत वचन वणन 
अशोकवन भंग इन्द्रजीत हनुमत प्रति ब्रह्मशर वंधन वणन 
हनमान रावण संवाद ब्रह्मशर मुक्ति वर्णन .., 
हनमान ळंकाजारन वर्णन 
आकाशवाणी सीता कुशछ बणन 
ठका दग्ध पुनः सियदृश(न वर्णन ... 
श्रीरामचन्द्र प्रति सीता संदेश हनुमंतबिदा वर्णन 
अंगदादे निकट हनुमानका पुनः आगमन सीतासुधिदेन 
वणेन 
सुग्रीवादे कृत हनूमान प्रशंसा वणेन 
श्रीरामचन्द्र हनुमान गोष्टी वणन ... म 


शीराम वचन वर्णन 
|| सेनासमेत सिन्धुतट श्रीरामपयान वर्णन 
|| हनुमान निज शरीरबल कथन वर्णन 
हनूमानका निज पराक्रम युद्धनिमित्त कथन वर्णन 
सिन्धु सेतुनिभित्त हनुमान विनय वर्णन .... ... 
|| सीतादेननिमित्त बिभीषण वचन रावण प्रति वर्णन 
|| श्रीरामचन्द्रसो विभीषणमिलाप बर्णन ... 

| सभामध्यश्रीरामचन्द्र वचन वर्णन rs 

। निमित्त मन्दोदरीशिक्षा रावण प्रति वर्णन ..., 
संवाद वर्णन ... 
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श्रीसूरसागरकी अनुक्रमाणिका । 


विषय. 
औरघुपति सेतु उलंघन वर्णन 
मन्दोदरी प्रति रावण गवे वचन वर्णन 
रावणकेपास अंगद दूतत्व वणन .... 
रावण प्रति श्रीराम संदेश वणेन .... 
रावण प्रति अंगद उत्तर वर्णन 
अंगद वचन रावण प्रति वर्णन 
रावण भेद उपजावन अगद्‌ श्रीराम प्रशंसा वर्णन 
इन्द्रजीत युद्ध आज्ञा अंगद पाय रोपन वर्णन... 
अंगद आवन राघव निकट वणन 
-रीरघुनाथप्रति लक्ष्मण प्रतिज्ञा युद्ध निमित्त वर्णन , ... 
लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गवन वर्णन ... हभ 
मन्दोदरी वचन रावण प्रति वर्णन 
सेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नागफास मोचन बर्णन 
कुंभकर्ण रावण संवाद वणन .., 
लक्ष्मण वचन खङ्गधारण वर्णन 
रावण लक्ष्मण युद्ध लक्ष्मण मूछों वर्णनं 
शराम करुणा वर्णन 
श्रीराम हनू प्रशंसा 
राघव प्रति हनुमत वचन लक्ष्मण मूळा उपाय वर्णन 
सजीवन निमित्त हनुमत गवन वर्णन ह 
हन्‌ पवत लावन भरत मिलाप वर्णन के न्‍ 
भरत कुशल प्रश्न पूछन हनू लक्ष्मण सूछी कथन करुणाभे 

सुमित्रा धेयं वर्णन ... सनक हर ०००० 
धेयं सहित सुमित्रा वचन वर्णन ... १ 
हुनमत भरत प्रति उत्तर वर्णन 


७००१ 


ETT) 


कोसल्या संदेश राम प्रति वर्णन ..., ऱ्य 
हनूमान सजीवन लावन लक्ष्मण चेतहोन वर्णन 
श्रीराम वचन जयग्रतिज्ञा सहित वर्णन 


रावण कुल वध वर्णन ... ‘vs 


रावण मरणसमय मन्दोदरी आदिविलापवणेन 
आकाइसे अमृतवर्षा वर्णन न 
सीताभिलाप वर्णन ज्य 

परीक्षाहेतु सीता अभिप्रवेश वर्णन .. . 

कौशल्या शकुन विचार काग वचन वर्णन 

अंगद वसीठी रावणवध आदि पय्थेत लीला वर्णन 
अयोध्या प्रशंसा वर्णन ... 


श्रीराम आगमन श्रवणसुनि भरत रचनाकर उत्सव प्रकाश 


बर्णन न 
श्रीराम बचन सुग्रीव प्रति भरत दरशावन परस्पर मिलाप 
ao .... > 
कौदाल्या सुमित्रा आदि आरती मंगलाचार वर्णन 
श्रीराम राज्याभिषेक वर्णन 
राज समाज वणन  ... है 


इन्द्र दुराचार इन्द्र अहल्या प्रति गौतम शाप वणन 
राजा नहुष राज्य प्राप्ति इन्द्राणी चाह त्रह्मशापते सर्प देह 


विषय. 


कच संजीवनी विद्या हेतु झुक्र गेह गवन देवयानी लोभा- 


वन परस्पर शाप वणन 


देवयाना कूप निपातन राजा ययाति पाणिग्रहण शुक्र शाप 


राजपुत्रयौवन भोग तैराग्यकारै मोक्ष प्राप्ति वर्णन 


अथ दशमस्कंध पूर्वा । 
श्रीशुकदेव वचन वर्णन 
श्रीभगवान्‌ जन्मलीला वणन 
श्रीमगवान्‌ मथुराते गोकुल आए वर्णन 
छठी व्यबहार वर्णन ` ... 
पृतना वध वर्णन 
` कागासुरका आयवो -वणन 
शकटासुरका कंस आज्ञा मागन वर्णन 
सप्तम अध्याय तृणावते वघ गोडा तोरन वर्णन 
नामकम वर्णन 
- अन्नप्राशन लाला वर्णन .., 
बरस गांठि लीला वर्णन... 
कनछेद्न लीला वर्णन ... 
घुडुरबनि चलिवो वर्णन ... 
पाँयन चलन समय वर्णनं 
बाळ वेष वर्णन 
चन्द्रप्रस्ताव वर्णन 
कलेवा भोजन समय वर्णन 
खेलन समय वर्णन 
ब्राह्मणको प्रस्ताव वर्णन... 
माटीको प्रसंग वर्णन 
माखनचोरी प्रथम वर्णन 
हरि दॉवरि बन्धन वणन प 
यमलाजुन उद्धारन दूसरी लीला वणेन 
धेनुं दुहन सीखन वणेन 
बत्सासुर वध वर्णन .... व 
बकासुर वध वर्णन 
अघासुर वध वर्णन 
ब्रह्मा वत्स बालक हरन वर्णन 
बहुरि बाळ बीभत्स हरन वणेन 
चकई भौंरा खेलन समय वणेन है 
श्रीराधा कृष्णजीका प्रथम मिलाप वणेन _*.... 
मुख विलास वर्णन 
गृह गवन वणेन 
औराधिकाजीका यझोदा गृह गवन वणेन 
श्रीह्याम राधा खेलन समय वणेन,.., र 
श्रीराधा गृह गवन वणेन 
गौचारन वणेन के 
घेनुक वध वर्णन ह 
वृन्दावन प्रवेश शोभा वणन ... 
कंस कमलकाफूळ मँगाए काळी दमन वर्णन 
काली लीला दूसरी वर्णन प की आ 
दावानल पान वर्णन ... 
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श्रीसूरसागरकी अनुक्रमाणेका । 


विषय, 
प्रलंब वध वर्णन 
गोचारन वर्णन न 
सुरली स्तुति वणन  .... ° 
गोपी बचन वणन गनद 
राधा यशोदाके गृह आई वणन... 
चीरहरन लीला वणेन ... 
वस्प्रहरन लीला दूसरी वणन 
पनघटका प्रस्ताव वर्णन 
यज्ञपत्नी लीला वणेन .. 
गोवर्धन पूजा वणन 
इन्द्र विचार वणन ह 
इन्द्र शरण चले सो वणन न रे 
गोवधेनकी दूसरी लीला वर्णन 
नन्दको वरुण छेगये वणेन 
दानलोला वणन 
दानलीला दूसरी वर्णन 
ग्रीषमलीला साखिन साहित यमुना विहार वणन 
अनुराग समयके पद वणेन 
आँखिया समयके पद वणन क 


७५१७ 


बंशी ध्वनि सुन गोपी मोह वा रास पंचाध्यायी वणन ... 


श्रीकृष्ण विवाह वणन ... नशे 
कष्ण अंतर्धान लीला वणन 
गोपी विरह वणेन  .... 
ओकृष्ण मिले गोपिनको फेर रासलीला वणेन 
जलक्रीडा वणन न हि 
भीराधिकाजीका मान वर्णन हर 
खंडिता समय वणन .... क Ee 
श्रीराधाजीका नाम बणेन 
बडीमानलीला वर्णन 
हिंडोला लीला वणन 
विद्याधर शापमोचन वृन्दावन विहार शंखचूड दानव 
वध वणेन 
वृषभासुर वध वर्णन .... +` 
केशीवध वर्णन 
भौमासुर वध वणन 


५३११०९ 
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वसंत वा होरीलीला वणन हक ह 
अक्रर प्रस्ताव कथा वर्णन त व्र 
अक्रूर गोकुळ गवन वर्णन क्ल 
श्रीकृष्ण मथुरा गवन वणन त न्ती 
रजकवध वणेन 5 र 


श्रीकृष्ण घनुषभूमि आगमन कूबरी उद्धार वर्णन 
कुवालिया हस्ती वा मुष्टिक चाणूर वध वर्णन .... 
कंसवध उम्रसेन राज हेतु वणन ... 
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वसुदेव दर्शन थज्ञोपवात उत्सव कुबिजागृहू आगसत नन्द्‌ 


CEN) ५७००७ 


बिदा वणेन 
नन्द्‌ जज आगमन यशोदावचन नन्दर्भते वणेन 
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॥ श्रीः “क्प्प्गि | 


अह अथ सूरसागर. छि 


et 
अंथ त. सूरसागर सारावली । . 
तथा सवालाखपदोंका सूचीपत्र । 


राग करपहुम ॥ वृन्द श्रीहरिपद सुखदाई।जाकी कृपा पशु गिरि लंघे अधरेको सबकुछ दरशाई॥ 
बहिरो सुने गैग पुनि बोले रंक चले शिर छत्र घराई । सूरदास प्रभुकी शरणागत बारम्बार नमो 
पाई ॥ रागिनी काफी तालजति ॥ खेळत यहि विधि हरि होरी हो होरी हो वेद विदित यह बात ॥ 
टेक-अविगांते आदि अनन्त अबूपम अलख पुरुष अविनासी । पूरण नहं प्रकट पुरुषोत्तम नित 
निज लोकविलासी ॥ १ ॥ जह वृन्दावन आदि अजर जहेँ कुंजलता विस्तार । तहँ विहरत प्रिय 
प्रीतम दोऊ निगम भंग रांजार ॥ २ ॥ र्न जटित कालिदीके तट आति पुनीत जहँ नीर । सारस 
हंस चकोर मोर खग कूजत कोकिल कीर ॥ ३॥ जहेँ गोवडेन पवेत मणिमय सघन कंदरासार । 
गोपिनमंडल मध्य बिराजत निशि दिन करत विहार ॥ ४॥ खेळत खेलत चितमें आइ सृष्टि 
करन विस्तार । अपने आप करि प्रकट कियोहे हरी पुरुष अवतार ॥&॥ माया कियो क्षोभ 
बहु विधि करि कालपुरुष के अंग । राजस तामस सात्त्विक अयशुण प्रकृति पुरुषको संग ॥ ६॥ 
कीन्हें तत्त्व प्रकट तेही क्षण सबे अष्ट अरु वीश। तिनके नाम कहत कवि सूरज निणेण सबके 
इश ॥ ७॥ प्रथिवी अप तेज वाणु नभ संज्ञा शब्द परस अरु गन्ध । रस अरु रूप ओर मन 


बांध चित अहकार मति अन्व ॥ ८ ॥ पान अपान व्यान उदान अरु कहियत प्राण समान । 


तक्षक धनंजय पुनि देवदत्त अरु पोण्डक शंख दयुमान ॥ ९ ॥ राजस तामस सात्विक तीनों 
जीव ब्रह्म सुखघाम । अट्टाईस तत्त्व यह कहियत सो कवि सूरज नाम॥ १०॥ नाभिकमर 
नारायणकी सो वेद गवे अवतार । नाभिकमलमें बहुतहि भटक्यो तऊ न पायो पार ॥ ११ ॥ 
तब आज्ञामइ यह हरिकी अज करो परमतप आप । तब ब्रह्मा तप कियो वषशत दृरिभये सब 
पाप ॥ १२॥ तब दर्शन दीन्हो करुणाकर परमधाम निज लोक । ताको दशेन देखि भयो अज 
सब बातन निःशोक ॥ १३ ॥ जहां आदि निजलोक महानीधे रमा सहस संयूत । आंदोलन 
झुलत करुणानिधि रमासुखद अतिपूत ॥ १४ ॥ अस्तुति करें विविध नाना करि परम पुरुष 
आनन्द । जय जय जय श्रते गीत गायके पढत हैं नानाछंद ॥ १५ ॥ आज्ञा करी नाथ 


चतुरानन करो सृष्टि विस्तार । होरी खेलन की विधि नीकी रचना रचे अपार ॥१६॥ चोद्ह लोक || 
` करो नानाविधि राचे वैकुंठ पताल । नाना रचना रची विधाता होरीखेल रसाळ ॥ १७॥ | 
दशदीपुत्र भये ब्रह्माके जिन संच्यो संसार । स्वायंभुवमनु प्रकट तब कीन्हें अरु शतरूपा नार ॥ || 


॥ १८॥ भुवकी रक्षा करन जु कारण धारे वराह अवतार । पीछे कापेलरूप हरि धारयो 
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सांख्य विचार ॥ १९॥ दीन्हों ज्ञान आप माताको कीन्हों भवानेस्तार । आठों लोकपाल | नब | 
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कीये अपन अपन अधिकार ॥ २० ॥ तेज, अग्नि, यम, मरुत, वरुण औं स्ये चन्द्र यह नाम । 
मृत्यु, कुबेर, यक्षपति कहियत जहँ शंकर को धाम ॥ २१ ॥ सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, ओर 
महर निजलोक । जहुँ राजत धुवराज महानिधि निशि दिन रहत अशोक ॥ २२॥ जननी आज्ञा 
पाय चले वन पांच वषे सुकुमार | ताको आप कृपा हरि कीन्ही धारे आये अवतार ॥ २३॥ 
पाछे प्रथको रूप हरि लीन्हों नानारस दुहि काढ़े। तापर रचना रची विधाता बहु विधि यन्न 
न बाढे ॥ २४ ॥ रचि नवखण्ड द्रीपसातों मिलि कीन्हा जोरि समाज । वन उपवन पवेत बहुफूले 
सब वसन्तको साज॥ २९ ॥ दानव देव लगे आपसमं कीन्हों युद्ध प्रकार । विविषशद्ध छूटत 
पिचकारी चलत रुधिर की धार ॥ २६ ॥ दीन्हें मारि असुर हारने तब देवन दीन्हीं राज। 
एकन को फगुवा इन्द्रासन इक पतालको साज ॥ २७॥ विद्याधर, गन्धव, अप्सरा गानकरत 
सब ठाढे चारण, सिद्ध पढत बिरुदावाले ले फगुवा सुख बाडे ॥२८॥ चन्द्रलोक दीन्हों शशिक 
तब फरुवाम हारे आप । सब नक्षत्रको राजा दीन्हा शीशमंडळ में छाप ॥ २९ ॥ मंगल बुद्ध 
शुक्र अरु शनि अरु राहु केतु यह जान। रति अरु शाशे सबाहिनको फग्ुवा दीन्हा चतुर सुजान॥ 
॥ ३° ॥ अतल वितल अरु सुतल तलातल ओर महातल जान । पाताल ओर रसातल मिलि | 
साता भुवन प्रमान ॥ ३१ ॥ सकषणको घाम परमरुचि तह राजत निज वीर । शेषनाग ताके 
तर कूरम बसत महाधन धीर ॥ ३२ ॥ इलावत्त ओर किम्पुरुषा कुरु ओर हरिष केंतुमाल । हिरन । 
म रमनक भद्रासन भरतखण्ड सुखपाळ॥३३॥सातां द्वीप कहे शुक मनिने सोइ कहत अबसूरीजंडु, | 
पृक्ष कराच, शाक, शारमलि, कुश, पुष्कर भरपूर ॥ ३४ ॥ अपने २स्‍्थाननपर तब फणुवा दियो | 
बुकाय । जब जब हार मायात दानव प्रकट भयेहें आय॥३५॥तब तब घरि अवतार कृष्णनेकीन्हों | 
असुर संहार । सो चोवीस रूप निज कहियत वर्णन करत विचार ॥३६॥ प्रथम किये स्वाय्रवमचु 
नृप अज आज्ञा यह दान्ही। भूपर जाय राज तुम करिहो सरष्टि विस्तार यह कीन्ही ॥ ३७॥ 
स्वायभवमन अरु शतरूपा तुरत भूमि पर आये । जलमे मगन भये अवदेखे फिर अजपे 
चालआये॥ ३८॥ जासां आय कही सबही विधि भुवद्रव देखियत नाहीं । तब अति ध्यान कियो 
आपतिका केशव भये सहाही ॥ ३९॥ आई छींक नाकते प्रकटे शूकर अति लघु रूप । देखत 
गजस होयगय हैं कीन्हों ब्रहत स्वरूप ॥ ४० ॥ जय जय करत सकल सुर नर सनि जळ में 
कियो प्रवेश । जाय पताळ बाट गहिलीन्हीं धरणी रमानरेश ॥ ४9 ॥ ते अवकमल कुसुमकी 
नाई चले मनहुँ गजराज । कछुडर नाहिन जियमें डरपति अति आनन्द समाज ॥ ४२॥ योगी 
साइ, सनकादिक चारों गये हरिके निज लोक । कीन्हें क्रोधमने जब कीन्हें दियो शाप अति 
शोक ॥ ४३॥ जय अरू विजय असुर योनिनको भये तीन अवतार । तिनमें प्रथम लियो 
कश्यप ग्रह दितिकी कोखि मँझार॥ ४४ ॥ प्रथम भयो हिरण्याक्ष महाबल जिन जीते लोकपाल । 
नारद सीखगयो शूकरपे देखो रूप बिकराल ॥४५-॥ सहस वषेलों जलमें जूझे कियो दडुज संहार। 
| पाछे आय भूमिको थापी कियो यज्ञ विस्तार ॥ ४६ ॥ स्वायम्भुव शतरूपा तनया कहियत 
|| तीन प्रमान । आकूती देवहूती और परसूती चतुर सुजान ॥ ४७ ॥ परसूती दई दक्षप्रजापाति 
तिनको सती सयान्‌। सो दीन्हीं महादेव देवको अति आनंद सुज्ञान ॥ ४८ ॥ तज्यो देह अप 
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देवहुती कदमको दीन्हों तिन कीन्हा तपभारी ! बिन्दु सरोवर आये माधव किये गरुड अस- 

वारी ॥ ५१ ॥ दियो बरदान साष्टि करिबेको अस्तुति करी प्रमान । मेरो अंश अवतार होयगो कहि 
भये अन्तद्धोन ॥ «२ ॥ पाछे ऋषि निज तप मनलायो कीन्हों प्रकट विमान । तामें बैठि सकल 
जग देख्यो कन्यानो सुखदान ॥ «३ ॥ पाछे कपिलरूप हरि प्रकटे दशेनकरि झुनिराय । कीन्हों 
त्याग गये वनको तब ब्रह्म परमपदपाय ॥५४॥ पाछे विविध ज्ञान जननीको दीन्हों कपिल हढ़ाय । 
सांख्ययोग अरू ज्ञानभक्ति दृढ़ वरणी विविध बनाइ ॥ ५५॥ जलको रूप तुरत ह्वै गइ वह हरिके 
रूप समाय । चले मगनहै ब्रह्मध्यान कर गंगासागर न्हाय ॥ ५६ ॥ अजहूंलों राजत नीराधि तट 
करत सांख्य विस्तार। सांख्यायनसे बहुत महास्ननि सेवत चरण सुचार ॥ «७ ॥ अने पुत्रभये 
त्रह्माके तिन कीन्हा तप जाय । आये तीन देवताके ढिग बह्मा शिव हरिराय ॥ «८ ॥ तब उन 
मांग्यो सुत तुमहीसे तीनों प्रकटे आय। अज, शशि, अंश, रुद्र, डुवांसा, दत्तात्रेय, हरिराय ॥«९ ॥ 
अनसूयाके गर्भ प्रकटहे कियो योग आराधि । यम अरू नियम प्रणाम प्रत्याहार धारण 
ध्यान समाधि ॥ ६० ॥ आसन के सब सिद्ध योगकर प्रकटकला जगदीश । दीन्हा 
भोग सहस बृपको बहु करुणानियि जगदीश ॥ ६१ ! कीन्हें गुरु चौबीस सीखले यढुको 
दीन्हों ज्ञान । पातंजलिसे सनिपद सवत करत सदा अज ध्यान ॥ ६२ ॥ जब 
सृष्टिनपर किरपा कीन्ही ज्ञानकला विस्तार। सनक सनंदन ओर सनातन चारों सनतकुमार ॥ ६३॥ 
उनसे कह्यो सृष्टि नानाविधि रचना करो बनाय । उन नहिं मान्यो तब चतुरानन खीझे क्रोध उपाय॥ 
॥ ६४ ॥ शंकर प्रकटभये थुकुटीते करों सृष्टि निमोन । भूत प्रेत बेताल रचो बहु दोरे विधिको 
खान ॥ ६५॥ पूरण करो कह्यो चतुरानन सृष्टि महादुख देन । तब शंकर तपस्या को निकसे 
चिते कमलदळ नेन ॥६६॥ मूरति त्रिया ड भई धर्मकी तिनके हरि अवतार। नारायण जब भये प्रकट 
वषु तिन मेटो झुत्रभार। ६७ ॥ सहस कवच इक असुर सँहारेड बहारे कियो तप भारी । शोच 
परेड सुरपति को तब उन पठइ अप्सरा नारी ॥ ६८ ॥ बहुत भांति उन कियो परमछल तपमें 
उनके काज । कछु नहिं चली बह्मनारायण सुखसमाज तिय साज ॥ ६९ ॥ इक उवेशी हदय 
उपजाई दई शक्रकोताय । ताको देखि देखि जीवतहै अजह इन्द्र सुख पाय ॥ ७० ॥ स्वार्यूसुव 
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के ट्रितिय पुत्र उत्तानपाद मतिधीर । तिनके धुव बालक जो जाये ओं उत्तम गंभीर ॥ ७१ ॥ 
नृपके पास गये गोदीमें बेठनको सुकुमार । तब लघु मात कह्यो तब बेठो जब मेरे अवतार ॥ ७२॥ 
सुनि कट्‌ वचन गयो माता पे तब उन ज्ञान हृढायो । हरिकी भक्ति करो सुख नीके जो चाहो 
सुख पाया ॥ ७३॥ पांचवर्षके निकसि चले तब मधुवन पहुंचे आय । बिच नारदसाने तत्त्व बतायो 
जपं मंत्र चितलाय ॥ ७४॥ कछुदिन पत्र भक्ष करि बीते कछु दिन लीन्हों पानी । कछु दिन पवन 
कियो अनुप्राशन रोंक्यो श्वास यह जानी ॥ ७५॥ दारुण तप जब कियो राजसुत तब काँप्यो 
सुरलोक । राहि २ हरिसों सब भाष्यो दूर करो सब शोक ॥ ७६॥ तब हारे कद्या कोऊ जिन डरपो 
अबहिं तुरत में जेही । बालक धुव वन करत गहन तप ताहितुरंत फल देहो ॥ ७७ ॥ इतनी 
कहत गरुड पर चढिके तुरतहि मधुवन आये । कंबु कपोल परसि बालकके वाणी प्रकट कराये ॥ 
॥ ७८॥ अस्तुति करी बहुत धुव सब विधि सुनि प्रसन्न भये आप ह । दाये राज भूमि मण्डलको 
सब विधि थिरकरि थाप ॥ ७९॥ हरि बैकुण्ठ सिधोर पुनि धुव आये अपन थाम । कीन्हों राज 
तीस षट वेन कीन्हें भक्तन काम ॥ ८० ॥ यक्ष प्रबळ बाढे झव मंडल तिन मासयो निज भात 
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तिनके काज अंश हारे प्रगटे ध्रव जगत विख्यात ॥ ८३ ॥ बहुत वपेला राज कियो भुव फिर 
आये निजलोक । सबके ऊपर सदा विराजत भूव सदा निःशोक॥ ८२ ॥ सनकादिक 
पुछियों चतुरानन ब्रह्मजीवको बीच। प्रकट हेसवषु धरयो जगत पुर जोपे नीर सुमीच॥ | 
॥ ८३॥ यह भवमंडळ को रसकाढ्यो भांति निज हाथ। घरि प्रथुरूष कियो 
जगआनंद अखिल लोकके नाथ ॥ ८४ ॥ प्रियत्रत वंश घरेड हरि निजवएु ऋषभदेव यह 
नाम । कीन्हे काज सकल भक्तनको अंग अंग २ अभिराम ॥ ८५॥ कीन्हों गर्वे महा मघवाने वषा 
बरषो नाहि। तब हरि आप भेंघट्वै बरषे करी परम सुख छाहि ॥ ८६ ॥ ज्ञान उपदेश कियो पुत्रन | 
को ब्रह्मावते मँझार। पाछे करि संन्यास जगतमें विचरे परम उदार ॥ ८७ ॥ आठों सीदि भई | 
सन्मुख जब करी न अंगीकार। जय जय जय श्रीक्रषभंदेव सुनि परत्रह्म अवतार ॥८८॥ ब्रह्मसभामें | 
यज्ञकियो जब करन वेदउच्चार। प्रकटभये हयग्रीव महानिवि परत्रह्म अवतार ॥ ८९ ॥ चार वेद्‌ 
लेगो शंखासुर जलमें रह्यो छिपाय। घरि हयग्रीव रूप हरि मारयो लीन्हें वेद छुड़ाय ॥ ९०॥ 
सत्यवते राजा रघुवंशी प्रथम भये मनुवंश । कीन्हों तप बहु भांति परमराचि प्रकट भये हरिअंश 
॥ ९१ ॥ घारे लघुरूप मीनको मोहन आये उनके पानि। तब उन जलमें डारिदियो फिर तब 
बोले हरि वानि॥ ९२ ॥ जलके बीच डारि जिन मोकों बडे मच्छ डर लाग । यह कहि बृहत रूप 
हरि धारेउ सत्यत्रत के भाग ॥ ९३ ॥ सतयें दिवस होयगी परलय आवेगी इकनाव । तामें बैठ 
सप्तकऋषि अरु तुम करी भजन मम भाव ॥ ९४॥ इतनो कहि हरिनृप देखतही भये जो अन्तर्धान । 
साते दिवस भयो जब परलय तब कीन्हों नृप ज्ञान ॥ ९५ ॥ सबहि अन्नको बीज लियो नरप और 
लियो ऋषि साथ । बेठो नाव ध्यान हरिको करि दशन दीन्हों नाथ ॥ ९६॥ वासुकि नाग आय 
| तह तत्क्षण बांधी हढ़करि नाव । पछयो ज्ञान कह्यो सो सब हारे तत्व विधान बनाव ॥ ९७॥ | 
|| बहुत काललों विचरे जलमें तब हारे भये सुशांति। बीसे प्रलय बिविध नानाकर सृष्टि रची 
बहुभांति ॥ ९८॥ यह हरि मच्छरूप जब लीन्हो कियोचरित विस्तार । जय जय जय श्रीमान्‌ 
महावपु जय जय जगत अधार ॥ ९९ ॥ सुर अरु असुर मथन कीन्हों निषि चोदह रत्न निकार। 
प्त पीठ धरेउ हारे नीके लियो कूर्म अवतार ॥ १०० ॥ हिरण्यकारीपु अति प्रबल दनुज है 
तप कीन्हों प्रचण्ड । तब उन वर दीन्हा चतुरानन कीन्हा अमरअखण्ड ॥ १०१ ॥ जप तप गयो 
तबाह मघवाने सब संपति गहि लीन्ही । गहे जब कच कामिनि राजाकी तब नारद सिख दीन्द्री॥ 
॥ १०२ ॥ याके गभे बसतह हरिजन सुन सुरपति यह बात । तब तजि दई आप ले आये निज 
आश्रम विख्यात॥ १०३॥ ननित प्रति ज्ञानकथा हसनसा कहत रहत सुनिराज । सुनि प्रहलाद 
प्रसन्न कोषिमें अति आनंद समाज ॥ १०४॥ ता पाछे तपकियो असुरबहु फिरि देख्यो निजधाम . 
|| तब नारद मुनि दई कथा धुव लेआयो है ग्राम ॥ १०५॥ पाछे लोकपाल सब जीते सुरपति दियो 
|| उडाय। वरुण कुबेर अग्नि यम मारुत सुबस कियो क्षण माय ॥ १०६॥ हाहाकार भयो सुरलो- 
|| कन गये संबे अजपास। तब अज ध्यान कियो माथवको वाणी भई अकास॥१०७।सकललोक यह 
` | देत असुर दुख तऊ न करों सँहार । जब मेरे जनको डुखदेहै क्षणहिंमें डारो मार्‌॥ १०८॥ जब 
|| प्रहद प्रकट ताके ग्रह पांच वपके भेढे । आदर बहु कोन्ही राजाने पढन विग्रशुह गे हैं ॥ १०९॥ 
जब वह विप्र पढ़बे कुछ २ सुनके चित धारि राखे । जब वह जाय तबाह सबहिनसा राम राम 
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मिलि और जगत सुखलेश ॥ १११ ॥ यहि विधि करि उपदेश सबनको किये भजन रसलीन। 
पण्डाम्क जो पूंछन लाग्यो तब यह उत्तर दीन ॥ ११२॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके 
हितकाज । सोई सार जगतमें कहियत सुनो देव द्रिजराज ॥ ११३॥ येही बात जगतमें नींकी सोइ 
पढत हम आज । जबही विप्र कहेउ जो असुरसों पुत्र पडत बिनकाज ॥ ११४ ॥ तबहि असुर 
प्रहाद बुलाये लिये गोद भरिअंक । कहो पुत्र तुम कहा पढीही पँछत कहेउ निशंक ॥ ११५ ॥ 
श्रवण, कीत्तेन, स्मरणपाद्‌, रत, अरचन, बंदनदास । सख्य और आत्मनिवेदन, प्रेमलक्षणा जास 
॥ ११६ ॥ सुनो पिता हों यही पब्यो हुं और बात नहिं जानूं । इनते ओर मोहि जो कहियत सो 
कबहुँ नहि मानूं ॥ ११७ ॥ दीन्हों पटकि भूप घरणीपर कहेउ विप्रसों खीझ । रे मूरख तू कहा 
पढायो केसे देउँ तोहि रीझ ॥ ११८ ॥ जो यह मेरो बेरी कहियत ताको नाम पढायो । देहु गिराय 
याहि पवेतते क्षण गत जीव करायो ॥ ११९ ॥ दीन्हों डारि शेलते भूपर पुनि जळ भीतर डारो । 
डारि अभिमें शस्रनमारो नानाभांति प्रहारो ॥ १२० ॥ तङ न घातभई अंगनकी जह तहँ राम 
बचायो । तब नृप आप शक्नकर गहिके बहुतहि भास दिखायो ॥ १२१ ॥ कहां है राम कृष्ण वह 
तेरो यों कहि गजेन कीन्ही । घट चट जल थल व्योम वरणि में व्यापक यह ध्वनि लीन्हीं १२२॥ 
तब ले खडूग खम्भमें मारो भयो शब्द अतिभारी । प्रकट भये नरहारे वषु घरि हरि कट कट करि 
उच्चारी ॥ १२३ ॥ पकरिलियो क्षणमांझ असुर बल डारो नखन विदारी । रुधिर पानकरि आंत 
माळवरि जय जय शब्द उचारी ॥ १२४ ॥ मारो देत्य दुष इकक्षणमें जय नृसिह वपुधारे । पुष्पन 
वृष्टि करत सुर नर सुनि भये भक्त रखवारे ॥ १२५॥ रमा निकट नहिं आवत हारिके ऐसो वषु 
हरिधारो । अज सनकादि देव नारद सुनि जानत रूप निहारो ॥१२६॥ अपनी अपनी अस्तुति करि 
के सबहिन यहे सुनायो । गन्धै अरु विद्याधर चारण विमल विमल यशगायों ॥१२७॥ तब प्रहद 
आय हरि पदसों शीशनाय यह भाख्यो। जय जय जय जगदीश जगतगुरू मोर अधम प्रण राख्यो 
॥ १२८॥ तुमहीं आदिअखंड अनूपम अशरण शरण सुरार देव देव परब्रह्म परिपूरण भक्तदेतु अवतार 
॥१२९॥ जहँ जह भीरपरत भक्तनको तहँ तहैँ होत सहाय । अस्तुतिकारे मनहषे बढायो लेइनजीभ्‌ 
कराय ॥ १३० ॥ तब बोले नरसिंह कृपाकारे सुनहु भक्त मम्‌ बात। मन्वन्तर को राजदियो 
तोहि धरचो शीशपर हाथ ॥ १३१॥ निगुण सगुणहोय में देख्यो तोसों भक्त न पाऊं । जहे जह भीर 
परत भक्तनको तहां प्रकट हो आऊं ॥ १३२॥ सुत प्रहाद प्रतिज्ञा मेरी तोको कछ न त्यागूं। 
जैसे थड बच्छको चाटत तेसे में अनुरागूं ॥ १३३ ॥ जो मांगो सो देइ तुरतही नहि. बिलम्ब कछ 
लाग । तब प्रहाद यही वर मांग्यो चरण कमल अनुराग॥ १३४॥ करी कृपा दीन्हों करुणानिधि अटल 
भक्ति थिरराज। अन्तान भये हरि तहँते सफलभये सबकाज ॥१ ३५ ॥ नारद्रूप जगत उद्धारण वि- 
चरत लोकन माय । करि उपदेश ज्ञान हरि भक्तहि अरु बेराग्यहढाय ॥१३६॥ स्वायंभुव शतरूपा दोङ 
` कहियतहैं अवतार । जगको धमे प्रचार किये भव भक्त कमे आचार ॥ १३७ ॥ करुणाकर जलानैधिते 
प्रकटे सुधाकलश लेहाथ । आयुर्वेद विस्तारण कारण सब्र बरह्माण्डके नाथ ॥ १३८॥ क्षत्रिय दुश्बूढे 
जो अवपर लियो कृष्ण अवतार। परशुराम हैके द्रिजथापे दूरकियोभ्रभार ॥ १३९॥ रघुकुलवंश चतुर 
चूडामणि पुरुषोत्तम अवतार । दशरथके ग्रह जन्म लियो हारे रूपराम सुकुमार ॥ १४० ॥ रावण 
कुम्भकणे असुराधिप वढे सकल जगमाहिं। सबहिन लोकपाल उन जीते कोऊ बाच्यो नाहि॥ 
_॥ १९१ ॥ सकल देव मिलि जाय पुकारे चतुराननके पास.। ले शिवसंग चले चतुरानन | | 
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सुखवास ॥ १४२॥ अस्तातिकारे बहुभांति जगाये तब जागे निजनाथ । आज्ञादई जाय कपिकुलगें 
प्रकटो सब सुर साथ ॥ १४३ ॥ तब ब्रह्मा सबहिनसों भाष्यो सोई सब सुर कीन्हो । सातों द्वीप 
जाय कपिकुलम आय जन्म सुर लान्हा ॥३४४॥ अपने अश आप हार प्रकटे पुरुषोत्तम निजरूप। 
नारायण भुवभार हरोहे अति आनन्द स्वरूप ॥ १४५ ॥ वासुदेव यों कहत वेदमें हैं परण अवतार। 
शेषसहसम्ख रटत निरंतर तऊ न पावतपार ॥ १४६ ॥ सहसवषेलों ध्यान कियो शिव रामचरित | 
सुखसार । अवगाहन करिके सब देख्यो तऊ न पायो पार ॥ १४७॥ वितीसमाधि सती तब | 
पछ्यो कहो मर्मगुरुइश | काको ध्यान करत उरअंतर को प्रण जगदीश ॥ १४८॥ तब शिव 
कहेउ राम अरु गोविंद परमइष्ट इक मेरे सहस वर्ष लों ध्यान करत हों राम कृष्ण 
सुख केरे॥ १४९॥ तामं रामसमाथि करी अब सहसव्ष लों वाम । अतिआनन्द मगन 
मरो मन अंग अंग पूरण काम ॥ १५० ॥ दाया कारे मोको यह कहिये अमर होड जेहि भांति। मोहिं 
नारद मुनि तत्त्व बतायो ताते जिय अकुलाति॥ १५१ ॥ तब महादेव कृपाकरिके यह चरितकिया 
विस्तार सो ब्रह्मांडपुराण व्यासशनि कियो वदन उच्चार ॥ १५२ ॥ मुनि वाल्मीकि करपा सातो 
ऋषि राम मंत्र फल पायो । उलटो नाम जपत अघ बीत्यो पुनि उपदेश करायो ॥ १५३॥ रामचरित | 
वणनके कारण वाल्मीकि अवतार। तीनोलोक भये परिपूरण रामचरित . सुखसार ॥ १९४॥ | 
शतकोटी रामायण कोनो तऊ न लीन्हों पार। कह्यो वसिष्ठमाने रामचन्ह सो रामायणउच्चार । 
॥ १५९ ॥ कागभुशुड गरुड सां भाष्यो रामचरित अवतार। सकल वेद्‌ अरु शास्र कह्यो हे रामचन्द्र | 
यश सार॥ १५६॥ कछु संक्षेप सूर अब वणेत लघुमति दुबल बाल । यह रसना पावनके कारण 
मटन भव जज।ल ॥ १५७) तीनों व्यूह संगले प्रकटे पुरुषोत्तम श्रीराम । संकषण प्रद्यम्न लक्ष्मण 
| भरत महासुखधाम ॥१९८॥ शङप्रहि अविरूष कहियतु है चतुव्यूह निज रूप । रामचन्द्र प्रकटे जब 
गृहम हरषे कोशलधूप ॥१५९॥ पुष्य नक्षत्र नोमी ज॒ परम दिन लग्न शुद्ध शुभवार । प्रकटभये द्‌ 
| शर्थ गृह पूरण चतुव्यूह अवतार ॥ १६० ॥ अति फूले दशरथ मनही मन कोशल्या सुख पायो । 
सामना ककया मन आनंद यह सबाइनं सुत जायो ॥ ३६१ ॥ गुरु वशिष्ट नारदसुनि ज्ञानी 
जन्मपत्रिका कोनी । रामचन्द्र बिख्यात नाम यह सुर माने की सुधि लीनी ॥ १६२ ॥ देत दान बृप 
| राज द्रिजनको सुरभी हेम अपार । सब सुन्दरि मिलि मंगल गावत कंचन कलश दवार ॥ १६३ ॥ 
आये देव ओर मुनिजन सब दे अशीश सुख भारी। अपने अपने धाम चले सब परममोद 
रुचिकारी ॥ १९४ ॥ मनबांछित फल सबहिन पाये भयो सबन आनन्द । बालछूप हेके दशरथसुत 
करत केलि स्वच्छन्द ॥ १६५ ॥ घुटुरुन चलत कनक आँगन में कोशल्या छबि देखत । नील 
नलिन तनु पीत झँगलिया घनदामिनि थुति पेखत॥ १६६ ॥ कबहुँक माखन रोटी लेके खेल 
करत पुनि मांगत । मुख चंबत जननी समझावत आय कठ पुनि लागत॥ १६७॥ कागशुशुंड 
दरश को आये पांच बपेलो देखे। स्तुति करी आपु बर पायो जन्म सफल करि लेखे ॥ १६८॥ 
कृपा करी निज धाम पठायो अपनो रूप दिखाय। वाके आश्रम कोउ बसतहे माया लगत न 
ताय ॥ १६९ ॥ प्रातकाल उठि जननि जगावत उठो मेरे बारे राम । उठि बैठे दॅतुवन ले आई 
करी मुखार श्याम ॥ १७० ॥ चारों आत मिल करत कलेऊ मधु मेवा पकवान । जल आचमन 
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: गूंथी डोर सुरंग बिराजे। मनहुँ सुरसरी धार सरस्वति यमुना मध्य बिराजे ॥ १७३ ॥ तिलक 
भाल पर प्रम मनोहर गोरोचन को दीनो। मानो तीन लोककी शोभा अधिक उदय सो कीनो॥ 
॥ ३७४ ॥ खंजन नेन बीच नासापुट राजत यह अनुहार | खंजन युग मनो लरत लराई कार | 
बुझावत रार ॥ १७० ॥ नासाके बेसर में मोती वरण बिराजत चार ।.मनो जीव शनि शुक्र 
एक ह्वै बाढे रविके द्वार ॥ १७६॥ कुंडल ललित कपोल विराजत झलकत आभागंड। इन्दी 
ब्रपर मनो देखियत रविकी किरण प्रचंड ॥ १७७॥ अरुण अधर दमकत दशनावलि चारु 
चिबुक सुसक्‍्यान । अति अनुराग सुधाकर सींचत दाडिमबीज समान ॥ १७८ ॥ कंठसिरी 
बिच पादिक बिराजत बहुमाणे मुक्ताहार । दहिनावते देत श्रुब तारे सकल नखत बहुबार ॥ 
॥ १७९ ॥रत्र जटित कंकण बाजूबंद नगन मुद्रिका सोहे । डार डार मनु मदन 
बिटपतरु विकच देखि मन मोहे ॥ ३८० ॥ कटिकिकिणि रुल झुलु सुनि तनकी 
हेस करत किलकारी । नूपुरध्वाने पग लालि पन्हेया उपमा कोन विचारी ॥ १८१॥ 
भूषण बसन आदि सब राचे रावे माता लाड लडावे। रामचन्द्र की देख माधुरी दर्पण देख 
दिखावे ॥ १८२ ॥ निज प्रतिबिब विलोक सकुर में हॅसत राम सुखरास । तेसेइ लक्ष्मण भरत 
शडुहन खेलत डोलत पास ॥ १८३॥ दशरथ राय न्हाय भोजन को बेड अपने घाम । लावा 
वेगि राम लक्ष्मण को सुनि आये सुखघाम ॥ १८४॥ बेठे सँग बाबा के चारों भेया जेवन लागे । 
दशरथ राय आपु जेंबतहें अति आनंद अनुरागे ॥१८०॥ लघु लघ आस राम मुख मेलत आपु 
पिता मुख मेलत । बाळकोछि को विशद परमसुख सुखससुद्र तूप झेलत ॥ १८६ ॥ दाल भात 
घृत कढी सलोनी अरु नाना पकवान । आरोगत नृप चारिषु मिलि अतिआनन्द निधान ॥ 
॥ १८७ ॥ अचवनकर पुनि जलअचवायो जबनृप बीरा लीनो । राम लषण अरु भरत शबुहन 
सबहिन अचवन कीनो ॥ १८८॥ बीरा खायचले खेलनको मिलिके चारों बीर । सखासंग सब 
मिले बराबर आये सरयू तीर ॥ ३८९ ॥ तीर चलावत शिष्य सिखावत वर निशान देखरावत । 
कबहुँक सघे अश्व चढि आपुन नानाभांति नचावत ॥ 9९० ॥ कबहुक चारआत मिले अगिआ 
जात परभ सुख पावत । हरिनआदि वहुजंतु किये वध निज सुरलोक पठावत ॥ १९१ ॥ याह 
विधि वन उपवन बहुक्रीडा करी राम सुखदाई । वाल्मीकि मानि कही कृपाकर कछुयक सूर जो 
गाई ॥ १९४९ ॥ भई सांझ जननी टेरतहे कहां गए चारोंभाई । भूख लगी हह लालन को लावो 
वेगि बुलाई ॥ १९३॥ इतने मांझ चार भेया मिलि आये अपने घाम । मुखचुंबत आरती उतारत 
कोशल्या अभिराम ॥ 93९४ ॥ सौमित्रा केकयि सुख पावत बहु विधि लाड लडावत । म॒ मेवा 
पकवान मिठाई अपने हाथ जेंवावत ॥ १९५ ॥चारों आतन अ्रमित जानिके जननी तब पोढाये । 
चापत चरण जनानि अप अपनी कछुक मधुर स्वर गाये ॥ १९६॥ आई नींद राम सुख पायो 
दिनको श्रम बिसरायो। जागे भोर दोरे जननी ने अपने कंठलगायो ॥ १९७ ॥ विश्वामित्र बडे 
मुनि कहियत यज्ञकरत निजघाम । मारिच ओर सुबाइ महासुर बिप्न करत दिनयाम ॥ ३९८ ॥ 
परत्रह्म अवतार जानिके आये नृपके पास । दशरथ राय बहुत पूजा विधि किये प्रसन्न हुलास ॥ 
॥ १९९ ॥ भोजन कर जबहीं जु बिराजे तब भाष्यो मुनिराय । यज्ञ सकल कीजे मेरो अब दीजे 
राम पठाय ॥ २०० ॥ तब नृप कह्यो राम है बालक मोको आज्ञा काज । तब द्विज कह्यो राम 
परमेश्वर वचन मान यह लीजे॥ २०१ ॥ गुरु वशिष्ट सब विधि समझाये राम षण सँग दीन्हें 
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र. अहल्या उद्धारी नावक निज पद छीने ॥ २०२ ॥ विश्वामित्र सिखाई बहुविधि विद्या | 
धनुष प्रकार । मारग में ताडका ड॒ आई थाई वदन पसार ॥ २०३ ॥ छिनमें राम तुरत सो मारी 
नेक न लागीबार । दीन्ही क्ति जाने निज महिमा आये ऋषिके द्वार ॥ २०४ ॥ कीन्हें विप्र / 
यज्ञ परिपूरण असुर विप्नको आये। अग्निबाण कर दहन कियोहे एक समुद्र पठाये ॥ २०५॥ 
जनक विदेह कियो ज॒ स्वयम्वर बहु नृप विप्र बुलाये । तोरन धबुषदेव ञ्यम्बककोः काइ यतन 
न पाये ॥२०६॥ विश्वामित्र सनि वेग बुलाये सकल शिष्यले संग । राम लषण सँगलिये आपने 
चले प्रेमरसरंग ॥ २०७॥ जहँ तहँ उझाकि झरोखा झांकत जनक नंगरकी नार । चितवन 
कृपाराम अवलोकत दीन्हों सुख जो अपार ॥ २०८ ॥ कियो सन्मान विदेह बपातिने उपवनवासी | 
कीन्हों । देखन रामचले निजपुरको सुख सबहिन को दीन्हों॥ २०९ ॥ सब घुरदेखि धवुषपुर 
देख्यो देखे महळ सुरंग । अद्भुत नगर विदेह विलोकत सुखपायो सब अंग ॥ २१० ॥ कहत 
नारिसब जनक नगरको विधि सों गोद पसार । सीताज़को बर यह चहिये हे जोरी सुकुमार ॥ २११॥ 
अपने धामफिरे तब दोऊ आये जान भई कछु सांझ । कर दण्डवत परसिपद ऋषिके बेठे उपवन 
माझ ॥ २१२ ॥ संध्याभई कृत्य नित करिके कीन्हों ऋषि परणाम । पोडे जाय चरण सेवा द्रिज 
करके अति विश्राम॥ २१३ ॥ ब्रह्म घुहूरत भयो सबेरो जागे दोऊ भाई । कर परणाम देवगुरु 
द्विजको जल सुस्नान कराई ॥ २१४॥ आयेभ्रप देश देशनके जरी सभा अतिभारी। तहाँ 
बुलाये सकल द्विजननकी जनक समा मंझारी॥ २१५॥ कोशिक सुनि तहँ छबिसों पारे लिये 
शिष्य संग सात। चले नित्य आहुनिक सबकर द्विज उर आनँद न समात ॥ २१६ ॥ दोनों भ्रात 
संगम लीन्हें आये राजदुवार। जह बेठे सब भूप ओपसों बाब्यो गवे अपार ॥ २१७॥ अपने 
अपने भुज बल तोलत in धनुषषुरार। कछुनाह चलत खिसायगये सब रहेबहुत पचिहारा॥२१८॥ 
सीता कहत सहेलिनसों पुनि यही कहत रघुनन्द्‌ । तब उन कह्यो सकलसुखसागर सो ये परमानन्द | 
॥२१९॥ बार बार जिय शोचकरत हैं विषिसों वचन उचारी । मन क्रम वचन यहे बरदीजो मांगत 
गोदपसारी ॥२२० ॥ एकवार सुरदेवी पूजत भयो दरश साखि मोहिं । तादिनते छिन कल न | 
परतह सत्य कहतहों तोहि ॥ २२१॥ सबनृपपचे धनुषनाहिं टूट्यो तब विदेह दुखपायो। क्रोध 
वचनकारे सबसे बोले क्षत्री कोउ न रहायो॥ २२२ ॥ यहसुनि लक्ष्मण भये धुत विषम 
वचन यों बोळे । सूरजवंश नृपति भ्तलपर जाके बळ बिन तोले॥ २२३ ॥ कितकबात यह 
धनुष रुद्रको सुकल विश्वकर लेहों। आज्ञापाय देव रघुपातिकी छिनकमांझ हठगेहों ॥ २२४ ॥ 
सबके मनको देख अंदेशो सीतां आरत जानी। रामचन्द्र तबही अकुलाने लीन्हों शार- . 
गपानी ॥ २२५ ॥ छिनमें करलेके ज॒ चहायो देखत हें सबभूप । डारथो तोर अधात 
शब्दभयो जैसे कालको रूप ॥ २२६॥ सबही दिशा भई आति आतुर परशुराम 
सुनि पायो । परशुसम्हार शिष्यँगलैके छिनही में तह आयो ॥ २२७॥ जय जैयकार भयो जगतीपर 
| जनकराज अति हरषे। सुर विमान सब कोतुकभूले जयध्वानि सुमनन वरषे ॥ २२८ ॥ जनकराज 
` || तब विप्रपणाये वेगबरात बुलाई । दशरथराज बाजि गजलेके सबही सोज तुराई ॥ २२९॥ चली 
` || वरात विषुळधनलेके जुरे मबुज नहिंपार । शोभासि करत नाहे आवे वर्णन करत उचार ॥ २३०॥ 
|| एरु बशिष्ठ मुनि लग्न दियो शुभ शुभनक्षत्र शुभबार। आयेजान नृपति सन्मान कोन्ही अति 
| प्रहर ॥ २३१ ॥ व्याह केलि सुख वणेन कीन्दों मुनि वाइमीकिअपार । सो सुख सूर्‌ क्यो वरू 
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कीराते जगतकरी विस्तार ॥ २३२ ॥ वेद्‌ शास्त्र मथकरी व्याहविधि सोइ कीन्ही नृपराय। राम 
लषण अरु भरत शज्जहन चारों दिये बिवाय ॥२३३॥ होम हवन द्विज पूजा गणपति सरज शक्र महे- 
श। दीन्हो दान बहुत विप्रनको राजा मिथिल नरेश ॥ २३४ ॥ उत्सव भयो परम आनेंदको बहुत _ 
दायजो दीन्हों। भये बिदा दशरथनूप नृपसों गमन अवधपुर कीन्हों ॥२३५॥ भूगुपति आय जानि 
जब रघपति मिले घाय शिरनाय ॥ दशरथराय बिनय बहु कीन्हीं जियमें अति डरपाय॥ २३६ ॥ 
तब सुनि कह्यो धनुष क्‍यों तोरेउ रुद्र परम गुरु मेरे । रामचंद्र पूरण पुरुषोत्तम नेक नयन जब हेरे 
॥ २३७॥ लीन्हों अंश खैंचि भृगुपतिको अपनेरूप समायो । करो जाय तप शेळ महेंद्रपे सुनि 
मुनिवर शिरनायो ॥२३८॥ अति आनन्द अयोध्या आये कियो नगर खंगार । कदलीखंभः चोक 
मोतिनके बाँवी बंदनवार ॥ २३९ ॥ कियो प्रवेश राजभवननमें रामचन्द्र सुखराश । अद्धत भवन 
विराजत रत्नन सूरजकोटि प्रकाश ॥ २४० ॥ द्वादश वरष विराजे बालक फिर भूभार हरो । 
केकेयीके वचन प्रमान किये नृप तब यह काज करो ॥२४१॥ वचन समझ नप आज्ञा कीन्हों देव 
उपाय करो । रामचन्द्र पितुआज्ञा मानी जिंयमें वचन घरो ॥ २४२॥ यह भू भार उतारन रघुपति 
बहुत ऋषिन सुखदेन । वनोबासको चले सियासँग सुखनिधि राजिवनेन ॥ २४३ ॥ मारगमें हरि 
कपा करीहे परमभक्त इकजान । तहेतेगये जु चित्रकूटकी जहां झ्निनकी खान ॥ २४४ ॥ 
वाल्मीकि छुनि बसत निरंतर राममंत्र उच्चार । ताको फळ यह आज भयो मोहि दशन दियो कुमार 
॥२४५॥ एजाकर पवराय भवनमें रामचन्द्र परनाम । कियो विविध विधि पूजाकरिके ऋषि चरनन 
शिरनाम ॥ २४६ ॥ बहुत दिवसलों बसे जगतगुरु चित्रकूट निजधाम। किये सनाथ बहुत 
पुनिकुलको बहुविधि पूरे काम ॥ २४७ ॥ भरतजान जियमें रघुपतिको दुःसह परम वियोग। 
आये घायसंग सब लेके पुरबासी ग्रहलोग ॥ २४८ ॥ बिन दशरथ सब चले तुरतही कोशळपुरके 
बासी । आये रामचन्द्र मुख देख्यो सबकी मिटी उदासी ॥ २४९ ॥ रामचन्द्र एनि सबजन देखे 
॥ पिता न देखनपाये । पूछी बात कह्यो तब काहू मन बहुविधि बिलखाये ॥ २५० ॥ वेद्रीति करि 
रघुपति सबविचि मय्योदा अनुसार । बहुतभाँति सब विधि ससुझाये भरत करी मुहार ॥ २५१ ॥ 
गरु वशिष्ठ सुनि कह्यो भरतसों राम त्रह्ममइतार। वनमें जाय बहुत झुनि तारे दूरकरें भुवभार ॥ 
॥ २२ ॥ पुनि निजविश्‍वरूप जो अपनो सो हरिजाय देखायो । आज्ञापाय चले निजपुरको प्रभु 
हि गीत समझायो ॥ २७३ ॥ कछु दिनबसे ज॒ चित्रकूटमें रामचन्द्र सहश्रात । तहँते चले 
दूडकाबनको सुख निधि साँवलगात ॥ २५७ ॥ मारगमें बहु्ुनिजन तारे अरु विराध रिपुमारे । 
बेदनकर शरभंग महामुनि अपने दोष निवारे ॥ २९५ ॥ दरशन दियो सुतीक्षण गोतम पेचबटी 
पग घारे । तहां दुष्ट शूपेणखानाशे करि बिन नाक उधारे ॥२५६॥ यह सुनि असुर प्रबळ दछ आये 
छिनमें राम सँहारे । कीन्हें काज सकल सुर मनिके सवके भार उतारे ॥ २५७ ॥ मुनिअगस्त्य 
आश्रम जु गये हरि बहुविधि पूजा कीन्हीं । दिव्य बसन दीने जब सुनिने फिर यह आज्ञा दीन्ही ॥ 
॥ २७८ ॥ दशकंधरको वेगि सँहारो दूरकरो श्ुवभार। लोपासुद्रा दिव्य वस्न रे दीने जनक 
कुमार ॥ २७९ ॥ शूपेणखा जब जाय पुकारी नाक कान ले हाथ । रावण क्रोध कियो अतिभारी 
अघर फरक अतिगात्‌ ॥ २६० ॥ गयो मारीच आश्रमहि तबही वाने बहु समझायो । तब 
क्यो दशकंधर बिनती बहुत करायो ॥ २६१ ॥ रामचन्द्र अवतार कहत हे सुनि नारद्‌ शनि 
पास । प्रकट भये निश्चर मारनको सुनि वह भूयो . उदास- २६२ ॥ करगहि सङ्ग तोर वध 
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करिहों सुनि मारिच डर मान्यो। रामचन्द्रके हाथ मरूँगे परस पुरुष फल जान्यो ॥ २६३ ॥ 
कपट कुरंग रूपधरि आयो सीता बिनती कीन्ही । रामचन्द्र कर सायक लेके मारनकी विधि 
न्हा ॥ २६४ ॥ मारचो धनुष बाणले ताको लक्ष्मण नाम पुकारेव । लक्ष्मण नाम सुनत तहँ 
आये अवसर दुष्ट विचारेव ॥ २६५ ॥ धरिके कपट भेप भिक्षुकको दशकन्वर तहँ आयो। 
हरे लीन्हों छिनमें मायाकरि अपने रथ बेठायो॥ २६६॥ चल्यो भाज गोमायु जंतु ज्यों लेके | 
इरिको भाग । इतने रामचन्द्र तहँ आये परमपुरुष बडभाग॥ २६७॥ जब माया सीता नहि 
देखी जियमें भये उदास । पूंछनलगे राम द्ुमगनसों बहुत बढी दुखरास ॥ २६८ ॥ मारगमें 
जटायुखग देख्यो विकल भयो तन॒हीन । बिनती करी राम मे तासा बहुत लडाइ कीन॥ २६९ ॥ | 
जब तन तज्यो गृध्र रघुपति तब बहुत कमे विधि कीनी। जान्यो सखा राय | 
दशरथको अपनी निजगति दीनी ॥ २७० ॥ मारगमे कबंधरिष मारथो सुरपति काज 
संवारयो। | पंपापुर हारे तुरत पारे जलकी दोष निवार्यों ॥ २७१ ॥ शबरी परमभक्त रघुपति 
को बहुत दिनन को दासी । ताके फल आरोगे रघुपति प्रण भक्ति प्रकासी ॥ २७२ ॥ दीन 
मुक्ति निजपुरकी ताको तब रपति चले आगे। सीता सीता विछपत डोलत परम विरहसों पागे) 
॥ २७३ ॥ रविनन्दन जब मिले राम को अरु भेटे हनुमान । अपनी बात कहा उन हरिसों बालि 
बडो बलवान ॥ २७४ ॥ सप्तताल वेधन हरि कीन्हों बालि छिनकमें तारो। दीन्हो राज राम रवि नंदन 
सब विध काम संवारो ॥ २७५ ॥ सप्तद्रीप के कपिदल आये जुरी सेन अतिभारी । सीताकी छाथ 
लनचले कपि ट्त बिपिन मंझारी ॥ २७६ ॥ जलनिधि तीरगये सब कपि मिल सुन संपतिकी 
बानी । लंकबसत सीता रिष बनमें सब वानर यह जानी ॥ २७७ ॥ रामचरण कर सुमिरन ममभें 
चळे पवनसुत धाय। रामम्रताप विघ्न सब भेटे पेठि नगर सुखपाय ॥ २७८॥ धारे लघुरूप 
प्रवेशकियो कापे लंका नगर मंझार । रामभक्त निज जान बिभीषण भेंटे हारे अँकवार ॥ २७९॥ 
घ वाने सबभेद्‌ बतायो देखी कणि सबलंक । रामचरण घरिहृदय सुदितमन विचरत फिरत 
नेशक ॥ २८० ॥ जाय अशोकवाहिका देसी दरशन सीता कीन्ह। कर दण्डवत बहुत बिनती 
कर राम मुद्रिका दीन्दq॥ २८१ ॥ सब संदेश कह्यो कपि सियप्रति सुनि हियमे धारे राख्यों। 
राम संदेश कहेउ तब सीता जो बूझो सो भाख्यो॥ २८२ ॥ लागीभूख चले उपवनमें नानाविधि 
फळ खायो । विटप उखार उजार विपिनको सबहिनको दरशायो ॥ २८३ ॥ सुनि पुकार निश्चर 
बहु आये कूदि सबन संहारे । इन्द्रजीत बलनिधि जब आयो त्रह्मअन्न उन डारे ॥ २८४ ॥ तासों 
बंधे दशानन देखत चले पवनसुत धीर । रावण बहुत ज्ञान समझ्षायो कथ कथ कथा गॅमीर॥२८५॥ 
चले छुडाय छिनकमें तबही जारदई सब लंक । कूदिचले गजवनको जयकर ज्या शगराज निश- | 
क ॥ २८६॥ आये तीर समद्र मिले कपि मिले आय जहे राम । साने छुनि कथा श्रवण साताका 
पुलकित आति अभिराम ॥२८७॥ करि कपिकटक चळे लकाको छिनम बांध्या सत । उतरगर्य पुच 
लंकापे विजयध्वजा संकेत ॥ २८८॥ पठये वालिङुमार विनयकारे समझाये बहुबार। चित नाहि 
धरो कालवश जान्यो फिर आयो सुकुमार ॥ २८९॥ अशरण शरण उदार कल्पतरु रामचन्द्र रण- 
धीर । सभ्राता जान्यो ड विभीषण निश्चर कुटिलशरीर ॥ २९० ॥ राखिंशरण लंकेशकियो एनि 
HN जब निश्चर सब मारे । मायाकरी बहुत नानाविधि सबको राम निवारे ॥ २५१ ॥ डुभकण उन 
' | हन्दजीत यह महाबली बल्सार । छिनमें लिये सोख सनिवर जयों क्षत्री बळी अपार ॥ २९२ ॥ 
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कियो प्रसाद शांतना करिके . दीन्ही । पुनि मंदोदरि अचल आयु दे अभयदान | 
सबकोन्ही ॥ २९३ ॥ समाधान सुरगणको करिके अबृत मेघ बरषायो । कृपाह॒शि अवलोकन 
करिके हतकपि कटक जियायो॥ २९७ ॥ निश्चर किये मुक्त सब माधव ताते जिये न कोय। 
निर्भय किय ळंकेश बिभीषण रामलषण नृप दोय ॥ २९५ ॥ सीता मिली बहुत सुखपायो धरो 
रूप निज मायो । एुष्पकयान बेठके नीके चले भवनसुखछायो ॥ २९६ ॥ चले पवनसुत 
विग्रहप चरि भरतहि देन बधाई । जानि दूत रघचपातिको प्रसदित भरतमिले तबधाई ॥ २९७ ॥ 
` झुनत नगर सबहिन सुख मान्यो जहँतहँते चलेथाई। रामचन्द्र पुनि मिले भरतसो आनँद उर न 
समाई॥ २९८॥ कियो प्रवेश अयोध्या में तब घर घर बजत बधाई । मंगल कलश धराये द्वारे 
बेदनवार बँवाई ॥ २९९ ॥ राजभवनमें राम पथारे गुरु वशिष्ठ दरशायो ।शीशनवाय बहुत 
पूजाकरि सरजवंशबढायो॥ ३००॥ समाधान सबहिनको कीन्हों जोदशनको आयो । 
कोशह्या केकयी सुमित्रा मिलि मनम सुखपायो ॥ ३०१॥ बेठे राम राजसिहासन जगमें फिरी 
दुहाई । निभेय राज रामको कहियत सुर नर मुनि सुख पाई॥ ३०२॥ चार सूर्तिधर दरशन 
आये चार वेद निज रूप । अस्तुति करी बहुत नानाविचि रीझे कोशल भूप ॥ ३०३ ॥ शिव विरंचि 
नारद्‌ सनकादिक सब दरशनको आये । रामराज बैठे जब जाने सबहिन मन सुखपाये ॥ ३०४ ॥ 
लोकपाल अतिही मन इरषे सव सुमनन वरषायो । पुष्पविमान बेठि हरि आये ले कुबेर पहुँचायो ॥ 
॥ ३०५ ॥ अति आनन्द भयो अवनीपर रामराज सुखदास । कृतयुग धम्मे भयेत्रेतामें पूरण 
रमा प्रकास ॥ ३०६ ॥ अश्वमेघ बहु यज्ञ किये पुनि पूजे द्रिजन अपार । इय गज हेम धेड 
पाटम्बर दीन्हें दान उदार ॥ ३०७ ॥ चरित अनेक किये रघुनायक अवधपुरी सुख दीन्हा । 
जनकसुता बह लाड लडावत निपट निकट सुख कीन्हा ॥ ३०८ ॥ जो न वसंत बहुतहुम फूले 
जनकसुता अव॒रागे । प्रेमप्रवाह प्रकट प्रकटायो होरी खेलनलागे ॥ ३०९ ॥ कबइक निकर देखि 
वर्षाऋतु झलत सुरँग हिंडोरे। रमकत झमकत जनकसुता सँग हावभाव चित चोरे ॥ ३१० ॥ 
कबहुँक कमळ सरोवर उपवन जनकसुता सँग लीन्हें । नाना जल बिहार बिहरतहे सन्तजनन 
सुखदीन्हें ॥ ३११ ॥ कबहुँक रत्न महल चित्रसारी शरद निशा उजियारी । बेठे जनकसुता 
सँग विलसत मधुर केलि सनुहारी॥ ३१२॥ कबहुंक अगरधूप नानाविधि लियसुगन्थ सख 
कारी । कबहुँक निरतत देवनटीलखि रीझतहें सखभारी ॥ ३9२ ॥ रामबिहार कहेउ नानाविधि 
वाल्मीकि सुनि गायो । वर्णत चरित विस्तार कोटिशत तङ पार नहीं पायो ॥ ३१७ ॥ सुर 
समुदको बुन्द भई यह कवि वणेन कह करिहे ।कहत चरित रघुनाथसरस्वती बोरी मति 
अनसरिंहे ॥ ३१५ ॥ अपने धाम पठाय दिये तब पुखासी सब लोग। जे जे ज श्रीराम कल्पतरु 
प्रकट अयोध्याभोग ॥ ३१६ ॥ दुष्ट तृपति जब बैठे अवपर धारि भ्रगुपतिको रूप । क्षणमें भुवको 
भार उतारयो परशुराम द्रिजभूप॥ ३१७॥ व्यासरूप ह्वै वेद विस्तारे कीन्हें प्रकट पुराणन। 
नानावाक्य चम थापनको तिमिरहरण सुवभारन ॥ ३१८ ॥ बुद्धरूप कालघम . प्रकाश्यो दया 
सवनको मूल । दूर कियो पाखण्डवाद हरि भक्तनको अनुकूल ॥३१९॥कलिके आदि अन्त कृतयुगके 
है कलँकी अवतार । मारि मलेच्छ धम्मे फिर थाप्यो भयो जग जयजयकार ॥ ३२०॥ कमेवाद 
थापनको प्रकटे पञ्जि गर्भ अवतार । सुधापान दीन्हों सरगणको भयो जग यश विस्तार ॥ ३२१॥ 
असुरनको व्यामोह कियो हारे धरो मोहनीरूप | असतःपानकराय सुरनको कीन्हें चरित अनूप॥३२२॥ 
०-० | भ 


sr 


Ze 
CC-0. Gu kul KE igri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


(१०) | सूरसागर-साराविली । 


करिहों सुनि मारिच डर मान्यो । रामचन्द्रके हाथ मरूंगा परस पुरुष फल जान्यो ॥ २६३ ॥ 
कपट कुरंग रूपधारि आयो सीता बिनती कीन्ही । रामचन्द्र कर सायक लेके मारनकी बिधि 
कीन्हीं ॥ २६४ ॥ मारो धनुष बाणले ताको लक्ष्मण नाम पुकारेव । लक्ष्मण नाम सुनत तहँ 
आये अवसर दुष्ट विचारेव ॥ २९६९ ॥ धरिके कपट भेष भिक्षुकको दशकन्धर तहँ आयो। 
हरि लीन्हों छिनमें मायाकारे अपने रथ बेठायो॥ २६६॥ चल्यो भाज गोमाथु जंत ज्यों लेके 
हरिको भाग । इतने रामचन्द्र तहे आये परमपुरुष बडभाग ॥ २६७॥ जब माया सीता नहि 
देखी जियमें भये उदास । पंछनळगे राम दुमगनसों बहुत बढी दुखरास ॥ २६८ ॥ मारगमें 
जटायुखग देख्यो विकल भयो तबुहीन। बिनती करी राम में तासों बहुत लडाइ कीन॥ २६९ ॥ 
जब तन तज्यो गृध्र रघुपति तब बहुत कमे विधि कीनी। जान्यो सखा राय 
दशरथको अपनी निजगति दीनी ॥ २७०॥ मारममें कबंघरिषु मारयो सुरपति काज | | 
संवारयो। पंपापुर हारे तुरत पारे जलकी दोष निवार्यो ॥ २७१ ॥ शबरी परमभक्त र्डुपाति | 
को बहुत दिनन को दासी । ताके फल आरोगे रपति प्रण भक्ति प्रकासी ॥ २७२॥ दीन | 
सक्त निजपुरकी ताको तब रघुपति चले आगे । सीता सीता विलपत डोलत परम विरहसों पागे) 
॥ २७३ ॥ रविनन्दन जब मिले राम को अरु भेटे हनुमान । अपनी बात कहा उन हरिसों बालि 
बडो बलवान ॥ २७४ ॥ सप्तताल वेधन हरि कीन्हों बालि छिनकमें तारो। दीन्हों राज राम रवि नंदन 
सब वाघ काम संवारा ॥ २७५ ॥ सप्तद्वीप के कपिदल आये जुरी सेन अतिभारी । सीताकी छुंघि | 
लनचछे कापे ढूढत बिपिन मंझारी ॥ २७६ ॥ जलनिधि तीरगये सब कपि मिल सुन संपतिर्क 
बानी । लकबसत सीता रिषु बनमें सब वानर यह जानी ॥ २७७ ॥ रामचरण कर सुमिरन मनमें | | 
चल पवनछुत थाय । रामप्रताप विघ्न सब भेटे पेठि नगर सुखपाय ॥ २७८॥ घरि लघुरूप | 
अवशकियों कापे रका नगर मझार। रामभक्त निज जान बिभीषण भेंटे हारे अँकवार ॥ २७९ ॥ | 
षे वाने सबभेद बतायो देखी कृषि सबलंक । रामचरण धरिद्द्य सदितमन विचरत फिरत 
निशक ॥ २८० ॥ जाय अशोकबाटिका देखी दरशन सीता कीन्ह । कर दण्डवत बहुत बिनती 
कर रास साद्रका दान्ह॥ २८१ ॥ सब संदेश कह्यो कापे [सियप्रति साने हियमें घार राख्यो । | 
राम संदेश कहेउ तब सीता जो बूझो सो भाख्यो ॥ २८२ ॥ लागीभूख चले उपवनमें नानाविधि | 
फळ खाया । विटप उखार उजार विपिनको सबहिनको दरशायों॥ २८३॥ सुनि पुकार निश्वर | | 
बहु आर्य काढ सबन सहार । इन्द्रजीत बलानांध जब आयो ब्रह्मअश्च उन डार ॥ २८४ ॥ ताला । 
बंध दशानन दखत चले पवनसुत धीर । रावण बहुत ज्ञान समझायो कथ कथ कथा गमीर२८५॥ 
चले छुडाय छिनकमें तबहीं जारदई सब लंक । कूदिचले गजवनको जयकर ज्यों भरगराज निशे- | 
॒ क ॥ २८६॥ आये तीर समद्र मिळे कपि मिले आय जहँ राम । साने छनि कथा श्रवण साताकी || | 
. || पुलकित अति अभिराम ॥२८७॥ करि कपिकटक चले लंकाको छिनम बाध्यो संत । उतरगय पं | 
|| लंकापे विजयध्वजा संकेत ॥ २८८ ॥ पठये वालिकुमार विनयकारे समझाये बहुबार । चित नाहे | 
|| घरो कालवश जान्यो फिर आयो सुकुमार ॥ २८९॥ अशरण शरण उदार कल्पतरु रामचन्द्र रण- |. 
| | धीर । खिभ्राता जान्यो ड़ विभीषण निश्वर कुटिलशरीर ॥ २९० ॥ राखिशरण लंकेशकियो एमि | / 
FF ' | जब निश्चर सब मारे । मायाकरी बहुत नानाविधि सबको राम निवारे ॥ २५१ ॥ छुभकण पुन | 


इन्द्रजीत यह महाबली बलसार। छिनमें लिये सोख सनिवर ज्यों | बली अपार ॥ २९२ ॥ 
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कियो प्रसाद शांतना करिके राजविभीषण दीन्ही । पुनि मंदोदरि अचल आयुदे अभयदान | । 
सबकीन्ही ॥ २९३ ॥ समाधान सुरगणको करिके अभूत मेघ वरषायो । कृपादृष्टि अवलोकन || | 
करिके इतकपि कटक जियाये २९४ ॥ निश्चर किये मुक्त सब माधव ताते जिये न कोय । ॥ | 
निर्भय किय लंकेश बिभीषण रामलषण नृप दोय ॥ २९५ ॥ सीता मिली बहुत सुखपायो घरों 
हूप निज मायो । पुष्पकयान वेठके नीके चले भवन सुखछायो ॥ २९६ ॥ चले पवनसुत 
विप्रहूप धरि भरतहि देन बधाई । जानि दूत रघुपतिकी प्रप्दित भरतमिले तबधाई ॥ २९७ ॥ 
` सुनत नगर सब्रहिन सुख मान्यो जहँतहँते चलेधाई । रामचन्द्र पुनि मिले भरतसों आनंद उर न 
समाई ॥ २९८॥ कियो प्रवेश अयोध्या में तब घर घर बजत बधाई । मंगल कलश धराये द्रारे 
बेदनवार बचाई ॥ २९९ ॥ राजभवनमें राम पथारे गुरु वशिष्ठ दरशायो ।शीशनवाय बहुत 
पूजाकारे सूरजवंशबढायो॥ ३००॥ समाधान सबहिनको कीन्हों जो दशेनको आयो। 
कोशल्या केकयी सुमित्रा मिलि मनमें सुखपायो ॥ ३०१॥ बैठे राम राजसिंहासन जगमें फिरी 
दुहाई । निभेय राज रामको कहियत सुर नर मुनि सुख पाई ॥ ३०२॥ चार सूर्तिधर दरशन 
आये चार वेद निज रूप । अस्तुति करी बहुत नानाविषि रीझे कोशल भूप ॥ ३०३ ॥ शिव विरंचि 
नारद्‌ सनकादिक सव दर्शनको आये । रामराज बैठे जब जाने सबहिन मन सुखपाये ॥ ३०४ ॥ 
लोकपाल अतिही मन हरे सव सुमनन वरषायो । पुष्पविमान बेठि हरि आये ले कुबेर पहुँचायो ॥ 
॥ ३०५ ॥ अति आनन्द भयो अवनीपर रामराज सुखदास । कृतयुग धम्मे भयेत्रेतामं प्रण 
रमा प्रकास ॥ ३०६ ॥ अश्वमेध बहु यज्ञ किये पुनि पूजे द्रिजन अपार । हय गज हेम धेनु 
पाटम्बर दीन्हें दान उदार ॥ ३०७ ॥ चरित अनेक किये रघुनायक अवधपुरी सुख दीन्हों । 
जनकसुता बहु लाड लडावत निपट निकट सुख कीन्हों ॥ ३०८ ॥ जो न वसंत बहुतट्टुम फूले 


जनकसुता अनुरागे । प्रेममवाह प्रकट पकटायो होरी खेलनलागे ॥ ३०९ ॥ कबहुँक निकर देखि 
वर्षाऋतु झूलत सुरँग हिंडोरे। रमकत झमकत जनकसुता सँग हावभाव चित चोरे ॥ ३१० ॥ 
कबहुँक कमळ सरोवर उपवन जनकसुता सँग लीन्हें ।नाना जल बिहार बिहरतहें सन्तजनन 
सुखदीन्हें ॥ ३११ ॥ कबहुँक रत्न महल चित्रसारी शरद निशा उजियारी । बेंठे जनकसुता 
सँग विलसत मधुर केलि मनुहारी॥ ३।२॥ कबहुँक अगरघूप नानाविधि लियसुगन्थ स्ख 
कारी । कबहुँक निरतत देवनटीलखि रीझतहैं स॒खभारी ॥ ३३ ॥ रामबिहार कहेउ नानाविधि 
वाल्मीकि सुनि गायो । वर्णंत चरित विस्तार कोटिशत तऊ पार नहिं पायो ॥ ३१४ ॥ सुर 
समुद्रको बुन्द भईयह कवि वणेन कह करिहे ।कहत चरित रघुनाथसरस्वती बोरी माते || 
अनुसरिंहे ॥ ३१५ ॥ अपने घाम पठाय दिये तब पुरवासी सब लोग। 22 जे जेजे श्रीराम कल्पतरु || | 
प्रकट अयोध्याभोग ॥ ३१६ ॥ दुष्ट नृपति जब बैठे भवपर धारि भण रूप । क्षणमें भुवको || 
भार उतारचो परशुराम द्रिजभूप ॥ ३१७ ॥ व्यासरूप ह्वै वेद विस्तारे कीन्हें प्रकट पुरणन | || 
नानावाक्य धमे थापनको तिमिरहरण भुवभारन ॥ ३१८ ॥ बुद्वरूप कलिधमे पकाश्यो दया 
सबनको मूल । दूर कियो पाखण्डवाद हरि भक्तनको अनुकूल ॥३१९॥कलिके आदि अन्त कृतयुगके || 
हे कलँक़री अवतार । मारि मलेच्छ धम्मे फिर थाप्यो भयो जग जयजयकार ॥ ३२०॥ कमेवाद || ळे 
थापनको प्रकटे पृश्चि गर्भ अवतार । सुधापान दीन्हों सुरगणको भयो जग यश विस्तार ॥ ३२१॥ || 
असुरनको व्यामोह कियो हारे घरो मोहनीरूप्‌। अश्टत पानकराय सुरनको कीन्हें चरित अतूप॥३२२॥ || 
डी >>> रू 
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आत य. 


EES 


(१२) सूरसागर-सारावली । 


| भुवभार उतारन हरिहलूघर अवतार । कालिंदी आकष [कियो हारे मारे देत्य अपार ॥ 
॥ ३२३ ॥ गज अरुश्राह लडेउ जलभीतर तब हरि सुमिरण कान्हा । छांडगरुड सुखधाम सांव- 
रो भक्तको सुख दीन्हों ॥ ३२४ ॥ जब बहु असुर बढे प्रथ्वीपर किया अनर्थं विस्तार । सत्य 
सेन प्रगटे विश्वम्भर सत्य कियोंहि अपार ॥ ३२० ॥ निज वेकुण्ठ बसाय रमापति कियो रमाको 
हेत । विनती सुनि कमलाकी केशव कीन्हों सुख संकेत ॥ २२६॥ त्रह्मचय्ये थापनके कारण 
धरो विभू अवतार । जहँ तहेँ घुनिवर निज मय्यांदा थापी अधट अपार ॥ ३२७॥ अजित रूप 

रील घरो हारे जलनिधि मथबे काज छुर अरु असुर चकित भये देखत किये भक्तके काज ॥ 
॥ ३२८॥ जब बलिराजा गये देवपुर लीन्हों स्वगं छुडाय । अदिती दुखित भई कश्यपसों 
ब्रिनती करी सुनाय ॥ ३२९ ॥ तब कश्यप मुनि कहेड पयोब्रत विधिसों करो बनाय । ताकी 
कोखि जन्म हरि लीन्हों श्रीवामन सुखदाय ॥ ३३० ॥ भादों श्रवण द्वादशी शुभ दिन धरो विप्र 
हाररूप । शिव विरंचि सनकादिक आये बन्दनको सुख भूप ॥ ३३१॥ यज्ञोपवीत विधोक्त 
कियो विधि सब सुर भिक्षा दीन्हीं । वामनरूप चले हरि द्रिजवर बलिकी मनहठये कीन्ही ॥३३२॥ 
द्ण्डकमण्डछु हाथ विराजत अरु ओढे मृगछाला । धारे बटुरूप चले वामन जू अम्बुज नयन 
विशाला ॥ ३३३ ॥ सुरज कोटि प्रकाश अंगमें कटिमेखला बिराजे । करी वेद्“त्रानि बृपद्रारे पे 
मनहु महाचनगाजे ॥ ३३४ ॥ सुनिधायो तबहीं बलिराजा आय चरण शिरनायो । बिनती करी 
बहुत सुखमान्यो आज भयो मन भायो ॥ ३३५ ॥ चलिये विप्र यज्ञशालामें जहँ द्विजवर सब 
राजे । आये ब्रह्मसभामें वामन सरज तेज विराजें॥ ३३६ ॥ तब नृप कहेउ कछू द्रिज माँगो 
त्रभू।म माणिदान । इय गज हेम रत्न पाटम्बर देहीं प्रगट प्रमान ॥ ३३७॥ तब बोले वामन यह 
वाणी सुन प्रद्वाद कुलभूप । बहुत प्रतिभ्रह लेत विप्र जो जाय पेरत भवकूप॥ ३३८ ॥ 
तीन पंड बया हम पारवे पर्णकुटी इक कारण। जब नृप भुव संकल्प कियो हे लागे 
देह पसारन ॥ ३३९ ॥ एक पेंडमें वसुधा नापी एक पेंड सुरलोक । एक पेंड दीजे बलि 
राजा तब द्वैहो विनशोक ॥ ३४० ॥ नापो देह हमारी द्रिजवर सो संकल्पित कीन्हों । सनि 
प्रसन्न वामन याँ बोले ते मोको वश कीन्हें ॥ ३४१ ॥ सदा द्वार तेरे ठाढोहने दरशन देहीं तोहि । 
मायाकाल कबहु नहि व्यापे सुमिरन करते मोहिं॥ ३४२ ॥ सुतल लोकमें थिरकरि थाप्यो जह 
विभ्भात अति भारी । गहिके गदा द्रारपर ठि वामन ब्रह्म सुरारी ॥ ३४३ ॥ स्वगलोक 
दोन्ह] सुरपतिको पुनि थिरकर कर थाप्यो । निगम नोति कहि रटत निरन्तर देव शड सब 
काप्या ॥ ३४४ ॥ वामनरूप ब्रह्महरि प्रकटे जिनको यश जग गावे । शष सहससुख रटत निरंतर 
प्रर पार किमि पावे ॥ ३४५॥ पुनि बलिराजहिं स्वगलोकमें थापेंगे हरि राय । सवे भोम 
अवतार परेंगे श्रीवामन सुखदाय ॥ ३४६ ॥ पुनि विभुरूप एक हरि लेंगे सकल जगत कल्याण । 
` | कपट खण्ड पाखण्ड असुरको थापे भक्त निदान ॥ ३४७॥ विष्वकसेन रूप इरिलंगे कीन्हा 
* शिवको हेत । असुर मारि सब तुरत बिडारे दीन्हें रुद्र निकेत ॥ ३४८॥ धमसेतु ह्वै धर्म बढायो 
|| अविको धारण कीन्हा । शेपरूप द्वै धराशीश फिर सब जगको सुख दान्‍्हों॥ २४९॥ अन्त 
- यामी पालन कारण निज सुधर्म धरि रूप । अन्नदान दे सब जग पाष्या किये काज सुर अप ॥ 
॥ ३५० ॥ योगपन्थ पातंजलि भाष्यो सोउ क्षीण सब जान्यो । योगीव वपुधरि हारे प्रकटे 
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| | ` || योग समाधि प्रमान्यो ॥ २५१ ॥ किया पंथ अतिवे मध्यो सो सब अर (नगय । बङ्गाल 
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सूरसागर-सारावली। .. (१३) 


|| हके हरि प्रकटे क्षणमें फिरि प्रकटायो ॥ ३५२॥ यह अनेक अवतार क्रष्णके को करिसके 
|| बखान । सोई सूरदासने वरण जो कहे व्यास पुराण॥ ३५३ ॥ अंशकला अवतार श्यामके कवि 
| पे कहत न आवि । जह जहँ सीर परत भक्तनको तहँ तहँ वपु घरि धावे ॥ ३९४ ॥ मायाकला 
॥ ईश चतुरानन चतुव्धूह घरि रूप । वायु वरुण अरु यम कुबेर शशि मृत्यु आग्नि सुर भूप ॥ 
॥ २९८ ॥ रवि शशि भगु मरीचि सुरगुरु अरु चारवेद वपु जान। जगको प्रकट करन परजापति 
प्रकट कलानिधान ॥ ३५६ ॥ जो जो भ्रूप भये भूमण्डल लोकपाल निजजान । निज महिमा 
॥| हारे प्रकट करी हे विधिके वचन प्रमान ॥ ३५७॥ झुर अरु असुर रची हरि रचना सो जग 
| प्रगटहि कीन्ही । कीडाकरी बहुत नानाविवि निगम बात दृढ़ चीन्हीं॥ ३९८॥ यहि विधि 
होरी खेळत खेळत बहुत भाँति सुख पायो । घरि अवतार जगतमें नाना भक्तन चरित दिखायो॥ 
॥ ३५९ ॥ अंश कला अवतार बहुत विधि राम कुष्ण अवतारी। सदा विहार करत ब्रज मण्डल 
नंदसदन सुखकारी ॥ ३६० ॥ नित्य अखण्ड अनूप अनागत अविगत अनघ अनन्त। जाको 
आदि कोऊ नहिं जानत कोड न पावत अन्त॥ ३६१॥ जब हरिलीलाकी सुचि कीन्हीं प्रगट 
करन विस्तार । शऔवृषभाठ रूप है प्रकटे पुनि त्रजराज उदार ॥ ३६२॥ विद्या ब्रह्म कही 
यशुमतिसों जाकी कोखि उदार । सोरहकला चन्दर जो प्रकटे दीन्हा तिमिर बिंदार ॥ ३६३ ॥ 
पुनि वसुदेव देवकी कहियत पहिले हरिवर पायो। पूरण भाग्य आय इरि प्रकटे यढुकुल ताप 
नशायो ॥ ३६४ ॥ आठे बुद्ध रोहिणी आई शंख चक्र वपुधारो । कुण्डल लसत किरीट महाध्वांने 
वषु वसुदेव निहारो ॥ ३६८ ॥ अस्तुति करी बहुत नानाविवि हूपचत॒भ्चेज देख्यो। पीताम्बर 
अर श्याम जलद वपु निरखि सफल दिन लेख्यों॥ ३६६॥ तब हारे कहेउ जन्म तुम्हरे गृह 
तीन बार हम लीनो । एश्मीगन देव ब्राह्मण जो कृष्णरूप रंग भीनो ॥ ३६७ ॥ माँगो सकल 
मनोरथ अपने मन वांछित फल पायो (शंख चक्र गदा पद्म चतु्ुज अजन जन्म ले आयो॥ 
॥ ३६८ ॥ यह सुवभार उतार्न कारन हलवरके सँग लायो र करो लोक पावनकर करो 
भक्त मन भायो ॥ ३६९ ॥ प्राकृत रूप घरो हरि क्षणमें शिशुह्णै रोवन लागे। तब वसुदेव देवकी 
निरखत परम प्रेम रसपागे ॥ ३७० ॥ तब देवकी दीन है भाष्यो बृपको नाहि पतीजे ॥ अहो वसुदेव 
जाव ले गोकुल कहो हमारो कीजे ॥ ३७१ ॥तबले हरिपलना पीढायें पीताम्बर उ उढायो । 
तब वसुदेव शीश धरि पलना भयो सबन मनभायो ॥ ३०२ ॥ गोकुल चले प्रेम आहुरह्वै खुलि 
गये कपट कपाट । सोये श्वान पहरुआ सोये संवे सुक्तमई बाट॥ ३७३॥ तब वसुदेव लियो 
करपलना अपने शीश चढायो। रेन अँपेरी कछु नाहे सूझत अटकर अटकरं आयो ॥ ३७४॥ 
शेष सहसफण ऊपर छाये घनकी बूँद वचावें। आगे सिंह हुकारत आवत निभय बाट जनावें॥ | 
॥ ३७५॥ यमुना अति जलपूर बहत हे चरणकमल परशायो । मारग दीन्हों र्‌म सिंधु ज्यों नन्दभ | 
वन चलिआयो ॥ ३७६ ॥ पहुँचेआय महर मन्दिर में नेक न शंका कीन्ही । बालक धारि लेके 
सुरदेवी सुरति गवनकी कीन्हीं ॥ ३७७ ॥ ले वसुदेव तुरत घरआये काहू जिय नाहिंजाने । जब 
वह रोवन लागी तब सब जागपरे अकुलाने ॥ २७८॥ वालक भयो क्यो तृपसों जब दौरि कंस 
तब आयो । करगहि खङ्ग कह्यो देवकिसों बालक कहूँ पहुँचायो॥ ३०९ तब देवकी अधीन 
कह्यउ यह में नहिं बालक जायो । यह कन्या मोहिं बकस बीर तू कीजे मोमन भायो ॥ ३८०॥ ॥ 


~ है ET 


| कंस वंशको नाश करत हे कहा ससुझ रिसयानी। मोको भई अनाइद वाणी ताते डर नाहे | 
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जानी ॥ ३८१ ॥ कन्या मांग लहे तब राजा नेकु शंक नहिं आनी । पटकत शिला गई आकाशे 
कंस प्रतीति न मानी ॥ ३८२ भड अकाशवाणी सुरदेवी कंस यहीं अबआई । तेरो शड प्रकट | 
कहुँ ब्रज में काहु लख्यो नहि जाई ॥ ३८३ ॥ जेसे मीन करत जलक्रीडा जलमें रहत समाइ । 
त्यो तुवकाल प्रकर इक कतह लखि न सकत - तेहि कोई॥ ३८७ ॥ अन्तद्ीन भई सुरदेवी 
कंस प्रतीति जो मानी । तब वसुदेव देवकीके गृह कंस गयो यह जानी ॥ ४८५ ॥ क्षम अपराध 
देवकी मेरो लिख्यो न मेत्यों जाई । में अपराध किये शिशु मारे करजोरे बिललाई ॥ ३८६ ॥ 
पुनि गृहआय सेजपर सोयो नेकु नींद नहिं आवे । देश देशके दूतबुलाये सबहिन मतो सुनांवे ॥ 
॥ ३८७ ॥ दीनहीन जो असुर चढत बलि करत सकल पुनि तेसो । बूझतनाहि तन भार 
उतारे? जलकी माखनजसो ॥ ३८८ ॥ भयो भोर यशुमति गृह आनँद मंगलचार बधाई । 
जागी महरि पुत्र सुख देख्यो आनंद उर न समाई ॥ ३८९ ॥ जैसे शाशि प्रकटत प्राचीदिशि 
सकल कलाभारेपूर । यशुमतिकोख आय हरि प्रकटे असुर तिमिरकर दूर ॥ ३९०॥ नन्द्राय 
घर ढोटा जायो महर महासुख पायो । विप्र बुलाय वेदध्वाने कीन्हीं स्वस्ती वचन पढायो ॥ 
॥ ३९१ ॥ जातकमकर पूजि पितर सुरपूजन विप्र करायो । दोइलख घेनुदई तेहि अवसर बहतहि 
दानदिवायों ॥ २९२॥ पवत सात तिलनको कान्हा रबनआओघसिलायो । मागथ सत और बन्दीजन 
ठार ठार यश गाया ॥ ३९३ ॥ बाज बजत विचित्र भातिसा रहक्षर घोष सब गाज । सर समनन 
बरपावत गावत व्योम बिमानन साज ॥ ३९४ ॥ बांधत बन्दनवार साथिये द्वरेष्वजा सोहाई । 
कनक कलश प्रति पोर विराजत मंगलचार बधाई ॥ ३९५ ॥ सुरभी वृषभ सिंगारे बहावियि हरदी 
तेल लगाई। सुबरण माल विचित्र धातुरंग अंग अंग चित्र बनाई॥१९६॥ आये गोप भेट ले लेके 
भूषण वसन सोहाये । नानाविधि उपहार दूध दांचे आगेधरि शिरनाये ॥ ३९७॥ यशुमतिके ग्रह 
पुत्र प्रकटभयो सुनी सकल त्रजनारी । मगलसाज संवार हाथले घर घर मंगलकारी॥३९८॥ आति 
आतुरहे चली झुण्डज्ञरे शिर सुमनन बरसावें । मानों रीझ मधुप धरणीको रस पराग दरशावें॥ 
॥ ३९९ ॥ पहुंचा जाय महर मान्द्रम करत कुलाहल भारी । दरशनकरि यशुमतिसुतकी सब 
लेनलगी बलिहारी ॥ ४०० ॥ नाचतगोप परस्पर सब मिलि छिरकतहें नवनीत । दूध और दधि 
ओर हरदजल सींचतहे करप्रीत ॥ ४०१ ॥ यशुमतिकोखिसराहि बलेया लेनलगीं त्रजनार । 
ऐसो सुत तेर गृह प्रकटयो या त्रजको श्रृंगार ॥ ४०२ यशुमति रांनी देति बधाई भूषण रत्न 
अपार । फूली फिरत रोहिणी मझ्या नख शिखकर शुंगार॥ ४०३ ॥ देत अशीशचली ब्रजसुन्दारि 
जियउपज्यो सुखभारी। गृहपूजन सब कियो वेदविधि नदराय सुखकारी॥४०४॥देशदेशते ढाढीआये 
मनवांछित फलपायो । को कहि सके दशॉधी उनको भयो सबन मन भायो॥ ४०५ ॥ तादिनते 
सगरे या त्रजमें रमारूप दरशायो । निजकुल वृद्ध जानि इक ढाढी गोबरथेनते आयो ॥४० ६॥परम 
उदार महर श्रजपति जू ढाढी निकट बुलायो। वाजत हुडुक मॅंजीरा नूपुर नानाभाँति नचायो ॥ 
| ॥४०७॥ अंगा पगा अरुपाग पिछोरी ढाढिनको पहिरायो। हारि दरियाई कंठलगाई परद्रशात 
उठायो ॥४०८॥ बहुतदान दीन्हें उपनेदेजु रतन कनक मणि हीर । धरानन्द धन बहुतहि दीन्हो ज्यों 
` ' || बरपत घन नीर ॥ ४०९ कुण्डल कान कठ माला द्‌ भ्रुवनेद आर्ति क | लग बहुत सुर 

आ गाड [यो॥४१०॥कमाधमानन्दकहत हे बहुताह दान । जराना ढा[ढन 
TT 9 तकी डी पर पीठा शी पायो ॥ १११-॥ चले -भवनको दे अशीश दाउ निय कीरति गावे । 


Toca MISS SEIDMAN WP द 
>> 


सूरसागर-सारावली । (१५ ) 


ono 


FF यांचे त्रजपाते उदार अति याचक फिर न कहावे ॥ ४१२॥ नानाविषिके विविध खिलाना 
रत्नन अधिक अमोले । ताको लेनगये मथुराको आनक दुन्दुभि बोले ॥ ४१३॥ वेगजाव 
गोकुल तुम अबही सुनियतहै उतपात। सानि त्रजराज तुरत घरआये जियमें आति अकुलात॥ 
॥४१४॥ प्रथम पूतना कंस पठाई अतिसुम्दर बपु यारथड । घसिके गरळ लगाय उरोजन कपट 
न कोउ निहास्यउ ॥४१९॥ लिये उठाय श्यामसुन्दरको थन गहिके इख लीन्हों ।लीन्हें खचि प्राण 
विष पय युत देह विकल तब कीन्हों ॥ ४१६ ॥ छोडछोड कहि परी धरणिपर कर चरणन जु प- 
सार । योजन डेढ विटप बेली सब चूर चूर करडाळ ॥४१७॥ ताको जननीकी गति दीन्हीं परमकृपाल 
गुपाळ । दीन्ही फूक काठतन वाको मिलक सकल गुवाल ॥ ४१८ ॥ तबहां नन्द्रायजू आय 
कोतुक सुनि यह भारी । बिस्मित भये देवने राख्यो बालक यह सुखकारी ॥ ४१९ ॥ विप्रबुलाय 
वेद्ध्वानि कीन्हीं रक्षा बहुत कराई । आरति विविध उतार महरजू मंगल करत बचाई ॥ ४२० ॥ 
एक दिना हरि लई करोटी सुनिहरषी नँँदरानी । विप्रबुलाय स्वस्तिवाचन कारे रोहिणि नेन सिरानी 
॥ ४२१ ॥ नित मंगल नित होत कुलाइळ नित नित बजत बचाई । भादा देव छट्टिको शुभ दिन 
` प्रगटभये बलभाई ॥ ४२२ ॥ वर्ष दिवस पहिले ब्रजमण्डल शेष महा वण लान्हा । अपनो घाम 
जान प्रगटो भव रप प्रगट निज कीन्हों ॥ ४२३ ॥ फेसनृपतिने शकट बुलाया लेकर बीरा दीन 
आय नन्दशृह द्वार नगरमें रूप शकटको कीन्हों ॥ ४२७४ ॥ मारी लात श्याम पनात परयड 
धरणि भहराय । जह जहँते दोरे त्रजवासी श्यामहि लियो उठाय ॥ ४२५ ॥ बच्छपुच्छ लेदियो 
हाथपर मंगलगीत गवाया। यशुमति रानी कोखिसिरानी मोहन गोद खिलाया ४२६ ॥ इकदिन 
अस्तन पानकरावति यझुमति अति वडभागी । वदन पसारि विश्व दिखरायो क्षणइक झुरछा जागी 
॥ ४२७ ॥ तृणावर्तं विपरीति महाखल सो नृपराय पठायो । चक्ऋवातह्वै सकल धोषमें रज घुंधरहे 
छायो ॥ ४२८ ॥ चल्यो उठाय गुपाल व्योममें तब हारे कंठ गहायो । पटक्यो शिला खारेकके 
आगे क्षण निरजीव करायो ॥ ४२९ ॥ गगराज झुनिराज महाऋषि सो वसुदेव पंडायो। नामकरण 
ब्रजराज महरघर अति आनन्दितआयो ॥ ४३० ॥ नामकरण कीन्हों दोइन को नारायण समभाषे । 
तुम्हरदुःख मिटावनकारण पूरणको अभिलापे ॥ ४३१ ॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके 
हितकाज । बहुतहि काज करेंगे तुम्हरे सुनहु महर ब्रजराज ॥ ४३२ ॥ एकदिना पलना हारि पोढ़े 
नन्दमहरके द्वार । नैदरानी गृह कारज लागी नाहिन लई सँभार ॥ ४३३ ॥ कंसनृपाते इक असुर 
पठायो घरेउ कागको रूप । सम्मुख आय नयनदोड जोरे देख्यो श्यामको रूप ॥ ४३४ ॥ कठ || | 
चाप बहबार फिरायो पटक्यो तृपके पास । एक याममें वचन कह्यो यह ग्रकटभयो तुबनास || कः - 
. ॥ ४३५ ॥ यह कहिके तजु त्याग कियो उन. कंसनृपतिके आगे । भयो उदास सुहात न कुछ ये 
क्षण सोवत क्षण जागे॥ ४३६ ॥ एकदिना त्रजराज 'महरजू ओर यशोदारानी। घुट्वन चलत | 
श्यामको देखत बोलत अम्नतबानी ॥ ४३७ ॥ इतते नन्दमहर बोलतहें उतते जननिबुळावत । | 
सुन्द्रश्याम खिलोना कीन्हों हसि हासे मोद बढ़ावत ॥ ४३८ ॥ शशिको देख ओर हरिठानी कर 
मनुहारः मनावत । मधु मेवा पकवान मिठाई विविध खिलौना लावत ॥ ४३९ ॥ कमरनेनको | 
महर यशोदा जलप्रातीबिंब दिखावत । फेरतहाथ चन्द्र पकरनको नाहिनहोत लखावत ॥ ४४० ॥ | F 
बुढ़ेबाबू द्रशन आये लाळ चन्द्राणि दीन्हों। ताको देख ओर सब छांडी भोजनकी सुथि कीन्हों || 


॥ १४१ ॥ ओट्यो दूध कपूर मिलायो प्यावत कनक कटेरे। पीवत देखि रोहिणी यजुसलि || 
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| दधि माखन लीला कहिय न जाई ॥ ४४३ ॥ सब ब्रजनारी उरहन आई त्रजरानीके आगे । 
त्रजबाळ । माटी खाय वदन दिखरायो चंचल नयन विशाल ॥४४५॥ सकळ ब्रह्मांड उद्रमें देख्यो 
उपज्यो तब यशुमति पूरण ब्रह्म विशेखे । हारे उपजाई माया तब सब बहुरि पुत्र करि लेखे॥ 


तब मनमें रिस ठानी ॥ ४४८ ॥ फोरे भांड़ दही आंगनमें फेल परेड अति भारी । दोरी पकर 
देत नहिं मोहन अति आतुर महतारी ॥ ४४९ ॥ जानी विकल बहत जननीको इरि पकराइ 
[नी । बहुत दामले बांधन लागी अँगुरी ट्रे भइ हीनी ॥ ४५०॥ व्याकुल भई बूँवत नाहि मोहन 


दया श्यामको आइ । ऊखल दाम बधहार जान गोपी दखन थाई ॥ ७५१ ॥ तोला बधे देव 
दामोदर जोलों यह कृत कीनी । देख ढासतद्व सुत कुबरक रुपा हाष्ट कार दान्हा ॥ ४५२ ॥ 


य॥ ४५३ ॥ चरण परासि ते पुलकि भये भुव परे वृक्ष भहराय । भयो शब्द आधात स्वगे लों 
सुनि आये त्रजराय ॥ ४५४ ॥ अस्तुति करि वे गये स्पगेको अभय हाथ करि दीन्हों । बंधन छोरि 
नंद बालकको ले उछंग कर लीन्हां ॥ ४५० ॥ यशुमतिजूसों ले महर जू तुम क्यों बाँध्यों 
दाम । गर्गकहेउ मोहे नारायण आये हें बलश्याम ॥ ४५६ ॥ यशुमति माय धाय उर लीन्हों राई 
लोन उतारों। लेत बलाय रोहिणी नीके सुंदर रूप निहारो ॥ ४५७॥ कबहुककर करताल बजा- 
वत नाना भांति नचावत । कबहुक दधि माखनके कारण आछी आर मचावत ॥ ४५८ ॥ बडे 
गोप उपनन्द बुलाये नंद महरके धाम ! कीन्हें मंत्र गोंपसब मिलिके जेहि विधि पूरण काम ४५९॥ 
बहु उत्पात रहत है गोकुल नित प्रति कंस पठायो । अंत जाय कहूँ वास करेंगे बालक देव बचा 
यो ॥ ४६० ॥ अब वृन्दावन जाय रहेंगे जहँ वीरुध तृण पानी । चले गोप अति ओप विराजे 


दुष्ट बकासुर जान्यो हारि चित बात धरावें ॥ ४७६३ ॥ कारे विचार छिनमें हरि मारो सो बछरा 
वनआज । तापाछे जो बकासुर आयो घात कियो ब्रजराज ॥ ४६४ ॥ बच्छ चरावत वेणु बजाव- 
त गोप सखनके संग । सो देखत चतुरानन आये हारे लीला रसरंग ॥ ४६५ ॥ छाकें खात खवा: 
वत ग्वालन सुन्दर यस्ुनातीर । खाल मंडली मध्य बिराजत हरि हलवर दोउ वीर ॥ ४६६॥ गाय 
गोप अरु बच्छ संबे विधि छिनहींमें हरिलीन्हों । सबको रूपभये हरिआपुन नेकविलम्ब न कीन्हों 
_॥ ४६७ ॥ जबही गवंगयो चतुरानन अद्भुत चरितहिदेख । परोधाय हरिपांय जोरि कर नाथ कृपा 
करलेख ॥ ४६८ ॥ अस्तुतिकरी वेदविधि करिके चतुरानन बहुभांति। अद्भुत चरित देख माधो 
` | को हँसत सकल -किलकाति॥ ४६९ ॥ गयेधाम अपने विधि घुखसो हरिआज्ञा सुखपाय । वर्ष 
| दिवसलों स्वरूप हरे ब्रजवासिन सुखदाय॥ ४७० ॥ घेत चरावनचले श्यामघन ग्वालमंडलीजोइ 

र्र _॥ हलधरसंग छाकभरि काँवर करत कुलाहळशोर ॥ ४७३ ॥ क्रीडाकरत आप वृन्दावन धन समूह 


ब्रज मंडळ राताल । नन्द महर यशुदा रोहिणि पुनि घेऊ सकल त्रजग्वाल ॥ ४४६॥ हूदय ज्ञान' 


चावत । गोवर्धन पर वेणु बजावत फ़ूलनभेप सेवारत ॥ ४७२॥ कालीनाग नाथ हरिलाये 


डारतहै तृण तोरे ॥ ४४२॥ कछु दिन भये संग दोउ बालक बल मोहन दोउ भाई । चोरी करत / 


में नाहिन दधिखायो याको शिशुहै रावन लागे ॥ ४४४ ॥ एक दिना त्रजपतिकी पोरी खेलतहरि | 


॥ ४४७ ॥ एकदिना दायि मथन करतही महर घोषकी रानी। हरि माँग्यो माखन नहिं दीन्हों | 


नला 


>>> 


नारद मुनिका शाप पायके श्याम दई गति ताय । निकसे बीच अटक ऊखलमें श्यामरहे अडका | 
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बालत हा हा बानी ॥ ४६१॥ यमुना उतर आय वृन्दावन जहां सुखद इम राजे । गो वदन वृंदावन । 
यमुना सघन कुज आंत छाज ॥ ४६२॥ बसे जाय आनद उमगसां गइयां सुखद चरावें। आयो | 
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उ  _ स्ूरसागर-सारावली । (१७) 


EE । कनक कमलके बोझ शीशधरि मथुरा कंस पठाये ॥ ४७३॥ दावानळको 
पान कियो सुख गोपन रक्षा कीनी । वर्षा सुऋतु देख वृन्दावन क्रीडाकी सुधि लीनी ॥ ४७४ ॥ 
वेणु बजाय विलास कियोवन थोरी घेनु बुलावत । बरहापीड दाम गुञ्जामणि अद्भुत भष बनावत ॥ 
॥ ४७५॥ प्रातकाल स्नान करनको यस्ना गोपि सिधारी लेके चीर कदम्ब चढे हरि बिनवत 
हें ब्जनारी ॥४७६ ॥ दे बरदान संग खेलनको शरद रोनि जब आइ । राचिके रास सबन सुख दीन्हों 
रजनी अधिक कराई ॥ ४७७॥ गोवर्धन घरि सब ब्रज राख्यो मघवा मान मिटायो । नारायण 
प्रकटे सब जाने जोई गर्गघुनि गायो ॥ ४७८ ॥ घेनुक और प्रलम्ब सहारे शंखचूड वध कीन्हों । 
करिके चरण परस प्रु वनमें व्याल अभयपद दीन्हा ॥ ४७९ ॥ नानाविधि क्रीडा हारे कीन्हीं 
त्रजवासिन सुख पायो । सबहिन यह मांग्यों प्रिनती कर हरि वेकुंठ दिखायो ॥ ४८० ॥ अभयदान 
दीन्हा मघवाको नंदरायको राख्यो । वरुणलोकमें गये कृपाकरि विविध बचन उन भाख्यो॥ 
॥ ४८१ ॥ यज्ञ करत ब्राह्मण मथुराके ओदन श्याम मँगायो । उन नहिं दियो नारिपे पठये तब उन 
सुनि सुख पायो ॥ ४८२ ॥ षटरस थार सँवार साजसों सबही हरिपे आई । कियो मनोरथ पूरण 
उनको निभेय करि ज पठाई ॥ ४८३ ॥ व्योमासुर केशी सब मारे अरु आरिष्ट वध कीनो। 
कीडा बहुत करी गोकुलमें भगतनको सुख दीनों ॥ ४८४ ॥ नारद आय कहेड नुपसों यह कौन 
नींद तू सोवे । तेरो शत्रू प्रकट गोकुळमें गुप्त न जानत कोवे ॥ ४८० ॥ यह सब देव प्रकट भये 
त्रजमं जहे तहँ ठोराहि डोर । उग्रसेन वसुदेव देवकी यादव जे सब और ॥ ४८६ ॥ नंदगोप वृषभान 
यशोदा सबहि गोप कुल जानां । करो उपाय बचो जो चाहो मेरो वचन प्रमानो ॥ ४८७ ॥ यह 
सुनि कंस सबनको बन्धन दीनोंहे त्यहिकाल । श्रीवसुदेव देवकी निज पितु बन्धन दियो विशाल॥ 
॥ ४८८॥ फिरि नारद गोकुल हो आये हारि चरणन शिरनाये । अस्तुति करी बहुत नानाविधि 
मधुरे बीन बजाये ॥ ४८९ ॥ हारि कछु इन उत्तर नहिं दीनो फिरगये अपने घाम । बळ मोहन 
सब सखा बृन्द ले क्रीडत गोकुल ग्राम ॥ ४९० ॥ बल अळूर कंस यह भाष्यो सुन सुफलक सुत 
बात । राम कृष्णको लायो मधुपुर विळमकरो जनि जात॥ ४९१ ॥ तब र्थबेठ चले सुफलक 
सुत संध्या गोकुळ आये । पेंडे मं हरिचरण ध्ररिले अपने अंग लगाये॥ ४९२ ॥ मिले नंद बलदेव 
रोहिणी और यशोदारानी । पूजा करि पधराय सदनमें भोजनकी विधि ठानी ॥ ४९३ ॥ भोजन 
करि अकूर जो बेठे सब वृत्तांत सनाये । धलुषयज्ञ कीन्हों नृपजने सबको वेग बुलाये ॥ ४९४॥ 
चले महर त्रजराज साज ले कोतुक देखन आज। राम कृष्ण दोउ आगे लेके सकल घोष [शरताज। 
॥ ४९५ ॥ मारगमें कालिंदीके तट कीन्हा जल असनान। निज वेङुंड दिखायो जलम दीन्हा 
प्रण ज्ञान ॥ ४९६ ॥ करि वंदन हरिके चरणनको पुनि अङ्कूर यह भार्यो । तुम यदुकुछ प्रकट 
पुरुषोत्तम भक्तनको प्रण राख्यो ॥४९७॥ मथुरा आय रहे उपवनमें नंद्राय सब गोप । रामकृष्णके 
चरण परसते अधिक मधुपुरी ओप ॥ ४९८ ॥ गये नगर देखनको मोहन बलदाऊ छे साथ । 
पुर कुल वधू झरोखन झांकत निरख निरख मुसक्यात ॥४९९॥ मारगमें यक रजक सँहारयो सबहि 
बसन हारे लीन्हें । बालक मिल्यो सबाहि पहिराये सबहिनको सुख दीन्हें॥ «०० ॥ आगे मिल्यो 
सुदामा माली फूल माल पहिराई। निर्भयदान दियो हरि तिनको अविचल भक्ति हृढाई ॥ ५०१ 
कुब्जा विसि चन्दनले आईं मारग देखन आई । हारे माँग्यो उनलेज समप्योँ मन बाँछित फल 
पाई ॥ «०२ ॥ दियो वरदान भवन आवनको तहांते चले कन्हाई । मथुरानगर देख मनमोहन 
३ ~ ठ 
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र । स्वपनेसं मथुरा फिर देखी जागे बालगोबिद ॥ ९०७ भयो प्रात चूप फेर बुलायों पलुष 
यज्ञको देखन | मछगुद्ध नानाविध क्रीडा राजद्रारको पेसन ॥ ५०८ ॥ गये ब्रजराज द्वार भूप 
तिके बहु उपहार दिवाये । तब बृप कह्यो सकल गोपनसों भलीकरी तुम आये ॥ ५०९ ॥ बेढारे 
सब मंच ओपसों कोतुक देखन लागे। राम कृष्ण सँग ग्वाल मण्डली नगर देख अबुरागे ॥ «१०॥ 


॥ ५११ ॥ मद्‌ गजराज द्वार पर ठाढ़ो हरिकहेउ नेक बचाय । उन नहिं मान्यो सन्युख आयो 
पकरेउ पछ फिराय ॥ ५१२ ॥ दियो पठाय श्याम निजएरको मावत सहि गजराज । अ 

चले सभामें पहुँचे जहँ नप सकलसमाज ॥ «१३ ॥ बंडेबडे राजा सब बेंठे अरु परवासी 
लोग। अपने अपने भाव सु देखत मिट्यो सकल मनशोग ॥ ९१४॥ मटन सबन आहते 
दीखे बृपन रले नृपराय । बुवतिन संत्रे काम वष देखे भेटनको छळूचाय॥ ५१५ ॥ 
गोपन सखाभाव करि देखे दुष्ट नपति कृतदण्ड । पुत्रभाव वसुदेव देवकी देखे नित्य अखण्ड ॥ 
॥ ९१६॥ विदुष जनन विराट प्रभु दीखे अति मनसे सुखपायो। प्रण तत्त्व देख योगी जन 


दिखाआ मह्छयुदद कार नाक । केही चाणूर सए सब मिलके जानत हा सब 
जीके ॥ «२० ॥ तब हरि भिरे मछ क्रीडाकर बहु विधि दांव दखाय । वणन किया प्रथम 


म हर तुरत सहार आतआनंदमनहांड ॥ «२२ ॥ आर मछ मारे शल ताशल बहुत गये सबभाज 


रिसयाइ । बाधो नन्द हरो गोपन धन कीन्हों कपट दुराई ॥ ५२४ ॥ फागुनबदि चोदशको 
शुभादन अरु रबिबार सुहायो । नखत उत्तरा आप बिचारेड कालकंसको आयो ॥ «२५ ॥ 
यह कहि कूदगये हरि ऊपर जह बैठे नपराय । हरिको देखि खडग कर लीन्हों सन्खुख आयो 
घाय ॥ ५२६ ॥ तब हरिकेश पकरि अपने कर धरणी मांझ पछारों। ऊपर गिरे आपु तिह 
पुरको बोझ शीश पर डारो॥ ५२७ ॥ कचगहि आपु बहुत वह खेंच्यो हरि यमुनाला. आये। 
. | करिविश्राम सकल श्रम बीत्यो जब यमुना जल न्हाये॥ «२८ ॥ बंधन छोर पिता माताके अस्ठाते 
2: हर शिरनायो । तुम हमको पठ्ये गोकुलमें याते लाड लडायो ॥ ५२९ ॥ यशुमति मात आर 
` | त्रजपतिज्‌ बहुतहि आनँद दीनो। याते टहल करन नहिं पायो कहत श्याम रंगभीनो ॥ ५३० ॥ 

| तब त्रजराज महरपे आये बल मोहन दोउ भाई। तुम्हरी कृपा कंस में मारो कह छा कर बड़ाई 

` || ॥<«३१ ॥रोहिणि यह बोली यशुमतिसों इम तुम्हे सुखपायो । ज्यों तुम्दरो सुत तयं मेरो सुत बढुतहि 


तारव धनुष दूककारंडार दोउन आयुधकान। तासु मारंकारे चूर पहरुआ परममाद रसभान॥ | 


संक्षेपन अबू वर्णन पाये ॥ ५२१ ॥ शुष्टिकसाथ लरे बलभाई घरेउ बृहद्वपु दोड । छिनही | 


महयुद्ध हर कार गोपनसा लखि फूले ब्रजराज ॥ ५२३ ॥ तब नृपकंस बहुत बिललायो बारबार | 


फूले हैं दोउभाई ॥ ५०३॥ रीझत नारि कहत मथुराकी आसम दे सेन । कोमळ गात कोनको | 
ढोटा सुन्दर राजिव नेन ॥ «०४ ॥ यह बालक सुकुमार सरस वपु असुर प्रबल अतिभारी । केसके | 
बाकी मोरंगे शोचते पुर नारी ॥ ५०५ ॥ उपवन आय किये हरि व्यारू नन्द्राय सुख दीन्हाँ । | 
मधु मेवा पकवान मिठाई जो भायो सो लीन्हों ॥ «०६ ॥ पोंडेजाय दोउ शय्यापर सोबत आई 


तसा ध्यान लगायो ॥ ५३७ ॥ यहढुकुलके कुळ दीपक प्रकटे सब यादव झुखदाई। | 
कसदाख [निजकाल आपनो बहुतहि क्रोध ।रसाई ॥ ५१८ ॥ जब उन कह्यो मछक्रीडा तुम 
करत गोपक संग । वृन्दावन हम सुनियत हैं क्रीडत हो बहुरंग॥ ५१९ ॥ अब तुम कंस | 
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| हाड लडायो॥ ५३२॥ हिल-मिल चले सकल ब्रजवासी नंदगाँव फिरि आयो । छुबसबसी मुराता 
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CD म क की 
दिनते उग्रसेन बेठायो «३३ ॥ राम कृष्ण घरआये जाने पुरवासिन सुखपायो । मंगळचार भये 
घर घरमें मोतिन चोक पुरायो ॥ «२७ ॥ तब हरिमात पिता पे आये दोउ भाइन शिरनायो। 
बन्धन छोर बिनय बहु कीन्हें तुम हम बिन दुखपायो ॥ «३५ ॥ फिर वसुदेव बसे अपने ग्रह 
परम रुचिर सुखधाम्न । राम कृष्णको लाड लडावत जानत नहिं दिन याम ॥ ५३६॥ गर्गे बुलाय 
वेदावीवे कीन्हों शुम उपवीत करायो । विद्या पढ्न काज गुरु गृह दोड पुरी अवन्ति पठायो ॥ 
॥ «३७ ॥ राजनीति शुनि बहुत पढाई गुरु सेवा करवाये। सुरभी दुहत दोहनी माँगी बाइपसार 
देवाये ॥ ५३८ ॥ गुरु दक्षिणा देन जब लागे गुरुपत्री यह माग्यो । बालक वह्योड सिन्धुम 
हमरो सो नितप्रति चितळाग्यो ॥ ३९॥ यह सुनि श्याम राम दोऊ मिलि गये जलविके बीच । 
परपंचानन शख तह लीन्हों मारि असुर अति नीच ॥ ९४० ॥ यमपुर जाय शंखध्वनि कीन्हों 
यमराजा चलिआयो। चरणवोय चरणोदक लीन्हों बालक दे शिरनायों ॥ «४१ ॥ ले बालक 
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राखियो नीके उन पोष्यो पयप्याय ॥ ५०१॥ वनमें मित्र हमारे यक हैं हमहीसों है रूप । कमल 
नयन घनश्याम मनोहर सब गोधनको भूप ॥ ५९२॥ ताको प्रजि बहुरि शिर नइयो अरु कीजो 
परणाम । उन हमरो त्रजसबहि बचायो सब विधि पूरे काम ॥ ९३ ॥ आज्ञाले ऊधो श्रीपतिकी 
चलेवेग नैदाम । पुष्करमाल उतार हूदयते दीनी सुन्द्रश्याम ॥ «५४ ॥ पीताम्बर अपनो पहि. 
रायो श्रुति कुण्डल पहिराये। अपने रथ बेठाय प्रीतिसों उद्धव ब्रज पघराये ॥ ५९९ ॥ दिनमणि 
अस्तभये गये गोकुळ नंदरायसो भेटे । बल मोहन दोउ देख माधुरी परम विरहदुख मेटे ॥५५६॥ 
मिले नन्द बलराम कृष्ण दोउ हैं नीके यह भाख्यो । मारो कंस भली सब कीन्हीं यादवकुल सब 
राख्यो ॥ ««७॥ पूजाकरि भोजन करायो उद्धव संत सरायो । सोबत निशा नेक नहि पाये 
रामकृष्ण गुणगायो ॥ ««८ ॥ यशुदा विकल बात पूछतिहे नयन न्‌ नीर प्रवाह । तन मनम्‌ 
|| अतिही दुखबाब्यो अति आतुर जबुदाह ॥ ९९९ ॥ बातें करत शेष्‌ निशिआई उद्धव गये सनान्‌ 
|| सुमिरण कर फिर ब्रजमें आये गोपिन देखे आन ॥ ५६० ॥ उद्धव देख सकल गापनन कीन्हो 
|| मन अनुमान । रथको देखि बहुत अम कीन्हों योआये फिर कान ॥ ५६१ ॥ तब यक सखी कहें 
॥ सुनरी तू सुफलक सुत फिरे आयो। प्राणगये ले पिंड देनको देह लेन मनभायो\८६२ ॥ इतने 
॥ देख कृष्ण अनुचर मुख उद्धव _₹ सब जानी । उद्धव कियो प्रणाम सबनको विनयकियो 
जाओ प्न न्न न्न > 
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| तुम अब वेगि जाव हस्तिनपुर कमलनयन जिय दाख्यो ॥ ५९० ॥ तब अळूर बैठि हरिके रथ 
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भये अति भोगी । बिजय सखा को सखी कहतदे तासों रहत सैयोगी॥५६७॥ तीनलोक नारीको 
कहियत जो दुलभ बलबीर । कमलाहू नित पांयपे लोटत हमतो हें आभीर॥ ५६८ ॥ पहिलेही 
इन हनी पूतना बँधे बलिको दान । शूर्पणखा ताडका सँहारी श्याम सहज यह बान ॥ ५६९॥ 
याकी कथा सुनी जिन श्रवणन वनबिहंग भये योगी।मांगतभीख फिरत घर घरही सुजन कुट्म्ब 
वियोगी॥९७०॥फिर हरि आय यशोदाके गृह रिंगन लीला करिहें । मांग्यो चन्द्र आर जब कीन्ही 
उन बातन चितथरिहे ॥ «७१ ॥ बहुत दनुज संहार श्यामघन अजकी रक्षा करिहें। यमला अजुन 
विटप उपारे कालीको विष हरिहें ॥ «७२ ॥ वेणुबजाय रास वन कीन्हो अति आनद दरशायो । 
लीला कथत सहसमुख तोऊ अजहूं पार न पायो ॥ ९७३ ॥ महाप्रलयके मेघ पठाये सुरपति 
कीन्हों कोप । छिनहीमांझ गोवधन धारो राखिलिये सब गोप ॥५७४॥ ऐसे बहुत चरित्र कान्हके 
वरणि कहत नहिआवे। उद्धव तुम नयनन नहि देखो ताते भेद न पावें॥ ९७९ ॥ तव उद्धव कहेउ 
धन्य धन्य तुम धम्य धन्य त्रजनार। तुम्हरे सुबस सदा हरि खेलो ब्रजमें करत विहार ॥५७६॥ 
तुम्हरी चरण कमल रज कारण तपकीन्हों चतुरानन । रमाशेष पुनि किनहूँ न पायो सो देखियत 
वृन्दावन ॥ ५99 ॥ गुल्म लतामें जन्ममांगि तब विधिसों गोद पसारी। उद्धव कहत सदा म्वहि 
दीजे चरणरेणु त्रजनारी ॥ ५७८ ॥ एक रूप है रहे बृन्दावन गुटमळता कर वास । वञ्रनाभ उप- 
देश्‌ क्यो जिन पूरण केल प्रकास ॥ ५७९॥ एक रूप उद्धव फिर आये हरिचरणन शिरनायो । 
र वृत्तान्त गोप वनितनको विरह न जात कहायो ॥५८०॥ म्वाहें खोजत पटमास बीतिगये 
तब न आयो अंत । त्रजवनितनके नेन प्राणबिच तुमही श्याम वसंत ॥ ९८१ ॥ छिन नहिं | 
दूर श्याम तुव उनसों में निश्चय यह कीनों । तुमरो रूप देखि गोकुलमें बाढयो नेह नबीनो ॥ | 
॥ ५८२॥ तब हरि कह्यो सुनो उद्धव जू अजवासी तन मोर। तिनको सपन कबहुँ नहिं छांडो 
सत्य कहतहों तोर॥ ५८३॥ वृन्दावनमें धेनु चरावत गोपसखनके संग । वेणुबजावत मोद ' 
बढ़ावत क्रीडा कोटि अनंग ॥५८४॥ अरु गोपिनसो अंग सुअँगकारि नितप्रति करो विनोद । दुष्ट 
कंस मारन यह आयो सदा यशोदा गोद ॥ ५८५९ ॥ कुंज कुंजमें क्रीडा करि करि गोपिनको 
सुख देहों । गोप सखन सँग खेलत डोलों ब्रज तज अंत न जहों ॥ «८६ ॥ मारेउ दुष्ट बहुत जो 
भूपर धमकरो विस्तार । वसुधाभार उतारन कारन यदुकुल लिय अवतार ॥ ५८७॥ मित्र एक 
बन बसत हमारो सो नयनन भरि देख्यो । ताको पूजन नित प्रति करिहो सो तुम सुबुध विशे- 
|| स्यो ॥ ५८८ ॥ नाना रत्न कंदरा कबहूं छिन नहीं मोहिं भुलावे । क्रीडा करो नित्य 
` || कुंजनमे गोपिनको सुखभावे ॥ ५८९ ॥ ताही क्षण अक्रूर बुलाये बल मोहन यह भाख्यो । 


` || हस्तिनएर ज सिधारे । कती मिळी युविष्ठिर अजेन भीम विदुर उर घारे ॥५९१॥ गांधारी दुर्योधन 
| आदिक भीष्म कणे सब भेटे । बहुत दिनाके ताप सबनके सुफलक सुत सब मेटे ॥ ५९२ ॥ 


है. | तब यह कह्यउ नृपतिसों नीके बहुत भांति समुझायो । तब तप कह्नो ही मेरो बश मोह प्रबळ । 
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जियछायो ॥ «९३ ॥ तब अक्रूर विचार कियो यह हारे इच्छा जियमानी । कारि प्रणाम गये 
मधुपुर को जहां श्याम सुखदानी ॥ «९४ ॥ समाचार सबही कहि दीनो बल मोहनाहि सुनायो । 
सुन वसुदेव देवकी दोऊ बहुतहि दुख जिय पायो ॥ «९५ ॥ अस्ती असु प्राप्ती दोउपत्नी कंस 
रायकी कहियत । जरासंध पे जाय पुकारी महा क्रोध मन दहियत ॥ «९६॥ तीन बीस 
अक्षोहिणिले दल जरासंध तहँ आयो । बल मोहन छिनमांझ संहारे करि बिनचमू पठायो ॥ 
॥ «९७ ॥ सत्रह बार फेर फिर आयो हरि सब चमू संहारी । अबके फेर दुष्ट बनि आयो हरि 
कछु बात विचारी ॥ «९८ ॥ अंतरिक्षते द्रे रथ उपजे आयुध तुरँग समेत । तापर बेठ कृष्ण संकषे 
ण जीते हैं सब खेत ॥ «९९ ॥ नारद्‌ जाय यवनसों भाष्यो राम कृष्ण दोउ वीर | तोहि न गनत 
वसतहे मथुरा बडे बली रणधीर ॥ ६०० ॥ यह सुनि यवन तुरतही थायो जियमें अति अकुलाय । 
तीन कोटि भट यवन संगले मथुरा पहुँच्यों जाय ॥ ६०१ ॥ सुन बल मोहन बैठ रहसि में कीनो 
कृछू विचार । मागध मगध देशते आये साज फोज अपार ॥ ६०२॥ विश्वकमोंकों आज्ञा दीन्ही 
रची द्वारका आय । निशिको सोये सब मथुरा में जगे द्वारका जाय ॥ ६०३ ॥ हलघर हलमूसल 
करलीने सभी मलेच्छ सँहारे। मारि फोज सबही मागवकी जरासंच उब्बारे॥ ६०४ ॥ चले 
भाज दोउ भाइ उहांते जहँ सोवत मुचुकुन्द । वसन उढाय रहे छिपि आपन पूरण परमानन्द ॥ 
॥ ६०५॥ मारी लात आय जब नृपको तब जाग्यो भहराय । निकसी अग्नि नेनते तासों भस्म 
भयो तेहि दाय ॥ ६०६॥ इतने मांझ आपु हरि आये दरशन दीन्हां भ्रूप शंख चक्र गद पद्म 
चतुर्भुज सुंदर श्याम स्वरूप ॥ ६०७॥ तब पूछयो। तुम कोन रूपहो कोन देव अवतार । अबलों 
कहुँ देखे नाहीं में तुम अति हो सुकुमार ॥ ६०८ ॥ तब हरि कह्यो जन्म मेरे बहु शेष न पवि पार । 
सुवकी रज नभके सब तारे तितने हें अवतार ॥ ६०९ ॥ अब कहिये द्रापर युग सुन नृप वासुदेव 
ममरूप । भूतल भार उतारन आयो यडुकुल सुखद स्वरूप ॥ ६१० ॥ तब नृप अस्तुति बहु विधि 
कीन्हों जन्मकमे गुणगाय। तुमहीं ब्रह्म आखिल अविनाशी भक्तन सदा सहाय ॥ ६११ ॥ नव 
गुण नवलरूप पुरषोत्तम जे यदुकुल अवतार । जयजयजय वैकुंठ महानिधि कमल नयन सुख- 
सार ॥ ६१२॥ वेद्‌ पुराण रटतयश जाको तऊ न पावत पार। मे सुचुकुन्द नृपति कृतयुग 
को सोवत भए युगचार ॥ ६१३ ॥ अव मोको आज्ञा कछु दाजे जसे चरणन पाऊं । सदाबसों 
निजलोक निरंतर जन्म कमे गुणगाऊं॥ ६१४ ॥ क्षत्री जन्म बहुत अघकीन्हाँ ताते मुक्ति न 
होय । विप्र जन्म धरि सुक्तिहोयगी करि तप साधन सोय ॥ ६१५ ॥ आज्ञा लेके चल्यो नृपति 
वहँ उत्तर दिशा विशाल । करि तप विप्र जन्म जब लीन्हो मिस्यो जन्म जंजाळ ॥ ६१६ ॥ 
तहांते चले श्याम अरु हळधर परबरषन गिरे आये । पर्वेत बहुत नमन कारि पूजा यह 
बिनती. करवाये ॥ ६१७ ॥ नितप्रति मोशिर मघवा बरसत लागत शीत अपार । अगणित 
पाप महादुख मेटो मांगत यही सुरार ॥ ६१८ ॥ इतने मांझ मगध चलि आयो उन जानी 
यह बात । पर्वत मांझ गये दोउ भइया उन देखे हग जात ॥ ६१९॥ दीन्हीं अग्नि लगाय 
चहूंघा उन जानी रिपु हान। राम कृष्ण दोउ कूद पवार पुरी द्वारका जान ॥ ६२० 0 
भयो आनंद द्वारका में सब घर घर गीत गवाये । करि रिपु हानि समर सब जीत्यो रामकृष्ण 
घर आये ॥ ६२१ ॥ एक समय नारद सुंने आये नृपति भीष्मके गेह । पूजा करी बहुत नाना 
विधि नृपति जनाये नेह॥ ६२२॥ लखि रुक्मिणी कह्यो मुनि . नारद यह कमलां अवतार | 
ASI 
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सूरसागर-सारावली । 


पुरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम श्रीवसुदेव कुमार ॥ ६२३ ॥ उनके योग्य यही कन्या हे सुनो देव 
महाराज । तब नृप कह्यउ करों निश्चय यह सफलहोय ममकाज ॥ ६२४ ॥ तब नारदसुनि गये 
द्वारका कृष्णचन्द्रके पास । बिनती करी रुक्मिणीकी सब सुनि हरि भय हुलास ॥ ६२५ ॥ करो 
वेग कछु बिलेब न कीज नारद कहि यह बात । श्रवण सुनत कमलापतिको जिय तनु पुलकित 

सवगात ॥ ६२६ ॥ सुन नारद म्वहि नींद न आवे करिहों बेग उपाय। यह कहि चले आपहरि 
रथचदि शोभा कही न जाय ॥ ६२७ ॥ देश देशके नृपति जरे सब भीष्म नृपतिके घाम । रुक्म 


संबबात । उपवनरह जान जयम यह मनम आते अकुछात ॥ ६२९ | पूजन करन चला दद 
को सखी बृंद सबसंग । पूजा कारे बोली यह कमला लोक लाज कृत भंग ॥ ६३० ॥ अटल शक्ति 
अविनाश अधिक बरु एक अनादि अनूप । आदि अव्यक्त अंबिका पूरण अखिल लोक तव हप 
॥ ६३१ ॥ कृष्णचन्द्रक चरण कमल मे सदा रहो अनुराग । यही पति नित होहि हमरि जो पूरण 
क, मम भाग ॥ ६३२ ॥ तब उन कहेड कृष्ण तुम्हरे पति ह्वे हैं अचल सुहाग । चली महावर पाय 
6: | रूक्मिणी अतिपूरण अनुराग ॥ ६३३ ॥ तब हरि आय बेठ रथनीके आय मिले बडभाग। कर गहि 
७ | बाह लड रथनीके अति आतुर चले भाग ॥ ६३४॥ मानो नील मेघके सँगमें मिली दामिनी आय । 
0. | चले तुरत हरे पुरी द्वारका शंख चक्र घरि घाय ॥ ६३५ ॥ दुष्ट नृपति को मान सथन करि चले 
| द्वारकानाथ । जरासंध शिशुपाल आदि नृप पाछे लागे साथ ॥ ६३६॥ रथपाकछे मिलि शोमित 

यहि विधि सकल दुष्कीखान । महासिह निज भागलेत ज्यों पाछे दोरे शवान ॥ ६३७ ॥ हल 
परआय दुश्सब मारे अहुर नृपति की भीर ! भाजि चले शिशुपाल जरासंध अति व्यापित तनुपीर 
॥ ६३८॥ आये नाथ द्वारका नीके रच्यो मांडयो छाय। व्याह केलि विधि रची सकल सुख 
साज गनी नहिं जाय ॥ ६३९॥ ब्रह्मा रुद्र देव तहँ आये शुक्र नारद्‌ सनकादि । दरशन कारि 
मंगल सुखक सब मेरी विरह जो आदि ॥ ६४० ॥ चेत्रमास पूना को शुभदिन शुभ नक्षत्र शुभवार 
व्याहि लई हारे देव रुक्मिणी बाब्या सुख जो अपार ॥ ६४१ ॥ यक सत्राजित यादव कहिये 
सूरजदेव उपास । दीन्ही मणि आदित्य स्यमंतक कोटिक सूर्यप्रकाश ॥ ६४२॥ भार भार नित 
कॅनकदेतहे तृपति सुनी यह बात । तब उन मांगी इन नहिं दीनी बाब्ये। वैर अधात ॥ ६४३॥ एक 
दिवस मृगयाको निकस्यो कंठ महामागि लाय । तब उन सिंहमारि गहि लीन्हों ऋच्छ मिल्यो 
यकताय ॥ ९४४ ॥ जाम्बवान महबली उजागर सिंहमारि मणि लीन्ही । पर्वत गुफा बैठ अपने 
गृह जाय सुताको दीन्ही ॥ ६४५ ॥ चचां परी बहुत द्रारावति कृष्णचन्द्रकी बात । तब हरि गये 
शैलकंदरमें अति कोमल मृडुगात ॥ ६४६॥ दिनअट्टाइस युद्ध कियो जब ऋच्छ भयो बलभंग। 
` || तब पगपरेउ बहुत अस्तुति करि जानि रामपदसंग ॥ ६४७ ॥ तब हरि कहेउ भक्त तू मेरो तोसों 
| करि संग्राम । कीन्हें शुद्ध तत्त्व सब तनुके पूरण कीन्हें काम ॥ ६४८ ॥ जाम्बवती अरपी कन्या 
भरे मणि राखी समुहाय । करि हरि ध्यान गयो हरिपुरको जहां योगेश्वर जाय ॥ ६३९ ॥ ले 

. _ || स्थमंतर्माण जाम्बवतीसह आये द्वारकानाथ। अति आनंद कुलाहल घर घर फूले अंग न समात ॥ 
| ॥ ६९०॥ आश्चिनसुदि नोमीको शुभदिन हारे आये निजधाम । तोला घर घर प्रात डुगाको पूजन 
| क्रियो सब गाम॥ ६७१ ॥ सत्राजित अपनी तनयाको दीदे निभुवनराय । सतमामा ड नाम 


तेहि कहियत शोभा कही न जाय ॥ ६०२ ॥ कीन्हों व्याह परमआनंद सो सतभामा सुखरास । 
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कह्यउ शिशुपालहि देहों नहीं कृष्णसों काम ॥ ६२८ ॥ यतने मांझ आपु हरि आये सुनी नृपति | 


| 
सूरसागर-सारावली । (२३) 
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द्रारावती विराजत नित प्रति आनंद करत विलास ॥ ६९३ ॥. इन्द्रप्रस्थ हरि गये कृपाकरि 
पांडव कुलको तार । तई कालिन्दी वनमें व्याही अतिसुन्दारे सुकुमार ॥ ६५४॥ मित्राविंदा यक 
नृपति नन्दनी ताको माधव व्याये । सात बैल नाथनके कारण आप अयोध्या आये ॥६९५॥सत्या 
व्याहि बहुत सुख कीन्हों मथ्यो नृपतिको मान । आये फेर द्वारका मोहन मंगलकेलि निवान६<९६॥ 
भद्रा व्याहि आप जबआयि द्वारावती अनन्द । तेसेही लक्ष्मणा विदाही पूरण परमानंद ॥ ६९७॥ 
नरकासुरको मारि श्यामघन सोरह सहस त्रियलाये। एकहिलय़ सबनकर पकरेव एकसुहुत्ते विवाये ॥ 
॥६५८॥यह सुनि नारद अचरज पायो बल्ललोकत वाये । कृष्णचन्द्रके चरण परस करि बीणा 
मधुर बजाये ॥६९९॥ तब हरि रीझि कहेउ नारदसो कहो कहांते आये । तब उन कहेउ दरशको 
आयो बहुत रूपधारि व्याये ॥ ६६० ॥ यह कोतुक देखनके कारण में आयो जो देखावो । रूप 
अनंत आदि अविनाशी दरशन प्रेम बढ़ावो ॥ ६६१ ॥ तब हरि कहेउ जाव घर घर प्रति देखोंगे 
संब ठोर । मेही हो सब थळ परिपूरण मो बिन नाहिन ओर ॥ ६६२ ॥ तब शुनि चले देख घर घर 
भति परम कोलि सुख पायो । नाना क्रीडा करत निरंतर घरघर रूप दिखायो ॥६६२॥ कहे कीडत 
कहुँ दामबनावत कहूं करत खंगार । कहुँ बालकन खिलावत माघव खेळत परस उदार ॥ ६६४॥ 
कहुँ सोपर खेलत बुबतिन सँग पाँच सात उच्चाराकहूँ सृगयाको चले अश्वचडि श्रीबसुंदेव कुमार 
॥ ६६५ ॥ कहुँ कर लेकर शक्र सवारत कहुँ कछु करत विचार । कहुँ कछु बात कहत सबाहिन 
सों कहुँ ध्वनि वेद विचार । ६६६ ॥ कहुँ मिलि यज्ञकरत विप्रनसँग आति आनंद सुरार । नाना 
दानदेत हय गज सुव ऐसे परम उदार ॥ ६६७॥ कहुँ गोदान करतं कहुँ देखे कह कछु सुनत 
चुरान । कहुँ नित्तेत सबदेख बारबधु कहूँ गेँवरव गुणगानी।६६८।कई जप करत सनातन निज वपु 
ब्रह्म करत कहूँ ध्यान । कहुँ उपदेश कहूँ जेबेको कह हढ़ावतज्ञान ॥ ६६९ ॥ कहुँभोजन नानारुचि 
मागत पटरसके पकवान । आरोगत ब्रजराज सांवरो कहूँ करत जलपान ॥ ६७० ॥ कहूँ जागत 
द्रशनदियो सुनिको करि पूजापरणाम । संध्या करत कहूँ त्रिश्वुवनपति खान करत कोउ घाम ॥ 
॥ ६७१ ॥ कहु पोठे कमलाके सँगमें परम रहस्य एकान्त । कहुँ ब्रत करत कहूँ नियमनको ज्ञान 
कमेको अंत ॥ ६७२ ॥ कतहूँ. आद्वकरत पितरनको तपेणकरि बइभांति। कहे बिप्रनको 
देत दक्षिणा कहँभोजनकी पांति ॥ ६७३ ॥ कहूँ सुगन्य लगावत लेके कहूँ अश्व शगार । कहें 
गजरथ कहुँ बाजि रथन सजिं डोलतहें गृह द्वार ॥ ६७४॥ कहुँ उधोसों त्रजसुख क्रीडा परम प्रेम | 
उच्चार । कहुँ पांडवकी कथा चलावत चिन्ता करत अपार ॥ ६७५ ॥ कहु मिलि बिग्र कहत || 
सबहिनसे बालक करन सगाई । कहुँ सुतव्याह कहूँ कन्याको देत दायजो राई॥ ६७६॥ कह || 
गजराज बाजि अंगारे तापर चढे डु आप। सँग बलभद्र चमू सब सगले चले असुर दल काँप॥ || 
॥ ६७७॥ कहं हस्तिनापुर देखनको मनमें करत विचार । कतहू अध्ये देत सूरजको कहुँ | 
पूजत त्रिपुरार ॥ ६७८ ॥ कहुँयक दुगादेवि जानिके जोरि विप्र निजे धाम । करतहोम बहु | | 
भांति वेदध्वनि सबाविधि प्रणकाम ॥ ६७९ ॥ प्रथमपुत्रको व्याह जानिके पूजत कहूँ गणेश । | 
कहूं ऋपिनके चरण धोयके शिरपर धरत नरेश ॥ ६८० ॥ कहूं व्याहकी कोलि परमसुख || 
निरखत सुनि सचुषायो । शष सहससुख पार न पावें कछु इक सूर ज॒ गायो ॥ ६८१ ॥ फिर 
सुनि आय भवन कमलाके चरण कमल शिरनायो । में सब छोर फिरेउ तुब देखन कतहूं पार न 
पायो ॥ ६८२ ॥ जित तित देखों तुम परिप्रण आदि अनंत -अखंड । लीला प्रगट 
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(२४) सरसागरं-सारावली । 


पुरुषोत्तम व्यापक कोटि ब्रह्मंड ॥ ६८३ ॥ शिव विरंचि सनकादि महासुनि शेष 
सुरश दिनेश ॥ इन सबहिन मिलि पार न पायो द्वारावती नरेश ॥ ६८४ ॥ तुम्हरे 
चरण कमलकी महिमा जानतहें त्रिपुरारि । प्रकट गंग पावन चरणनते ताहि रहत शिरचारि ॥ 
॥ ६८९ ॥ पुनि गोतम घरणी जानतहे नावक शबरीजान । उद्धव विदुर युधिष्ठिर अज्ञेन अरु 
भीषम सुर ज्ञान ॥ ६८६॥ हनुमान अरु भक्त विभीषण चरणकमल रज मांगी । सोई कृपा 
करो करुणानिधि मांगतहों अनुरागी॥ ६८७॥ यह कहिके सुनि लोक सिधारे बीणबजाय 
रिझाय । ब्रह्मलोक पहुँचे छिनहीमें हारे आज्ञाको पाय ॥ ६८८ ॥ पहिलोपुत्र रुक्मिणी जायो 
प्रयुमन नाम धरायो। कामदेव प्रकटे हरिके गृह पहिले रूद्र जरायो॥ ६८९ ॥ नारद जाय 
कह्यो शंबरसो तब रिपु वपु घारे आयो । वेग उपाय करो मारनको प्रगट द्वारका जायो ॥ ६९० ॥ 
तब शाबर भयभीत द्वारका गयो तुरत त्यहि काल । हरिको चक्रदेख रखवारी व्याकुळ भयो 
बिहाल ॥ ६९१ ॥ तब नारदप्ननि आय चक्रसों बात करन ठहरायो । इतने माझ पुत्रले भाज्यो 

निधिमें जाय दुरायो ॥ ६९२ ॥ एक मीनने भक्ष कियो तब हारे रखवारी कीनी। सोई मत्स्य 
_ पकरि मोधुकने जाय अधुरको दीनी॥ ६९३ ॥ तब उन कह्यो पाकशालामें अबशी यह पहुँ 
` चाओ। चीरयो उदर पुत्र तब निकस्यो उन जान्यो मम नाओ ॥ ६९४ ॥ नारद कह्यो यही तव 
। | पतिहे याकूं वेग बढाय । जोलो बडो होय तोलों यह असुरन मतिहि देखाय ॥ ६९% ॥ सेवा कीनी 
बडेभये जब समरथ विपुल उदारोमहाबली बलराम कृष्ण सुत कीन्हों असुर सँहार ॥ ६९६॥ मारि 
असुरको आय द्वारका कृष्णचरण शिरनायो।भीतर गये नये रुक्मिणिको सबहिन कंठ लगायो६९७ 
बर अरु बधू आय जब जाने रुक्मिणि करत बधाई । रति अरु काम प्रकट तादिनते कवि मिलि 
कारात गाई ॥ ६९८ ॥ याविधि केलि करत द्वारावति पूरण परमानंद | महिमा सिंधु कहांलग 
वरण सूर ज काव मात मद्‌ ॥ ६९९ ॥ पुने आनिरूद्व भद्‌ नारदक चित्ररखा हरि लीन्हां। चारवष 
अरु चारमासला उषाको सुखदीन्हों॥७० ०॥ तब हरि जाय संग हलधर ले सब यादव दल जोर संबे 
भुजाकरि दूर असुरकी चार हाथ दियछोर॥ ७०१ ॥ आये रुद्र पक्ष करि ताको युद्ध करन 
हरिसाथ । [छनम जीति बधूसुत लेके आय द्वारकानाथ ॥ ७०२ ॥ पुनि यक दिवस सुधमो 
बेठे यादव सभा अपार। उग्रसेन वसुदेव सात्यकी अरु अङ्ररउदार ॥ ७०३ ॥ इतने मांझ 
दूत यक आयो सबहिन कहि समुझायो । वासुदेव नृप आज्ञा करके - मोको वेगि 
पठायो ॥ ७०४ ॥ वासुदेव यह कहत वेदमें प्रगट ब्रह्म अवतार | सोतो मेंहदी प्रगटे 
भयो भव याहि विधि बढ्यो अपार ॥ ७०५ ॥ क्षणमें जाय तुरत हारे मारयो दीन्हीं 
सुक्त कृपाल । फर द्वारका तुरत पधार गरुडचढे गोपाल॥ ७०६॥ एक दुष्टने बहुत 
कियो तप सो रीझे जिपुरार । तब शिवने उन कृत्या दीन्हीं बाढो क्रो अपार ॥ ७०७॥ 
कृत्याचली जहां द्रारावति हरिजानी यह बात । आज्ञाकरी चक्रको माधव छिन कृत्याकर 
घात ॥ ७०८ ॥ काशीजाय जराय छिनकमें गये द्वारकाफेर । अति आनन्द परम सुखसों सब 
दिन बीतत रसटेर ॥ ७०९ ॥ पुनि कुरुक्षेत्र गये यादवमिलि कियो तीथे अस्नान । यज्ञ होम करि 
देवता विप्रनको बहु दान ॥ ७१० ॥ सूरज अहण नूपन बहु जान्यो आय जुरी सब भीर। 
दर्शन भयो सबनको हरिको मिट्यो ताप तबु पीर ॥ ७११ ॥ भीष्म द्रोण अरु कणे युविष्ठिर 
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भीमाजेन सहदेव । कुंती नकुछ ओर गान्धारी क्रपी विदुर सहदेव ॥ ७१२॥ दुयोधन सब भ्रात 
es oneness nnn 
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डळ घूरसांगर-सारावली । (२९६) 
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सगले चृतराश्हि ले आयो । नारद गौतम वाल्मीकि खुनि हारे दशन हित घायो ॥ ७१३ ॥ 
भारद्वाज मरीचि अंगिरा अत्रे्नी अनंत । पुलह पुलस्त्य अगस्त्य कश्यप पुनि अरु सनकादिक 
संत ॥ ७१४ ॥ हारिको दशेन करि सुख पायो पूजा बहु विधि कीन्हीं । अति आनंद भये 
तन मनमें संज बहुत विधि दीन्हीं ॥ ७१५ ॥ व्रजवासी सब सखा संगके यशुमति अरु 
ब्रज्राज । दर्शनपाय बहुत सुख पायो सफल भये सबकाज ॥ ७१६ ॥ यशुमति मात उछंग 
लगाये बल मोइनको आय । बालभाव जिय में सुधि आई अस्तन चले चुचाय ॥ ७१७ गोपि- 
न देखि कान्हकी शोभा बहुतहि मन सुखपायो । सघन निकुंज सुरत संगम मिलि मोहन कंठ 
लगायो ॥ ७१८ ॥ रुक्मिणि कहत कमल लोचन सों राथा हमें देखायो । जाकी नित्य प्रशस्ता 
तुस करि हम संबहिनङ्क सुनायो ॥ ७१९ ॥ तब बृषभालुसुता पगधारी रानिन मंडळ मांझ । 
मनो सरस इन्दीवर फूले तामधि फूली सांझ ॥ ७२०॥ देख तेज ब्रषभानसुताको संबे भई 
छबि हीन । अति आनन्द मोद मन मान्यो इमहि कृतारथ कीन ॥ ७२१ ॥ तब हारि कह्यो भोहि 
राथा बिन पल क्षण कछु न सोहाय । सुनो रुक्मिणी कथा घोषकी मोपे कहिय न जाय ॥ ७२२॥ 
एक दिना वनमें इन मोको अपनो सुधा पिवायो । ताके बल गिरि गोवद्वेन ले अपने हाथ उठायो॥ 

॥ ७२३ ॥ अरु काली चेनुक दावानल प्रकट पूतना आई । इनकी कृपा सकल विप्ननकों 
छिनमें दिये नशाई ॥ ७२४ ॥ भांति भांति करि मोहि लडायो सचन कुंजमें जाय । ताकी कथा 
कहों कह तुमसे मोपे कहिय न जाय ॥ ७२ ॥ रास केलि करि क्रीडा कीन्हीं होरी खेल खिला 
यो। सटकि छुडाय लियो दघि बरसत तउ कछु मन नहि आयो ॥ ७२६ ॥ रत्नजटित पयक 
द्वारका पोढत हैं छुखवाम । तोह इनको ध्यान करतही बीतत हे सब याम ॥ ७२७॥ इन बिन 
मोहिं कछू नाहि भावे नन्द्रायकी आन । सुनो रुक्मिणी लोचनमें ए बसी रहें मम प्राण ॥७२८॥ 
जागत सोवत अश वन डोलत भोजन करत विहार । ध्यान करत नखशिख इनहीको बसि द्वारका 
मँझार ॥ ७२९॥ तब मिलिरंग बहुत भांतिनसों कीन्हें बिजु विहार । ब्रजजन चले सकल 
गोङुलको दीन्हें दान अपार ॥ ७३० ॥ चले द्वारका यदुकुल सब मिलि भयो कुलाहल भार। 
पहुँचे आय द्वारका सन्मुख चर घर मंगळचार ॥ ७३१ ॥ कियो विचार यज्ञको राजा राजसूय | 
जियजानि । कुष्णचन्द्रको वेमि बुलाओ संग सकल पटरानि॥ ७३२॥ आये इंद्रप्रस्थ सब 
यदुकुल महा महोत्सव मान । जुरे भूप बहु सकल देशके हरिदशेन जिय जान ॥ ७३३ ॥ चारो 
भात चारि दिशिजीतो भारत कही बखान । ठोरठोरके नृप सब आये ले उपहार प्रमान ॥७३४॥ 
बडो यज्ञ राजस्य रचायो जुरे विप्र बहु भारी । महाभाग्य राजा ज्ञ युचिष्टिर जई माधव अधि" 
कारी ॥ ७३५ ॥ सबहिन कह्यो प्रथम पूजा अब कहो कोनकी कीजे । सबमें बडो कोन भूपति | 
है जाहि अचना दीजे ॥ ७३६ ॥ तब सहदेव कह्यो सबहिनसों सुनो नृपति मनलाय । पूजा योग 
प्रकट पुरुषोत्तम कृष्णचन्द्र यदुराय ॥ ७३७॥ सबहिन क्यो साधु यह वाणी सुर मुनि मनुज 
सराई । यक शिशुपाल दुष्ट नृप कहिये सुनतहि उठ्यो रिसाई ॥ ७३८॥ गोकुळ नंद अहीर 
गोप ग्रह पय पियके यह जीयो । दघि ज्ञ चुराय खाय वृन्दावन चरित विषम बहु कोया ॥७३९॥ 
मातुल मारि बहुत अघकीन्हें कहांलों करों बडाई । वृन्दावन गोवधेन छुंजन छूटी नारि पराई ॥ || 
॥ ७४० ॥ वन वन गाय चरावत डोलत कांध कमरिया राजे । लकुटी हाथ गरे गुँजमाला अधर ॥ 


सुरलिका बाजे ॥ ७४१ ॥ ऐसे ख्याल करे इन बहू.विधि कहत-जु आवि लाज । वेद विदित सुर रि 
रसम ती £ क | | 
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अपेण कियो नहीं देवनको पहिले इन मति कीन्हा ॥ ७४३॥ माखन चार चार गापनका दूध ज्ञ 


को ले यमुनामांझ बसायो । ताहि निकालदियो क्षणहीमें नेक सकोच न आयो ॥ ७४५ ॥ यक 
पूतना पयपान करावन प्रेम सहित चलिआई। ताहि लगाय हृदय लपटानो प्राण जो लियो चराई 
॥ ७४६ ॥ जन्महोत इन मात तात को तबहीं बन्धन दीन्हो । यादव जात भाज जित तितको 
अनत जाय सुख कीन्हों ॥ ७४७॥ वेणु बजाय रास इन कीन्हों मधुप गोपकी नारी । परनारीको 
दोष कछूचित इन नहि कीन्ह विचारी ॥ ७४८॥ दूध दहीके भाजन चाटे नेकह लाज न आइ। 
माखन चारि फोरे मथनीको पीवत छाछ पराई॥ ७४९ ॥ छांक खाय जूंठन ग्वालिनको कछु 
मनमें नाहि मान्यो । परदाराकें संग आय निशि कुब्जासों सुख मान्यों ॥ ७७० ॥ बहुत प्रीति कारि 
गापन जान बहुविधि लाड लडायो । ताको यत्न कळू नहि मान्यां मथुरामे चलि आयो ॥७५१॥ 
जरासन्ध इन बहुत बारही करि संग्राम पलायो। हमरे डर कर दोऊभाई नगर समुद्र बसायो ॥ 
॥ ७५२ ॥ काळयवनक आगे भाज्यो जाय गुफागहि लीन्हीं । लातमारि मुचकुन्द जगायो नेक दया 


नह कान्हा ॥ ७५३॥ बात बहुत याहिकी लंपट सभा मांझ नाहि कहिये। जियमें समुझ आपने सन्मुख 


सुखत घपकार राहय ॥ ७५४ ॥ आतिशयक्रोध भये पांडबसुत आर नूपति हरिदास । राखे बरज 
सबनका माथ नक ने भये उदास ॥ ७९५ ॥ अतिहीभई अवज्ञा जांनी चक्र सुदशन मान्या । 
कार निज भाव एक कुशतनम क्षणक दुष्ट शिरभान्यो ॥ ७४५६ ॥ परम कृपालु दयालु देवक 
नन्दन पावननाम । दोन्हा मुक्त दयाकरिक तब दियो लोक निजधाम॥ ७९७ ॥ जयजयकार 
भया वतुवापर राज याधार हरषे । अमृतस्नान कराय वेद विधि कनक कुसुम शिर वरप ॥७५८॥ 
दन्ह सभा बनाय पॉडिका मय मायागत अंत। ताको देख भ्रमे दुर्योधन महा मोह मतिमंत॥४५९॥ 
जल्म थलमति थळम जलमति भइ नृपतिको जान । अन्य पुत्र लखि हसे पवनसुत सुन जियमें 
रिसमान ॥ ७६० ॥ गयो भवन अकुलाय बहुत जिय क्रोधवंत अभिमानी । ताही दिनते पांडु 
अनसा वर [वषम गाति ठानी ॥ ७६१॥ सभा रची चोपर क्रीडा कारे कपट कियो अति भारी । 
जात यावाष्टर भई सब जानी तउ मनमें अधिकारी ॥ ७६२॥ युवती धरी जान दुष्टन ने 
जब 2।पद{ बुलाई । हारको सुमिरन करत पंथमें दुश्शासन गहिलाई ॥ ७६३ ॥ अहोनाथ 
अजनाथ नाथांनज यदुकुलक निज नाथ। गोकुलनाथ नाथ सब जनके मो पति तुम्हरे हाथ ॥ 
॥ ७६४ ॥ ज्या गजराज बचायो जलम नेक विलंब न कीन्हीं । अपनो भक्त बचावन कारण विप 
अमृत कार दान्हा॥ ७६५ ॥ शब्रा गीध आर पशु पक्षी सबको रक्षा कीनी। अब तो सहाय 
करो तुम मेरी हैं पॉवर मतिहीनी ॥ ७६६ ॥ चोपर खेळत भवन आपने हरि द्वारका मंझार । 
पास डार परम आतुर सा कीन्हे अनत उचार ॥ ७६७ ॥ चीर बढाय दियो बहु तेहिक्षण एंचत 
पार न पायो । भीष्म द्रोण अरु कण युधिष्टिर सब विस्मय मन लायो ॥ ७६८ ॥ रहेउ दुष्ट पाचे 
हार दुशासन कछ न कला चलाई । बेठो आय सभाम पाछ बार बार पछिताइ ॥ ७६९ ॥ फिर 
द्रोपदी भवनमें आई श्रीहरि लना राखी । वेद पुराण तन्त्र भारतमें कही बहुत विवि भाखी॥ 
॥ ७७० ॥ पुनि वनवास दियो पांडवसुत हरि द्रारकामें जानी । अक्षय पात्र दिवायो रविपे बडे 
सुखदानी ॥ ७७३ ॥ डुनोसा शापनको आये तिनकी कछु न चला३। अक्षय कियो कमल 
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काज बिगारे बहुक्राये त्रजराज ॥ ७४२॥ यज्ञ करत विप्रन मथुरामे यांचे भीख न दीन्ही । | 


दधि ले खायो । यमुना न्हात गोपकन्यनको ले पट कदम चढायो ॥ ७४४ ॥ काली हारका आज्ञा | 
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दल लोचन भक्तन भये सहाई ॥ ७७२॥ पांडव कुलके सहाय भये हरि जहँ तहँ संगहि डोले । 
दुर्योधन सों कह्यो दूत हे भक्त पक्ष हृढ़ बोले ॥ ७७३॥ पांच गांव पाण्डवको दाजे सुना नृपति 
मम बात । ओर राज सब तुमही करिये निपट जगत विख्यात ॥ ७७४॥ प्राची ओर प्रतीचि 
उदीची ओर अवाची मान । इन्द्रप्रस्थ बीचमें दीजे ओर राज तुब जान ॥ ७७५ ॥ सुनिके क्रोध 
भयो दुर्योधन सब पाण्डवको राज । तुमरो कुल सब नाश होयगो कहि जो चले त्रजराज॥ ७७६॥ 
बहुत दुःख दीन्हों पाण्डवको अबलो में सहि लीन्हां। लाख भवन बेठार दुष्टने भोजनमें विष 
दीन्हो ॥७७७॥ वन वन फिरे अके तूलन ज्यों वास विराटहि कीन्हा । अन्तहि गुप्त रहे ता पुरमें भेद 

हु नहिं दीन्हां॥७७८॥जुरे नृपति अक्षोन अठारह भयो युद्ध अतिभारी। रथ हांकत गोविद अजुन 
को दीन्ह शस्त्र सब डारी॥७७९॥करी प्रतिज्ञा कहेउ भीष्म सुख शुनि पुनि देव मनाऊं।जो तुम्हरे कर 
शर न गहाउं गंगासुत न कहाऊं॥ ७८० ॥ चढे प्रबल दल दोउ ओरके बिच अजुन रथ ठादो । इत 
पारथ गांगेय बली उत जुरो युद्ध आति गाठो ॥ ७८३ ॥ दशदिन लरे बली गंगासुत श्याम प्रतिज्ञा 
जानी । सत्य वचन हरि कियो भक्तको निगम झुंडकर बानी ॥ ७८२ ॥ घारे रथ चक्र श्याम निज 
करमें जबहि भीष्म पर डारो । शीतल भई चक्रकी ज्वाला जब शिर तिलक निहारो॥ ७८३ ॥ 
धन्य धन्य कहि परे आय पग गुणनिधान गांगेव । तब हारे कहेउ विपुल बल तुम्हरो जीति 
लिये सब देव ॥ 928 ॥ तब उन कहेउ चरण आपनमें राख्यो निशि दिन ध्यान। मोरि प्रतिज्ञा 
तुम राखी हे मेटि वेदकी कान ॥ ७८५ ॥ डार शस्त्र शर शय्या सोये हारि चरणन चित लायो । 
उत्तर दिशि रवि जान देह तजि वहां परमपद पायो ॥ ७८६ ॥ नृपति युधिष्ठिर राजतिलक 
दे मारि दुष्ट की भीर । द्रोण कर्ण अरु शल्य मुक्तकारे मेटी जगकी पीर ॥ ७८७॥ गोविद आय 
द्वारका निज गृह अति आनन्द बढायो । घर घर मंगल महा कुलाहल यदुकुल होत बधायो॥ 
॥ ७८८ ॥ शल्य नृपति तपकिय पंचानन तापे यह वर पायो । दियो बनाय नगर गोपुरम काहु न- 
जात लिवायो ॥ ७८९ ॥ आय द्वारका शोर कियो उन हरि हस्तिनापुर जाने। प्रदुमन छरे सत्त 
दश दोदिन रंचहार नहिं माने ॥ ७९० ॥ हारि अपसगुन जानि हस्तिनपुर बेळ तुरत रथ धाये। 
बहुत देशको पावन करि करि सांझद्वारका आये ॥ ७९१ ॥ कीन्हों युद्ध आय शाळवसों उन बहु 
माया कीन्ही । जलम थल थलमें जल देख्यो श्याम दूरकर दीन्ही ॥ ७९२॥ माया दूर करी नद- 

न्दून चक्र दियो शिरडार । क्षणही मांझ दुष्टसंहारो भुवको भार उतार ॥ ७९३ ॥ जय जयकार 
करत देवांगन बरखत कुसुम अपार । कियो प्रवेश द्वारका मोहन चर घर मंगलचार ॥ ७९४॥ 
राजसूय कराय श्यामघन जरासंध मरवायो । दन्तवक्र महिपाल महाबल विदुरथ प्राण नशायो॥ 
॥ ७९८ ॥ बालक मृतक देवकी मांगे सो छिनमें हरिलाये । दीन्हों दरश भक्त नृपबालिको तबुके 
ताप नशाये ॥ ७९६॥ बाळक आय देवकी जाने अस्तन पान कराये। हरिको शेषपान करिके 
वे हारिके पद पहुँचाये ॥ ७९७ ॥ एकदिना यदुनाथ संग सब विप्र मण्डली लीन्हें । मिथिला चले 
जनक राजा पे दरश कृपाकरि दीन्हें ॥ ७९८ ॥ तहां वसत शर॒तदेव महासुनि सुनि दशेनको 
वायो । तब उन कहेउ चलो मेरे ह हरि स्वीकार करायो ॥ ७९९ ॥ नृपति कहाड मरे गृह | 
चलिये करो कृतार्थ मोय। ताहूके हरि आपु पारे प्रकट धरे वपु दोय ॥ ८०० ॥ देख | 
चरित्र विनोद लालके विस्मित भे द्विजराय। अद्भुत केलि कृपाकरि कीन्ही द्रिजको ज्ञान 


हाय ॥ ८०१ ॥ बहुत दिवसलों कृपाकरी इरे_ज़नकराय. सुख दीन्हों । बहुरे पथोरे पुरी | 


ro 


७-0 >...“ ukul gri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५ 


~ De / 


"क RR) 
द्वारका यहुकुलमें सुख कीन्हों ॥ ८०२ ॥ बहिन सुभद्रा व्याह विचारो हारे अजुन चित | 
धारो । श्रीबळ्देव कह्यउ दुयोधन नीको दुलह विचारों ॥ ८०३ ॥ हरिको भेद पायके 
अजन धरि दंडीको रूप । भिक्षाको निजभवन बुलायो श्रीबलभद्र अनूप ॥ ८०४ ॥ नयनन 

मिळत लई कर गहिके फाल्गुन चले प्राय । सुनि बलदेव क्रोध आति बाढ ष्ण शान्त 
कियो आय ॥ ८०५ ॥ फेर बुलाय व्याह करे दीन्हा विजय बहुत सझुखपायो। फिर आये । 
इस्तिनपुर पारथ मघवा प्रस्थ वसायो ॥ ८०६॥ एकदिना यक विप्र भक्तमति हारेको सखा 

कहावे । अतिदारिद्र दुखित जब जाने तब पत्नी समुझावे ॥ ८०७॥ जाइ नाइ तुम पुरी 

द्वारका कृष्णचन्द्रके पास । जिनके दरश परस करूणाते दुख दरिद्रको नास ॥ ८०८॥ 
तदुल मांग दोंचिके लाई सो दीन्ही उपहार । फाटेवसन बांधिके द्विजवर अति दुबेल तन 
हार ॥ ८०९ ॥ आये देव द्वारका हरिपे जाय चरण शिरनायो । हरि भेटे आताकी नाई 

॥ पूजा विविध करायो ॥ ८१० ॥ अपने सुनि आसन बेठारे हँसि हॅसि बूझत बात। कहो 

जिपर हुए गये यन्तिँका गुरुके सदन विख्यात ॥ ८११ ॥ वनमें वह वर्ष जब आई ताको सुति 
॥ ४रलेहों । गरुय आपुनको बोलन मंत्र थकाये मेद ॥ ८१२ ॥ तादिनिकी यह कथा 
"तुम्हारी बिसरत नाहिन 'मोहि। कीधों कोन कार्यको आये सो पछत दों तोहिं॥ ८१३॥ 
कछु हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ । फाटे वसन सकुच अति लागत काढत नाहिन 
होथ॥ ८१४ ॥ हारे अपने कर छोरि बसनको तंदुल लीन्हें हाथ। छुट्टी एक प्रथम जब 
लीन्हें खान लगे यदुनाथ ॥ ८१५॥ द्वितीय सुष्टका लनलगे जब कमला गहि लियो हात। 
दियो द्विजहि मववाको वैभव बाढ्यो यश विख्यात ॥ ८१६॥ भोर भये उडि चले भवनको | 
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हार कछु इनाह न दोन्ही । ताको इप शोक निज मनमं मुनिवर कटू न कीन्हों ॥ ८१७॥ 

भळा भई हार द्रशन पायां तबुको ताप नशायों । दुबल विप्र कुचील सुदामा ताको कठ लगायो ॥ | 
॥ ८३८ ॥ धन्य वन्य प्रञ्ञकों प्रश्चताई मोषे वरणि न जाई । शेष सहसमख पार न पावत | 
निगम नेति कहि गाई ॥ ८१९॥ ऐसे कहत गये अपनेपुर सबहिं विलक्षण देख्यो । मणिमय महल | 
फाटक गोपुर लाखे कनकक्रूमि अव रेख्यो ॥ ८२० ॥ पत्नी मिली परमसुख पायो कृष्णचन्द्र | 
आराधे । मधवाकी सुख भयो सुदामाहि तङ कछुक नहि बावे ॥ ८२१ ॥ नोळख पेनु दई 
शजानग बहुताह दान देवायी ॥ कुष्णभक्तिबिन विप्र शापते शिरागिटकी गति पायो ॥ ८२२॥ | 
ताको चरण परशिके माधव दुःखित शाप छुटायो । कृपाकरी यदुनाथ महानियि जिन वैकुंठ | 
पठाया॥ ८२३॥ बलदाऊ त्रजमडल आये ब्रजवासिनको भट । बहुत दिननके विरहताप दुख ' 


संग रासरस खेले बाब्यो श्रम सुकुमार ॥ ८९७ ॥ कालिन्दीको निकट बुलायो जलक्रीडाफे 
| काज | लियो आकरषि एक क्षणमें हरि अति समरथ यदुराज॥ ८२६॥ विविध भांति कीडा 
|| हारि कीन्ही ब्रजवासिन सुख दीन्हो । द्वादश वन अवलोक मधुपुरी तीरथको चित कीन्ह ॥८२७॥ 
` | शभ ङुस्षेत्र अयोध्या मिथिला प्राग जिंवेनी न्हाये । पुनि शतरुद्र और चन्द्रभागा गंगाव्यास 
॥ न्हवाये ॥ ८२८॥ निमिषारन आये बलजू जव सकल विप्र शिरनायो । करी अवज्ञा कथा कहत 
| द्विज अपने लोक पठायो ॥ ८२९ ॥ तब द्विज कहेउ कथा कहिके यह हमको सुख उपजायो । 
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मिलत क्षणकर्मे भेटे ॥ ८२३ ॥ सधन निळुंज सुभग वृन्दावन कीन्हे विविध विहार । गोपिन्‌ __ 
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सूरसांगर-सारावली । | (२९) 
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बिठावो । घरेड हाथ शिर दीन्हीं विद्या नित प्रति कथा सुनावो ॥ ७३१ ॥ पुनि द्विज विनती | 
करि यह भाष्यो अछुर एक इहे आवे । यज्ञ करतमें जानपरत वह आय रुचिर वर्षावे ॥ ८३२॥ 
यह सुनिके बलदेव थुसाई हल सूसल लियो हाथ। लियो पकर हळ नभ मण्डलते करमूशल 
सों चात ॥ ८३३ ॥ जयजयकार भयो सुरलोकन देव दुदुभीबाजे । अस्तुति करत बहुतपूजा द्विज 
अति आनंद समाजे ॥ ८३३॥ विनती करी बहुत विप्रनने राम विप्र तुम मारेउ । तीरथ न्हाय 
शुद्ध तनको करि हरिद्विज वचन विचारेउ ॥ ८३५ ॥ वषे दिवसमें अरसठ तीरथ न्हाय करत 
चर आये। आय प्रभासु विप्र बहुजनको बहुतहि दान देवाये॥ ८३६ ॥ पुन मिथिला यक दिवस 
पथारे हरि बलदेव गोसाई। गदा युद्ध दुर्योधन सिखयो नानाभेद बताई ॥ ८३७॥ प॒नि द्वारका 
पथारे निजपुर अतिआनेद सुखबाढ्यो । प्रगट ब्रह नित वसत द्वारका कलह भूमिको काढ्यो ॥ 
॥ ८३८ ॥ दश दृश पुत्र एक यक कन्या हरि सवके उपजाई । सुतके सुत नाती पतिनीकी महिमा 
` कहिय न जाई ॥ ८३९॥ बडे बली प्रद्यन्न कहावत कृष्ण अंश अवतार । तिन सब जगजीत्यो 
। तिहुँ लोकन बाढयो सुयश अपार ॥ ७४० ॥ अश्वमेध कराय युविष्टिर कुलको दोष मिटायो । 
करि दिग्विजय विजयकी जगमें भक्त पक्ष करवायो॥ ८8१ ॥ नानाविधि कीन्हीं हरि क्रीडा 
यढुकुल शाप दिवायो । जो ज्याहि लोक छोंडिके आयो ताको तहँ पहुँचायो ॥ ८४२॥ ऊधोको 
कहि ज्ञान आपनो निगमन तत्त्व बतायो । कही कथा दत्ताय झुनिकी गुरु चोबीश करायो ॥ 
॥ ८४३ ॥ कहि आचार भक्त विधभाषी हंसथर्म प्रकटायो। कही विभूति सिद्ध साधनता आश्रम 
चार कहायो ॥ ८४३ ॥ सांख्यतत्त्व गीताहारि कोन्ही गुणके भेद करायो । ऐलगीत पुनि भिक्षगीत 
कहि पूजा विधि दरशायो॥ ८४५ ॥ सदा वसत हारे पुरी द्वारका बहु विधि भोग विलासी । 
आदि अनन्त अघट्ट अनूपम हैं अविगति अविनाशी ॥ ८४६ ॥ एकदिना यकविप्र द्वारका 
वसत सुखद निजधाम। वेदरूप तपरूप महासुनि कृष्ण विप्र यह नाम ॥ ८४७॥ बालक दश 
जु भये वाके जब भूमा लिये भगाय । वितमें यह अनुरक्त विचारत हरि दशेनकी चाय ॥ ८४८॥ 
दश सुत भयो जानके त्राण करि पुकार हरिपास। तब हारि कहेउ देवकी गति यह करत काल 
जग नास ॥ ८४९ ॥ तब अजुन यह कहेउ मत्त है नृप नाहिन भुवभार । में अजेन गांडिवधन 
जाको काळ छरों क्षणमार ॥ ८५० ॥ जब सुत भयो कहेउ ब्राह्मणते अजन गये गह ताह । शर 
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पंजर रोप्यो चहँ दिशिते जहां पवन नादिं जाह ॥ ८९१ ॥ तब सुत गयो देहको लेके दरशन भयो 
न ताय । अतिही क्रोध भयो ब्राह्मणको बहुत बक्यो बिलखाय ॥ ८९२॥ तब अजेन इँटनको 
निकसे तीनलोक फिरि आयो। कहूं न पायो सुत त्राह्मणके तब मनमें अकुछायों ॥ ८६३॥ 
कियो विचार प्रवेश अग्निको हरि आमे समुझायो। ले निज भंग चले पश्चिमको लोकालोक 
सोहायो ॥ ८९३ ॥ कनकभूमि अरु धामदेनको देखे परम सुहायो । बहुत निबिड तम देख चक्क 
चरि धरेउ हाथ समुझायो॥ ८९९ ॥ महाकालपुर तुरत पोरे हंरिभूमाके पास । तुल्य अग्नि बर 
अगिन समानी भूमा तेज प्रकाश ॥ ८९६॥ कृष्ण तेजको देख सकल सुर तन मन भयो हुलास। 
अतिहीमन्द्‌ तेज भूमाको हारिके तेज प्रकाश ॥८९७॥। अतिआनन्द परस्पर बाढ्यो जब उन विनती 
कीन्हीं। भळीमई भुवभार उतारेउ मेरी फिरि सुधि लीन्ही ॥ ८५८॥ ले दशपुतर द्वारका आये 
दीन्हें विप्र बुलाय । कीन्हों दुःख दूरे अज्ञेनमों महिमा प्रकट दिखाय ॥ ८५९ ॥ कीन्हीं केलि 


बहुत बल मोहन भुवको भार उतारेउ । प्रकट ब्रहमराज़त द्वारावति वेद पुराण बिचारेड ॥ ८६०॥ 
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(३०°) सूरसागर-सारावली । | 
MEISE 
एक दिना रुक्मिणि सों माधव करत बात सुखदाई । सुनु रुक्माणि राधिका बिना मोहिं पळ | 
सम कल्प बिहाई ॥ ८६१ ॥ कनकभूमि रचि खचित द्वारका कुंजनकी छबिनाहीं । गोवद्धेन पर्वेत 
के ऊपर बोलत मोर सुहाही ॥ ८६२ ॥ यशुनातीर भीर खग मृगकी मोहिं नितप्रति सुघि आंत्रै। | 
वृन्दा विपिन राधिका मन्दिर नितप्रति लाड़लडावै ॥८६३ ॥ राति दिवस रस खरवत सुधामें | 
कामयेत दरशाई । लूट लूट दाथिखात सखनसँग तेसो स्वाद न पाई ॥ ८६४ ॥ षटरस भोजन 
नानाविधिके करत महलके माही छाकेखात ग्वालमंडलमें वैसो तो सुखनाही ॥ ८६५॥ जन्मभूमि 
देखनके कारण भरो मन लळचावे।धोरी धेन बुलावन कारण मधुरे बेनु बजावे ॥८६६॥ रास विलास 
विविध में कीन्हें संग राधिका लीन्हें । कीन्हें केलि विविध गोपिनसों सबहिनको सुख दीन्हें ॥ 
॥८६७॥ बल मोहन फिर त्रजहि पथारे ऊधोको सँग लीने । दीन्हों बास चरणरज गोपिन गुल्मलता 
रस भीने ॥८६८॥ सदा विलास करत गोकुलमें चन धन यशुमति मात। ज्यों दीपकते दीपक कीन्हों | 
भये द्वारकानाथ ॥ ८६९॥ नित प्रति मंगल रहत महरके नित प्रति बजत वधाई । नित प्रति मंगल 
कलश धरावत नित प्रति वेद पढ़ाई।८७०॥श्रीवृषभावु रायके आगन नित प्रति बजत बधाई । नित 
प्रति मिल सुनि राजमण्डली मंगल घोष कराई॥८७१॥ बाल कोलि क्रीडत ब्रज आँगन यशुमतिको | 
सुख दीन्हों। तरुण रूप घरि गोपिनके हित सबको चित हरि लीन्हों ॥ ८७२ ॥ चन्द्रावली गोपकी 
कन्या चन्द्रभाग गृहजाई। भई किशोर श्यामने देखी अद्भुत प्रीति बढ़ाई ॥ ८७३ ॥ तब ललिता 
पूछयो नीके कर केहि विधि श्याम मिलाई।अब न परत मोकू कल क्षणहूं जियमें अति अङुलाई ॥ 
॥८७४॥ तब उन कहेउ शीश गोरसले बेचनके मिस आओ। गोवद्धंन पर गोबिंद खेलत निरख | 
परम सुख पाओ ॥ ८७५ ॥ करि शुंगार चली चन्द्रावलि नख शिख भूषण साजे । ज्यों करनी | 
गजराज विलोकत टूँढतहै अतिगाजे ॥ ८७६॥ गोवद्वेनके शिखर चारुपर सखा वृन्द सँग लीन्हें । 
गोपिन देख टेर हारे कीन्हों दान लेन मन कीन्हें ॥ ८७७॥ राखो घेरि सकल युवातिनको सखा 
वृन्द्सों भाख्यो । आपु जाय पकरयो कोमल कर दधि अघृत रस चार्यो ॥ ८७८॥ देहो दयि 
को दान नागरी गहर न छायो चित। तुमरे काज नित्य हम ठाढे अरपे अपनो वित्त ॥ ८७९॥ 
वन्दावनमों घेन चरावत मांगत गोरस दान। नाना खेल सखन सँग खेळत तुम पायो नृपयान 
॥ ८८० ॥ अरी खालि मह मत्त वचनकी बोलत वचन विचारीअचलराज गोबद्धेन मेरो वृन्दावन 
मंझार॥ ८८३॥ जो तुम राजा आप कहावत वृन्दावनकी ठोर । छूट छूट द्चिखात सबनको सब 
चोरनके मोर ॥ ८८२ ॥ चोरी करत भक्तके चितकी अरु दघि अरु नवनीत । सखा वृन्द सब 
मीत हमारे बड़ीराज रजनीत ॥ ८८३ ॥ जो तुम राजनीत सब जानत बहुत बनावत बात । जब 
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चीर कदमपर बेठ्यो सबहिन हाहाखाय ॥ ८९१ ॥ बहुत भयेहो ढीठ सावरे मुखपर गारीदेत । 
तुम्हरे डर हम डरपत नाहिन कहा कँपावत बेत ॥८९२॥ श्याम सखनसों कहेउ टेरदे घेरो सब 
अब जाय । बहुत ढीठ यह भइ ग्वालिनी मटुकी लेहु छिड़ाय ॥ ८९३ ॥ जाय श्याम कंकणकर 
लीनो गहि हारावालि तोर। ळूट छूट दधि खात सांवरो जहां सांकरी खोर ॥ ८९४ ॥ इन्द्रा 
वृन्दा ओर राधिका चन्द्रावलि सुकुमारे । विमल विमल दघि खात सबनको करत बहुत 
मनुहारि ॥ ८९५ ॥ गहि बहियां ले चले श्याम घन सघन कुजके द्वार । पहिले 
सखी सवे रचिराखी कुसुमन सेज सवार ॥ ८९६ ॥ नाना केलि सखिन सँग बिहरत 
नागर नेदकुमार । आलिंगन चुम्बन परिरंभन भेटत भरि अँकवार ॥ ८९७ ॥ श्रम 
जल बिढु इन्डु आनन पर राजत अति सुकुमार ॥ मानो विविध भाव मिल बिलसत मगन 
सिंधुरससार ॥ ८९८ ॥ कंजरश्र अवलोकि सहचरी अपनो तन मन वारे । निरख निरख दंपति 
नेत्रन सुख तोर तोर तनडारे ॥ ८९९ ॥ यह अवलोकि देव गैध्रब सुनि बरसत कुसुम अपार । 
जयजय करत बार नीराजन बोलत जय जयकार ॥ ९००॥ गोबळूनकी सघन कंदरा कीनों 
रोनि निवास । भोर भये निजधाम चले दोउ अतिआनन्द बिलास॥ ९०१ ॥ नन्दथामहरि 
बहुरि प॒धारे पोढरहे निज शेन । यशुमतिमात जगावत भोरहि जागे अम्बुज नेन॥ ९०२ ॥ | 
करी सुखारी ओर कलेङऊ कीनो जळ असनान। करि शगार चले दोउ भइया खेलनको सुखदान॥ 
॥९०३॥ कहुँ खेळत मिल खाल मंडली आँख मीचली खेल। चढ़ा चढ़ीको खेल सखनमें खेळत है 
रसरेछ ॥ ९०४ ॥ कहूँ आमरू डार विटपकी खेळत सखन मँझार । कूद कूद 'घरणी सब धावत 
दाँवदेत किलकार ॥ ९०% ॥ भोजन समय जान यशुमतिने लीने दुदुँन बुलाय ॥ बेठ आय 
यशुमति कि गोदमें आनंद उर न समाय ॥ ९०६ ॥ बहु विधिके पकवान बनाये परसत यशुमति 
माय । आरोगित बलमोहन दोङ सुख देखत त्रजराय ॥ ९०७ ॥ कबहूं कवर खात मिरचनकी 
लागी दशन टकोर । भाज चले तब गहे रोहिणी लाई बहुत निहोर ९०८ ॥ भोजन करि नाना 
विधि दोङ लीना मठा सलोनो । अंचवन करि त्रजराज पधारे बळ मोहन सुख मानो॥ ९०९॥ 
'बीरीखाय चले खेळनको बीच मिली ब्रजनार। ले चलि पकर बाँह राधापे सघन कुजके द्रार॥ 
॥ ९१० ॥ राधासो मिलि अतिसुख उपज्यो उन पंछी इक बात । कहो जु आज रेन कहे सोये 
हम देखे तुम जात ।! ९११ ॥ तब हारे कहेउ सुनो मृगनेनी गाय गई यक दोर । ताको लेन गयो 
गोवधेन सोय रहेउँ तेहि ठोर ॥ ९१२॥ कंद मूल फल दीने गोधन सो निशिको में खायो । भोर 
भये उडि तेरे आयो चरण कमल परसायो॥ ९१३ ॥ निज प्रतिबिब विलोकि राधिका हरिनख 
मंडलमाहँ । द्रितियरूप देखे अबलाकी मान बढयो तनछाहँ ॥ ९१४ ॥ चली रिसाय कुंज मृग- 
नयनी जहँ अति करत गुंजार । बेठी जाय एकांत भवनम जहां मानगृह चार॥ ९१५ ॥ नन्द्‌ 
कुँवर विरहन राधाके विरह भये भरिपूर । बैठे जाय एकांत कुंजमं सखा कियो सब दूर ॥ ९१६॥ 
ललिता बोल कही मृदुवाणी कृष्ण विमल दलनेन । बिन राधा मोहि कल न परत है कहत मधुर 
न्दु बेन ॥ ९१७॥ बेगजाय परि पाँ राधिका बिनती करो सुनाय। दरशन देव सकल दुख 
सेटो तुम बिन रहेउ न जाय ॥ ९१८ ॥ तुम बिन खान पान नहि भावत गोचारन श्रृंगार । रेन नींद 
न्नाहि परत निरंतर संभाषण व्यवहार ॥ ९१९ ॥ करि दंडवत चली ललिता जो गई राधिका गेह। 


न्यायन पर पर बहुत विनय कर सफल करनको - नेह ॥ ९२० ॥ बेगि चलो वृषभानुनन्दनी 
ee 


CC-0. Gurukul Kan versity Haridwar ectlo gitized Dy oundation USA 
~ 


ड ~ अम 
590 52 Cnn ons mT नि a >> कि ® 
= son iE t ` 5 | |] 


स - 


सूरसांगर सारावली । | 


बोले नन्दकुमार । तुम बिन पळ छिन कळ न परत हे भोजन सुख ब्यबहार ॥ ९२१ ॥ नव 
निकंजमे मिलो श्यामसों भेटो भरि अँकवार। कुसुम सेजपर करो केलि प्रिय गिरिधर परम 
उदार॥ ९२२॥ तो बिन पियहि कछ नहि भावे तोसों पिय आधीन । तो विन श्याम रहत ह 
ऐसे जेसे जळ बिनै मीन ॥ ९२३ ॥ कहा सुभाव परयो सखि तेरो यह बिनवतहा तोह । भान 
करत गिरिवरयर पयसा मानत नाहिन मोह ॥ ९२४ ॥ करि शुंगार सकल ब्रज सुन्दारे नीलाम्बर 
| तनुसाज । रेन अँधेरी कळू न दीखन नृपुर ध्वनि जिन बाज॥ ९२५ ॥ कुबलय दल कुसुमन 
। शय्या रचि पथ निहारत तोर । सपन जाग अरु शयन सुम्नत तुब वचन सत्यहे मोर ॥ ९२६ ॥ 
सित अरु पीत यूथिका वेनी गूंथो विविध बनाय । रचो भाळ निज तिलक मनोहर अंजन नयन ' 
सोहाय ॥ ९२७॥ तू छबि सिंधु विहर ब्रजनायक क्षुद्र नदी नाइ भांवे। जबते नाम छुन्यो 
श्रवणन तुव रेनि नींद नहिं आवे॥९२८॥ हरि राधा राधा रटत जपत मंत्र डुरदास । बिरह विराग 
महायोगी ज्यों बीतत हैं सब याम ॥ ९२९ ॥ कबहुँक किसलय सेज सवारत तेरेही हित छाल। 
कबइुँक अपने हाथ सँवारत गूथत कुसुमन माल ॥ ९३० ॥ तुव बिनवर सकेत सदन वन देखत 
लगत उदास । विरइ अग्नि चहू दिंशिमं वावत फूले दिखत पलास ॥ ९३१ ॥ सारस हस मोर 
पारावत बोलत अमृतबान । बेठरहे दुरसदन सघन वन ध्याने नाहि छुनियत कान॥ ९३२ ॥ 
कालिन्दी तर विमल कदमतर करत वदन तुव ध्यान। सुहृदय सखा त्यागे मनमोहन करत 
i तुव गान ॥ ९३३ ॥ गुंजत श्रवणन मधुप सुनत हैं तुव श्रुति की झुषि आवे । कंचन बरन 


[त तेरो वणु पीताम्बरे पहिरावे ॥ ९३४ ॥ सुनत कोकिला शब्द मधुरध्वनि कमल नयन 
कुलात । तेरे बोल करत सुवि जियमें विरह मगन है जात ॥ ९३५ ॥ तुव नासापुट गात सुक्त 
फल अधर बिंब उनमान | गुंजाफल सबके शिर धारत प्रकटी मीन प्रमान ॥ ९३६ ॥ सिधु 
सुंतासुत तारिषु गमनी सुन मेरी तू बात । कामपिता बाहन भखको तनु क्या न धरत निज गात 
॥ ९३७॥ अलि बाहन पति बाहन रिपुकी तपतबढ़ी तनुभारी। शेल सुतासुत तासुत अंगना 
सो तें सबै विसारी ॥९३८॥ भृंग यूथ चतुरानन तनया ब्रह्मनाद सुरसंग। जलसुत बाहनसों जन 
घारत विषम लगत विषअंग ॥ ९३९॥ चतुराननसुत तास॒त वा सुत उदित होन अब आये । 
मन्मथ मात तात सुत अथयो सो तो वृथागँवायो ॥ ९४० ॥ पंकज उर पंकजजिन केरे तेरो अटल 
सुहाग । सुरपति बाहन तासुत शिरपर मांग भरो अनुराग ॥ ९४१ ॥ कमल पुत्र ताछुत कर 
राजत सोहरि निज कर लीन्हें । सप्त स्वरन उपजाय बजावत रटन राधिका लीन्हे॥ ९४२ ॥ सुत ||: 
प्रहाद तासु सुत ता पित भ्राता वृथा गँवायो ॥ संज्ञा सुत बए सहश बसन तन सो तन लागत || 
छायो ॥ ९४३ ॥ सारंग उपर सारंग राजत सारंग शब्द सुनावै । सारंग देख सुने मृढुननी सारण ' | 
सुख दरशावे ॥ ९४४ ॥ सारंग रिषुकी बदन ओटदे कह बेठी हे मोन । ब्रह्म सुता सारंगक 
घोखे करत सकलब्रज गोन॥ ९४९॥ सारँगसुता देखि सारँगको तेरो अटल सुहाग । सारण 
पति ता पति ता बाहन कीरत रट अनुराग ॥ ९४६ ॥ दधिसुत बाहन सुभग नासिका दावे 
सुत बाहुन देख्यो। दघिसुत बाइन वचन सुनन तुब अंग अंग अबरेख्यो ॥ ९89 ॥ शारि ' 
भ्रात कहत ता बाहन कुन्द कुसुम ललचात । खंजन सदृश देख तुव अँखियां तन मनम अड़े 
लात्‌ ॥ ९४८॥ मारुत सुरपति रिपु ता पतनी ता सुत बाहन बात श्रवण सुनत अकुलात 


सॉवरो कडक कही नहिं जात ॥ ९४९! चतुरानन सुत्‌ ता सुत पत्नी ता सुतको जो दास । , 
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ता सुत बाहन पुत्र अंगचार जलसुत करा प्रकास ॥ ९०० ॥ श्रीबलदेव रास जो कहिये तामे भान 
मिलाय। ताकी सुता कहत चतुरानन निगम सदा गुणगाय ॥ ९९१॥ सिंधु सुता तव भाग्य 
विलोकत मनमें रही लजाय। काम पिता माता गुरु ता वपु युवति कोट दरशाय ॥९५२॥ सातों 
रासमेल द्वादशमें ऐसे बीतत याम । द्वितिय रासम मिलत सप्तमी सो जानत निज धाम ॥९५३॥ 
शेलसुता धार ता रिपु बांधत अंग अंग पिय आज । कोटि यत्न कर सींचत तोऊ मिटत नहीं ब्रजराज 
॥ ९५४ ॥ बायस अजा शब्द मन मोहन रटत रहत दिन रॅन । तारापतिके रिपु पर ठाढे देखतरें 
हारे नेन॥९००॥ गंगासुत रिपु रिपु शिप मेरी सुनत नही सखि काह। नारायण सुत ता सुत ता सुत 
लगत विषम विष ताह ॥ ९०६ ॥ जलसुत बाहन देख वदन तुव ब्रह्मसुता अकुलानी । मंगल मात 
ताछु पति बाहन राजत सहश भुलानी ॥ ९५७ ॥ दक्षप्रजापतिकी तनयापति ता सुत नारगई । 
सिंधुसुता सुत बाहनकी गति देखत विषम भई ॥ ९९८ ॥ अग्नितात तेहि तात अंगना त्यों उनमें 
तू राखी। बंधु कुसुम इम ता रिषुको पति सारंग रिपुकर भाखी॥ ९९९॥ पति पाताल लग्न 
तनधारन सो सुख शुजा विचारी ॥ प्रथम मथत जलनिवि जो प्रकट्यो सो लागत सबनारी ॥९६०॥ 
बंधु कुछुद पति पिता सुता जो तुव यश मधुरेगांवे । ब्रह्मसुता सुत पदरज परसत सारँग सुता 
देखावे ॥ ९६१ ॥ इन्द्र सुतापति सुजा लगन लखि जलसुत हृदय लगावै । इन्द्र्सुता तनया 
पाति को सुत ताके गुने न पावे ॥ ९६२ ॥ चरत कमलम कमल कमल कर मधर वचन उच्चार । 
कमलाबाइन गहत कमलां कमलन करत विचारी।९६३॥ कालिन्दी पति नेन तासु सुत लागतहे 
सबलोग । इन्द्र मात तेहि तात सो सरचत प्रकट देखियत भोग ॥ ९६४ ॥ अंबुज मात तात 
पति ता रिषु ता पति काम बिगारे। ताते सुन तू भाननन्दनी मेरो वचन विचारे ॥ ९६५ ॥ 
तीस भान ट्रे मास सकल ऋतु सिंधसुता सन जान । भूपन अंग लसत शंजावाले ओर न कछू 
समान ॥ ९६६ ॥ इति दृष्टकूट सूचनिका सम्पूर्ण ॥ कबहुँक सेज रचत बेंदी कर हृदय होम घृत 
नेन। विप्र भोज बालन तुव देखियत अंगकूस नहिं चेन ॥ ९६७॥ अब तू बेग विचार वचन मम 
सुन वृषभानुकुमारि । मिलहो वेग कमलदल लोचन सुन मेरी मनुहारि ॥ ९६८ ॥ गोर बरण ह्वैजात 
सांवरो ध्यान करत तुव अंग । पुनि ललिता हरिके ढिग आई बैठे सांवलरंग ॥ ९६९ ॥ बेग चलो 
तुम श्याम मनोहर आपुकाज महँ काज । लेह मनाय प्राणप्यारीको प्रकर्यो कुंज समाज ॥ 
॥ ९७० ॥ ऋतु वसंत अब आय देखियत फूले कुसुम सुरंग । माना मदन बसत मेल दाउ 
| खेलतहें रसरंग ॥ ९७१ ॥ वेगि चलो अब पिया मनावन नेक बिलम्ब न लाओ । मेरी कही बात 
नहिं मानत ताको ज्ञान हटाओ ॥ ९७२ ॥ परी पांय अपराध क्षमावत सुनत मिलेगी धाय । सुनत 
| वचन दूतिका बदनमे श्याम चले अकुलाय ॥ ९७३॥ जहँ बैठी वृषभानुनंदनी तह आये धरि मोन। 
परेपांय हरि चरण परसकरि छिन अपराध सलोन॥ ९७४ ॥ सुनि हरि वचन विलोकत शोभा मान ग 
यो सब छूट। मिले चाय अकुलाय श्यामघन प्रेम काम रस ठूट॥ ९७८॥ रच्यो शगार श्याम अपन 
कर नख शिख प्रिया बनायो। शीश्चफूल बेनी नकबेसर तिलकभाल करायो ॥९७६ ॥ युगताटक 
चिबुक दशनावाले कर कंकण उरमाळ । नूपुर पद कटि छुद्रघंटिका सब शगार रसाळ ॥ ९७७॥ 
सकल शुँगार करत वर्णनको कृपा यथामति मोर । होत विलम्ब मिलनके कारण ताते वणेत 
थोर ॥ ९७८ ॥ चले धाय नवकुंज दोउ मिलि किसलय सेज बिराजे । परिरंभण सुख रास हास 

मूदु सुरत केलि सुख साजे ॥ ९७९ ॥ नाना बंध विविध रस. कीडा खेळत श्याम अपार । स्स रस 
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| भेद नहिं जानत दंपति अंग सँभार ॥ ९८० ॥ सुरत सरुद्र मगन दंपति रस झेलत अति 
सुखझेल । निरबधि रमन अपरमित अच्युत मनुज माय बहु खेल ॥ ९%८१॥ नूपुर संचित 
किकिनिकी ध्वनि सुनत मधुर किलकार । मदन सिंधु मधुमत्त मधुपगन फूले करत गुजार॥९८२॥ 
मधुप यूथ मिलि सबन चन्द्रमा तडित्‌ लिये आकास । खंजन मीन बजावत गावत्‌ (नरतत खस 
सुबिलास ॥ ९८३ ॥ जलद समूह खसत उड़॒गण गण पे समुद्रके बीच । मकर कपोल बोल मरु 
| कोकिल अमृत सुधारस सींच ॥ ९८४ ॥ मोहन बेल शगार विटपसों उरझी आनंदवेल । कंचन 
बेल तमाळहि लपटी रसिकरंग भरिरेल ॥ ९८५ ॥ युगल कमलसों मिळत कमल युग युगल 
५ ही 4, 00 कमल ले संग । पांच कमल मध्य युगल कमल लखि मनसा भई अपंग ॥ ९८६॥ किरण कदम्ब 
>A ॥/ मंजुका पूरण सौरभ उडत अवेश। अगर धूप सोरभ नाशा सुख बरषत परम सुदेश ॥ ९८७ ॥ 
5 | कुंतद कुसुद बंधूक मिळत पुनि मीन देख रूलचात। ता पर चन्द्र देख संज्ञासुत तनर्म बहुत 
डरात ॥ ९८८॥ वरना भख करमे अवलोकत केश पास कृतबन्द। अधर समुद्र | 
सदल जो सहसा ध्वनि उपजत सुखफन्द्‌ ॥ ९८९॥ सुदित मराल मिलत मधुकर 
सा खंजन मिलत कुरंग । कीर कीर रणधीर मिलत सम रत रस लहर तरंग ॥ ९९० ॥ सुरत समुद्र 
कहत उम्पतिके निखधि रमन अपार । भयो शेष मनमूढ कहनको राधा कृष्ण बिहार ॥ ९९१ ॥ 
शोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम। पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विचि पूरण 
काम ॥ ९९२॥ आदि सनातन एक अनूपम अविगाति अल्प अहार । ॐकार आदि वेद असुर ह 
निगेण सगुण अपार ॥ ९९३ ॥ चतुरानन पञ्चानन अरु पुन पटआनन सम जान । सहसानन 
बहु आनन गावत पार न पाय बखान ॥९९४॥ सघन कुंजमें अमित केळ लख तनु सुगन्धक्ी रेल। 
मधुकर निकट आय पीवत रस सुखद सदारस झेल ॥ ९९९ ॥ मलिन भये रसमान सरोवर झुनि- ' 
जन मानस हंस। थकित विलोकि शारदा बर्णन करिबे बहुत प्रशंस ॥९९६॥ वृंदावन निज धाम परम 
रुचि वर्णन कियो बढाय । व्यास पुराण सघन कुञ्जनमें जब सनकादिक आय ॥९९७॥ धीर समीर 
बहत त्यहि कानन बोलत मधुकर मोर। प्रीतम प्रियावदन अवलोकत उडि उठि मिळत चकोर ॥ 
॥ ९९८ ॥ अमित एक उपमा अत्रलोकत जियमें परत विचार । नहिं प्रवेश अज शिव गणेश 
पुनि कितक बात संसार ॥ ९९९ ॥ सहस रूप बहुरूप रूप पुनि एकरूप पुनि दोय । कुमुद कळी . 
विकसित अम्बुज मिलि मधुकर भागी सोय॥१०००॥ नलिन पराग मेघ माधुरे सों सुकुलित अम्ब | 
कदम्म । मुनि मन मधुप सदा रस लोमित सेवत अज शिव अम्ब ॥ $००१ ॥ गुरु प्रसाद होत यह 
दरशन सरसठ बरष प्रवीन । शिव विधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नहि लीन ॥१००२॥ सुख 
प्यक अंक अुब देखियत कुसुम कन्द दुम छाये । मधुर मल्लिका कुसामित कुज्जन दम्पति लगत 
सोहाये ॥ १००३॥ गोवद्धेन गिरि रत्न सिंहासन दम्पति रस सुखमान। निबिड कुञ्ज जहे 
|| कोर न आवत रस विलसत सुखखान॥१००४॥ निशा भोर कबहूं नहिं जानत प्रेम मत्त अनुराग । 
i  हलितादिक सींचत सुखनेनन जुर सहचरि बडभाग ॥ १००५ ॥ यह निकुञ्जको वर्णन करिदे वेद 
| | 
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| हरिकंठ लगाय ॥ १००९ ॥ वृन्दावन गोवधंन कुञ्जन यमुना पुलिन सुदेश । नित प्रति करत 
| विहार मधुररस श्यामा श्याम सुवेश ॥ १०१० ॥ निरखि निराखि सुख दम्पतिको यह कविकुल 
: सब पचिहारे। भूषण खसे सुरत वश दोङ केशन आपु सँवारे ॥ १०११ ॥ ललिता ललित 
बजाय रिझावत मधुर बीन कर लीने । जान प्रभात राग पञ्चम पट माळकोस रसभीने ॥ १०१२॥ 
सुर हिंडोल मेच मालव पुनि सारँग सुर नट जान । सुर सांवत भूपाली इेमन करत कान्हरो गान॥ 
॥ १०१३ ॥ ऊंछ अडानेके सुर सुनियत निपट नायकी लीन । करत विहार मधुर केदारो सकल 
सुरन सुख दीन ॥ १०१४ ॥ सोरठ गोड मलार सोहावन भैरव ललित बजायो । मधुर बिभास 
सुनत बेलावळ दम्पति अतिसुख पायो ॥१०१५॥ देवगिरी देशाक देव पुनि गोरी श्री सुखरास। 
जेतश्री अरु पूर्वी टोडी आसावरि सुखरास ॥ १०१६ ॥ रामकली शुनकली केतकी सुर सुघराई 
गाये । जेजैवन्ती जगत मोहनी सुरसां बीन बजाये ॥ १०१७ ॥ स॒आ सरस मिळत प्रीतम सुख 
सिन्थुवीर रसमान्यो । जान प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोउ जान्यो ॥ १०१८ ॥ जागे प्रात 
निपट अलसाने भूषण सब उलटाने । करत शगार परस्पर दोऊ अति आलस शिथिलाने ॥ 
॥१०१९॥ जालरंत्र है सहचरि देखत जन्म सफल करि लेखे । जान प्रभात उछंगन दम्पति लेत 
प्राण रसपेखे ॥ १०२० ॥ ओट्यो दूध कपूर मिलायो ले ललिता तहँ आई । पहिले श्यामाको 
अँचवायो पाछे पिवत कन्हाई ॥ १०२१ ॥ करि शुंगार सघन कुञ्जनमें निशि दिन करत विहार । 
नीराजन बहुबिधि वारतहैँ ललितादिक ब्रजनार ॥१०२२॥ कबहुँक केलि करत यमुना जल सुन्दर 
शरद्‌ तडाग । कबहुंक मधुर माधुरी झलत आनंद आति अनुराग ॥ १०२३ ॥ प्रथम वसन्त पञ्चमी 
शुभदिन मंगलचार बधाये। पञ्चानन जारयो मन्मथसो प्रकट भयो फिरे आये॥१०२४॥ यशुमति 
मात बधाई बॉटत फूली अँग न समाई। उबटि न्हवाय श्यामसुन्दरको आभरषण पहिराई ॥१०२५॥ 
घर चरते आई ब्रज सुन्दरि मंगल साज सँवारे। हेम कलश शिर पर घारे पूरण काम मन्त्र उपचा- 
२॥ १०२६॥ अबिर गुलाल अश्गजा सोधी लीन्हाँ सौज बनाय । मनमें किये मनोरथ बहु विधि 
मिळवत सब मनभाय ॥ १०२७॥ भीर जानि सिंह पोर त्रियनकी यशुमति भवन दुराई । हूँढ 
सकल त्रिय दोर मातको पकर बाँह ले आई ॥ १०२८ ॥ केसर चन्दन ओर अरगजा शीश महर 
के नाये। जो जो विधि उपजी जाके जिय सोइ सोइ भांति कराये॥ १०२९॥ फगुआ दियो महर 
मन भायों यशुमति परम उदार । पकर लिये घनश्याम मनोहर भेटे भारे अँकवार ॥ १०३०॥ 
पहिली जान बसंत पंचमी यशुमति बहुत खिलाये। केसर चोवा ओर अरगजा श्याम अंग लपटा 
ये॥ १०३१ ॥ ता पाछे गोपिनने छिरके कनक कलश भरिडारे। मानो शीश तमाल अमृत 
चन सरस सुधा निधरारे॥ १०३२ ॥ चन्दन चोवा मथत हाथ कर नील जलद तबु अरप्यो। 
मानो प्रकट करी अपने चित पियको प्राण समरप्यो ॥ १०३३ ॥ किये मनोरथ नाना विके 
मेवा बहु विधि लाई । सो हरिने स्वीकार कियो सब निरखि स सुखपाई ॥ १०३४ ॥ सुब 
सुबाहु तोक श्रीदामा सकल सखा जुरि आये। रत्न चोकमें खेल मचायो सरस वसन्त बधाये 
॥ १०३९ ॥ करत परस्पर . गोप खाल मिलि क्रीडा अति मन भाई । सुरँग' अबीर गुलाल 
उडावव रह्यो गगन सब छाई ॥ १०३६॥ फगुआ देन.कह्यो मनभायो से गोपिका फूरी । कंठ 
लगाय चलीं प्रीतमको अपने गृह अनुकूली ॥ १०३७॥ करत आरती विविध भांतिसों यशुमाति || 
परम सुहाई । सखावृन्द सब चले यमुन तट खेलत्‌ कुंवर कन्हाई ॥ ३०३८॥ बैठे जाय सघन 
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बे kf श चहुं दिशा सों मिलिके गठ जोरों गहि भोर! मनमोहन पिय दूर 
बर्वे | ॥ गोर ॥ १०६६ ॥ देखि कुहु. कुतुमाकर फूल 


सूरसागर-सारावली । 


कर पात ॥ 3०४० ॥ डोर ठोर झिछी ध्वनि सुनियत मधुर मेघ गुंजार । मानो मन्मथ मिलि 


कसमाकर फूले करत विहार ॥ १०४३ ॥ अपना सब रुण तुम्ह दिखावन स्मर वसन्त माळ | 
आयो । मधुर माधुरी घुकुलित पछव लागत परमसुहायो ॥ १०४२॥ गोबद्धनके शिखर | 

भगपर फूले कुसुम पलास । सहज सुरत सुख देत संयोगिन विरहिन करत उदास ॥ १०४३॥ | 
पुहुप प्राग परस मधुकर गन मत्त करत गंजार । मनो काम जन दख झुवाते जन पवषयासाक्त | 
अपार॥ १०४४ ॥ बीथिन विपिन विलाकि विविध मन मण्डित कुछामेत कुज । मनइहेम | 


मंडपिका सुखरिति कल्पलता रस पुंज ॥ १०४५ ॥ वेगचलो वृन्दावन नायक राधा मारग 
जोबत । हिल मिल खेलों मन्मथ क्रीडा क्यों वसंत दिन खोवत ॥ १०४६॥ 
सुनत वचन ललिताके मोहन तुरत चले उठिधाय। कियो वसंत खेल वृन्दावन 
अद्भुत फागु मचाय ॥ १०४७॥ लता लता बन वन कुजनमें खेळत फिरत वसन्त । मन 
कमल मण्डलमें मधकर बिहरतहे रसमन्त ॥ १०४८॥ उत श्यामा इत संखा मण्डली उत हरि 
इत्‌ त्रजनार मनो तामरस पारस खेळत मिलि मधुकर गुञ्जार ॥ १०४९ ॥ खेल वसंत बहुत 
सुख मान्यो हमें गोपी खाल । बिहँसि गये त्रजराज भवन सब चञ्चल नेन बिशाल ॥१०५० ॥ 
होरीडांडी [दिवस जानक अति फूले ब्रजराज। बेठे सिहद्रारपे आपुन जुरिके गोप समाज ॥३०९१॥ 
| विप्र वलाय वेदविथे कारिक होरीडांडी रोप । आनन्दे सब गोप मण्डली मन्मथ कियो 
प्रकाप ॥ १०५२ ॥ पारवा प्रथम दिवस होरीकी नन्द्राय गृहआई। सकल सोंज गोपीकर लेके 
खंलनका मनभाई ॥ १०५३ दुइज दु दिशिते होरीमचि सुरँग गुलाळ उडायो। मनो अनुराग 
दुइनके अन्तर सबहिन प्रकट करायो ॥ १०९४ ॥ तीज तरुणि मिलि पकरे मोहन गहिकर 
अञ्जन दाना । मत्त मुप बड्या अम्बुज प्र मुखरत हे सुरभीनों॥ १००५० ॥ चम्पक लता 
चाथादन जान्या बृगमद शार लगायो । मनहुँ नील जलधरके ऊपर कृष्णागर लपटायो। ३ ०५६॥ 
पांच प्रमदा परमप्रीति सा. केसर छिडकी घोर । मनहूँ सुधानिधि वर्षत चनपर अमृत धार 
चहुओर ॥ 3०५७ ॥ छठे छरागनी गाय रिझावत अति नांगर बलवीर । खेळत फाग संग 
गो[पनके गोपवृन्दको भीर॥ ३१०५८ ॥ सात रिजि सुगन्ध सब सुन्दरि लेआई उपहार। बल 
मोहनको इसत खेलावत रीझ भरत अँकवार ॥ १०५९॥ आठे अति आतुर अबला प्रिय चुम्ब 
न दीन्हा गाळ। नाना विधि शगार बनाये वेदा दीन्हा भाल ॥ १०६० ॥ नवमी नोसत साजिं 


राधिका चन्द्रावलि त्रजनार । हो हो करत पलाश कुसुम रंग बषेतहें जो अपार ॥ १०६१ ॥ 


दशमी दशौ दिशा भई पूरित सुरंग अबीर गुलाल । मनु प्रीतम मिलिबेके कारण फूले नयन 
बिशाल ॥ १०६२॥ एकादशी एक सखि आई डारयो सुभग अबीर । एक हाथ पीताम्बर पक- 
॥ रयो छिरकत कुमकुम नीर ॥ १०६३ ॥ द्वादाशि मची इहादीरी होरी इत गोपी उत गाल ॥ 
| इत नायक बल मोहन दोऊ उत राधा नवलाल॥ १०६७ ॥ तेरस तरुणी सब मिळके यह 
` || कीन्हों कछुक उपाय । तोक सुबछ मध मंगल बाल्या सवाहन मतो सुनाय ॥ १०६८ ॥ चौद 
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कुजनमें यमुनातीर गोपाल । सखी एक तहँ आय निकटही बोली वचन रसाल ॥ १०३९॥ | 
वृन्दावन फूल्यो नद्गदन सघन कुज बह भात । हार प्रतीत सुकालत ठम पछन ग्रखरित मड | 


ts > 


सूरसागर-सारावली । 


रके नन्दकुमार ॥ १०६७॥ शुङ्कपक्ष परिवा पुरुषोत्तम क्रीडा करत अपार | हलधर संग सखा 
सब लीन्हें डोलत गृह ग्रह द्वार ॥ १०६८ ॥ द्रेज दाम कुसमनकी गृंथी अपने हाथ संवार । 
दुई पठाय भानुतनयाका पाहरत चापकुमार ॥ ३०६९ ॥ तीज तराण सब गावत आई नन्दराय 
दरबार । पकरे आय श्यामनट सुंदर भेंटत भारे अँकवार ॥ १०७० ॥ चौथ चहूँ दिशिते सब धाये 
सखा मंडली चाय । इतते आई कुंवर राधिका होरी अधिक मचाय ॥ १०७१ ॥ पंचमि पंच 
शब्द करि साजे सजि वादित्र अपार । रुंज मुरज ढफताल बाँसुरी झालरको झंकार ॥ १०७२ ॥ 
बाजत बीन रबाब किन्नर अम्रत कुण्डली यंत्र | सुर सुर मण्डल जलतरंग मिल करत मोहनी 
मेत्र ॥ १०७३ ॥ विविध पखावज आवज संचित बिच बिच मधुर उपंग । सुर सहनाई सरस 
सारंगी उपजत तानतरंग ॥ १०७४ ॥ कैसताल कटताळ बजावत शुंग मधुर मुहचंग । मधुर 
खंजरी पटह प्रणव मिल सुख पावत रतभंग ॥ १०७० ॥ निपटन केरी श्रवणन घुनि सनि धीर न 
रहे त्रजवाल । मधुर नाद मुरळीको सुनके भेटे श्याम तमाल ॥ १०७६ ॥ छठिको षटरस सरस 
बनायो हरि भोजन करवायो । नानाविधि पकवान बनायो जेवत आति सुख पायो ॥ १०७७॥ 
साते सखि मिलि बारी लाई आरोगे ब्रजराज । आउ दिशा सकल मिल ठाडो दूर करी सब लाज ॥ 
॥ ३१०७८ ॥ नवमी नवसत साजि राधिका हरिसों खेळत फाग । दशमी दशहु दिशा परिपूरण 
वाढयो आति अनुराग ॥ १०७९ ॥ एकादशी राधिका मोहन दोउ मिलि खेलनलाग। बेठेजाय 
सघन कुंजनमें जहँ सहचरि बडभाग ॥ १०८० ॥ सधन कुंजम डोल बनायो झुलत हैं पियप्यारी । 
ललितादिक बीरी जो खवावत नानाभाँति सैवारी॥१०८१॥ अति सुगंध घसंलाय अरगजा छिरकत 
सांवलगात । हरि बारी प्यारी हरि छिरकत शोभा वराणि न जात ॥१०८२॥द्रादश दिवस दु दिश 
माच्यों फागु सकल ब्रजमांझ । आलिंगन सब देत श्यामको लखे न घुन्वरमांझ ।! १०८३ ॥ तेरस 
भामिनि पियो अधररस अति आनन्द अघाय। चहुँदिशिते गहिके गठ जोरी कीन्हा सखियन आय 
॥१०८४॥ पन्यो सखपायो त्रजवासी होरी हषे लगाय। परमराग अनुराग प्रकटभयो अतिफूले 
त्रजराय॥ १०८५ ॥ यशुमतिमाय लाल अपनेको शुभ दिन डोल झुलायो। फगुवादियो सकल 
गोपिनको भयो सबन मनभायो ॥१०८६॥ यझुनाजल क्रीडत व्रजवासी संगलिये गोविद । सिहद्रार 
आरती उतारत यशुमति आनेँदर्कद्‌ ॥ १०८७ ॥ यहि विधि क्रीडत गोकुलमं हारे निज वृन्दावन 
धाम । मधुबन और कुमुदवन सुन्दर बहुलाबन अभिराम ॥ १०८८॥ नन्दय्नाम संकेत खिद्रबन 
ओर काम बनधाम । लोहबन माठ बेळबन सुन्दर भद्र्वृहद्‌ बन आम ॥१०८९॥ चोरासी ब्रजकोश 
निरन्तर खेळत हें बलमोहन । सामवेद ऋग्वेद यजुरमे कहेउ चरित त्रजमोहन ॥ १०९० ॥ व्यास 
पुराण प्रगट यह भार्यो तंत्र ज्योतिषिन जान्यो। नारदसों हारे कहेउ कृपाकर अमृत वचन 
परमान्यो ॥ १०९१॥ सनकादिकसों कहेउ आपु हरि निज वैकुंठ मझार। व्यासदेव शुकदेव 
महामुनि नृपसों कियो उचार।।१०९२॥नारायण चतुरानन सों कहि नारद भेद बतायो।ताते सुनिके 
व्यास भागवत नृप शुकदेव जतायो॥१०९३॥ शेष कहे जो सांस्यायनसों सुनिके सनत्कृपए \ 
कहेउ ब्रहस्पति पुनि मेत्रसां उद्धवकियो विचार ॥ १०९४ ॥ एस विविध प्रमाण प्रकर बह | 
करि त्रजईैश । सोई श्रीशुकदेव महासाने प्रकटकही राधीश ॥ १०९५ ॥ वृन्दादनराऐे यहि विश्व 
क्रीडत सदा राधिकासंग । भोर निशा कबहुँ जानतहे सदा रहत यक्‌ रंग ७१०९६ सचनरुञभ 
` खेळत गिरिधर मथुराकी छविआइई । राखे लते 
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कुजनमें यमुनातीर गोपाल । सखी एक तहँ आय निकटही बोली वचन रसाळ ॥ १०३९॥ | 
वृन्दावन फूल्यो नँदनंदन सघन कुंज बहु भांत । हरि प्रतीत सुरित दुम पछव झुखरित मधु | 
कर पात॥ १०४० ॥ ठोर ठोर झिल्ली ध्वनि सुनियत मधुर मेघ शुंजार । मानो मन्मथ मिलि 
कुसुमाकर फूले करत विहार ॥ १०४३ ॥ अपनो सब गुण तुम्हें दिखावन स्मर वसन्त मिलि | 
आयो । मधुर माधरी घुकुलित पछ लागत परमसुहायो ॥ १०४२॥ गोबद्धनके शिखर 
सभगपर फले कुसम पलास । सहज सुरत सुख देत संयोगिन विरहिन करत उदास ॥ १०४३॥ | 
पुहुप पराग परस मधुकर गन मत्त करत गुंजार । मनो कामि जन देख वति जन घिषयासाक्ति | 
अपार॥ १०४४ ॥ बीथिन विपिन विलोकि विविध मन मण्डित कुसुमित कुंज । मनहुंहेम | 
मंडपिका सुखरिति कल्पलता रस पुंज ॥ १०४५ ॥ वेगचलो वृन्दावन नायक राधा मारग | 
जोवत । हिल मिल खेलो मन्मथ क्रीडां क्यों वसंत दिन खोत ॥ १०४६॥ 
सुनत वचन ललिताके मोहन तुरत चले उठिधाय। कियो वसंत खेल वृन्दावन 
अद्भुत फागु मचाय ॥ १०४७॥ लता लता बन बन कुंजनमें खेलत फिरत वसन्त । मनहु 
कमल मण्डलमें मधकर बिहरतहें रसमन्त॥ १०४८ ॥ उत श्यामा इत संखा मण्डली उत हरि 
इत्‌ ब्रज़नार+ मनो तामरस पारस खेळत मिलि मधुकर गुञ्जार॥ १०४९ ॥ खेल वसंत बहुत 
सुख मान्यो हषें गोपी खाल । बिहुँसि गये त्रजराज भवन सब चञ्चल नेन बिशाल ॥१०० ॥ 
होरीडांडी दिवस जानके अति फूले ब्रजराज। बेठे सिहद्रारपे आपुन जुरिके गोप समाज ॥१०१॥ 
विप्र बुळाय वेदविधि करिके होरीडांडी रोप । आनन्दे सब गोप मण्डली मन्मथ कियो 
„ प्रकाप॥ १०५२॥ पारवा प्रथम दिवस होरीको नन्दराय गृहआई। सकल सोंज गोपीकर लेके 

| खलनका मनभा३ ॥ १०५३ दुइज दुहँ दिशिते होरीमचि सुरंग गुलाल उडायो। मनो अनुराग 
दुदुनके अन्तर सवहिन प्रकट करायो ॥ १०५४ ॥ तीज तरुणि मिलि पकरे मोहन गहिकर 
अञ्जन दानो। मत्त मुप क्यो अम्बु पर सुखरत हे सुरभीनों॥ १००५ ॥ चम्पक लता 
चाथादेन जान्या मृगमद शीर लगायो । मनहुँ नील जलघरके ऊपर कृष्णागर लपठायो॥ ३ ०५६॥ 
पाच प्रमदा परमग्रीति सां केसर छिडकी चोर । मनहुँ सुधानिधि वर्षत घनपर अस्त धार 

| चद्ुआर ॥ १०९७ ॥ छठि छरागनी गाय रिझावत आति नागर बलबीर । खेळत फाग संग 
गोपिनके गोपवृन्दकी भीर॥ ३०५८ ॥ साते रिजि सुगन्ध सब सुन्दरि लेआई उपहार। बल 
मोहनको इंसत खेळाबत रीझ भरत अँकवार ॥ १०५९ ॥ आठे अति आतुर अबला प्रिय चुम्ब- 
न दीन्हा गाळ। नाना वि शगार बनाये वेदा दीन्हा भाल ॥ १०६० ॥ नवमी नोसत साजिं 
राधिका चन्द्रावलि त्रजनार । हो हो करत पलाश कुसुम रंग बषेतहें जो अपार ॥ १०६१ ॥ 
दशमी दशी दिशा भई पूरित सुरंग अबीर गुलाल । मज प्रीतम मिलिबेके कारण फूले नयन 
बिशाल ॥ ३०६२ ॥ एकादशी एक सखि आई डारयो सुभग अबीर। एक हाथ पीताम्बर पक- 
| ख्योछिरकत कुमकुम नीर ॥ ३०६३ ॥ द्वादाश मची दुहेदीशे होरीइत गोपी उत सवाल ॥ 
| || इत नायक बल मोहन दाऊ उत राधा नवलाळ ॥ १०६४ ॥ तेरस तरुणी सब मिलके यह 
|| कीन्हों कछुक उपाय । तोक सुबळ मध मगछ बाह्या संबाहन मतो सुनाय ॥ १०६८ ॥ चौद 


| | शि चह दिशा सों मिलिके गठ जोरों गहि भोर। मनमोहन पिय दूइ राजत दुलहिन राधा 


रि || गोर ॥ १०६६ ॥ देखि कुहू कुतुमाकर फूल्यो मुन कत जार । चन्त्रावाछे केसर ले आई छि 
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क नन्दकुमार ॥ ३०६७॥ शुङ्कपक्ष पारवा पुरुषात्तम काडा करत अपार | हलधर सग संखा 
सब लान्ह डालत गृह गृह द्वार ॥ १०६९ ॥ डेज दाम कुसुमनका गूथा अपन हाथ सवार । 
दइ पठाय भाबुतनयाको पहिरत चोषकुमार ॥ १०६९ ॥ तीज तरुणि सब गावत आई नन्दराय 
दरबार । पक्र आय श्यामनट सुद्र भटत भार अकवार ॥ १०७० ॥ चोथ चहूँ दिशिते सब धाये 
| सखा मंडला चाय । इतत आई कुवर राधिका हारी आवक मचाय ॥ १०७१ ॥ पचसि पंच 


शब्द कारे साजे सजि वादित्र अपार । रुज मुरज ढफताल बाँसुरी झालरको झंकार ॥ १०७२॥ 
| बाजत बीन रबाब किन्न अम्नत कुण्डली यंत्र। सुर सुर मण्डल जलतरंग मिल करत मोहनी 
मत्र ॥ १०७३ ॥ विविध पखावज आवज संचित बिच बिच मधुर उपंग । सुर सहनाई सरस 
सारंगी उपजत तानतरंग ॥ १०७४ ॥ कंसताल कटताळ बजावत शुंग मधुर मुहचंग । मधुर 
खंजरी पटह प्रणव मिल मुख पावत रतभंग ॥ 9०७५ ॥ निपटन केरी श्रवणन चुनि सुनि धीर न 
रहे ब्रजवाल । मधुर नाद मुरलीको सुनके भेटे श्याम तमाल ॥ १०७६ ॥ छठिको पटरस सरस 
बनायो हरि भोजन करवायो । नानाविधि पकवान बनायो जेवत अति सुख पायो ॥ 9०७७॥ 
साते सखि मिलि बारी लाई आरोगे त्रजराज । आउ दिशा सकल मिल ठाडो दूर करी सब लाज ॥ 
॥ १०७८ ॥ नवमी नवसत साजि राधिका हरिसों खेळत फाग । दशमी दशहु दिशा परिपूरण 
बाढ्यो अति अनुराग ॥ 9०७९ ॥ एकादशी राधिका मोहन दोउ मिलि खेलनलाग। बेठेजाय 
सघन कुंजनमें जहँ सहचरि बडभाग ॥ १०८० ॥ सधन कुंजम डोल बनायो झुलत हें पियप्यारी । 
ललितादिक बीरी जो खवावत नानाभाँति सँवारी।१०८१॥ अति सुगंध घसंलाय अरगजा छिरकत 
सॉबलगात । हार बारी प्यारी हार छिरकत शोभा वराणे न जात ॥३०८२॥द्रादश दवस दुहू दंश 
माच्यो फागु सकल बजमांझ । आलिंगन सब देत श्यामको लख न घुन्वरमांझ । १०८३ ॥ तेरस 
भामिनि पियो अधररस अति आनन्द अघाय। चहुँदिशिते गहिके गठ जोरी कीन्हा सखियन आय 
॥१०८४॥ पन्यो सखपायो त्रजवासी होरी हषे लगाय। परमराग अनुराग प्रकटभयो अतिफूले 
त्रजराय्‌॥ १०८५ ॥ यशुमतिमाय छाल अपनेको शुभ दिन डोल झुलायो । फयुवादियो सकल 
गोपिनको भयो सबन मनभायो ॥१०८६॥ यघुनाजल क्रीडत व्रजवासी संगलिये गोविद । सिहद्वार 
आरती उतारत यशुमति आनंदकंद ॥ १०८७॥ यहि विधि क्रीडत गोकुलमे हारे निज वृन्दावन 
धाम । मधुबन और कुस॒दवन सुन्दर बहुलाबन अभिराम ॥ १०८८॥ नन्दराम संकेत खिद्रबन 
ओर काम बनधाम । लोहबन माठ बेलबन सुन्दर भद्रवृहद बन ग्राम ॥१०८९॥ चौरासी ब्रजकोश 
निरन्तर खेळत हैं बलमोहन । सामवेद ऋग्वेद यज॒रमें कहेउ चरित त्रजमोहन ॥ १०९० ॥ व्यास 
पुराण प्रगट यह भार्यो तंत्र ज्योतिषिन जान्यो। नारदसों हारि कहेड कृपाकर अमृत वचन 
परमान्यो ॥ १०९१॥ सनकादिकसों कहेउ आपु हारि निज वेकुंठ मझार। व्यासदव शुकदव 
महामुनि नृपसों कियो उचार॥१०९२॥नारायण चतुरानन सों कहि नारद भेद बतायो।ताते सुनिके 
व्यास भागवत नृप शुकदेव जतायो ॥१०९३॥ शेष कहेउ जो सांस्यायनसों सुनिके सनत्कुमार । 
कहेउ ब्रहस्पति पुनि मेत्रेसां उद्धवकियो विचार ॥ १०९४ ॥ ऐसे विविध प्रमाण प्रकट बहु लीला 
करि ब्रजईश । सोई श्रीशुकदेव महासाने प्रकटकही राधीश॥ १०९५॥ वृन्दाबनहारि याहि विधि 
कीडत सदा राघिकासंग। भोर निशा कबहु जानतहें सदा रहत यक रंग ॥१०९६॥ सघनकुजमें 
` खेळत गिरिधर मथुराकी खुधिआई । राखे व्रजि राधिकासती अबं न सकोगे जाई॥ १०९७॥ 
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| राखो कंठळगाय लाळको पलक ओट नहिं करिहों । युग कुच बीच भुजा दोउन मिल सदा प्रेमरँग 
| भरिहों॥ १०९८॥ सदा एकरस एक अखंडित आदि अनादि अनूप । कोटिकल्प बीतत नहीं 
| जानत विहरत युगल स्वरूप ॥ १०९९ ॥ संकषणके वदन अनलते उपजी अग्नि अपार । सकल 
| ल्क तुरत तेजसों मानो होरी दई पजार॥ ११०० ॥ सकल तस्त ब्रह्मांड देवपुनि माया सब 
|| विधि काल । प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सबहें अंश गोपाळ ॥ ११०१ ॥ कर्म योग पुनि 
| ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो । श्रीवछभ गुरुतत्त्व सुनायो लीलाभेद बतायो ॥ ११०२॥ 
|| तादिनते हरिळीलागाई एक लक्ष पद बन्द । ताको सार सर सारावाले गावत अति आनन्द ११०३॥ 
|| अथ श्रीनाथजीके वरदान ॥ तब बोले जगदीश जगतगुरू सुनो सूर मम गाथ । तू कृत मम यश जो गांवे 
गो सदारहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ खेळत यहि विधि हरि होरी हो होरी हो वेद विदित यह बात । 
॥ * ॥ चरि जिय नेम सर सारावलि उत्तर दक्षिण काळ । मन बांछित फल सबही पावें मिटे जन्म 
जंजाल॥११ ०५॥ सीखे सुने पढे मनराखे लिखे परम चितलाय। ताके संग रहतहों निशि दिन आनंद 
जन्म विहाय ११०६॥ सरस समतसर लीलागावें युगल चरण चितलाव। गर्भबास बंदीखाने 
में सर बहुरि नहिं आवे ॥ ११०७॥ 
इति श्रीसूरदासजीकत सम्मतसरलीला तथा सवालाखपदोंकासूचीपतर समाप्त ॥ 


जाहिरात । 


---००९-८)०-०-.. 


श्रीमद्वाल्मीकीय राभायण । 
संस्कृत सूल तथा भाषाटीका सहित । 
Ra 
पाण्डत ज्वालाप्रसाद मिश्र अनुवादित । 
यदि आप रामचरितामृत पान करनेकी 
इच्छा करते हैं, यादि आपके हूदयमें रघुराज 
की भक्तिका स्रोत बहता है यदि आदि कवि 
वाल्मीकेजीकी मनोहारिणी चमत्कारिणी 
कविताका स्वाद लेनेकी इच्छा है, यदि दशरथ 
कुमारकी लीला इस आयंग्रेथके द्वारा जानने 
की इच्छा है, यदि आपको त्रेतायुगकी वाणी 
का स्वाद लेना है, तो इस सटीक रामायणके 
स्वाद लेनेसे न चूकिये, इसमें प्रत्येक श्छोककी 
टीका पूणे आशय भावार्थ शंका समाधान पद्‌ 
टिप्पणी आदि ऐसी रीतिसे लिखींहें कि - सबे 
साधारणके ध्यानमें सब प्रकार आजावे-पड्नेसे 
पत्रे हाथमें लेकर छोड़नेको जी नहीं चाहता, 
भापाकी शेली इस प्रकार रक्खीहे कि, बराबर 
5 करनेसे प्रेमसागरहदयमें उमड़ता चला 
आताहे, मानो यह लीला नेत्रोंके सामने होरही 
हे एसा ध्यान बँध जाताहे, बहुतकालसे महा- 
त्माआंको इसकी अभिलाषाथी, सो आपहीके 
निमित्त इस अंथको बड़े टाइपमें चिकने मोटे 
कागजपर छापकर तयार कियाहे, मूल्यभी 
डाकव्यय समेत केवल २१ ही रुपये हें ॥ 
वाल्मीकोय रामायण केवल भाषा । 
और भी सुभीता हे -उपरके सब अलंकारो 
|| से यक्त सगेके आदि अन्तके श्लोक लिखकर 
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| शेष सब भाषा और श्छोकांक भी लगे इए दो 
भागोंमें विलायती बढ़िया सुन्दर सुनहरी अक्ष- 


YA ~ 


रांकी जिल्द बँधी हे बहुत नही दश रुपये १० 


च्छ 


में घर बैठे पहुँचा देंगे । 
शुकसागर । 


, ० > स्ती 
काववर लला शालिग्रामजी अनुवादित। 
गजिये अब देर करनेका समय नहीं यदि आप 
प्णचारेतामृत पान करने की इच्छा करते 
यदि श्रीमद्भागवतका परम मनोहर अनु- 
[द और चारपदार्थ हस्तगत करनाचाहते 
5 यदि कृष्णचन्द्र आनंदकंद गोविन्द के मन 
भावन सुख उपजावन पवित्रचरित्र पाठ करने 
की उत्कण्डा हे, यदि अन्यभी महाभारतादि 
बड़े बड़े अंथोके आख्यान एकही पुस्तक में 
देखना चाहते हो; यदि चटपटे अनूढे प्रेमरस || 
भरे भजन दोहा चोपाई सोरठा कवित्तादि की | | 
मिठाईके स्वाद की चाहना है,यदि प्रत्येक अध्या. || | 
यके शंका समाधान की इच्छा है तो इस नवीस 
शुकसागर के लेने में देर न कीजिये, यह ग्रंथ 
अनेक विषयों के होने से बहुत बढ़गया है, 
कारण अच्छे चिकने कागजपर बड़े 
अक्षरों में दो भागों में छापकर तयार | 
देखो अक्षरभी इतने बडे हैं कि वृद्धजनभी सुग- || 
मता से पढ़सकेंगे, मूल्य इतने परभी 9०) रुपये ॥ | 
और २।=) डाकमहसल रक्खांहे वजनभी || | 
पक्का १० सेरका है केवळ लागतका यह दाम || 
है पढ़ा बढ़िया विलायती कपडेका है 
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जाहिरात । 


रामरसायन-रामायण। 


+-70९-<८-)00-4---- 


लीजिये पाठको ! यह परमप्यारी रसिक- 


सुंदर ग्रथ लीजिये देखिये समग्र ग्रेथ परम रो- 
-चक दोहा,चोपाई,सोरठा,कवित्त,इत्यादि छन्दो- 
बद्ध में वणित हे और सम्पूण ग्रंथ रामकथासे 
है; विभूषित है. रामकथामृताभिलाषियोंको तो 
ER अत्यन्तही सोख्यप्रद है रामजन्म, रामविवाह, 
A बनगमन, सीताहरण, रामरावणसंग्राम, राम- 
राज्य रामांश्वमेध इत्यादि कथायं अत्यन्त 
विस्तारपूर्वक वर्णित हैं काव्यानुरागियो ! 
यह नूतनकाव्य प्राचीनकाव्योंसे किसी प्रकार 
भावगंभीर, पदरुचिरतामें न्यून नहीं है इसके 
पदपदमें काब्यकी छटा चित्तको हर्षित 
| करतीहे विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं 


है. काव्याजरागी इसके द्वारा शीध्र रूचि पूर्ण 
करें डाकव्यय सहित ४ रु० ॥ 


FS 
र a, 8 e+ 


विहारीजीकी मनोहर काव्यरचना का बहुतही | 


भजनामृत - इसमें मंगल गोरी होली जय 
ध्वनि पद्‌ विनय आरतो इत्यादि अनेकप्रकार 
के भजनहें साधुओंके वास्ते अतिउत्तमहै 
को०१र०ट०-२ आ० 

त्रजबिहार-वृन्दाबनवासी श्रीनारायण 
स्वामीजीकृत-जिसमें कृष्णचन्द्र आनंदकंद 
वृन्दावनबिहारी तथा श्रीवृषभानुनन्दिनीराधे 
महारानी की सम्पूण लीलाओं का वर्णन सुन्दर 
अनेक प्रकारके भजन दोहे कवित्त ओर वार्तिक 
में अतिमधरतासे किया गयाहे जिसके पढने 

श्रीकृष्णचरणाबुरागियोंका मन प्रेम में एक 
दम मग्न होजाताहे इसमें अधिकतर वही लीला 
सम्मिलित कीगई हें कि जिनको आज कलके 
रासधारी लोग करते हैं अन्तमं अनुरागरसभी 


है स्थान २ पर चित्र भी सुन्दर लीलानुकूल 


लगाये गये हैं पुस्तककी रक्षाके निमित्त विला- 


यती कपडेकी जिल्दभी बांधी गई है जिसपर | 


सोनेके अक्षर भी लिखे गये ह मूल्य प्रेमियोंके 
निमित्त चिकनेकागजका २ ₹० डाक म०।) 
तथा रफ कागजका १॥ रु० डाक महसूल । ) 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“श्रीवेडटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस-( बम्बई-) 
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श्रागणशाय नमः । 
इंड अथ सूरसागर । ह 


७ ——FOSAIO— ळू> > £ मुळ. 


अथम स्कन्ध । 


राग बिलावल ॥ चरण कमल बंदों हरि राई । जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे एब कछु || 
दरशाई ॥ बहिरो सुने मूक छुनि बोले रंक चले शिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय _ | 
बार बार बन्दों तेहि पांडे ॥ १ ॥ राग कान्हरा । भक्त अंग ॥ आविगत गति कछ कहत न आवे । 
ज्यों गँगे मीठे फलको रस अंतगेतही भावे ॥ परमस्वाद सबही ज निरंतर अमित तोष उपजाबे 
मन वाणीको अगम अगोचर सो जाने जो पावे ॥ रूप रेख गुण जाति ड॒गति बिजु निरालम्ब मन _ 
चककत धावे । सब विधि अगम विचारं ताते सूर सुगुण लीला पद गावे ॥२॥भक्तवत्सल अंग । राग मारू आ 
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देव न पाई ॥ बिजु बदले उपकार करत हें स्वार्थ बिना करत मित्राई। रावण आरिको अनुज 
विभीषण ताको मिले भरतकी नाई ॥ बकी कपट करि मारन आई सो हरिजू वेकुठ पठाई । बिलु 
दीनेई। देत सूर प्रभु ऐसे हें यदुनाथ गुसाई ॥ ३ ॥ राग धनाश्री ॥ करणी करुणासिधको कछ 
कहत न आवि । कपट हेतु परशे बकी जननी गति पावे ॥ वेद उपानेषद यश कहे निगुणहि 
बतावे । सोइ सगुण होय नंदकी दावरी बँधावे ॥ उग्रसेनकी आपदा सुनि सुनि बिळखावे । कंस 
मारि राजा कियो आएन शिरनावे ॥ जरासंघकी बंदी काटी नृप कुछ यश गांवे । असमय वन 
निगले पिता ताको शाप नशांवे ॥ उधर शोक समुद्र ते पांडव ग्रह ळावे। जसे गेया बच्छको 
सुमिरत उढि धावै ॥ बरुण फांस ते त्रजपतिहि छिन माहि छुडावै । दुखित गयंदहि जानिके 
आपुन उडि घावि॥ कलिमें नामा प्रगटियो ताकी छाने छयांवे । सूरदासकी बीनती कोड ले पहुँचावे 
॥ ४ ॥ राग मारू। ऐसी कोन करी हे ओर भक्त काजे॥जेले घरें जगदीश जिय माहि लांजे॥हिरन 
कश्यप बढ्यो उदय अरु अस्त लॉ अस्यो प्रहाद चित चरण लाया । भीरके परे ते धीर सब- 
हिन तज्यो खंभते प्रगट कर जन छुडायो ॥ ग्रस्यो गज ग्राह ले चल्यो पातालको कालके त्रास 
सुख नाम. आयो । छांडि सुखधाम अरु गरुडताजि सांवरो पवनके गवन ते अधिक घायो ॥ कोपि 
कोरव गहे केश जब समभा में पांडकी वधू यश नेकु गायो । लाजके साज में हुती ज्यों द्रोपदी 
बढ्यो तबु चीर नहिं अंत पायो ॥ रोरके जोर ते शोर घरनी कियो चल्यो द्विज द्वारका जाय ठा- 
ढयो॥जोरि अंजलि मिले छोरे तंदुल लये इन्द्रके विभवते अधिक बाढयो॥शक्रको दान बिन मान 
ग्वालिन कियो गह्यो गिरि पान यश जगत छायो । यहे जिय जानिके अंघ भव ब्रास ते सूर कामी 
कुटिछ शरण आयो ॥ « ॥ राग रामकली । कान कियो जन हित जढुराई ॥ प्रथम कह्यो दे वचन 
दयारत तेहि बस गाय चराई॥ भक्त बछल बपु धारि नरकेहरि दनुज दहन उर डर सुरसाई । बाले | 
बल देखि अदित सुन कारन भियडु पलवतिहँपुर फिरे आई॥ एहि थर बनि त्रीडा गज मोचन || | 
आर अनत कथा श्रुति गाई । सूर दीन प्रथु प्रगट विरद सुनि अजहू दयाळ पतित शिरनाई॥ ६॥ | 


जहां जहां सुमिरे हरि जहि त्रिवि तहां तेल उठि धाये हो। दीनबंधु हरि भक्त कृपानिधि वेद पुराणनि 
गाये हो॥ सुत कुबेर के मत्त मगन भए विष रस नेना छाये हो। छाने शरापते भये जमल तरु 
तेहि हित आपुबँधाये हो ॥ वस्न कुचेल दीन द्विज देखत ताके तंदुळ खावे हो । सम्पति दडे वाकी 
पत्नाका मन आभलाष पुराये हो ॥ जब गज गह्यो ग्राह जल भीतर तब हारे नाम उकारया हा । 
गरुड छाँडि आतुर है धाये सो तत्काल उबारचो हो ॥ कलानिधान सकल गुणसागर उरु धे 
` ॥ कहा पढाये हा ॥ तेहि उपकार मृतक सुत यांचे सो यमपुर ते ल्याये हो ॥ तुम मॉस अपराधी 
| माधव कितेक स्ते पठाये हो । सूरदास प्रथु भक्तवछर तुम पावन नाम कहाये हों ॥ ७ ॥ 
एग धनाश्री ॥ प्रभुको देखो एक सुभाई । आति गंभीर उदार उदावि सारे जान शिरोमणि राई ॥ 
है तिनका सों अपने जनको गुण मानत मेरु समान । सकुचि समुद्र गतत अपराधहि बँद तुल्य 

द । || भान ॥ वदन प्रसन्न कमल ज्यों सन्मुख देखत हों हो जेसे। विमुख भये अक्ृृपिण निर्मित 
' ` | ईफिरिचितयो तो तेसे ॥ भक्त विरह कातर करुणामय डोळत पाछे लागे! ण) 
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ऐसे स्वामीको देहि सु पीठ अभागे ॥८॥ राग नट ॥ हरे सों ठाकुर और न जन 


CT SS 


को जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे तेहि विधि राखत तिनको ॥ भूखे बह भोजन जु उदर को. 
तृषा तोयं पट तन को । लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग उचित गमन ग्रह वनको ॥ परम उदार 
चतुर चितामाणि कोटि कुबेर निवनक्॥ राखत हें जनकी परतिज्ञा हाथ पसारत कणको ॥ संकट 
परे तुरत उठि पावत परम सुभट निज प्रणकोकोटिक करें एक नहि माने सूर महा कृतवनको ॥ ९॥ 
राग धनाश्री ॥ हारिसों मीत न देखो कोई । अंतकाळ सुमिरत तेहि अवसर आनि प्रतीक्षो होई ॥ ग्राह 
| गहे गजपति सुकरायो हाथ चक्रले वायो । तजि वैकुंठ गरुड तजि श्री तजि निकट दासके आयो ॥ 
दुवासाको शाप निवास्यो अंबरीष पति राखी | ब्रह्मलोक पर्यंत फिरचो तहँ देव मुनी जन 
साखी ॥ लाखाशइते जरत पांड्सुत बुघि बळ नाथ उबारे। सूरदास प्रभु अपने जनक नाना 
त्रास निवारे ॥ १० ॥ राग धनाश्री ॥ राम भक्तवत्सल निज वानो। जाति गोत कुल नाम गनत नहिं रंक 
होयके रानो ॥ ब्रह्मादिक शिव कोन जात प्रथु हों अजान नहि जानो ॥ महता जहाँ तहा प्रभु नाही 
सो द्रेता क्यों मानो ॥ प्रगट खंभ ते दई दिखाई यद्यपि कुलको दानो । रघुकुल राघो कृष्ण सदाही 
| गोकुल कीनो थानो ॥ वराणि न जाय भजन की महिमा बास्म्बार बखानो। श्रम रजपूत विदुर 
दासी सुत कोन कोन अरगानो ॥ युग युग विरद यहे चलि आयो भक्तन हाथ बिकानो । राज- 
सय में चरण पखारे श्याम लये कर पानो ॥ रसना एक अनेक श्याम गुण कहँलों करो बखानो। 
सरदास प्रभुकी महिमा हे साखी वेद पुरानो ॥ ११ ॥ राग विलाबळ ॥ काहूके कुल तन न विचारत । 
अविगत की गति कहि न परतुहे व्याच अजामिल तारत ॥ कोन वाँ जाति अरु पांति विदुरकी ताहीके 
प्रभु चारत । भोजन करत दष्ट घर उनके राज मान भेग टारत ॥ ऐसे जन्म करमके ओछे ओढेही 
अठसारत । यहे सुभात सरके प्रमको भक्त वछल प्रण पारत ॥ १२॥ राग सारंग ॥ गोविंद प्रीति 
सबनकी मानत॥ जेहि जेहि भाय करी जिन सेवा अंतगत की जानत ॥ शबरी कटक बेर तजि मीठे 
भाखि गोद भरि लाई । जैँडेकी कछु शंक न मानी भक्ष किये सतभाई। संतन भक्त मित्र हितकारी 
श्याम बिड्रके आये । अतिरस बाठो प्रीति निरंतर साग मगन हे खाये ॥ कीर काज चले ऋषि 
शापन सांग पत्रही अघाये । सूरदास करूणानिधान प्रभु युग युग भक्त बढाये॥ १३॥ राग राम 
कली ॥ शरण गयेको को न उबारयो । जब जब भीर परी संतन को चक्रसुदशन तहां संभारचो । 
भयो प्रसाद जु अंबरीष को इवीसाको क्रोध निवारयो । ग्वालन हेतु धरयो गोवधेन प्रगट इन्द्र 
को गर्नै प्रहारो ॥ कृपाकरी प्रहाद भक्त को खंभ फारे उर नखन विदारयां । नरहारे रूप 
धरयो करुणाकरि छिनक माहि हरनाकुश मारयो । आह ग्रसत गजको जल बूडत नांमलेत वाको 
दुख टारयो । सूरश्याम बिड ओर करे को रंगशूमिमं कंस पछारयो ॥ १४ ॥ राग केदारा । जनकी 
और कोन पत राखे । जाति पांति कुल कानि न मानत वेद पुराणनि साखें ॥ जेहिकुळ राज द्वारका 
कीनो सो कुल शापत नाश्यो॥ सोइ सुनि अंबरीष के कारण तीन सुवन भमि जास्यों ॥ जाको 
रणोदक रिव शिर धरयो तीन लोक हितकारी । तिन प्रभु पांड्सुतनके कारण निजकर चरण 
पखारी॥ बारह बरस वसुदेव देवकी कंस महा डर दीनां। तिन प्रश्न प्रहादाह सुमिरत ही नर- 
हारे रूप जु कीनो॥ जग जानत यडुनाथ जिते जनं निज भज श्रम सुख पायो । ऐसो को जो शरण 
गये ते कहत सूर इतरायो ॥ १५ ॥ जब जब दीनन कठिन परी । जानतह करुणामय जनको तब 
तब सुगम करी ॥ सभामँझार द्रोपदी आनी हारे सुदुशासन दुष्ट घरा । सुमिरत परको कोर बब्यो 
१ विपत्काल । Se E Ee 
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तब दुख सागर उबरी ॥ त्रह्मशापते गबे उबारयो टेरत जरी जरी । तब तब रक्षा करी भगतपर जब 
जब विपति परी ॥ विपतिकाल पंडव बँडुअनमें राख्यो श्याम ढरी । करि भोजन अवशेष यज्ञ मश 
त्रिश्ववनभ्रूख हरी ॥ पाय प्रसाद भक्तनपन राख्यो गजसों राखि घरी । महामोहमें परयो सूर प्रच 
काहे सुधि बिसरी ॥ १६॥ रण रामकली || और न काइहि जनकी पीर। जब जब दान 
दुखी भयो तब तब करी कृपा बलवीर ॥ गज बल हीन बिलोकि दशो दिशि तब हार 
शरण पस्यो ॥ करुणासिध दयाळ दरश दे सब संताप हरयो ॥ गोपी गाइ खाल गो रु 
हित सात दिवस गिरि लीनो | भागव हन्यो सुक्त तप कीने सतक विप्र सुत दीनो ॥ श्री हांसह 
वपु धरयो असुर हित भक्त वचन प्रति पारयो । सुमिरत नाम दुपदतनयाको पट अनेक 
विस्तास्चो. ॥ सुनि मद मेंटि दास ब्रत राख्यो अंबरीष हितकारी । लापा गहसे शत सेनते 
पांडव विपति निवारी ॥ वरुण फांस त्रजपति सुकरायो दावानल दुख टारयो । घर आए वसुदेव 
देवको कंस महाखल मारयो ॥ श्रीपति यग युग सुमिरनके वश देव विमल यश गांवें । अशरण 
शरण सूर यांचतहे को जो सुरति करावें ॥ १७॥ राग केदारा ॥ ठकुरायत गिरिवर ज़की सांची ॥ 
कोरव जीति युधिष्टिर राजा कीरति तीन लोक में माची ॥ ब्रह्म रुद्र डर डरत कालके काल डरत 
शुत भंग की आंची । रावण सों नृप जात न जान्यो माया विषम शीश थरि नाची ॥ गुरुत 
आनि दये यमपुरतें विप्र सुदामा कियो अयाची । दुःशासन कर वसन छुड़ावत सुमिरत नाम 
द्रोपदी बांची ॥ हरि चरणाराविंद तजि लागत अनत कहूं तिनकी मति काँची। सूरदास भगवंत 
भजत जे तिनकी लीक चहूं युग खांची ॥ १८॥ भक्त महिमा । राग सारंग ॥ हरिके जन सबते 
आधिकारी । ब्रह्मा महादेवते को बड तिनके सवक भ्रमत भिखारी। याचक पे याचक कहा याचे सो 
याचे सां रसना हारी । यणिक्रापूत सोभ नहि पावत जिन कुछ कोऊ नहीं पितारी ॥ तिनकी साप 
देखि हरनाङुश रावण कुटुंब मेत भे ख्वारी। जन प्रहद प्रतिज्ञा पाली विभीषण सु अजहुँ | 
राजारी ॥ शिला तरी जल माहि सेतु बँधि बलि वहि चरण अहल्या तारी। जे रघुनाथ शरण || 
ताके आय तिनेक्री सकल आपदा टारी ॥ जिन गोविंद अचल धुव राख्यो रवि शशि दै प्रदक्षिणा | | 
हारा । स्रदास भगवत भजन बि धरनी जननि बोझ कत मारी ॥ १९ ॥ रग सारंग ॥ जापर दीना | | 
नाथ ढर । सोइ कुलीन बडो सुन्दर सोइ जनपर कृपा करे ॥ राजा कोन बडो रावणते गवेहि गवे 
गर । रांकव कोन सुदामाह त आए समान करे ॥ रूपव कोन आविक सीताते जन्म वियोग भर। | 
आधिक कुरूप कोन कुबिजाते हारि पति पाइ बरे ॥ योगी कोन बडे शंकरत ताको काम छरे। कोन 
विरक्त अधिक नारदसों नाशि दिन भ्रमत फिरे ॥ अथम सुकोन अजामिलहते यम तह जात डर्‌। 
सूरदास भगवत भजन बिन फिर फिर जठर जरे॥ २० ॥ जाको दीनानाथ निवाजे। भवसागरम 
कबहु न झक अभय निशान बाज ॥ विप्रसुदामाको निधि दीनी अरज्ञन रनम गाजे ॥ लकाराज 
भाषण राज भुव आकाश बिराज ॥ मार कंस केशी मथुरामे मेल्यो सब दिवाजे। । उ्रसन शार 
छत्र परया ह दानव दुई दाश भाजे ॥ अंबर गहत ट्रीपदी राखी पलट अंधसुत लाज । सूरदास 
BE | प्रश महा भक्तिते जाति अजाति हि साजे॥ २१॥ राग देवगंधार ॥ जाको मनमोहन अंग कर । 
hI | ` | ताको कश खस नहि शिरत जो जग बर परे॥ हिरनकशिपु परिहार थक्यो प्रल्हाद न नेक डरे। अजहू | 
| लो उत्तानपाद सुत राज्य करत न मरे ॥ राखी लाज हुपदतनयाकी कोपित चीर हरे । द्योण | 
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॥ छ कृपाळु कृपानिधि कापे कद्यो परे ॥ जो सुरपति कोण्यो बज ऊपर कहिधों कछु न सरे । राखे 
॥ ब्रज जन नंदकें लाला गिरिधर विरद घरे ॥ जाकी बिरद है गर्ेप्रहारी सो केसे विसरे । सूरदास 


कोटि विन्न हारे हरिके अभय प्रताप दियो॥दुर्वांसा अंबरीष सतायो सो हरि शरण गयो । परतिज्ञा 
राखी मनमोहन फिरि तापे पठयो ॥ निकसि खंभते नाथ निरंतर अपनो राखि लियो । बहुत 

शासना दई प्रहादहिं ताहि निशंक कियो । इतक भये सब सखा जिवाये विष जल जाइ पियो। 

सूरदास प्रयु भक्तबछल हैं उपमा कोन कियो ॥ २३ ॥ राग विछावल ॥ कहा कमी जाके राम धनी। 
मनसानाथ मनोरथ पूरण सुखनिधान जाको मोज घनी ॥ अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष फल चार 
पदारथ देत छनो । इन्द्र समान जाके हें सेवक मो वणरेकी कहा गनी ॥ कहा कृपणकी माया 
कितनी करत फिरत अपनी अपनी । खाइ न सके खरच नहिं जानें ज्यों भुअंग शिर रहत मनी । 

आनद मगन राम गुण गावे दुख संताप की काटि तनी ॥ सूर कहत जे भजत रामको तिनसों 
हरे सां सदा बनी ॥ २४ ॥ हरिजके जनकी अति ठकुराई । महाराज ऋषिवर सुर नर सुनि देखत 
रहे लजाई ॥ निरभय राज ताहीकोदीनो लागनि मनाने उछाहू । काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि 
भये चोरते साहू ॥ हृढ विश्वास कियो सिंहासन तापर षेठयो भूप । हरि जस विमल छत्र शोभित 
शिर राजत परम अनम ॥ इरिपद्‌ पंकज प्रजाप्रेम वश ताहीके रंगराते । मंत्री ज्ञान न अवसर पावै 
कहत न बने सकाते ॥ अर्थ धर्म दोऊ रहे वहे दुरि काम मोक्ष शिर नायो । विनय विवेक विचित्र 
पारया समय न काहू पायो॥ अष्टमहो निधि आगे ठाढी कर जोरे उर लीने । छरीदार वेगर विनोदी 
छिराके वाहिये कीने ॥ कायर काल कछ नहिं ब्गरापे या इस रीति हि जाने । सरदास नर तो जाने 
जो गुरु प्रसाद पहिचाने॥२८॥माया वर्णन । राग केदारा ॥ विनती सुनो दीनकी चित्त दे केसे तब गुण 
गावे । माया नटिनि लङुटि करलीने कोटिक नाच नचावे ॥ दर दर लोभ लागे लवे डोलति 
नाना स्वांग करावे । तुमसों कपट करावति प्रभु जू मेरी बुद्धि भ्रमांवे ॥ मन अभिलाष तरंग! 

` करि कारे मिथ्या निशा जगावे । सोवत स्वप्ने में ज्यों सम्पति त्यों दिखाय बोरावे ॥ महा मोहिनी 
मोह.आत्मा मन करि अघहि लगावे । ज्यों दूती परध भोरिके ले पर पुरुष दिखावे ॥ मेरे तो 
तुमही पति तुम गति तुम समान को पावै । सूरदास प्रभु ठुमरी कृपा बिजु को मों दुख बिसरावे॥२६॥ 
राग सोरठ बिरे कासों कहो दीनबन्धो। जन्मकृत अक्रत चकृत चित्त चरन सरन राखि दयासिधो॥ 
द्रिज पतित मतिहीन गनिका गुन लोलीन करत अघ खीन पूतना प्रहारे । । सकृत निज हरि नाम 
| निज लियो अवशि कर दूरि करि को कों न तारे ॥ धुव तेइ थापि थिर प्रहलाद परतीत कारे हिरन 
कश्यप उर नख विदारे । माने गज भरि भाटे तनकी पीर दुपद कन्या धरन धीर लज्या निवारे ॥ 
रावन मदअन्ध और नृप जरासंध किये निरबंध क्रोध वर तुल्य कारे त्रेलोक जस रह्यो यहे सब 
श्रुति कह्यो सोही में हृष्टि गह्यो शैलधारे॥ अग्नित विक्रम शिव विरंचि अमत भ्रम सकल सुनि जन 
अगम लोक पारे । छर कल्यान प्रभु राखि सनमान अब देहि निज दान कलिमल ताप हारे॥२७॥ 

विनती करत मरत हों लाजीनख सिखलो मेरी यह देही हे पापकी जहाज ॥ और पतित आवत 
न आंखितर देखत अपने साज । तीनो पन भरि ओर निबाह्यो तऊ न आया बाज॥ पाछे भयो 
न आगे हवहे सब पति तन सरताजे।नरक भज्यो नाम सुनि मेरो पीठिदई यमराजे ॥ अबलो नान्हे 


इन्हे तारचो ते सब वृथा अकाजै। सांचे विरुस॒रके तार लोकन लोक अवाजे ॥२८॥ हरि तेरी || 
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माया कौन बिगोयो । सौ योजन मर्याद सिंधु की पल में राम विलोयो॥ नारद मगन भये माया में 
ज्ञान बुद्धि बल खोयो । साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या कॅठ लगाये जोयो' ॥ शंकर को चित हरयो 
कामिनी सेज छोडे भुव सोयो । जारे मोहनी आढ आढ किया तव नख शिखते रायो ॥ 
सो भेया राजा दुर्योचन पल मों गरद्‌ समोयो । सूरज दास कांच अरु कंचन एकहि वगा परोये[॥ २९) 
राग सारंग तुम्हरी माया महाबली जिन जग बश कीनो । नेकु चिते सुसुकाइ सबन को मन हारि 
लीनो । कछु कुल धमं न जानई वाके रूप सकल जग राच्यो। बिनु देखे बिनहों सुने उगत न्‌ 
कोऊ बाच्यो ॥ सुनि याके उत्पाते शुक सनकादिक भागे । लोक लाज सब छुटि गई काम 
क्रोध मद जागे ॥ अकथ कथा याकी हरी कहि कहत न आई । छेलनके सँग यो फिरे जैसे तनु 
संग छाई ॥ इहि विधि इन डहके सबे जल थळ जिय जते । चतुर शिरोमाणि नंदके अह कहा कहां 
केते ॥ पहिरे राती चूनरी शिर खेत उपरना सोहे कटि लहँगा लीले बन्यो नीको जो देखि न मोहि॥ 
चोळी चतुरानन ठग्यो अमर उपरना राते । अतरोटा अवलोकि के सव अधुर महा मद माते ॥ 
याग युगांत [रसर सब उठ घाए संग लागे । नक हाणे तहे परि गईं शिव शिर टोना लागे ॥ 
बहुत कहाँ छ| वाणय( पर पुरुष न उबरन पावे । भारे सावे सुखनीद में तहां जाइ जगावे ॥ एकनि 
को द्रशन ठगे एकाने संग सावे । एकनि ले मन्दिर चढे इक बिराचि बिगोवे॥ यहि लाजानि 
मारिए सदा सब कहत दुमारा । सूरश्याम याह बरजिक मेटह कुल गारी ॥ ३० ॥ राग बिद्दागरा ॥ 
हरि तेरो भजन कियो न जाइ । कहा कदू तेरी प्रबल माया देति लहर बहाइ ॥ जबे आउँ सा 
सगात कुक मन ठहराइ । ज्या गयद अन्हाइ सरिता बहुरि बहे सुभाइ॥ वेष धारि धारि हरो 
परवन साथ साधु कह[इ। जस नटुवा लाभ कारण करत स्वांग बनाइ ॥ करोयतन न भजों 
तुमको कछुक मन उपजाइ। सूर हारका प्रबल माया देति मोहि छुभाई ॥३१॥ माधव जू मन 
| ' माया बश कोनो । लाभ ह्याने कछु समुझत नाहीं ज्यों पतंग तनु दीनो ॥ ग्रह दीपक छन तेल 
तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर । में मतिहीन मर्म नहि जान्यो परयो अधिक करि दौर ॥ विवश 
भया नलिनीक शुक ज्यों बिन गुन मोहि गद्यो। में अज्ञान कटू नहि समुझों परदुख पुंज सह्यो 
इतक दिवस भए या जग में अमत फिरयो मतिहीन । सूरश्याम सुंदर जो सुमिरे क्‍यों होवे गत 
दीन ॥२२॥ अभया वणन । महार ॥माधव जू यह मेरी इक गाई । अब आजु ते आपु आगे ले आइए 
चराइ॥ हे आते हारहाइ हटकत हूं बहुत अमारग जाती । फिराति वेद वन ऊख उखाराति सब दिन 
अरु सब राती ॥ हितके मिले लेहु गोकुलपाते अपने गोधन मांह । सुख सोऊं सुनि वचन 
तुम्हार दहु कृपा कार बाह॥नधरक रहा सूरक स्वामी जन्म न जाऊं फोर । में ममता रुचि सां रघु 
राई पहिले लेड निबेरि॥ ३३ ॥ रागथनाश्री ॥ कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये । परानेंदा | 
रसनाक रसम अपने पर तर वाय ॥ तेल लगाइ कियो रुचि मदेन वश्लहि मलि मलि धोये। | 
तिलक बनाय चले स्वामी ह्वै विषायेन के मुख जोय ॥ काल बलीते सब जग कपत ब्रह्मादिक हूं 


| रोये। सूर अधम की कहों कोन गति उदर भरे पारे सोये ॥ ३४ ॥ दृष्णावणेन ।केदारा ॥ माधव जू | 
| नेकु हटको गाइ। निशि वासर यह भरमति इत उत अगह गही नहिं जाय ॥ क्षुधित बहुत अघात | 
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नाही निगम हुम दल खाइ। अष्ट दश घट नीर अचे तृषा तउ न बुझाइ ॥ छट रस हूँ घरत आगे 
बहे गंध सहाय । और अहित अभक्ष भक्षति गिरा बरणि न जाय ॥ व्योम धर नद शेळ कानन | 
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प्रथमस्कन्च-१ (७) 


डर || इत चारे न अघाइ। ढीठ निठुर न डरति काहू त्रिगुण हे सघुहाइ॥हर न खळ बल दनुज मानव सुरनि 
शीश चढ़ाइ। रचि विरॉचे सुख भोंह छबिलों चलति चितहि चुराइ॥ नील खुर जाके अरुन लोचन | 
श्वेत सींग सोहाइ।दिन चतुदेश खेत खुंदति सु यह कहा समाइ॥ नारदादि शुकादि सुनि जन थके | 
करत उपाइ । ताहे कडु केसे कृपानिधि सकत सूर चराइ ॥ ३९ ॥ विनती अंग। राग केदारा | बन्दो | 
चरण सरोज तुम्हारे । झुन्द्र श्याम सकल दल लोचन ललित ब्रिभंगी प्राणपति प्यारे ॥ जे पद. 
पद्म सदा शिवके धन सिंधुसुता उरते नहि टारे।जे पर कमळ तातारिस जासत मन वच क्रम प्रहलाद ' 
समारे । ज पद्‌ पद्म परसि जल पावन सुरसरि दरश कटत अघ भारे॥ जे पद पद्म परसि . 
ऋषिपत्नी बलि बग व्याध पातेत बहु तारे । जे पद पद्म रमत वृन्दावन अहि शिर घारे अगणित 
रिपु मोर ॥ जे पद्‌ पद्म परासि ब्रज भामिनि सवेस दै सुत सदन बिसारे॥ जे पद पद्म रमत पंडव 
दल दूत भये सब काज सँवारे । स्रदास तेईै पढ़ पंकज त्रिविध ताप दुख हरन हमारे ॥ ३६॥ 
॥ धनाश्री ॥ हरे जू तुमत कहा न होई । रंक सुदामा कियो इन्द्र सम पांडव हित कोख दल खोई ॥ | 
पतित अजामिछ दासी कुबिजा तिनहूंके कलिमल सब र । बोले गग पंगु गिरि ल॑घे अरु आवे । 
अंधा जग जोई ॥ बालक मृतक जिवाय दिये द्विज जो आये दखारे रोई । सूरदास प्रभु इच्छा पूरण | 
श्री गुपाल सुमिरत सब कोई ॥३७॥ राग सोरठ ॥ अबके राखिलेहु भगवान । हम अनाथ बैठे दुम | 
डरिया पाराथे सांधे बान॥ जाके डर भाज्यो चाहत हे ऊपर ठुक्यो सचान । दुवो भाँति दुख भयो | 
आने यह कोन उबारे प्रान ॥ सुमिरतहीं अति डस्यो पारधी कर छूटे संधान । सूरदास शर लग्यो | 
सचानहिं जय जय कृपानिधान ॥ ३८ ॥ रागापहागरा ॥ हृदय की कबहुँ न जरन घटी | बिजु | 
गोपाळ बिथा या तनुकी कैसे जात कटी ॥ अपनी रूचि जितही तित खेंचति इन्द्रिय ग्राम गदी । 
हो तितहीं उडि चलति कपट लगि बांधे नयन पटी ॥ झूठो मन झूठी यह काया झूठी आर 
भटी । अरु झूठनि के वदन निहारत मारत फिरत लटी॥ दिन दिन होन छीन भइ काया दुख 
जजाळ जटी ॥ चिता गई अरु भूख अलानी नींद फिरत उचटी ॥ मगन भयो माया रस लम्पट 
समझत नाहि हटी। तापर सूड चढी नाचति हे मीचाति नीच नटी ॥ खेचत स्वाद खान 
पातर ज्यों चातक रटत ठटी । सूर जलधि सिंचे करुणानिधि निज जन जरनि मिटी॥ ३९॥ 
॥ रागकेदारा ॥ अत्के नाथ मोहिं उधारि । मग नहीं भव अम्बुनिवि में कृपासिंधु सुरारि ॥ नीर 
| अति गंभीर माया लोभ लहरति रंग । लये जाति अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥ मीन इन्द्रिय 
| अतिहि काटति मोट अघ शिर भार। पग न इत उत धरन पावत उराझे मोह सिवार ॥ काम 
क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर । नाहं चितवनदेत तिय॑ सुत नाम नोका ओर॥ थकयो 
वीच बिहाल विहल सुनो करुणा सूल । श्याम भुज गहि काढि लज सूर अज के कूल ॥४०॥ 
राग सारंग ॥ माधव जू मन हठि कठिन पस्यो ।'व्र्मपि विद्यमान सब निरखत दुःख शरीर मरयो॥ 
बार बार नाशी दिन अति आतुर फिरत दशो दि. \ ये । ज्यों झुक सेंवर फूल बिलोकत जात नहीं 
बिन खाये॥ युग युग जन्म मरन अरु बिछुरन स^ मंति भव। ज्यों दिनकर उलूक नहिं मानत 
` परी आने यहटेवाहों कुचील मतिहीन सकळविधि तुम कृपाळु जग जान। सूर मधुप निशि कमल 
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म कौन बिगोयो । सौ योजन मर्याद सिंधु की पल में राम [वेलोयो॥ नारद मगन भय माया में 
ज्ञान बुद्धि बळ खोयो । साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या कॅठ लगाये जोयो' ॥ शंकर को चित हर्या 
कामिनी सेज छोडि भुव सोयो । जारि मोहनी आढ आढ कियो तब नख शिखते रायो ॥ 
सो भैया राजा दुर्योधन पल मों गरद समोयो । सूरज दास कांच अरु कंचन एकहि वगा परोये॥ २९॥ 
राग सारंग तुम्हरी माया महाबली जिन जग बश कोनो । नकु चते घुसुकाइ सबन को मन हारि 
लीनो । कछु कुल धमं न जानई वाके रूप सकल जग राच्यो। बिनु देखे बिनहा सुने ठगत न 
कोऊ बाच्यो ॥ सुनि याके उत्पातते शुक सनकादिक भागे । लोक लाज सब छुटि गई काम 
क्रोध मद जागे॥ अकथ कथा याकी हरी कहि कहत न आई । छेलनके सँग यो फिरे जसे तनु 
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सँग छाई ॥ इहि विधि इन डहके संबे जल थळ जिय जेते । चतुर शिरोमाणि नंदके अह कहा कहों 
कृते ॥ पहिरे राता चूनरा [शर खत उप्रना साह काट लहगा लाला बन्या नाका जो देखि ने माह 
चोली चतुरानन ठ्या अमर उपरना रात । अतराटा अवलोकि के सब अघुर महा मद मातं ॥ 
यांग युगांत [इसरा सब उठ 'वाए संग लग । नक हाए तह पार गई शिव शर टीना लाग ॥ 
त 0७... बहुत कहां ल वर्णियो| पर पुरुष न उबरन पावे । भरि सोवे छुखनींद में तहां जाइ जगे ॥ एकनि 
या. को दरशन ठगे एकाने संग सावे । एकनि ले मन्दिर चढे इक विराचे बिगोंवे ॥.यहि लाजानि 
१: मरिए सदा सब कहत तुमारी | सरश्याम यहि बरजिके मेटह कुल गारी ॥ ३० ॥ राग विद्वगरा ॥ 

हरि तेरो भजन कियो न जाइ । कहा कंद तेरी प्रबल माया दोते लहर बहाइ ॥ जबे आऊं साध 
संगाते कछुक मन ठहराइ । ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता बहुरि बहे सुभाइ॥ वेष धरि थरि हरचो 
परधन साथ साथ कह[इ। जस नटुवा लोभ कारण करत सवांग बनाइ ॥ करोयतन न भजों 
तुमको कछुक मन उपजाइ। सूर हारिकी प्रबळ माया देति मोहिं छुभाई ॥ ३१॥ माधव जू मन 
माया बश कीनो । लाभ हानि कछु सबुझत नाहीं ज्यों पतंग तत॒ दीनो ॥ गृह दीपक छन तेल 
तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर । में मतिहीन मम नहिं जान्यो परचों अधिक करि दोर ॥ विवश 
भयों नलिनीके शुक ज्यों बिन गुन मोहि गह्यो। में अज्ञान कटू नहि समुझों परदुख पुंज स्रो 
हुतक दिवस भए या जगम भ्रमत फिरयो मतिहीन । सूरश्याम सुंदर जो सुमिरे क्यों होवै गत 
दीन ॥३२॥ अविद्या वणन | मलार ॥प्राधव जू यह मेरी इक गाई । अत्र आजु ते आपु आगे ले आइए 
चराई ॥ है अति हारेहाइ हटकत हूँ बहुत अमारग जाती । फिरति वेद वन ऊख उखाराति सब दिन 
अरु सब राती॥ हितकें मिले लेहु गोकुलपति अपने गोधन मांह । सुख सोऊं सुनि वचन | 
तुम्हारे देहु कृपा कारे बांह॥निधरक रहो सूरक स्वामी जन्म न जाऊं फोरे । में ममता रुचि सों रघु- | 
राई पहिले लेउ निबेरि॥ ३३॥ रागधनाश्री॥ कितक दिन हारि सुमिरन बिनु खोये। परानेंदा 
रसनाके रसमें अपने पर तर वोये॥ तेल लगाइ कियो रुचि मदेन वस्नहि मलि मलि थाये। | 
तिलक बनाय चले स्वामी है विषयिन के सुख जोये॥ काल बलीते सब जग कपत ब्रह्मादिक हूं 
 रोये। सर अधम की कहां कोन गति उदर भरे पारे सोये ॥ ३४ ॥ द्णा वणन । कदारा ॥ माधव ज्‌ 
नेक इटको गाइ। निशी वासर यह भरमति इत उत अगह गही नहिं जाय ॥ क्षुधित बहुत अघात 
नाही निगम हुम दल खाइ। अष्ट दश घट नीर अचवे तृषा तउ न बुझा३ ॥ छई रस हूं घरत आगे | 


| बंदे गंध सुहाय । ओर अहित अभक्ष भक्षतिं गिरा बरणि न जाय ॥ व्योम धर नद्‌ शेळ कानन | 
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| _ चरि न अघाइ। ढीठ निठर न डरति काहू त्रिगुण है सघुहाइ॥हरे न खळ बल दनुज मानव सुरनि 
शीश चढ़ाइ । रचि विरंचि मुख भोंह छबिलों चलति चितहिं चुराइ॥ नील खुर जाके अरुन लोचन 
श्रेत सींग सोहाइ।दिन चतुर्देश खेत खूंदति सु यह कहा समाइ ॥ नारदादि शुकादि सुनि जन थके 
करत उपाइ । ताहि कहु केसे कृपानिधि सकत सूर चराइ ॥ ३५ ॥ विनती अंग। राग केदारा | बन्दौं | 
चरण सरोज तुम्हारे । सुन्दर श्याम सकल दळ लोचन ललित त्रिभंगी प्राणपति प्यारे ॥ जे पद 
पञ्च सदा शिवके धन सिंधुसुता उरते नहि टारे।जे पद कमळ तातारिस जासत मन वच क्रम प्रहलाद | 
सैंभारे । जे पद पद्म परसि जल पावन सुरसरि दरश कटत अघ भारे॥ जे पद पद्म परासि | 
ऋषिपत्नी बलि नृग व्याच पातेत बहु तारे । जे पद पद्म रमत वृन्दावन अहि शिर धारे अगणित 
रिषु मोर ॥ जे पद पद्म परासि ब्रज भामिनि सवेस दे सुत सदन बिसारे॥ जे पद पद्म रमत पंडव 
दळ दूत भये सब काज सँवारे । सरदास तेह पद पंकज त्रिविध ताप दुख हरन हमारे ॥ ३६॥ 
॥ धनाश्री ॥ हारे जू ठुमते कहा न होई । रंक सुदामा कियो इन्द्र सम पांडव हित कोख दल खोई ॥ | 
पतित अजामिछ दासी कुबिजा तिनहूंके कलिमल सब ट । बोले गूँग पंगु गिरि लंघे अरु आवे 
अंधा जग जोई ॥ बालक मृतक जिवाय दिये द्विज जो आये दखारे रोई । सूरदास प्रभु इच्छा पूरण 
श्री गुपाल सुमिरत सब कोई ॥३७॥ राण सोरठ ॥ अबके राखिलेहु भगवान । हम अनाथ बैठे हुम | 
डरिया पाराये सांधे बान॥ जाके डर भाज्यो चाहत हे ऊपर इक्यो सचान । डुबो भाँति दुख भयो | 
आने यह कोन उबारे प्रान ॥ सुमिरतही अति डस्यो पारधी कर छूटे संधान । सूरदास शर छम्यो 
सचानहि जय जय कृपानेधान ॥ ३८ ॥ रागापहागरा ॥ हृदय की कबहुँ न जरन घटी | बिन 
गोपाल बिथा या तनुकी केसे जात कटी ॥ अपनी रूचि जितही तित खेंचति इन्द्रिय ग्राम गदी । 
हो तितहीं उठि चलति कपट लगि बांधे नयन पटी ॥ झूठो मन झूठी यह काया झूठी आर 
भटी । अरु झुठांने के वदन निहारत मारत फिरत लटी॥ दिन दिन हीन छीन भइ काया दुख 
जंजाळ जटी ॥ चिता गई अरु भूख अलानी नींद फिरत उचटी ॥ मगन भयो माया रस लम्पट 
समझत नाहि हटी । तापर मूड चढी नाचति है मीचाति नीच नटी ॥ सेंचत स्वाद शवान 
पातर ज्यों चातक रटत ठटी । सूर जळवि सिंचे करुणानिधि निज जन जरनि मिटी॥ ३९॥ 
॥ रागकेदारा ॥ अबके नाथ मोहि उधारि । मग नहीं भव अम्बुनिधि में कृपासिंधु घुरारि ॥ नीर 
अति गंभीर माया लोभ लहरति रंग । लये जाति अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥ मीन इन्द्रिय 
अतिहि काटति मोट अघ शिर भार । पग न इत उत धरन पावत उराझे मोह सिवार ॥ काम 
क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर । नाहि चितवनदेत तियं सुत नाम नौका ओर॥ थक्यो 
वीच ,बिहाल विह्ल सुनो करुणां मूल । श्याम भुज गहि काढि लीज सूर अज के कूल ॥४०॥ 
राग सारंग ॥ माघव जू मन इठि कठिन पर्चो । यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुःख शरीर मरयो॥ 
बार बार नाशे दिन अति आतुर फिरत दशो दिरि घाये । ज्यों शुक सेबर फूल विलोकत जात नहीं 
बिन खाये॥ युग युग जन्म मरन अरु बिछुरन सब समुझतं मंति भेव! ज्यों दिनकर उलूक नहिं मानत 
परी आने यह टेव॥हों कुचील मतिहीन सक लविवि तुम कृपाळु जग जान । सूर मधुप निशि कमल 
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कोश वश करो कृपा दिन भान ॥ ४१ ॥ राग धनाश्री।आछो गात अकारथ गारयो । करी नू प्रीति 
कमल लोचन सां जन्म जुवा ज्या हार्यो | निशि दिन विषय विलासाने विलसत फूटि गई तव 
चारयो । अब लाग्यो पछताम पाइ दुख दोन दुइको मारयो । कामी कुटिल कुघील. कुदरशन 
कोन कृपा कारे तारयो । ताते कहत दयाळु देव मुनि काहे सर बिसारयो ॥ ४२ ॥ राग सारंग || 
माधव जू मन सब ही विधि पोच । अति उन्मत्त निरंकुश मयगज चिता रहित अशोच । मह! 
मूठ अज्ञान तिमिर में मय्य होत सुख मानि । तेली केर वृषभ ज्यों भरम्यों भजत न सारंग पानि। 
गीध्यो ढीठ हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मतिमंद । छुब्धो स्वाद मीन आतुर ज्यों अवलोक्यो 
नहिं फंद ॥ ज्वाला प्रीति प्रगट सन्छुख इटि ज्यों पतंग तनु जारचो । विषय असक्त अमित अघ 
व्याकुल तब हम कछु न सैभारयो ॥ ज्यां कपि शीत इताशन गुंजा सिमडि होत लवलीन । त्यों 
शठ वृथा तजत नहि कबहूं रहत बिषय आधीन ॥ सेंवर फूल सुरँग झुक निरखत सुदित होत 
खग भूप । प्रशत चोंच तूल उघरत घुख परत दुःख फे कूप ॥ ओर कहां लों कहो एक झुख य 
मनके कृत काज। सूर पतित तुम पतित उचारन गहो बिरद की लाज ॥ ४३ ॥ 
मेरो मन मतिहीन गुसॉई । सब सुखनिघि पद कमल छाँडि श्रम करत श्वान की नाई ॥ फिरत । 
वृथा भाजन अवलोकत सूने सदन अज्ञान । तिहि लालच कबहू फेस तृप्ति न पावत प्रान ॥ 
जह जहँ जात तही भय त्रासत आस लकुटि पदघान। कोर कोर कारण कुबुद्धि जड़ किते 
सहत अपमान ॥ तुम सबेज्ञ सकल विधि पूरण अखिल भुवन निजनाथ । तिन्हें छाडि यह सूर 
महाश5 त्रमत श्रेमनिके साथ॥ ४४ ॥ राग गोरी ॥ करुणामय तेरी गति लखि न फो ।पर्म 
अधम अधमं धर्म कारे अकरन करन करे॥ जय अरु विजय कमे कहा कीनो ब्रह्म शराप 
दिवायो । असुर योनि ता उपर दीनी धर्म छेद करायो ॥ पिता बचन खंडे सो पापी सो प्रह्मद्‌ । 
[ह काना । [नकस खभ बचत नरहर ताह अभयपद दाना ॥ दान घम बहु किया भाइझुत सा | 


वैरोचन को सुत वेद विमळ विधि कमी। सो छाले बांधि पताल पढायो कोन कृपानिधि । 
धर्मा ॥ द्विज कुछ पतित अजामिळ ब्रिषयी गणिका नेह लगायो । सुत हित नाम लियो 
नारायण सो वैकुंठ पठायो । पतिब्रता जाळंघर युवती सो पतिब्रत ते टारी। दुष्ट पुंश्चली अथम 
सु गणिका सुवा पढावत तारी ॥ सुक्त हेतु योगी श्रम कीनो अशुर विरोधहिं पावे । अविगत गति 
रुणामय तेरी सूर कहा कहि गांवे ॥ ४५ ॥राग सारंग ॥ आविगत गति जानी न पंरे। मन बच 
अगम अगाध अगोचर केहि विधि बुधि सँचरे ॥ अति प्रचंड पोरुष बल पाये केहरि भूख मरे । . 
बिन आशा बिन उद्यम कीने अजगर उदर भरे ॥ रीते भरे भरे पुनि ढोरे चाहे फेरि भेरे। | 
कबईुँक तृण बूडे पानी में कबहू शिला तरे ॥ बागर ते सागर कारे राखे चहँ दिशि नीर भेरे। 
पाहन बीच कमल विकसाही जलमें अगिनि जरे॥ राजा रंक रंक ते राजा ले शिर छत्र धरे । सर 
पतित तरिजाइ तनक म॑ जा प्रु नकु ढर ॥ ४६॥ रागकेदारा ॥ अपनी भक्ति देडे भगवान । | 
कोटि लालच जो दिखावहुँ नाहिने रुचि आन ॥ जरत ज्वाला गिरत गिरि ते सुकर काटतशीश। | 
देखिसाइस सकुच मानत राखि सकत न इश ॥ कामना करि कोपि कबहूं करत कर पशु चात । | 
सिह शावक जात ग्रह तजि इन्द्र अधिक डरात ॥ जा दिना ते जन्म पायो यहै मेरी रीति। 
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नरक कूपाने जाइ यमपुर पश्यो बार अनेक | महा माचळ माखिको सकुच नाहिन मोहे । 
परयो हों प्रण किये द्वारे लाज प्रण की तोहि ॥ नाहिने काचो कृपानिधि करों कहा रिसाइ। सर 
तबहुं न द्वार छांडे डारिहो कढराइ ॥४७॥ राग घना्री॥ जनके उपजत दुख किन काटत । जै- 
से प्रथम अपाढ के वृक्षनि खेतहर निरखि उपाटत ॥ जेसे मीन किलकिला दरशत ऐसे रहो 
प्रभु डाटत । पुनि पाछे अघसिु बढत है सर खार किन पाटत ॥ 8४८ ॥ राग कान्हरा ॥ कीजे प्रभु 
अपने बिरदकी लाज । महापतित कबहूं नहि आयो नेळु तुम्हारे काज। माया सबल धाम धन 
वनिता बांध्यो हों इहि साज । देखत सुनत सबे जानत हों तऊ न आयो बाज ॥ काहियत पातित 
बहुत तुम तारे श्रवणनि सुनी अवाज । दई न जात खार उतराई चाहत चढन जहाज ॥ लीजे पार 
उतारे सूर को महाराज त्रजराज । नई न करन कहत प्रथु तुम सों सदा गरीबनेवाज ॥ ४९ ॥ 
राग विलावळ ॥ सहाप तुम्हें बिरद की लाज । कृपानिघान दानि दामोदर सदा सँवारत काज। 
जब गज आह चरण घरि राख्यो तब तुम्हें नाथ पुकास्यो । तिके गरुड चल्यो आति आहुर 
पकारे चक्र कर साणयो ॥ निशि निशिही ऋषि लए सहस दश दुवोसा पग धारयो । तत्कालहि 
तब प्रगट भये हरि राजा जीव उबारयो । हरनाकुश प्रहाद भक्तको बहुत शासना जारयो। 
रहि न सके नरसिंह रूप घरि गहि कर अघर पछारयो ॥ दुःशासन गहि केश द्रोपदी नगन करन 
को लाये ॥ सुमिरत ही तत्काल कृपानिधि वसन प्रवाह बढ़ाये॥ मागधपति बहु जीति महापात 
कछु जिय में गबोए । जीत्यो जरासंध रिषु मार्यो बल करि भूप छुडाए ॥ महिमा अति 
अगाध करुणामय भक्त हेतु हितकारी । सूरदास पर करो कृपा अब दरशन देइ झुरारी ॥ ५० ॥ 
साग वनाला ॥ शरण आयको लाज उर धारय । सध्या नाह चर्म शाल शुच तप ब्रत कळू कहा 
मुख ले तुम्हें बिनय करिये ॥ कछू चाहों कहों सोचि भनमें रहों कर्म अपने जानि ब्रासआवि । यहे 
निज सार आधार मेरे अहे पतितपावन बिर वेद गांवे ॥ जन्मते एकटक लागि आशा शह 
विषय विष खात नहिं ठति मानी । जो छिपा छरद्‌ करि सकल संतनि तजी तासु माते मूढ़ रस 
प्रीति डानी ॥ पाप मारग जिते तेव कीने तिते बच्यो नहिं कोइ जह छुरति मेरी । सूर अवगुण 
भरयो आइ -द्रारे पस्यो तकी गोपाल अब शरण तेरी ॥%१॥ प्र मेरे गुण अवगुण 
न विचारो । कीजे लाज शरण आयेकी रविसुत आस निवारो॥ योग यज्ञ जप तप नाह कायो 
वेद्‌ विमल नहिं भाष्यो । अति रस छुन्ध श्वान जूँठनि ज्यों कहूँ नही चित राख्यो ॥ जिहि जिहि 
योनि फिरयो संकटवश तिहि तिहि यहे कमायो । काम क्रोध मद लोभ ग्रसित भये विषय परम 
विष खायो ॥ जो गिरिपति मसि चोरि उदधि में ले सुरतरु निज हाथ। मम कृत दोष लिखें 
बसुधा भर तऊ नहीं मित नाथ ॥ कामी कुटिल कुचील कुदरशन अपराधी मति हीन। तुम समान 
और नहिं दूजो जाहि भजों ह्वे दीन ॥ अखिल अनंत दयाळु दयानिधि अविनाशी सुखरास। भजन 
प्रताप नाहि में जान्यो परयो मोहकी फांस ॥ तुम सवेज्ञ संबे विधि समरथ अशरण शरण सुरार । 
मोह समुद्र सूर बूडत हे लीजे भुजा पसारि ॥ ५२॥ राग सारंग ॥ तुम हरि सांकरेके साथी। 
सुनत पुकार परम आतुर है दोरे छुडायो हाथी ॥ गर्भे परीक्षित रक्षा कीनी वेद उपानपदू साखी । 
बसन बढ़ाय हुपद तनयाके सभा माझ पत राखी ॥ राज खान गाई व्यूकऋल हद दे सुतको 
` जब कोकिल नृप 
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कोश वश करो कृपा दिन भान ॥ ४१ ॥ राग धनाश्री।आछो गात अकारथ गारयो । करी नू प्रीति 
कमल लोचन सों जन्म जुवा ज्यों हास्यो । निशि दिन विषय विलासाने विलसत फूटि गई तब | 
चारचो। अब लाग्यो पछतान पाइ दुख दीन दईको मासयो । कामी कुटिल कुचील कुद्रशन | _ 
कोन कृपा कारे तास्यो । तति कहत दयाळु देव सुनि काहे सर बिसार्यो ॥ 8२ ॥ राग सारंग |! 
माधव जू मन सब ही विधि पोच । अति उन्मत्त निरंकुश मयगज चिता रहित अशोच। म 
मूठ अज्ञान तिमिर में मग्न होत सुख मानि । तेली केर वृषभ ज्यों भरम्यों भजत म सारंग पानि। 
गीध्यो ढीठ हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मतिमंद । छुन्धो स्वाद मीन आतुर ज्यों अवलोक्यो 
नाहि फंद्‌ ॥ ज्वाला प्रीति प्रगट सन्मुख इटि ज्यों पतंग तनु जारो । विषय असक्त अभित अघ 
व्याकुल तब हम कछ न सैभारयो ॥ ज्यां कपि शीत इताशन गुंजा सिमहि होत लबरीन । त्यां , 
[ड वथा तजत नाहि कबहू रहत बिषय आधीन ॥ संवर फूल सुरंग झुक निरखत सुदित होत ' 
खग भूप । परशत चोच तूल उघरत झुख परत दुःख के कूप ॥ और कहां लों कहो एक सुख या | 
मनके कृत काज। सूर पतित तुम पतित उधारन गहो बिरद की लाज ॥ ४३॥ 
मेरो मन मतिहीन गुसॉई । सब सुखनिधि पद कमल छाँडि श्रम करत श्वान की नाई ॥ फिरत 
वृथा भाजन अवलोकत सूने सदन अज्ञान । तिहि लालच कवडू केसे तृप्ति न पावत प्रान ॥ | 
जह जहँ जात तही. भय त्रात आस लकुटि पदघ्रान। कोर कोर कारण कुबुद्धि जड़ किः 
सहत अपमान ॥ तुम सवेज्ञ सकल विधि पूरण अखिल भवन निजनाथ । तिन्हें छाडि यह सूर 
महाशठ भ्रमत श्रेमनिके साथ ॥ ४४ ॥ राग गैर ॥ करुणामय तेरी गति लखि न परे थम 
अधर्मं अधम धमं कारे अकरन करन करे॥ जय अरु विजय कमे कहा कीनो ब्रह्म शराप 
दिवायो । असुर योनि ता ऊपर दीनी धर्मउ छेद करायो ॥ पिता बचन खंडे सो पापी सो प्रहद 
हि कीनो । निकसे खंभ बीच ते नरहारि ताहि अभयपद्‌ दीनो ॥ दान घर्म बह कियो थाबुस॒त सो 
. तुव बिसुख कहायो। वेद विरुद्ध सकल पंडवसुत सो तुम्हरो मन भायो॥ यज्ञ करत 
वैरोचन को सुत वेद विमळ विधि कमी। सो छाले बांचि पताल पढायो कोन कृपानिधि 
धर्मा ॥ द्रिज कुल पतित अजामिछ ब्रिषयी गणिका नेह लगायो। सुत हित नाम लियो 
नारायण सो वेकुंठ पढायो । पतिव्रता जालंधर युवती सो पतित्रत ते टारी। दुष्ट पुली अधम 
सु गणिका सुवा पढावत तारी ॥ सुक्त हेतु योगी श्रम कीनो अश्र विरोधाहि पावे अविगत गति 
करुणामय तेरी सर कहा कहि गावे ॥ ४५ ॥राग सारंग ॥ आविगत गति जानी न परे । मन वच 
अगम अगाध अगोचर केहि विधि बुधि सँचरे ॥ अति प्रचंड पोरुष बल पाये केहारि भूख मरे । . 
बिन आशा बिन उद्यम कोने अजगर उदर भरे ॥ रीते भरे भर पुनि ढोरे चाहे फार भर। | 
कबहँक तृण बूडे प्रानी में कबहुँ शिला तरे ॥ बागर ते सागर कारे राखे चहु दिशि नीर भर। | 
|| पाइन बीच कमल विकसाही जलम अगिनि जरे॥ राजा रंक रंक ते राजा ले शिर छत्र धरे । सर 
|, पतत तरिजाइ तनक म॑ जो प्रभु नेकु ढरे ॥ ४६॥ रागकेदारा ॥ अपनी भक्ति देह भगवान । | 
` || कोटि लालच जो दिखावहुँ नाहिने रुचि आन ॥ जरत ज्वाला गिरत गिरि ते सुकर काटतशीश। | 
|| देखिसाइस सकुच मानत राखि सकत न इश ॥ कामना करि कोपि कबहूं करत कर पशु घात । 
|| सिंह शावक जात गृह तजि इन्द्र अधिक डरात॥ जा दिना ते जन्म पायों यहे मेरी रीति । 
| ` || विषय विष विजनी; तत ~ Sor थके किंकर यूथ यंमके टारे टरत न नेक 
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नरक कूपाने जाइ यमपुर पर्चो बार अनेक । महा माचल मारिबको सकुच नाहिन मोहि । 
परयो हों प्रण किये द्वारे लाज प्रण की तोहि ॥ नाहिने काचो कृपानिवि करों कहा रिसाइ। सर 
तब न द्वार छांडे डारिहो कढराइ ॥ ४७॥ राग धनाश्री॥ जनके उपजत दुख किन काटत । जे 
से प्रथम अपाढ के वृक्षनि खेतहर निरखि उपाटत ॥ जेसे मीन किलकिला दरशत ऐसे रहो 
प्रु डाटत । पुनि पाछे अघसिु बढ़त है सूर खार किन पाटत ॥ ४८ ॥ राग कान्हरा ॥ कीजे प्रभु 
अपने बिरदकी _ छाज। महापतित कबहूं नहिं आयो नेकु तुम्हारे काज । माया सबळ धाम घन 
वनिता बांध्यो हों इहि साज । देखत सुनत सवे जानत हों तऊ न आयो बाज ॥ काहियत पतित 
बहुत तुम तारे श्रवणनि सुनी अवाज । दई न जात खार उतराई चाहत चढन जहाज ॥ लीजे पार 
उतारे सूर को महाराज त्रजराज । नई न करन कहत प्रश्न तुम सों सदा गरीबनेवाज ॥ ४९ ॥ 
राग विळावळ ॥ महाम्रजु तुम्हे बिरद की लाज। कृपानिधान दानि दामोदर सदा सँवारत काज । 
जब गज आह चरण धरि राख्यो तब तुम्हें नाथ पुकारयो । तजिके गरुड चल्यो अति आतुर 
पकारे चक्र कर मारयो ॥ निशि निशिही ऋषि लष सहस दश दुवोसा पग धारयो । तत्कालहि 
तब प्रगट भये हरि राजा जीव उवारयो। हरनाकुश प्रहाद भक्तको बहुत शासना जारयो। 
रहि न सके नरसिंह रूप धरि गहि कर अपुर पछार्‍यो ॥ दुःशासन गहि केश द्रौपदी नगन करन 
को लाये ॥ सुमिरत ही तत्काल कृपानिधि वसन प्रवाह बढ़ाये ॥ मागधपति बहु जीति महीपति 
कछु जिय में गबोए । जीत्यो जरासंध रिषु मासयो बळ करि भूप छुडाए ॥ महिमा अति 
अगाध करुणामय भक्त हेतु हितकारी । सूरदास पर करो कृपा अब दरशन देइ मुरारी ॥ ५० ॥ 
राग वनाशी ॥ शरण आयेकी लाज उर धारये । सध्य नाहं घर्म शीळ शुचि तप ब्रत कछू कहा 
सुख ले तुम्हें विनय करिये ॥ कछू चाहों कहीं सोचि मनमें रहों कर्म अपने जानि भासआंतै । यहे 
निज सार आधार मेरे अहे पतितपावन बिरद वेद गांवे ॥ जन्मते एकटक लागि आशा रही 
` विषय विष खात नहि तति मानी । जो छिपा छरद करि सकल संतनि तजी तासु मति सूढ़ रस 
प्रीति ठानी ॥ पाप मारग जिते तेव कीने तिते बच्यो नहिं को$ जहुँ छुरति मेरी । सूर अवगुण 
भरयो आइ द्वारे परयो तकी गोपाल अब शरण तेरी ॥५१ ॥ प्रश मेरे गुण अवगुण 
न विचारो । कीजे लाज शरण आयेकी रविसुत जास निवारो॥ योग यज्ञ जप्‌ तप नाह कीया 
वेद विमल नहिं भाष्यो । अति रस छुब्ध श्वान जूँठनि ज्यों कहूं नहीँ चित राख्यो॥ जिहि जिहि 
योनि फिरयो संकटवश तिहि तिहि यहे कमायो । काम क्रोध मद लोभ असित भय विषय परम 
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विष खायो ॥ जो गिरिपाति मसि घोरि उदधि में ले सुरतरु निज हाथ। मम कृत दोष लिखें 


धीरक। मागध हति राजा सब छोरे ऐसे प्रश्न परपीरक ॥ कपट स्वरूप धरयो जब कोकिल नृप || 
प्रतीति करि मानी । कठिन परी तबहीं तुम मु होते सर्व सुखेदाना ॥ ऐसे कहों कहां लों | | 
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IE} 9 गण लिखत अंत नहिं पश्ये । कृपासिंधु उनहीके लेखे मम लजा निवोहिये ॥ सूर तुम्हारी 
| एसी निबही सकटक तुम साथी । ज्यों जानो त्या करों दीनकी बात सकल तुम हाथी ॥ «३ ॥ : 
तुम बि सांकरे को काको । तुम बिल दीनदयाल देवमणि नाम लेड थो ताको ॥ गर्भ 
परीक्षित रक्षा कोनी इुतो नही वश ताको । भेटी पीर परम पुरुषोत्तम दुख मेट्यो दोउ धांको॥ हा 
करुणामय कुंजर टेरयो रह्यो नही बल जाको । लागि पुकार तुरत छुटकायो काट्यो बंधन वाको॥ 
अंबरीपको शाप देन गयो बहुरि पठायो ताको । उलटी गाढ़ परी दुवोसा दहत सुदर्शन जाको 
निथरक है पंडवसुत डोलें हुतो नही डर काको । चारों वेद चतुमुख ब्रह्मा यश गाबतहें ताको । 
छोरी बंदि बिदा करि राजा राजा होइ कि रांको । जरासंवको जोर उघेरयो फारि कियो द्रे फांको ॥ 
सभा माँझ द्रौपदी पति राखी पति जाने गुन जाको। बसन ओट करि कोट विश्वंभर परन न पायो 
झांकी ॥ भीर परे भीषम प्रण राख्यो अडेनको रथ हाँको। रथते उतर चक्र कर लीनो भक्त 
बछर प्रण ताको ॥ गोपीनाथ सूरको स्वामी हे समुद्र करूणाको । नरहरि हरि हरनाङुश मारयो 
काम परयो हो बांको ॥ ९४ ॥ राग कान्हरा ॥ तुम्हरी कृपा शुपाल गुसाई में अपने अज्ञान न 
जानत । उपजत दोष नयन नाहि सूझत रबिकी किराने उळूक न मानत॥ सब सुखनिधि हरि 
नाम महातम पायोहे नाहिन पहिचानत । परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कोड़ी बदले मगरज 
छानत॥ [शिवको धन संतनको सबस महिमा वेद पुराण बखानत । इते मान यह सूर महाशठ 
हारे नग बदलि विषयर्खार आनत ॥ ९५ ॥ राग विछावल ॥ अपुने जान में बहुत करी। कौन भांति 
| हारे कृपा तुम्हारी सो स्वामी सझुझी न परी ॥ दूरि गयो दरशनके ताई व्यापक प्रश्ुता सब बिसरी। 
। मनसा वाचा कम अगोचर सो मूरति नाहि नेन घरी ॥ गुणबिनु गुणी स्वरूप रूप बिजु नाम लेत 
श्री श्याम हरा । कृपासिध अपराध अपरमित क्षमो सूरते सब बिगरी ॥ ५६ ॥ तुम गोपाल 
मॉस बहुत करी। नर देही दानी सुमिरनको मो पापीते कछु न सरी॥ गर्भवास अति ञास अधो- 
मुख तहां न मरी साचे बिसरी। पावक जठर जरन नहिं दीनों कंचन सी मेरी देह घरी ॥ जगमें 
न्मि पाप बहु कोने आदि अंत लो सब बिगरी । सूर पतित तुम पतित उधारन अपने बिरद 
कि लाज धरी।५७॥ राग धनाश्री ॥ प्राधवजू जो जनते बिगरे॥तउ कृपालु करुणामय केशव प्रथु नहि 
जीय धर ॥ जसे जनाने जठर अंतगत सुत अपराध करे । तउ घुनि जतन करे अरु पोषे निकसे 
अक भर ॥ यद्यापे मलय वृक्ष जड काटत कर कुठार पकरे। तऊ सुभाव सुगंध सुशीतल रिपु 
तबु ताप इर ॥ ज्यां हल गाहि धर घरत कृषी बल वारि बीज विथुरे। सहि सन्मुख त्यों शीत 
उष्णको सोई सुफल करे ॥ द्विज रसना जो दुखित होइ बहु तो रिस कहाकरे। यद्यापि 
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अग [वभग हाॉतह ल समीप संचरे॥ कारण करण दयाळु दयानिधि निज भय दीन डरे | 


|| इहि कलिका व्याल घुख ग्रासित सर शरन उबरे॥ «८ ॥ राग कान्हरा ॥ दीनानाथ अब 
|| बार तुम्हारी । पतित उधारन बिरद जानिके बिगरी लेह सँवारी॥ बालापन खेलतही खोयो 
| खवा विषय रस माते। वृद्ध भये सुधि प्रगटी मोको दुखित पुकारत ताते ॥ सुतनि तज्यो तिय 
| तञ्योश्रात तजि तन त्वच भई ज॒ न्यारी । श्रवण न सुनत चरण गति थाकी नेन भये जलधारी॥ 
केश कफ कंड विरोध्यो कल न परी दिन राती । माया मोह न छाडे तृष्णा ए दोऊ 
ख दाती ॥ अब या व्यथा दूरि करिबेको और न समरथ कोई । सूरदास प्रभु करुणा सागर ठुमते 
॥ ५५ ॥ रंग आसावरी पतिते पान्‌ जानि शरन आयो । उदायि संसार शुभ 
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कौन गति करिहो मेरी नाथ । होतो कुटिकु कुरी कुंदन विषयके साथ ॥ दिन्‌ त्त्‌ | 


~= प्रथमस्कन्ध-१ (|) 
= ््अअअअअnअ्अ्अ्अ््््््् 
नाम नॉका तरन अटल स्थान निज निगम गायो॥ व्याव अरु गीघ गणिका अजामेळ 
द्विज चरण गोतमनारि परश पायो। अंत ओसर अर्थे नाम उच्चार करि सुनत गज ग्राहते तुम 
छुड़ायो ॥ अबल प्रहाद बलदेत्य सुखही बचत दास धुव चरण चित शीश नायो । पांडुसुत 
बिपत मोचन महादास लखि द्रौपदी चीर नाना बढ़ायो ॥ भक्तवत्सल कपानाथ अशरण 
शरण भार भ्रतल हरन यश सुहायो । सूर प्रथु चरण चित चित चेतन करत ब्रह्म शिव 
शुक आदि शेष गायो॥ ६० ॥ राग आसावरी ॥ श्रीनाथ शारंगधर कृपाकर दीनपर डरत 
भव त्रासते राखिलीजे । नाहि जप नाहि तप नाहि सुमिरन भक्ति शरण आयेनकी लाज 
कीजे ॥ जीव जलधर जिते भेष धारि धरि तिते रचे लघु दीषे बहु अचलभोर । सुशल महर 
इनत त्रिविध कर्माने गनत मोहि देडत चर्म दूत हारे ॥ वृषभ केशी मछ घेठुक अरु 
पूतना रजक चाणूरसे दुष्ट तारे । अजामिछ गणिक ते कहा में घट कियो तम ब॒ अब 
सूर चितते बिसारे ॥ ६१ ॥ कबहुँ नाहीं गहर कियो । सदा स्वभाव सुलभ 
सुमिर न वश भक्तनि अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी हित कारण गिरि कर कमल लियो ॥ अच 
आर्ट केशी काळीनथ दावानलाई पियो ॥ कंस वेश वचि जरासंध हति शुरुसुत आनि दियो । 
क्षत सभा ठुपदतनयाको अंबर अक्षय कियो ॥ सूर श्याम संवेक्ञ कृपानिधि करुणा मृदुल 
हियी । काकी शरण जाउँ करुणामय नाहिन और बियो ॥ ६२ ॥ राग सारंग ॥ ताते तुमरे 
भरोसो आवे । दीनानाथ पतितं पावन यश वेद उपनिषद गावे ॥ जो तुम कहो कोन खल 
तारथो तो हों बोलों साखी । पुत्र हेतु हरिलोक गयो द्विज सक्यो न कोऊ राखी ॥ गणिका किये 
कान ब्रत सयम झुक हित नाम पढ़वे । मनपा कारे सुमस्या गज बपुरो ग्राह परमगति पावे ॥ 
बका जु गई वीष भं छल कारे यशुदाकी गति दीनी । ओर कहत श॒ते वृषभ व्यावका जेसी गति 
तुम कीनी ॥ इपदसुताहि दुष्ट दुर्योधन सभा माहि पकरावे। एसो कौन ओर करुणामय 
वसन प्रवाह बहावे ॥ दुखित जानिके सुत कुबेरके तिहि लगि आप बँधांवे । ऐसो को ठाकुर 
जन कारन दुख सहि भलो मनावे ॥ दुवासा यावन पठयो पडव आहत विचारी । सुमिरत तीनां 
लोक अघाए न्हात भज्यो कुश डारी। देवराज मख भंग जानिके बरस्यो त्रजपर आई । सर 
श्याम राखे सब निज कर गिरि ले भए सहाई ॥ ६३॥ राग धनाश्री ॥ दानको दयाळु छुन्यो अभय 
दान दाता । सांची बिरुदावलि तुम जगतके पितु माता॥ व्याघ गौव गाणिका गज इहिमे को 
ज्ञाता । घुमिरत तुम तबहिं आये विभ्वुवेन विख्याता ॥ केशी कंस दुष्ट मारि सुशिक कियो घाता । 
अपने घुब राज काज केतक यह बाता ॥ तीनलोक बिभव दियो तडुळक खाता । सबख प्रभ 
रीझि देत तुळसीके पाता ॥ गोंतमकी नारि तारी नेकु परश लाता । ओर कुटिल तारि तारि काहे 
गर्वाता ॥ मागत हे सूर त्याग जिहि तन मन राता। अपनी प्रभु भक्ति देह जास तुम नाता॥३8॥ || 
राग मारू ॥ सो कहा जुर्म नकियो जो पे सोइ सोई चित थार ही | पातित पावन बिरद्‌ साच 
कोन भांति करिहों॥ जब ते जग जन्म लियो जीव है कहायो।तबते छुट अवएण इक नाम न काह || 
आयो ॥ साधुनिदक स्वाद लंपट कपटी शुरु द्रोही । जितने अपराध जगत लागत सब मोही ॥ 
गृह गृह गृह द्वार फिरयो तुमको प्रभ छाँडे । अंध अंध टेक चले क्यान पर गाड़ ॥ 
करुणामय सकल अंतयीमी। बिनय कहा करे सूर कूर कुटिल कामी ॥ ६७ ॥ राग सारंग 
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मायाके लाळच कुल कुटंब के हेत । सारी रन नींद भरि सोवत जेसे पशू अचेत ॥ कागज धरनि 
क्रें ठम लेखनि जळ सायर मांस घार । खं गणश जन्म भर मम दृत तङ दोष नाह आर। गज 
गणिका अरु विप्र अजामिळ अगनित अधम उधारे । अपथ चाल अपराध करे भें तिनह ते 
अति भारे ॥ लिखि लिखि मम अपराध जन्मके चित्रगुप्त अकुलाये। भृण ऋषि आदि 
हुनत चकृत भये यम जुनि शीश लाये ॥ परम पुनीत पवित्र कृपानिथि पावन नाम 
कहायो । सूर पतित जब सुन्यो बिरद॒ यह तब धीरज मन आयो ॥ ६६॥ राग केदारा ॥ मेरी 
कीन गति त्रजनाथ। भजन विसुख अरु शरण नाहीं फिरत विषयिन साथ ॥ हों पतित अप- 
राध पूरण जरयो कमे विकार । काम क्रोध रु लोभ चितवन नाथ तुम्हें बिसार॥ उचित अपनी कृपा 
करिहो तवै तो बनिजाइ । सोइ करहु जो चरण सवे सर जूंठांने खाइ ॥ ६७॥ राग धनाश्री ॥ सोइ 
कछु कीजे दीनदयाळ । जाते जन छिन चरण न छांडे करुणासागर भक्तरसाल ॥ इन्द्रिय 
अजित बुद्धि विषयारत मनकी दिन दिन उलटी चाल। काम क्रोध मद लोभ महाभय 
अहनिश नाथ भ्रमत बेहाल ॥ योग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत इन में एको अंक न भाळ । कहा 
करूं किहि भाँति रिझाऊं हों तुमको सुन्दर नंदलाल ॥ सुनि समरथ सर्वज्ञ कृपानिवि अशरण 
शरण हरण जग जाल । कृपानिधान मूरकी यह गति कासों कहे कृपण याहि काळ ॥ ६८॥ 
॥ राग गूजरी ॥ कृपा अब कीजिए बलि जाउं। नाहि मेरे और कोऊ बलि चरण कमल 
बिड ठाउ ॥ हों असाच अकृत अपराधा सन्मुख होत लजाउ । तुम कुपालु करुणानाधे 
केशव अधम उधारन नाउँ ॥ काके द्वार जाइहों ठाढो देखत काहि सुहाउं । अशरण शरण नाम 
तुमरो हों कामी कुटिल सुभाउं ॥ कलॅकी और मलीन बहुत में संतेमंत बिकाउं। सर पतित 
पावन पद्‌ अंबुज क्या सा परिहार जाउ ॥ ६९ ॥ राग सारा || दीनदयाछु पतित पावन प्रच विरद्‌ 
अलावत केसो । कहा भयो गज गणिका तारी जो जन तारो ऐसो ॥ जो कबहूं नर जन्म पाइ नहि 
नाम तुम्हारो लीनो । काम क्रोध मंद लोभ मोह ताजे अंत नही चित दीनो॥ अकरम अबुध अज्ञान 
अवाग्या अनमारग अनरीति । जाको नाम लेत अघ उपजे सो में करी अनीति॥ इन्ट्री रस वश 
भयो भ्रमत रह्यो जोई कह्यो सो कीनो नेम धर्म त्रत तप नहिं संयम साधु संग नहिं चीनो॥ 
दरश मलीन दीन दुबळ अति तिन केसे दुख दामी । ऐसो सूरदास जन हरिको सब अधमनि 
में नामी ॥ ७० ॥ राग देवगवार ॥ मोहि प्रभु तुम सों होड परी । नाजानों करिहौ ड कहा तुम नागर 
वळ हरी ॥ इता जिती तितनी माति गाइ सो में सत्रे करी।पावहुगे कहुँ मोमहि तारनकों जिय जक 
करां । ने ७ ग्हो राजीवनेन दुरे पाप पहार दुरी ॥ पावहु मोहं कहो तारन को गूढ गैभीर 
खरा । एक अधार लाख संगतिको रचि पचि के सँचरी।ज्यां गज शुचि नहाइ निरमल करि पुनि रज 
शाश धर॥माका युक्त “चारत हो प्रभु पूछत पहर घरी।श्रमते तुम्हे पसीना एहे कति यह जकाने करी॥ 

सरदास बनता कहा बिनव दाषान देह भरी । अशो शिर सेशणएरहगे तन गामे सब निबरा॥ 
|| ॥ ७१ ॥ राग धनाभा ॥ नाथ सकी तो मोहि उधारो । पतितनि में विख्यात पतितहों पावन 
| नाम तुम्हारो ॥ बडे पतित पासंगहु नाही अजामिल कोन विचारो । भाजे नरक नाम सुनि 
मेरो यमनि दियो हठ तारो ॥ क्षुद्र पतित तुम तारि रमापति जिय जु करी जिन गारो । सूर पतित 
को ओर कहूं नहि हे हरि नाम सहारो ॥ ७२ ॥ तुम कब मोसों पतित उधारचो | काहे को 


' अभु बिरद बुलावत बिन मसकत को तारो ॥ गीध व्याध गज गोतम की तिय उनको कदा 
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निहोरो । गणिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रश्न तोरो॥ अजामील तो विप्र तुम्हारो हतो 
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पुरातन दास । नेक चूक ते यह गति कीनी फिर वेकुंठहि बास ॥ पतित जानि तुम सब जन तारे 
रह्योन काहू खोट । तो जानों जो मोहि तारिहो सूर कूर कवि ठोट ॥ ७३ ॥ पतित पावन 
हारे बिरद तुम्हारो कोने नाम धरयो । होंतो दीन दुखित अति दुबेल द्वारे रटत पर्चो॥ चारि 
पदारथ दए सुदामा तंदुल भेंट घरयो । इपदसुताकी तुम पति राखी अंबर दान करयो ॥ संदीपन 
सुत तुम प्रथु दीने विद्या पाठ करयो । सूर कि बिरियां निडर भये प्रथु मोते कछ न सर्यो ॥ 
॥ ७४ ॥ राग धनाश्री ॥ आजु हों एक एक करि टरिहों । के हमहीं के तुमही माधव अणुन भरोसे 
लारह ॥ हा तो पतित सात-पीडिनको पर्तिते हे निस्तरिहां । अब हों उवरि नचन चाहत हों 
तुम्ह बिरद्‌ बिल करिहों ॥ कत अपनी परतीत नशावत में पायो. इरि हीरा । सर पतित तवहीं 
लें उठिहे जब हँसि देही बीरा ॥ ७५॥ राग नड ॥ कहावत ऐसे दानी । चारि पदारथ दये सुदाम हि 
अरु गुरुको सुत आनी ॥ रावणके दश मस्तक छेदे शर गहि शारँग पानी । विभिषनको 
तुम लका दीनी पूर बली पहिचानी ॥ विग्र सुदामा कियो अयाची प्रीति पुरातन जानी । सूरदास 
सां कहा निठ्र भए नेनन हकी हानी ॥ ७६ ॥ राग धनाश्री ॥ मोसो बात सकुच तजि कहिये । कत 
कत ब्रीडत कोउ आर बतावइ वाहीके ह्वे राहिये॥ केथो तुम पावन प्रथु नाहीं के कछ मोमे भोलो । 
तोहों अपनी फेरि सुधारों बचन एक जो बोलो ॥ तीनों पनमें और निबाही इहे स्वांगको काछे। 
स्रदासको यहे बडो दुख परत सअनके पाछे॥ ७७ ॥ राग सारंग ॥ प्रभुहों बडी बेरको ठाडो । ओर पतित 
तुम जसे तारे तिनही में लिखि काढो ॥ युग युग यहे बिरद चलि आयो टेरि कहत हों याते । मरियत 
लाज पांच पतितन भें होब कहों घटकाते ॥ के प्रभु हार मानिके बेठहु के करो बिरद सही । 
सूर पतित जो झूठ कहत है देखो खोजि वही॥ ७८॥ प्रथु हो सब पतितन को रीको। 
आर पतित सब दिवस चारिके हाँ जन्मांतरहीको ॥ वाधक अजामिल गणिका तारी ओर पूत- 
नाहीको । सोहि छांडि तुम ओर उधारे मिटे झुलू क्यों जीको ॥ कोड न समरथ अघ करिवेको 
सवेंचि कहतहों लीको । मारियत लाज सर पतितनिमें हमहंते को नीको ॥ ७९॥ होंतो 
पतित शिरोमणि माधो । अजार्माल बातनहीं तारयो सुन्यो जो मोते आधो ॥ के प्रथु हार 
मानिके बेठहु के अबहीं निस्तारो । सूर पतितको आर गर नहिं हे हारे नाम सहारो॥ ८०॥ 
माधो जू ओर न मोते पापी । घातक कुटिल चवाई कपटी महा ऊर संतापी ॥ लंपट धूत 
पूत दमरीकी विषय जाप को जापी ॥ भक्ष अभक्ष अपेय पान करि कबहुन मनसा थापी। 
कामीं विवश कामिनीके रस लोभ लालसा थापी । मन क्रम वचन दुसह सबहिन सां कटुक बचन 
आलापी ॥ जेतिक अधम उधारे तुम प्रथु तिनकी गति में नापी। सागर सर भरयो विकार जळ 
पतित अजामिल वापी ॥ ८१ ॥ राग कान्हरा ॥ हरिहों सब पतितन पतितेश। और न सर कखिको 
दूजो महामोह मम देश॥ आशाके सिंहासन बेञ्यो दभ छत्र शिरतान्यो। अपयश अति नकीब 
कहि टेरयो सब शिर आय समान्यो ॥ मंत्री काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति । दुबिधा दुद्‌- 
होत निशि बासर उपजावति विपरीति ॥ मोदी लोभ खवास मोहक द्वारपाल अहंकार । पाठ अहे 
ममताहे मेरी मायाको अधिकार ॥ सेवक तृष्णा भ्रमत टहल हित लहत न छिन विश्राम ।अनाचार 


सवक सों मिलिके करत चवावन काम॥ वाज मनोरथ गर्व मत्त गज असत कुमति रथ सूत । पाइक 
मन बानेत अधीरज सदा दुष्ट मति दूत ॥ गढ़” हजिं भेये नरकपति मोसों दीने रहत किवार। सेना 
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साथ बहुत भातिनका कान पाप अपार ॥ निदा जग उपहास करत मग बंदीजन यश गावत। 


हठ अन्याय अधमं सूर नित नोबत द्वार बजावत ॥८२॥ राग धनाश्री ॥ साँचो सो लिख हार कहांवे। | 


काया ग्राम मसाहत करिके जमा बावे ठहरावे। मन यह तो करि केद अपनेमें ज्ञान जहातिया लावै 
मांडे मांडि खरिहान क्रोधको पोता भजन भरावे ॥ बढ़ा काट कसूर भर्म को फरद तले 
लै डारे। निश्चय एक असल पे राखे टेरे न कबहू टोरे ॥ करि अवारजा प्रेम प्रीतिको असल 
तहां खतियाे । दूजी करद्‌ दूरि करि हे यत नेकत तामें आवे॥ घुजमिल जारे ध्यान कुछ का 
हरिसों तहँ ले राखे । निभेय रूपे लोभ छॉडि के सोई वारिज राखे ॥ जमा खचे नीके करि राखे 
लेखा समझि बतांवे । सूर आप गुजरान मुहासिब ले जबाब पहुंचावे ॥ ८३॥ प्रभु ज्ञ 
में एसो अमल कमायो । साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तल लायो ॥ वासिलबाकी 
स्याहा सुजमिळ सब अधमे की बाकी । चित्रगुप्त होत स॒स्तोफी शरण गहू में काकी ॥ पांच 
मुहरिर साथ करि दीन तिनकी बडी विपरीत । जिम्मे उनके मांगे मोते यह तो बडी अनीत ॥ 
पांच पचीस साथ अगवानी सब मिलि काज बिगारे । सुनी तगीरी मेरी बिसरि गई साधि मो तजि 
भये नियारे ॥ बढ़ो तुम्हार बरामद हू को लिखि कीनो है साफ । सरदासकी यहे बीनती दस्तक 
कीजे माफ ॥ ८४ ॥ राग सारंग प्रभु हां सब पतितनको राजा। निंदा परसुख पूरे रह्यो जग 
यह निसान तब बाजा ॥ तृष्णा देश रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खङ्ग हमारे। मंत्री काम कुमति देवे 
को क्रोध रहत प्रतिहारे॥ गज अहंकार बढ्यो दिग विजयी लोभ छत्र करि शीश । फीज आसत 
संगतिकी मेरी ऐसो हो में इश ॥ मोह मई बंदी गुण गावत मागध दोष अपार। सर पापको गढ 
ढ़ कीनो सुहकमलाइ किवार ॥ ८५ ॥ राग धनाश्री ॥ हरि हों सब पतितनको राव। को कारि सके 
बराबरि मेरी सो तो मोहि बताव ॥ व्याध गीव अरु पतित पूतना तिनमें बढ़ि जो और। तिनमें अजा 
मेळ गणिकापति उनमें में शिरमोर ॥ जहे तहँ छनियत यहे बडाई मो समान नहिं आन । अब 
रहे आज कालिके राजा में तिनमें सुलतान अबलों तो तुम बिरद बुळायो भई न मोसों भेंट । 
तजा [बरद क माह उवारा सूर गहा कोस फट ॥ ८६॥ राग सारग ॥ हार हों सब पातितनको 
नायक । को करि सके बराबर मेरी और नहीं कोउ लायक ॥ जेसो अजामेलको दीनो सो पारी 
लिखि पाऊ। तो विश्वास होइ मन मेरे ओरी पतित बुलाऊं ॥ यह मारग चौगुनो चलाऊं तो पूरो 
व्यापारी । वचन माने ले चली गाठि दे पाऊं सुख अति भारी ॥ पतित उवारन नाम सुन्यो जब 


शरन गहां ताक दार । अब क ता अपनी ले आया बर बहुर का ओर ॥ हांडा होडा मनाहे भावते 


किये पाप भारि पेट । सब्र पतित पाइन तर डारो इहे हमारी भेट ॥ बहुत भरोसो जानि तुम्हारो 
अघ कोनो भरि भाडो । ळीजे बेगि निबेरि तुरंताहि सुर पतित को टाडो॥ ८७ ॥ राग धनाश्री ॥ 
मोसां पातित न आर गुसाई। अवगुण मोते अजह न छूटत भली तजी अब ताँ३॥जन्म न योहीं 
भ्रमि आयो कपिं गुंजा की नॉई ॥ परशत शीत जात नहि क्योहू लळे निकट बनाई ॥ मोह्यो जाइ 
कनक कामिनि सां ममता मोह बढ़ाई । जिह्वा स्वाद मीन ज्यों उरझयो सझत नहि फंदाई ॥सोवत 
सुदित भयो स्वप्ने मं पाई नाथि जु पराई । जागि परयो कछु हाथ न आयो यह जगको 
प्रभुताई ॥ परश नाहि चरण गिंरिधरके बहुत करी अन्याई । सूर पतितको ठोर और नहीं 


राखि लहु शरणाई ॥ ८८ ॥ हरि हों महा पतित द्रोही अभिमानी । परमारथसों पीडि विषयरस 
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' पर काल नीच नहिं चितवत आयु घरत ज्यों अँजुरी पानी ॥ विम्खनि सों रति जोरत दिन प्रति 
साधुन सों न कहूं पहिचानी । तिहि बिजु रहत नहीं निशि बासर जिहि सब दिन रस विषय बखानी। 
माया मोह लोभ नहीं जाने ऐसो वृन्दावन रजधानी। नवल किशोर जलद तनु सुन्दर बिसरचो 
सूर सकल सुखदानी ॥८९॥ माधव जूमोहि काहेकी लाज। जन्म जन्म योहीं 
भरमान्यो अभिमानी बे काज ॥ जल थळ जीव जिते जग जीवन निरखत दुखित भय देव। गुण 
अवगुणकी सझुझि न शंका परी आइ यह टेव ॥ सवेस खाइ रह्यो घर वेव्यो करयो नकछू 
विचारी । सूर श्वानके पाळनहारे आवत हे नित गारी ॥ ९० ॥ रग सारंग ॥ माधवजू सो अपरा- 
थी हो । जन्म पाइ कछु भरो न्‌ कीनो कहो सु क्यों निबहों॥ सबसों रीति कहत यमपुरकी 
गज पिपीलिकालो ॥ पाप घुण्यको फल दुख सुख हे भोग करो जडगों मोको पंथ बताओ 
सोई नरक कि स्वगे लहो । काके बल हों तरों गुसाई कछु न भक्ति मो रहीं ॥ हसि बोले जगदीश 
जगत्पति बात तुम्हारी यों । करुणासिधु कृपाळु कृपानिधि भजो शरण को क्यां। बात सुने ते 
बहुत हँसोगे चरण कमल की सों। मेरी देह छुटत यम पठये जितक दूतघर मॉ ॥ लेले सब 
हथियार आपुने सान धराये त्यों । जिनके दारुण दरश देखिके पतित करत म्यों म्यो ॥ दांत चबात 
चले मधुपुरते घाम हमारे को । हूँढि फिरे घर कोउ न बतांवै श्वपच कोरिया लों ॥ रिस भरि 
गए परम किंकर तब पकरयो छुटि न सकों । ले ले फिरे नगरमें घर घर जहां मृतक हों हों॥ ता 
रिसते मोहि बहुतक मारयो कहँ लो बराणि कहों। हाय हाय में परयो पुकारचो राम नामन बकों॥ 
ताळ पखावज चले बजावत समधी सोभोको। सूरदासकी भली बनीहे गजी गई अरु पों॥ ९१॥ 
राग कान्हरा थोरो जीवन बहुत न भारो । कियो न साधु समागम कबहू लियो न नाम तुमारो॥ 
अति उन्मत्त मोह माया वश नहि कछु बात विचारो । करत उपाव न पूछत काहू गनत न 
खाटो खारो ॥ इन्द्री स्वाद विवश निशि वासर आप अपुनपो हारयो । जळ उनमत्त मीन ज्यों 
बपुरो पांड कुल्हारो मारयो ॥ बांधी मोट पसारि जिबिध गुण कहू न बीच उतारयो । देख्यो सूर 
विचारि शीश परि तब तुम शरण पुकास्यो ॥ ९२ ॥ राग धनाश्री अब में नाच्यों बहुत गुपाल। 
काम क्रोध को पहिरि चोळना कंठ बिषयकी माले ॥ महामोहको नेपुर बाजत निदा शब्द रसाल । 
भरम भये मन भयो पखावज चलत कुसंगत चाळ ॥ तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि 
दे ताळ । मायाको कटि फेटा बाध्यो लोभ तिलक दियो भाळ ॥ कोटिक कला कांछि देखराई 
जल थल सुधि नहिं काल । सूरदास की संबे अविद्या दूरि करो नैदळाळ॥९३॥ 
ऐसी करत अनेक जन्म गये मन संतोष न आयो। दिन दिन अधिक दुराशा लाग्यो सकल लोक 
भरमायो ॥ सुनि सुनि स्वगे रसातल भूतल तही तही उठि धायो। काम क्रोध मद लोभ अग्नि 
ते काइ न जरत बुझायो ॥ खक चंदन वनिता विनोद सुख यह जर जरन बितायो । में अज्ञान 
अकुलाइ अधिक ले जरत मांझ घृत नायो । अमि आम हों हारयो हिय अपने देखि अनल जग 
छायो । सूरदास प्रभु तुम्हारे कृपा बिड केसे जात नशायो॥ ९४॥ वादिहि जनम 
गयो सिराइ । हारै सुमिरन नहिं गुरुकी सेवा मधुबन बस्यो न जाइ॥ अबकी बेर मनुष्य देह धारि 
भजो नें आन उपाइ ! भटकत फिरयो शवान की नाई नेक जठ के चाइ॥ कब न रिझये लाळ 
गिरिधरन विमळ विमल यश गाइ॥ प्रेम सहित पग बांधि घूँचरु सक्यों न अंग नचाइ॥ श्री भाग- 
|| बत सुन्यो नहिं श्रवणनि नेकहुँ रुचि उपजाइ ।..अनन्य - आक्ते -नस्हरि भक्तनिके कबहुँ न घोए 
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जे पाइ ॥ कहा कहीं जो अद्भुत है वह कैसे कहूँ बनाइ। भव 
लेउ चढाइ॥ ९५ ॥ राग गौरी ॥ माधव जू तुम कत जिय र 
करणी जो में कमे करयो ॥ पतित समूह सबै तुम तारे हुते ज॒ लोग भरथो । हों उनसे न्यारी 
कारे डार्यो इहि दुख जात मरथो॥ फिरे फिरि योनि अनंताने भरम्यो अब सुख 
शरण प्रयो । इहि अवसर कत बांह छुडावत इहि डर अधिक डरचो ॥ हों पापी तुम 
पीतत उधारन डारे हो कत देत । जो जानत यह सूर्‌ पतित नहिं तो तारो निज देत॥ ९६ ॥ 
रागकेदारा ॥ जो पे तुमही विरद बिसारयो । तो कहे कहां जाउँ करुणामय कृपण कमको 
मारयो ॥ दीनदयाल पतितपावन यश वेद बखानत चारयो ॥ सुनियत कथा पुराणनि गणिका 
व्याध अजामिल तारचो ॥ राग द्वेष विधि अर्विध अशुचि शुचि जिन प्रभ जिते सँभारयो । 
कियो न कहूं बिलम्ब कृपानिधि सादर .सोच निवारयो ॥ अगणित गुण हारे नाम तुम्हारे अजा 
अपुनपों धारयो । सूरदास प्रथ चितवत काहे न करत करत श्रम हारयो ॥ ९७॥ राग सारंग॥ 
जैसे ओर बहुत खल तारे । चरण प्रताप भजन महिमा सुख को कहि सके तिहारे ॥ दुःखित । 
गी दुष्ट मति गणिका नृगे कूप उधोर । विम बजाइ चल्यो सुतके हित काटि महाअघ भारे॥ 
व्याध दुरद गोतमकी नारी कहो कोन ब्रत धारे केशी कंस कळुवालिया सुष्टिक सब सुख घाम 


र. उ सिधारे॥ उरजनिको विष बांटि लगायो यशुमतिकी गति पाईं । रजक मछ चाणूर दवानल दुख 
० भंजन सुखदाई ॥ नृप शिशुपाल महा पद पायो सर ओसर नहिं जाने। अघ बक तृणावते घेवुक ` 


॥ ॥इतिगुणगहिदोषन माने॥ पंडुबधू पट्हीन सभाम कोटिन बसन पुजाए। विपति काळ 
। सुमिरत छिन भीतर तही तही उठि धाए॥ गोप खाल गॉसुत जल त्रासत गोवधेन कर घारयो। . 
संतत दीन महा अपराधी काहे सूर विसारयो॥ ९८॥ राग केदारा॥ बहुरि की कृपाहू कहा 
कृपाळ । विद्या मन जन दुखित जगतमें तुम प्रभ दीनदयाल ॥ जीबत यांचत कनकानि निर्षन 
दर दर रटत बिहाळ। तनु छूटे ते धरम नहीं कछु जों दीजे मणिमाळ॥ कहा दाता जो इवे न 
दीनहि देखि दुखित कलिकाल। सूरश्यामको कहा निहोरो चलत वेदकी चाल ॥ ९९॥ 
कोन सुने यह बात हमारी । समरथ ओर न देखो तुम बिनु कासों बिथा कहां बनवारी ॥ 
तुम अवगत अनाथके स्वामी दीनदयाल निकुंज बिहारी। सदा सहाय करी दासनि को 
जो उर धरी सोई प्रतिपारी ॥ अब केहि शरण जाउँ यादवपति राखि लेहु बलि त्रास निवारी । 
सूरदास चरणनिके बलि बलि कोन गुसाते कृपा ब्रिसारी ॥ १०० ॥ राग कल्याण ॥ जैसे राखइ ते- 
सहि रहों। जानत दुख सुख सब जनके तुम मुख करि कहां कहां ॥ कबहँक्र भोजन लह 
कृपानिधि कबहूँ भूख सहों । कबहुँक चढों तुरंग महागज कबहुँक भार बहों ॥ कमलनयन 
घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहीं । सूरदास प्रच भक्त कृपानिधि तुम्हरे चरण गहों ॥ १०१ ॥ 
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रा राग धनाश्री ॥ कब लगि फिरि हे दीन भयो । सुरत सरित भ्रम भत्र पर्चो तन मन परचत न 
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दाहक गुण तजि सकत न पावक सिंधु न सलिल बहावै॥ शिव विरंचि सुरपति समेत 
अब सेवत प्रथु पद चाये। जो 'कछु करन चहत सो कीजत करत है अति 
अकुलाये ॥ तुम अनादि अविगत अनंत गुण पूरण परमानंद । सूरदास पर कृपा करों 
प्रभु श्रीवृन्दावन चन्द्‌ ॥ 9०३ ॥ राग मार ॥ तुम तजि कोन नृपति के जाऊं। काके द्वार जाय 
शिर नाऊ पर हथ कहां बिकाङऊ॥ एसो को दाताहे समरथ जाके दए अघाङं । अंतकाळ 
_तुमरों छुमिरन गति अनत कहू नहिं जाऊँ ॥ रंक अयाची कियो सुदामा दियो अभयपद ठा 
कामधेनु चितामाणि दीनो कल्पवृक्ष तरु छाऊं॥ भव समद्र अति देखि भयानक मनमें अधिक 
डराङ । काजे कृपा सुमिरि अपनो प्रण सूरदास बलि जाऊं ॥ १०७ ॥ राग मारू ॥ मेरी तौ गति 
पति तुस अंतहि दुख पाऊं । हों कहाइ तिहारो अब कोनो कहाउँ । कामघेडु छाँडि कहा अजा जा 
दुहाऊं। हय गयंद उतारे कहा गदेभ चढि धाऊं ॥ कंचन मणि खोलिडारि कांच गर बँवाऊं । कु- 
॥ कुमको तिलक मेंटि काजर सुख लाउँ ॥ पाटंबर अंबर तजि गदर पहिराऊँ । अंबको फल 
` छाडे कहां सवर को चाऊं॥ सागरकी लहर छाँडि खार कत अन्हाऊं। सुर कूर आँपरो में द्वार 
प्रयो गाऊं ॥ १०५ ॥ राग आसावर ॥ श्याम बलराम को सदा गाऊ । श्याम बलराम बिजु दूसरे 
देव को स्वप्न हू माहि हृदय न लाऊं ॥ यहे जप यहे तप यम नियम ब्रत यहे यहे मम प्रेमफल यहे 
| -पाऊ ॥ यहे मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यहे सूर प्रभ देहु हों यहे पाऊं ॥ १०६ ॥ राग देवगंधार॥ 
मेरी जिये सु असी बनी । छाँडि युपाल और जो जाचो तो लीजे जननी॥कहा कांचको संग्रह कीजे 
त्याग अमोल मनी । विषको भरु कहांलों कीजे अशत एक कनी ॥ मन वच क्रम सतभाउ कहतहों 
॥ भरे श्याम घनी । सूरदास प्रथु दुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ ३०७ ॥ भेरो मन अनत 
` कहां सुख पावे । जेसे.डाडि जहाजको पक्षी फिर जहाज पर आवे ॥ कमल नेनको - छाँडि महा- 
तम ओर देव को धावे । परमगंग को छांडि पियासो दुर्मेति कूप खनांवे॥ जिन मधुकर अंबुज रस 
चाख्यो क्यों करील फल खावे । सूरदास प्रस कामेच तजि छेरी कोन दुहाविे ॥ १०८॥ राग 
सारंग ॥ तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । छूटि गये केसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ जैसे मगन 
नाद्‌ छुनि सारँग बघत वधिक तजु बान । ज्यों चितवे शशि ओर चकोरी देखतही सुखमान ॥ जेसे 
कमल होत पारि फूलित देखत दरशन भान। सूरदास प्रथ हरि गुण मीठे नित प्रति सुनियत कान 
॥ १०९ ॥ राग धनाश्री ॥ जो हम भले बुरे तो तेरे । तुम्हें हमारी लाज बढाइ बिनती छुन प्रभु मेरे ॥ 
सब तजि तुम शरणागत आयो निज कर चरण गहेरे । तुम प्रताप बल बदत न काहू निडर भये 
घर चेरे॥ ओर देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अमेरे । सूरदास प्रश्न तुमारे कृपाते 
पायो सुख जु घेनेरे॥ ११० ॥ राग बिलावल ॥ हमे नँदनेदन मोल लिये । यमके फेद काटि 
मुकराए अभय अजात किये ॥ भाल तिलक अ्रवणनि तुलसी दळ मेटे अंक बिये। सूड सूड कठ 
बनमाला सुद्दा चक्र दिये ॥ सब कोउ कहत - गुलाम श्यामको सुनत सिरात हिय । सूरदास को 
ओर बडो सुख जुंडनि खाइ जिये ॥१११॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो, हारे चरणारविद उर घरी । 
इरिकी कथा होइ जब जहां । गंगाहू चलि आवे तहां॥यसुना सिंधु सरस्वति आवे।गोदावरी विलंब न 
लवि॥सर्व तीर्थको बासा तहां। सूर हारि कथा हवै जहाँ ११२) श्रीभागवत वर्णन निमित्त ॥ राग सारंग ॥ श्री 
मुख चारि छोक दिये ब्रह्मा को समुझाइ। ब्रह्मा नारदसों कहे नारद व्यास सुनाइ॥व्यास कहे शुकदेव 
सों द्रादश स्कंध बनाइीसूरदास सोई कहे पद भाषा कार गाई १9 हेव्याससा शुक उत्पात्त राग बिलावल ॥ 
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व्यास कह्यो जो शुक सों गाई । कहो सु सुनो संत चित लाई ॥ व्यास पुत्र हित बहुत तप कियो । 
तब नारायण यह वर दियो ॥ है हैं पुत्र भक्त अतिज्ञानी । जाकी जग में चले कहानी ॥ यहे हृदय! 
हारि कियो उपाई । नारद मुनि संशय उपजाई॥ तब नारद गिरिजा पे गये । तिनसों याहि विधि 
पूछत भये ॥ मुंडमाळ शिव ग्रीवा जेसे। मोसो वरणि सुनावो तेसे ॥ उमा कही में तो नहिं 
जानी । अरु शिवहू मोसों न बखानी ॥ नारद कह अब पँछहु जाई । बिज पूछे नाहे देइ बताई ॥ | 
उमा जाइ शिवको शिरनाई । कह्यो सुनो बिनती सुरराई। झुंडमाल केसे तव ग्रीवा । ताकी 
मोहिं बतावहु सींवा ॥ शिव तब बोले वचन रसाल । उमा.आहि यह सुनि मुंडमाल ॥ जब जब | 
जन्म तुम्हारो भयो । तब तब सुंडमाल में लयो॥ उमा कह्या शिव तुम अविनाशी । में तुम्हरे 
रणनको दासी॥ मरे हित इतनो दुख भरत । मोहि अमर काहे नहि करत ॥ तब शिव उमा | 
गये ता ठोर। जहा नहीं द्रितिया कोउ ओर ॥ सहस नाम तहा तिन्हे सुनावो । जाते आप अमर पद्‌ 
पावो ॥ तहां इतो इक शुकको अंग) तिन यह सुन्यो सकल परसंग ॥ ताको शिव मारनको थायो। | 
तिन उडि अपुना आप बचायो ॥ उड़त उड़त शुक पहुँच्यो तहां। नारि व्यासकी बेणे जहां॥शिवहू 
ताके पाछे घाए। पे ताको मारन नहिं पाये ॥ व्यास नारि तबहीं सुख बायो। तब तबु तजि मुख 
माह समायो ॥ ड्रादश वष गभे में रह्यो ॥ व्यास भागवत तब तिहि कह्यों॥ बहुरो जब यडुपति 
समुझाया। तरी माता बहु इख पायो ॥ तू जेहि हित बाहर नहि आवे । सो हमसों कहि कयां न | 
सुनावे ॥ प्रभु तुव माया मोहि सतावत । ताते हों बाहर नहि आवत ॥ हारेकह्यो अब न व्यापि 
है माया। तब वह गर्भे छांडि जग आया ॥ माया मोह ताहि नहीं दयो । सुन्यो ज्ञान सो सुमिरन 
रह्यो ॥ जसे शुकको व्यास पढायो । सूरदास तेसले कहि गायो ॥ 9१४ ॥ श्रीभागवत वक्ता श्रोता 
मर्ताब वणन । राग बिलावल ॥ व्यासदेव जब शुकाहि पहायो । सुनिके शुक-सो हृदय बसायो ॥ 
शुक स्‌। नृपति परीक्षित सुन्यो । तिन पुनि भली भतिके गुन्यो ॥ सत शोनकनिसों पनि कह्यो । 
बिदुर भत्रयसां पुनि लह्यो ॥ सुनि भागवत सबने सुख पायो । सूरदास सो वराणि सुनायो ॥ ११५॥ 
छत सवाद राग विळावळ ॥ सत्‌ व्यास सां हारे गुण सुन । बहुरो तिन निज मनमें गने ॥ बहरो 
नोमेपारपे आयो । तहां ऋषिनको दरशन पायो ॥ ऋषिन क्यो हारे कथा सुनावहु । भली 
भांति हारेको गुण गावहु ॥ प्रथम कह्यो तिन व्यास अवतार! सुनो सर सो अब चित धार॥ 
॥ १3 ६ ॥ व्यास अवतार वणन राग बिलावल हार हारे हारे हारे सुमिरन करो । हारे 
चरणारविन्द उर परो॥ व्यास जन्म भयो जा परकार । कहो सो कथा सुनो चितघार ॥ सत्यवती 
मच्छोदारे नारी । गंगातट ठाढी सुकुमारी ॥ पराशर ऋषि तहां चलि आए । विवश होइ तिनके मद 
घाए । ऋषि कह्यो ताहि दान रति देहि । में वर दीन्यो तोहि सुलेहि॥ तू कुमारिका बहुरों होइ । 
तोको नाउँ धरे नहिं कोई ॥ मेरो कह्यो न जो तू करि हे । देउ शराप महादुख भारि हे ॥ सत्यवती 
शाप भय मान । ऋषिको वचन कह्यो परिमान ॥ व्यासदेव ताके सुत भये । होत जन्म बहुरो 
बन गये ॥ योजनगंधा माता करी । मच्छ बास ताकी तब हरी ॥ देखो काम प्रताप अधिकाई । 
वश कियो पराशर ऋषिराई ॥ प्रबळ शत्रु आहे यह मार । याते सुनो चलो संभार ॥ या विधि 
भया व्यास अबतार । सर कह्यो भागवत अनुसार ११७॥ भ्रीभागवत आदि तरण कारण राग विलावल| 


भयो भागवत चारे प्रकार । कहो सुनो सो अब चितधार॥ सतयुग लाख. वर्षकी 
क ळा | नेता दश सहसत कह गाई द्वापर सहस एक रहि गई । कलियुग शुत संवत रहि | 
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सोऊ कहन सुनन को भाई । कलि मयाद्‌ कही नहिं जाई ॥ ताते हरि करि व्यास अवतार । करी 
संहिता वेद विचार ॥ बहुरे पुराण अठारह गाए । पे तोऊ शांती नहिं पाए ॥ तब नारद तिनके 
ढिग आय्‌ । चारे छोक कहे समुझाय ॥ ए ब्रह्मासो कहे भगवान । ब्रह्मा मोसे कहे बखान ॥ 
सोई अब में तुमसों भाषे । कहों भागवत इहि हिय रापे॥ श्रीभागवत सुने जो कोई। ताको हारे 
पद्‌ प्रापति होई॥ ऊंच नीच ब्योरो न वडाई। ताकी साखी में सुनि पाई ॥ जैसे लोहा कंचन 
होई । व्यास भई मेरी गति सोई ॥ दासीसुत ते नारद भयो । दुःख दासपनको मिटि गयो॥ 
व्यासदेव तब करि हरि ध्यान कियो भागवतको व्याख्यान ॥ सुने भागवत जो चित लाई । सूर 
सुहार भाज भव तारे जाई ॥ १३१८ ॥ राग सारंग ॥ कह्या शुक ्राभागवत विचार । जात पांति 
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[ऊ पूछत नहिं श्रीपतिके दरबार ॥ श्रीभागवत सुने जो हित कारे तरे सुभव जळवार । सूर 

सुमिरे गुण राटि निशि बासर राम नाम निज सार॥ ११९ ॥ नाम माहात्म्य वणन || राग कान्हरा || 

बडी हे राम नामकी ओट । शरण गये प्रभु काढ़ि देत नहि करत कृपाके कोट ॥ बैठत सभा सबे 

हरि जूकी कोन बडो को छोट । सरदास पारसके परसे मिटत लोहके खोट ॥ १२० ॥ राग धनाश्री ॥ 
सोई भलो जु रामहि गांवे । श्वपच प्रसन्न होइ बड सेवक बिनु गुपाल द्विज जन्म न भावे ॥ वाद 
विवाद यज्ञं त्रत साधे कतहूं जाइ जन्म डहकावे । होइ अटल जगदीश भजन में सेवा तासु चारि 
फल पावे ॥ कहूं ठोर नाहि चरण कमल बिल भंगी ज्यां दशहं दिशि चावे । सरदास प्रथु संत 
समागम आनँद अभय निसान बजावे ॥ १२१ ॥ राग सारंग ॥ काहके वेर कहा सरे । ताकी सर 
वारे करे सु झूठो जाहि गपाल बडो करे ॥ शशि सन्घुख जो घर उडावे उलटि तिसाक मुख परे॥ 
चिरिया कहा समुद्र उलीचे पवन कहा पर्वत टरे॥ जाकी कृपा पतित होइ पावन पग परसत 
पाहन तेरे । सर केश नहि टारि सके कोउ दांत पीसि जो जगत मरे ॥ ३२२ ॥ राग केदारा | 
हे हरि भजन को परमान। नीच पावे ऊच पदवी बाजते नीशान ॥ भजनको परताप एसो 
जल त्रे पापान । अजामिल अरु भील गाणिका चढे जात बिमान ॥ चलत तारे सकल मंडल 
चलत शशि अरु भान॥ भक्त भ्रुवको अटळ पदवी रामके दीवान॥निगम जाको सुयश गावत सुनत 
संत सुजान । सर हरिकी शरन आयो राखि ले भगवान ॥ १२३ ॥ भगवान विदुर णहे भोजन 
करन वणन राग बिलावल ॥ हार हार हार सामरा सब काइ । ऊच नांच हार गनत न दाइ ॥ विडुर गह 
हरि भोजन पाये । कोरवपतिको मन नाहि ल्याये ॥ कहो सुकथा सुनो मन लाई । शूर श्याम 
भक्तनि मन आइ ॥ १२४ ॥ भए पांडतनिके हारे दूत । गये जहां कोख पति धूत॥ उनंसों जो 
हरि वचन सुनाये। सर कहत जो सुनि चित छाए ॥ १२५ ॥ सुनि राजादुयोंधन हम 
तुमपे आये । पांड्सुवन जीवित मिले दै कुशल पठाए ॥ क्षेम कुशल अरु दीनता दण्डवत सुनाए। 
कर जोरे विनती करी दुबेल सुखदाए॥ पांच गांव पांचो जना करि किरपा दीजे ।ए तुमरे कुल 
वंशहें हमरी सुनि लीजे॥ उनकी हमसों दीनता कोउ कहिन सुनावो । पांड सुताने अरु 
द्रोपदीको मारि कढावो ॥ राजनीति जानो नहीं गो सुत चरवारे । पीवहु छाछ अघाइके कब 
केरे वारे ॥ गई गॉडके बेटला मरे आदि सहाई । इनकी हम लूज। नहीं तुम राज बडाई ॥ भीषभ 
द्रोण कणे सुने कोउ मुखहु न बोले । ए पांडव क्यों काढिए धरणी डगडीले । हम कछु लेन न 
देन हैं ए बीर तुम्हारे सूरदास प्रभु उडि “चले कोरखसुत हारे ॥ १२६ ॥ उद्धव प्रति वचन 
राग धनाश्री ॥ उद्धव चलो विदुर के जाइये । दुयोंधनके कोन काज जहाँ आंदर भाव न पाइये ॥ गुरु | 
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सूरसागर । ति... 


मुख नहीं बडे अभिमानी कांपे सेव कराइये । टूटी छाने मेघ जल वरषे टूटे पळेंग बिछाइये ॥ 
चरण धोड चरणोदक लीनो त्रिया कहे प्रसु आइये । सकुचति फिराते जु कदन छिपावे भोजन 
|| कहा मॅगाइये ॥ तुमतो तीनि लोकके ठाकुर तुमते कहा दुराइये । हमतो प्रेम प्रीतिके गाइक भाजी 
E || शाक चखाइय॥ हास हास खात कहत सुख महिमा प्रम प्रीति अधिकाइये । सूरदास प्रश 
|| भक्तनके वश भक्तन प्रेम बढाइये ॥ १२७॥ हारे ठाढे रथ चढे डुवारे । तुम 
दारुक आगि है देखहु भक्त भवन कियों अनत सिधारे॥ सुनि सुंदरि उठि उत्तर दीनो कोरव 
सुत कळु काज हुँकारे। तहँ आये यढुपति कहियतहे कमल नयन हारि हितू हमारे ॥ तिहिको 
मिलन गयो मेरो पति ते ठाङुरहें प्रश्र हमारे । सूर प्रभू सुनि संभ्रम घाए प्रेम मगन तन बसन 
बिसारे ॥१२८॥ प्रभुज्ञ तुमही अंतयोमी । तुम लायक भोजन नहि गृह में अरु नाहीं गृह स्वामी । 
हरि कह्यो साग पत्र जो मोहि प्रिय अमृत यासम नाहीं। बारंबार सराहि सूर प्रथ शाक 
| || विदुर घर खाहीं ॥ ३२९ ॥ भगवान दुर्योधन संवाद | राग सोरठ ॥ कयो दासीसुतके पांव धारे। / 
5 | भीषम कण द्रोण मंदिर तजि मम गृह तजे झुरारे ॥ सुनियत दीन हीन वृषली संत जाति पातिते | 
0 00. | न्यारे॥ तिनके जाइ कियो तुम भोजन यडुवंशी सब लाजाने मारे ॥ हरिजू कहें सुनो दुर्योधन 
सोइ कृपण मम चरण बिसारे । वेइ भक्त भागवत बेइ राग द्वेष ते न्योर ॥ सूरदास प्र्न नंदनेँदन 
कहें हम ग्वालन जुठिहारे॥ १३० ॥ राग सारंग || इमते विदुर कहाहे नीको । जाके रुचिसों 
भोजन कोनो छनियत सुत दासीको ॥ द्वे विधि भोजन कीजे राजा बिपति परे के प्रीती । तेरी 
प्रीति न माह आपदा यहे बडी बिपरीती॥ ऊंचे मंदिर कोन काजके कनक कलश जु बढ़ाये ! 
भक्त भवन म॑ म॑ ज॒ बसतहों यद्यापे तृण करि छाये। अंतयोमी नाम इमारो हों अंतरकी जानो । 
| तदाप सर भक्तवछलहॉ भक्तन हाथ बिकानो ॥ १३१ ॥ हरि तुम क्यों न हमारे आए । 
॥ षटरस व्यंजन छाडे रसोई साग बिदुर घर खाये ॥ ताकी हुगिया में तुम बैठे कोन बडापन 
पायां । जाति पाति कुलहूते न्यारो है दासीको जायो॥ में तुहि कहो अरे दुर्योचन सुन तू 
बात हमारी । बिदुर हमारो प्राण पियारो तू विषया आधिकारी ॥ जाति पांति हों 
सबका जानां बाहर छाक मंगायो । खालनिके संग भोजन कीनो कुलके लाज लगायो ॥ जहँ 
अभिमान तहा म नाह! यह भोजन विष लागे । सत्य पुरुष बेठे घटहीमं अभिमानीको त्यागे ॥ 
जई जह भार पर भफ़नकी तहां तहां उठि वाऊ। भक्तनके हों संग फिरत हों भक्तन हाथ 
बिकाऊ ॥ भक्तवछल हे विरद हमारो वेद स्मृती हूं गाये । सरदास प्रथ यह निज महिमा भक्त- 
न काज बढ़ाय ॥ १३२॥ दापदी सहाय ॥ राग बिलावल ॥ हारे हार हारे सुमिरो सब कोई । नारि 
पुरुष हारे गनत न दाई॥ द्रपदछुताको राखी लाज । कोखपतिको व ताज ॥ कहों सु 
कथा सुना चित लाइ। सरश्याम भक्तन बनिआई ॥ १३३ ॥ कोख पासा कपट बनाये ॥ 
धर्मपत्रको जवा खिलाये ॥ तिन हारयो सब भूमि भँडारी। हारी बहुरि द्रोपदी नारी ॥ ताको पकारे 
सभाम लाये | दुःशासन करि बसन छडाये॥ तब वह हरिसों रोइ पुकारी । सर राखि मम लाज 
सुरारी ॥ १३४ ॥ राग सारंग ॥ अव कछु नाहीं नाथ रह्यो। सकल सभाम बो ढुशासन अम्बर 
आनि गह्यो ॥ ऋतचो सब भंडार भूमि अरु अब बनवास लयो । एके चीर हुतो मर पर सा ईन 
||| हरन चद्यो॥ हा जगदीश राखि येहि अवसर प्रगट . पुकारे कह्यो । हरदास उगे दोर क 
॥ बसन प्रवाह बत्यी ॥ १३५ भ-सग बिलावल ॥ जता लाज गोपाला मेरी॥ तितनी नाहि बह जाक 
। 9 SSS 
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अंबर इरत सबन तन हेरी॥ पति अति रोष मारि मन महियां भीषम दइ वेद विवि टेरी। हा 
जगदीश द्वारका स्वामी भई अनाथ कहत हों टेरी ॥ बसन प्रवाह बढ्यो जब जान्यो साथ साधु 
सबहुन मति फेरी । स्रदास स्वामी यश प्रगस्यो जानी जनम जनमकी चेरी ॥ १३६ ॥ 
राग धनाश्री ॥ निबहो बाँह गहेकी लाज । हुपद्सुता भाषत नँदनन्दन कठिन भई है आज॥. 
भीषम कण द्रोण दुर्योधन बैंठे सभा विराज। तिहि देखत मेरो पट काढत लीक लगी तुम 
काज ॥ खंय फारि हिरनाकुश मारयो धुव नृप वरयो निवाज ॥ जनकसुता हित हत्यो लंकप- 
ति बांधो साइर गाज॥ गद्गद सुर आतुर तजु पुलकित नेननि नीर समाज । दुखित द्रोपदी 
जानि पाणपति आये खगपति त्याज ॥ पूरे चीर बहुरि तनु कृष्णा ताके भरे जहाज । काढि काहि 
थाक्यो दुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥ विकल अमान क्यो कोखपति पारो शिरको ताज। सर 
प्रभू यह रीति सदाही भक्त हेतु महाराज ॥ १३७॥ राग विहागरा ॥ ठाढी कृष्ण कृष्ण यों बोले ॥ 
जैसे कोई बिपति परे ते दारे घरयो धन खोले ॥ पकरचो चीर दुष्ट इःशासन बिलख बदन भइ 
डोले । जेसे राहु नीच ढिग आये चंद्र किरन झक झोले ॥ जाके मीत नन्दनन्दनसे ढकि लइ पीत 
पटोले । सूरदास ताको डर काको हरि गिरिवरके ओले ॥ १३८॥ राग धना ॥ तुमरी कृपा 
बिनु कोन उबारे। अजुन भीम युधिषिर राजा सुमति नझुल बल भरे ॥ केश पकरि लायो 
दुःशासन राखो लाज सुरारे। नाना बसन बढाइ दियो प्रश्न बलि बलि नंददुलारे॥ नग्न न 
होति चकित भयो राजा शीश घुने करसों कर मारे । जापे कृपा करें करुणामय को ताकी दिशि 
सके निहारे॥ जो जो जन निश्चय करिसेवे हरि प्रश्न अपनो विरद संभारे। स्रदास प्रश्न अपने जननको 
कबहूं उरते नेकु न टारे॥१३९॥ स्त वचन शोनकनि प्रति || राग बिलावल ॥ हरि हारि हरि हरि सुमिरन करो। 
हरि चरणारविंद उर घरो ॥ हारि पंडवको ज्यों दियो राज । अरु पुनि गयो राज्य ज्यों त्याज ॥ 
बहुरो भयो परीक्षित राजा। तिनको शाप विप्र सुत साजा ॥ सुनि हारि कथा सुक्ति सो भयो॥ 
त शोनकनिसों सो कह्यो ॥ कहा सो कथा सुनो चित घार । सर कहे भागवत अनुसार ॥ 
॥ १४० ॥ भीष्मोपदेश युविष्ठिर प्रति ॥ राग विलावळ ॥ हरि हरि हारि हारि सुमिरन करो । हरि चरणाराविंद 
उर धरो ॥ भारत युद्ध होइ जब बीता। भयो युधिष्ठिर अति भयभीता॥ कुरु कुल हत्या मोते 
भई । धों अब केस करिहे दई ॥ करों तपस्या पाप निवारों । राजछत्र नाहीं शिर धारों ॥ लोगन 
तिहि बहाविवि समझायो। पे तिहि मन संतोष न आयो ॥ तब हारे कह्मो टेक परिहरो । भीष्म 
पितामह कहे सुकरो ॥ हरि पांडवरण भूमि सिधाए। भीषम देखि बहुत सुख पाए॥ हारे कह्यो 
राज्य न करत धर्मसुत । कहत हते में आत आत सुत ॥ गुरुहत्या मोते ह्वै आई। कहो सु छूटे 
कोन उपाई ॥ राजधर्म भीषम तब गायो । दान आपदा मोक्ष सुनायो ॥ पे नृपकी संदेह न गयो। 
तब भीषम नप सा पनि कह्यो॥ चमपुत्र तू दाख बिचार । कारन करनहार करतार ॥ नरके 
किए कछ नहिं होई । करता हरता आपु हि सोई ॥ ताको सुमिरि राज्य तुम करो । अहंकार चित 
ते परिहरो ॥ अहंकार किये लागत पाप। स्रश्याम भजि मिटे संताप ॥ १8१ ॥ राग धनाश्री | 
करी गोपालकी सब होई। जो अपनो पुरुषास्थ मानत आति झुठोहे सोई ॥ सावन मंत्र यंत्र 
उद्यम बल यह सब डारहु धोई। जो कछु लिखि राखी नँदनंदन भेटि सके नहि कोई ॥ दुख सुख 
लाभ अलाभ समुझि तुम कतहिं मरत हों रोई। स़रदास स्वामी करुणामय श्याम चरण मन 
पोई ॥ १४२ ॥ राग कान्हा ॥ होत सुंजो रघुनाथ ठटी । पचि पचि रहे सिद्ध साधक मुनि तऊ बदी 
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घटी ॥ योगी योग धरत मन अपने ओ शिर राखि जटी। ध्यान धरत महादेव अरु ब्रह्मा 
तिनहू सों न छटी ॥ जपि तपि तपसी आराधन कर चारों वेद रटी । सरदास भगवंत भजन बिज 
कमे रेखन कटी ॥ १४३ ॥ राग सारंग ॥ भावी काहू सों न टरे । कहां वह राहु कहां वह रवि 
शशि आनि संयोग प्रे ॥ सुने वशिष्ठ पंडित अतिज्ञानी रचि पचि लग्न घरे। तात मरन सिय 
हरन राम बन वपु घरि बिपति भर ॥ रावण जीति कोटि तेतीसों त्रिभवन राज्य करे। मृत्यु बांधि 
कूप में राखे भावीवश सुमरें॥ अजुनके हारे हितू सारथी सोऊ वन निकरे । डुपदसुता 
के राजसभा दुःशासन चीर हरे॥ हरिश्वंद्रसो को जग दाता सो घर नीच भरे । जो गृह छांडि 
देश बह धावे तऊ वह संग फिरे ॥ भावीके वश तीनि लोकहै सुर नर देह धरे । सुरदास 
प्रभ रची सु हैह को करि सोच मरे॥ १४४ ॥ राग कान्हरा॥। ताते सेइए यदुराई । संपति बिपति वि- 
पाति सां संपति देह धरेको यहे सुभाई ॥ तरुवर फूल फळं पारेहरे अपने कालहि पाई।सरवर नीर 
भरें पान उमड़ सूखे खेह उडाइ ॥ [द्रतिय चंद्र वाढत हा बाढ घटत घरत घाटे जाई । सूरदास 


संपदा आपदा जिनि कोऊ पतिआई ॥१४५॥ मलार ॥ इहि विधि कहा घटैगो तेरो।नंदनॅदन कारे घर ५ 


को ठाकुर आपुन ह्वै रहु चरो ॥ कहा भयो जो संपाति बाढी कियो बहुत घर घेरो । कहूँ हरि 
कथा कहूं हारे पूजा कहुँ संतनिकी डेरो ॥ जो वनितासुत यूथ सकेले हे गे रथाने घनेरो। 
सब तजि सुमिरण सूर श्याम गुण यहे सांच मत मेरो ॥ १४६ ॥ भारत वर्णन राग 
सारंग ॥ भक्तबछल श्रीयादवराई । भीषमकी परतिज्ञा राखी अपनो वचन फिराई । 
भारत माहि कथा यह विस्तृत कहत होय विस्तार । सूर भक्त वत्सलता वरणों सर्वे कथाको 
सार॥ १४७॥ अडेन दुयोधनको गवन कृष्ण गेह ॥ भक्त वत्सलता प्रगट करी । सत संकल्प वेदकी 
आज्ञा जनके काज प्रथु दूरे धरी ॥ भारतादि दुर्योधन अजुन भेटन गए द्रारकापुरी । कमल 
नेन बैठे सुखशय्या पार्थ पाइ तरी ॥ प्रभु जागे अजुन तन चितयो कब आये तुम कुशल 
चरी ॥ ता पाठे दुर्योचन भेटहि शिर दिशते मन गवे थरी ॥ दुह मनोरथ अपनो भाष्यो तब श्री 
पति बातें उचरी। युद्ध न करों शस्र नहिं पकरो एक ओर सेना सिगरी ॥ हरि प्रभाव राजा नहि 
जान्यों कह्यो सेन मोहि देहु हरी अजेन कह्यो जानि शरणागत करपा करो ज्यों पूवे करी । निज पुर 
आइ राई भीषम सों कही जु बातें हरि उचरी। सूरदास भीपम परतिज्ञा शस्र लिवाऊ पेज करी १४८ 
दुर्योधन बचन भीष्म प्रति || राग धनाश्री ॥ मे तोहि पूछे भूतलराई । सुनहु पितामह भीषम मम 
गुरु कीजे कोन उपाई ॥ उत अजुन अरू भीम पंडुसुत दोउ करार गहे गंभीर। इतं भगदत्त 
द्रोण भूरिश्रव तुम सेनापति धीर ॥ जे जें जात परत ते भूतल ज्यों ज्वालागत चीर । कोन सहाय 
जानियत नाहिन होत वीर निर्वीर ॥ जब तोसों ससझाय कही नृप तबतें करी न कान । पावक कि- 
रण दहत सबहीं दल तुळ सुमेरु समानी।अवगत अबिनाशी पुरुषोत्तम हाकत रथकी क्यान।अचरज 
कहा पार्थ जो वेघे तीनलोक इक बान । तेरे काज करों पुरुषारथ यथा जीव घट माहीं। यह न कहों 


होर्न चटि जीतों मो माति नहिं अवगाही॥ अजह समुझि कह्यो करि मेरो कहत पसारे बाहेँ। 
कहो ताहिको सरिवर पूजे प्रभु पारथ दोउ माहँ॥ अबतो सूर शरण ताकि आयो सीइ रजायछु 


दीजे । जिहिते रहे छत्रपन मेरो वहे मतो कछु कीजे ॥ १४९ ॥ भीष्म प्रतिज्ञा || राग मलार ॥ 
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आज जो इरिहि न शस्त्र गहाऊं॥ लाजो हों रे जननी को शंतनसुत न कहाऊं॥ स्यंदन खंड 
महारथ खंडो कपि ध्वज सहित डुलाऊं। इती न करों शपथ मोहिं हरिकी क्षत्रिय गतिहि न पाऊं॥ 
पांडवदल सन्म्मख हे धाऊं सरिता रुचिर बहाऊं॥ सरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठि 
दिखाऊं॥ १७० ॥ राग मारू ॥ सुरसरि सुवन रणभूमि आये । बाणवर्षा लगे करन अति क्रोध हल 
पाथ ओसान तब संबे अलाये । कह्यो करि कोप प्रश्न अड प्रतिज्ञा तजो नही तो मरत रण हम 
हराए । सूर प्रभु भक्तवत्सल बिरद आनि उर ताहि या विधि बचन कहि सुनाये ॥ १५९१ ॥ 
भगवत बचन अर्जुन भ्रति ॥ राग बिलावल ॥ हम भक्तनके भक्त हमारे | सुन अजन परतिज्ञा मेरी यह त्रत 
टरत न टारे॥ भक्तेकाज लाज जिय धारिके पॉड पयादे वाऊं । जहे जर्ह भीर परे भक्तनको तहु तहँ 
जाइ छुडाऊ॥ जो मम भक्तसो बेर करत है सो निज बेरी मेरो । देखि विचारि भक्त हित कारण 
हांकतहा रथ तेरो ॥ जीते जीत भक्त अपनेकी हारे हारे बिचारा । सूरदास साने भक्त विरोधी 
चक्र सुदशन जारों ॥ १५२ ॥ राग सारंग ॥ गोबिंद कोपि चक्र कर लीनो । छांडि आपनो प्रण 
यादवपति जनको भायो कीनो ॥ रथते उतारे अवानि आहुर ह्वै चले चरण आति धाए । मनन 
शंकित भूभार उतारन चळत भए अकुलाए॥ कछुक अंगते उडत पीतपट उन्नत बाहु विशाळ । 
स्वेद खोत तनु शोभा कन छबि घन वर्षेत जनु लाळ ॥ सूर सुथुजा समेत सुदशेन देखि विरंचि 
भ्रम्यो । मानो आनि सृष्टि करिबेको अंबुज नाम भज्यो १५३ ॥ राग मलार ॥ मेरी प्रतिज्ञा रहे कि 
जाउ । इत पारथ कोप्यो हे हम पर उत भीषम भटराउ ॥ रथते उतारे चक्र घरि कर प्रभू सुभट 
सन्मुख आए । ज्यो कंदर ते निकसि सिह झुकि गज यूथानिपर थाये ॥ आइ निकट श्रीनाथ : 
विचारी परी तिलक पर दीडि। शीतळ भई चक्रकी ज्वाला हरि हँस दीनी पीठि॥ जय जय जय 
चितामणि स्वामी शंतनुसुत यों भाखे । तुम बिनु एसो कोन इसरो जो मेरो प्रण राखे ॥ साधु 
साधु सुरसरीसुवन तुम में प्रण लागि डराऊं। सूरजदास भक्त दोनों दीरी कापर चक्र चलाऊं ॥ 
॥ १९४ ॥ अजुन भाष्म संवाद । राग धनाभा ॥ कहो [पतु मासां साइ सतभाव । जाते दुयोधन दल 
जीतों कहि विधि कवन उपाव ॥ जब लागे जी अंतर घट मेरे को सरिवर कारे पावै । चिरंजीव _ 
जोलों दुर्योधन जियत न पकरहिं आवे ॥ कोर छांडि भूमिपर केसे दूजो भप कहावे। तो हम 
कछ न बसाइ पार्थ जो श्रीपति तोहि जितावे॥ अब में शरण तुम्हें ताके आयो हमें मंत्र कछु दीजे । 
नातर कुटंब सेन संहारि कर कोन काजको जीजे। इपदकुमार होइ रथ आगे धनुष गहो तुम बान। 
ध्वजा वेठि हमत कळगाजे प्रभ हाके रथ जान । केतिक जीव कृपण मम वपुरो तजे काल हू 
प्रान। सर एकही बाण विडारे श्रीगोपालकी आन ॥ १५५ ॥ भीष्म देह त्याग । राग सारंग || पारथ 
भीषमसों मति पाई । कियो सारथी शिखंडि आई ॥ भीषम ताहि देखि सुख फेरयो । पारथ युद्ध 
हेतु रथ प्रेस्यो ॥ कियो युद्ध अतिही विकरार । लागी चळनि रुघिरकी धार ॥ भीषम शरशय्यापर 
परयो । पे दक्षिणायन लगि नहिं मरयो। हारि पांडव समेत तई आए।सूरज प्रश्न भीषम मनभाए १५६ 
राग सारंग । हरिसों भीषम बिनय सुनाई । कृपा करी तुम यादवराई ॥ भारतमें मेरो प्रण राख्यो। : 
अपनो कियो दूरिकर नार्यो ॥ तुम बिन प्रभ ऐसी को करे । जो भक्तनके वश अनुसरे ॥ तुम दशैन 
सुर नर माने दुलभ । मोको भयो सो अतिही सुलभ ॥ दूरे नहीं गोविद वह काल । सूर कृपा 
कीजे गोपाल ॥ १५७ ॥ गोविंद अब न दूरे वह काळ। दीनानाथ देवकीनन्दन 
भक्तवत्सल गोपाल ॥ में भीषम तुम कृष्ण सारथी किये पीत पट छाल । बहुत सनाह समर शर 
त. > = र 
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बेधे कनक बेल ज्यों ताळ ॥ तुमरे चरणकमल मम मस्तक कत ताको शर जाळ । सूरदास जन 

जानि आपनो देहु अभयकी माल ॥ १५८ ॥ राग मलार ॥ वा पट पीतकी फहरान । कर धरि चक्र ||. 
चरणकी धाबाने नाहे विसरति वह बान ॥ रथते उतारे अवनि आतुर है कच रजकी लपटान । 
मानों सिंह शेलते निकस्यो महामत्तगज जान ॥ जिन गुपाल मेरो प्रण राख्यो मेटि वेदकी कान । 
साई सूर सहाय हमारे निकट भये हें आन॥१५९॥ राग सारंग ॥ भीषम घरि हरिको उर ध्यान । 
|| देखत हरिके तजे परान ॥ तासु क्रिया कारे सव गृह आए । राजा सिंहासन बैठाए॥ हरि पुनि द्वारा 
| पिक | वता [सवाय । सूरदास हारको गुण गाये ॥ ३६० ॥ अथ भगवानका द्वारका गमन ॥ राग बिलावल ॥ 
| भअमषुत्रकोदेहरिराज। निज पुर चलिबेकी कियो साज ॥ तब कुन्ती बिनती उच्चारी । सुनो कृपा 
~ कारे कृष्ण मुरारी ॥ जब जब हमको विपदा परी । तब तब प्रश सहाय तुम करी ॥ तमते विझठख 
| राज्य किहि काम।सूर बिसारहु हमें न श्याम १६१ ॥ अथ छंतीकीबिनय ॥ राग कान्हरा | प्रजु जृ 
बिपदा भली विचारी । घिक यह राज्य विसुख चरणनते कहति पंडुकी नारी ॥ लाक्षामंदिर कोरब 
विरच्यी तहँ राखे वनवारी । दुर्योधनकी सभा द्रोपदी अंबर दए उबारी ॥ अतिथि ऋषीश्वर शाप- || ' 
न आए शोक भयो जिय भारी । स्वरुप शाकते तत्त किए सब कठिन आपदा टारी ॥ परतिज्ञा 


महलादाक राखा श्री नरहार वपुचारा । साई सूर सहाय हमारे संतनका ।हितकारी ॥ १६२॥ 
| अथ विदुरकों उपदेश राजा धृतराष्ट्र गांधारी प्रति वन गमन राजा युधिष्ठिरको वेराग्य वर्णन । 


राग बिलावल ॥ कुरुपति ज्यों वनगमन कियो।वमेखुवन विरक्त ज्यों भयो। बरणि सुनाऊं ता अनुसार॥ 

सूत कही जैसे परकार ॥ भारतादि कुरुपतिकी जथा । चली पांडवनकी जब कथा ॥ बिदुर कद्यो 
मत करा अन्याइ । दहु पाडवन राज्य बटाइ ॥ कुरुपात कह्यो चान मम खाइ। पड्सुतनको करत 
सहाई ॥ याका ह्याते देहु नकारा । बहुरि न आवे मर द्वारी ॥ बिदुर शस्र सब तही उतारी । चल्यो 
तीरथनि मुंड उघारी ॥ भारतके बीते पुनि आयो। लोगन सब वृत्तांत सुनायो॥ तब पूँछो कुरूप 

ति हे कहां। क्यो पडसुत मंदिर जहां ॥ राजा सेवा भालि विधि करत। दिन प्राति सुख संपति तह 
भरत ॥ विदुर क्यो देखो हरिमाया । जिन इह सकल लोक भरमाया ॥ जिह हरि कृपा करयो सो 

|| छट्या । इन माया सब लागान ठूट्या॥ शहेक॑ पुत्र एकस भए । तिने बिसारे सुखी ए र ए॥ अ- 
|| ब में उनको ज्ञान सुनाऊं । जिहिं तिहि विधि वैराग्य उपाऊँ॥ बहुरो धर्मपुत्र पे आयो । राजा 
देखि बहुत सुख पायो ॥ करि सन्मान कह्यो आ भाई । करी हमारी बहुत सहाई ॥ लाक्षागृहते 
जरत उबारे । अरु बालापनत प्रतिबारे॥कोन कोन तीरथ फिरि आए । विदुर सकल वृत्तांत सुनाए॥ 
हारे कह्यो हारि सुधि कछु पाई । क्यों न कछू रह्यो शिरनाई॥ बहुरो कोरवपति ढिग आए । 
पूछे समाचार सतभाए ॥ कह्यो युविष्ठिर सवा करत । ताते बहुत अनंदित रहत ॥ कह्यो पुत्रसुधि 
` || आवत कबही । कह्यो भाविएके वश सबही ॥ विदुर कह्यो शत पुत्र तिहारे । पंडव सुतनि कलंक 
| संहारे ॥ तिनके ग्रह तुम भोजन करत । अरु पाने कहत सुखे हम धरत ॥ विक तुम धिक या कहि 
` वे उपर । जीवत रहिहो कोलों भूपर ॥ श्वान तुल्य है बुद्धि तुम्हारी । जंंठन काज सहते दुख 
|| भार॥ द्रोपदिके तुम . बसन छिनाए। इन तुम राज बहुत दुख पाए ॥ इनके ग्रह राहि सुख तुम 
मानत।अति निलनको लाज न आनतं॥जीवन आश प्रबल तुम लेखी । साक्षात सा ठुमम देखा । 
| काल अग्नि सबही जग जारत। तुम केसे जीवन न विचारत ॥ आयु तुम्हारी गई सिराइ । वन चलि 


पति कह्यो अंध इम दोई । वनमें भजन कोन विधि होई ॥ विदुर कहे सवाम 
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करिहों । सेवा करत नेक नाहं टरिहों॥अधैनिशा ताको ले गयो प्रात भए नृप विस्मय भयो॥बूड सुए 


` $] 


के कहुँ उठि गये । तिनके ताप नृपति बहु तए ॥ वहां जाइ कुरूपति बल योग । दियो छाँडि तजुका 
संयोग ॥ गांधारी सहगामान किया । बिदुरभक्त तीरथ मग [लया ॥ झह अतर नारद इह आया। 
नृपको सब वृत्तांत सुनायो ॥ नृपके मन उपजो बेराग। भजो सूर प्रभु अब सबः त्याग ॥१६३॥ 
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अथ हरि बियोग पांडवनको उत्तर गमन ॥ राग सारंग ॥ हरि हरि हारि हरि सुमिरन करो।हरि चरणारविन्द उर 
घरो॥हारे बियोग पांडव तजि राजीगमन कियो परीक्षित राज॥कहो सु कथा सुनो चितधार। सूर कह्यो 
भागवत अनुसार ॥१६४ ॥ राग बिलाव७॥राजासों अजेन शिरनाई । कह्यो सुनो बिनती महाराई ॥ 
बहुदिन भे हरिसुधि नहि पाई । आज्ञा होइ तो देखडू जाई ॥ यह कहि पारथ हरिपुर गए । सुन्या 
सकल यादव क्षय भए ॥ अजुन सुनत नयन जलधार । परयो धरणि पर खाइ पछार । तब दारुक 
संदेश सुनायो । कह्यो हरिज्ञ जो गीता गायो॥ सो स्वरूप मम हृदये आन। रहियो सदा करत मम 
ध्यान॥ तब अञ्जन मन धीरज धारि ।चल्यो संग ले जे नर नारि॥तहेँ भिटनिसों भई लराई । छूटे बिन 
सब श्याम सहाई ॥ अजुन बहुत दुखित तब भए । इह अपसगुन होत दिन नए ॥ रोवें वृषभ 
तुरंग अरु नाग । श्याळ दिवस निशि बोलें काग ॥ कंपे भुव बषां नाहे होई । भए सोच चित 
यह नृप जोई ॥ इहि अंतर अजेन फिरि आयो । राजाके चरणन शिर नायो ॥ राजा ताको कं 
लगाई । कहो कुशल हे यादवराई ॥ बल वसुदेव कुशल सब लोई । अजुन यह सुनि दीने रोइ॥ 
राजा कह्यो कहा भयो तोहि! तू क्यों कहि न सुनावे मोहि न॥काहू असत्कार तोहि कियो । के कहि 
दान न द्रिजको दियो ॥ के शरणागतको नहिं राख्यो। के तुमसों काहू कटु भाख्यो ॥ के हरिजू 
भए अन्तध्यांन। मोसों कहि तू प्रकट बखान ॥ तब अज्ञेन नेनन जल डारि। राजासों किय 
वचन उचारि॥ सूरज प्रभु बेकुंठ सिधारे तेहि विन को मम काज सँवारे ॥ १६९ ॥ राग धनाश्री ॥ 
हारि बिनु को पुरवै मेरो स्वार्थ । उुंडहि धुनत शीश कर मारत रुदन करत बृप पारथ । थाके हस्त 
चरणगाति थाकी अरु थाक्यो पुरुषार्थ । पांच बाण मोहि शंकर दीने तेऊ गए अकारथ ॥ 
जाके संग सेतुबन्ध कीनो अरु जीत्यो महभारथ । गोपी हरी सरके प्रश्न बिन घटत न प्राण पदारथ 
॥ १६६॥ राग बिलावछ। यह सुनि राजा रोइ पुकारे । भीमादिक रोये पुनि सारे । रोवत सुनि कुंती 
तहां आई । कह्यो कुशल हें यादवराई ॥ अजेन कह्यो सबे लारे सुए । हारे बि सब अनाथ हम 
हुए ॥ कुंती प्राण तजे धारि ध्यान। जीवन मरन उते भल जान। राज्य परीक्षित को नृप दीना । वज्रनाभ 
मथ॒रापति कीना । दुपदसुता समेत सब भाई।उत्तर दिशा गए हषांई ॥ योग पंथ करि उन तनु तजे। 
सूर सब ते हारेपद भजे ॥ १ ६५ ॥ अथ श्रा भगवान्‌ परीक्षित गभे रक्षा, जन्म वणेन ॥ हार हार हारे 
हरि सुमिरन करो । हारे चरणारबिन्द उर धरो ॥ हरे परीक्षिते गर्भ मैझार । राखि लियो निज कृपा 
अधार । कहों सु कथा सुनो चितलाई । जो हरि भजे रहे सुख पाई ॥ भारत युद्ध बितत जब भयो। 
दुर्योधन अकेल तहु रह्यो ॥ अश्वत्थामा तापे जाई । ऐसी भांति कह्यो समझाई ॥ हमसों तुमसों बाल 
मिताई। हमसों कछ न भई मित्राई ॥ अब जो आज्ञा मोको होई । छाडि बिळंब करों अब सोई ॥ 
राज्य गयेको दुःख न सोई । पांडव राज भयो जो होई ॥ उनके सुएहीय सुख हॉई। जो कारे सको करो | 
अब सोई ॥ हारे सवेज्ञ बात यह जान । पांडु छुतनि सों कह्यो बखान ॥ आज सरस्वति तट रहो । 
|| सोई । पे यह बात-न जाने कोई ॥ पांडव हरिकी आज्ञा पाइ । तजि ग्रह रहे सरस्वति जाइ॥ काहूसों 
यह कहि न सुनाई। वहां जाइ सब रेन बिताई । अश्वत्थामा तब इदां आए । द्रोपदीसुत तहां 
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सोवत पाए॥ उनको शिर ले गयो उतारि। कह्यो दुर्योधन आयो मारि ॥ बिन देखे ताको सुख 
छयो। देखेते इनो इख भयो ॥ ए बालक तें बृथा जु मारे । पुनि कुरुपति तजि प्राण सिधारे ॥ 
अश्वत्थामा भय करि भग्यो। इहां लोग सब सोवत जग्यो । द्रोपदि देखि सुतन दुख पायो। अजैनसों 
यह वचन सुनाया ॥ अश्वत्थामा जब रूगि मारा । तब लगि अन्न न झुखमं डारों ॥ हारे अजुन रथपर || 
चढ़ि धाय । अश्वत्थामाप चलि आये ॥ अश्वत्थामा अन्न चलायो । अजुनह्ट ब्रह्मात्र पठायो ॥ || 
उन्‌ दाना सं भई लराइ |! तब अजुन दोउ लए बुलाई॥ अश्वत्थामाको गाहे लाए। द्रोपादे | 
शाश मुठी घुकराए॥ याक मारे हत्या होइ । सूयो जिवत न देख्यो कोई॥ अश्वत्थामा बहुरि | 
खिसाई । त्रह्मअस्रको दियो चलाई ॥ गर्भ परीक्षित जारन गयो । तब हरि ताहि जरन नहिं दियो॥ 
(JER छप चतुभुज गभ मंझार। ताको तासों लियो उवार ॥ जन्म परीक्षित को जब भयो । कह्यो चतु 
* § भुज अब कह गयो ॥ पुनि जब हरिको देखो जोई । पाइ संतोष सुखी होउ सोई। राजा जन्म समय 
को दाख । मनम पाया हष बिशेखि॥ गभ परीक्षित रक्षा करी । सोई कथा सकल बिस्तरी ॥ 
श्रीभगवान कृपा जिहि करे । सूर सो मारे काक मरे ॥ १६८ ॥ अथ परीक्षित राजाको कलियुग दंड । 
ऋषि शाप। राग सारंग ॥ हरि हरि भक्तनको शिरनाऊं । हारे हारे भक्तनके गुण गाऊं ॥ हारि हरि 
भक्त एक नाह दोइ। पे यह जानत बिरला कोई ॥ भक्त परीक्षित हारिको प्यारो । गर्भमाह होतो 
जब बारो ॥ ब्रह्म अब्नते ताहि बचायो । युग युग बिरद यहे चलि आयो ॥ बहुरि राज्य ताकहूँ जब 
भयो। मिस दिग्विजय चहूं दिशि लयो॥ सकल प्रजा सु धमे रत देखे। ताके मन बह हषे 
विशख ॥ कुरुक्षेत्रम पुन जब आयो । गाय वृषभ तह दुःखित पायो॥ तासु वृषभके पग अरय 
ED Fi नाहा । रोवत गाय देखके ताही ॥ वृषभ धम पृथ्वीसों गाइ । वृषभ कह्यो तासों या भाइ ॥ मेरे 


® | देत दुखी तू होत। के अधमं ठुमपर अच्छोत॥ गो कद्यो हरि बैकुंड सिधारे। शम दम उनहीं 
| | संग पवार ॥ तप संतोष दया अरु गयो। ज्ञान यमादिक सब लय भयो॥ यज्ञ साधना कोऊ करे । 


कोऊ धम न मनम घरे ॥ अरु तुमको बिन पाइन देखि। मोहि होतहे दःख विशेखि ॥ इह अंतर 
राजा शूद्र आयो । बृषभ गको पांव चलायो ॥ ताहि परीक्षित खड्ग उठाइ। बहुरो वचन क्यो 
९. | याभाइ॥ तू को कोन देशहैतेरो। के छल गह्मो राज्य सब मेरो॥ या विधि नृपति परीक्षित 
॥ {| केह्यो। पे वासों उत्तर नाहे लह्यो॥ कहो वृषभसों को दुखदाई । तास नाम मोहिं देह बताई ॥ 
र इंद्र होइ ताहूको मारो । तुमरो यह संताप निवारों ॥ वृषभ कह्यो तुम ऐसेइ राव । पे में लेउ कोन 
का नाव ॥ काउ कह हारिइच्छा दुख होई । द्रितिया दुखदायक नहि कोई ॥ कोउ कह कमे 
दुःखक दाता । काहू दुख नाहे देत बिधाता ॥ कोउ कह शत्र होत दुखदाई। सुतो में न कीनी 
| ॥ काके नाम बताऊं तोको । दुख दायक आरिष्ट सम मोको ॥ लहत आपने दुख दातार । 
तुमही देखो करिय विचार ॥ तब विचारि कारे राजा देख्यो। शूद्र तृपति कलियुग कारे लेख्यो ॥ वृषभ 
धर्म अरु प्रथ्वी गाइ । इनको भयो इहो दुखदाइ॥ ताहि कह्यो तुम बडा अधमीं। तो समान 
नहि ओर कुकर्मी ॥ क्षमा दया तप पग तें काट्यो । छांडि देश मम यह कहि डात्यो ॥ तिन कह्यो 
मोम एक भलाई। तुमसो कहो सुनो चितलाई॥ धर्म विचारत मनमें होई । मनसा पाप न 
लागत कोई ॥ राज तुम्हारो है सब ठोर । तुम बिनु नृषति न द्रितिया ओर ॥ जोन ठोर मोहिं आज्ञा . र 
होई । ताहि ठोर रहो में जोई॥ हो हारे बिमुख रु वेश्या जहां सुरापान वधिकन ग्रह तहां॥ |. 


जूवा खेलत जहां जवारी । ए पांचों हैं ठर तमारी ॥ पांचों होई नरपति ए जहां । | ठौर बता 
प जह । पि थत 


बिलत क 


शि... . क... 
ह“ प्रथमस्कन्य-१. ( २७ ) 
I की 
` बहु तहां ॥ तब नृप याको कनक बताये । कनक झुकुट लखि सो लपटायो ॥इक दिन राव अखेटे 
गयो । ता बनमाँह पियासा भयो ॥ ऋषि शमीकके आश्रम आयो । ऋषि हरिपदको ध्यान 
लगायो ॥ राजा जल ता ऋषिनसों मांग्यो । ताको मन हरिपदसों लाग्यो ॥ राजाको उत्तर नहिं 
दिया । तब मनमाहिं कोध नृप कियो ॥ यह संब कलियुगको परभाव॥जो नपके मन भयो कठाव ॥ 
ऋषिकी कपट समाधि विचारी । दियो भुजंग सृतक गर डारी ॥ ऋषि समावि महँ त्योंहीं रह्यो । 
शुंगीकषि सों लरिकन कह्यो ॥ खृंगीऋषि तब कियो बिचार । प्रजा दुःख कर नृपति गुहार ॥ 
तृपति दुःख कहिये किहि जाई दियो शाप तोहि तक्षक खाई॥देकरि शाप पितांपे आयो । देख्यो सपे 
पितागर नोयो ॥ रोवन लाग्यो सु मृतक जान । रुदन करत छूव्यो ऋषि ध्यान । सुतसों कह्यो 
कहा भयो तोहि । कहि न सुनावत निज दुख मोहिं ॥ शृंगीकषि सब कहि सझझायो । नृप 
भुजंग सो ग्रीवा नायो॥ यह अपराध बडो उन कीनो । तक्षक डसन शाप में दीनो ॥ ऋषि कह्यो 
बहुत बुरा तुम कोनो । जो यह शाप नृपतिको दीनो॥ तुव शरापते मरि हे सोई । यह अपराध 
मोहिं सब होई ॥ सुख सोवत राज याके सब । दुख पेहें सो सकल प्रजा अब ॥ ताकी रक्षा 
हारेजू करी । हारे अवज्ञा तुम अनुसरी ॥ इहां राजा मनम पछताई । में यह कियो बड़ा अन्याई ॥ 
जाके हृदय बुद्धि यह आवै । ताको फल सो भलो न पावे ॥ ऋषि शिष्यको भेज्यो समज्ञाई । 
नृपसों कह तुम ऐसे जाई ॥ मम सुत शाप दियो या भाई । सप्तम दिन तोहि तक्षक खाई॥ शुंगी- 
ऋषि यह किय बिन जाने । होत कहा अबके पछताने। ताते तुम उपाव सो करो । जाते भव 
सागरको तरो॥ नृप सुनि लाग्यो करन विचार । सप्तम दिन मरिबो निधोर॥ यज्ञ दान कारे सुर 
पुर जेये। तहां जाइके सुख बहु लहिये ॥ बहुरि कह्यो सुरपुर कछु नाहि । पुण्य क्षीण [तिहि ठोर 
गिराहिं ॥ ताते सुत कलत्र सब त्याग । गहों एक हरिपद्‌ अनुराग॥बहुरि कह्यो अब हो कहा त्याग । 
खोयो जन्म विषय सुख लाग ॥ सूर न हारे पदसों चित लायो । इत उत देखत जन्म गँवायो ॥ 
॥ १६९ ॥ वेराग्य उपदेश परीक्षित मन प्रति । राग धनाश्री ॥ इत्‌ उत देखत जन्म गयो।या माया झठीके 
लालच दुइुँ हग अंध भयो ॥ जन्म कष्टम पाय दुखित भये आति इख प्राण सह्यो । 
वे त्रिसुवनपति बिसरि गए तुहि सामिरत क्‍यों न रह्या। श्रीभागवत सुनां नाहि श्रवणाने बीचहि भटक 
सुयो । सूरदास कहि सब जग पूज्यो युय युग भक्त जियो ॥ १७० ॥ राग सारंग ॥ जन्म, सिरानो 
अटके अटके । राज काज सुत पिठुकी डोरी बिन विवेक फिरयो भटके ॥ कठिन जु अंथि परी 
मायाकी तोरी जात न झटके । ना हरिभजन ना संत समागम रह्यो बीचही लटके । ज्यों बहु कला 
काच दिखरांवे लोभ न छटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे पिय बिहीन धन मटके ॥ 
॥ १७१ ॥ जन्म सिरानो ऐसे ऐसे । के घर घर भरत यहुपति बिन के सोवत के वैसे ॥ 
के कहुँ खान पान रसनादिक के कहुँ बाद अनेसे । कें कहुं रंक कहूं इश्वरता नट बाजीगर 
जैसे ॥ चेत्यो नहीं गयो टरि अवसर मीन बिना जल जैसे । यह गति भई सूरकी ऐसी श्याम 
मिलें धो केस ॥ १७२ ॥ राग देवगंधार ॥ बिरथा जन्म लियो संसार । करी न कबहूं भक्ति हरिकी 
मारि जननी भारि॥ यज्ञ जप तप नाहि कीनो अल्पमति बिस्तारि । प्रगट ब्रह्म दुरयो नहीं तू देखि 
जेन पसारि ॥ प्रबल अविद्या उम्यो सब जग जन्म जूवा हारे । सर हारेको सुयश गावहु जाहि 
मिटि भव भारि॥ १७३ ॥ राग सोरठ ॥ काया हरिके काम न आई॥ भाव भक्ति जहे हरियश 
सुनयत तहां जात अळसाई । लोभातर ह्वै काम मनोरथ तहां सुनत डांढे चाई ॥ चरण कमल 
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(२८ ) सूरसागर । न | 


| 
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सुंदर जह हरिको क्यों ह न जात नवाई॥ जब लगि श्याम अंग नहि परसत अंधहि ज्यों भरमाई। | 
सूरदास भगवंत भजन ताजि विषय परम बिष खाई ॥ राग धनाश्री ॥ १७४ ॥ म दिन गए विष | 
यके हेत । तीनॉपन ऐसेही बीते केश भये शिर श्वेत॥ आंखिनि अंध श्रवण नहिं सुनियत थाके | 


चरण समेत । गंगाजल तजि पियत कूपजळ हारिताजे पूजत प्रेत ॥ रामनाम बिन क्यों छूटोगे चंद | 
ग्रहे ज्यों केत । सरदास कछु खचे न लागत रामनाम सुख लेत॥ १७५ ॥ राग सारंग ॥ जो तू | 
राम नाम चित धरतो । अबको जन्म आगलों तेरो दोऊ जन्म सुधरतो ॥ यमको त्रास सबै मिटि | 
जातो भक्त नाम तेरो परतो । तंडुल घृत सँवारे श्यामको संत परोसो करतो ॥ हो तो नफा साधु | 
की संगति मूल गांठ नहिं टरतो । म्रदास वैकुंठ पंथमें कोउ न फेंट पकरतो॥ १७६ || राग मलार॥ | 
दोमें एकौतो न भई। ना हारे भजे न गृहं सुख पावे वृथा विहाइ गई ॥ ठानी इती और कछु सन 
में औरे आनि 5३। अबिगत गति कछु सश्ुझि परत नहिं जो कछु करत दई ॥ सुत सनेह तिय 
सकल कुटुंब मिलि निरी दिन होत खड । पद नख चंद चकोर बिमुख मन खात अँगार मई ॥ बिषय 
बिकार दावानळ उपजी मोह बयार बई । भ्रमत भ्रमत बहुत दुख पायो अजहुँ न टेव गई ॥ कहा 


LN LoS LS 


होत अबके पछताने होनी शिर बितई। सूरदास सेये न कृपानिथि जो सुख सकल मई ॥ १७७॥ 
राग सारंग ॥ यह सब मेरिये कुमति । अपनेही अभिमान दोष दुख पावत हों में अति ॥ जैसे 
केहरि उक कूपजळ देखे आप परत । कूप परयो पुनि मर्म न जान्यो भई आय सुई गत॥ 
जों गज फाटिक शिल! में देखत दशनन जाइ अरत। जो तू सूर सुखहि चाहत हे तो क्यों बिषय 
प्रत ॥ १७८॥ राग केदार ॥ झुठहि लागि जन्म गँवायो। भ्ूरयो कहां स्वमके सुखको हरिसों 
चित न लगायो ॥ कबहुक वैव्यो रहति रहसिके ढोटा गोद खिलायो । कवहुँक फूलि सभामें 
' बग्यो भूछनि ताव दिवायो ॥ टेढी चाल पाग शिर टेढी टेढे टेढे धायो । सूरदास प्रभु क्यो नहिं 
चेतत जब लागे काळ न आयो॥ १७९ ॥ राग केदार ॥ जगमें जीवतहीको नातो । मन बिछुरे तजु 
छार होइगो कोउ न बात पुछातो ॥ में मेरी . कंबहूं नहिं कीजे कीजे पंच सुहातो । विषय असक्त 
रहत निशि बासर सुख सीरो दुख तातो ॥साँच झुठ कारे माया जोरी आपुन रूखो खातो । सूरदास 

. कछु थिर नहि रह३ जो आयो सो जातो ॥ १८० ॥ राग धनाश्री ॥ कहा लाइ तें हरि सों तोरा । 
हरिमों तोरि कोनसो जोरी ॥ शिरपर धारे न चलेगो कोऊ अनेक जतन कारि माया जोरी । राज 
पाट सिहासन बेठे नील पदम हूं सों कहै थोरी ॥ में मेरी कारे जन्म गँवावत जब लगि नहिं परत 
यमका डोरी । धन जोबन अभिमान अल्प जळ कहै कूर आणुनी बोरी ॥ हस्ती देखि बहुत मन 
गर्बित ता मूरखकी मति है थोरी । सूरदास भगवंत भजन बिजु चले खोळ फागुनकी होरी ॥ १८१॥ 
बिचारतही लागे दिन जान | सजल देह कागज ते कोमल किहि बिधि राखे प्रान ॥ योग न यज्ञ 
ध्यान नहि स्रा संत संग नाहि ज्ञान । जिद्वास्वाद इंद्रियन कारन आयु घटत दिन मान ॥ और 
उपाय नहीरे बोरे छुनि तू यह दे कान। सूरदास अब होत बिशूचन भजिले शारंगपान ॥ १८२॥ 
अब में जानी देह बुढानी। शीश पाउँ धर कह्यो न मानत तनुकी दशा सिरानी ॥ आन कहत आने 
कहि आवत नाक नेन बहे पानी। मिटिगइ चमक दमक अँग अँगकी दृष्टि रु मति हिरानी ॥ 
` नारी गारी बिन नहिं बोले पूत करे कलकानी । घरमें आदर कादर कोसों खीझतरॉने बिहानी ॥ 
नाहि रही कछ सुधि तन मनकी भई है बात पुरानी । सूरदास अब होत विशूषन भजिले 
शारंगपानी ॥ १ ८३ ॥ चित वुद्िको संवाद । राग देवगंधार ॥ चुकई री वळि चरण सरोवर 
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जहां न प्रेम वियोग । जहँ भ्रम निशा होत नहिं कबहू वह सायर सुख जोग ॥ 
जहां सनकसे मीन हेस शिव मुनिजन नख रवि प्रभा प्रकाश । प्रफुलि कमल निमिष 
नहिं शशि डर गुंजत निगम सुवास ॥ जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकृत अमृत रस पीजे । 
सो सर छांडि कुबुद्धि विहंगम इहां कहा रहि कीजे ॥ लछमी सहित होत नित क्रीडा शोमित 
सरजदास ) अब न सुहात बिषय रस छीलर वा समुद्रको आस ॥ १८४ ॥ राग देवगंधार ॥ चलि 
सखि तिहि सरोवर जिहि जाहि।जिदि सरोवर कमल कमला रति बिना विकसाहि। इस उच्चल पंख 
निमल अंग माले मलिन्हाहि। मुक्ति मुक्ता अंबुके फल तिन्हें चुनि चुनि खाहि ॥ अतिहि मगन महा 
मधुररस रसन मध्य समाहिं। पद्म बास सुगंध शीतल लेत पाप नशाहिं ॥ सदा प्रफुछित रहे जल 
बिल निमिष नहिं कुम्हलाहि । देखि नीर जो छिल छिलो अति समुझि कछु मन माहि॥ सघन 
गुंजत बेठि उनपर भोर हें बिरमाहिं। मूर क्‍यों नहिं चलो उडि तहां बहुरि उडिबो नाहि ॥ १८५ ॥ 
राग रामकली ॥ अंगी री भजि चरण कमल पद्‌ जहाँ नहिं निशिको जास । जहां बिधु भानु समान 
प्रभानख सो बारिज सुखरास ॥ जिहिं किजल्क भक्ति नव लक्षण काम ज्ञान रस एक। निगम 
सनक शुक नारद शारद घुनिजन भ्रंग अनेक ॥ शिव विरंचि खंजन मनरंजन छिन छिन करत 
प्रबेश । अखिल कोश तहां वसत सुकृत जन प्रगटत श्याम दिनेश॥ सुबु मधुकरी भरम तजि निर्भय 
राजिव रविकी आश ॥ सूरज प्रेमसिधुमें प्रफुलित तहां चाले करे निवास ॥१८६॥ मन बुद्धिको संवाद 
राग देवगंथार ॥ सुवा चलि ता बनको रस पीजे । जा बन राम नाम अमृतरस श्रवणपात्र भरि 
लीजें ॥ को तेरो पुत्र पिता तू काको घरनी घर को तेरो । काम कराळ श्वानको भोजन तू कहै मेरो 
मेरो॥ बडी वाराणसि झुक्तिक्षेत्रहे चलि तोको दिखराङं । म्ररदास साधुनकी संगति बडो भाग्य जो 
पाऊ ॥१८७॥ अथ मन प्रबोध ॥ रे मन्‌ सुमारे हारि हारि हारि । शत यज्ञ नाहीं नाम सम परतीति करि 
करि करि ॥ हरिनाम हिरणाकुश बिसारचो उठयो बरि बरि बारे प्रहाद हित जिन असुर मरो ताहि 
डरि डरि डरि॥गज गध्र गणिका व्याधके अघ गये गारे गरि गरि।चरण अंबुज बुद्धि भाजन लेह्‌ भरि भारे 
भरि।द्रौपदीकी लाज कारण दाव पारि पारि परि।पंडुसुतके बिघ जेते गए टरि टरि टरि॥कणे दुर्योधन 
दुःशासन शकुने आरे आरे आरि। सुतहित अजामिल नाम लीनो गयो तारि तारे तरि॥चारि फलके 
दानिहें प्रभु रहे फॉरे फरि फरि। सूर श्रीगोपालके गुण हृदय धारे धारि धरि ॥१८८ ॥ राग केदार ॥ 
करि मन नंदनंदन ध्यान । सेवि चरण सरोज शीतल तजि विषय रस पान ॥ जानु जंघ त्रिभंग 
सुंदर कलित कंचन दंड । काछनी कटि पीत पट यति कमल केसर खंड ॥ जनु मराछ प्रवाल 
छीना किंकिणी कल राव । नामि छृदय रोमावली अलि चारु सहज सुभाव ॥ कठ सुक्तामाळ 
मलयज उर बनी वनमाळ । सुरसरी शशि तीर मानो लता श्याम तमाल ॥ बाहु पाणि सरोज पछ 
धरे मदु सुख वेणु। आति बिराजति वदन विडपर सुरभि मंडित रेण॥ अधर दशन कपोल नासा 
परम सुंदर नेन । चळत कुंडल गंड मंडल मनो निरतन मेन ॥ कुटिल कच भुव तिलक रेखा 
शीश शिखी शिखंड। मदन घल मनो शर संधाने देखि घन कोदेड ॥ सर श्रीगोपालकी छबि 
हाट भरि भरि लेहं । प्राणपतिकी निरख शोभा पलक प्रन न देही ॥ १८९ ॥ भजि 
मन नंद नंदन चरण। परम पंकज अति मनोहर सकळ सुखके करण। सनक शकर ध्यान ध्यावत 
निगम अवरन वरन । शेष शारद ऋषिसुनारद संत चितत चरण ॥ पद्‌ पराग प्रताप दुळेभ रमालो 
हित करण । परशि गंगा भई पावन तिहू पुर घर घरन ॥ चित चितन कराते जग अघहरत | 
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तारन तरन । गये तारे ले नाम केते पतित हारि पुर घरन ॥ जासु पदर परशि गोतम नारि गति 
उद्धरण । तास महिमा प्रगट केवट धोइ पग शिर धरण ॥ सोइ पद मकरंद पावन अरु नहीं सर 
वरण । सूर भजि चरणारविदानि मिटे न जनम मरण ॥ १९० ॥ रे मन समाझे सोच 
विचारे । भक्ति बिनु भगवंत दुलभ कहत निगम पुकारे ॥ ढारि पासा साधु संगति केरि रसना 
सारि। दांव अबके परया पूरो कुमति पिछली हरि ॥ राखि सत्रह सुनि अठारह चोर पांचो मारी । 
डारिदे तू तीन काने चतुर चोक निहारि ॥ काम क्रोध मद लोभ मोहझो पम्यो' 
नागनि नारि । सूर श्रीगोविद भजन बिल चलेदोउ कर झारे ॥ १९१ ॥| 
॥ राग सारंग ॥ हो मन रामनामको गाहक । चोरासीळख जिया योनि में भटकत फिरत अनाहक। ' 
भक्तन हाट बेठि तू स्थिर ह्वे हारे नग निमेळ लेहि। काम क्रोध मद लोभ मोह तू सकल दलाली ' 
देहि । कारे हियाव सो सो जलादि यह हरिके पुर लेजाहि । घाट बाट कहूँ अटक होइ नहिं सब ' 
कोउ देहि निबाह। आर बनजमें नाही लाहा होत मूलमें हानि । सूरस्त्रामिको सोदो सांचो कहो 
हमारो मानि॥ १९२॥ राग केदारा ॥ रे मन रामसों करि हेत । हरिभजन की वारि करिले 
उबरे तेरो खेत मन सुआ तनु पिजरा तिहि माहि राख्यो चेत। काल फिरत बिलारतन घारे अब 
घरी तुम लेत ॥ सकल बिषय बिकार तजि तू तरे सायर सेत सूर भजि गोपाल शुणको गरु 
बताए देत ॥ १९३ ॥ राग कान्हरा ॥ मन वच क्रम मन गोविद सुवि कारे शुचि हाचि सहज 
समाधि साजि शठ दीनबंधु करुणामय उर घरि ॥ मिथ्यावाद विवाद छांडिदे काम क्रोध मद 
लोभं पारेहरि। चरण प्रताप आनि उर अंतर ओर सकल सुख या सुख तर हरि ॥ वेदन क्यो स्मृतिह 
भाष्यो पावन पतित नाम निज नरहरि । जाको सुयश सुनत अरू गावत पाप वृन्द जेहें भजि भर 
हार ॥ परमउदार श्याम घन सुंदर सुखदायक संतन हित कर हारे । दीनदयाल गोपाल गोपपति 
गावत गुण आवत ढिग ढर हारे॥ अति भयभीत निरख भवसागर घन ज्यों घेरि रह्यो घट 
धर हार । जब यमजाळ पसार परंगो हरिबिनु कोन करंगो घर हरि॥ अजहुँ चेत मूढ चह दिशिते 
कालअग्नि उपजत झुकि झर हरि । सूर काळ बलिव्याल ग्रसत हे श्रीपति शरन परत क्‍यों न फर 
हरि ॥ १९४॥ तिहारो कृष्ण कहत कहा जात । बिछुरे मिलन बहुरि कब हेहे ज्यों तरुवरके पात 
शीत पित्त कफ कठ विराधे रसना टूटे बात । प्राण लए जम जाइ सूढमति देखत जननी तात ॥ 
छिन इक माह कोटि युग बीतत नरकी कतक बात । इह जग प्रीति स॒वा सेमर ज्यों चाखत ही 
उड़जात ॥ जब्रलगि यमको फंद प्रयो नाहि चरणन चित्त लगात॥ कहत सूर वृथा यह देही 
इतो कहा इतरात ॥ १९५॥ दिन.दश लेहु गोविद गाइ । छिन न चेतत चरण अंबुज वाद जीवन 
जाइ॥ दूरि जबलां जरा रोग रु चलत इंद्री भाइ। आपुनो कल्याण करिले मानुषीतनु पाइ ॥ रूप 
योबन सकल मिथ्या देखि जिन गरवाइ | एसही अभिमान आलस काल ग्रसिहे आइ ॥ कूप खनि 
कत जाइरे नर जरत भवन बुझाइ। सूर हरिकों भजन करिले जन्म मरण नशाइ ॥ १९६॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ मन तीसों केतिकही समुझाई । नंदनॅदनकें चरण कमल भजि तजि पखंड चतुराई॥ 
सुख संपति दारा सुत हय गय झूठ संबे ससुदाइ । क्षणभंगुर ए सबे श्याम बिनु अंत नाहि सँग जाइ॥ 
जन्मत मरत बहुत युग बीते अजहू लाज न आई । सूरदास भगवंत भजन बिज जेहे जन्म गैवाई॥ 
|| ॥ १९७॥ राग मलार ॥ अब मन मान धो राम दुहाई । मन वच क्रम हरिनाम हृदय घरि जो गरु 
| वेद बताई । महाकष्ट दश मास गभबासे अधोमुख शीश रहाई। इतनी कर्ठिन सही तू निकस्यो 
४२ अजहूं न तू समुझाई ॥ मिटि गए राग द्रेष सब तिहिके जिन fe प्रीति लगाई। सूरदास प्रभु 
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प्रथमस्कन्ध-१. (२१) शी 
नामकी महिमा पतित परभगति पाई ॥ १९८॥ राग आसावरी ॥ बोरे मन रहन अटल कर 
जाना । घन दारा सुत बंधु कुटंब कुल निरखि निरखि बोराना ॥ जीवन जन्म अल्प सपनोसो सखु ° 
देखि मन माही । बादर छांह घूम धौराहर जेले थिर न रहाही। जब लगि डोलत बोलत 
चितवत घन दारा हैं तेरे। निकसत हँस प्रेत कहि भजिहें कोउ न आवि नेरे॥ मुरख मुग्च अज्ञान मूढ़ः 
मति नाही कोऊ तेरो । जो कोऊ तेरो हितकारी सो कहे कटू सबेरो ॥ घरी एक सज्जन कुटंब मिलि 
बेठे रुदन कराहीं । जेसे काग कागको सूये कां कां कहि उडि जाही ॥ कृमि पावक तेरो तन 
भखिहे ससुझि देखि मन माहीं । दीनदयाळ सूर हारे भजिले यह ओसर फिरि नाही ॥ १९९॥ 
॥ राग गोरा ॥ ते दिन बिसारि गये इहां आये । अति उन्मत्त मोह मद छाक्यों फिरत केश बगराए । 
जिन दिवसनिते जननि जठरमें रहत बहुत दुख पाए। अति संकटमें भरत भटालों मलमे मूड 
गडाए । बुघ विवेक बल हीन छीन तन सबही हाथ पराए । तिहि न करत चित अधम अजइली 
जीवत जाक ज्याए ॥कहिधों साथ कोन है तेरे खान पान पहुँचाए । सूर सुम्रग ज्यों बाण सहत नित 
विषय व्याघके गाए॥२००॥ राग धनाश्री ॥रे मन निपट निलन अनीति। जियतकी काहि को चलावे 
मरत विषया प्रीति॥श्वान कुब्ज कुपंगु कानो श्रवण पुच्छत्रा हीन। भगन भाजन कंठ कृमि शिर का- 
मिनी आधीन॥निकट आयुष घरे बेचक करत तीक्षण चार। अजानायक मग्न क्रीडत चढत बारबारी। 
दृह छिन छिन होत छीनी दृष्टि देखत लोग।स्र स्वामीसों बि्ुख ए सती केसे भोग २० १॥ राग गोरी ॥ 
बोरे मन ससुझि सबुझि कछु चेत । इतनो जन्म अकारथ खोयो श्याम चिकुर भए श्वेत ॥ तबलगि 
सेवा कर निश्चय करि जब लगि हरवा खेत। सूरजदास भरम जिन भूलो करि विधनासे हेत ॥२०२॥ 
राग धनाश्री ॥ रे शठ बिन गोविद सुख नाहीं । तेरो दुःख दूर करिबेकी ऋद्धि सिद्धि फिरे जाहा ॥ 
शिव विरंचि सनकादिक सनिजन उनकी गति अवगाहीं । जगतपिता जगदीश शरण बिबु सुख 
तीनों पुर नाही ॥ ओर सकल में देखे झूठे बादरकी सी छाही । सरदास भगवंत भजन बिजु दुख 
नहिं जाहीं॥ २०३ ॥ राग कान्हरा ॥ मन तोसों कोटिक बार कही । ससुझ न चरण गहत 
गोविंदके उर अघ शूल सही ॥ सुमिरन ध्यान कथा हरि जूकी यह एको न भई । लोभी छपट 
विषयनसों हित यह तेरी निबही ॥ छांडि कनकर्माण र्न अमोलक कांचकी किरच गही। एसो 
तु हे चतुर विवेकी पय ताजे पियत मही ॥ ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शारा देखे सुर ` 
संबही । सरदास भगवंत भजन बिन सुख तिइ लोक नहीं ॥ २०४ ॥ राग परज॥ मनार : Rh 
माधव सों कर प्रीति। काम क्रोध मद लोभ मोह तू छाडि संबे विपरीति ॥ भोरा भोगी 
वन भ्रमे, मोद न माने ताप । सब कुसुमनि मिलि रस करे, कमल बघावे आप ॥ सुनि 
परमित पिय प्रेमकी, चातक चितवत पारि । घन आशा सब दुःख संहे, अंत न याचे वारि ॥ ग El 
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करनी कमलकी, कीनो जलसों हेत । प्राण तज्यो प्रेम न तज्यो, सख्यो सरहि समेत ॥ दीपक पीर 
न जानई, पावक परत पतंग । तनुतो तिहि ज्वाला जर्यो चित न भयो रस भंग ॥ मीन वियोग न 
सहिसकै, नीर न पूछे बात । देखि ज॒ तू ताकी गतिहि,रति न घटे तन जात ॥ प्रीति पेखाकी गनो, 
चाहन चढत अकाश। तहँ चढि तीय ड॒ देखिये, परत छांड उरश्वास ॥ समर सेनेह ङुरंगकी, 
श्रवन न राच्यो राग । धरि न सकत पग पछमनो, सरसन सुख उर लाग॥ दोखे जराने जड़ नारि 
की, जरत प्रेतके संग चिता न चित फीको भयो, रची ड॒ पियके रंग ॥ लोक वेद बरजत संब 
नयन न देखत त्रास। चोरन जिय चोरी तजे, सखस सहै बिनास॥सब रसको रस प्रेमहे,विषयी खेले || 
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वन मी । तन मन धन योबन खिसे, तङ न माने हार ॥ तें ड॒ रत्र पायो भलो, जान्यो साधु समाज ॥ 
ग्रेम कथा अन॒दिन सनी, तऊ न उपजी लाज ॥ सदा संघाती आपनों, जियको जीवन प्रान। सो तृ 


बिसरयो सहजही, हारे ईश्वर भगवान ॥ वेद पुराण स्मृति संबे, सुर नर सेवत जाहि । महामूठ | | 


अज्ञानमति) क्यों न सँभारत ताहि।खग मूग मीन पतंग लो, में शोधे सब ठोर। जल थल जीव जिते 
तिते, कहों कहां लगि ओर ॥ प्रभु पूरण पावन सखा, प्राणनहूंको नाथ । परम दयाळु कृपालु प्रभ; 
जीवन जाके हाथ ॥ गर्भवास अति त्रासमें, जहां न एको अंग । सुनि शठ तेरो प्राणपति, तहां न 
छांब्यो संग ॥ दिना राति पोषत रहे, ज्यों तंबोली पान । वा दुखते तोहिं काढके, ले दीनो पयपा- 
न॥ जिन जड़ते चेतन कियो, राचे गुण तत्त्व बिधान । चरण चिकुर कर नख दिए, नेन नासिका 


कान॥ अशन वसन बहुविधा देय, आसर ओसर आनि । मात पिता भय्या मिले, नई रुचइ पाहचानि। : 


सजन कुटुंब पारेजन बढ़े, सुत दारा धन घाम । महामूड़ विषयी भयो, चित आकष्यों काम ॥ 
खान पान परिधान रस, योबन गयो बितीत । ज्यों विट परि परतीय वश, भोर भये भय भीत ॥ 
जैसे सुखही मन बढ्यो, तेसे बढ्यो अनंग । धूम बढ्यो लोचन खस्यो, सखा न सड्यो संग ॥ जम 
जान्यो सब जग सुन्यो, बाढ्यां अयश अपार । बीच न काहू तब कियो, जब दूतनि काढ्यो बार) 
कह जानो कईवा सुवो, ऐसे कुमति कुमीच। हरिसां हेतु बिसारिके, सुख चाहत हे नीच ॥ जो 
पे जय छजा नहीं, कहा कहो सो बार | एकहु अंक न हारि भजे, रे शठ सर गवार ॥ २०९ ॥ 
राग कल्याण ॥ धोखेही धोखे डहकायो। समुझि न परी विषयरस गीध्यो हरि हीरा घर मांह गैवायों ॥ 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनिको प्यास न गई चहूं दिशि धायो । जन्म जन्म बहु कमे किये है 
तिनम आपुन आपु बॅधायो॥ ज्यों झुक समर सेव आश लगि निशि वासर हठ चित्त लगायो ॥ 
रीतो परयो जबे फल चाख्यो उड़े गयो तूल तावरो आयो ॥ ज्यों कपि डोरी बांधे बाजिगर 
कनकनको चोहट नचायो। सूरदास भगवंत भजन बिनु काल व्यालले आप डसायो ॥ २०६॥ 
राग धनाश्री ॥ जन्म गवायो ऊआवबाइ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके रह्यो बिलोकत छाई ॥ 
धन जोबन मद एंडो एंडो ताकत नारि पराई । लालच छुब्ध शान जंठाने ज्यों सोऊ हाथ न 


आई॥रंच कांच सुख लागि मृढ़मति कंचन राशे गँवाई ॥ सूरदास प्रसु छांड़ि सुधारस विषय | 
परम विष खाई ॥ २०७ ॥ भक्ति कब कहिहो जन्म सिरानो । बालापनमें खेळत खोयो तरुणापे | 
गरबांनो ॥ बहुत प्रपंच करे मायाको तऊन पेट अघानो । जतन जतन कारे माया जोरे लेगये | 


रंक न रानों ॥ सुत बित वनिता मोह लगायो झुठे भरम भुलानो। लोभ मोहमें चेत्यो नाही सुपने 
ज्यां डहकानो ॥ वृद्ध भये कफ कंठ निरोध्यों शिर धानि आने पछतानो । सूरदास भगवंत 
भजन बिनु यमके हाथ बिकानो ॥ २०८ ॥ मन रामनाम सुमिरन बिड वाद जनम खोयो । रंचक 


Bian 


सुख कारणते अंतकाळ बिगोयो॥ साधु संगति भक्ति बिना तन अकारथ जाई । ज्ञानी ज्यों हाथ झारि ' 
चले झटकाई॥ सुत दारा देह गेह संपति सुखदाई। इनमें कछु नाहि तेरी काल अवधि आइ॥काम | 


क्रोध लोभ मोह मनमें तू जोयो।गोविद गुण चित बिसारि कोन नीद सोयो॥सूर कहे शाच विचार श्रम 


भूल्यो अंधा । रामनामे ताजिकरि और सकल धंघा२०९॥रग कल्याण ॥भक्ति बिनु बेल बिराने हेहो। | 


पाउ चारि शिर शुंग गुंग मुख तब कैसे गण गेहो॥चारि पहर दिन चरत फिरत वन तऊ न पेट अचेहो। 


ठूटे केध सुफूदी नाकाने कोलों धो भुस खेहों ॥ लादत जोतत लकुट बाजिदे तब कहे सूंड दुरेहो । | 


छि 


शीत घाम घन विपति बहुत विधि भार >>. वती मरिजिहो ॥ हरि संतनको कह्यो न मानत कियों | 
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आपुनो पेहो । सूरदास भगवंत भजन बिनु मिथ्या जन्म गवैहों ॥ २१० ॥ राग सारंग ॥ छाँडि 
मन हारे बिस॒खनको संग । जिनके संग कुब॒द्धि उपजतिहे परत भजनमें भंग ॥ कहा होत पयपान 
कराये विष नहिं तजत जंग | कागहि कहा कपूर घुगायो श्वान न्हवाये गंग ॥ खरको कहा 
अरगजालेपन मर्कट भूषण अंग । गजकी कहा न्हवाये सरिता बहुरि घरे खहि छंग ॥ पाहन 
पातित बॉस नहि बेधत रीतो करत निखंग । सरदास खळ कारी कामारि चढत न दूजो रंग ॥ २११॥ 
राग सोरठ ॥ रे मन जन्म अकारथ खोइस । हरिकी भक्ति कबइ नहि कीनी उदर भरचो पर सोइस॥ 
निशि दिन रहत फिरत रुँह बांधे अहंकार करि जन्म बिगोइस । गोड पसार परयो दोउ 
नीके अबॅके कीये कहा होइस ॥ काळ यमनिसों आनि बनेहै देखि देखि मुख रोइस । 
सरश्याम बिड कोन छुडवि चले जाइ भाइ पोइस ॥ २१२॥ तबते गोविंद क्यों न सँभारे। 
भूमि परेते सोवन लाग्यो महाकडिन डुखभारे ॥ अपने पिंड पोषिवे कारण कोटि सहस 
जिय मारे । इन पापिनते कयोंहन उबरोगे दामनगीर तिहारे ॥ आप लोभ लालच के कारण 
कहूं न पाप तिहारे । सूरदास यम कंठ गहेते निकसत प्राण दुखारे ॥ २१३ ॥ राग धनाश्री ॥ 
रे मन मूर्ख जन्म गेवायो । करि अभिमान विषय रस गीध्यो श्याम शरण नहिं आयो॥ 
यह संसार सुवा सेंवर ज्यों सुंदर देखि छुभायो। चाखन लाग्यो रुई उाडि गई हाथ कळू नहिं आयो॥ 
कहा होत अबके पछताये पहिले पाप कमायो। कहत सूर भगवंत भजन बि शिर धुनि शुनि 
पछतायो ॥ २१४॥ राग मारु ॥ ओसर हारचो रे तें हार्यो । मात जन्म पाइनर बोरे हरिको 
भजन बिसास्यो॥ रुधिर बुंदते साजि कियो तन सुंदर रूप सत्रारयो। जठर आग्ने अंतर ऊरधमुख 
जिन दश मास उवारयो ॥ जबते जन्म लियो जगभीतर तबते प्रभु प्रतिपारयो । अंध अचेत 
मूढ मतवारे सो प्रभु क्यों न सँभारयो॥ पहिरि पितंबर कारि आडंबर यह तनु ठाठ शुगारयो । काम 
क्रोध मद लोभ त्रिया राति बहु विधि काज बिगारयो ॥ मरन बिसारि जीवन स्थिर जान्यो बहु 
उद्यम जिय धासथो । सुत दाराको मोह अजय विष हरि अप्रतफल डारये।॥ झुंड सांच करि माया 
जोरीरचि पचि भवन उसारयो । कालूअवधि पूरण भई जादिन बिनहू त्यागि सिधारयो ॥ प्रेत प्रेत 
तेरो नाम परे जब जरि बांधि निकारयो । जा सुतके हित बिसुख गोतिदते प्रथमहि तिन मुख 
जारचो॥ भाई बंडु कुटुंब सहोदर सब मिलि यहे बिचारयो । जसे कमे लहो फल तैसे तिनका 
तोरि उचारयो ॥ सतगुरु उपदेश हृदय घरि जिन श्रम सकल नित्रारयो। हारेमज बिलम्ब || 
छांड़ि सूरज प्रभु ऊंचे टेरि पुकारचो ॥ २१८ ॥ राग विठावल या विधि राजा कारि विचार । राज || | 
साज सबहीको डार । जीरणपट कुपीन तजु धारि । चल्यो सुरसरी तीर उधारि ॥ पुत्रकलत्र देखि | | 
सब रोवे । राजा तिनके ओर न जोवे ॥ राजा चलत चले सब लोग । दुखित भये सब नृपति | | 
बियोग ॥ नृपति सुरसरीके तट आये । कियो खान मृत्तिका लगाये ॥ करे संकल्प अन्नजल त्याग्यो) [ र 
केवल हरि पद्सों अवुराग्यो॥ अजि वसिष्ठादिक तहँ आये । नारदादि मुनि बहारे सिधाये॥ | | 
कुश आसन दे तिनहि वेठायो। पुनि कह्यों तिनके पद शिरनायो ॥ धन्यभाग्य तुम दशेने | | 
पायो । मम उधार कारण तुम आयो ॥ तुम देखत हरि सुमिरन होई। और प्रसंग चले | | 
नहिं कोई ॥ आज्ञा होइ करों अब सोई । जाते मोरी शुद्धगति होई ॥ कोउ कह तीरथ सेवन करो) ॥ 
कोउ कहे दान यज्ञ विस्तरो ॥ काहू कहे मंत्र जप करना । काहू कड काइ कछ वरना ॥ राजा || | 
`को सत्त दिन माहीं । हुति इहिको मोहि सुझत नाहीं॥ शहि अंतर शुकदेव तहा. आये । राज्ञा | 
त्ता / TTT 
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देखि तुरत उडि धाये ॥ करि दंडवत कुशासन दीनो । पुनि सन्मान ऋषिन सब कीनो ॥ शुंकको 
रूप केंह्यो नाहि जाई । शुक हिय रह्यो कृष्णस छाई॥ शुककी महिमा शुकही जाने। स्रदास || 
कहि कहा बखाने ॥ २१६ ॥ हरिके जनकी अति ठकुराई । महाराज ऋषिराज राज- || 
हूँ देखत रहे रजाई ॥निणेय देश राज्य करि ताको लोगन मन उत्साह । काम क्रोध मद लोभ मोह || 
ए भये चोरते साह ॥ हठ बिश्वास कियो सिंहासन तापर बैठे भूप । हरियश बिमल छत्र शिर ऊपर 
राजत प्रम अनूप ॥ हरिपदपेकज पियों प्रेमरस ताहीके रंगराता । मंत्री ज्ञान न ओसर पावे कहत 
बात सकचातो ॥ अथे काम दोऊ रहें द्वारे धमे मोक्ष शिरनावे । बेठि विवेक बिचित्र पोरिया समय 
न कबहूं पावे ॥ अष्ट महासिवि द्वारे ठाढीं करजोरे डरलीने । छरीदार वैराग्य बिनोदी हिरकि बाहरे ||, 
'कीने॥ माया काल कछू नहीं व्यांपे यह रस रीति जु जानी । सूरदास यह सकल समग्री गुरूप्रताप ||! 
पहिचानी ॥ २१७ ॥ शुक नृप ओर कृपा करि देख्यो । धन्य भाग्य तिन अपनो || 
लेख्यो ॥ बिनती करी चरण शिरनाई । सत्त दिवस सभ मेरी आई ॥ तऊ कुटुंबको मोह न जात। | | 
पुनि धनलाभ आइ लपटात॥जानि बझ मं होत अजान।उपजत नाही मनमों ज्ञान अरू तनु छटत | | 
बहु दुख होइ॥ तात सोचरहे नाहि कोर।विना त्वचा सुमिरन क्यों होई। आज्ञा होइ करों अबसोइ॥ झुक || ! 
कह्यो तन धन कुटुंब बिहाई। हरिपद भजी न और उपाई॥ आयु भग्नवट जलती छीजे। अह निश हरि | 
हार सुमिरन कोजे॥ नृप षड्ठांग प्रवे इक भयो। सुतो द्रेघरीमें तरिगयो ॥ तेरी सत्त दिवसहे आई। | 
कहाँ भागवत सुन चित लाई॥ सुनि हरि कथा घरो हरि ध्यान । जा सब जानो खम समान ॥ 
या नाष जा हारपद उर थारहा। निस्लदेह सूर तब तरिह[॥ २१८॥ हारे यश कथा सुनो 
चित लाइ । जो खट्टांग तरयो गुण गाई॥ नृप खट्वांग भयो भुव माहीं । ताके सम द्रितिया जग 
नाहा ॥ इक दिन इन्द्र ताछ घर आयो। राजा उठिक़ारे शीश नवायो ॥ धन मम गृह घन भाग्य 
हमारों जो तुम चरण कृपा करि धारो ॥ अब मोको जो आज्ञा होई । आयसु मान करों सब सोई॥ || | 
इन्द्र'कद्य मम करो सहाई । अघुरनेस| भइ मोहिं लराइ ॥ इन्द्रपुरी खब्गांग सिधाये । नाम सुनत | | 
सा सकल पराये। सुरपतिसों नृप आज्ञा मांगी । उन कह्यो लेह कछ वर मांगी ॥ नृपति कह्यो 
कहा मरी आय । बर लेह पाने शाश चढ़ाय ॥ दोइ मुहूरांते आयु बताई। नृप बोल्यो तब शीश 
नवाई ॥ तुरत देहु माहि घर पहुचाय तरो जाइ तहं हरिगुण गाय ॥ एक सुदूरतमें फिर आयो । 
एक मुहूरत हरेगुण गायो॥ हरिगुण गाय परमपद लहचो। सूर नृपति सुनि धीरज गहयो॥२१९॥ 
इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कबिवरश्रीसूरदातङतप्रथमः स्कंधः समाप्तः ॥ 
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द्रितीयस्कन्ध-२. (३५) 


अथ कविवर सूरदास कृत- 
श्रीसूरसागर, 


द्रितीयस्कन्ध । 


राग विठावळ ॥ हरि हरि हारे सुमिरन करो । हरिचरणारविंद उर धरो॥ शुकदेव हरिचरणन चित 
लाई । राजासों बोल्यो या भाई॥ तुम कह्यो सत्दिवस मम आय । कहो हरिकथा सुनो चितलाय॥ 
चिता छांडि भजो यदुराई । सूर तरो हरिके गुण गाई ॥ १ ॥ राग सारंग ॥ जो सुख होत गोपालहि 
गाये । सो नहिं होत जप तपके कीने कोटिक तीरथ न्हाये ॥ दिये लेत नहि चारि पदारथ चरण 
कमल चित लाये । तीनि लोक तृण सम करि लेखत नदनदन उर आये॥ बंशीबट वृन्दावन 
यमुना तजि वेकुंडको जाये । सूरदास हरिकी सुमिरन करिबहुरि न भव चलि आये॥ २॥ राग 
केदारा ॥ सोइ रसना जो हरिगुण गावे । नेनकी छब्रि यहै चतुरता ज्यों मकरन्द सुकुन्दहि ध्याँवै॥ 
निर्मल चित्त तो सोइ सांचो कृष्ण बिना जिस ओर न भावे । श्रवणनिकी जु यहे अधिकाईइ सुनि 
रसकथा सुधारस प्यावे ॥ कर तेई जो श्यामहिं सेवें चरणनि चलि वृन्दावन जावे । सूरदास जये 
बलि ताके जो हरिजूसे प्रीति बढ़ावे ॥ ३ ॥ राग सारंग ॥ जंबते रसना राम कह्यो। मानो घम साधि 
सब बेठ्या पढिबेमे थों कहा रह्यो ॥ प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते दधिमथि घृत ले तज्यो म्यो । 
सारको सार सकल सुखको सुख हनूमान शिव जानि कह्यो ॥ नाम प्रतीत भई:जा जनकी ले आ- 
नन्द्‌ दुःख दूरि दह्यो । सूरदास घन घन वे प्राणी जो हरिको ब्रत ले निबद्यो ॥ ४ ॥ अनन्यभाक्तेमहिमा 
राग सारंग ॥ गोविदसो पति पाइ कहा मन अनत लगावे। गोपाल भजन बिनु सुख नही जो चहुँ 
दिश धात्रे ॥-पतिको ब्रत जो धेरे त्रिया सो शोभा पावे। आन पुरुषको नाम लेत तिय पतिहि 
लजांवे ॥ गणिकाते उपजे सुपूत कोनको कहावि॥ बसत सुरसरीतीर मंदमति कूप खनावे॥ जेसे श्वान 
कुलालके पाछे उठि घावे । आन देव हरि ताज भजे सो जन्म गवावै॥ फलकी आशा चित्त धारि 
जो वृक्ष बढावै । महामूढ सो मूल तजि शाखा जल नावे ॥ सहज भजे नंदलालको सो सब शुचि 
पाते । सूरदास हरिनाम लिये दुख निकट न आवे ॥ ९ ॥ राग कान्हरा जाको मन लाग्यो नंद 
लालहि ताहि और नहिं भावे हो । ज्यों गंगो गुरखाइ अधिक रस सुख सवाद न बतावे हो ॥ जेस 
सरिता मिले सिंधुको बहुरि प्रवाह न आवै हो । ऐसे सूर कमल लोचनते चित नाह अनत डुला 
वे हो॥ ६॥ राग बिहाग ॥ जो मन कबइँक हारिको जांचे। आन प्रसंग उपासना छाड मन वच 
क्रम अपने उर सांचे ॥ निशे दिन श्याम सुमिरि यश गावे कल्पन मोटे प्रेमरस पाचे । यह त्रत धरे 
ठोकमें बिचरे सम करि गने महामणि काचे ॥ शीत उष्ण सुख दुःख नाइ माने हानि भये कछ 
शोच न राचे। जाइ समाइ सूर मति ब आ री बूहुरिन उलटि जगतमे' नाचे ॥ ७॥ राग सारंग ॥कृझो 
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१... श्रीभागवत विचार । हरिकी भक्ति विरद हे युग युग आन घमं दिन चारि॥ चिता तजो परीक्षित 5 
राजा सुन सुख साखि हमारि । कमल नयनकी लीला गावत कटत अनेक बिकारि ॥ सतयुग सत 
घेता तप कीनो द्वापर पूजा चारि। सूर भजन कलि केवळ कीजे लना कानि निवारि ॥ ८॥ | 
रागबिलाबळ ॥ गोविन्द्‌ भजन करो इहि बारा । शंकर पार्वती उपदेशत तारक मंत्र लिख्यो श्रुतिद्वारा॥ | 
अश्वमेध यज्ञ जो कीजे गया बनारस अरु केदारा । रामनाम सरि तऊन पूजे जो तनु गारो जाइ दिवारा॥ 
सहसबार जो बनी परसो चन्द्रायण से बारा। सूरदास भगवंत भजन बिजु यमके दूत खरेहे द्वारा ९॥ 
॥ राग केदाग ॥ हे हारे नामको आधार | ओर इहि कलिकाळ नाही रह्यो विधि व्यवहार ॥ नारदादि | 
“Fi शुकादि सुनि मिलि कियो बहुत बिचार । सकल श्रुति दधि मथित काब्चो इतोई घृतसार ॥ दशो | 
"२६१. दिशते कमे रोक्यो मीनको ज्यों जार । सूर हरिको सुयश गावत जाहि मिटे भव भार ॥ १०॥ 
Gi 8! ॥ अथ नाममहिमा ॥ राग बिठावळ ॥ हरे हरि हरि सुमिरो सब कोई। हरि हरि सुमिरत सब सुख होई॥ | 
हारे समान द्वितीय नहि कोई। हरि चरणनि राखो चित गोई ॥ श्रुति स्मरति सब देखो जोई। हरि सुमि- |' 
रत होई सो होई॥ हारे हरि हरि सुमिरो सब कोई । बिन हरि सुमिरन युक्ति न होई ॥ कोटि उपाय 
करे जो कोई। हारे हार हारे समरो सब कोई ॥ शड मित्र हरि गिनत न दोई। जो सुमिरे ताकी || 
गति होई ॥ हरि हारे हरि सुमिरो सब कोई। हरिके गुण गावत सब कोई ॥ राव रंक हरि | 
गिनत नदाई । जो गावे ताका गाते होई ॥ हार हारे हारे सुमिरयो जिन जहाँ । हारे || 
[ताह दरशन दाना तहां॥ हार बिन सुख नाहे इहा न वहां । हारे हरि हरि सुभिरो जहां तहां। | 
हारे हारे हरि सुमिरो दिन रात । नातर जन्म अकारथ जात । सौ बातनिकी एकी बात ॥ सूर || 


| NA सामा हारि हरि दिन रात ॥ ११ ॥ जन्म जन्म जब जब जिहि जिहि युग जहां जहां जन जाइ। | 
€ || तहां तहां हरि चरणकमल रति जा हृढ़ होइ रहाइ॥ श्रवण सुयश सारंग नाद विधि चातक विधि सुख 

€ {म{म{॥नाम।नेनचकोरसंतसंततिशारीकरि अर्चन अभिराम ॥ सुमति स्वरूप सचे सर घालो उर 
0 अबुज अनुराग । नित प्रति अलि जिमि गंज मनोहर आवत प्रेम पराग ॥ औरो सकल सुकृत 


i श्रीपति हित तन मन रहत सुप्रीति। नाक निरे सुख दुख न मूर प्रु जिहिके भजन प्रतीति ॥ 
5 || ॥१२॥ अथ हरिबिसु निदा || राग सारंग ॥ अचंभो इन लोगनिको आवे।छांडे श्याम अमीरस फलको 
ह! | |` ` |. माया बिष फल भावे ॥ निदत मूढ मलय चन्दनको राख अंग लपटांवे । मान सरोवर छांडि हंस 

९३. तट काग सरोवर न्हांवे॥ पगतर जरत न जाने मूरख घर तजि घूर बझांवे । चोरासी लख 

FN योनि सवांग घरि भ्रमि भ्रमि यमहि हँसावे ॥ मूग तृष्णा FE [र युक्ति जल ता सँग मन लळचावै । 

कहत ज॒ सरदास संतनि मिल हारियश काहे न गांवे ॥4३॥ भजन बिज कूकर शूकर जेसो । 
जैसे घर बिलाव के मूसा रहत विषय बश तेसो॥ बकी बहुला अरु गीध गीघनी आइ जन्म 
लियो वेसो । उनहूंके यह सुत दाराहे इन्हें भेद कहो केसो ॥ जीव मारिके उदर भरत है तिनके 
|| लेखे ऐसो। सरदास भगवंत भजन बिल ज्योंव उंट खर जैप्तो ॥१४॥ भजन विठु जीवत जैसे प्रेत । 
|| मलिन मंदमति डोलत घर घर उदर भरनके हेत ॥ सुख कटु वचन नित प्रति निन्दा सगुन 
|| सुयश सुखलेत। कबहुँ पाप करें पावत धन गांठि धूत तहां देत ॥ रुरु ब्राह्मण संतजन सजन 
|| जात न कबहु निकेत । सेवा नहिं भगवंत चरणकी भवन नीलको खेत ॥ कथा नहीं शुणगीत 
|| सुयश हरि साधत देव अचेत । ताकी कहा कहें सुने सूरज बूडत कुटुंब समेत ॥ १५॥ 
| बो न कियो। सो तनु शूकर श्वान-मीन ज्यों इहि सुख कहा जियो ॥ जो जगदीश 
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इश सबहूंकी ताहि न चित्त दियो । प्रगट जानि यदुनाथ बिसारे आशामद ड॒ पियो ॥ चारे पदा- 
रथको प्रभु दाता तिने न मिले हियो । सूरदास रसना वश अपने टेरि न नाम लियो ॥ १६ ॥ 
॥ अथ सत्संग महिमा ॥ राग केदारा ॥ जादिन संत पाहुने आवत । तीरथ कोटी स्नान करे फल जेसो 
द्रशन पावत ॥ नेह नयो दिन दिन प्रति उनको चरण कमळ चित लावत। मन वच कमे और 
नहिं जानत छमिरत ओ सुमिरावत॥ मिथ्याबाद उपाधि रदित है बिमल विमळ यश गावत । बंधन 
कर्म कठिन जे पहिले सोऊ काटि बहावत ॥ संगति रहे साधुकी अब॒दिन भव दुख दूरि नशावत । 
सूरदास या जन्म मरण ते तुरत परमगति पावत ॥ १७॥ अथ भक्ति साधन ॥ राग धनाश्री ॥ हरि 
रसतो कबइ जाइ लहिये । गये सोच आये नहि आनंद ऐसो मारग गहिये॥ कोमळ वचन दीन 
ता सबसों सदा अनंदित रहिये । बाद विवाद हषे आतुरता इतो दंड जिय सहिये ॥ ऐसी जो आवै 
या मनमें यह सुख कहुँ लों कहिय । अष्ट सिद्धि नव निदि सूरप्रभु पहुँचे जो कछु चहिये ॥१८॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ जोलों मन कामना न छूटे । तो कहा योग यज्ञ ब्रत कीने बिनु कन तुस को कूटे ॥ 
कहा खान किये तीरथके अंगभस्म जटजूटे । कहा पुराणन पढे डु अठारह ऊध्ते धूमके घै ॥ 
जग सोनाकी सकल बडाई इदिति कळू न खुंटे । करनी ओर कहै कछु औरे मन दशहूं दिश 
लूटे ॥ काम क्रोध मद लोभ शत्रु हें जो इतनो सुनि छूटे । सूरदास तबहीं तम नारी ज्ञान अग्नि 
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झर फूट ॥ १९ ॥ राग विलावढ ॥ भक्तिपंथको जो अउुसरे । सुत कलत्र सो हित परिहरे ॥ अशन | 


बसन की चित्त न करे। बिश्‍वंभर सम जगको भरे ॥ पंग जाके द्वारे प्र होई । ताको पोषत अह 
निशि सोई ॥ जो प्रशुके शरणागत आवे । ताको प्र क्योंकरे विसरावे ॥ मात उदरमें रस पह 
चावत । बहुरि रुधिरते क्षीर -बनावत ॥ अशन काज प्रभु वनफल करे । तृषा हेतु जल झरना झरे॥ 
पात्र स्थान हाथ हरि दीने । वसन काज बल्कल प्रभु कीने ॥ शय्या पृथ्वी कारे विस्तार । ग्रह 
गिरि कंदर करे अपार ॥ ताते चिता सकल तयागः । सूरश्याम पदकरि अनुराग॥ २० ॥ भक्ति 
पंथको जो अनुसंरे । सो अष्टांग योगको करे॥ यम नियमासन प्राणायाम । कारे अभ्यास 
होइ निष्काम ॥ प्रत्याहार धारना ध्यान । करे जु छांडि वासना आन ॥ क्रम क्रम करिके करे समा- 
घि । सूरश्याम भजि मिटे उपाधि ॥ २१ ॥ राग धनाश्री ॥ सबै दिन एकेसे नहिं जात । सुमिरन 
ध्यान कियो करि हरिको जबलगि तन कुशलात ॥ कबहूं कमला चपला पाके टेढे टेढे जात । 
कबहुँक मग मग धूरि टटोरत भोजन को बिलखात॥ या देहीके गवे बावरो तदापि फिरत 
इतरात । बाद विवाद सतै दिन बीते खेलतही अरु खात ॥ हो बड हो बड बहुत कहावत सूधे कहत 
न बात । योग न युक्ते ध्यान नहिं पूजा वृद्ध भये अकुलात ॥ बालापन खेलतही खोयो तरुणापन 
अलसात । सूरदास औसरके बीते रहिही पुनि पछितात ॥ २२ ॥ राग सारंग ॥ गज गोविदहि 
भावत नाहिं । कैसी करी हिरण्यकशिपुसो प्रगट होड छिनमार्हि ॥ जग जानी करतूत 
केसकी नरकासुर मारयो पलमाहि । ब्रह्मा इन्द्रादिक पछताने गवे धारि मनमाहि ॥ योबन रूप 
राज धन धरती जान जलदकी छाहिं । सूरदास हरि भजो गब ताजे बिमुख अगतिको जाय॥२३॥ 
राग कान्हरा ॥ विषया जात हष्यों गात। ऐसे अंध जानिते सूरख जो परात्रेय लपटात ॥ बरजिरेरे 


, सब कहे न मानत करि करे जतन उडात । पेरे अचानक त्यों रसलंपट तहु तजि यमपुर जात ॥ 
यहतौ सुनी व्यासकें स॒खते परदारा दुखदात ॥ रुधिर भेद मळ मूत्र कठिन कुच उदर गंध 
गंधात । तन धन योबन ताहित खोवत नस्कूकी पाछे बात ॥ जो नर भले चहत. तो सो ताजे 
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त २८) ९.४” सूरसागर । 
७-ट्ॅॅक्शग्प्णिणिधिणिपिधिशि्शसशस्क्शिकश्शिशश्शिनिसॅशॉनॅिसॉंशिशिऑकारशरशररधर्शार्शर्शरर्शर्शिरशिशिशिशिशलॅशॅॅणहर”लण्0०१००॥णणा१॥। >> 
सूर प्रभू गुण गात॥ २४ ॥ अथ आत्मज्ञान ॥ राग नट ॥ जोलां सतस्वरूप नाहे सूझत । तोल 
मृगमद नाभि बिसारे फिरत सकल वन बूझत ॥ अपनोही मुख मलिन मंदमति देखत दर्पण माहि । 
ता कालिमा मेटबे कारण पचत पखारत छाहिं॥ तेलं तूळ पावक पुट भारे धरि बने न बिना| 
प्रकाशत । कहत बनाइ दीपको बतियां केसे थों तम नाशत ॥ सरदास यह गति आये बिन 
सब [देन गने अळुखे । कहा जाने दिनकरकी महिमा अंध नयन बिनु देखे ॥ २७॥ अपुनपो 
आपुनही बिसरयो । जसे श्वान कोच मंदिरमें भ्रमि भ्रमि भासे मरयो ॥ हरि सोरभ मृग नामि बसतहे | 
ठम तृण सावि मरो । ज्यों सपने में रंक भूप भयो तस कारे आरे पकरयो ॥ज्यों केहरि प्रतिबिब | 
देखिके आपुन कूप परयो । ऐसे गज लखि स्फटिक शिला में दशननि जाइ अस्चो ॥ मर्कट मुट्टि 
छाड नाह दाना घर घर द्वार फिरयो ॥ सूरदास नळनीको सुबटा कहि कोने जकरयो ॥ २६॥ | 
अथ विराद रूप वणन राग केदारा ॥ नेनानि निरखिं श्यामस्तरूप । रह्यो चट घट व्यापि सोई 
ज्योतिरुप अनूप ॥ चरण सप्त पताल जाके शीश हे आकाश । सूर चंद्र नक्षत्र पावक सर्वे तासु 
प्रकाश ॥ २७॥ अथ आरती । हरिजूकी आरती बनी । अति विचित्र रचना रचिं राखी परति न | 
गिरा गनी ॥ कच्छप अथ आसन अनूप अति डांडी शेष फनी । मही सराव सप्तसागर घत बाती | 
शेळ घनी ॥ रवि शशि ज्योति जगत परिपूरण हरत तिमिर रजनी। उडत फूल उडगन नभ अंतर 
अंजन घटा घनी ॥ नारदादि सनकादि प्रजापति सुर नर असुर अनी । काल कर्म गुण अरुण | 
अंत कछ प्रभुइच्छा रचनी ॥ यह प्रताप दीप सु निरंतर लोक सकल भजनी । जाके उदित नचत ! 
नाना विधि गांत अपनी अपनी ॥ सूरदास सब प्रकृति धातुमय अति विचित्र सजनी ॥ २८॥ | 
अथ ठुपबचार रागग्रजरा || श्रीशुकक सुनि वचन नृप लाग्यो करन बिचार । झडे नाते * 
जगतक सुत कळत्र परिवार ॥ चलत न कोऊ सँग चले मोरि रहें मव नार । आतत गाढे कामहरि | 
देखी सूर्‌ बिचार ॥ २९ ॥ राग गूजरी॥ हारे बिनु कोऊ काम न आयो । यह माया झठी प्रपंच | 
लगि रतनसों जन्म गवायो॥ कंचन कलश विचित्र चित्र करि राचे पचि भवन बनायो । तामे ते तिहि / 
छन्‌ हा काढ्या पळभर रहान न पायो॥ हों तरेही संग जरोंगी यह कहि त्रिया धूति धन खायो ॥ ' 
चळत रहा चित चार मोर मुख एक न पग पहुंचायो ॥ बोळे बोलि सब बोलि मित्रजनलीनो | 


NN NS 


सो जिहि भायो। परयो काज अंतको बरिरिया तिनिही आनि बँघायो॥ आशा करि करि जननी | 
जायो कोटिक लाड लडायो। तोरि लयो कटिटको डोरा तापर बदन जरायो ॥ पतित उधारन 
गणिका तारन सो मं शठ बिसरायो। लियो न नाम नेकहं धोखे सरदास पछतायो ॥ ३०॥ 
ग देवगंधार। सकल ताजे भजि मन चरण इुरारि। श्रुति स्मृति अरु मनिजन भाषत हें में हूं कहत 
पुकारि ॥ जसे स्वप्ने सोइ देखियत तेसे यह संसारे । जात बिले है छिनक मात्रमें उघरत नेन 
किवारि ॥ बारबार कहत में तोसों जन्म न जूवा हारि। पाछे भई सु भई सूरजन अजहू समुझि 
सँभारि॥ ३१ ॥ राग गूजरी ॥अजहूँ सावधान क्‍यों न होई । माया बिषम भुजंगनिको विप 
उतरयो नाहि न तोई॥कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी जिनं जग मरत जिवायो।। बारंबार निकट श्रवण 
नि है गुरु गारुडी सुनायो॥ भोतिक देह जीय अभिमांनी देखत ही दुख लायो। कोउ कोड उबरयो 
साधु संगति जिंनं राम जीवन पायो ॥ जाग्या मोह मयूर प्रति टूटे सुयश गीतके गाये । सूर मिटे 
अज्ञान मूरछा ज्ञान मूलके खाये ॥ ३२ ॥ पको वचन कदेव प्रति ॥ नमो नमो करुणा निधान। 


चितवत कृपाकटाक्ष तुम्हारी मिटिगया तम अज्ञान ॥ मोहनिशाको लेश रहो नहिं भयो विवेक 
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बिहान । आतमरूप सकल घट दरश्यो उदय कियो रवि ज्ञान ॥ में मेरी अब रही न मेरें छुट्यो 
देह अभिमान । भावै परो आजुही यह तनु भावै रहो अमान ॥ मेरे जिय अब यहे लालसा लीला | 
श्रीभगवान । श्रवण करो निशि बासर हित सों सूर तुम्हारी आन॥३३॥ अथ शुकदेववचन राग सारंग॥ 
कह्यो शुक सुनो परीक्षितराव । ब्रह्म अगोचर मन वाणीते अगम अनंत प्रभाव॥ भक्तन हित 
अवतार धारि जो करि लीला संसार । कहो ताहि जो सुने चित्त दे सूर तरे सो पार ॥ ३४॥ 
अथ नारद बहा संवाद रागविलावल ॥ नारद ब्रह्माको शिरनाई । क्यो सुनो त्रिभुवन पति राई ॥ सकल 
सृष्टि यह तुमते होई । तुम सम द्वितिया ओर न कोई ॥ तुम हो धरत कोनको ध्यान । यह तुम 
मोसो कहो बखान ॥ कह्यो कर्ता हतां भगवान । सदा करत में तिनको ध्यान ॥ नारदसों कह्यो 
विधि या भाई। सर कह्यो त्याही शुक गाई ॥ ३ ॥ अथ चतुर्विंशति अबतार वर्णन || राग धनाश्री || 
जो हरि करे सो होई कर्ता नाम हरी । ज्यों दर्पण प्रतिबिब त्या सब सृष्टि करी ॥ आदि निरंजन 
निराकार कोउ इतो न इसर । रचो सृष्टि विस्तार भई इच्छा इक ओसर॥ त्रिगुण तत्त्वत महातत्त्व 
महातच्वते अहंकार । मन इंद्रिय शब्दादि पंची ताते किये विस्तार ॥ शब्दादिकते पंचभूत सुन्दर 
| प्रगटाये । पुनि सबको रचि अंड आपमे आप समाये॥तीनलोक निजदेहमें राखे करि विस्तार । आदि 
| पुरुष सोई भयो जो प्रथु अगम अपार ॥ नाभिकमळते आदिपुरुष मोको प्रगटायो । खोजत युग 
गए बीति नाळको अंत न पायो ॥ तिन मोसो आज्ञा करी रचि सब सृष्टि उपाई। स्थावर जंगम 
सुर असुर रचे सवे में आई ॥ मच्छ कच्छ बाराह वहारे नरसिंह रूप धरि । वामन बहुरो परशुराम 
पुनि राम रूप करि ॥ वासुदेव सोई भयो बुध भयो पुनि सोई सोई । कल्की होइहे 
ओर न द्वितिया कोई ॥ ए दश हें अवतार कहां पुनि और चतुदश । भक्तबछल भगवान्‌ घरे 
वपु भक्तनिके वश ॥ अज आविनाशी अमर प्रभु जन्मे मरे न सोई। नटवर कला करत 
सकल बूझे बिरला कोई ॥ सनकादिक पुनि व्यास बहुरि भए हसरूपहार। पुनि नारायण ऋषभदेव 
बहुरयो धन्वंतरि ॥ नारद्‌ दत्तात्रेय हरि यज्ञ पुरुष वपु वार ॥ कपिल मोहनी प्रथु हयग्रीव 
सुध्रुव उद्वारि ॥ भूमिरेणु कोऊ गने ओर नक्षत्रन समझावे। क्यो चहे अवतार अंत सोऊ नहीं 
पावे ॥ सूर कहो क्यों कहि सके जन्म कर्म अवतार । कहे कछुक गुरुकृपाते श्रीभागवत अनुसार 
॥ ३६ ॥ बरह्मा उत्पत्ति चतुः छोक प्रात राग बिलावल ॥ ब्रह्मा यां नारदसां कह्यो । जब में नाभिक- 
मरते भयो ॥ खोजत नाल कितो युत गयो। तड में कळू मरम ना लह्यो॥ भई आकाश 
वाणी तिहिं बार। तू ए चारि छोक विचार ॥ इने विचारिते है है ज्ञान । ऐसी भाँति कह्यो 
भगवान ॥ ब्रह्मा जो नारदसां कही । व्यास सोई नारदसों लही ॥ व्यास कही मोस विस्तार । 
भयो भागवत या प्रकार ॥ सोई में अब तोसों भाखों, तेरे हदय न संशय राखा ॥ सूल भागवत 
को एड चार सर भली विधि इन्हे विचार ॥ ३७ ॥ अथ चतुशछाका श्रामुखवाक्य । राग कान्हरा || 
पहिले होहिं हों तब एक । अमल अकल अज भेद विवाजित सुनि विधि विमल विवेक ॥ सो 
हों एक अनेक भांति करि शोभित नाना भेष। ता पाछे इन गुणनि गाएते हों रिहा अवशेष ॥ 
झूठीहै सांची सी छागाति मम माया सो जानि ॥ रवि शाशि राहु संयोग बिना ज्यों लीजत है मन 
मानि। ज्यों गज स्फटिक मध्य न्यारो बसि पंच प्रपंच बिभूत ॥ ऐसे में सबहुनते न्यारो मणि 
ग्रथित ज्यों सत ॥ पहिले ज्ञान विज्ञान द्वितिया पद तृतीय भक्तिको भाव । सूरदास सोई समि 
व्यष्टि हृष्टि मन लाव ॥ ३८॥ न 
पि इति श्रीकविवरसूरदासकतें श्रीमद्धागवते-सस्स्ामरे दितीय: स्कून्थः समानः ॥ 
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अथ शुकवचन ॥ राग बिलावल || हरे हारे हारे हारे सुमरन करो । हरि चरणारबिंद उर धरौ ॥ शुकदेत 
हरिचरणन चितलाई। राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हरि कथा सुन चित लाई । सूर तरो हरे 


गण गाई ॥ १ ॥ उद्भव विदुर संवाद । कृष्णज्ञान सदेश मंत्रेय निकट बतावन राग बिलावल |! जब हारजू 
भए अंतध्यांन । कहि उद्धवसों तत्त्व ज्ञान ॥ कह्यो मेत्रयसो ससुझाई। यह तुम बिदुरहि कहियो जाई। | 
बद्रिकाश्रम दोऊ मिलि आए । तीरथ करत गए अकुलाए ॥ उद्धव बिदुर तहां | 
| मिलि गए। दोऊ कृष्ण प्रेम वश भए॥ उद्धव कद्यो हरिकझो जो ज्ञान । कहिहें तुम्हें भेभ्य | 
| आन॥ यह कहि उद्धव आगे चले । बिदुर मेत्रेय बहुरो मिले ॥ जो कछ हरिसों सुनियोज्ञान । | 
कही मत्रय ताहि बखान ॥ सोइ मोहि दियो व्यास सुनाई । कहो सो सूर सुनो चितलाई॥ २॥ 
अथ बर जन्म वणन ॥ विदुर सुधमराइ अवतार । ज्यों भयो कहो सुनो चितधार॥ 
मांडव्य ऋषि जब शूली दयो। तब सो काठ हरयो है गयो ॥ माँडब्य 'घमराजपे आयो । 
१: क्रोधवंत यह बचन सुनायो ॥ कोन पाप भें ऐसो कियो । जाते मोळूं शूली दियो ॥ धर्मराज 
९ || कहसुन ऋषिराई। क्षमा करो तो देडे सुनाई ॥बाल अवस्थामे तुम घाई। उडत भँभीरी 
| | पकरी जाई॥ ताहि शूछपर शूली दियो। ताको बदलो तुमसो लियो॥ ऋषि कहे 
| बाल दशा अज्ञान) भयो पाप मोते बिन जान ॥ बालापनको लगत नपाप्‌। ताते 
देउँ में तुम्हें शराप ॥ दासीसुत तूहे हे जाई। सूर विहर भयऊसो आइ ॥ ३ ॥ 
अथ सनकादिकावतार ॥ ब्रह्मा ब्रह्मरूप उर धारि। मनसो. प्रगट कियो सुत चारि ॥ सनक 
सनंदन सनतकुमार । बहारे सनातन नाम ए चारि॥ ए चारों जब ब्रह्मा किये । हारिको ध्यान 
धरयो तिहि हिये ॥ ब्रह्मा को सृष्टि विस्तारो। उन यह बचन हदय नाहि धारो ॥ कह्यो यदै 
हम तुमसा चह। पांच बरसके नितही रहें॥ ब्रह्मासों यह वर तिहि पाई । हरि चरणन चित्त | 
|| राख्यो लाई ॥ शुकदेव कह्यो जेसे प्रकार । सूर कहे ताही अनुसार ॥ ४ ॥ अव रुद्र उत्पत्ति वणन। |. 
_ | सनकादिकनि क्यो नहि मान्यो । ब्रह्मा कोथ बहुत मन आन्यो॥ तब इक पुरुष | 
| , | भोहते भयो । होत समय तिहि रोवन ठेयो ॥ ताको नाम रुद्र बिधि राख्यो । ताको सृष्टि करन 
___॥ को भाख्यो॥ तिन बहु सृष्टि तामसी. करी सो तामस करि मन अनुसरी ॥ ब्रह्मा मनसा भली | 
|| ने भाई | सूर सृष्टि तब अवर उपाई ॥ ५ ॥ अथ सपतक्रषि चार मनु उत्पत्तिवणेन ॥ ब्रह्मा सुमिरन करि अ- |. 
कि ऋषि-सप्त अभिराम॥ भग्-मरीचि अंगिरा वसिष्ठ। अत्रि पुलह पुनि भयो पुलस्त्य॥ | 


tory कक जाए ००० 


morro रारा ॐ 7 रथपपधादपरदपपापप-पआप : ाधााउपा अप दा पा दा उ रात दाना रहा सा कनााक नासा कक. 


i 


तृतीयरकन्धे-३े. (१) थ 
पुनि दक्षांदे प्रजापति भये । स्भ्रयंभू आदि चार मनु जये ॥ इनते उपजी सृष्टि अपार । सूर 3 
कहां लॉ करे विस्तार ॥ ६ ॥ अथ सुर असुर उत्पत्ति वणन ॥ राग विलावळ ॥ ब्रह्मा ऋषि मरीचि रि. 
निर्मायो ऋषि मरीचि कश्यप उपजायो ॥ सुर अरु असुर कश्यपके पुत्र | भ्रात विमात आप में 
[बट ॥ सुर हरिभक्त असुर हरि द्रोही । सुर अति क्षमी असुर अति कोडी ॥ उनमें नित उठि होइ 
लराई । केरे सुरन की कृष्ण सहाई ॥ तिन हित जो जो किये अवताराकहों सूर भागवत अनुसार७॥ 
अथ बाराह रूप वर्णन । राग बिलावल | ब्रह्माते स्वयंभू मु भयो ॥ तासों सृष्टि करनको कह्यो ॥ तिन 
ब्रह्मासो कहो शिर नाई । सृष्टि करे सुरहे किहि भाई ॥ ब्रह्मा हरिपद ध्यान लगायो ॥ तब हरि 
वपु बराह धारे आयो ॥ ह्वे बराह प्रथ्वी जब लाये।। सूरदास शुक त्योहीं गायो ॥ ८ ॥ राग धनाश्री | 
हरि गुण कथा अपार पार नहि पाइये ॥ हारे सेवत सुख होइ हरी गुण गाइये ॥ ब्रह्मपुत्र 
सनकादि गये बेकुठ एक दिन । द्वारपाल जय बिजय हुते बरज्यो तिहिको पुन ॥ शाप दियो 
तब क्रोध हे असुर होउ संसार । हरि दर्शनको जात क्यों रोक्यो बिना बिचार ॥ हारि तिनसों 
कह्यो आइ भली शिक्षा तुम दीनी । बरज्यो आवत तुम्हें असुर बुद्धी इन कीनी ॥ तिन्ह 
कह्यो संसारमें असुर होउ अब जाइ । तृतियाहि जन्म बिरुद्ध करि मोसों मिलिहों आइ॥ कश्यप 
की दिति नारि गर्भ ताके दोउ आइ। तिनके तेज प्रताप देवतनि बह दुख पाए॥ गर्भे माहि 
शत वे रहि प्रगट भये घुनि आइ। तिन दोउनको देखिकै सुर सब गए डराइ॥ हिरण्याक्ष इक 
भयो हिरण्यकशिषु भयो इजो । तिनके बछको इंद्र वरुण कोऊ नहि पूजो ॥ हिरण्याक्ष तब प्रथ्वी 
को ले राख्यो पाताळ । ब्रह्मा बिनती करि कह्यो दीनबंधु गोपाल ॥ तुम बिन दुतिया और 
कोन जो असुर संहारे । तुम बिन करुणासिंधु कोन प्रथ्वी उद्धोर । तब हारि घरि बाराह वपु 
ल्याए प्रथ्वी उठाइ। हिरण्याक्ष लेकर गदा तुरतहि पहुँच्यो आइ॥ असुर कोप है कह्यो 
बहुत तुम असुर संहारे । अब लेहों वह दांव छांडिहों नहिं बिन मारे ॥ यह कहिके मारी गदा 
हारिजू ताहि सँभारे। गदा युद्ध तासों कियो असुर न मानी हारि॥ तब ब्रह्मा करि बिनय कह्यो 
हरि ताहि सँहारयो। तुम तो लीला करत सुरन मन परो धकारो॥ मारयो ताहि बिचारि हरे 
सुर मुनि भयो हलास । सूरदासके प्रभु बहुरि कियो बेकुंठ निवास ॥ ९ ॥ अथ कपिल देवुन अवतार 
वर्णन ॥ राग बिलावल ॥ हरे हारे हारे हारि सुमरनि करो॥ इरिको ध्यान सदा हिय धरो ॥ ज्यों भयो 
कपिलदेव अवतार । कहो सो कथा सुनो चित धार ॥ कदम पुत्र हेतु तप कियो। तासु नारि हू 
इक ब्रत लियो ॥ हरिसों पुत्र हमारे होई । और जगत सुख हूँ पुनि होई॥ नारायण तिनको 
वर दियो । मोसों और न कोई वियो ॥ में लेहों तुम गृह अवतार । तप ताजे करो भोग संसार॥ || 
दुहुँ तब तीरथ माहि न्हवायो। सुंदर रूप दुह जन पायो ॥ भोग समग्री जरी अपार । विचरन लागे | 
सुख संसार ॥ तिनके कपिलदेव सुत भये । परम भाग्य मानि तिहि लये ॥१ ०॥ अथ कदम प्रसंग राग 
बिलावल ॥ कदम कह्यो तिन्हें शिरनाई ॥ आज्ञा होइ करों तप जाई ॥ अभय अळेद रूप मम जान। 
जो सब घटहे एक समान ॥ मिथ्या तनुको मोह बिसारि । जाइ रह्यो भावै ग्रह दारि॥ करत इंद्रिय 
नि चेतन जोई॥ मम स्वरूप जानो तुम सोई ॥ तनु अभिमान जाको नश जाई । सो नर रहे सदा सुख 
पाई ॥ जब मम रूप देह तजि जाई । तब सब इंद्री सक्त नशाई॥ ताको जानि मग्न हे रहें । देह | | 
अभिमान ताहि नहिं दंहे॥ ओर जो ऐसी जाने नाहीं । रहै सो सदा काल भय माहीं ॥ यह सुनि | ५ 


कदेम वनहि सिधाए । वहां जाय हरिपद चित छाए.॥ हरि स्वरूप सब घट 
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(३२) सूरंसागर । | | 
oo आ | 
माहि ज्यों रस है सान्यों ॥ जोयो तिनि आतम रस सार। ऐसी विधि जान्यो निरचार ॥ य | 
लखि गहि हारपद अनुराग । मिथ्या तनुको कीनो त्याग॥ तनुही त्यागिके हारे पद्‌ पायो। | 
नृप सुनि हरि स्वरूप उर लायो ॥ ११ ॥ अथ देवहूति माताको प्रश्न कपिल मुनिसा ॥ इह कपिल 
सो माता कहो । प्रथु मेरो अज्ञान तुम दहो ॥ आतमन्ञान देहु समझाई । जाते जन्म मरण दुख | 
जाई ॥ क्यो कपिल कहां तुमसों ज्ञान । मुक्त होइ नर ताको जान ॥ सुक्त विविधके लक्षण कहाँ । | 
तेरे सब संदेहे दहों ॥ मम सो रूप जो सब घट जान। मग्न रहे तजि उद्यम आन ॥ अरु सुख दुख 
कछ मन नहि ल्यांवे । माता सो नर मक्त कहावे ॥ ओर जु मेरो रूप न जाने । कुटंब हेत नित | 
उद्यम ठाने ॥ जाको इहि विधि जन्म सिराई। सो नर मारिकै नरक सिधाई ॥ ज्ञानी संगति उपजे 
ज्ञान । अज्ञानी संग हो अज्ञान ॥ तति साधु संग नित करना । जाते मिटे जन्म अरु मरना॥ 
स्थावर जंगममें मोहि जाने । दयाशील सबसों हित ठाने ॥ सत संतोष हृढ करे समाध। | 
माता ताको कहिये साध ॥ काम क्रोध लोभ परिहरे । द्वंद्व रहित उद्यम नहिं करे ॥ ऐसे ' 
लक्षण हे जिहि मारही । माता तिनको साधु कहाहीं ॥ जाको काम क्रोध नित व्यापि । अरु | 
पुनि लोभ सदा संतापे ॥ ताहि असाधु कहत कवि सोई । साधु भेष धारि साधु न होई॥ | 
संत सदा हरिके गुण गावे । सुनि सुनि लोग भक्तिको पावे ॥ भक्ति पाइ पावै हरि लोक । तिन्हें न 
व्याप हषे न शोक ॥ देवहूति कह भक्ति छु कहिये। जाते हरिपुर वासा लहिये ॥ १२ ॥ भक्ति प्रश्न॥ | 
अरु सु भक्ति कोजे किहं भाई ॥ सोऊ मोको देहु बताई ॥ माता भक्ति चारि परकार। | 
सत रज तम गुण सुधा सार॥भक्ति एक पाने बहुवोधि होइ । ज्या जळ रंग मिले रंगछु हाइ॥ भक्ति | 
सात्विका चाहत मुक्त । रजोगुणी धन कुटुँबअनुरक्त ॥ तमोगुणी चाहे या भाई । ममबैरी क्योंही ' 
मरजाइ॥ सुधा भक्ति माक्ष को चाहे । सुक्तिटूको नाही अवगांहै। मन क्रम वच मम सेवाकरे॥ | 
मनते भव आशा पारेहरे ॥ एसो भक्त सदा मोहि प्यारो। इक छिन जाते रहो न न्यारो ॥ ताके में 
हित मम हित सोइ ॥ जा सम मेरो ओर न कोई। त्रिविध भक्ति मेरे हे जोई॥ जो मांगे तिहि देडे में 
सोई॥ भक्त अनन्य कळू नर्टि मागे ॥ ताते मोहि सकुच अति लागे ॥ ऐसा भक्त जानि है जोई। 
जाके शङ मित्र नहि दोई ॥ हरिमाया सब जग संतापे । ताको माया मोह न व्यांपे॥ १३॥ | 
हारे माया प्रश्न । कपिल कहो हारेको निजरूप ॥ अरु पुनि माया कोन स्वरूप ॥ देंवहूति जब | 
याविधि कद्यो। कपिलेदव सुनि अति सुख लह्यो ॥ कह्यो हारेके भय रवि शशि डरे। वायु वेग | 
अतिशय नाह करे ॥ अगिनि रहे जाक भय माही । सो हरिमाया जा वश माहीं ॥ मायाको बिग 
णातम जानो । सत रज तम ताको गुण माना ॥ तिन प्रथमे महतच्व उपायो । ताते अहंकार प्रग- 
टायो ॥ अहंकार कियो तीन प्रकार । मनते ऋषि मन सात रु चार॥ रजगुणते इंद्रिय विस्तारी। तम | 
गण ते तन्मात्रा सारी ॥ तिनते पांच तत्त प्रगटायो । इहि सबकी इक खंड बनायो ॥ अंड सु जड़ | 
चेतन नहिं होई । तब हरिपद माया मन पोई ॥ ऐसी विधि बिनती अनुसारी । महाराज बिजु शक्ति । 
तुम्हारी ॥ यह अंडा चेतन नहि होई । करो कृपा हारे चेतन सोइ॥तामं शक्ति आपुनी धरी । चक्ष्वा 
दिक इंद्री विस्तारी ॥ चोदह लोक भये तामाहि। ज्ञानी तिहि वैराट कहाहि ॥ आदि पुरुष चेतन्य 
को कहत। जोहे तिह गननते रहित ॥ जड स्वरूप सब माया जानो । ऐसे। ज्ञान हुृदयूमें आना ॥ 
जबलागे हे जियको अज्ञान चेतनको सो सके न जान ॥ सुत कलत्र को अपनो माने । अरु ति- 
नसों ममत्व बहु ठाने ॥ जो कोइ सुख दुख सपने जोई । सत्य मानछ तिनका साई ॥ जब 
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गि तब सत्त न माने। ज्ञान भए त्योही जग जाने ॥ चेतन घट घट है या भाई । ज्यों घट घट रवि 
प्रभा खाई ॥ घट उपजो बहुरो नाशि जाई । रवि नित रहे एक ही भाई ॥ जातनका हैं जन्म 
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रु मरना । चेतन पुरुष अमर अज बरना ॥ ताको ऐसो जाने जोई । ताके तिनसों मोह न होई ॥ 
जबला एसो ज्ञान न होई । वणे धर्म को तजे न सोई ॥ संतनकी संगत नित करे । पापकर्म मनते 
परिहरे॥ अरु भोजन सो इहि विधि करे। आवा उदर अन्नसों भरे ॥ आघिमें जलवायु समावे। 
तब तिहि आळस कबह न आंवे॥ और जु परालब्ध सों आवे । ताहीको सुखसों बरतांवे ॥ 
बहुतेको उद्यम परिहरे । निर्भय ठोर बसेरो करे ॥ तीरथहूमं जो भय होई । ताइको 
तू परिहरे सोई ॥ बहुरो धरे हृदय महेँ ध्यान । रूप चतुथुज श्याम सुजान ॥ 
प्रथमे चरण कमलको ध्याते । तासु महातम सनमें ल्यांवे ॥ गंगा परसि उनहिंको भई। शिव 
शिवता इनहींसो लही॥ लक्ष्मी इनको सदा पलोवे । बारंबार प्रीतिको जोवे । जंघनको कदली 
सम जाने । अथवा कनक थंभ सम माने ॥ उर अरु ग्रीव बहुरि हिय धारे । तापर कॉस्तुभमणिहि 
बिचारे ॥  भृगुळत्ता लक्ष्मी तहँ जानी।नाभि कमल चित घोरे ध्यानी ॥ सुख मृदुहास देख सुख पावे 
तासों प्रेम सहित मन लावे ॥ नेन कमल दळसे अनियारे । दरशत तिने कटे दुख भारे॥ नासा 
कीर परम अति सुंदर । दरशत ताहि मिटे दुख द्रंदर ॥ कूप समान ओन दोउ* जाने । सुखको 
ध्यान इसी विधि ठाने ॥ केसर तिलकरेख अति सोहे । ताके पटतर को जगको हे ॥ मृगमद 
बिदा तामें राजे निखेत ताहि काम शत लाजे ॥ मोर मुकुट पीताबंर सोहे। जो देखे ताक 
मन मोहे । श्रवणनि कुंडल परम मनोहर । नख शिख ध्यान घरें या उर धर ॥ क्रम क्रम करि यह 
ध्यान बढ़ांवे । मन कहुँ जाय फेरे तहँ आवे ॥ ऐसे करत मगन होइ सोई ॥ बहुरो ध्यान सहजही 
होई ॥ चितवत चलत न चितते टरे ॥ सुत त्रिय वनकी सुधि बिसमरे ॥तब आतम घट चर 
दरशावे । मग्न होइ तन मन बिसरावे ॥ भूंख प्यास ताके नाहे व्याप । सुख दुख तमिको नहिं 
संतापे ॥ जीवनभुक्ति रहे या भाई । ज्यां जल कमल आलत रहाई॥ ३४ ॥ दाहताप्रश्न उगम उपाय 
राग बिलावल | देवहाते यह सुनि पुनि कह्यो । देह ममत्व ढेर माह रह्मा ॥ कदम माहन मनतं 
जाई। ताति कहिये सुगम उपाई ॥ कपिल क्यो तोहि भक्ति सुनाऊ। अरु ताको बेवरो समुझाऊं ॥ 
मेरी भक्ति चतुर विधि करे । सुने सुन ते सब निस्तरे॥ जो कोउ दूरे चलनको करे । क्रम क्रम 
कारि डग डग पग घेरे ॥ इक दिन सुबहां पहुँचे जाई ॥ त्यों मम भक्त मिले माहे आई ॥ चलत 
पथ कोड थाक्यो होई । कहै दूरि डरे मरिहे सोइ ॥ जा काउ ताका निकट बताव । धारज धार 
सु ठिकाने आंवे ॥ तमोगुणी रिपु मरनो चाहै॥रजोगुणी धन कुटुंब अवगाहे॥भक्त सात्त्विक सेवे संत। 
लखे तंबे मूरति मगवंत॥मुक्ति मनोरथ मनमें रयांवे।मम प्रसादते सो वह पावे।निगुण मक्तिहको नाहे 
चहे । मम दर्शनहीते सुख लहे॥ऐसो भक्त सुमुक्त कहावे॥सो बहुरथो चाल भवनाह आत॥कम कम 
ही कारे सब गति होई । मेरो भक्त नष्ट नाहे होई॥ १५ ॥ हारते बिमुखे होइ नर जाश।मारके नरक 
परत हे सोई ॥ तहां जातना बहुविधि पावै । बहुरो चोरासीमं आवे॥ चोरासी शमे नरतन पाने । पुरप- 
वीय सों तिय उपजांवे ॥ मिलि रज वीरज ऐसी होई । द्वितिय मास शिर धारे सोई ॥ ताजे मास 
हस्त पग होवे । मास चोथि काटे अँगुरी सोवे । प्राणवायु पुनि आय समान ताको इत उत पवन 
चलावै। पंचम मास हाड बलपाव/छठे मास इन्द्री प्रगटावै॥सप्तम चेतनता लहै सोई । अश्मास 


खाका यी होई॥र्नाचे शिर अः ऊचे पांइ।जठर आमे, व्यापे ताई॥कष्ट बहुत सो पावेजहां।पूवे जन्म 
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सुधि आवे तहां॥ नवम मास पुनि बिनती करे।महाराज यह दुख मम टर।।ह्यांते जो में बाहर परो 
अहर्निश भाफि तुम्हारी करों ॥ अरु मोपे प्रथु किरपा कीजे । भक्ति अनन्य आपुनी दीजे ॥ अरु 
यह ज्ञान न चितते ररे । बार बार यों बिनती करे॥दशम मास पुनि बाहरआवे।तब यह ज्ञान सक 
छ बिरान ॥ बालापन दुख बहुविधि पावे । जीभ बिना कहि कहा सुनावे ॥ कबहूं विष्ठामें रहजाई 
कबहु मासी लागे आई॥ कबहूं जुवां देइ दुखभारी।तिनको सो नाहि सके निवारी ॥ पान जब पष्ट 
वषको होई। इत उत खेलन चाहत सोई॥माता पिता निवारे जबहीं । मनमें दुख पावे सो तबही । 
माता पिता पुत्र तेहि जाने । वह उनसे तब नातो मान॥तरसें दश व्यतीत जब होई । बहुरि किशोर 
होय पुनि सोई ॥ सुंदर नारी ताहि विवांहे। अशन बसन बहुविधि सो चाहे ॥ विना भाग 
सा कहते आवे । तब वह मनमे बहु दुख पावे ॥पुनि लक्ष्मी हित उद्यम करे ॥ अरु जब उद्यम खा। 
ली पर ॥ तब वह रहे बहुत दुखपाई ॥ कहुँ लो कहों कह्यो नाहे जाई ॥ बहुरो ताहि बुढापो आवे। 
न्द्री शक्ति सकल मिट जावै॥कान न सुने आँखि नहं सूझे।बात कहे सो कछु नहिं बूझे॥ खेबेको 
जब नाइन पावि। तब बहु बिधि मनमें पछतावे ॥ पुनि दुख पाइ पाइ सो मरे । बिन हारि 
| भक्ति नरकम पर । नरक जाइ पुनि बहु दुख पावे । पुनि पुनि याही आवे जावे ॥ तऊ नही हारि 
| सामरण कर । तात बार बार दुख भरे॥ १६॥ भक्त महिमा ॥ भक्त सकामीह जो होई । क्रम 
| क्रम करिके उधर सोइ॥ शने शने विधि पावे जाई । ब्रह्म संग हरिपदहि समाई ॥ निष्कामी 
वेकुंठ सिधावे । जन्म मरन तिहि बहुरि न आवे ॥ त्रिविध भक्ति अब कहो सुठ सोई। ज! हरिपद 
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मापात हा।इ॥ एक कमयोगको करं । वण आश्रम घरि निस्तरे॥ अरु अधर्म कबहूं नहिं करे। ते नर 
याह विधि निस्तर ॥ एक भक्ति योग को करे। हारे सुमिरन पूजा विस्तरे ॥ हरि पद पंकज प्रीति 
रगा क्रम क्रम करि हरि पदृहि समावे । ते हरिपद को याविधि पावे ॥ क्रम क्रम करि हरिपद्‌हि 
समान्‌ ॥ एक ज्ञान योग विस्तर । ब्रह्म जानि सबसों हित करे ॥ कपिलदेव बहुरो यों कहो । हमें 
तुभ सवाद्‌ छ भयो ॥ कलियुगमं यहि सुनिदै जोई । सो नर हारिपद प्रापति होई ॥ १७ ॥ देवहाते 
हरिपदपाि देवहूति ज्ञानको पाई। कपिलदेवको क्यो शिरनाई॥ आगे में तुमको सुत मान्यो । 
अब म तुमको इश्वर जान्यो ॥ तुम्हरी कृपा भयो सुहि ज्ञान। अब न व्यापिहे मोहि अज्ञान ॥ पुनि 
बन जाइ दिया तनु त्याग । गहिके हरिपद्सों अनुराग ॥ कपिलदेव सांख्य जो गायो। 
सो राजा में तम्हें सुनायो ॥ याहि समाझे ज॒ रहे लवलाई । सूर बसे सो हरिपुर जाई ॥१८॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कबिवरश्रीसूरदासरते तृतीयस्कंधः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
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चत॒थस्कन्ध-४. ( ४५) 


अथ कविवर सूरदास कृत- 
श्रीसूरसागर. 


चतुथेस्कन्ध । 


(राग विलावल) हरि हरि हरि हरि सुमिरन करों। हरिचणारविन्द उर घरों॥कहों अब दत्तात्रेय अवतारी 


राजा सुनो ताहि चित घार ॥ अजि पुत्र हित बहु तप कियो।तासु नारिहूँ बह ब्रत लियो॥तीनो देव 
तहां मिलिआयो।तिनसों ऋषि यह वचन सुनायो॥में तो एक पुरुषको ध्यायो।अरु एकहि सों में चित 
लायो॥ अपने आनको कहो कारण । तुम हो सकल जगत निस्तारण॥कह्यो तुम एक पुरुष जे 
ध्यायो । ताको दरशन काहू पायो ॥ ताकी शक्ति पाइ हम करें।प्रतिपालो बहुरो संहरें॥हम तीनोंहें 
जग करतारमांग लेह हमसां वर सार ॥ क्यो बिनय मेरी सुनि लीजे। ज्ञानमान पुत्र मोहिं दीजे॥ 
विष्णुअंश दत्त अवतरे । रूद्र अंश दुवोसा ढरे॥ ब्रह्म अंश चंद्रमा भयो । अत्रि अनसूयाको 
सुख दयो ॥ यों भए दत्तात्रेय अवतार। सर कह्यो भागवत अनुसार ॥ १ ॥ झकदेव वचन ॥ 
हरि हारे हरि सुमिरन करों। हरि चरणारविन्द उर घरों ॥ शुकदेव हारे चरणन चित लाई । 
राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हरिकथा सुनो चित लाई । सूर तस्यो हरिके गुण गाई ॥ २ ॥ 
यज्ञ पुरुष अवतार वर्णन ॥ दक्षके उपजी पुत्री सात । तिनमें सती नाम विख्यात ॥ महादे 
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सूरसागर । 


सुनाई । पे वह मानतंहै शङ्ठताई॥ वहां गये ते होइ अपमान। तो यह भली बात नहि जान॥| 
दुर्जन वचन सुनत दुख जेसो । बाणळगे दुख होय न तेसो ॥ मम सतराई हृदये आन । करिह तेरोऊ 
पमान॥।भये अपमान वहांतू मारेहे। जो मम वचन हृदय नहि धरिहे॥सती कह्यो मम भगनिनि सात। ) 
सने बोलाई हहे मात ॥ मोहको अब आज्ञा दीजे । महाराज अब बिलब न कीजे॥बारंबार सती जब | 
कह्यो । तब शिव अंतगत यां लह्यो ॥ सती सदा मम आज्ञाकारी । कहत जु या. विधि बारंबारी॥ - 
देखत है कछु होवनहारी । सो काहू पे जाइ न टारी॥ गणन समेत सती तहँ गई । तासों दक्ष | 
बात नहि कही ॥ सती जानि अपनो अपमान। शिवको वचन कियो अनुमान ॥ कह्यो वहां अब | 
गयो न जाई । बेठ गई शिर नीचे नाई ॥ शिव आहुतिकि बेर जब आई । विप्रन दक्ष पूंछियो जाई॥ |] 
शिवनिन्दा काहे तिनसाों भाष्यो । में तुमही पहिलेहि कहि राख्यो ॥ मेरो वचन | 
मान कारे लेहू । शिव निमित्त आहुति मत देहू ॥ तब है कोच स्‌ती तिहि कही । 
त शिवकी महिमा नहि लही । महादेव इश्वर भगवान । शत्र मित्र वहि एक समान ॥ 
तें अज्ञान जो करि शब्रताई । उनकी महिमा तें नहिं पाई ॥ पिता जानि तोको नहिं मारों। 
अपनोही में आप सँहारों॥ योगधारणाकरि तनु त्यागो । शिवपद्‌ कमल माहि अनुराखी ॥ 
बहुरि हिमालय के अवतरी । समयांतर हर बहुरो बरी।द्यां शिवगणनि उपद्रव कियो । तब भृगुऋषि ¦ 
उपाय यह ठयो ॥ आहुति यज्ञकुडमं डारि । कह्यो पुरुष उपजे बल भारि ॥ पुरुष कुंडते प्रगट | 
जुभए । भृगुके निकट चले सब गए ॥ भृगु कह्यो करत यज्ञको नास । इनको. ह्यांते देह निकास॥ ४ 
शिवक गण [तोहि बहुत मारे । ते गण शिवते जाइ पुकारे ॥ शित्र ह्वेक्रोप इक जटा उपारी। 
वीरभद्र उपज्या बल भारी ॥ वीरभद्रको तहां पठायो। तासों इहि विधि कहि समुझायो ॥ दक्ष 
[शरकाट कुडम डारी। आवो बेगि न करो अबारी ॥ वीरभद्र दक्षको मारचो। अरु भग ऋणिको 
केश उपारयों ॥ हाथ पाय बहुतनके काटे । आइ नवाया शित्रहिं ललाटे ॥ तब सुर ऋषि ब्रह्मापे 
जाय । दिया सकळ वृत्तान्त सुनाय ॥ कह्यो ब्रह्म शिवनिन्दा जहां । बुरी कियो तुम बैठे तहां॥ 
ब्रह्मा तिहिलं शिवप आये । शिव प्रणाम करि ढिंग बेठाये ॥ शिवको सबन कियो परमान । भोला- 
नाथ [लियो सो मान ॥ ब्रह्मा शिवको वचन छुनायो । दक्ष तुम्हारो मम न पायो ॥ जेसो करयो सो 
तसां पायो। अब वाको तुम फॉरे जिवायो ॥ शिव कह्यो मेरे नहि शत्रुताई॥सती भुई यह मनमें आई॥ 
अब जो तुमरी आज्ञा होई । छाडे विलंब कीजिए सोई ब्रह्मा विष्णु रुद्र तई आए। भग ऋ 
षिकेश आपुने पाए॥ घायल सब नीके हे गए । सुर ऋषि सबके भाए भए॥ दक्ष शीश 
कुंडमं जरयो । ताके बदले अज शिर धरयो ॥ महादेव तेहि फेरि जिवायो ॥ दक्षजानि यह शीश 
नवायो ॥ बिप्रन यज्ञ बहुरे विस्तारयो। वेद भली विविसों उच्चारयो॥ यज्ञपुरुष प्रसन्न जब 
भए। निकसि कुंडसे दरशन दए॥ सुंदर श्याम चतुथुंज रूप । ग्रीवा कोस्तुभमाल अनूप ॥ 
उाठिके सबहुन माथो नायो । दक्ष बहुरि यह बिनय सुनायो॥ मं अपमान रूद्रको कियो। तब 
मम यज्ञ सांग नाहे भया ॥ अब माह कृपा कॉजए साई । फिर दुबाद्ध न एसी हाई ॥ बहुरा । 
भूग ऋषि अस्तुति कीनी | महाराज मम बाधि भइ हीनी॥ दियो क्रोध करे शिवहि शराप। 
हु करो कृपा ज मिटे यह दाप ॥ पुनि शिव ब्रह्मा अस्तुति करी । यज्ञपुरुष वाणी उच्चरी ॥ दक्षते 
` कियो शिवहि अपमान । ताते भई यज्ञकी हान॥ विष्णु रुद्र विधि एकाहे रूप । इन्हे जान 
ह "पपप परश भिन्न स्वरूप ॥ जाते यह परगट भइ आई ताको तू मनमाहिं थिआई॥ यों कहि पाने बैकुंड 
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सिधारे । सुर गंधे गये पुनि सारे ॥ या विधि भयो यज्ञ अवतार । सूर कह्यो भागवत अनुप्तार ॥ 
॥ ७ ॥ अथ संक्षिप्त यज्ञपुरुष अवतार कथा॥ राग मारू || यज्ञ प्रथु प्रगट दरशन दिखायो ॥ विष्णु विधि 
रुद्र मम रूप ए तीनि हूं दक्षसों वचन यह कहि सुनायो ॥ दक्ष ऋषि मानि जब यज्ञ आरंभ 
कियो सबनको सहित पर्नी हँकारयों रुद्र अपान कियो सती तब जिय दियो रुदके गणनि 
ताको संहारयो ॥ बहुरि विधि जाइ क्षमवाइ के रुद्रको विष्णु विधि रूद्र तहां तुरत आये। यज्ञ 
आरंभ मिलि ऋषिन बहुरो कियो शीश अज राखिके दक्ष जिवाये ॥ कुडते प्रगट यज्ञपुरुष दरशन 
दयो श्यामसुंदर चतुभुज मुरारी । रूप प्रथु निरखि दंडवत सबहिनि कियो सूर ऋषि सबनि 
अस्तुति उचारी ॥ « ॥ पार्वती विवाह वणन ॥ स॒ती हिए थरि शिवकों ध्यान । दक्ष यज्ञम छाडचो 
मान ॥ बहुरे हिमालयके शुभ घरी । नाम पार्वेति हे अवतरी। पार्वती बर प्रापत भई । तबहिं 
हिमाचल तासों कही ॥ तेरो कासों कीजे व्याह । तिन कह्यो मेरो पति शिव आह ॥कह्यो 
हिमालय शिव प्रभु ईश । हमको उनसों केसी रीस ॥ पार्वती रिव हित तप करयो । 
तब शिव आइतहां तिहि वर्‍ये। ॥ पार्वती विवाह व्यवहार । सूरकह्यो भागवत 
अनुसार ॥ ६॥ व कथा।राग विलावल ॥ स्वयंभू मनुके सुत भए दोई। तिनकी कथा कहें सुन सोई। 
उत्तानपाद इक नृप को नाम । द्वितिय प्रियब्रत अति अभिराम ॥ उत्तानपादके धुव सुत भए । हारे 
जू ताको दरशन दए ॥ बहुरि दियो ताको अस्थान । जहां प्रदक्षिण दे शशि भान ॥ कह सुकथा 
सुनो चितधार । सूर कहो! भागवत अनुसार ॥७॥४ वरदेन अवतार वणन ॥ राग बिलावल ॥ 
हरि हारे हारे हरि सुमरन करो । हारे चरणारविन्द उर धरो ॥ कहो अब भुव बर देन अवतार । 
राजा सुनो ताहि चितथार ॥ उत्तानपाद पृथ्वीपति भयो । ताको यश तीनों पुर छयो ॥ नाम 
सुनीति बंडी तिहि नारि। सुरुचि दूसरी ताकी नारि॥ भयो सुरुचित उत्तम बार । खुनीति नारिके 
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मम नारद । मोसों कहो सु अपनो हारद॥ राजा पास कहों सो जाई । लेहे मान नृपति सत 
भाई॥ धुव विचार तब मनमें कियो । समित नारद दरशन दियो ॥ ज में भक्ति श्यामकी | 
करिहों । नहिं जानत ज कहा में पेहों॥ क्यो सो नारद करो सहाई। करो भक्ति हरिकी चित 
लाई॥ तुम नारायण भक्त कहावत । काहेको तुम मोहिं फिरावत ॥ तब नारद ध्रुवको दृढ़ | 
देखि । क्यो दे में ज्ञान विशेखि ॥ मथुरा जाय सु सुमिरन करो । अरु हरिध्यान हूदयमें घरो ॥ 
मथुरा जाइ सोइ उन कियो। तब नारायण दरशन दिये ॥ ध्रुव अस्तुति कीनी बहु भाई । तब हरि 
ज्‌ बोले सुसुकाई ॥ ध्रुव जो तेरी इच्छा होई । माँग लेह मोसों अब सोई ॥ प्रथु में तुमरो दरशन 


लह्यो । मॉगनको पाछे कहा रह्यो ॥ हरि कह्यो राज्य हेतु तप कियो । धुव प्रसन्न होइ में तोहि | 
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दियो ॥ अरु तेरे हित कियो स्थान । देहि प्रदक्षिण जई शशि भान॥ ग्रह नक्षत्र हूँ त्याही 
फिरे । तू भव अटळ न कबहू टरे॥ अरु पुनि महाप्रलय जब होई । घुक्तिस्थान पाइहो सोई ॥ 
यह कहि हरि निज लोक सिधारे। धुव निजपुरको पुनि पग घारे ॥ जब धुव पुरके बाहर आये । | 
लोगन नृपको जाइ सुनाय॥ उनके कहे न मनमं आई । तब नारद क्रो नपसों जाई ॥ ध्रुब ' 
आयो हरिसों वर पाई । राजा ताहि जाहि मिलि धाई॥ नृप छुनि मन आनन्द बढ़ायो । अंतः | 
पुरमें जाइ सुनायो ॥ एनि नृप कुटुंब सहित तहे आये । नगर लोग सब सुनि उठि धाये ॥ ध्रुव ' 
राजाके चरणन परयो । राजा कंठ लगाइ हित करये।॥ पुनि सु सुरुचिके चरणन पर्चो । तासों | 
वचन ध्रुव उच्चरयो॥ तुम उपदेश मे हरिहि वियायो। यह उपकार न जात मिटायो ॥पुनि | 
माताक पाइन परयो । माता श्रुबका अकम भरयो॥ धुव नप सिंहासन बेठाए । नृपतप । 
कारण बनाह सिधाये ॥ सप्तद्वीप राज्य ध्रुव कियो। शीतल भयो मातको हियो॥ | 
यो भया श्रुव बर दन अवतार । सूर क्यों भागवत अनुसार ॥ ८ ॥ राग आसावरी ॥ ध्रुव विमाता | 
वचन छान रसाया । दॉनके य।ल गोपाल करुणामई मातुसां सुनि तुरत शरन आयो ॥ बहुरि | 
जब धन चल्यो पथ नारद मिल्यो कृष्ण निज घाम मथुरा बतायो। मुकुट शिर धरे बनमाल को 
स्तुभ गर चतुभुज श्याम सुंदर [थियायो॥ भये अनुकूल हारि दियो तेहि तुरत बर जगत करि राज 
पद अटल पायो॥ सूरके प्रभुका शरन आयो जु नर करि जगत भोग वैकुंठ सिधायो ॥९॥ | 
23 अवतार वणन राग बळावळ ॥ धार पृथु रूप हार राज्य कियो । विष्णुको भक्ति परमान जगम | 
करी प्रजाको सुख सकल भांति दिया॥ वेन नृप भयो बलवंत जब पृथ्वी पर ऋषिनसों कह्यो : 
जप तप निवारों । होइ तिहिको पतन शाप ताको दयो मारिके ताहि जगदोष ढारचो ॥ भयो | 
प्रगट आराज तब सब ऋषिन मंत्र कारे वेनकी जांघको मथन कीनो । जांघके मथेते पुरुष | 
परगट भयो श्याम तिहि -भीलको राज्य दीनो॥ बहुरि जब ऋषिन भुजदक्षिन मथ कियो | 
लक्ष्मी सहित पृथु दरश दीयो । पहिरि आभरन पुनि राज्य लागे करन आनि सब | 
प्रजा दंडवत कीयो ॥ बहुरि वदी जननि आय अस्तुति करी इन्द्र अरु बरुन तुम तल नाहीं। | 
कृह्यो बृप बिना प्राक्रम न स्तुति करो बिना किए मूढ़ सुनि हष जाहा ॥ करों भगवानको यश | 
सदा गुणीजन जो जगत सिंधुते पार तारें। किये नरकी अस्त॒ति कोन कारज सरे करे सु आपनो 
जन्म हारे॥कह्यो तिन तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपिठ॒ जगतहित देह पारयो।करोगे काज जो 
कियो न काहू नृपति किए जस जाय हम दोष सारो ॥ बहुरि सब प्रजा मिलि आय नृपसों क्यो 
[जीविका मरत सारी त्रप धनुष बा पथ्मीपर कोपं कियो तिन गऊरूप बिनती [त रारू विनती 
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उचारी बेनके राज्यमें ओषधी गिलगई होइहे सकल किरपा तुम्हारी।पवेतनि जहां तहां रोके मोकों - 
लियो देहु कारे कृपा एक दिशा टारी ॥ घनुषसों टारि पवेत कियो एक दिश प्रथ्वी सम करी 
प्रजा सब बसाई । सुर ऋषिन नृपति यों प्रथ्वी दोहन करी आपुनी जीविका सबन पाई ॥ 
बहुरि नृप यज्ञ निन्यानवे करी शतयज्ञको जबहिं आरंभ कीनो । इन्द्र भय मान 
हय गहन सुतसों कह्यो सो नले सक्यो तब आप लीनो ॥ नृपति सुतसां कह्यो जाइ 
हय ल्याव अब इद्र तिहि देखि हय छांड दीनो । नृप कह्यो सुरनके हेतु में यज्ञ करत इन्द्रमम 
अश्व किहि काज लीनो॥ऋषिन कहो तुव शतमयज्ञ आरंभ ळखि इन्द्रको राज्य हित कँप्यो हीयो। 
नृप कह्यो इन्द्रपुरकी न इच्छा सुझे ऋषिन तब पूण आहुती दीयो॥ यज्ञ पुरुष कह्यो कुंडते निकसि 
यज्ञ पूर्ण भयो इन्द्र जिमि बर कछ मांगि लीजे । प्रथु कह्यो नाथ मेरे न कछु शत्रुता अरू न कछु 
कामना भक्ति न दीजे ॥ यज्ञपुरुष गए वेकुठ धामे जवे नोति नृप प्रजाको तब हँकारो। तिन्है 
संतोषि कह्यो देहु मांगे मुझे विष्णुकी भक्ति सब चित्त धारो॥ सुनत यह बात सनकादि आए तहां 
मानंदै कह्यो मोहि ज्ञान दीजे । कह्यो यह ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यह निरखि हरि रूप मुख 
नाम लीजे ॥ पुनि कह्यो देह आशीश मम प्रजाको संबे हरि भक्ति नित चित्त घोरे । कृपा तुम करी 
में भेदको मन धरी नहीं कछु वस्तु ऐसी इमारे॥ बहुरि सनकादि गए आएने धामको नरपति 
सब लोग हरि भक्ति लाए । सूर प्रभु चरित अगनित न गने जेय कछुयथा मति आपुने कहि सुनाए 
॥ १० ॥ पुरंजन कथा वणन ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हारे हरि सुमिरन करो । हारे चरणारविन्द उर 
घरों॥कथा पुरंजन की अब कहां । तेरे सब संदेहे दहों ॥ प्राचिनबरहि भूप इक भए । आयु यज्ञ 
तिहि ठये ॥ ताके मन उपजी गिल्यान । में कीनी बहु जियकी हानि ॥ यह मम दोष कवनविधि 
टरे। ऐसी भाति सोच मन करे॥ इहि अंतर नारद तहँ आए । नृपसों यों कहि वचन सुनाए॥ 
में अबहीं सुरपुर ते आयो । मगमें अद्भुत चरित लखायो॥ यज्ञमाहि जो पशु तुम मारे। ते सब 
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ठाढे शस्त्राने धारे ॥ जोहतरहें ये पंथ तुम्हारो। अब तुम अपनो आप सँभारो॥ नृप कह्यो में ऐसोई कियो। 
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यज्ञकाज में तिहि दुख दियो॥ रसनाहीको कारज सारयो । में यों अपनो काज बिगारयो॥ अब में यहे 
विनय उच्चरों । जो कछु आज्ञा होइ सो करों ॥ कह्यो कहो एक नृपकी कथा। उन जो कियो करो तुम 
तथा ॥ ताहि सुनो तुम भली प्रकार । पुनि मनमें देखो ज विचार ॥ ता बृपको परमातम मित्र | इक 
छिन रहें नहीं सो अत्र॥ खान पान सो सब पहुँचावे। पे बृप तासों हित न लगावै॥ नृप चोरासि लक्ष 
फिरि आयो । तब एहि पुर माडुष तनु पायो ॥ पुरको देखि परमसुख लह्यो । रानीसों मिलाप तहां 
भयो ॥ तिन पूँछयो तुम काकी अही। उन कह्यो मम सुमिरन नहिं रही ॥ पुनि कह्यो नाम 
कहा हे तेरो । कह्यो न आवि नाम मोहिं मेरो॥ तन पुरजाय पूरंजाने राव । कुमति तासु रानीको 
नाव ॥ आँख नाक सुख मूलद्वार । सूज शोच नव पुरको द्वार ॥ लिंग देह नपको निज गेह। दश 
इन्द्रिय दासीसों नेह ॥ कारण तन सुसेन स्थान । तहां अविद्या नारि प्रधान ॥ कामादिक पांचो 
प्रतिहार । रहें सदा ठाढे दरबार ॥ संतोषादि न अवि पावे । विषयी भोग य हरषावै ॥ जा द्वोरे 
पर इच्छ | रानी सहित जाइ नूप सोइ ॥ तहा तहांकी कोतुक देखि । मनमे पावे हषे विशेखि॥ 
न्द्री द॑ | । करे । ताति न होइ बहुरि विस्तरे ॥ यहि इन्द्रीको यंदै सुभाइ । तृप्ति होइ कि 
तोई ख | .द्रावश जो कबहूं सावे । मिलि अविद्यासों संधि बुवि खोवे॥ उनमत ज्यों सुख 
दुख न Ps । जागे वहै रीति पुनि ठाने ॥ मंद 7 ॥ होई । जग सख मिथ्या जाने 
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मम नारद । मोसों कहो सु अपनो हारद॥ राजा पास कहों सो जाई । लेहे मान नृपति सत | 
भाई ॥ ध्रुव विचार तब मनमें कियो | सुमिरत नारद दरशन दियो ॥ जड में भक्ति श्यामकी 
करिहौ । नहिं जानत ज कहा में पेहों ॥ कह्यो सो नारद करो सहाई। करो भक्ति हरिकी चित! 
लाई॥ तुम नारायण भक्त कहावत । काहेको तुम मोहिं फिरावत ॥ तब नारद ध्रुवको दृढ़ 
देखि । क्यो देउ मे ज्ञान विशेखि ॥ मथुरा जाय सु सुमिरन करो । अरु हरिध्यान हूदयमें धरो ॥ | 
मथुरा जाइ सोई उन कियो । तब नारायण दरशन दियो[॥ धुव अस्तुति कीनी बहु भाई । तब हरि 
जु बोले मुसुकाई ॥ धुव जो तेरी इच्छा होई । माँग लेह मोसों अब सोई ॥ प्रभु में तुमरो दरशन | 
लह्यो । मॉगनको पाछे कहा रह्यो ॥ हरि क्यों राज्य हेतु तप कियो । ध्रव प्रसन्न होइ में तोहि । 
दियो ॥ अरु तेरे हित कियो स्थान । देहि प्रदक्षिण जह शशि भान॥ अह नक्षत्र हूँ त्यही 
फिरे । तू भव अटल न कबहूं टरे ॥ अरु पुनि महाप्रलय जब होई । सुक्तिस्थान पाइहो सोई ॥ ! 
यह कहि हरि निज लोक सिधारे। धुव निजपुरको घुनि पग धारे ॥ जब ध्रुव पुरके बाहर आये। | 
लोगन नृपको जाइ सुनाये॥ उनके कहे न मनमं आई । तब नारद क्रो नृपसों जाई ॥ ध्रुव 
आयो हरिसों बर पाई । राजा ताहि जाहि मिलि धाई॥ नप सुनि मन आनन्द बढ़ायो । अंतः- 
पुरमें जाइ सुनायो ॥ पुनि नुप कुटुंब सहित तह आये । नगर लोग सब सुनि उठि धाये ॥ ध्रुब ` 
राजाके चरणन पर्चो । राजा कंठ लगाइ हित करचे।॥ पुनि सु सुरुचिके चरणन परयो । तासों । 
वचन ध्रुव उच्चरयो ॥ तुम उपदेश में हरिहि घियाये यह उपकार न जात मिटायो ॥पुनि । 
माताके पाइन परयो । माता ध्रुवको अक्रम भरयो॥ धुव नप सिंहासन बेठाए । नृपतप | 
कारण बनाहि सिधाये ॥ सप्तद्वीप राज्य धुव कियो। शीतळ भयो मातको हियों॥ | 
यो भयो ध्रुव बर देन अवतार । सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ८ ॥ राग आसावरी ॥ धुव विमाता | 
वचन सुन (रसाया । दीनक द्याल गोपाल करुणामई मातुसों सुनि तुरत शरन आयो ॥ बहुरि | 
जब षन चल्यो पथ नारद मिल्यो कृष्ण निज धाम मथुरा बतायो । मुकुट शिर घरे बनमाल को | 
स्तुभ गरे चतुभुज श्याम सुंदर घियायो(॥ भये अनुकूल हारे दियो तेहि तुरत बर जगत कारे राज 
पद अटल पायो॥ सूरके प्रथुकी शरन आयो जु नर करि जगत भोग वैकुंठ सिधायो ॥ ९॥ 
पथ अबतार वणेन राग बिलावल ॥ धारि पृथु रूप हरि राज्य कियो । विष्णुकी भक्ति परमान जगमें 
करो प्रजाको सुख सकल भांति दियो॥ वेन नृप भयो बलवंत जब पृथ्वी पर ऋषिनसों कह्यो | 
जप तप निवारों होइ तिहिको पतन शाप ताको दयो मारिके ताहि जगदोष ढारयो॥ भयो | 
प्रगट आराज तब सब ऋषिन मंत्र करे वेनकी जांघको मथन कीनो । जांघके मथेते पुरुष | 
परगट भयो श्याम तिहि -भीलको- राज्य दीनो॥ बहुरि जब ऋषिन भुजदक्षिन मथ कियो 
लक्ष्मी सहित एथ दरश दीयो । पहिरि आभरन पुनि राज्य लागे करन आनि सब 
प्रजा दंडवत कोयो ॥ बहुरि बदी जननि आय अस्तुति करी इन्द्र अरु बरुन तुम तल नाहीं। | 
कह्या बृप बिना प्राक्रम न स्तुति करो बिना किए मूढ़ सुनि हषं जाही ॥ करो भगवानको यश | 
सदा गुणीजन जो जगत सिंधुते पार तारें। किये नरकी अस्ताति कोन कारज सरे करे सु आपनो । 
जन्म हारे॥कह्यो तिन तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपितु जगतहित देह धारयो।करोगे काज जो । 
कियो न काहू नृपति किए जस जाय हम दोष सारो ॥ बहुरि सब प्रजा मिलि आय नृपसों क्यो | 
बिना आजीविका मरत सारी । तरप धनुष बाण धरे. पथ म थ्वीपर कोपे कियो तिन गऊरूप बिनती | 
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उचारी॥बेनके राज्यमें ओषधी गिलगई होंइहे सकल किरपा तुम्हारी।पवेतनि जहां तद्वां रोकि मोको - 
लियो देइ करे कृपा एक दिशा टारी॥ घनुषसों टारि पवेत कियो एक दिश पृथ्वी सम करी 
प्रजा सब बसाई । सुर ऋपिन नृपति यों प्रथ्वी दोहन करी आपुनी जीविका सबन पाई ॥ 
बहुरि नप यज्ञ निन्यानवे करी शतयज्ञको जबहिं आरंभ कीनो । इन्द्र भय मान 
हय गहन सुतसों कह्योसों मले सक्यो तब आप लीनो ॥ नृपति सुतसां कह्यो जाइ 
हय ल्याव अब इंद्रं तिहि देखि हय छांड दीनों। नृप कह्यो सुरनके हेतु में यज्ञ करत इन्द्रम 
अश्च किहि काज लीने॥ऋषिन कह्यो तुव शतमयज्ञ आरंभ लखि इन्द्रको राज्य हित कँप्यो हीयो। 
नृप क्यो इन्द्रपुरकी न इच्छा मुझे ऋषिन तब पूणे आहुती दीयो॥ यज्ञ पुरुष कह्यो कुँडते निकसि 
यज्ञ पूणे भयो इन्द्र जिमि बर कळू मांगि लीजे । प्रथु कह्यो नाथ मेरे न कछु शत्रुता अरू न कछु 
कामना भक्ति न दीजे ॥ यज्ञपुरुष गए वेकुठ धामे जवे नोति नृप प्रजाको तब हँकारो। तिन्है 
संतोषि कह्यो देइ मांगे मुझे विष्णुकी भक्ति सब चित्त धारो ॥ सुनत यह बात सनकादि आए तहां 
मानंदै कह्यो मोहि ज्ञान दीजे । कह्यो यह ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यह निरखि हरि रूप सुख 
नाम लीजे ॥ पुनि कह्यो देह आशीश मम प्रजाको संबे हरि भक्ति नित चित्त घारे । कृपा तुम करी 
में भेदको मन घरी नहीं कछु वस्तु ऐसी इमारे॥ बहुरि सनकादि गए आपुने धामको नृपति 
सब लोग हारे भक्ति लाए । सूर प्रभु चरित अगनित न गने जॉय कछुयथा मति आपुने कहि सुनाए 
॥ १० ॥ पुरंजन कथा वणन ॥ राग बिलावल | हरि हरि हारे हारे सुमिरन करों । हरि चरणारविन्द उर 
घरों॥कथा पुरंजन की अब कहों । तेरे सब संदेहे दहों ॥ प्राचिनबर्हिं भूप इक भए। आयु प्रयेत यज्ञ 
तिहि ठ्ये ॥ ताके मन उपजी गिल्यान । में कीनी बहु जियकी हानि ॥ यह मम दोष कवनविधि 
टरे। ऐसी भॉति सोच मन करे ॥ इहि अंतर नारद तहँ आए । नृपसों यों कहि वचन सुनाए॥ 
में अबहीं सुरपुर ते आयो । मगमें अद्भुत चरित लखायोा ॥ यज्ञमाहि जो पशु तुम मारे । ते सब 
ठाढे शब्नानि धारे ॥ जोहतहें ये पंथ तुम्हारो। अब तुम अपनो आप सँभारो॥ नृप कद्यो में ऐसोई कियो 
यज्ञकाज में तिहि दुख दियो॥ रसनाहीको कारज सारचो । में यों अपनो काज बिगारयो॥ अब में यहे 
बिनय उच्चरों । जो कछु आज्ञा होइ सो करों ॥ कह्यो कहो एक नृपकी कथा। उन जो कियो करो तुम 
तथा ॥ ताहि सुनो तुम भली प्रकार । पुनि मनमें देखो ड विचार ॥ ता वृपको परमातम मित्र । इक 
छिन रहै नहीं सो अत्र॥ खान पान सो सब पहुँचावे। पे बृप तासों हित न लगावै॥ बृप चोरासि लक्ष 
फिरि आयो । तब एहि पुर मा्ुष तड पायो ॥ पुरको देखि परमसुख लह्यो । रानीसों मिलाप तहां 
भयो ॥ तिन पूँछयो तुम काकी अही। उन कह्यो मम सुमिरन नहिं रही ॥ पुनि कह्यो नाम 
कहा हे तेरो । कह्यो न आवै नाम मोहिं मेरो ॥ तन पुरजाय पूरंजाने राव । कुमति तासु रानीको 
नाव ॥ आँख नाक सुख मूलद्रार । मूत्र शोच नव पुरो द्वार ॥ लिंग देह नपको निज गेह। द्श 
इन्द्रिय दासीसों नेह ॥ कारण तन सुसेन स्थान । तहां अविद्या नारि प्रधान ॥ कामादिक पांचो 
प्रतिहार । रहें सदा ठाढे दरबार ॥ संतोपादि न आवि पावे । विषयी भोग आइ हरषावै ॥ जा द्वारे 
पर इच्छा होय । रानी सहित जाइ नृप सोइ ॥ तहां तहांको कौतुक देखि । मनमें पावे हषे विशेखि॥ 
न्द्री दासी सेवा करे । तति न होइ बहुरि विस्तरे ॥ यहि इन्द्रीको यहै सुभाइ। तृप्ति होइ कि 
तोई खाइ॥ निद्रावश जो कबडूं सोवे । मिलि अविद्यासो सुधि बुधि खोवे॥ उनमत ज्यों सुख 
दुख नहिं जाने । जागे वहै रीति पुनि ठाने क एक. मिथ्या जाने 4 
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सोई ॥ पे कुबुद्धि 5हरान न देइ । राजाको अंकम भरिलेइ । राजा पुनि तब कीडा करे । छन | 
भर ह अंतर नाहे धरे ॥ जब अखेट पर इच्छा होइ। तब रथ साजि चले नृप सोइ ॥ जा द्वारे नृप / 
इच्छा करे । ताही द्वार होइ निःसरे ॥ चक्ष्वादिक इन्द्री दर जानो । रूपादिक सब वनसम मानो | 
मन मंत्री सो रथ हँकवैया । रथम पुण्य पाप दोउ पहिया ॥ अश्व पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच । विषय | 
अखेटक नृप मनरांच ॥ राजा मंत्रीसों हित माने ताके दुख सुख दुख सुख जाने ॥ नरपति ब्रह्म 
अश सुख रूप । मन मिलि परचो दुःखके कूप ॥ ज्ञानी संगति उपजे ज्ञान । अज्ञानी सँग होइ 
अज्ञान ॥ मंत्री कहे अखेट सो करे | विषय भोग जीवनि संहरे ॥ निशिभय रानी पे फिर आवि । | 
सोवतसो तिहि बात सुनावे॥ आजु कहा उद्यम कारे आए । कहे बृथा भमि आमि श्रम पाए॥ | 
काल्हि जाय अस उद्यम करों। तेरे सब भंडारनि भरो ॥ सब निरी याही भांति विहाई । दिन | 
भये बहुर अखेटक जाई ॥ तहां जीव नाना संहरे। बिषय भोग तिहिको हत करे ॥ विषय भोग | 
कबहुँ न अघाइ। यों ही नृप नित आवे जाई ॥ एक दिन नृप निज मंदिर आयो । रानीसों अह- | 
निशि मन लायो ॥ ताके पुत्र सुता बहु भए । बिषय बासना नाना रथे॥ कान लागिके अस कह्यो | 
जाइ। जरा काळ कन्या पुर आइ॥कह्यो प्रिया अब कोजे सोइ। देखे नृपति कहा थो 
हाइ ॥ देह शिथिल भई उद्या न जाई । मानो दीनो कोट गिराई॥कह्यो प्रिया अब कीजे सोइ। £ 
देखो नपति कहा घों होइ ॥ पुनि ज्वर दो दीनी पुर लाई। जरन लगे पुरलोग लोगाई ॥कह्यो प्रिया ) 
अब काजे सोइ। देखो तृपति काह धों होइ ॥ पुनि ज्वर दीनी दोपुरलाई । जरन लगे सब लोग || 
लोगा३ ॥ मरन अवस्थाको त्रप जाने । तोहू परे न मनमे ज्ञाने ॥ मम कुटंबकी कहा गति होई । | 
पुन पुनि मूरख सांचे साइ ॥ कालभए तिहि पकर निकारयो। सखा प्राणपति तङ न मँभारचो॥ 
रानीहीमे मन राहिगयो । मारे विदभेकी कन्या भयो ॥ बहुरो तिन सतसंगति पाई । कहीं सु कथा 
सुनो चित लाई॥ मेघ ध्वजसों भयो विआह। विष्णु भक्तिको तिहि उत्साह ॥ ता संगति नव सुत 
तिन जाये श्रबणादिक मिलि हरि गुण गाये॥या विधि तिहि निज आयु बिताई। पूर्व पाप सब गए | 
बिळाइ॥ मरण अवस्था जबनजिकाई। इश सखाके मन यह आई । बहुत जन्म इन भ्रम श्रम कीनो। | 
पृ इन मोका कबई न चीनो॥ तब दयाळु ह्वै दरशन दीनो । कबहुँ मूढ तें मोहं न चीनो ॥ विषय |. 
भांगहामं पगरह्यो | जान्यो माहे ओर कहं गयो॥ मेंतो निकट सदाही रहों । तेरे सकल दुख || 
नका दहा ॥ यह सुनक [ताहे उपज्यो ज्ञान पायो पुनि तिहि पद निवोन ॥ यह कहि नारद || 
नृपसा कही । तेरीहू तसी गति भई॥ में जु कहो सो देखि विचार। बिन हरि भजन नहीं निस्तार। || 
हरिकी कृपा मनुष्य तनु पावे मूरख बिषय हेतु सुगँवांवे ॥ तिन अंगनको सुनो विवेक ॥ | 
खरची लाख मिले नहिं एक॥ नेन दरश देखनको दिये । मूरख लखि परनारी जिए॥ श्रवण || 
कथा सुनिबेको दीने । मूरख परानिदा हित कीने ॥ हाथ दए हरि पूजा हेत। तिहि कर मूरूख पर | 
धन लतं ॥ पग दए तीरथ जेब काज । तिनसों चलि नित करत अकाज ॥ रसना हारे सुमिरन | 
को करी। ES परनिन्दा उच्चरी॥ यह सुनि नृप कीनो उनमान । में सुई नृपति न दसर आन॥ | 
नारद्‌ नु तुम कियो उपकार । डूबत मोहिं उतारयो पार ॥ तृपति पाइ पुनि आतमज्ञान ॥ राज्य || 
f | छाँडि करि गए उद्यान यह लीला जो सुने सुनावै ॥ सूर हरि कृपा ज्ञानको पावै । झुक ज्यों 
` || राजाको समुझायो । में हूँ ता अनुसार सुनायो ॥ ११॥ रग बिलावल || अपुनपो आपुनहींमें पायो । 
शब्दहि शब्द भयो उजियारो ;_ भेद .बतायों ॥ ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी इूँढ़त | 
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फिरत भुलायो । फिरे चेत्यो जब चेतन ह्वै करि आपुनही छायो ॥ राजकुआर 
कंठ मणि भूषण भ्रम भयो कहूं गवायो॥ [देयो बताइ आर सत जन तब तनुका पाप नः 
शायो । सपने माहि नारिको भ्रम भयो बालक कहूं हिरायो। जागि लख्यो ज्यों को त्याही है ना 
कहुँ गयो न आयो । सररदास समझे की यह गति मनही मन सुसकायो। कहि न जाइ या सुख 
को महिमा ज्यों गूगो गुर खायो॥ १२ ॥ 
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> राग विळावल ॥ हरि हरि हरि हारे सुमिरन करो। हरि चरणारबिद उर धरो ॥ हारे चरण 
न शुकदेव शिरनाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हारे कथा सुनो चित धार। जाते तरो उद 
घि संसार ॥ ज्यों भयो ऋषभदेव अवतार । कहो सुनो सो अब चितधार । शुक वरण्यो जैसे पर- £ 
कार । सूर क्‌ह्यो ताही अनुसार १ ॥ ऋषभदेव अवतार वर्णन । राग बिलावल । ब्रह्म स्वयंभू मनु 
उपजायो । तात जन्म प्रियत्रत पायो ॥ प्रियत्रतके अग्नीध भयो । नाभि जन्म ताही तेलयो॥ नाभि |, 
नृपति सुत हित जग कियो । यज्ञपुहष तब दरशन दियो ॥ विप्रन अस्तुति वेद सुनाई । पुनि | 
कंह्यो सुन निभुवनके राई ॥ तुम सम पुत्र नाभिके होई । कह्यो मो सम जग और न कोई ॥ में हत्ता | 
कत्तां संसार । में लेहों नृप'ग्रह अवतार॥ऋषभदेव तब जन्मे आई। राजाके मन भये बधाई॥ बहुरो | 
ऋषभ बडे जब भए। नाभि राज्य दे वनको गए ॥ ऋषभ राज परजा सुख पायो।॥ यश ताको सब | 
जगमें छायो॥इन्द्र देखि इंषो मन लायो। करिके क्रोध न जल बरपायो॥ऋषभंदेव तबहीं यह जानि। ( 
कद्यो इन्द्र यह कहा मन आनि॥निजबल योग नीर वरषायो । प्रजा लोग अतिहे सुख पायो। ऋषभ | 
राज मन सब उत्साह । कियो जयंतीसा पुनि व्याह ॥ तासों सुत निनानवे भए । भरतादिक सब हरि | 
रग रण॥तिनम नव नव खंड अधिकारी । नव योगेश्वर ब्रह्म विचारी। असी ओर इक द्विज ब्रत लियो। 
ऋषभ ज्ञान सबहिनको दियो ॥ दृष्टमान नाश सब होई । साक्षी व्यापक नशे न सोई ॥ ताहीसों ' | 
|| तुम चित्त लगावहु । ताको सेवि परमगति पावहु ॥ संत संग सेवो हरि चरना । ताते संत संग नित | 
| करना ॥ बहुरो देकर भरतहि राज । ऋषभ ममत्व देह को त्याज॥ उनमतभे ज्यों बिचरन लागे। 
| अशन वसनकी सुरति तियागे ॥ कोउ खवावै तो कछु खाही । नातरू बैंठेई रहि जाही ॥ मूत्र 
पुरीष अंग लपटावे । सुगंघ वाल दशयोजन जाै॥ अष्ट सिद्धि बहुरो तहँ आई । ऋषभदे पे सुख 
न लगाई॥ राजा रहत इतो तहां एक । भयो श्रावगी ऋषिको देख ॥ वेद पुराने तजि न अन्हावे । 
॥ प्रजा सकलको यहे सिखावे॥ अबहु श्रावग ऐसो करे । ताही को मारग अतुसंरे ॥ अंतः क्रिया 
` | रहित नहिं जाने। बाहर क्रिया देखि मन माने॥ वरण्यो ऋषभ देव अवतार । सूरदास भागवत 
| 3: सार ॥ २ ॥ जड भरत कथा वणन राग बिलावल || हरि हारे हरि हरि सुमिरन करो । हरि चर- 
द उर घरो ॥ ऋषभ देव जब बनको गए । नव सुत नवो खंड नृप भए ॥ भरत सुभरत 
करे सदाहि धमे अरुन्याव॥ पाले प्रजा सुतनकी नाई। पुरजन बसें सदा सुख 
दे पुत्रनको राज । गये बनको तज राजप्तमाज ॥ तहां करी नृप हरिकी सेवा । 
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वती हरिनी तहां आई । पानी सो पीवन नहीं पाई ॥ सुनी सिंह भय मान अवाजे । मारि फलाँग 
चली वह भाजि ॥ कूदत ताको तनु छुटि गयो । ताके छोना सुन्दर भयो ॥ भरत दया ता ऊपर 
आई । ल्याये आश्रम्‌ ताहि लिवाई ॥ पोषे ताहि पुत्रकी नाई । खाइ आप तब ताहि खबाई ॥ 
सोवें जब तब ताहि सोआवे । तासों क्रीडत अति सुख पावें ॥ सुमिरन भजन बिसरि सब गयो । 
एक दिन सृगछोना कहिं गयो ॥ ताके मोह भरत सब भयो । सत्र दिन विरह अग्नि अति तयो॥ 
संध्या समय निकट नहिं आयो । ताके ढूँढन हित उठि धायो ॥ पग को चिह्न पृथ्वी पर देखि । 
` || कह्यो प्रथ्वी जहां घन पग रेखि ॥ बहुरो देख्यो शशिकी ओर । तामें देख्यो श्यामता कोर ॥ कहन 
लगो मम सुत शशि गोद । तासेती शशि करत विनोद ॥ ढत २ बहु श्रम पायो । पे मृगछोना 
` | नाहि द्रशायो॥ मृगको ध्यान हृदय नहिं गयो । भरत देहतजिके मृग भयो ॥ पूरब जन्म ताहि 
` || सुधि रही । आप आपसों तब यह कही ॥ में मृगछोनामें चित दयो ॥ ताते में मृगछोना भयो ॥ 
अब काहुसे संग न करों । हरि चरणारविन्द उर घरों ॥ संग मृगनिहू को नहिं करे । हरे घासहू सो 
नहिं चरे ॥ सूखे पात रु तिनके खाई । या विधि डारयो जन्म बिताई ॥ मृग 
तनुतजि ब्राह्मण तनु पायो । पूवे जन्म तहां सुमिरन आयो ॥ मनमें यहे बात 
ठहराई । होय असंग भजों यदुराई ॥ पिता पढांवे सो नहिं पठे । मनमें रामनाम नित 
रडे ॥ पिता तासु कालबश भयो । आतनिह श्रम बहु विधि ठयो ॥ पे सो हरि हरि सुमिरतरहै । और 
कळू विद्या नहिं गंहे ॥ जड़ स्पहूपसो जह तहँ फिरे । अशन बसनकी सुधि नाहे धरे॥ जसो देहि 
सु तैसो खाई । नहिं तो भूखोई रहि जाई ॥ कृषिरक्षक भाइन तब कीनो । उन तहां हरिचरणन 
न चित दीनो ॥ तहँ हीं अन्न देहि पहुँचाई । जो न देहि भूखो रहिजाई॥ भीलराव निज लोगनि 
कह्यो। में कालीसो यह प्रण गह्यो ॥ तुन प्रसाद मम गृह सुत होई । नरबाछि देह भयो वर सोई ॥ 
तुम काहू धन दे ले आवह । मेरे मनकी आश पुजावहु ॥ ते खोजत खोजत तहे आए । जहां जड 
भरत कृषी में छाए ॥ देख्यो भरत तरुण अति सुंदर । स्थूल शरीर रहित सब द्वेदर ॥ निज नृप पास 
बांघि लै आए । नृप तेहि देखि बहुत सुख पाए ॥ बिप्रन कह्यों ताहि अन्हवावहु। याके अंग 
सुगंध लगावहु ॥ तिहि देवी मंदिर ले गए । खङ्ग रावके कर तिहि दए ॥ जब राजा तिंहें मांर न 
लाग्यो। देवी काली मन धग धाग्यो॥ हारे जन मारे हत्या होई । ज्यों नहिं मरे करों अब सोई॥ 
देवी निकसि रावकों मारयो । भरत साथ यह वचन उचारयो॥ जाने बिना चूक यहभई। में 
उनसों ऐसी नहिं कही ॥ बिग्रन वेद धर्म नहं जान्यो । ताते उन ऐसो बलि ठान्यो॥ यह सुनि 
हंति भरत सिधायो । राजासों शुक्र कहि समुझायो ॥ नहीं त्रिलोकी ऐसो कोई । भक्तनको दुख 
दैसके जोई ॥ ज्यों शुक तृपको कहि सम॒झायो । सूरदास त्योंही करिगायो ॥ ३॥ जड भरतरहूगण 
` गोष्ठ वणन राग बिलावल ॥ हरि हरि हारि हारे सुमिरन करो । हरि चरणारबिंद उर घरो ॥ नृपति रहूगणके 
मन आई सुनिए ज्ञान कपिलसों जाई॥चढि सुख आसन नृपति सिधायो।तहां कहार एक दुख पायो। 
भरत पंथ पर देख्यो खरथो । वाके बदले ताको धस्यो॥ तिनसों भरत कछू ना कह्यो। सुख 
आसन कांये पर गह्यो ॥ भरत चले पथ जीवनिहार । चले नहीं ज्यों चलें कहार॥ नृपति कह्यो 
` मारग सम आह॥चलत न क्यों तुम सूधो राह । कद्मो कहारनि हमें न खोरि। नयो कहार चळत पग 


झोरि॥ कहो नृपति मोटो तू आहि । बहुत पंथ हू आयो नाहि ॥ तू जो टेढो टेढो चळत । मारिबेकी 
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नहिं भय हिय धरत॥ ऐसी भांति नृपति बहु भाखी। सुनि जडभरत हृदयमें राखी॥ मन मन क 
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विचार । हष शोक ततुको व्यवहार ॥ जैसो करे सो तैसो लहै। सदा आत्मा न्यारो | 
में उत्तर नहीं पायो । मेरो कह्मो न मनमें लायो॥ नृप दिशि देखि भरत सुसु | 
त याविधि कहि य ॥ तुम कह्यो तें है बहुत मोटायो । और बहुत मारग नहीं 
टेढ़ो टेढो क्यों कू जात । सुनो नृपति मोसों यह बात ॥ जिय कर कमे जन्म बहु पावे । 
|| फिरत फिरत बहृते श्रम आवे॥अरु अजह न कमे परिहरे। जाते इहिको फिरिबो टरे। 
| तउ स्थूल अरु दूबर होइ। परम आत्मको ए नहि दोइ॥ तबु मिथ्या क्षण भंगुर जानो । चेतनजीव 
| | || सदा थिर मानो॥ जीवको सुख दुख तनु संग होई । जोरविजोर तनके संग सोई ॥ देह अभिमानी 
| |) जीवहि जाने। ज्ञानी जीव अलिप्तकारे माने ॥ तुम कह्यो मखिको तोहिं चाह । सब काहूको है 
|| यह राह॥ कहा जानि तुम मोसों कह्यो । यह सुनि ऋषि स्वरूप नृप लह्यो ॥ तजि सुखपाल रह्यो 
गहि पाइ। में जान्यो तुम हो ऋषिराइ॥ भृगु के दुबोसा तुम होइ । कपिल के दत्त कहो तुम 
| | मोहु ॥ कबहुँ सुर कबहू नर होई । कबहूं राव रंक जिय सोई ॥ जीव कर्म कारे बहु 
|| तनु पावे । अज्ञानी तिहि देखि भुलांवे ॥ ज्ञानी सदा एक रस जाने । तनके भेद 
भेद नहिं माने॥ आत्म सदा अजन्म अविनासी। ताको देह मोह बड़ फासी ॥ ऋषभ पुत्र 
भरत मम नाम। राज्य छाँडि लियो वन विश्राम । तहँ मगछोनासों हित भयो । नर तनु तजिके 
मगतत लह्यो॥ अब मे जन्म विप्रके पायो । सब ताजे हरि चरणन चित लायो ॥ ताते ज्ञानी मोह न 
करे। तनु कुटुंबसा हित परिहरे।जबलगि भजे न चरण मुरारी । तब लगि होइ न भवजल पारी॥ भव 
|| जलमें नर बह दुख लहै । पे बैराग तबह नाहि गहै ॥ सुत कलत्र दुर्वचन जु भाषे । तिन्हें मोहवश 
` || मन नहिं रास ॥ जो वे वचन ओर कोउ कहें । तिनको सुनिके सहि नाहि रहे ॥ पुत्र 
|| अन्याय करे बहु तेरे। पिता एक अवगुण नहिं हेरे॥ और जु एक करे अन्याई । तिन 
` || बहु अवगुण देइ लगाई ॥ इक मन अरु ज्ञानेन्द्री पांच । नरको सदा नचावें नाच ॥ ज्यों मग चलत ! 
| चोर धन हरे। त्या एक सुकृत धनही परिहरे॥ तस्कर ज्यों सुकृती धन लेही। अरु हरि भजन | 
करन नहि देही ॥ ज्ञानी इनसों संग न करे। तस्कर जानि दूरि परिहरे ॥ नृप यह सुनि भरते शिरनाई 
 बहुरि क्यो या भांति सुनाई ॥ नर शरीर सुर ऊपर आहि । कहे ज्ञान कहिए कहँ ताहि ॥ ताते 
| तुमको करत दंडोत । अरु सब नरहूंको परनात॥ शुक कह्यो सुन यह नृपति सुजान। लेहु ज्ञान || 
| तजि देह अभिमान ॥ जो यह लीला सुने सुनावे । सोऊ ज्ञान भक्तिको पावै॥ झुकदेव ज्यों 
|| दियो नरपति सुनाइ । सूरदास कह्यो याही भाइ ॥ ४॥ | | 
इति भीमद्वागवत सूरसागर कविवरश्रीसूरदासरुते पंचमः स्कंधः समाप्त; । 
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अथ कविवर सूरदास कृत- 
श्रीसूरसागर. 
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| राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । आधे पल कहुँजिन विस्मरो॥शुक हारिचरणन को | | 
शिर नाइ । राजासों बोल्यो या भाइ ॥ कहों हरिकथा सुनो चित लाइ। सूर तरयो हरिके गुण ड 
गाइ ॥ १ ॥ अजामिळ उद्वार वर्णन । रागाबेलावल ॥ हरि हरि हरि हारि सुमिरन करो ॥ हरिचरणारविंद उर 
धरे ॥ हरि इरि कहत अजामिल तरयो ॥ ताको यश सब जग बिस्तरयो॥ कहो शुक कथा 
सुनो चितलाइ। कहे सुने सो नर तारे जाइ॥ अजामिछ विप्र कनोज निवासी । सो भयो बृषलीके 
गृहवासी ॥ जाति पाँति तिन सब बिसराइई। भक्ष अभक्ष मिले सो खाई ॥ ता वृषलीके 
दश सुत भए। पहिले पुत्र भूलि तिन गए ॥ लघु सुत नाम नरायण धरयो । तासों हेतु 
अधिक करि करयो ॥ काल अवधि जब पहुँची आई । तब यम दाने दूत पठाडे 
नारायण सुत नाम उचारयो । यमदूतनि हरि गुणनि निवारयो ॥ दूतन कह्यो बडो यह पापी । 
इनतो पाप किए हैं थापी । विग्र जन्म इन जूबे हारयो । काहेते तुम हमें निवारयो । गुणानि कह्यो 
इन नाम उचारयो । नाम महातम तुम न बिचारयो॥जान अजान नाम जो लेई। हरि तिहि वैकुंठ 
वासा देई ॥ बिन जाने कोउ ओषाये खाई । ताको रोग सकल नाशे जाई ज्यों ॥ त्यों हारे बिजु 
जाने कहे । सो सब अपने पापनि दंहे ॥ अग्नि बिना जाने कोड गंहे । तातकाळसो ताको देहै॥ 
दोउ पुरुषको नाम एक होई । एक पुरुषको बोले कोई ॥ दोऊ ताके ओर निहारें । हारे हूँ ऐसे 
|| भाव विचारें ॥ हांसीमे कोउ नाम उचारे । हरि जू ताको सत्य विचारे ॥ मेंहूँ कारे कोड लहै जुनाम । 
` हारे जू देहि तिन्है निज धाम ॥ जाबनके हरि शब्द सुनांवे ताबनते मृग ` जाहि परावे ॥ नाम 
|| सुनत यों पाप पराहीं। पापी हूं बेङुंड सिंधाही ॥ यह सुनि इत चले खिसिआई । कह्यो तिन्हि धमे || . 
राजसों जाई॥ अबलों हम तुमहीको जानत॥ तुमहीको दंडदाता मानत ॥ आज गह्यो हम | ।. 
पापी एक । तिन भय मानत हमको देख ॥ नारायण सुत हेत उचारयो । पुरुष चतुभेज हमें | | 
|| निवारयो॥ उनसों हमरो कछु न बसायो। ताते तुमको आनि सुनायो॥ औरो दुंडदाता कोउ 
|| आही। हमसों क्यों न बतांवे ताही ॥ धर्मराज करि हरिको ध्यान । निज दूतनसों कह्यो बखान ॥ 
नारायण सबके करतार। पालत अरु पुनि करत संहार॥ ता सम द्वितिया और न कोई। जब 
|| चाहे पुनि साजे सोई ॥ ताको जब उन नाम उचारयो। तब हरि दूतन तुमें निवार्यो ॥ हरिके दूत 
|| जहां तहँ रहें । हम तुम उनकी सुधि नहि लहैं॥ जो जो सुख हारे नाम उचारे। हरि गन तिहि | | 
हि तुरत उधारै ॥ नाम महातम तुम नहि जानो। नाम महातम छुनो बखानो॥ ज्यों त्यों कोड इरि | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


र | ति रे ४ 
|| नाम ऊदचरे। निश्चय करि सो तरे पे तरे ॥ जाके गृहम हारे जन जाई नाम कीतेन करे सो गाडे 
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यद्यपि वै हारि नाउँ न लेहीं ।तद्यपि तिहि हारे निज पद देही।केसोइ पापी क्यों नहि होई । राम नाम 
चित उचरें सोई॥तुमरो नहि ता ठोर अधिकार में तुमसों यह कही पुकार॥अजामेल हारभक्तन देखि। 
मनमें कीनो हष विशेखि ॥ यमढूतनको इनहि निवारयो। वा भयते मोहिं इन्हीं उबारयो ॥ तब मन 
माहि आनि वेरागापुत्र कलत्र मोह सब त्याग।हरिपदसे उन ध्यान लगायो।तातकाल वेळुंठ सिधायो॥ 
अंतकाळ जो नामउचारे।सो सब अपने पापन जारे॥ज्ञान विराग तुरत तिह होइ।मूर विष्णु पद पावे 
सोइरश्री गुरुमाहमा वणन, ब्रृहर्पाते अनादरते विश्वरूप वृत्रासुर ब्राह्मण हत्या इन्द्र प्रति, पुनि गुरुकृपासे इन्द्रासन प्रापि ॥ राग 
बिलावल | हरे हरि हारे हरि सुमिरन करो।हरि चरणारविद उर धरो॥हरि गुरु एक रूप नपजानि।तामेंकछु । 
संदेह न आनि॥गुरु प्रसन्न हरि प्रसन्न जोड गुरुके दुखित दुखित हरि होई॥कहों सो कथा सुनो चित | 
धारे। कहे सुने सो तरे भवपारि॥ इन्द्र इक दिन निजसभा मँझारि। बेठ्यो इतो सिंहासन डारि॥ 
सुर ऋषि सब गंधव तहां आए । पुनि कुबेरहू तहां सिधाए । सुरगुरुहं तेहि ओसर आयो । इन्द्र उठि / 
तिन्हैं न शीश नवायो॥ सुर गुरु लख्यो गवे तिहि भयो । तहँते फिर निज आश्रम गयो ॥ सुरपति | 
तब लागे पछतान । में यह कहा कियो अज्ञान ॥ पुनि निज गुरु आश्रम चलिगयो । तिहि सुर । 
गुरु द्रशन नहिं दयो॥ यह सुनि असुर इद्र पुर आए । किए इंद्रसों युद्ध बनाये ॥ इंद्र सहित तब | 
सब सुर भागे । आश्रम अपने सबहिन त्यागे ॥ पुनि सब सुर ब्रह्मापें जाई । कह्यो वृत्तांत सकल | 
शिरनाइ ॥ ब्रह्मा क्यो बुरो तुम कियो । निज गुरुको आदर नहिं दियो ॥अब तुम विश्व रूप गुरु । 
करो । ता प्रसाद या दुखसो तरो ॥ सुरपति विश्वरूप पे जाइ । दोउ कर जोर कह्यो शिरनाइ ॥ कृपा | 
करो मम प्रोहित होहु । कियो बृहस्पति मोपर कोहु ॥ कह्यो पुरोहित होत न भलो । जात तेज तप । 
जप नाशि सकलो॥प तुम बिनती बहु विधि करी । ताते में मनमें यह घरी॥ यह कहि इंद्रि यज्ञ करायो। | 
गयो राज्य अपना तिन पायो । अछुराने विश्‍वरूपसो कह्यो। भलो भाइ तू सुरशुरु भयो ॥ तुव | 
ननसालमाह हम आहि॥ आहुति हमें देत क्यों नाहि ॥ तिह निमित्त तिन्ह आहुति दई । सुर | 
पाति बात जाने यह लई ॥ करिक क्रोध तुरत तिहि मारयो । हत्याहेत न मंत्र विचारयो ॥ चारि 


NNN TaN 


अश हत्याक किए । चारा अश बाट पुन दिए ॥ एक अश घरतोको दियो । ऊसर माहि अन्न 


नहि भयो ॥ एक अंश वृक्षनको दीनो । गोंद होइ प्रकाश तिन कीनो ॥ एक अश जलका पान ७ 


दया । हरकारे काई जलका छया ॥ एक अश सब नारिन पायो ॥तिनकों हे रजस्वला छायो । 

त्वष्टा वश्वहूपका बाप । दुखत भया सान सुत संताप ॥ [तिन कार क्रोध इक जटा उपारी। | 
वजासुर उपज्या बळ भारा ॥ सा सुरपातिका मारन घायो । सुरपातेहू ता सन्सुख आया ॥ | 
जतक शस्त्र किए प्रहार | सा कार लिए अघुर आहार॥ तब सुरपति मनम भय मान । गयो तहा जहां « 
श्रीभगवान ॥ नमस्कार कार बिनय सुनाई । राखि राखि अशरन शरनाई ॥ कह्या भगवान । 
उपाय न आन । ऋषिदधीचि हाड़ ल दान ॥ ताको तुम निज वत्र बनाव । मरिहे असुर तिसीके | 
घाव ॥ तब सुरपति ऋषिक ढिग जाई । करी बिनय बहु शीश नवाई॥ बहुरे कही अपनी सब | 


कथा । हरि ज्यों कह्यो कह्यो पुनि तथा ॥ तिन कह्या देह मोहि अति प्यारी सुरपति हू यह देखि | 


विचारी ॥ यह तनु क्योंहीं दियो न जावे । और देत कछु मन नहि आंवे॥ पे यह अंत न रहि 
भाई । परहित देहु तो होइ भलाई ॥ तनु देवे ते नाहिन भजा । योगयारना कारे यह तजा ॥ 
गउ चटाई मम त्वचा उपारो । हाड़नको तुम बज्र संवारो ॥ सुरपति ऋषिका आश्ञा 


पाई । पाह जिया हाई कियो बाह. यम अशि तवे ते भयो । ऋषिक | अशुचि तंबे ते भयो । ऋषिशुकदेव 
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नृपातसा क्या । इंद्र आइ तब असुर प्रचार्‍यो। कियो युद्ध पे असुरन मारर्‍यो॥ 
इन्द्र हाथत बज्र छनाइ । मारया एरावतको जाइ ॥ ऐरावत घायल जब भयो । तब वृत्नासुर 
को सुख भयो ॥ ऐरावत अशृतको ल्याए। भयो सुचेत इंद्र तब धाए ॥ वृत्रासुरको बज्र प्रहारचो॥ 
तन तिरशूल इद्रका मारया। लगत निझूल इद्र मुरझायो ॥ करते अपनो वञ्र गिरायो ॥ कह्यो 
असुर सुरपाते संभार । लकर वज्र मोहि परिहारि ॥ जो मरिहों तो सुरपुर जेहों। जीते जगत 
माह यश लहा ॥ हारे जीति नहिं जयके हाथ । कारण करता आपहि साथ ॥ हमें तमे पुतरीके 
भाइ। देखत कोतुक विविध नचाइ ॥ तब सुरपाते ले वज्र संहारयो । जेजे शब्द सुरन उच्चारयो॥ 
पे इंद्रहि संतोष न भयो । ब्राह्मणहत्यादुःखहि तयो ॥ सो हत्या तिहि लागी धाइ । छपो सुकमलना- 
लम जाइ॥ सुरगुरु जाइ तहांते ल्यायो । तासों हरि हित यज्ञ करायो ॥ यज्ञ किए हत्या गइ 
बिलाय । या नृप बहार इंद्रपुर आइ ॥ नृप यह सुने झुकसों पुनि कही । ज्ञान बुद्धि असुरहिको 
भई । शुक कह्यां सुना परीक्षितराइ । देहु तोहि वृत्तान्त सुनाइ ॥ चित्रकेतु प्रथ्वीपतिराव । सुत 
हित भयो तासु हित चाव ॥ यद्यपि रानी बरी अनेक । पे तिहिते सुत भयो न एक ॥ ताग्रह ऋषि 
अगिरा सिधाये । अध्यासन दे तिन बेठाए ॥ ऋषिसों नृप निज व्यथा सुनाई । कह्यो मोहि सो 
करो उपाई॥ अपे कह्यो पुत्र न तेरे होई । होइ कहूँ तो दुखंदे सोइ ॥ नृप कह्यो एक बार सुत 
ह।।पाछ होनी होइ सो होई ॥ ऋषि ता नूपसा यज्ञ करायो । दे प्रसाद यह वचन सुनायो ॥ 
जा रानीकी तू यह देई । ता रानी सेती सुत हेहे ॥ तब रानीको'सो नृप दियो । तिन प्रणाम करि 
भाजन कियो ॥ ऋषि प्रसादते सुत तिन जायो। सुत लडाइ दंपति सुख पायो ॥ विप्र याचकन 
दीनो दान । कियो उत्सव कहा करों बखान॥ ता रानी सों नृप हित भयो । ओर तियनिको 
मन अति तया॥तिन सबहिन कारे संत्र उपाइ । तपतिकुवरको जहर पिआइ ॥ बहुत बेर भइ 
कुवरन जाग्यो। दासीसों रानी तब भाष्यो । ल्याब कुँवरको वेगि जगाय । दूध प्यायके बहुरि 
सोआय ॥ दासी कुंवर जगावन आई । देख्यो कुंवर मूतककी नाई । दासी बालक मृतक 
निहारी ॥ परी धरणिपे खाई पछारी ॥ रानी तब तहां घाई आई । सुत मृत देखि गिरी सुरछाई। 
पुन रानी जब सुरति सभारी। रुदन करन लागी आति भारी ॥ रुदन सुनत राजा तह आयो। 
देखि कुँबरको आति दुख पायो ॥ तबही सित हो नृप गिरे। कबहुँक सुतको अंकम भरे॥ 
ऋषि नारद्‌ अँगिरा तहँ आये । राजासों यह वचन सुनाये ॥ को तू को यह देखि बिचार । 
स्वप्न स्वरूप सकल संसार ॥ सोयो होय होय सत माने। जो जागे सो मिथ्या जाने ॥ ताते 
वृथा मोह बिसारि । श्रीभगवान चरण उर धारि॥ हम तमसां पहिले ही कही । नृप सो बात 

[ज भइ सही ॥ पको सुनि उपज्यो वेराग। बनको गयो राज सब त्याग ॥ बनमें जाइ तपस्या 
करी । मरि गंधवे देह तिन धरी ॥ इक दिन सो केलास सिधायो ॥ शिवको दरशन तहां न 


पायो ॥ उमा नग्न देखी तिन जाई । दिया शाप ताह या भाइ॥ तू अब असुर दह धार जाइ । 


> 


मेरो कह्यो वृथा नाहि जाई॥ उमाशाप ताको जब भयो । वरत्रासुरसों या बिधि भयो ॥ हारिकी 
भक्ति वृथा नाहे जाइ । जन्म जन्म सा प्रगट आइ ॥ तातं हार गुरु सवा काज । मरा वचन 
माने यह लीज ॥ ज्या शुक नपसा काह ससुझाया। सूरदास त्याहा कारगाया ॥ र्‌ ॥ गुरुम 


हिमा ॥ राग सारंग | गुरु बिनु एसी कान २ । माला तिलक मनीहर बाना रू शर छन चर ॥ भव 


ग्‌ डत स त्यच एशे ^ श्या__* ऐसो समरथ छिनमें ले उधरे ॥ 
रसे बू स्कन्यः समाप्त ॥ ६ ॥ 
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यद्यपि वै हारे नाउँ न लेहीं ।तद्यपि तिहि हरि निज पद देहीँकेसोइ पापी क्यों नहिं होई । राम नाम | 
चित उचरें सोई॥तुमरो नहि ता ठोर अविकार! में तृमसों यह कही पुकार॥अजामेल हारिभक्तन देखि। | | 
मनमें कीनो हष विशेखि॥ यमढूतनको इनहि नित्रारयो। वा भयते मोहिं इन्हीं उबारयो ॥ तब मन 
माहि आनि वेरागपुत्र कलत्र मोह सब त्याग।हरिपदसे उन ध्यान लगायो।तातकाल वैकुंठ सिधायो॥ 
अंतकाल जो नाम उचोरे। सो सब अपने पापन जारै॥क्ञान विराग तुरत तिह होई। सूर विष्णु पद पावे 
सोइरश्री गुरुमहिमा वर्णन, बृहस्पति अनादरते विश्वरूप वृत्रासुर ब्राह्मण हत्या इन्द्र प्रति, पुनि गुरुक्रपासे इन्द्रासन प्राप्ति ॥ राग 
बिलावल हरे हरि हारे हरि सुमिरन करो।हारि चरणारविद उर धरो॥हरि गुरु एक रूप नृपजानि।तामेंकछु 
संदेह न आनि॥गुरु प्रसन्न हारे प्रसन्न जोई।गुरुके दुखित दुखित हरि होई॥कहों सो कथा सुनो चित 
धारि । कहे सुने सो तरे भवपारि॥ इन्द्र इक दिन निजसभा मँझारि। बेठ्यो इतो सिंहासन डारि॥ 
सुर ऋषि सब गैधवे तहां आए । पुनि झुबेरहू तहां सिधाए । सुरगुरुहू तेहि ओसर आयो । इन्द्र उठि ५ 
न्हे न शीश सुर गुरु लख्यो गवे तिहि भयो । तहँते फिर निज आश्रम गयो ॥ सुरपति ! 
तब लागे पछतान । में यह कहा कियो अज्ञान ॥ पुनि निज गुरु आश्रम चलिगयो । तिहि सुर ' 
गुरु दरशन नहिं दयो॥ यह सुनि असुर इंद्र पुर आए । किए इंद्रसों युद्ध बनाये ॥ इंद्र सहित तब 
सब सुर भागे । आश्रम अपने सबहिन त्यागे ॥पुनि सब सुर ब्रह्माप जाई । कह्यों वृत्तांत सकल 
शिरनाई ॥ ब्रह्मा कह्यो बुरो तुम कियो । निज गुरुको आदर नहिं दियो ॥अब तुम विश्व रूप गुरू 
करो। ता प्रसाद या दुखसों तरो ॥ सुरपति विश्वरूप पे जाइ । दोउ कर जोर कह्यो शिरनाइ ॥ कृपा । 
करो मम प्रोहित होहु । कियो बृहस्पति मोपर कोइ ॥ कह्यो पुरोहित होत न भला । जात तेज तप | 
जप नशि सकलो॥पे तुम बिनती बहु विधि करी । ताते में मनमें यह धरी॥ यह कहि इंड्रहि यज्ञ करायो। | 
गयो राज्य अपना तिन पायो । अछुराने विश्‍वरूपसो कह्यो। भलो भाइ तू सुरशुरु भयो ॥ तुब । 
ननसालमा|इ हम आहि ॥ आहुति हमें देत क्यों नाहि ॥ तिह निमित्त तिन्ह आहुति दई । सुर 
पति बात जाने यह लइ ॥ करिक क्रोध तुरत तिहि मारयो । हत्याहेत न मंत्र विचार्यो ॥ चारि 
अंश हत्याके किए । चारों अंश बांटि पुनि दिए ॥ एक अंश धरतीको दियो । ऊसर माहि अन्न | 
नहि भयो॥ एक अंश वृक्षनको दीनो । गोंद होइ प्रकाश तिन कीनो ॥ एक अंश जलको पुनि । 
दया । हवकार काई जलको छयो॥ एक अंश सब नारिन पायो । तिनको ह्वे रजस्वला छायो । 
त्वष्टा विश्वरूपको बाप । दुखित भयो सुनि सुत संताप ॥ तिन करि क्रोघ इक जटा उपारी। 
वत्रासुर उपज्यो बळ भारी ॥ सो सुरपतिको मारन धायो। सुरपतिहूं ता सन्मुख आयो ॥ । 
जेतक श्र किए प्रहार सो कारे लिए असुर आहार ॥ तब सुरपति मनमें भय मान। गयो तहाँ जहां « 
श्रीभगवान ॥ नमस्कार करि बिनय सुनाई । राखि राखि अशरन शरनाई ॥ कह्यो भगवान | 
उपाय न आन । ऋषिदधीचि हाड़ ले दान॥ ताको तुम निज वञ्र बनाव । मरिहे असुर तिसीकै | 
घाव ॥ तब सुरपति ऋषिक टिंग जाई। करी बिनय बहु शीश नवाई॥ बहुरि कही अपनी सब | 
कथा । हरि ज्यों कह्यो कह्यो पुनि तथा ॥ तिन कह्यो देह मोहि अति प्यारी । सुरपति हू यह देखि 
विचारी ॥ यह तनु क्योंहीं दियो न जावे । और देत कछु मन नहि आंवे॥ पे यह अंत न रहिंदे 
भाई। परहित देहु तो होइ भलाई ॥ तनु देवे ते नाहिन भजा । योगधारना कारे यह तजा ॥ 
गउ चटाइ मम त्वचा उपारो । हाड़नकों तुम बज्र संवारो ॥ सुरपति ऋषिका आज्ञा 


पाई । [पह । ख्यो हाई कियो चबाई य पल अशि ते ते भयो । ऋषिक अशुचि तबे ते भयो । ऋषिशुकदेव 


SDB: ONUSA 


NT ०००७० भकाएर २९१ 


ष्ठस्कन्ध-ई. (५७) 
9 
नृपातेसो कह्यो । इद्र आइ तब असुर प्रचारयो । कियो युद्ध पे असुरन मास्यो॥ 
इन्द्र हाथत बच्र छिनाइ । मारयो ऐरावतको जाइ ॥ ऐरावत घायल जब भयो । तब व्रत्रास॒र 
को सुख भयो ॥ ऐरावत अशृतको ल्याए। भयो सुचेत इंद्र तब धाए ॥ वृत्रासुरको बज्र प्रहारचो॥ 
तिन तिरशूळ इंद्रको मारयो। लगत त्रिशूल इंद्र मुरझायो ॥ करते अपनो वज्र गिरायो ॥ कह्यो 
असुर सुरपाते संभार । लकर वञ्र मोहि परिहारि॥ जो मरिहों तो सुरपुर जेहों। जीते जगत 
माहि यश लेहों ॥ हारे जीति नहिं जयके हाथ । कारण करता आपहि साथ ॥ हमें तमे पुतरीके 
भाइ। देखत कोतुक विविध नचाइ ॥ तब सुरपति ले वज्र संहारयो । जेजे शब्द सुरन उच्चारयो॥ 
पे इंद्रहि संतोष न भयो । ब्राह्मणहत्यादुःखहि तयो ॥ सो हत्या तिहि लागी धाइ। छपो सुकमलना- 
लमे जाइ ॥ सुरगुरु जाइ तहांत स्यायो । तासों हारे हित यज्ञ करायो ॥ यज्ञ किए हत्या गइ 
बिलाय । यो नृप बहुरि इंद्रपुर आइ ॥ नृप यह सुनि झुकसों पुनि कही । ज्ञान बुद्धि असुरहिको 
भई । शुक कह्यो सुना परोक्षितराइ । देइ तोहि वृत्तान्त सुनाइ ॥ चित्रकेतु प्रथ्वीपतिराव । सुत 
हित भयो तासु हित चाव ॥ यद्यपि रानी बरी अनेक । पे तिहिते सुत भयो न एक ॥ तागृह ऋषि 
अंगिरा सिघाये । अध्योसन दे तिन बेठाए ॥ ऋषिसों बृप निज व्यथा सुनाई । कह्यो मोहि सो 
करो उपाई॥ ऋषि कह्यो पुत्र न तेरे होई । होइ कहूँ तो दुखदे सोई ॥ नृप क्यो एक बार सुत 
होई।पाछ होनी होइ सो होई ॥ ऋषि ता नृपसों यज्ञ करायो । दे प्रसाद यह वचन सुनायो ॥ 
जा रानोकी तू यह देहे । ता रानी सेती सुत हेहे ॥ तब रानीको सो नृप दियो। तिन प्रणाम करि 
भोजन कियो ॥ ऋषि प्रसादते सुत तिन जायो । सुत लडाइ दंपति सुख पायो॥ विप्र याचकन 
दीनो दान । कियो उत्सव कहा करों बखान॥ ता रानी सों नृप हित भयो । ओर तियनिको 
मन आति तयो॥तिन सबहिन कारे मंत्र उपाइ । तपतिकुघरको जहर पिआइ ॥ बहुत बेर भइ 
कुवरन जाग्यो । दासीसों रानी तब भाष्यो। ल्याव कुँवरको वेगि जगाय । दूध प्यायके बहुरि 
सोआय॥ दासी कुंवर जगावन आई । देख्यो कुँवर सूतककी नाई । दासी बालक मृतक 
निहारी ॥ परी धराणिपे खाइ पछारी॥ रानी तब तहां वाई आइ । सुत मृत देखि गिरी सुरछाई । 
पुनि रानी जब सुरति सँभारी । रुदन करन लागी अति भारी ॥ रुदन सुनत राजा तहँ आयो। 
देखि कुँवरको आति दुख पायो ॥ तबही मछित हो नृप गिरे। कबहँक सुतको अंकम भरे॥ 
ऋषि नारद्‌ अगिरा तहँ आये । राजासों यह वचन सुनाये ॥ को तू को यह देखि विचार । 
स्वप्न स्वरूप सकल संसार ॥ सोयो होय होय सत माने । जो जागे सो मिथ्या जाने ॥ ताते 
वृथा मोह बिसारि । श्रीभगवान चरण उर धारि ॥ हम तुमसो. पहिले ही कही । बृप सो बात 
आज भइ सही ॥नृपको सुनि उपज्यो वेराग। बनको गयो राज सभ त्याग ॥ बनमें जाइ तपस्या 
करी। मरि गंधे देह तिन धरी ॥ इक दिन सो केलास सिधायो ॥ शिवको दरशन तहां न 
पायो॥ उमा नग्न देखी तिन जाई । दियो शाप ताहि या भाई ॥ तू अब असुर देह धरि जाई । 
मेरो कह्यो वृथा नहिं जाई॥ उमाशाप ताको जब भयो । वृत्रासरसों या बिधि भयो ॥ हारको 
भक्ति वृथा नहिं जाई । जन्म जन्म सो प्रगटे आई ॥ ताते हरि गुरु सेवा कीजे। भरो बचन 
मानि यह लीजे ॥ ज्यों शुक नप्सों कहि समुझायो। सूरदास त्याहा कारगायो ॥ ३ ॥ गुरुम 
हिमा ॥ राग सारंग ॥ गुरु बिजु ऐसी कोन करे । माला तिलक मनोहर बाना ले शिर छन्‌ घरे ॥ भव 
[गरसे बूडत राखे दीपक हाथ घरें । सूरश्याम गुरु एसो समरथ छिनमे ले उघेरे ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते-सूरसागरे कविवरक्रणाश ७००5 स्कन्धः समाप्तः ॥ ६ ॥ न 
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सूरसांगर। ` 


Ss कविवर सूरदासकृत- 
श्रीसूरसागर. 
सतमस्कन्ध । 


श्रानासहरूप अवतार बणन ॥ राग।बळाबल ॥ 

हारि हरि हरि हारे सुमिरन करो । हरि चरणारविंद उर वरो ॥ हरि चरणन शुकदेव शिर नाई । 
राजासा बोल्या या भाई ॥ कहा सुकथा सुना तलाइ । सर तरा हारक शुणगाइ॥ १॥ 
नरहरि नरहरि सुमिरन करो । नरहरि पद नित हदय धरो ॥ नरहरि झप धरयो जो भाइ। 


हिरण्यकशिपु दुःसह तप कियो । ब्रह्मा आइ दरश तब दियो॥ कछ तोहि इच्छा जो होई । माँगिलेहि 


जंजार ॥ जब पांडे इत उत कहि गए । बालक सब इकगोरे भए ॥ कह्यो यह ज्ञान 
कहां तुम पायां । नारदमाता गभे सुनाया ॥ सबान कद्यो देहु हमें सिखाइ। सबहुनक मातेए 
सी आई॥ कह्यो सबनिसे तब समुझाई। सब ताजे भजो चरण रघुराई ॥ रामहि राम पढो 
काल अवधि जब पहुचे आई । चलते बेर कोउ संग न जाई ॥ सदा संघाती श्रीयडुराई । भजि 
ये ताहि सदा लवलाई॥ इतां कत आपे सोई । घट घट व्यापि रह्योंहे जोई ॥ ताते द्वितिया और 
न कोई । ताके भजे सदा सुख होई॥ दुलभ जन्म सुलभही पाईं। हरि न भजे सो नरकहि जाई॥ यह 
जिय जानि विषय परिहरो । राम नाम ही सदा उच्चरो॥ शत संवत-मनुष्यकी आइई। आधी तो 


जाई ॥ बालपनो गए ज्वानी आवे । बृद्ध भये मूरख पछतांवै॥ तीनों पन पुनि ऐसहि जाई। 
| अबहिं भजो यढुराई ॥ विषय भोग सब तनमें होई । बिनु नर जन्म भक्ति नाहि होई ॥ जाने 
करे सो पशुसम होई । ताते भक्ति करो सब कोई॥ जब लगि काळ न पहुँचे आई । हरिकी भक्ति 

र > वाहि भजो ऐसी बिचार ॥ शिशु किशोर वृद्ध तनु 
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कहों सु कथा सुनो चितलाई॥ हरि जब हिरण्याक्षको मारयो । दशन अभ्र पृथिवीकी घास्यो॥ | 


वरदेहू अब सोई ॥ राति दिवस नंभ धरणि न मरों। अन्न शक्न परिहारम घरों ॥ तेरी सृष्टि जहाँ | 
लागे होई । मोको मारिसक नाहे कोई॥।कह्य त्रह्मा ऐसही होई । पुनि हरि चाहे करिहें सोह॥यह कह | 
ब्रह्मा निज पुर आए । हिरण्यकशिपु निज भोन सिधाएं॥ भुवन आइ ब्रिभुवनपति भए । इद्रबरुण | 
सबही भजि गए॥ ताके पुत्र भए प्रहाद । भयो असुर छुनि अति अहाद्‌ ॥ पांच बरषकी भई | 
आई । षंडामका लिए बुलाइ ॥ तिनके संग चटशाल पठायो । राम नामसों तिन चित लायो॥ । 
पंडामक रहे पचिहाळ । राजनीति कह्यो बारंबार ॥ कह्यो प्रहाद पढत में सार । कहां पढावत और 


रे भाई। रामह जई तहे होत सहाई ॥ इहाँ कोऊ काहुको नाहि. । असंबंध मिळत जगमाहि॥ | 


सोवत ही जाई॥ कछु बाळापनही में बीते। कछु विरथापन माहि व्यतीते॥ कछ नृप सेवा | 
करत विदाई । कछुइक विषय भोगम जाई॥ ऐसेही जो जन्म सिराई। बिन हारे भजन नरकमें . 


f सप्तमस्कन्ध-७. (५९) 
होई । सदा एक रस आतम सोई ॥ जानि ऐसो तन मोहे त्यागो । हारे चरणारविद अउरागो॥ 
माटीम जो कंचन पंरे। त्याही आतमतनु संचरे ॥ कंचनते जो माटी तजे । त्यों तजु मोह 

| छांडि हारे भजे ॥ नर सेवाते जो सुख होई । क्षणभंगुर थिर रहे न सोई ॥ हरिकी भक्ति करो चित 
लाई । होइ परमसुख कबहुँ न जाई॥ नीच ऊंच इरि गिनत न दोइ। यह जिय जानि भजो सब 
कोइ ॥ असुर होइ सुर भावै होई । जो हारि भजे पिआरो सोई॥ रामहि राम कहो दिन रात। 
नातर जन्म अकारथ जात ॥ सौ बातनकी एके बात। सब तजि भजो द्वारकानाथ ॥ सब 
चेटियन ऐसी मन आई । रहे संबे हारिपद चित लाई ॥ हारि हरि नाम मदाउच्चोरें । विद्या 
और नमनमें घारे ॥ तब  पंडामर्का संक्याय । कह्यो असुरपतिसों पुनि 
जाय ॥ तव सुतको पढाय हम हारे। आप न पेढे अरु और बिगारे। राम नाम नित रटिबोकरे। 
राजनीति नहिं मनमें घेरे ॥ तति क्यो तुमे हम आइ। करनी होय सो करो उपाइ ॥ हिरनकशिपु 
तब सुतहि बुलायो । कछुक प्रीति कछ डर देंखरायो॥ बहुरो गोदमाहिं बेठारि । कह्यो कहा 

` पढ्यो विद्यांसारि ॥ सार वेद चारोंको जोई । छहों शास्र सार पुनि सोई ॥ सवे पुराण माहि ज॒ सार! 
राम नाम में पढ्यों सँभार ॥ कझ्यो याको लेजाइ उठाई । सुमिरत मम रिपुको चितलाई ॥ 

मेरी ओर न कडू निहारो।याको पावक भीतर डारो ॥ जो ऐसे करते नाहे मरे। डार देहु 
गज भेमत तरे॥ पवत से इहि देहु गिराई। मरे जोन विधि मारो जाई॥असुर चले तब कुंवर लिवाय। 
हरि जु ताकी करे सहाय ॥ करे उपाउ सो वृथा जाइ। नृपकी आज्ञालियों उठाइ ॥ कुँवर रहो हार 
पद्‌ चितलाइ । असुरनि गिरिते दियो गिराइ॥ राखि लियो तिन विश्वुवन राइ । तब गज मेमत 
आगे डारयो॥ राम नाम तब कुँवर उचारयो। गज दोउ दंत टूटि धर परे । देख असुर यह अचर 
ज टुरे ॥ बहुरो नाग दयो लपटाइ । जिनके ज्वाला गिरे जरि जाइ॥ हरिजू तहँह करी सहाइ 
नाग रह्यो शिर नीचे नाइ ॥ पुनि पावकमें दियो गिराय । हारे जू ताकी कियो सहाय ॥ करे 
उपा सु बृथा जाइ । तब सब असुर रहे खिसियाइ ॥ कह्यो अघुरपतिसों पुनि जाइ। 
मरत नहीं यह कियो उपाइ॥ हम तो बहुत भांति पचि हारे । यह तो रामहि राम उचारे॥नृपकह्यो मंत्र 
यंत्र कछु आहि । के छल करत कछू तू आहि॥ तोको कोन बचावत आइ । सो तू मोको देहि 
बताइ ॥ मंत्र यंत्र मेरे हरि नाम । घट घटमें जाकों विश्राम ॥ जहां तहां सोइ करत सहाइ । तासों 
तेरो कछु न बसाइ ॥ कह्यो कहाँ सो मोहिं बताइ। नातर तेरो जिय अब जाइ ॥ जो सब ठोर खंभहू 
होइ । कह्यो प्रहाद आहि तू जोहि ॥ हिरण्यकशिपु कोच मन धारयो। जाइ खंभको मुक्का 
मारयो ॥ फटि तब खंभ भयो द्वै फारि॥ निकसे हरि नर हरि बपुधारि॥ निरखि असुर चङ्गत ह्वै गयो। 
बहुरि गदाले सन्छुख भयो ॥ हरि तासों कियो युद्धवनाइ । तब सुर मनमं गये डराइ ॥ संध्या 
समय भयो जो आइ । हरिजू ताको पकरयोधाइ ॥ निज जांघन पर, ताहि पछारयो । कन साथ 
तब उद्र बिदारयो॥ जय जयकार दशोंदिश भयो । असुर प्राण तजि हरिपुर गयो ॥ ब्रह्मादिक 
सब रहे अरगाइ। क्रोध देखि कोउ निकट न जाइ॥ बहुरा ब्रह्मा सुरन समेत । नरहार जू जाइ 
निकेत ॥ करि दंडवत बिनय उचारि। तुम अनंत पराक्रम बनवार ॥ तुमहीं करत नरक ।निस्तार। उ 
त्पति भरत करत संहार ॥ करो क्षमा कियो अशुर संहार । गयो न क्रोध भरो सोभार । महादेव 

|| पुनि विनय उचारी। नमो नमो भक्तन भयहारी॥ भक्त देठ तुम अघुर सहारों श्री नर. 

` || इरि अव क्रोध निवारो॥ कोय , न गयो तब ऐसे कहो ) असा अल्यको सम्य न अयो ॥ 


७० फा University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
Sn 


» meee १ 


(६०) सूरसागर । 


तोहं क्रोध न गयो विकारि । महादेव हू फिरे निहारि ॥ बहुरि इन्द्र अस्तुती उचारी। सुयो असु- | 
र सुर भये सुखारी ॥ हेहे यज्ञ अब देवपुरारी । क्षमिए क्रोध सुरन सुखकारी॥ पुनि | 
लक्ष्मी यों बिनय सुनाई। डरों देखि यह रूप निवाई॥ महाराज यह रूप दुरावहु । छप | 
चतुभुज मोहि दिखावहु ॥ बरुन कुबेरादिक पुनि आए। करी बिनय तिनहू बहु भाए ॥ तोट | 
को्क्षमा नाहे. भयो। तब सब मिलि प्रहादहिं कह्यो ॥ तुमरे हेतु हारे लियो अवतार । तुम | 
अब जाइ करो मनुहार तब प्रहाद हरि निकट आइ। कारे दंडवत परो गहि पाइ ॥ तब / 
नरहरे जू ताहि उठाइ । है कृपाळ बोल्या या भाइ॥ कहु ज मनोरथ तेरो होइ । छांडि विलंब करों 
अब सोइ॥ दीनानाथ दयाळु सुरारी । मम हित तुम लीनो अवतारी ॥ असुर अशुचि हे मेरी जात। 
मोहि सनाथ किया तुम नाथ॥ भक्त तुम्हारी इच्छा करे। ऐसो असुर कह्यो क्यों मंरे॥भक्त- 
न॑ हित तुम धारी देह । तरिहें गाइ गाइ गुण एह॥ जग प्रभुत्व प्रभु देखा जोई । सो बिन तम क्षण 
भंगुर होई ॥ इन्द्रादिक जाते भय करयो । सो मम पिता मृतक होइ परथो ॥ साधु संग प्रभु मोको 
दीजे । तिहि संगत तुम भक्ति करीजे॥ओर न मेरी इच्छा कोइ । भक्ति अनन्य तुम्हारी होइ॥ओरं 
जु मोपर कृपा करो । जो सब जीवनको उद्धरो॥जो कहो कमेभोग जब करिहें। तब ए जीव सकल 
निस्तारे है॥ मम कृत इनके बदले लेह । इनके कमे सकल मोहिं देहु ॥ मोको नरक मा। 
डारो। प प्रभुनु इनको निस्तारो॥ पुनि कझ्ों जीव दुखित संसारा । उपजत बिनशत बारंबारा ॥ 
बना कृपानस्तार न हाई । करो कृपा से मागत साई ॥ प्रभु म दाख तुम्हें सुख पावत । पे सुर देखि 
सकल डरपावत॥ ताते महा भयानक रूप । अन्तध्यान करो सुर भूप॥ हरि कह्यो मोहिं बिरद 
कोलाजाकरो मन्वन्तरलो तुम राज॥राजलक्ष्मी मद नहिं होइ। कुल इकीसले उघरे सोइ॥जो मम 
भक्त नरकम जाइ॥ होइ पवित्र ताहि परसाइ ॥ जा कुल माहि भक्त मम होइ । स्त पुरुष ले उधे 
साइ ॥ पुनि प्रहद राज बेठाए । सब असुरन मिलि शीश नवाए ॥ नरहरि देखि हषे मन कीनो । 
अभयदान प्रहादाह दीनो॥ तब ब्रह्मा बिनती अनुसारी । महाराज नरसिंह सुरारी॥ सकल 
सुरनको कारज सरो । अंतध्यांन रूप अब करो॥ तब नरहरि भे अंतध्यांन । राजासां शुक कह्यो 
बखान॥ जो यह लीला सुने सुनावै । सूरदास हरि भक्ति सुपावें॥ २॥ राग रामकली ॥ पढ़ो भैया | 
कृष्ण गोविद मुरारी । कहे प्रहाद सुनो रे बालक लीज जन्म सुधारी॥ को है हिरण्यकाशिषु अभि 
मानी जोर सक तुम मारि । राखनहार वहे कोउ औओरे श्याम घरे भुज चारे ॥ कर्मरूप सुदेव 
नारायण नाह दोज सुबिसार ॥ सूरदास ता इरिसे मीता कबहूं न आवेहारि॥ ३ ॥ राग कान्हरा॥ जो 
मेरे भक्तन्ह दुखदा३ । सो मेरे इहि लोक बसे जिन त्रिभुवन छाँडि अनत कहुँ जाई ॥ शिव बिं 
चि नारद मान देखत तिनहु न मोको सुरति दिवाई। बालक अबल अजान रहे वह दिन दिन 
देत त्रास आविकाई !! खंभ फारि गरगाजि मत्त बल क्रोधमान छबि बराणि न जाई॥ नेन अ₹- 
न विक्रा दशन अति नखसों हृदय बिदारन आई॥ कर जारे प्रहादजू बिनवें बिनय सुनो अश 
रन शरनाई ॥ अपनी रिसे बिसारि तात मम अपराधी सुपरमगति पाई ॥ दीनदयाळ कृपानि- 
थि नरहरि अपनो जानि हृदय लियो लाई । सूरदास प्रथु पूरण ठाकुर कह्यो सुकहींन में 
नियराई ॥ ४ ॥ रग मारू ॥ ऐसी को सके करि बिना सुरारी। कहत प्रहादके वारि नरांसह वषु नि- 
कसि आए तुरित खंभ फारी ॥ हिरण्यकश्यपु निरखि रूप चकृत भयो बहुरि कर ले गदा असुर 
धायो ) दरि गदायद तासा कियो भली विधि बहुरि संध्या समय होन आयो ॥ गहि असुर 
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चाइ पान जाइ निज जंघपर नखनिसों उद्र डारयो बिदारी । देखि यह सुरन वर्षा करी पुहु- 
पकी सिद्ध गेंधवे जय ध्वनि उचारी॥ बहुरि बहु भाइ प्रहाद अस्तुति करी ताहि दे राज वैकुंठ 
सिधाए। भक्तक हेत हरि धरयो नरसिह बण सूर जन जानि यह शरन आए ॥ ९ ॥ राग धनाश्री || 
तब लाग हा वकुठ न जंहा । सुनु प्रहलाद प्रातज्ञा मेरी जब लागि तुम शिर छत्र न देहों।मन बच 
कम जान जिय अपने जहाँ जहां जन तहांतहां ऐहों ॥ निगुण सगुण होइ सव देख्यो तोसों भक्त 
कट नाह पहा ॥ मो देखत मो दास दुखित भयो यह कलंक हो कहां गवेहों॥ हदय कठोर कुरि 
शते मरो अब नाहे दीनदयाल कहेहों॥ गहि तनु हिरनकशिपुकी चीरो फारि उदर तब रुधि- 
र नहहा ॥ दाहे हत मिटे कहे सूरज प्रथु या कृत को फळ तुरत चखेहों ॥ ६ ॥ श्रीभगवान शिव 
सहाय वणन ॥ राण बिलावल ॥ हरे हारे हारे हारे सुमिरन करो। हरि चरणाविन्द उर धरो ॥ हरि ज्यों शिव 
का करी सहाइकहां सुकथा सुनो चितलाई ॥ एक समे सुर असुर प्रचारि लरे भये असुरन की हारि 
तिन ब्रह्माके हित तप कीनो। ब्रह प्रकटि दरश तब दीनो ॥ तब ब्रह्मासों कह्यो शिर नाइ । जे हेह 
हमरी किहि भाइ ॥ ब्रझा तब यह वचन उचारयो। मय माया मय कोट सँवार्यो॥तामें बो 
सुरन जय करो । तुम उनके मारे नहिं मरो॥असुरन यह मय को समसुझाई। तब मय दीनो कोट बनाई 
लोइतले मधरूपा लायो । ताके ऊपर कनक लगायो॥ जहे ले जाहि तहां वह जावे । त्रिपुर नाम सो 
कोट कहावे ॥ गढके बल असुरन जय पाई। लियो छरनसों अमृत छिनाई ॥ सुर सब मिलि 
गए शिवशरनाई । शिव तब कीन्ही तिनें सहाई ॥ पे शिव जाको मारत घाई । 
अमृत पिआइ तिहि लेहि जिवाई ॥ तब शिव कीनो हरिको ध्यान । प्रगट भये तहाश्रीमगवान ॥ 
शिव हरिसों सब कथा सुनाई । हारि कह्यों अब में करों सहाई॥ सुंदर गऊहूप हारि कीनो । बछरा 
करि ब्रह्मा सँग लीनो ॥ अमृत कुंडमेंपेठी जाय । कह्यो असुरन मारो या गाय ॥ एकाने कह्यो याहि 
मत मारो। याको सुंदर रूप निहारो ॥ कितक अश्वत पीवे यहिं भाई । हारि मति तिनकी फिर भर- 
माइ ॥ हार अक्रत पय गए अकास । अक्र देख यह भए उदासीकह्या झाइहा हिरणाक्ष छुमारयो। 
हिरण्यकशिषु इनहि संहारयो ॥ यासा हमरो कछु न बसाई। यह कहि असुर रहे खिसियाई ॥ 
शिव तब कीनो युद्ध अपार । पे असुरन नहिं मानी हार ॥ बाण एक हरि शिवको दियो । तासों 
सब असुरन क्षय कियो ॥ या विधि हरिजू करी सहाय । में सो ठमसां दई सुनाय ॥ शुक ज्यों 
नृपको कहि सपुझायो.। सूरदास जन त्योंही गायो ॥ ७ ॥ नारद उत्पत्ति कथा वर्णेण । राग विलावछ || 
हरि हरि हारे हरि सुमिरन करो। हरि चरणारविंद उर थरो ॥ हरि भजि जेसो नारद्‌ भयो । 
नारद व्यासदेवसों कह्यो॥ कहो सुकथा सुनो चित घार । नीच ऊंच हरिके इक सार ॥: गंधर्व | 
ब्रह्मासभा गँझार । हुँस्यो अप्सरा ओर निहार ॥ कद्या ब्रह्मा दासी सुत होहि सकुच न करी 
देखि तें मोहिं॥ भयो दासीसुत ब्राह्मण गेह । तुरत छाँडिके गंववे देह ॥ ब्राह्मण ग्रह हारिके जन 
छाए । दासी दास सेवहित लाये ॥ हरि जन हरि चरचा जो करे । दासीसुत सो हृदय धरे ॥ सुनत 
सुनत उपज्यो बेराग । कह्यो जाउँ क्यों माता त्याग ॥ ताकी माता खाई कारे । सो मरगई शापकी 
मारे ॥ दासी सुत वन भीतर जाई । करी भक्ति हरिपद चित लाई ॥ ब्रह्मा पुत्र तनु ताजे सो भयो । 
नारद यों अपने सुख कह्यो॥ हरिकी भक्ति करे जो कोई। सूर नीच सो ऊंच सु होई ॥८॥ 
इति श्रीभागवते सूरसागरे सूरदासरुतेसप्तमस्कधः समाः (७॥ | 
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राग बिलावल ॥ चालि ॥ हारि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविन्द उर वरो ॥ हरि चरणन 
शुकदेव शिर नाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहो हरि कथा सुनो चितलाई । सूरदास हरि 
के गुण गाई ॥ १ ॥ गजमोचन अवतार । रागविरावल ॥ गज मोचन ज्यों भयो आवतार । कहां सुनोसो 
अब चित धार ॥ गंधवे एक नदीम जाइ । देवलऋषिके पकरयो पाइ ॥ देवळ कझो ग्राह तुम . 
होहि। कह्यो गंधव दया करि मोहि ॥ जब गजेंद्रके पग तू गहि है। हरि जु ताको आनि छडे हे॥ 
भए स्पश देवतनु घारे हे । मेरो कह्यो नहीं यह टरि हे ॥ राजा इंद्रद्मन कियो ध्यान । आयो | 
bh अगस्त्य नहीं तिन जान॥ दियो शाप गजेंद्र तू होह । कह्यो वप दया करो ऋषि मोहि ॥कझ्ो तुहि | 
wt ग्राह आन जब धरि है । तू नारायण सुमिरन करि है॥ याही बिधि तेरी गति होई । भयो जिकूट 
पवत गज सोई॥ कालहि पाइ ग्राह गज गह्यो। गज बल करि करिके थकि रह्यो ॥ संत पत्नी / 
हुं बलकरि रहे । छृट्यो नहीं आहके गहे॥ ते सब भूखे दुःखित भये । गजको मोह छाँडि उठि गए॥ | 
“तब गज दारको शरणहि आयो । सूरदास प्रथु ताहि छुटायो॥ २॥ भाधवञू गज : 
ग्राह त छुड़ायो। निगर्मान हू मन वचन अगोचर प्रगटि स्वरूप दिखायो॥ शिव विरंचि सब देखत | 
ठाढ़े बहुत दीन दुख पायो । बिन बदले उपकार करेको काहू कहत न आयो॥।चितवत चितहीमें चिता | 
माणि चक्र लये कर धायो॥ अति करुणा करि करुणामे हरि गरुडहिहूँ छुटकायो । सुनियत सुय | 
श जु निज जन कारन कहूं न गहर लगायो ॥ ना जानों ज॒ सूर इहि ओसर कोन दोष बिसरायो२॥ | 
राग बिछावल | हारे कर चक्र घेर घर धावत ॥ गरुड समेत सकळ सेनापति पाछे 
लागे आवत॥ चलि ना सकत गरुड मन डरपत बुधि बल बलहि बढावत। मनो पवन वश प 
पुरातन अपना चरण चलावत॥ को जाने प्रु कहां चलेह काहू कछु न जनाबत ॥ अति व्याकुल 


NNN 


गति देखि देवगण सोचि सकल दुख पावत ॥ गजहित धावन जन सुकरावन वेद विमल यश गावत 
|| सूर समझि समुझाव अनाथनि इहि विधि नाथ छुडांवत ॥ ४ ॥ राग सारंग ॥ झाई न मिट 
| न पाई आए हरे आतुर हे जब जान्यों गज आह लये जात जलमें। यादवण्ति यदुनाथ 
पति साथ जन जान्यो विहबल तब छाँडि दयो थलमं॥ नीरहूते न्यारो कीनो चक्रन चक्क 


| देवकीके नन्दलाल ऐंचि भुवतलमें । कहै सूरदास देखि नेननकी मिटी प्यास कृपा 


नेथि अति बल ग्राह गह्यो ॥ सुर नर सब स्वारथके गाहक कत श्रम आल 
हँ बिन रविरूप धरे । इतनी बात सुनत करुणामय च 


द 


| 


गह करवाए ॥ हत गज शड सूरके स्वासां ताङिन सुख उपजाए॥ ६॥ कुमे अवतार समुद्रमथन अम्रतादि 


निमित्ता राग विलावळ ॥ जैसे भयो कूमे अवतार । कहो सुनो सो अब चितथार ॥ नरहरि हिर 
ण्यकशिषु जब मारयों । अरु प्रहार राज्य बेठारयो ॥ ताको सुत वेशेचन भयो । ताके बहुरि 
पुत्र बलि इयो ॥ बलि सुरपतिको बहु दुख दयो । तअ सुरपति हरि शरणनि गयो ॥ हरिजू अपनी 
बिरद्‌ सँभारयो । सूरज प्रथु कूरमतनु धार्यो ॥ ७ ॥ राग मारूु॥ सुरन्‌ हेतु हरि कच्छपरूप 
धारयो । मथन करि जलाचे अशत निकारो! चतुझुख त्रिदश तब बिनय हरिसों करी बलि असर 
सों सुरनि दुःख पायो । दीनबंधु कृपाकरन अशरन शरन मंत्र यह तिने निज सुख सुनायो॥ 
बाझुकी नेति अरु मंदराचल रई कमठमें आपनी पीठ वारचो । असरसो हेतु कारे करो सागर 


मथन तहति अशत का पुन निकारया ॥ रत्न चादह बहार तहात प्रगट हाइ असुरका उरा तुम 


अमृत प्याऊं । जीतिहे तब महा असुर बलबंतकी मरें नहिं देवता यों जिवाऊं । इन्द्र मिलि सुरन 
बलिपास गयो बहुरि उन कह्यो कहो किहि काज आयो । त्रिदश तव समुद्रके मथनकी बात जो हुती सो 

सकल कहिके सुनायो॥ बलि क्यो विलंब अब नेकु नहि कीजिए मंद्राचछ अचळ चलो घाई । दोड 
इक मंत्रकरि जाइ पहुँचे तहां कह्लो अब लीनिए इहि उँचाई ॥ मंद्राचल उपारत भयो बहुत 
श्रम बहुरि ले चलनको जब उडायो । सुर असुर बहुत ता ठोरही मरिगए दुहूको गर्वे हरि यों न- 
शायो ॥ तब इह ध्यान भगवानको रि कहो बिनु तुम्हारी कृपा गिरे न जाई । वाम करसों पकरि 
गरुड पर शाखि हरि क्षीरके जलवितट धरयो जाई ॥ कह्यो भगवान अब वासुकी ल्याइए जाइ 
तिहि बाझुकीसों सुनायो! मान भगवान आज्ञा सुआयो तहां नेति करि अचलको सञ्च पायो॥मंद- 
गच सघुद्रमाहि दूडन लग्यो तब बहुरि सबन अस्तुति सुनाई । कूमे को रूप धारिधरि अचल 
पीठप्र सुर असुर सकल मन भई बचाई ॥ एछको ताजे असुर दारिके सुख गह्यो सुरन तब पूंछकी 
ओर लीनो । मथतभए छीन तब अस्तुति करी श्रीमहाराज निज शक्ति दीनी॥ भयो हलाहल प्रकट 
प्रथमही मथत जब रुढ़कों दयो तिहि कॅडधारी। चन्द्रमा बहुरि जब मथत पायो प्रगट सोउ करि कृपा 
दीनो घुरारी ॥ कामनाधेतु तब सत्त ऋषिको दई लइ उन बहुत आनन्द कोने । अप्सरा पारजातक 
थनुष अश्व गज श्वेत ए पांच झुरपर्तिहि दीने । शंख अरु कोस्तुभमणि लई आप हारे बहुरि पुनि 
लक्ष्मीदई दिखाई । परमसुन्दर मनो तडित है दर्शनीय कमलकी माल करलए आइ ॥ सकल 
भूषन सनिनके बने सकल अंग अरु बसन अरुन सुदर सुहाये । देखि सुर असुर सब दोरि लागे 
गइन कह्यो में बण्वरों आप भाए । जो झुझे चहै में ताहि नाही चहा अझुरको राज थिर नाहि देखों। 
तपसियन देखि कह्यो क्रोध इनमें बहुत ज्ञानियनिमें न आचार पेखो ॥ सुरनको देखि कह्यो 
ए पराधीन सब देखि विधो कह्यो यह बुढायो । चिरंजीवनि देखि कह्यो न डराइ 

ए लोक तिहु मादिं कोड चित न आयो ॥ बहुरि भगवानको निरि सुंदर परम कह्यो हिमाहि है 

सबै भलाई । पे न इच्छा इनेंहे काहू बस्तुकी अरु न ए देखिके मोहि लोभाई ॥ कबहूं किये भक्ति 

टके नए रीझि हैं कबहूँके बेर ए रीझि जाही । और गुण चाहिये सो सकल हैं इन्हें डारि दड 

माल कहि गरे माही ॥ हरि कह्यो मम हदय माहि तुम रहो सदा सुरन मिलि देव दुन्दुभी 

बजाई । धन्य धनि कह्यो पुनि लक्ष्मी सो सकल सिद्ध गै जे ध्वनि सुनाई ॥ बहुरि 


धन्वंतरि आयो सञ्चर से निकसि सुरा अरु अमृत एने संग छायो । भयो आनंद झुर 


घुरको देखिके असुर करि बलहि अमत छिनायो ॥ सरन भगवानसों आइ बिनती करी 
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असुर सब अमृत ले गए छिनाई। कह्यो भगवान चिता न कछू मन घरो में करों अब तुम्हारी 
सहाई ॥ परस्पर असुर तब युद्ध लागे करन होय बलवंत सोइ ले छिनाई । मोहिनी रूप घरि श्याम 
` आएतहां देखि सुर असुर सबहीं लोभाई॥ आइ असुरन कह्यो लेह यह अमृत तुम सबन दे 
बाटे मेटो रई ॥ हसि कह्यो नहीं हम तुम कछ मित्रता बिना विश्वास बॉट्यो न जाई ॥ कह्या 
तोहि बॉट पर हमें विश्वास है देहु तम बॉट जो धर्म होई ॥ कह्यो सब सुर असुर मिलि कियों 
दधि मथन देउ सब बांट है धमे सोई॥ कह्यो जो करो सो हमें परमान है असुर सुरपांति 
करि तब बिठाई । असुर दिश जिते सुसकाइ मोहे सकल सुरनको अमृत दीनों 
पिलाई ॥ राहु शाशि सूर्यके बीचमें बेठिके मोहनीसां अमृत मांगे लीनो । सूर्य शशि कह्यो जब 
असुर यह कृष्ण जू ले सुदशन सु ट्रे टूक कीनो ॥ राहु शिर केतु धरको भयो तबहिते सर शशिको 
सदा दुखदाई । करत भगवान रक्षा शाशेउ सूरकी होत है सदशन तब सहाई ॥ करि अंत- 
ध्यान तब मोहनीरूपको गरुड़ असवार ह्वे तहां आए। असुर चकृत भए कहां गइ नारि वह सुर 
असुर युद्ध हेतु दोउ घाए॥ सुरनकी जीति भई असुर मारे बहुत जहां तहां गए सबही पराई । 
सर प्रथु जाह करे कृपा जाते सुई बिजु कृपा जाइ उद्यम वृथाई ॥ ८ ॥ मोहिनी रूप। राग मारू || 
हारे कृपा करे जीते सोई । वाद अभिमान जिन करो कोई । पाइ सुधि मोहनीकी सदाशिव चले जाइ 
भगवानसा कहे सुनाइ॥असुर अजितेद्रिय देखि मोहित भये रूप सों मोहि दीजे दिखाई । हारे कद्यो 
ब्रह्म व्यापक निराकार सो निगुण तुम सगुणले कहा करिहो॥पुनि कझो बीनती मान लाजे प्रश्न 
उमा देख्यो चहत कृपा धरिहो। हरे कह्यो तुमे दिखराइ हों रूप बह करो विश्राम इक ठोर | 
जाई । बॉ एकांत जाइन लग्यों पथ शेव मोहनी रूप कब दे दिखाइ ॥ होइ अंतध्यान मोहनी | 
रूप धारे जाइ बन माहे दीनो देखाई। सूर शशि किधों चपला परमसुंद्री अंग भूषनाने छबि क- | 
हिन जाई ॥ हाव अरु भावकार चलत चितबत जब कोन ऐसो जो मोहित न होई॥ उमाको छांड़ | 
अरु डारे मृगचमको जाइके निगट रह्यो रुद्र जोई ॥ रुद्रको देखि कारे मोहनी लाज करि लियो 
अंतर रुद्र अधिक मोह्यो। उमा हूं देखि पुनि ताहि मोहित भई तासु सम छूप अपनो न जोझ्यो॥ 
रद्र धीरज तज्यो जाइ ताको गह्यो सो चळी आपको तब छडाई॥ रुद्रको बीर्य छुटिके परथो |' 
धरणि पर मोहनी रूप हरि लियो दुराई ॥ देखिके उमाको रुद्र जित भए कह्यो में कोन यह काम )) 
कीनो । इंद्रीजित कहावत हॉ तो आपुको समुझि मनमाह है रह्यो खीनो चतुभुज रूप हरे | 
आइ दरशन दियो कह्यो शिव शोच दीजे बिहाई।सम तुमारो नहीं इसरो जगतमें क्यो तुम रूप त- | 
ब दियो दिखाई॥ नारिके रूपको देखि मोहे न जो सो नहीं लोक तिहुँ माहि भावे । सूरस्वामी | 
शरन रहित माया सदा को जगत जोन कपि ज्यां नचावे॥ ९ ॥ रागविलावल ॥ असुर्‌ द्वै | 
हुते बलवंत भारी । सुंद उपसुंद स्वेच्छा विहारी ॥ भगवती तबे दीनी देखाई । देखि सुंदरी दोउ | 
रहे ळुभाई ॥ भगवती कह्यो तिनको सुनाई । युद्ध जीते स॒ सुहि_ वरे आई॥ तब दुह्ूू बुद्ध कीनो | 
तहांई । कारि मुये तुरंतहि दोउ भाई ॥ देखिके नारि मोहित जो होंवे। आपुमो मूल या विबि | 
सुखावे॥ शुक नृपात पास जेहि विधि सुनाई । सूर ज्यों ही तेहि भांति गाई॥ १०॥ वामन अवतार | 
वर्णन || राग विछावल ॥ जेसे भयो वामन अवतार) कहो सुनो सो अब चित घार ॥ हरि जब अमृत एुरन | 
पियायो । तब बलि असुर बहुत दुख पायो॥ शुक्र ताहि पुनि यज्ञ करायो । सुर जे राज्य त्रिक । 
पायो ॥ निन्यानवे यज्ञ पुनि किये । तब दुख भयो अदितिके हिये॥ हरि हित उन पन बहुत | 
| पुकारचो। सुरश्याम वामन वपु धारयो ॥ ३१ ॥ राग मलार ॥ द्वारे ठाढ़े है द्रिज वामन। चारा बैद | 
पढत सुख आगर अति.सुमंथ सुरुगावन ॥ वाणी सुनि बाळे पूछन लागे इहां विप्र करो आवन। | 
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चर्चित चन्दन नील कलेवर बरसति बुदन सावन ॥ चरण धोइ चरणादक लीनो मागि देडे मन 
भावन । तीन पेड वसुधा ह चाहों परण कुटीको छावन ॥ इतनो कहा विप्र तें माग्यो बहुत रत्न 
देडे गावन । सूरदास प्रभु बोल छले बलि 'वरयो पीडि पद्‌ पावन ॥ १२ ॥ राग मलार॥राजा इक 
पंडित परि तुमारी । चारों वेद पढे छुख आगर रहे वामन वपुधारी ॥ अपद दुपद पशुभाषा बूझै 
अविगत अल्प अहारी । नगर सकल नर नारी मोहे सूरज ज्योति बिसारी ॥ सुनि आनंद चले बालि 
राजा-आहति यज्ञ बिसारी । देखि स्वरूप सकल कृष्णाकृत कीनी चरण जुहारी ॥ चलिए विप्र 
जहां यज्ञवेदी बहुत कही मनुहारी। जो मागो सोइ देह तुरतही हीरा रतन मँडारी ॥ रहु रहु 
राजा यों नाहे कहिये दूषण लागे भारी । हूंढ पेंड दे वसुधा हमको तहां रचों धर्मसारी॥ शुक्र कह्यो 
सुन हो बलिराजा भामको दान निवारी। एतो विप्र न होवे राजा आए छलन मुरारी ॥ कहि 
था शुक्र कहां थों कीजे आएन भए भिखारी । सबही उदक दियो बलिराजा वामन देह पसारी ॥ 
जेजेकार भयो सुब मापति तीन पेंड भइ सारी ॥ आघ पेंड दे वसुधा राजा नातारे चल सतहारी | 
अब सत क्यो हारा जगस्वामी नापो देह हमारी ॥ सूरदास बलि सेस दीनो पावो राज्य पतारी ॥ 
॥ १३ ॥ मत्स्यअवतार वणन ॥ राग मारू ॥ सुरनहेतु हारे मत्स्यूप धारयो । सदाही भक्त संकट 
निवारयो ॥ चतुसुख कह्यो श्रुति चतुर शंखा अमुर ले गयो तबे परले दिखायो। भक्तवछल 
कृपाकरन अशरन शरन मत्स्यको रूप तहां वारि आयो ॥ स्नान करि अंजली जल जवे नूप 
लियो मच्छको देखि कह्यो डार दीजे । मच्छ कह्योमें गदी आय तुमरी शरन करे कृपा 
अब मोहिं राखिलीजे ॥ नृप सुनत वचन चक्ृत प्रथम है रह्यो कह्यो मछ वचन किहि भांति भार्यो 
पुनि कमंडलु धरयो तहां सो बढिगयो कुंभ धारि बहुरि पुनि मांट राख्यो ॥ पुनि धरयो खाइ 
तालाबमं पुनि घरयो नदीम्‌ बहुरि तिहि डारि दीनो।बहुरि जब बढिगयो सिंधु तव लेगयो तहां हारे 
रूप तब चीन्हलीनो ॥ कह्यो कारे विनय तुम ब्रह्म अनु अंतहो मत्स्यको रूप किहि काज कीन्हो 
वेदविधि चहत तुम प्रलय देखन कहत तुम दोऊ हेतु अवतार लीनो ॥ 
कबहु बराह नरसिह कबहुँ भयो कच्छको रूप लीनां ॥ कबहुँ भयो राम वासुदेव कबहु 
भयो ओर बहु रूप हित भक्त कीनो।सातवें दिवस दिखराय हों प्रलय तुहि सप्तऋषि नावमें बेठि आवे। 
तोहि बेडारिहें नावमें हाथ गहि बहुरि हम ज्ञान तुहि कहि सुनावे । सपे इक आइहै बहारे तुमरे निकट 
ताहिसों नाव मम शुंग बांचो। यहे कहि मत्स्य प्रथु भए अंतध्योन नृप तबे आपनों कमे साधो॥सातनें 
दिवस आयो निकट जलाचे जब नृपति कह्यो अब कही नाव पावे । आइ गई नाउ तब ऋषिन तासों 
कृद्यो आव हम नृपति तुमको बचावें॥ णाने कह्यो मत्स्य हरि अब कहां पाइये ऋषिन कह्यो 
ध्यान जियमाहि धारया । मत्स्य अरु सपे ता ठोर प्रगटित भएतबे तिनसों नृपाति कहि उचारयो। 
ज्यों महाराज या जलघिते पार कियो भव जलवे हूं पार करो स्वामी। अहे ममता हमें सदा लागी 
रहति मोह मद्‌ क्रोचयुत मंद कामी ॥ कमे सुख हित करत होत तहां दुःख तब इतेपर मूढ़ नाहीं 
संभारत । करन कारन महाराजहें आपही ध्यान प्रथु कोन मनमाहि धारतhीबिज तुमारी कृपा गाति न- 
हीं नरनेको जानि मोहि आपनो कृपा कीजे। जन्म अरु मरनमें सदा दुःखित रहत देइ मोहि ज्ञान जो 
सदा ज्जीजै । मत्स्य भगवान कह्यो ज्ञान पुनि तरपतिसों भयो सुपुराण सब जगत जान्यो । लेहु अब 
ज्ञान कह्यो आंखि अब मीचि तू मत्स्य जो कह्यो सो नृपति मान्यो ॥ आंखिको खोलि जब नृपति 


____ सूरसागर | 


अथ कविवर सूरदास कृत- 
` श्रीसूरसागर. 
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Mh | राजाएुरूखाको वैराय वर्णी | रांग विहावल ॥ शुकदेव क्यो सुनो हो राउ। नारी नागाने एक स्वभाउ॥ | 
|| नोंगिनिके काटे विष होई । नारी चितवत नर रहे भोइ॥ नारीसों नर प्रीति लगावे। पे नारी | 
तिहि मनहि न ल्यावै ॥ नारी संग प्रीति जों करे। नारी ताहि तरत परिहरे॥ तृपति एक पुरा , 
भयो । नारीसंग हेत तिन उयो ॥ तासों उन कटु वचन सुनाए। पे ताके मन कळू न आए॥ बहुरो | 
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तिहि उपज्यो वेराग । गयो उरबशीको सो त्याग।हरिकी भक्ति करत गति पाहे । कहो सुकथा सुनो | 
चित लाइ ॥ एकबार महाप्रलय भयो । नारायण आपे रहिगयो॥नारायण जलमें रहे सोई । जागि £ 
कह्यो बहुरो जग होई ॥ नाभिकमलते ब्रह्मा भयो॥तिन मनते मरीचिको ठयो॥पुनि मरीचि कश्यप › 
' | उपजायों । कश्यपकी तिय सूरज जायो ॥ सूरजके वैवस्वत भयो । सुत हित सो वशिष्ठ पे गयो॥ 
| ताकी नारि सुता हित भाष्यो।सुनि वशिष्ठ अपने मन राख्यो॥ऋषि नृपसों यज्ञ विधि करवाई इला 

|| सुता ताके ग्रह आई ॥ नृप कह्यो पत्र हेतु यज्ञ कियो । पुत्री भई यह अचरज भयो॥ ऋषि कह्यो 
रानी पत्रीकही । मेरे मनम सोई रही ॥ ताते पुत्री उपजी आइ । करिंहै पुत्र ताहि इरि राइ ॥ हरि 
|| ता पुत्ासां सुत करयो। नाम सुद्ुन्न ताहि ऋषि धरने ॥ एक दिवस सु अखेटक गयो । जाइ अंबि | 
|| का बन तिय भयो॥बुधकं आश्रम सो पुनि आयो।तासों गंधे व्याह करायो ॥ बहुरो एक पुत्र तिन | 
 जायो। नाम पुरूरवा ताहि धरायो॥ पुनि सुन्न वशिष्ठसो कह्यो । अंबाबनमें तिय ह्वे गयो॥ है 

| ऋषि पे शिवसो बहु बिनती करी । तब शिव यह वाणी उच्चरी ॥ एक मास यह हैहे नारि! द्विती | 
य मास पुरुष आकारि ॥ तब सुद्युम्न अपने ग्रह आयो। राज समाज माहि सुख पायो ॥ तीनि | 
` | पुत्र तिन और उपाए। दक्षिण राज करन सुपठाए॥ दश सुत ताके उपजे और । भयो इक्ष्वाकु । 
|| सबन शिरमोर ॥ सुरज वंशी सो कहवायो । रामचंद्र ताही कुल आयो ॥ सोम वंश पुरूरवासों 

` || भयो ॥ सकल देश नृप ताको दयो ॥ तिहि वंश लियो कृष्ण अवतार। असुर मारि कियो सुरन | 
| | उद्धार ॥ कहिहों कथा सुकरि विस्तार । पुरूरवा कथा सुनो चितधार ॥ पुरूरवा गेह उरबशी आई। - | 
रनते शापहि पाई ॥ नृपति देखि तेहि मोहित भयो । तिन यह वचन नृपतिसों कह्यो॥ . 
छ नग्न नहि होवहु । मम मेंढनि. को कहूं न खोवहु ॥ तबलो में तुमरो सँग करों । वचन 
रो॥ तृपति कह्यो तुम कह्यो सु करिहों। तुमरी आज्ञा में अनुसरिहो ॥ तासों मिलि 
'। षष्ठ पुत्र तासों उतपाने॥ सुरपुरसों गंधवे पुनि आयो । उरबशी सों यह्‌ 

| इंद्रेलोकको चलो । तुम बिनु सुरपुर लगत न भलो ॥ तिन उर्वशी 

तो म चलिबेको यंहे उपाव । छल कारि मेढ़नि 
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क “या े नवमस्कन्ध-९. (६७) 
Coo 
नभ ले जाव ॥ गंघवे मेडनि नभ ले घाए । सोवत नृप उरवशी जगाए ॥ मम मेंढनिको ले गयो 
कोई । देखो तुम पुरुष तिहि जोई॥ अर्थ निशा नृपं ताको धायो। पे मेढनिको कहँ न पायों॥ 
इत उत देखि नुपति जवे आयो । तब उखशी यह वचन सुनायो॥ राजा वचन तुमारों टरयों। 
ताते में तुमको परिहरयो ॥ यह कहिके सो चली पराय । जसे तडित अकांसे जाय॥ ताके विरह 
नृपति बहु तयो । नग्न नग्न ता पाछे थयो ॥ अ्रमत अमत नृप बहु श्रम पायो । 
बहुरो कुरुक्षेत्रमं आयो ॥ तहां उरबशी सखिन समेत । आइ गई सुस्नानके हेत ॥ पे उनको कोउ 
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देखे नाहि। उनको सकल लोक दरशाहिं॥ उरबशीसो तिलोत्तमा कह्यो । कोन पुरुष तुम भुवम 
लह्यो ॥ ताळे देखनको मोहि चाह । कह्यो पुरुष वह ठाढो आह ॥ नृपको देखि सु विस्मय भई। 
कृह्यो विरह तोहि नृप सावि गई ॥ बहुत दुखित है तेरे नेह । एक बेर इहि दरशन देह॥ तिन माया 
आकषण करी । तब वह दृष्टि नृपतिकी परी ॥ राजा निरखि प्रफुछित भयो । मानो मृतक बहुरि 
जिय लह्यो॥ उरबशी निकट नृपति चलि आयो । कारे बिनती यह वचन सुनायो ॥ ते मोको काहे 
बिसरायो । में तुम बिनु बहते दुख पायो ॥ तुम बिनु भूख नींद नहिं आवे । पल पल युग सम 
मोहे बिहावे ॥ मेरे गेह कृपा करि चलो। वाही विधि मोसों हिल मिलो ॥ कह्यो नेह हम कांमसा आ- 
हि । बिना काम हमरे नहि चाहि ॥ इमसों सहस बरस हित थेरे । हम तिहिको छिनमें परिहरे ॥ बिन 
अपराध पुरुष इम मारे । माया मोह न मनमें थारे ॥ हमें कहो केतो केन कोई। चाहें करन करें 
हम सोई॥ नृप पुनि बिनती बहु विधि करी । तब उरबशी बात उच्चरी ॥ वषं सात बीते हों ऐहों । 
एक रात्रि तोको सुख देहों॥ बर्ष सत्त बीते सो आई । नरपतिसों मिलिरेन विताई ॥ प्रात होत चलिबे 
को चह्यो। तब राजा तासों यों कह्यो ॥ तू मोको छांडे कित जात। मोको तुम बिनु छिन न विहाती। 
जब या भांति नृपति बहु कह्यो । तब उरबशी यह उत्तर दयो॥ यह तो होनहार है नाहीं । सुरपुर 
छांडि रहो भव माही ॥ जो तुम मेरी इच्छा धरो॥ गंधवेनीके हित तप करो ॥ तप कीनेसे दहे 
आग । ता सेती तुम कीजो जाग ॥ यज्ञ किये गेघवेलोक सिधें हो । तहां आइ मोको तुम पेहो ॥ 
नृप यज्ञ करि ता लोक सिधायो | मिलि उरबशी बहुत सुख पायो ॥ जब या बिचि बहु काल 
बितायो। तब वेराग्य नृपति मन आयो ॥ बहुत काल भोग मं कोए । पे संतोष न आए हीए। श्री 
नारायणको बिसरायो । बिषय हेत सब जन्म गेवायो ॥ याविधि जब विरक्त बृप भयो । छाडि 
उरबशी वनको सरो ॥ बनमें जाइ तपस्या करी विषय बासना सब पारेहरी ॥ हरिपदसों नृप 
ध्यान लगायो । मिथ्या तबुको मोह भलायो ॥ हारे व्यापक सब जगम जान । हरि प्रसाद पायो 
निवोन ॥ ताते बुथि त्रियसे गति तजे। श्रीनारायपणको नित भजे ॥ शुक जसे नृपको ससुझायो । 
सूरदास त्याही कहि गांयो ॥ 3 ॥ च्यवन ऋषि कथा बर्णन ॥ राग बिलावल || शुकदेव कह्यो सुनो हो. 
रावं । जेसो हे हरिभक्त प्रभाव॥ हरिको भजन करे जो कोई । जग सुख पाइ मुक्ति फल सोई ॥ 
च्यवन ऋषीश्वर बह तप कियो । ता सम ओर जगत नहि वियो ॥ बांमी ताको लियो छिपाई । 
तःसं; ऋषि नहिं दई दिखाई ॥ ता आश्रम सरजात नृप गये । तहां जाइके डेरा दये ॥ 
छाँडि तही सब राज समाज । राजा गयो अखेटक काज ॥ नृप कन्या तहँ खेलन गई। 
ऋषि हग चमकत देखत भई ॥ पे तिहि ऋषि हग जाने नाहि। खेलत झूल द्ये 
तेहि माहि ॥ रुविर धार ऋषि आँखिन ढरी। नृपकन्या सु देखि तब डरी ॥ शूल व्यथा 
सब लोगन भई । राजा कह्यो कहा भइ दई ॥ तहँके कसी उपति बुलाये. बूझो तब तिहि कद्यो || 
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Ee: i | बुझाये ॥ च्यवन ऋषि आश्रम हे इहां राइ । करा बीनती उनसों जाई ॥ नृप खोजत ऋषि आश्रम | 


आयो । ऋषि हग. देखत बहुत डरायो ॥ कह्यो कियो किन एसो काज।कन्या कह्यो सुनो 
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महाराज ॥ मोते बिन जाने यह भई । ऋषिके हृगनि शूल हों दई॥ नृप मनही मन बहु पछतायो । 
ऋषिसों पुनि यह वचन सुनायो । महाराज तुम तो हो साध।मम कन्याते भयो अपराध ॥ या 
| कन्याको प्रशन तुम बरो । कष्ट शुल कृपा करिहरो ॥लोग सकल नीको जब भयो। नृप कन्या 
| देगहकोगयो॥ऋषिसमाधिहरिचरण लगाई । कन्या ऋषि हारे चरण लब लाई ॥ सुरपति 
| ताके रूप लुभायो । बहुरि डुबेर तहांचलि आयो ॥पे तिहि दिशि तिन देख्यो नाही । गये 
खिस्याइ दोऊ मन माही ॥ चोदह बर्ष भये या भाई । तब ऋषि देख्यो शीश उठाई ॥ हाड चाम 
तनु पर रहि गये । कृपावंत ऋषि तापर भये ॥ अशुनी सुत इहि अवसर आयो । करि प्रणाम 
यह वचन सुनायो ॥ जो कछु आज्ञा मोको होइ । छाँडि बिळंब करो अब सोइ॥कह्ो हगनि को करो 
उपाय । तुरत नेत्र तिन दिये बनाय ॥ ह्यो में यज्ञ भाग नहिं पावत । वेद्य जानि मोहि सुर बहरावत॥ 
' || ऋषिकद्योमेंकारहों जहां जाग । देहों तोहि अवश करि भाग॥ नूपकन्यासों ऋषि यों कह्यो। 
i तुहि उपर प्रसन्न में भयो॥ यद्यपि कछु इच्छा नहि मरे । तदपि उपाय करों हित तेरे ॥ दुउ ` 
मिलि तीरथ माहि अन्हाये । सुन्दर रूप दुहँ जन पाये ॥ दासी सहस प्रगट तहां मई । इन्द्रलोक | 
' `| रचना ऋषि ठई॥ तियको सुख ऋषि बहु विधि दियो। तासु मनोरथ पूरण कियो ॥ तब सरजात | 
च रानीसा कही । जबते कन्या ऋषिको दई ॥ तब ते सुधि कुछ नाहीं पाई । बिनु प्रसंग तहाँ गयो | 
न जाई ॥ यज्ञारंभ नृपति तहँ गयो। देखि ऋषाश्रम विस्मय भयो ॥ कह्यो यह विभव कहांते 
आई । किन यह ऐसी' बनत बनाई ॥ इहि अंतर नृप कन्या आई । पिता देखि 
मिलिबे को थाई ॥ नुप ताको आदर नहिं दियो । तें यह कोन कमे हे कियो॥ 
वृद्ध ऋषीश्वरको कहा भयो । कुछ कलंक तें किहि मिलि ल्यो ॥ कह्यो योग बल 
ऋषि सब कोनो । सुदि सुख सकल भांति करे दीनो ॥ नृप प्रसन्न हो ऋषि पे आए । यज्ञ प्रसंग 
कृहिकें गृह लाए॥ रानी सुता देखि सुख मान्यो । धन्य जन्म करि अपनो जान्यो ॥ च्यवन नृपति 
को यज्ञ करायो । अश्विनी सुत हित भाग उठायो॥ इन्द्र कोप हे ऋषिसों क्यो। ताहि भाग तुम 
काहे दयो ॥ पुनि मारनको वत्र उडायो । पे ऋषिको मारन नाहे पाथो ॥ इन्द्र हाथ ऊपर रहि 
गयो । तिन कह्यो दई कहा यह भयो ॥ कह्यो सुरन तुम ऋषिहि सतायो । तातेकररादि गयो 
उँचायो ॥ इन्द्र बिनय ऋषि सां बहु करी तब ऋषि कृपा ताहि पर धरी ॥ सुरपति कर जब नीचे 
आयो । अश्विनी सुत बलि सुरमें पायो ॥ ऐसो इरिको भक्त प्रभाव । बरनि कह्यो में तुमसों राव । हरि 
की भक्ति करे जो कोई । दुहूं लोकको सुख तेहि होई ॥ शुक ज्यों नृपसों कहि सबुझायो । सूरदास 
| यॉही कहि गायो ॥ २ ॥ हळधर विवाह कथा वर्णन। रागभेरों ॥ द्वारावति पति रेवत 
|| राजातासम जग दुतियान विराजा॥ ता गृह जन्मरेवती लयो। ताको ले सु बह्मपुर गयो ॥विधि तिहि 
|| आदरदै बैठायो | तब नृप मन में अति सुख पायो ॥ तहां देखि अप्सरा अखारा । नृप कछु नहीं 
' | वचन उच्चारा॥ जब अप्सरा नृत्य करि रही । तब राजा ब्रह्मासां कहो ॥ मम पुत्री वर प्रापति आ 
. || आज्ञा हो देडे तेहि व्याहि॥ ब्रह्मा क्यो सुनो नरनाइ। ते नृप तो अब जगम नाइ । हर 
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॥ राग बिलावल ॥ हरे हारे हरि हारे सुमिरन करो । हारि चरणारविंद उर धरो ॥ हारि पद अंबरीष 
चित लायो। ऋषि शरापते ताहि बचायो ॥ ऋषिक्रो ताप फेरि पठायो । शुक नृपको यों कहि 
समुझायो ॥ अंबरीष राजा हरिभक्त । रहे सदा हरिपद्‌ अनुरक्त ॥ श्रवण कीरतन सुमिरन करे। पद 
सेवन अर्चन उर घेरे ॥ बंधन दासीपन सो करे । भक्तन शिष्यभाव अनुसरे ॥ काय निवेदन सदा 
उचारे । प्रेम सहित नवधा विस्तारे ॥ नवमी नेम भली विधि करे । दशमीको संयम विस्तरे ॥ 
एकादशी करे निरहार । द्वादशी पोषे ले आहार ॥ पतिव्रता वा तृपकी नारी । अहानाशे नृपकी 
आज्ञाकारी । इन्ट्री सुखको दोऊ त्याग॥ घरें सदा हारिपद्‌ अठुराग । ऐसी विधि हारे पूजे सदा ॥ 
हरि हित लावै सब संपदा ॥ राजकाज कछु मन नहिं घरे। चक्र सुदर्शन रक्षा करे ॥ घटिका 
दोइ द्वादशी जान । ऋषि आयो तप कियो सन्मान ॥ कह्यो भोजन कीजे ऋषिराई। ऋषि कह्या 
आवतहों में न्हाई॥ यह कहिके ऋषि गये अन्हान। काळ बितायो करत अस्नान॥ राजा कहै 
कृहा अब कीजे । द्विजन कह्यो चरणोदक लीजे॥ राजा तब करि देख्यो ज्ञान । या विधि होइ न 
ऋषि अपमान ॥ ले चरणोदक निज ब्रत साध्यो । ऐसी विधि हरिको अवराध्यो ॥ इहि अंतर दुवासा 
आए। अंबरीपसा वचन सुनाये। सुन राजा तेरो ब्रत टरो। क्यों कर तेरे भोजन करों॥ 
कह्यो नृपति सुनिये ऋषिराई । में त्रत हित यह करयो उपाई ॥ चरणोदक ले ब्रत प्रातिपारथो । 
अबलों अन्न न सुखमें डारयो ॥ ऋषि करि कध इक जटा उपारी । सो कृत्या भइ ज्वाला भारी। जब 
तृप ओर दृष्टि उन करी। चक्र सुदर्शन सो संहरी ॥ पुनि ऋषि हू को जारन लाग्यो । तब ऋषि 
आपन जिय ले भाग्यो ॥ ब्रह्मा रुद्र लोकहू गयो । उनहूं ताहि अभय नहि दयो ॥ बहुरो ऋषि 
बेकुंठ सिधायो । करि प्रणाम यह वचन सुनायो ॥ में अपराध भक्तको कोनो । चक्र सुदर्शन अति 
दुख दीनो॥ और कहू में ठोर न पायो । अशरण शरण जानिके आयो॥ महाराज अब रक्षा कीजे। 
मोको जरत राखि प्रथु लीजे ॥ हरि जू क्रो सुनो ऋषिराई । मापे तुहि र्यो नाहे जाई॥ 
तें अपराध भक्तको कीन । में निज भक्तनके आधीन ॥ ममहित भक्त सकल सुख तजें। 
और सकल ताज मोको भजे ॥ बिन मम चरण न उनके आशा । परम दयाळु सदा मम आशा ॥ 
उनके मन नाहीं शत्राई । ताते कहो उन्हीं पे जाई ॥ तुमको लेहें वेइ बचाई ।नाहीँ या बिन और 
उपाई॥ इहां सजा अतिही दुख लयो । ऋषि मम द्वारे ते फिरि गयो॥ ऋषि मग जोवत वर्षे 
बितायो । पे भोजन तोहू न सिरायो॥ अंबरीष पे तब ऋषि आयो । हाथ जोरि षुनि शीश 
नवायो ॥ ऋपिहि देखि नुप कह्यो या भाई । लेड सुदशन याहि वचाई॥ ब्राह्मण इरि हरि 
भक्त पियारो । ताते अब याको मति जारो॥ चक्र सुदर्शन शीतळ भयो। अभयदान डुबांसा 
लह्मो ॥ पुनि नृप तिहिं भोजन कसायो । ऋषि नुपसा यह्‌ वचन छुनाया॥ में नहि भक्त महातम 
जान्यों । अबते भली भांति पहिचान्यो॥ जो यह लीला सुने उनावे। सो हरि भाक्त पाइ सुख पावै 
शुक राजासों ज्यों समझायो । सूरदास त्योंही करे गायो ॥ ४ ॥ राग शजरी॥ फिरत फिरित बल हीन 
भयो । कहा करों यहि त्रास कृपानिधि जप तपको अभिमान गयो ॥ धाया घर शरशैल विदिशि 
दिशि तहां चक्रहूँ चाहि लयो।जासे शिव विरंचि रपति सब काहू नेक न शरन दयो॥ भाज्यो फिर्यो। 
लोक लोकनमें पुत्र पुरातन पवन हयो । सूरदास घुनि दीन जानि प्रु तब निजजन सन्पुख पठ्यो 
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॥  ॥ सीमि ऋषि कथा वणन॥ राग बिलावल ॥ शुकदेव कह्यो सनोहो राव । जसो है हरिभक्त प्रभाव ॥ 
हरिको भजन करे जो कोई। जग सुख पाइ मुक्ति लहे सोई साभार तष यएुनातट गयो । तहां 
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मच्छ इक देखत भयो॥ साहित कुटंब सो क्रीडा करे॥ अति उत्साह दयम घरे ॥ ताहि दोखिके 
ऋषिमन आई । ग़ृहआ श्रम है अति सुखदाई ॥ तप तजिफे गृह आश्रम करों । कन्या एक नृपतिके 


करें विचार । वृद्ध पुरुषको बैर न नार॥ तप बल कियो रूप अति छन्द्र। गयो सु तहाँ जहाँ 


A 


गेह बनाये ॥ तिनके भीतर बाग लगाये ॥ भोग समग्री भरे भंडार ॥ दासी दास गनत नाहे पार ॥ 


।तनको करो बखान ॥ बहुत काळ या भाति ।बिताया । पे ऋषे मन संतोष न आयो ॥ कह्या 


विषयते तृप्ति न होय । केतो भोग करो किन कोय ॥ या विधि जब उपज्यो बेराग । तब तप करि | 


कीन्यों तनु त्याग ॥ सब नारिन सहगामिनि कियो । हॉरेजू तिनंको निज पद दियी ॥ ताति बुथ 


| 


कहि गायो ॥ ६॥ श्री गंगा इबलोक आगमन कथा ॥ राग भरों ॥ शुकदेव कह्यो सुनो नरनाह । गगा ज्यों 
आई जग माह ॥ कहा सु कथा सुनो चित लाइ। सुन सु भवतरि घुरपुर जाई॥ शतम सगर जब 
ठया । इन्द्र अश्वका हार ले गया ॥ कापलाश्रम ले ताको राख्या । सगर छुतन तब बृपका भाष्या। 
इम सब लाक माह फार आय । हयक खोज कहू नाह पाये ॥ आज्ञा होड जाह पाताळ। जाहु 
तिन्ह भाष्या भूपाल । तनक खोद सागर भय । कपिल आश्रम ते पुन गयं ॥ अश्व दाख क्या 
घावहु चावहु । भाग जाह मात बिलम लगावहु॥ काप कुलाहल छान अकुलाया।काप हाष्ट कार 
तिन्हे जराया ॥ सगर नृपति जब यह साथ पाइ | अशुमानका दियो पठाइ ॥ तिन कपिल सतु 

बहु वाव काना । काप ताहि यह आज्ञा दाना ॥ यज्ञ हेतु अश्व यह लहु भ्रात हुमार भये जु 
खडु ॥ सुरसार जब सुव ऊपर आव । उनका अपनो जळ परसाव॥ तबहा उन सबका गति हाइ । 
ता [बन आर उपाव न काई ॥ अध लाइ यज्ञ पूरण किया । अशुमान राजा पुन भयां ॥ अझुमान 


गांन राज बहाई । गगा हतु किया तप जाइ ॥ याहा बाधि दिलाप तब काना । पे गगा जू वर नाह 


~ 


पे में जब अकासते परो ॥ मोको कोन धारना करे । बृप कह्मो शंकर तुमको घेरे ॥ तत्र तृप शिव 
की सेवा कीनी । शिव प्रसन्न हवै आज्ञा दीनी ॥ गंगासों नृप जाइ सुनाई। तब गंगाजू झुवमें आई ॥ 
साठ सहस सगरके पुत्र | कीने सुरसार तुरत पवित्र ॥ गंग प्रवाह माहि डु अन्हाई। सो पवित्र 
है हारिपुर जाई ॥ गंगा इहिविधि भुव पर आई । नूप में तुमसों भाषि सुनाई ॥ झुक नृपसों ज्यों 
कांह समझाया । सूरदास त्याहा काह गायां ॥ ७॥ श्रागगा विष्णु पादोदकका स्तांत वणन॥राग [बलावल || 
हरिपद कमलको मकरंद । मलिन मति मन मुप परिहरि विषय नीरस फंद ॥ परम शीतल जाने 
|| शंकर शिर धरयो तजि चंद । नाक सखसु लेन चाहो सुरसरीको बिद ॥ अस्रतहूते अमल अति 
गुण खवति निधिआनंद । सूर तीनों लोक परस्यो सुर असुर जस छंद ॥८॥ रग भर ॥ जय जय 
| जय जय माधव बेनी । जगहित प्रगट करी करुणामय अगातनकी गाते दनी ॥जान काठन काळ- 
|| काल कुटिल नृप संग सजी अघ सेनी । जल ता लगि तखार त्रिविक्रम धरि करि कोप उपेनी ॥ 
' | मेरु मूठि वर वारि पाल क्षितिबहुत वित्तकी ठेली । शोभित अंग तरंग निसगम चरी थार अति 


DISS ISDS ® 


बरो ॥ कद्या मान्धातासों जाइ। पुत्री एक देहु मोहिं राइ॥ नृप कह्यो देखि वृद्ध ऋषि देह । हें | | 
पचास पुत्री मम गेह ॥ अंतःपुर भीतर तुम जाउ । बरे तम्हें सो देह विवाहु ॥ तब ऋषि मनमें | 


नप्‌ मन्दिर ॥ सब कन्या सोभरिको बर्या । ऋषि विवाह सबहिनसों करयो ॥ ऋषि तिनके हित | 


ऋषि नारी मिलि बहु सुख पाये । सहस पचास पुत्र उपाये ॥ तिनके बहुत भई संतान। कहुँलों | 


दना ॥ भागारथ जब बहु तप किया । तब गगाज्‌ दशन दियो ॥ कह्यां मनार्थ तेरो करा । | 
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हारे सेवाकरे | हरि चरणन नितही चित घर ॥ झुक तृपसों ज्यों कहि ससुझायो । सूरदास त्याही | 
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पेनी ॥ दरशनहु नाशे यम सेनिक जिमि नेह बालक सेनी । एक नाम लेत सब भाजे पीर सुमि 
रसेनी ॥ जा जल युद्ध निरखि सन्छुख ह्वै सुन्दर सेना बैनी ॥ सूर परस्पर करत कुलाइल गर 
सृगपहरांवेनी ॥ ९ ॥ राग विछावल ॥ गंग तरंग बिलोकत नेन। आति पुनीत विष्णु पादोदक 
महिमा निगम पढत गुन चेन ॥ परम पवित्र थुक्तिकी दाता भागीरथी भई वर देन । द्वादश वर्ष सेये 
` निशि वासर तब शंकर भाषी हे लेन.॥ त्रिसुवन हार सिगार भगवती सलिल चराचर जाके ऐन । 


| सूरजदास विधाताके तप प्रगट भड संतन सुख देन ॥ १० ॥ परशुराम अवतार वर्णन राग विछावल || 


ज्यों भयो परशुराम अवतार । कहों सु कथा सुनो चितथार ॥ सहसबाइ रवि बंशी भयो । सरिता 
तिर इक दिन सो गयो ॥ निज भुजबळ तिन सरिता गही । बढ़ि गयो जल तब रावण कही ।नृप तुम 
हमसों करी लराई।!कह्यो करें मध्यान विताई॥बहुरो क्रोधवंत शुध छयो।सहसबाहु तब ताको गद्यो॥ 
बहुरो नृप करिके मध्यान । दीनो ताको छाँडि निदानाफिर नृप जमदय्राश्रम आयो । कामधेनु बल 
करि ले धायो॥परशुराम जब यह सुधि पाई । मारयो ताहि तुरंतहि घाई ॥ तासु सुतनि जमदग्निहि 
मारयो । परशुराम रेणुका हैकारयो॥ मारयो क्षत्री इकइस बार । यो भयो परशुराम अवतार॥ झुक 
नृपसों ज्यों कहि सघुझायो । सूरदास त्योंहीं कहि गायो ॥ ११ ॥ राग धनाश्री ॥ परशुराम जमदग्नि 
गह लीनो अवतार । माता ताकी यछुन जल लेन गई इक बार ॥ लागी तहां अबार तिदि ऋषि 
करि क्रोध अपार । परशुरामसों यों कही माको वेगि संहार ॥ ओर सुतन तब कही पिता नहि 
कीजे ऐसी । क्रीचचेत ऋषि कह्यो करो इनसों हूं वेसी ॥ परशुराम तिन सबनको मारयो खड्ग 
र । ऋषि क्यो होइ प्रसन्न वर मांगों देउँ कुमार ॥ परशुराम तब क्यो यहे वर देहु तात अब। 
जाने नाहिन उष फेरिके जीवें ये सब ॥ ऋषि क्यो यह वर दियो में इनको देहु उठाइ। परशुराम 
उनको दियो सोवत मनो जगाइ ॥ परशुराम बन गए तहां दिन बहुत लगाये । सहसत्राहु तिहि 
_ समय जमदगिन आश्रम आए॥ कामधे जमदश्षिकी ले गयो नृपति छिनाय । परशुरामसों 
बोलि ऋषि दियो वृतान्त छुनाय ॥ परशुराम सुनि पिता वचन ताको संहारयो॥ कामधेचु इई 
आनि बचन ऋषिको प्रतिपारयो। | सहसबाहुके सुतन नि राखी घात लगाइ । परशुराम जब क 
बन गयो मार्यो ऋषिको धाइ ॥ ऋषिकी यह गति देखि रेणुका राइ पुकारी ॥ परशुराम तुम 
आइ लगत क्यों नहीं गोहारी ॥ यह सुनिके आयो तुरत मारो तिन्हैं प्रचार । बहुरो जिय धारि . 
क्रोध इति क्षत्री बीसिकबार ॥ जग अराज है गयो ऋषिन तब अति दुख पायो । ले पृथ्बीको | 
दान ताहि फिर बनहि पठायो ॥ बहुरि राज्य दियो क्षत्रियनि भयो ऋषिन आनंद । सूरदास पावत 
हरष गावत गुण गोविंद ॥ १२ ॥रामअवतार कारण॥ राग विलावल ॥ हारे हारे हारे हारे सामेरन करो । 
हरि चरणार्रवद्‌ उर धरो ॥ जय अरु विजय पार्षद्‌ दोइ। बिप्र शराप असुर भये सोइ ॥ एक 
बराह रूप घरि मारयो । एक नृसिह रूप संहार्यो ॥ रावण कुंभ कण सोइ भये । राम जन्म 
तिनके हित लए॥ दशरथ नूपति अयोध्या राव । ताके शह कियो आविर्भाव ॥ नृपसों ज्यों 
शुकदेव सुनायो । सूरदास त्याही कृहि गायो ॥ १३ ॥ वाळकांड श्रीरामजन्म बणन॥ राग कान्हरा|| 
आजु दशरथके आँगन भीर। आए भुव भार उतारन कारन प्रगटे श्याम शरीर॥ फूले फिरत 
अयोध्या बासी गनत न त्यागत चीर । परिरम्भण हसि देत परस्पर आनंद नेनाने नीर ॥ ब्रिदश 
नृपाति ऋषि व्योम विमाननि देखत रहे न धीर ॥ त्रिश्ववन नाथ दयाळु दरश दे हरी सबनकी 


पीर ॥ देत दान राख्यो न भूप कछु महा बड़े नग हीर। भये निहाळ सर सब याचक जे याचे 
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रघुबीर ॥ १४ ॥ अयोध्या बाजत आज बधाई। गर्भ मुच्या कोशल्या माता रामचन्द्र 
निधि आई ॥ गावे सखी परस्पर मंगळ ऋषि अभिषेक कराई । भीर भई दशरथके आँगन सास ! 
वेद ध्वानि गाइ ॥ पूछत ऋषिहि अयोध्याको पाति कहि हो जन्म गुसाई । बुधवार नोमी तिथि 
नीकी चोदह भुवन बड़ाई ॥ चारि पुत्र दशरथ के उपजे तिह लोक ठकुराई । सदा सवदा राज 
रामको सूर दादि तहां पाई॥ १५ ॥ रघुकुल प्रगटेहें रघुबीर । देश देशते टीका 
FE आयो रतन कनक मनि हीर ॥ घर घर मंगल होत बधाई अति पुरबासिन भीर। आनंद 
5 [|` मगन भये सब डोलत कछ न शोध शरीर ॥ मागध बंदी सूत छुटाए गड गरयंद हय चीर । देत 
5 4 अशीश स्र चिरजीयो रामचन्द्र रणधीर ॥ १६ ॥ शर क्रीडा वणन। राग विलवल ॥ करतल शोभित 
| बान घनुहियां । खेळत फिरत कनक मय ऑगन पहिरें लाल पनहियां॥ दशरथ कोशल्याके 
आगे रसत सुमनकी छहियां। मानो चारि हस सरवर ते बैठे आइ सदहियां॥ रघुकुल कुमुद | 
चंद चितार्माण प्रगटे भूतल महियां । यहे देन आए रघकुलको आनद निधि सब गहियां॥ ये $ 
पुख तीन लोकमं नाहीं जो पाए प्रभु पहियां । सूरदास हरि बोलि भगतको निरबाहत गहि बहियां। £ 
॥ १७॥ राग बिलावल || धनुही बान लये कर डोलत। चारों बीर संग इक सोइत वचन मनोहर बोलत | 
लछिमन भरत शब्रुघन सुदर राजिवलोचन राम। अति सुकुमार परम पुरुषारथ घुक्ति धमे धन 
काम ॥ कटि पट पीत पिछोरी बांधे काग पच्छ घारे शीश। शर कीड़ा दिन देखत आवत नारद 
सुर ततास॥ शिवमन शोच इन्द्रमन आनद सुख दुख ब्रह्म समान ॥ दिति दुबेल अति 
आदत छ [चत दाख सर सधान ॥ १८ ॥ विश्वामत्र यज्ञ रक्षा ताडका बध सातास्वयबर । बन । 
॥ राग सारंग ॥ दशरथसां ऋषि आनि क्यो । असुरनसो यज्ञ होन न पावत राम लछन तब संग 
दयां ॥ मार ताड़का यज्ञ कराया विश्वामित्र आनंद भयो । सीय स्वयंबर जानि सर प्रभ्रको 
ऋषिले ता ठोर गयो ॥ १९ ॥ सातापाते दशन || राग बिलावल ॥ देखनको मंदिर आनि चढी । खुपते | 
पुरनचंद विलोकत मानो उदधि तरंग बढी ॥ पिय दरशन प्यासी अति आतुर निशि बासर गुन | 
आन रढ़ी । ताज कुलकानि पीय मुख निरखत शीश नाइ आशीश पढ़ी ॥ भई देह जों खेह करम- ४ 
वश ज्या तट गगा अनल दढ़ी । सूरदास प्रभु हृशि सुधानिधि मानो फेरि बनाइ गढ़ी ॥ २० ॥ है 
सीता मनोरथ पूरण || राग सारंग ॥ चिते रजुनाथ बदनका आर । रघुपातसा अब नेम हमारा वाव सा | | 
करात निहार ॥ यह आते दुसह पिनाक पिताप्रण राघव वयस किशोर | इहते पारेच धनुष चढे | 
क्यों यह सखि संशय मोर ॥ सिय अंदेश जानि सरज प्रभु लियो करजकी कोर । टूटत धबु । - 
| 
| 


जी Ati, Bang. tp १.०९ १९९७१ 


नृप छुके जहां तहां ज्यों तारागण भोर ॥ २१ ॥ दशरथको जनकपुर आगमन रामजूके विवाहहेठु ॥ 
महाराज दशरथ तह आये।ठाढे जाय जनक मंदिरमें मोतिन चौक पुराये॥ विप्र लगे 
ध्वांने वेद उचारन युवातिन मंगल गाये । सुर गंधबेंगन कोटिक आए गगन विमानन छाये ॥ राम 
लक्ष्मण भरथ शत्रुहन व्याह निरखि सुखपाये । सूर भयो आनंद नृपतिमन दिवि ढुदुभी बजाए॥ 
॥ २२ ॥ कंगना खोलन ॥ राग आसावरी ॥ कर कपे कगन नहि छरे । राम सुपरस मगन मय काठक 
निरखि सखी सुख टूटे ॥ गावत नारे गारे सब देंदे तात श्रातकी कोन चलावै । तब कर डोर 
|| छुटे रघुपति ज्‌ जो कोशल्या माइ बुलावै॥ पंगीफल युत जल निर्मल घारे आनी भरि कुंडी चु 

क. 'कतककी । खेलत जप युगन युवतिनमें हारे रघुपति जीति जनककी ॥ घेरे निशान अजिर ग्रह 
(१ मंगल विप्रवेद अभिषेक करार अमित आनंद कुशल पुर सोई शुकदेव पुराणानि गायो॥२३॥ 
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धतुभंग पाणिग्रहणछीछा ॥ राग नट ॥ ललितगाति राजत अति रघुबीर । नरपति सभा मध्य 
भये ठाढ़े युगल इँसत मतिचीर ॥ अलख अनंत अमित महिमाबल कटि कासे रख्यो तुनीर । 
लघु धड काकपक्ष शिर शोभित इक इक द्वे द्रे तीर ॥ भूषण विविध विशद अंबर युत सुन्दर 
श्याम शरीर । देखत सुदित चरण परसे सुर व्योम बिमानन भीर ॥ प्रमुदित जनक निराखि अंबुज 
मुख बिगत नयन मनपीर। तात कठिन प्रण मानि जानि जिय जनकसुता आधीर ॥ करुणा 
मय जब चाप लियो कर बॉधि सुटढ कटि चीर । अवभृत शीश नमित जु गवेगत पावक संच्यो 
नीर ॥ डुलत महीधर भो फनपति चल कूरम अति अकुलान । दिग्गज चालित खलित सुनि 
आसन इन्द्रादिक भयमान ॥ रवि मग तज्यो तरफिताके इत उत पथ गएकी आन ॥ शिव बिरंचि 
व्याकुल भये ध्वनि सुनि जब तोरयो भगवान ॥ भनन शब्द्‌ प्रगटित अति अद्भुत अष्ट दिशा नभ 
पूर । श्रवण हीन सुनि भये अष्टकुर नाग बगरि भयचूर ॥ अष्ट श्रवण पूरित ब्रह्मा 
सुनि सदा सुभट बड भूर । मोहित सकल सयान जानि जिय महाप्रलयको पूर ॥ 
पाणिग्रहण रघवर वर कीनो जनकसुता सुख दीन । जय जय शुनि सुनि करत अमर गन नर नारी 
लवलीन ॥ दुषएन दुष्ट संत संतनको नृप ब्रत पूरण कीन ॥ रामचंद्र दशरथहि बिदा करि खरदास 
आधीनी।२४॥ जनक दशरथ रामजी सीता समेत विदा करण । राग सारंग || दशरथ चले अवध आनन्दत्‌ । 
जनकराइ बहु दाइज दे करि बार बार पद्‌ बेदृत ॥ तनया जामातनिको ससुदत नेन नीर भरि 
आए । सूरदास दशरथ आनन्दित चले निशान बजाए ॥ २९॥ मागे विषे परथुरामको रामजीसो मिलाप 
परस्पर विवाद ॥ परशुराम -तेहि अवसर आयो । कठिन पिनाक कह्यो किन तोरयो क्रोध- 
वेत यह वचन सुनायो ॥ बिप्र जानि रघुवीर धीर दोउ हाथ जोरि शिर नायो। बहुत दिननको 
हतो पुरातन हाथ छुअत उठि आयो॥ तुम तो द्विज कुल पूज्य हमारे हम तुम कोन छराई । 
कोधवंत कछु सुन्यो नहीं लयो सायक धुप चढ़ाई ॥ तब रघुपति क्रोध न कीनो धनुष बान 
सँभारचो। सूरदास प्रभु रूप समुझि पनि परशुराम पग धारयो ॥ २६ ॥ अवधएुरी प्रवेश । राग सारंग ॥ 
अवघपुर आए दशरथ राइ। राम लक्ष्मण भरत शब्जघन शोभित चारों भाइ॥ घुरत निसान मृदंग 
शंख ध्वानि भरे झाँझ सहनाइ । उमँगे लोग नगरके निरखत अति सुख सबहाने पाइ ॥ कोशल्या 
आदिक महतारी आराति करति बनाइ । यह सुख निरखि सुदित सुर नर सनि सूरदास बलि जाइ । 
॥ २७ ॥ दशरथ बिचार रामजीकी राज्य दे आप वन गमन, केकेयी बिनती, भरत राज ॥ महाराज दशरथ 
मन धाशी। अवधपुरीको राज राम दे लीजे ब्रत वनचारी ॥ यह सुनि बोली नारि केकयी 
अपनो बचन सँभारो। चोदह वर्ष रहें वन राघव छत्र भरत शिर धारो ॥ यह सुनि नृपाति भयो 
अतिव्याकुल कहत कछू नहिं आई। सूर रहे ससुझाइ बहुत पे केकयि हठ नहि जाई॥ २८॥ 
दशरथ कोरल्या विनय । राग कान्हरा ॥ महाराज दशरथ पुनि सोचत। हा रघुपाति लछिमन वेदेही 
सुमिरि सुमिरि गुण रोवत ॥ त्रिय चरित्र मयमत्त न सझुझत उठि पखाल मुख धोवत । महा 
विपरीत रीति कछु औरे बार बार मुख जोवत ॥ परम कुबुद्धि कह्लो नहिं समझत राम ळपन 
हैकराये।कोशल्या आति परम दीन है नेन नीर भरि आये । विह्ल तन मन चकित भई सुनि 
सो प्रतच्छ सुपिनाये । गदगद केठ सूर कोशलपुर शोर सुनत दुख पाये ॥ २९॥ दशरथ पश्चात्ताप 
केकेयी प्रति वचन ॥ फिरि फिरि नृपति चलावत बात । कहो सुमति कहा तोहि पलटी 
प्राण जीवन केसे बन जात ॥ हाहा राम लक्ष्मण अरु सीता फल भोजन ज॒ डसावें पात । है वियोग 
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शिर जटा थेरें द्रुम चमे भस्म सब गात ॥ बिन रथ छूढ़ दुसह दुख मारग बिन पदचान चलें दोर 
[त । एाहे बाध सोच करत अतिही नृप जानकि ओर निरखि बिळखात॥ इतनी सुनत सिमिरि 
सब आये प्रेम सहित धारे अश्रुपात । तादिन सूर शहर सब चकृत सब रस नेह तज्यो पितु 
मात ॥ ३० ॥ फैकेसी वचन राम प्रति । राग सारंग || सकुचनि कहत नहीं महाराज । चोदह वर्ष तुम्हे 
Ei बन दीनो मम सुतको निज राज ॥ तब आयखु शिर धरि रडुनायक कोशल्या ढिग आए । शीश 
१40) अ नाइ बन आज्ञा मग्यो सूर सुनत दुख पाये ॥ ३३ ॥ राम ज्ञुप्नति दशरथ विलाप || 
व रघुनाथ पियारे आड रहो हो । चारि याम विश्राम हमारे छिन छिन मीठे वचन कहो हो ॥ वृथा 
होइ वर वचन हमारो री केकयी जीव कलेश सहो हो । आतुर हे अब छांडि कुशल पुर प्राणजिवन 
कित चलन कहो हो ॥ बिछुरत प्राण पयान करेंगे रहो आज पुनि पंथ गहो हो । अब सरज 
दिन दशेन दुलेभ कलपि कमल कर कंठ गहो हो ॥ ३२॥ राग शूजरी। श्रीराम जूं वचन जानकी प्रति || 
तुम जानकी जनकपुर जाहु । कहां आनि हम संग भरमिहो बन दुख सिंघ अथाहु ॥ तजि 
वह जनकराज भूषण सुख कत तृण तलप बिपिन फल खेहो । ग्रीषम कमल बदन कुम्हिलेहें 
तजि सर निकट दूर कित न्हेहो ॥ जिन कछ वृथा सोच मन करिहो मातु पिता सख देहो। 
तुम फिरे रहौ संग में तरे जो बन बसि पछितेही ॥ होनी होइ कमेकृत रेखा करिहों तासु वचन 
निरबाहु । सूर सत्य जो पतित्रत राखो तो उठि संग चलो जिन जाहु॥ ३३ ॥ जानकी वचन 
श्रीराम ज्ञ प्रित राग केदारा ॥ ऐसी जिय जिनि घरो रघुराई । तुमसों तजि प्रथु मोसी दासी 
अनत न कहूं समाई ॥ तुमरो रूप अनूप भालु ज्यों जब नेनाने भारि देखो ता छिन छृदय कमल 
रिफुछ्ठित जन्म सफल कारे लेखों ॥ तुमरे चरन कमल सुखसागर यह ब्रत हों प्रतिपलिहों। 
सर सकल सुख छांड़ि आपुनो वन बिपदा सँग चलि हों ॥ ३७ ॥ श्रीराम वचन लक्ष्मण प्रति 
बिदा करन हेतु!राग गजरी ॥ तुम लछमन निज पुरहि सिधारों । बिछुरन भेंट देहु लघु बंधू 
नियत न जेहे शूल तुम्हारो ॥ यह भावी कछु और काज है सु को जो याको मेटन हारो ॥ तुम मति 
करो अवज्ञा नृप की यह दूषण तो आगे भारो ॥ याको कहा फेखो हरपो मधु छीलर सरितापति 
खारो। सूर सुमित्रा अंक दीजियो कोशल्या परणाम हमारो ॥ ३ ॥ लक्ष्मण संगलेन ॥ राग सारंग || 
लछमन नेन नीर भरि आयो | उत्तर कहत कछू नहिं आयों रह्यो चरण लपटायो ॥ अंतर्यामी 
प्रीति जानिके लक्ष्मण लीनो साथ । सूरदास रघुनाथ चले बन पिता वचन धारि माथ ॥ ३६॥ 
अहल्या तरन ॥ राग सारंग ॥ गंगा तट आए श्रीराम । तहां पषाण रूप पग परसे गोतम 
ऋषिकी वाम ॥ गई अकास देव तनु चरिके अतिसुन्दर आभिराम । सूरदास प्र॒ पातित उधारन 
वेरद कितक यह काम ॥ ३७॥ लक्ष्मण केवट संवाद ॥ राग मारू ॥ रे भेया केवट ले उतराई। 
रघपाति महाराज इत ठाढे तें कित नाव दुराई ॥ अबहिं शिलाते भई देव गाति जब पणु रेणु छुआई । 
हों कुटुंब काहे प्रतिपारों वैसी यह है जाई ॥ जाके चरन रेणुकी महिमा सुनियतु अधिक बडाई । 
सूरदास प्रभ अगानित महिमा वेद पुरानाने गाई ॥ ३८ ॥ केबट विनय॥राग कान्हरा ॥ नवका 
नाही हों ले आऊं। प्रगट प्रताप चरणको देखो ता कहां लो गाऊं॥ कृपासिंधुपे केवट आयो 


|| कंपत कर जु बात.। चरण परासि पापान उडत है मति मेरी उडि जात ॥ जो यह बंधू होय काडू 
' | (| की दार स्वरूप घरे। छूटे देह जाइ सरिता तजि पगसो परस करे॥ मेरी सकल जीविका यामें 


उ रघुपाति मुक्ति कीजे ).सूरजदास चढो पध चढो प्रश्न पाछे रेणु पखारन दीजे ॥ ३९॥ केवट वचन राम 
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| । राग रामकली ॥ मेरी नवका जिन चढो त्रिभुवन पति राई । मो देखत पाहन उडे में 
के नाई ॥ में खेवीही पारको तुम उलटि मँगाई । मेरो जिय योंहीं डरे मति होहि शिल्ह 
निबल मेरे बलनहीं जो और गढ़ाऊ । मेरो कुटुंब माही लग्यो ऐसी कहां पाऊँ ॥ में निर्ध 
धन नहीं परिवार घनेरो। सेमर ढाक पलाश काटि बांधो तुम बेरो ॥ बार बार श्रीपति कहे 
नहिं माने । मन परतीति न आवे उडतीही जाने ॥ नियरेही जल थाह हे चलो तुमें 
बताऊँ । सूरदासकी बीनती नीके पहुँचाेऊई ॥ ४० ॥ पुखासी वचन जानकी प्रति || 
सखीरी कोन तिहारी जात । राजिव नेन धनुष कर लीने वदन मनोहर गात ॥ लज्जित रहीः पुर 
बघू पूछे अंग अंग घुसक्यात । अति म्रूढु वचन पंथ बन विहरत सुनियत अद्भुत बात ॥ सुन्दर 
नेन कुँवर सुन्दर दोउ सर किरन कुम्हिलात। देखि मनोहर तीनों सूरति त्रिविध ताप तनु जात ॥ 
॥ ४१ ॥ सीतासन, पति जतावन। राग धनाश्री ॥ कहि चों सखी बृटोही को हैं । अद्भत बच लिये संग 
डोलत देखत त्रिभवन मोहे ॥ परम सुशील सुलक्षण जोरी विधिकी रची न होई। काकी अब 
उपमा यह दीजे देह घरे घो कोई ॥ इहिमं को पति त्रिया तुम्हारो पुरजन पूछे धाई। राजिवनेन 
मेनकी सूरति सनन माहि बताई॥ गए सकळ मिले संग दूरे लॉ मन न फिरत पुरबास। 
सरदास स्वामीके बिछरत भारि भारि लेत उसास ॥ ४२ ॥ दशरथ प्रागतजत भीरामदेठु ॥ तात 
वचन रघुनाथ जंबे बन गोन कियो । मंत्री गयो फिराबन रथ ले रवर फोरे दियो॥ भजा छडाइ 
तोरे तृण ज्यों हित करि प्रथु निडर हियो । छुरत साल ज्याला उर अंतर ज्यों 
पावकहि पियो ॥ यह सुने तात तुरत तनु त्यागो बिछुरत तात वियो। इहि विधि बिकल 
सकल पुरवासी नाहीं चहत जियो ॥ पशु पंछी तृण कण त्याग्यो अरु बालक पय न पियो । 
सरदास सियनाथ बील हित पाविन्रता सुख ज॒ कियो ॥ ४३ ॥ राजाको तेल घट स्थापनं, मंत्रीगमन 
भरत निकट ॥ राग सारंग | राजा तेल द्रोनि में डारे । सात दिवस मारग में बीते देखे भरत पियारे ॥ 
जाइ निकट हियं लाइ दोउ शिश्ञु नेन उमँग जळूवारे । कुशल क्षेम पूछत कौशल्या राजा कुशल 
तिहार ॥ कुशल राम लछमन वेदेही ते हैं प्राण हमारे । कुशल क्षेम अबधके पुरजन दासि दास 
प्रतिहारे कुशल राम लछमन बेदेही तुम हित काज हँकारे । सूर सुमंत ज्ञानि ज्ञानाद्धत महिमा 
समय बिचार ॥ ९ 'े i कोंदाल्या विलाप, भरत आवन, मातापर आविक ॥ राग गजरा ॥ रामाहे राखो कोऊ 
जाई । जबलों भरत अयोध्या अवि कहत कोशल्या माई ॥ पढवो दृत भरतको ल्यावन वचन 
कह्यो शिरनाई । दशरथ वचन राम वन गवने यह कहियो अस्थाई ॥ आए भरत दीनङ्नै बोले 


ha 


कहा कियो कैकाये माई । हम सेवक बा त्रि्ुवनपतिके सिंहहि बलि कीवा क्यों खाई ॥ आज 
अयोध्या जल नहि अचवों ना सुख देखों माई । सूरदास राघवके बिछुरे मरो भवन दोलाई॥ 
॥ ४९ ॥ भरत इझातरन्न वचन माता मात!राग कदारा | त्‌ ककया कमत्र क्या | अपने सुख कार काल 
इकारयों हठ कारे नृप अपराध लियो ॥ श्रीपति चलत रहो कहि केसे तेरो पाहन कठिन हियो। 
इम अपराधिनके हित कारन तें रामहिं वनवास दियो ॥ कोंन काज यह राज हमारे इहि पावक 
परि कौन जियो । लोटत सूर घराणि दोउ बंधू मनो तपत विष विषय पियो॥ ४६ ॥ राग सोर || 
राम कहां गएरी माता । सूनो भवन सिंहासन सूनो नाही दशरथ ताता॥ घेग तेरो जन्म जिवन 

धृग तेरो कही कपट सुख बाता । सेवक राज साहिब बन पठ्ये यह कब लिखी विधाता ॥ सुखाबिंद्‌ 
„|| इम देखिं जीवते ज्यों चकोर शशिराता। सूरदास, कोशल्यानंद बन कहा अयोध्या तेरो नाता ४७॥ 
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॥ राग कान्हरा॥ गुरू वाशेष्ठ भरत सभुझायो॥राजाको परलोक सँवारो युग युग यह चाले आयो॥चंदन्‌ 
अगर सुगंध और सब विधि करि चिता बनायो।चले बिमान संग गुरु पुरजन तापर राज पुढायो॥ 
दिन दश लो जल कुंभ साजि शुचि दीपदान करवायो। भस्म अंत तिल अंजलि दीनों देव बिमान 
चढायो ॥ जानि एकादश बिप्र बुलायो भोजन बहुत करायो । दीनो दान बहुत नाना बिधि इहि 
बिधि कमे पुजायो ॥ सब करतूति केकयीके शिर जिन अभिलाष उपायो । इहि बिघि सूर अयो 
च्यावासी दिन दिन्‌ काल गवायो ॥ ३८ ॥ भरत गवन रामजा नकट बन [वष परस्पर सवाद॥राग सारंग ॥ 
राम पे भरत चले अकुलाई । मनही मन सोचत मारगमे ३३ फिरे क्‍यों राघवराई ॥ देखि दरश | 
चरणन लपटानो गदगद केठ न कछु कहि आई । लीनो हृदय लगाइ सूर प्रभु पूछत भद्र भए | 
क्‍यों भाई ॥ ४९ ॥ राम सीतामिलाप दशरथ परलोक श्रवण राग केदारा ॥ भरत मुख निरखि राम बिल- ' 
खाने । मुंडित केश शीश बिहबल दोउ उमंगि कंठ लपटाने ॥ तात मरन सुने श्रवण कृपानिधि | 
धरणि परे मुरझाई । मोह मगन लोचन जलधारा बिपति हृदय न समाई ॥ लोटति 'वरणि परी 
सुनि सीता ससुझति नहि समुझाई । दारुण दुःख दया ज्यों तृणवन नाहीं उुझाति बुझाई ॥ दुलेभ | 

' भयो दरश दशरथको भयो अपराध हमारे । सूरदास स्वामी करुणामय नेन न जात उचारे ॥९०॥ 

॥ श्रीराम भरतसंवाद । राग केदारा ॥ तुम बिसुख रघुनाथ कौन बिधि जीवन कहा बने ॥ चरण सरोज बिना | 
अवलोके को सुख धरणि गने ॥ हठ करि रह्यो चरण नहिं छांडे नाथ तजो निठराई । परमडखी | 
कौशल्या जननी चलो सदन रघुराई ॥ चोदह वर्ष तातकी आज्ञा मोपे मेंटि न जाई । सूरस्वामी 
पावरी शीश धरि भरत चले बिलखाई ॥ ९१ ॥ राम उपदेश भरत मति । राग मारू | बंधू कर्यो राज 
संभार । राजनीति अरु गुरुकी सेवा गाइ विप्र प्रतिपारे ॥ कोशल्या केकयी सुमित्रा दरशन सांझ 
सवारे गुरु वसिष्ट अरु मिलि सुमंतसों परजा हेतु बिचारे ॥ भरत गात शीतल हे आयो नेन | 
उमागे जळवार॥ सूरदास प्रथु दई पॉवरी अवधपुरी पग धारे॥ «२ ॥ भरत विदा करण । राग सारंग || | 
राम या भरत बहुत समुझायो । कोशल्या केकयी सुमित्राको पुनि पुनि शिर नायो॥गुरू वशिष्ठ अर 
मिलि सुमंतसां अतिही प्रेम बढ़ायो । बालक प्रतिपालक तुम दोऊ दशरथ लाड लडायो ॥ भरत 
शत्रचन करि प्रणाम रघुवर हित केठ लगायो ॥ गहूद गिरा सजल अति लोचन हिय सनेह जल 
छायों॥ कीजे यहै बिचार परस्पर राजनीति समझायो । सेवा मात प्रजा प्रातिपालन यह युग युग 
चलिआयो ॥ चित्रकूटे चले तिही वन मन विश्राम न पायो । सूरदास बलि गयो रामके निगम 
नेति जेहि गाया ॥ ५३ ॥ द॑डकवनमें शूपणखाको नाकळेदन । राग मारू ॥ दडकबन आए रघराई । काम 
विवश व्याकुल उर अंतर राक्षसि इक तहां आई ॥ हसि करि राम कह्यो सीतासों इहि लक्ष्मण 
के निकट पठाइ ॥ भुकुटी कुटिल अरुण अति लोचन अग्निशिखा मुख कह्यो फिराई । एं बोरी भई 
दन विवश मेरे ध्यान चरण रघुराई । विरह व्यथा तनु गई लाज छुटि बारबार अकुलाई॥ 
रघ्पाति कह्यो निळज निपट तू नारे राक्षसी ह्यांते जाई । सरजु प्रभु पत्नीव्रत एके कात्यो नाक 
गई खिसिआई ॥ ८९४ ॥ खर दूषण बघ मारीच रावणको वनम आवन। राग सारंग || खर दूषण यह सुनि 
उठि घाए । तिनके संग अनेक निशाचर रपति आश्रम आये ॥ श्री र्नाथ लछन ते मारे कोड 
एक गए पराए । शुपंणखा ये समाचार सब लंका जाय सुनाये ॥ दशकंधर मारीच निशाचर 
यह सुनिके अकुलाये । दंडकवन आये छलके हित सूर ठम्यो रघुराये ॥ ५५ ॥ 
मारीचवध | युद्ध ॥ राग केदारा ॥ सीता पुहुप बाटिका लाई । नानाविधि 
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| पांति पांति सुन्दर मनु कंचनकीहे लता बनाई ॥बार बार शोकादिकके तर प्रेम प्रीति सींचे रघराई ॥ 

अंकुर मूल भए सो पोषे कमे भोगफल लागे आहे॥मृग स्वरूप मारीच धरचो तब फेरि चल्यो मारग 

जु दिखाई । श्रीरघुनाथ घन॒ष कर लीनो लागत बाण देवगति पाई॥ टेर लषण सुनि बिकल जानकी 

अति आतुर उठि थाई। रेखा खेंची बार वधनकी हा रघुवीर कहांहो भाई ॥ रावण तुरत विभूति 

लगाए कहत हस्त भिक्षा दे माई । दीन जानि सुधि आनि भजनकी प्रेम प्रीति भिक्षा ले जाई । 

हारे सीता ले चल्यो इरत जिय मानो रंक महानिधि पाई ॥ सूर संग पछतात यहे कहि कमेदशा 

मेटी नहिं जाई ॥९६॥ राम स्वरूप वर्णन ॥ मृग पाछे धावन समय ॥ राग सारंग ॥ राम धनुष अरु सायक र 

साथे। सियहित मृग पाछे उठि घाए वसन बहुत ढिग बांधे॥ नव घगनील सरोज वरण बु बिपुल न 

बाहु क्षत्री गुन कांघे ॥ इन्दु बदन राजीव नेन वर शीश जटा शिवसम शिर बांधे ॥ पाळत सजत : 

संहारत संतत अंड अनेक अवधि पल आधे ॥ सूर भजन महिमा दिखरावत इमि अति सुगम न 

चरण अवराधे ॥ «७ ॥ सीता छाया हरन राघव गिद्धसे युद्धीराग मारू ॥ इहि विधि बन बसे रघुराई । i. 

डासिके तृण शमि सोबत हुमनिके फल खाइ।जगत जननी करी बारी बृगा चरि चरि जाइकोपिके | 

प्रभु बान लीनो तबहि धनुष चढाइ॥ जनक तनया थारे अगिनिमें छायारूप बनाइ॥ इह कोऊ 

नहे भेद जानें बिना श्रीरराइ ॥ कह्यो अबजसों रही यहां तुम छांडि जिनि कहुँ जाइ । कनक मृग 

मारीच मारयो गिरयो लक्षण छुनाश।खोदि दइ सुरेख सीता कह्यो सु कझो न जाइ॥तर्बाह निशिचर 

कियो यह छल लियो सीय चुराइीगिद्ध ताको देखि थायो लख्यो सूर बनाइ।कटे पंख गिरयो असुर 

तब गयो लंका धाइ&<८॥ अशोकवन में सीताको स्थापनाराग सारंग॥वन अशोकमें जनकसुताको रावण राख्यो 

जाइ। भूख रू प्यास नीद नहिं आवे गई बहुत छुरझ्ञाहीरखवारीको बहुत निशिचरी दीनी तुरत पढाइ ॥ 

सूरदास सीता तेहि निरखत मनही मन सकुचाइ॥ ९९ ॥ राम विलाप साता वियोग ॥ राग केदारा ॥ 

रघपति कहि प्रियनाम पुकारत! हाथ घुष ले सुक्त सगाहे किये चककत भये दिशि विदिश निहारत ॥ । 

निरखत सून भवन जड हे रहे खन लोटत घर बघु नर्सभारताहा सीता सीताकहि श्रीपति उ्मागे द 

नयनजल भरि भरि ढारत ॥ लागि शेष उर विलखि जगत गुरु अद्भुतर्गाति नहि परत बिचारत॥ 

| चेतत सूर सीता हित मोह मेरु दुख टरत न टारत॥६०॥पुनो अडज इहिबन इतनाने मिलि हु 

जानकी प्रिया हरी । कछु इक अंगनिकी सहिदानी मेरी हाटि परी ॥ कटिकेहरि कोकिल वाणी . ; 

अरु शशि सुख प्रभा धरामझगसूसी नेननिकी शोभा जाति न गुत्तकरी ॥ चंपक बरन चरन करि 

कमलनि दाडिम दशन छरी । गाते मराल अरु बिंब अधर छबि अहि अनूप कबरी ॥ अति 

करुणा रघुनाथ गुसाई मंगभर जात घरी ॥ सूरदास प्रशन प्रिया ग्रेम वश निज महिमा 

विसरी ॥ ६१ ॥ फिरत प्रभु पूछत बन दुम बेली । अहो बडु काहू अवलोकी इहि 

मग बघू अकेली ॥ अहो विहंग अहो पन्नग नृप या कंदरके राई। अबकी बार भम बिपति मिटाओ 

जानकी देहु बताई ॥ चंपक पुहुप बरन तज सुन्दर मनो चित्र अवरेखी । हो रघुनाथ निशाचर 

के संग चली जाति हों देखी ॥ यह सुनि धावत धरनि चरनकी प्रतिमा खगी पंथ में पाई । नन 

नीर रघुनाथ सानिके शिव ज्यों गात चढाई ॥ कडँ हियहार कहूँ कर ककन कह अचर कह 

चीरा । सूरदास बन बन अवलोकत बिलखि बदन रघुवीरा॥ ६२ ॥ रामजाकी गधसा मिलाप 

सीताको समाचार श्रवण ॥ राग केदारा ॥ तुम लक्ष्मण यां कुज कुटीमें देखो नेन निहारि । | | 

|| कोउ एक जीव नाम मम लेले उठत पुकारि पुकारि ॥ रि॥ इतनी कहत कयते. -करगहि लीनो | | 
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धनुष सँभारि । कृपानिधान नाम हित धाए अपनी बिपति बिसारि ॥ अहो बिहंग कहो अपनो 
दुख पूछता तब उ सुरार । किहि मतिसूढ बध्यो तनु तेरो किधों बिछोही नारे ॥ श्रीरघुनाथ 


रमाने जगजननी जनक नरेश कुमारि । ताको हरण कियो दशकंधर हों जो लग्यो गहारि॥इतनी 
नि कृपाळु कोमल प्रथु दियो चनुष कर झारि । मानो सूर प्रान ले रावन गयो देहको डारि ॥६३॥ 


हे गिद्ध हरि पद प्राप्ति || राग केदारा ॥ रघुपति निरखि गिद्ध शिर नायो। कहिके बात सकल सीता 
iF की तनु तजि चरण कमळ चित लायो ॥ श्रीरध॒नाथ जानि जन अपनो अपने कर करि ताहि 
4 जरायो । सूरदास प्रश दरश परश कारि हारिके लोक सिधायों ६४ ॥ शबरीको हरिपद प्राप्ति ॥ 
| शबरी आश्रम रघुवर आए । अध्यांसन दे प्रश बैठाए॥ खाटे तजि फल मीठे लाई । बँ 
| भये सु सहज सुनाई॥ अंतर्यामी अति हित जानें । भोजन कीने स्वाद बखानें॥ जात न काहूकी 


प्रभ जानत । भक्त भाव हरे युग युग मानत॥ करि दंडवत भई बलिहारी । पुनि तडु तजि हारिलोक 
सिधारी ॥ सूर प्रभू करुणामय भये । निज कर करि तिल अंजलि दये॥ ६८ ॥ किष्किधा काण्ड | 
सुग्रीव आज्ञा हनुमान रामको मिलाप || राग सारंग || ऋष्यमूक पर्वत विख्याता । इक दिन अनुज सादित 
तहां आये सीतापति रघुनाथा ॥ कपि सुग्रीव बालिके भयते बस्यो हतो तहँ आई । त्रासमानि 
तब पवनपुत्रको दीनो तुरत पठाई ॥ को यह बीर फिरे वन भीतर किहि कारण इहां आए। सूर 
प्रभूक्‌ [नकट आई काप हाथ जार [शरनाए६६॥हएुमान राम सवाद्‌ । सुग्रावका रामजाका दशन ॥ राग मारू ॥ 
मिल हड पूछा आस प्रभु वात । महा मधुर प्रियवाणी बोलत शाखाघग कोने ते तात॥ अंजनिकोसुत 
केसारेके कुळ पवन गवन उपजायो गात।तुमको बीर नीरभरि लोचन मीन हीन जल ज्यों झुरझात ॥ 
दशरथ कुल कोशलपुर बासी त्रियाहरी ताते अकुलात। ये गिरिपति कपिपाति सुनियते बालि 
जास केले दिन जात ॥ महादीन बळछीन बिकल अति पवनपूत देखत बिळखात । सूर सुनत सुग्रीव 
चल उठ चरण गहे पूछो कुशलात ॥ ६७ ॥ वालिवध सीता पषण दशन सप्तताल भेद || राग मारू || 
भाग्य बड़े इहि मारग आये । गदगद कंठ शोकसों रोवत वारि बिलोचन छाए। 
महाधीर गभीर बचन सुने जाम्बवत वचन ससुझाए । बढ़ी परस्पर प्रीति रीति तब 
भूषण सिया दिखाए॥ सप्त ताळ शर सांधे बालि इति मन अभिलाष बढाए। सूरदास प्रभु 
अजनिक बलि बलि बिमल बिमल यश गाए। ६८॥ स॒ग्रीब राज अंगद समाधान । राग सारंग ॥ राज दियो 
सुश्रीवका तिन हार यश गायो । पुन अगदको बोलि ढिग या बिधि सशुझायो॥ होनिहार सोइ 
होते ह नाह जात मेटायो। सूरदास प्र्न चतुर मास ता ठोर बितायो॥ ६९ ॥ पवनपुत्र अंगदादि 
मुद्रिका सहित साता साथ हित संपाति मिलाप । राग सारंग ॥ श्रीरचपति सु्राव का निज निकट बुलाया । 
लीजे छविं अब सीयकी यह कहि सबुझायो॥ जाम्बबंत अंगद हनू उढि माथो नायो। हाथ 
मुद्रिका दई प्रभु संदेश सुनायो ॥ आए तीर ससुद्रेके कळु शोध न पायो । संपाती तहँ मिल्यो सूर 
यह वचन सुनाया ॥ 9० | सपाताका साता अवस्था वणन कापन प्रात । राग सारंग ॥ बिछुरा मनी सगतं 
| ` | हिरनी। चितवति रहति चकित चारों दिशि उपजी बिरह तनु जरनी ॥ तरुवर मूल अकेली ठाढो 
हर व का दुखित राम की घरनी । बसन कुचील चिहुर रूपटाने देह पीतांबर बरनी ॥ लेत उसास नयन 
` || जल भारे भरि धुकि जु परी धारि धारिनी । सूर शोच जिय पोच निशाचर राम नाम की शरनी७१॥ 

सुंदर कांड । समुद्र तीर परस्पर मंत्र हनु बिदा, सुरसा सुख प्रवेश राग केदारा ॥ तब अंगद इक वचन कह्यो। 


जप 


या सुधि लावे किहि बल इतो लह्यो॥ इतनो वचनं श्रवन सुन हरष्या शास बाल्या 
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देहु ॥ पोरे पोरि प्रति फिरो बिळोकत गिरि कंदर बन गेह । समय बिचारि सुद्रिका दीजो सुनो मंत्र 


` पच्छ सुमेरहि लागे उड्यों अकासहि जात ॥ चकुत सकल परस्पर वानर बीच करी किलकार । 


नाथ बदन दिखराऊं जो बिन देखे जाऊं वानर बीर हसंगे मोस त बोरथो पितु नाऊ ॥ ते सब 
तक बाल ह मोका तासा बहुत डराड ॥ भला रामका [सया [मलाई जात कनकपुर गाड ॥ जब 


तब तहां हे यहे हे महे करिजुहारां ॥७४ ॥ निशिचरे रावण बडाई, सीताकी नेंदा || साझ अब निररि 


नंबवमस्कन्व-९. * (७९) 
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जसुवत । यादल मध्य प्रगट केशार सुत जाहि नाम हेवुमंत ॥ बहे लाइ हैँ सिय छाव छिनम 


च 


अरु आई हे तुरंत । उन प्रभाव त्रिश्नवन को पायो वाके बलहि न अंत॥ जो मन करे एक बासर 
में,छिन आवे छिन जाइ । स्वगं पताल महागम ताको कहिये कहा बनाइ ॥ केतिक ल्क 
उपारि वामकर ले आवि उचकाइ। पवनपुत्र बळवंत वञ्च तन काके होय समुदाइ ॥ लियो 
बुलाय सुदित चित हेके बच्छ तंबोलहि लेहु । स्याव जाइ जनकतनया सुधि रघुपतिको सुख 
सुत येह ॥ लयो तंबोल माथ वारि हनुमत कियो चतुशँण गात । चढि गिरि शिखर शब्द इक 
उचरयो गगन उठयो आचात॥ कंपत कमठ शेष वस्वा नभ रवि रथ भयो उतपात ! मानो 


तहां इक अद्भत देखि निशिचरी सुरसा मुख विस्तार ॥ पवनपुत्र सुख पेठि पारे तहां लगी कछु 
वार। सूरदास स्वामी प्रताप बल उतरचो जलनिधे पार ॥ ७२ ॥ हुमत लंका दर्शन, सीता मिलाप 
हित अशोकवन प्रबेश।राग धनाश्री ॥ लखि लोचन सोचे हनुमान । चहु दिशि लंक दुगं दानव दल 
केसे पाऊं जान ॥ सो योजन बिस्तार कनक पुरि चकरी योजन बीस । मनो विश्वकमों कर अपुने 
रचि राखी गिरि शीश ॥ गरजत रहत मत्त गज चड दिशि छत्र ध्वजा चहुं दीस । भरमत भयो देखि 
मारुतसुत दई महाबल इश ॥ उडि हनुमंत गयो आकासहि पहुँच्यो नगर मँझारि। वन उपवन 
गम अगम अगोचर मंदिर फिर्यो निहारि ॥ भई पेज अब हीन हमारी जिय में करे 
बिचारि । पटकि पूंछ माथो ध्वाने लोटेलखी नराघव नारि ॥ नाना रूप निशाचर 
अद्भुत सदा करत मद्‌ पान । ठोर ठोर अभ्यास महामळ नटपेषने पुरान ॥ जिय जिय 
शोच करत मारुतछुत जियत न मेरे जान। के वह भाजि सञ्चद्रमें बूडी के उन तज्यो पिरान ॥ केसे 


मोहि अंगद कुशल पूछिंदै कहा कहोंगो वाहि । या जीवनते मरन भलोहे में देख्यां अवगाहि ॥ 
मारो आजु लंक लंकापति ले दिखराऊं ताहि । चोदहसहस अंतः पुर ते लेहे राघव चाहि॥ बहुरि 
बीर जब गयो अवासहिं जहां बसे दशकंध। कनक जटि मणि खंभ बनाए पूरण बास सुगंध ॥ 
श्वेत छत्र फहरात शीशपर मनो लच्छको बंघ। दश सिर मुकुट विराजत मणिकृत भाजु उदय दससंघ ॥ 
चोदह सहस नागकन्या रति परयो सुरत मत अंध ॥वीणानाद पखावज आवज और राजको भोग । 
पुहुप प्रयंक परी नव योबन सुख परिमल रस जोग॥ जिय जिय गढै करे विश्वासहि जाने लंका लोग । 
इहि सुख सेज परीहे सीता राघव विपति बियोग॥ बेठ्यो जाइ एक तरुवर पर जाकी शीतल 
छांहि॥ बहु निशाचरी मध्य जानकी मलिन बसन तनु माहि ॥ पुनि आयो सीता जहां बैठी 
बन अशोकके माहि । चारहु ओर निशिचरी घेरे नर जेहि देखि डराहिं ॥ बारंबार बिसरि 
सूर दुख जपति नाम रघनाह । मलिन अधेपट देखि बदन प्र चन्द्र गह्या ज्यों 
राह | | 9३ | | आकाश वाणा हनुप्रात, साथ नश्चय, । राग मारू ॥ गयोकूदि हचुमत जब सच॒ुपारा ॥ 
शेषके शीश लागे कमठ पीठिसों धस्यो गिरिवर संबे ता संभारा॥ शोच लाग्यो करन यहे 


थो जानकी के कोऊ और मोहं नहिं चिन्हारा।लंकगढ़ माहि आकास मारग गयो चंहूदिश वञलागे 
किवारा॥पोरि सब देखि आशोक बनमें गयो निरखि सीता छप्यो बृक्षडारा। सूर आकाश बाणी भइ 
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dm ८० सूरसागर । 


जानकी मोहि । बडोभाग्य गुण अगम दशानन शिव वर दीनो तोहि ॥ केतक राम कृपण ताकी 
पितुमातु घटाई कानि तेरे पिता जनककी सीता कीरति कहो बखानि॥ बिधि संयोग टरत नहिं टास्थो 
बन दुख देख्यो आने । अब रावण घर विलसि सहज सुख कह्यो हमारो मानि ॥ इतनो वचन 
सुनत सिरधुनिके बोली सिया रिसाइ। अहो दीड मति मुग्ध निशिचरी सम्मुख बैठी आइ ॥ तब | 
रावण को बदन देखिहों दश शिर शोणितहाइ॥ के तन देडे मध्य पावकके के बिलसें रघुराइ॥ | 
जो पे पतित्रता ब्रत तरे जीवत बिछुरी काइ ॥ तब किन सुई कहो तुम मोसों सुजागही जब राइ-॥। | 


AN 


अब झुळो अभिमान करते सिय झुकति हमारे ताइ। सुखही रहसि मिलो रावणको अपने सहज 


>> 


सुभाइ॥ जो तू रामाहे दोष लगावे करो प्राणके घात ।तुमरो कुलको बेर न लागे होत भस्म संघात॥ | 


डळ. 


उनके क्रोध जरे लंकापति तेरे हृदय समाई । तोपे सूर पतित्रत सांचो जो देखो रघराई ॥ ७९ ॥ | 
[नाचरा साता सत प्रगट करन रावण [नज उद्धार ज्ञान ॥ राग घनाश्रा ॥ सुना क्या न्‌ कनकपुराक राइ | 
हों बुधि बल छल करि पचि हारी लख्यो न शीश उचाइ । डोले गगन सहित सुरपति अरु पुहमि | 
पलि जगजाइ॥ नशे धमे मम वचन काय कारि शंभु अचंभकराड अचला चले चलत पृनि थाके 
चिरंजीव सो मरई। श्रीरघुनाथ प्रताप पतित्रत सीता सत नहिं टरई ॥ ऐसी त्रिया हारित क्यों आई 
जाके यह सतभाइ।मन वच क्रम ओर नहिं इूजो तजि रघुनन्दनराइ॥ इनके क्रोध भस्म है जेहो करह 
न सीता चाउ । अब तुम काको शरन उबारेहों सो बल मोहिं बताउ ॥ जो सीता सतते बिचले तो 
श्रीपति काहि संभारं । मोसे मुग्ध महापापीको कोन क्रोध करि तारे॥ यह जननी वे प्रभ 
रघुनंदन हम सेवक प्रतिहार। सीताराम सूर संगम बिच कोन उतारे पार ॥ ७६ ॥ | 
रावण छाम [दखावन जानका ।नरादर करन । राग मारू ॥ जनकसुता तू सपुझि चित्त म नरा | 
मोहि तन देरी। चोदह सहस किन्नरी जेती सब दासी हैं तेरी ॥ कहे तो जनक गेह दे पठं 
अधे ळंकको राज । तोह देखि चतुरानन मोहे तू सुन्दारे शिरताज॥ छाडि शाम तपसीके मोहे 
उठि आभूषण साडु। चोदह सहस तिया में तोको पटा बँधाऊं आज ॥ कठिन वचन सुनि श्रवन 
जानको सकी न वचन सहार। तृण अंतर दे दृष्टि तिरोछी दई नेन जलधार ॥ पापी जाउ जीभ 
गालि तेरी अजुगत बात बिचारी । सिहको भक्ष शृगाल न पावै हों समरथ की नारी॥ चोदह 
सहस दुष्ट खर दूषण रघुपति एकहि बान । लक्ष्मण राम धनुष सन्मुख करि काके रहि हैं प्राण ॥ 
तेरी अवधि कहत सब कोऊ ताते कहियत बात । बिन बिश्वास मारिहें तोको आज रोनिके प्रात॥ | 
मेरो हरन मरन है तेरो सो कुटुंब संतान । जरि है लंक कनकएर तेरो उदित रघ्रकुल भान॥ 
यह राक्षसको जाति हमारी मोह न उपजे गात। परात्रिय रमे धर्म कहां जाने डोलत मानुष 
खात ॥ मनमें डरी कानि जिनि तोरे सुहि अबला जिय जानि । नख शिख वसन संभारि सकुचि | 
तनुं कुच कपोल गहि पानि ॥ रे दशकंध अंध मति तेरी आयु तुलानी आनि। सूर राम को | 
विरद गर्वे हत डोरें शंभु भुज भाने॥७७॥ त्रिजटाने सीताको समाधान किया । राग मारू ॥तन्रिजटा सीता | 
पि चलि आई । मनमे सोच न कर तू माता यह कहिके समुझाई ॥ नल कूवरको शाप रावनहिं तोपर | 
बल न बसाई । सूरदास मन॒ जरी सजीवन श्रीरघुनाथ पठाई ॥ ७८ ॥ त्रिजटा प्रति सांता मनोरथ बणन | 
राग कान्स ॥ सो दिन त्रिजटी कहि कब है है। जादिन चरन कमल रघुपतिके हरपि जानकी | 
हृदय लगे है॥कबहुँक लक्ष्मण पाइ सुमित्रा माइ माइ कहि मोहिं सुने हें।कबहुँक कृपावंत कोशल्या 
वघू वधू कहि मोहिं बुले हें॥ जादिन राम रावणं मारे इशाई दे दशशीश चढे हे । तादिन जन्म 
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| ॥ नवमस्कन्ध-९. ` (८१9) 
>>>___>>>>>____.___। ह >> 
सफल कार जाना मर हृदयका कालप जहे ॥ जा दिन कंचनपुर प्रश्न एह विमल ध्वजा रथ पर 
'फहरे हैं। तादिन सूर राम पर सीता सरबसु वारि बधाई देहे ॥ ७९॥ राग सारंग ॥ में रामके 
'चरणन चित दीनो । मनसा वाचा ओर कमेण। बहुरि मिळत को आगमन कीनो ॥ डुले सुमेरु शेप 
शिर कंपे पश्चिम उदे करे बासर पति। सुनि त्रिजटी तोहू नहिं छोडो मधुर मूर्ति रघुनाथ 
गात राति ॥ सीता करति जिचार मने मन आजु काल्हि कोशलपति आवि । 
सूरदास स्वामी करुणामय सो कृपाल मोहि क्यों बिसरात्रै ॥ ८० ॥ 
सीता प्रति त्रिजटी स्वप्त वणके हनू सिय दरश परस्पर संवाद मुद्रिका अपण ॥ राग धनाश्री ॥ सुन सीता सपनेकी 
बात्‌। रामचंद्र लछमन में देखे ऐसी बिधि परभात ॥ कुसुमबिमान बेठि बेदेही देखी राघव पास । खे" 
तछत्र रघुनाथ शीशपर दिनकर किरण प्रकाश ॥ भयो पलायमान दानवकुल व्याकुलता इक 
नास । पंजरत ध्वजा पताक छत्र रथ सनिमें कनक आवास ॥ रावन शीश पुहुमिपर लोटत 
मदोदरि बिळखाइ । कुम्भकण तनु खंग लगाई छक्र बिभीषण पाइ ॥ प्रगत्यो आइ लंकदल 
कपिको फिरि रघुबीर दुहाई । यह सपनेको भाव सखीरी क्याट बिफल न जाई ॥ त्रिजटी वचन 
` सुनत वैदेही अति दुख लेत उसांस। हाहा रामचन्द्र हा छाछिमन हा कोशल्या सास ॥ त्रिभुवन 
नाथ नाह ज्यों पायो सुन्यो रहे बनवा । हा केकयी सुमित्रा रानी कठिन निशाचर त्रास ॥कोन 
पाप में पापिन कीनो प्रगटयोहे इहिबार ॥ थिंग घिग जीवन हे अब इहि तनु क्यों न होइ जरि छार। 
द्वै अपराध मोहिं ये लागे मृगके हित दीने हथियार ॥ जान्यो नहीं निशाचरके छळ नाघी पनुष 
अकार । पंछी एक सुहद जानतहो करयो निशाचर भंग । ताते बिरामि रह्यो रघुनंदन करि 
मनसा मंन पंग इतनो कहत नेन उर फरके सगुन जनायो अंग। आज लह रघनाथ 
संदेशो मिटे बिरह दुखसंग ॥ तिहि छिन पत्रनपूत तहे प्रगटेउ सिया अकेली जानि। 
श्री दशरथकुमार दोड बंधू धरे धनुष दोड पानि ॥ प्रिया बियोग फिरत मारे मन्‌ 
परे. सिंधु तट आनि । ता सुन्दरि हित मोहिं पठायो सकों न हों पहिचानि ॥ बारंबार निरखि 
तरुवर तन कर मीड़ति पछिताइ । देव जीव पञु पक्षी को तू नाम लेत खराइ ॥ बोले नहीं रह्यो 
दुरि वानर ठुममें देह छुपाइ । कें अपराध ओढ अब मेरो के तू देहि दिखाइ ॥ तरुवर त्यागे 
चपल शाखामृग सन्मुख बेठयो आइ। माता पुत्र जानि दे उत्तर कहु किहि बिवि बिलखाइ ॥ 
किन्नर नाग देवि सुरकन्या कासों. हित उपजाई । के तू जनककुमारि जानकी राम वियोगिनि 
आइ॥ राम नाम सुनि उत्तर दीनो पिता बंधु तू होहि। मे सीता रावन हारे ल्यायो चास दिखाव- 
त मोहि ॥ अब भें मरो सिंधुमे बूडों चित में आवे कोह । सुनो बच्छ जीवन धिग मरो लक्ष्मण राम 
बिछोइ ॥ कुशल जानकीजु रघुनंदन कुशल लक्ष्मण भाई । तुम हित नाथ कठिन ब्रत कीनो 
नहिं जल भोजन खाई ॥ मरे न अंग कोऊ जो कांटे निशि बासर सम जाई। तुम घट प्राण देखियत 
सीता बिना प्राण रघराई ॥ वानर वीर चहूँ दिशि घाए ढूंढे गिरि बनचारी । सुभट अनेक सबल 
दळ साजे परे सिंडुके पारी ॥ उद्यम मेरो सफल भयो अब म॑ देखा तुम आइ । अभ रघुनाथ मिद्धाऊ 
तुमको सुन्दरि सोग सिराइ ॥ यह सुनि सिय मन शंका उपजी रावन दूत बिचारे । छळ कारे आयो 
निश्चर कोऊ नाना रूपनि घारि॥ श्रवण सूँदि अंचर सख ढॉप्यो अरे निशाचर चार । काहकी छल करि 
करि आवत धर्म बिनाशन मोर॥ पावक परों सिंधु महँ बूडें। नहि सुख देख तार पीपी क्यान पीढिदे 
मोको पाहन सरिस कठोर ॥ जियमें डरचो मोहिं मति शापे ब्याकुल वचन कहत । जोवर दियो सकल 
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देवन मोहिं नाउँ धरचो हलुमंत ॥ सुम्रीवको तारका मिलाई बध्यो बालि भयमेत। अंजनि 
कुंवर रामको पाइक ताके बल गर्जत ॥ लेहु मातु सुद्रिका निसानी: दई प्रीति करि नाथ । 
सावधान है शोक निवारो ओडहु दक्षिण हाथी।खिन सुंदरी खिनही हनुमतसों कहति बिसरि बिसरि । 
कहि मुद्रिके कहां ते छाडे मरे जीवनमूरि ॥ कहियो वच्छ सँदेशो इतनो जब हम एकत थानासोवत : 
काग छुयो तनु मेरो बाहिर कीनो बानी।फोरचो नयन काग नहिं छाड्यो झुरपतिके विदमान । अब 
बह कोप कहा रघुनन्दन दशशिर कंठ बिरान।निकट बुळाइ बैठाइ निरखि मुख अंबर लेत बलाइ । 
चिरजीयो सुकुमार पवनसुत गहति दीन है पाइ ॥ बहुत भुजनि बल होइ तुमारे थे अधृत फल 
खाहु । अबकी बेर सूर प्रभ मिलिहो बहुरि प्राण किनि जाहु ॥८१॥ हहुमत सीता समाधान ॥ राग मारू॥ 
जननी हों अनुचर रघुपति को। माति माता करि क्रोध शरापे नहिं दानव थिंग मति को॥ 
आज्ञा होइ देई कर सुंदरी कहो संदेशो पतिको । मति हिय बिलल करो सिय रघवर बाथि हैं कुल 
दयत को ॥ कहाँ तु लक उखारे डारि देउ जहां पिता संपति को । कहो तु मारि सँहारि 
निशाचर रावण करों अगति को ॥ सागर तीर भीर बनचरकी देखि कटक रखुपातिको । ले 
मिलइहों अबहि सूर प्रभु राम रोप डर अतिको ॥ ८२॥ राग मारु ॥ अनुचर रघनाथ तेरे दरश 
काज आयो । पवनपूत कपि स्वरूप भक्तनमं गायो॥ तपसी जहां तपन करे सोइ बनमें झांक्यो । 
जाको तुम छांद बेठी सोइ द्रुम मे राख्यो ॥ आयसु जो होइ जननी सकल असुर मारों। लकेश्वर 
बावे राम चरणन तर डारों॥ चढ़ि चलो जु पीठि गेरी अबही ले मिलाऊं। सर श्रीरघुनाथ 
जूक ल्ला गुण गाऊ ॥ <३ ॥ हनुमत [नराख साता सदह साट्रेका अपेते प्रतात । राग माझ । | तुम्ह 
पाहचानांते नाह वार । इहे नेननि कबट नाहे देख्यो रामचन्द्रके तीर ॥ लंका बसत 
दत्य अरु दानव उनके अगम शरीर । तोहि देखि मेरो जिय डरपत नेननि आवत नीर ॥ जब कर 
काढे अंगूठी दानी तो जिय उपजी धीर । सूरदास प्रश्न लंका कारण आए सागर तीर ॥ ८४॥ 
हनुका रामळूमणक समाचार कहना, अपनो पराक्रम वणन ॥ राग सारा | जननी हा रघनाथ पढाया | रामचन्द्र 
आयका एमका देन बधाई आयो॥ हों हनुमंत कपट जिनि समझो बात कहत समुझाई ॥ सुंदरी दूब | 
घरीळ आग तब प्रतीति जिय आई॥ अति सुख पाइ उठाइ लई तब बार बार उर भेंटति।जयों मलया । 
गारे पाइ आपनी जरनि हृदयकी मेटाति॥ लक्ष्मण पालागन कारे पठयो हेतु बहुत करि माता। | 
दुई अशाश तरान सन्मुख हव चिरजीयो दोउ भ्राता ॥ बिछुरनको संताप इमारो तुम दरशन | 
ते काट्या । ज्या रावे तज पाइ दशहूं दिशि दोष कुहरको फाट्यो ॥ ठाढे बिनती करत पवनसुत 
अब जो आज्ञा पाऊ॥ अपने देख चलेको यह सुख उनहूं जाइ सुनाऊं । कल्प समान एकछन 
राघव कमं कम कार बितवत। ताते हो अकुळात कृपानिधि हेहै पेंडो चितवत ॥ रावण हतिले चलां 
साथहां लका घरा अपूठी॥याते जिय अकुलात कृपानिवि करों प्रतिज्ञा झूठी । यहां जो सब दशा हमारी 
सूर सों कहियो जाई ॥ बिनती बहुत कहा कहो रघुपति जिहि बिधि देखें पाई ॥८५॥ सीता आगमन 
रन्न हन्न थीरजदेन॥राग मलार ॥ वनचर कोन देशते आयो। कहूँ वे राम कहां वे लक्ष्मण क्यों 
करि मुद्रा पायो ॥ हों हनुमंत रामके सेवक तुव सुधि लेन पठायो । रावण मारि तुम्हें ले जातो 
| राम निदेश न पायो ॥ तुम मति डारियो मेरी मेया राम जोरि दळ ल्यायो । सूरदास रावण कुल 
As | खोबन सोवत सिंह जगायो ॥ ८६॥ अन्यच राग सारंग ॥ कहो कपि केसे उतरथो पार ।. दुस्तर 
' `` | अति गंभीर वारिनिषि शतयोजन विस्तार ॥ इत उत क्रोध दैत्य कपि मारतं महा अबुधि अधिकार । 
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[टकपुरी कठिन पथ वानर आये कोन अधार ॥ राम प्रताप सत्य सीताको यहे नाउँ कंधार । 
विन अधार छनमें अवलंष्यो आवत भई न बार ॥ एएभाग चढ़ि जनकनन्दिनी पौरुष देख हमार । 


सूरदास ळ जाउ तहा जह रखुपांते कत ठम्हार ॥ ८७ ॥ हनू मिलापत सीता आनंद । राग मारू || 


हनुमत भली करी तुम आए। वार बार कहती बेदेही दुख संताप मिटाए ॥ श्रीरघुनाथ और 
लक्ष्मणक समाचार सब पाये । अब परतीति भई मन मेरे संग सुद्विका लाये ॥ क्यों करि सिंधु पार 

तुम उतरे क्योंकारे लंका आये । सूरदास रघुनाथ जानि जिय तो बल इहा पठाए॥ ८८॥ 

साताराम पराक्रम वणन उराहना समेत वागे [भळाप हत | राग कान्हरा } सुन्‌ काप व रघनाथ नहीं | जिन 
रघुनाथ [पिनाक पितान्यो तोर्यो निप्नेप मही॥जिन रघुनाथ फेरि भृगुपति गति डारी काटि तहीं॥ 
जाह र्नाथ हार खरदूषण हरे प्राण शरही।के रघुनाथ तज्यो प्रण अपनो योगिन दशा गर्ह॥के रघुना- 
थ दुखित कानन के नृप भये रघुकुलहीं॥के रघुनाथ अतुल राक्षस बल दशकंधर डरही छॉडी नारि 
बिचारे पवनसुत लक बाग बसई[॥ किधों कुचील कुरूप कुलक्षण तो कंतहि न चही॥ सूरदास 
स्वामीस कहियो अब बिरसियो नहीं ॥ ८९॥ सीता निजञ दुःख वर्ण्यो हनूमाते ॥ राग मारू | देखे यह गति 
जात संदेशो केसे के ज कहों । सुन कपि इन प्राणनको पहरो कबला देति रहों ॥ ये अति 
चपल चल्यो चाहत हैं करत न कळू बिचार ॥ कहि थें प्राण कहां लॉ राखो रोक रोकि सुख द्वार । 
अपनी बात जनावति तुमसो सङुचतिहों हनुमंत।नाही सर सुन्यो दुख कबदू प्रभ करुणामय कंत॥९०॥ 
साता बिनये निज दुःख निवारण निमित्त औराम प्रति ॥ राग मारू ॥ कृहियो कपि रघुनाथ राज 
सा यह इक बिनता मेरी । नाहा सही परति यह मोपे दारूण आश निशाचर केरी॥ यह जो अंध 
बीसहू लोचन छल बल करत आनि सुख हेरी । आइ शृगाल सिह बलि मॉगत यह मरजाद जात 
प्रभु तेरी ॥ जेहि भुज परशुराम बल करष्यो ते अज क्यों न सारत फेरी । सूर सनेह जानि 
करुणामय ल छडाइ जानका चर! ॥ ९१ ॥ साता [नज अपराध ग्रगटन। राग मारू || स परदाशन 
नारि अकेली । बिनु रघुनाथ ओर नहि कोऊ मातु पिता न सहेली ॥ रावण भेष धरयो तपसीको 
कत में भिक्षा मेली । अति अज्ञान मूढ मति मेरी राम रेख पाइन स पेली ॥ बिरह ताप तनु अधिक 
जरावत जसे दो इम बेली । सूरदास प्रथु बेगि मिलाओ प्राण जात है खेली ॥ ९२॥ हमत बचन 
राग मारू॥ तू जननो जिय दुख जिन मानाहे । रामचन्द्र नाइ हूर कहू पुन भ्रूलिहु चिताचता माति 
आनहि॥ अबहिं लिवाइ जाउँ सब रिपु हति डरपत हों आज्ञा अपमानाहि। राख्यो सफल सँवारि 
सान दे केसे निफल करों वा बानहि ॥ हें केतेक़ यह तिमिर निशाचर उदित एक रघ्कुल के 
भानहि । काटन दे दशशीस समर सुख अपनो कृत एऊ जा जानाहि ॥ दाह दरश शुभ नेन निकट 
निज रिपु को नाश सहित संतान हिं । सूर सप्त मोहि इनहि दिननिमं ले जु आइ हो कृपानिधानहि 
॥ ९३ ॥ अशाकवन भग इन्द्रजात हनुमत प्रात ब्रह्म रार बंधन । राग मारू ॥ हनुमत बळ प्रगट भया साता 

जब पाई । जनकसुता चरण बंदि फूल्यो न समाई ॥ अगणित तरु फल सुगंध मधुर [मि खाटे । 

मनसा कारि प्रथुहि अर्पि भोजनको डाटे॥ द्ुमन गहि उपाटि लिमे दे दे किलकारी । दानव बिन 

प्राण भये देखि चरित भारी ॥ विहल मतिहीन गए जोरे सब हाथा। बांगर बन विश्न कियो 

त्रिुवनके नाथा ॥ है निशंक अतिहि ढीठ बिडरे नाह भाजे । माना. बन कदलि मध्य 


उनमत्त गज गाजे ॥ भाने मठ कूप वाय सखरको पानी । गोरी कत पूजत जहां नव तन दल । 
आनी ॥ कांप्यो सुनि असुर सेन शाखासग जान्यो । मानो जल जीव सिमर जाल में समान्यो॥ ह 
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. (८४) सुरसागर। 


HT “| तहँ इक उपारे हनुमतकर लीनो। किंकर कर पकारे बाण तीन खंड कीनो ॥ योजन 


विस्तार शिला पवनसुत उपाटी । किकर करि लक्षमान अंतरिक्ष काटी॥ आगर इक लोह | 
जरित लीनो बलबंड । दुटूं कराने असुर हयो भयो मानस पिंड ॥ दुधेर परहस्त संग आइ | 
सेन भारी । पवनपूत दानव बळ बाहर चळ कारी ॥ रोम रोम हनूमंत लच्छ छच्छ वान । जहां | 
तहां देखत कपि करत राम आन ॥ मंत्री सुत पांच सेन अक्षय कुवर सूर । घीर सहित संबे हते | 
झपरिके लंगूर चतुरानन बल सँभारे मेघनाद आयो। मानो घन पावस मं नगपति हे छायो ॥ | 
देख्यो जब दिव्य बान नागफांस आन्यो। छांड़यो तब सूर हनू ब्रह्म तेज मान्यो ॥ ९४ ॥ 
हनूमान रावण संवाद अह्मशर मुक्ति । राग मारू ॥ सीतापति सेवक तोहि देखनको आयो । काके बल बेर | 
तें डु राम ते बढायो॥ जे जे तुव सूर सुभट कीट सम न लेखों। तरे दशकंध अंध प्राणनि बिड देखों॥ । 


नख शिख ज्यों मीन जाल जडया अग अगा । अजइ नाहे शक धरत बनचर माति भगा॥ जोई | 


सोई सुखहि कहत मरण निज न जाने । जेसे नर सन्निपात हिये बुथि बखान ॥ तब तू गयो सून | 
भवन भस्म अग पांत । कारितो बिनु प्राण ताह लक्ष्मण जा हाते ॥ पाछ त साय हरी बाच मयाद | 


राखी । जो पे दशकरंध बली रेखा क्यों न नाखी॥ अजह सिय सोपि नतरु बीस अजा भाने । | 


रघपाते यह पंज करी भूतल घार पाने ॥ ब्रह्म बाण कान करी बल कार नहि बाष्या॥ केस यह 


ताप मिट रघपात आराध्यो ॥ दखत काप बाहुडड तनु प्रस्वेद छूट । जज रघुनाथ नाथ कहत | 
बघ टूट ॥ दुखत बल दूर करया मेघनाद गारा । आपुन भ्या सकुचि पेन तेन्यारा॥९५॥ | 


हमान ठका जारन ॥ राग मारू ॥ माजेन नीको मंत्र बिचारथो । राजन्‌ कहो दूत काहूको कोन नपतिहे 
मारयो ॥ इतनी कहत विभीषण बोल्यो बंधव पांड परो । यह अनरीति सुनी नहिं श्रवणाने अब पे 


॥ {| कहा करो॥ तेल तूल पावक वपु धरिके देखत तुसे जरों। अब मेरे जिय यहे बसीहे रघुपति काज 
€ {म करों॥ हरी विधाता बुद्धि सबनिकीअति आतुर हवै घाये। सन अश सूत चीर पाटंबर ले लंगूर 
€ ]| बँपाये। बंधनि तोरि मोरि मुख असुराने ज्वाला प्रगट करी । रघपति चरण प्रताप सरप्रभ लंका 
ही... >. | सकल जरी ॥ ९६॥ आकाशवाणी, सीता कुशल || राग धनाश्री ॥ सोचि जिय पवनपूत पछिताई । अगम 
ई {©| अपार सिंध दुस्तर तारे कहा कियो में आई॥ सेवकको सेवापन इतनो आज्ञाकारी होई । या भय 


©| भीति देखि लंकाम सीय जरी मति होई॥ बिच आज्ञा में भवन प्रजारे अपयश करिहे लोइ । 
च {©| वेखघुनाथः चतुर कहियत हैं अंतर्यामी सोइ॥ इतनी कहत गगनवाणी भई हनू सोच कत 
करिहे । चिरंजीव सीता तरुवर तर अटल न कबहु टरिहे ॥ फिर अवलोकि सूर सुख लीजे भुवमें 
रोम न परिहे । जाके हिय-अंतर रघुनंदन सो क्या पावक जरि है ॥ ९७ ॥ लंका दग्ध पुनः सिय दशन 


णको शक्ति तिहूपुर कहू न आज्ञा टारी। ता रावणके अछत अक्षय सुत पालक सृष्ट पछारा॥ 
|| पूंछ बुझाइ गये सागर तट हे जह सीतावारी । करि दंडवत प्रेम पुलकित हिं साने 
` | राघवकी प्यारी ॥ तुमही तेज प्रताप रहीहे तुमरी यहे अटारी । सूरदास स्वामीके आगे 
पर जाइ कहों सुख भारा ॥ ९८ ॥ रामचन्द्र प्राति साता संदेश हनुमत बिदा ॥ राग सारंग || मेरी केती बिनती 
|| करनी। पहिले करे परणाम पॉड पारे मणिरघुनाथ हाथले धरनी ॥ मंदांकिन तट फॉटेकाशला 
हे || पर सुख मुख जोरितेलळककी करनी।कहा कहाँ कापि कहत न आवि सुमिरत रति हाई उर अर्ना ॥ 
` ` || तुम हंत पवित्र पवनसुत कहियो जाइ जोइ में बरनी । सूरदास ग्रसु आने मलावह शरि 


राग मारू ॥ लका हनूमान सब जारी । रामकाज साताका साध लगि अंगद प्रीति बचारा॥जा राव- | 
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दुसह दुःख भय हरनी ॥९९॥ अंगदादि निकट हनुमानका पुनः आगमन सीता सुवि देन ॥ राग मारू || हनूमान 
» || अंगदके आगे लंक कथा सब भाषी। अंगद कह्यो भली तुम कीनी हम सबकी पति राखी॥ हर्षव॑त हवै 
| चले तहां ते मगमें बिलम न लाई । पहुँचे आइ निकट रघुवरके सुग्रीव आयो घाई ॥ सबन प्रणाम 
किया रुपात का अगद वचन सुनाया। स्रदास प्रभु पदप्रताप कार हनू सिया साधे ल्याया ॥ 
॥ ३०० ॥ उग्राबाद्‌ कृत हनूमान मशसा ॥ राग मारू ॥ हनू त सबका काज सवारयो। बार बार अंगद | 
यों भाषे मेरो प्राण उबारथो ॥ तुरतहि गमन कियो सागर ते बीचहि बाग उजारचो। क्रियो संथुवनको 
चोर चहूं दिशि माली जाइ पुकारयो ॥ धनि हनुमंत सुग्रीव कहतहे रावणको दल मारचो। सूर 
सुनत रघुनाथ भया सुख काज आपना सारया ॥ 3०३ ॥ श्रारामचन्द्र हनुमान गाष्टरा । राग मारू || 
कहां कापे जनकसुता कुशलात। आवागमन सुनावहु अपनो देहु हमें सुख गात ॥ सुनो पिता 
| जल अंतर ह्वै के रोक्यो मग इक नारि । धर अंबर घन रूप निशाचरि गरजी बदन पसारि ॥ तब में 
डराप कयां छाटा तनु पन्या उद्र मझार। खरभर परा देव आनद जात्या पहिला रार ॥ गाए 
मेनाक उद्धि में अद्भुत आगे राकया जात । पवनापताका [मतर न जानत वाख मारी छात॥ तबहा 
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ओर रह्यो सरितापति आगे योजन सात । तुव प्रताप पेलि दिशि पहुँच्यो कोन बढाव बात । लंका 
पोरि पोरे में दूँदी अरु बन उपबन जाइ। तरुवर तर अवलोकि जानकी तब हों सह्यो लुकाइ ॥ 
रावण कह्यो सु कह्मयो न जाई रह्यो कध अति छाई । तबहीं अवध जानिके राख्यो मंदोदारि 
समुझाई ॥ तब हों गयो सुफल बारी में देखी हटि पप्तारि । असती सहस किंकर दल जिहिके 
दोरे मोहि निहारि । तुम परताप देव छिन भीतर जरत भई नहिं बार तिनको मारि तुरंतहि कीनो 
मेघनादसों रार ॥ ब्रह्म फांस जब लई हाथ करि में चेत्यो कर जोरि । तज्यो कोप मयादा राखी 
बध्यो आपही मोर ॥ रावणपे लेगयो सकल मिलि ज्यों लुब्धक पशु जाळ। करुवो वचन श्रवण 
सुनि मेरो तब रिस गही भवाळ ॥ आपुनही सुद्र ले थायो करि लोचन बिकराल । चहुदिशि 
सर शोर करि धाते ज्यों केहरिहि [सियाल ॥१०२॥ राम वचन।राग मारू ॥ केसे पुरी जरी कपिराय । 
बडे देत्य केसे करि मारे इश्वर तुमे बचाइ ॥ प्रगट कपार बडे दीने हें वह जोधा रखवारे । तेंतिस 
कोटि देव वश कीने ते तुमंसे कयां हारे ॥ तीनिलोक डर जाके कंपे तुम हनुमान न पेखे । तुमरे 
क्रोध शाप सीताके दूरि जरत हम देखे ॥ हो जगदीश कहा कहो तुमसों तुम बर तेज भरारी । 
सुरजदास सुनो सब संतो अवगतिकी गति न्यारी ३ ० ३॥ सेना समेत सिन्थु तट राग पयान।राग मारू || प्रीय 
सुषि सुनत रघुवीर थाये। चल्यो तब लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनू जाम्बवत नील नल सबे आये॥ भमि 
अति डगमगी योगनी सुनि जगी सहसफन शेष सो शीश कांप्यो। कटक अगणित जरयो लंक 
खरभर पस्यो सरको तेज धर धूर ढाप्यो ॥ जलवि तट आइरघराइ ठाढे भए ऋच्छ कपि गराजि 
ह्वै ध्वनि सुनायो । सूर रछराइ चितये हनूमान दिशि आइ तिन तुरतही शीश नायो ॥ १०४ ॥ 

हनुमान निज शरीर वळ कथन ॥ राग केदारा॥राघत जू कितक बात तजि चिताकेतक रावण कुंभकण दल 

सुनिहो देव अनंत॥कहो तु लंक लुट ज्यों फेरो फोरे कहूं ले डारों कहो।तु पर्वत चापि चरण तर नीर 
खारमें गारो॥कहो तोअसुर लंगर लपेटों कहो तु नखन बिदारों।कहो तु शेळ उपारि पेडते दे सुमेरू सो 
मारें॥जेतक शेळ सुमेरु धरणिमें भुजभारे आनिमिलाउं ।सप्त समुह देई छातीतर इतनक देह बढाऊं 
चली जाइ सेना सब मोपर धरो चरण रघुवीर॥ मोहिं अशीश जगत्‌ जननीकी तुब तनु वज शरीर) 
जितक बोल बोले तुम आगे रामप्रताप तुमारे । सूरदास प्रभुकी सुब सांची जनकी पेज पुकारे 
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" (८६) ` सूरसागर । 
EE स 
॥ ० ५॥ हनूमानका निज पराक्रम युद्ध निमित्त कथन ॥ राग मारू | रावणस गहि कोटक मारा । जो तुम 
आज्ञा दहु कपानाध ता यह पराहत सारा॥ कहा तु जनान जानको ल्याऊ कहो तो लक उदारों। । 
कहा तु अबहा पेठि सुभट हात अनल सकल परजारा ॥ कहा तु सांचिउ सबंधु सकल आरे एकहि । 
एक पछार| । कही तु तुम प्रताप रघवर उदाथ पषाननि तारों ॥ कहो तु दशो शीश बीसों अज 
काट [छनकमं डारो । कहा तु ताका तेण गहाइके जावत पाइन डारां ॥ कहा तु सना चार रचा 
काप घरना व्याम पतारा । शल [शला द्रुम पराष व्याम चाद शड समूह संहारो ॥ बार बार पद | 
परास्‌ कहतहा हा कबंहू नाह हारा । सूरदास प्रभ तुमर वचन लागे शिव वचननको दारा॥ 
॥ १०६ ॥ अन्य ॥ राग मारू ॥ हो हारजूका आयसु पाऊ। अबहा जाइ उपार लंकगढ़ उदाचि पार 
ल आङऊ॥ अबहा जबूदापइहात ले लंका पहुचाऊ । साख समुद्र उतारा कांपेद्ल छिनक 
विलंब न छाऊ॥ अब आवे रघुवर जात दुर ता हनुमत कहाऊ । सूरदास शुभ एरा अयोध्या 
राघव सुयश बसाऊ॥ १०७ ॥ सं संतु नामत्त हनुमान वनय॥ राग सारग || रघपात बाग जतन अब 
काजबांध [सघ सकल सना [माळ आपुन आयसु दाज॥तबलागे तुरत एकता बघा ढुम पाषानाने | 
छाड । द्वितिय सिंधु सिय नन नीरहे जबला मिले न आई ॥ यह विनती हों करों क्षपानांव बर बा 
अकुलाइ | सूर ज दास अकाल प्रलय पर मटा दरशादेखाई ॥१०दी। सीता देनानामत्त विभाषण वचन 
रावण यात । राग मारू ॥ छकपताका अनुज शाश नायो । परम गभीर रणधीर दशरथ तनय कोपि 
[र सिधुक तीर आया ॥ सयका ले [मला यह मतो है भलो कृपा करि मम वचन मानि लीज। 
इशका इश करतार करुणामया ताछु पदकमल पर शाश दाजें ॥ कह्या लंकेश दे शाशपग तासुक 
जाह मत मूढ कायर डराना । जान अशरण शरण सरके प्रभुको तुरंतहि जाइ दारे बुझानां ॥ 
॥ १०९॥ रमचन्द्रसा भाषण मळाप । राग सा(ग-॥ आइ विभीषण शीश नवायी । देखत ही खुवर | 
चीर कहँ लंकपती तिहि नाम बुलाया ॥ कह्या सु बहर कह्यो नहि रछुवर यहे बिरद चलि | 
आयो । भक्तबछल करुणामय प्रभुको सूरदास यश गायो ॥ ११० ॥ समामध्य श्रीरामचन्द्र वचन। | 
ग मारू ॥ तब ह| नगर अयाध्या जह[। एक बात सुन निश्चय मरी रावण राज्य विभीषण देहा ॥ 
कापंदल जार आर सब सना सागर सतु बधहा । काटि दशा शिर बीस अजा तब दशरथ सुत 
जु कहहां ॥ छन इक माह लक गढ तारों कचन कोट ढहेहां । सूरदास प्रभु कहत विभीषण 
रिएति सीता लेहा १ १ १॥ सिय दे मिलन निमित्त मंदोदरी शिक्षा रावण प्रति ॥ राग मारू ॥ वे देखि आये राम । 
राजा | जलक [नकट आई भय ठाढ दासत [बमल घ्नजा ॥ सांवत कहां चतहा रावण मजु | 
कहत कत खात दगा ! कहाते मदादरा छुनु पिय रावण मेरा बात अगा ॥ ठण दशनन ले मेल 
दशकचर कठाह माल पगा । सूरदास प्रभु रघुपात आय दहपट हाइ लका ॥ १9२ ॥ अन्यन्न | 
शरण पार मन बच कम ।बचार | एसा कान आर निभुवन मजा अब लइ उबार॥ सुने 
[शष कत दत तण चार के स्यां पारवार [सवारी । परम पुनीत जानका संग छू कुछ कलक [कन | 
टारो ॥ य दशशाश चरण तर राखा मरा सब अपराध | महाभ्रसु कृपाकरन रघुनंदन रस न 
गह पल आंध ॥ तार धनुष सुख मार नृपान कासाय स्वयबर कीनो । छिन इकमें भृगुपति 
प्रताप बळ कराष हृदय घार लानो ॥ लाला करत कनकमूग मारया बघ्या बाल आभमाना। 
सोइ दशरथ कुळचन्द अमत बळ आएं शारगपाना ॥ जाक दळ सुरव सुमना प्रबळ उथपात 


भारी । महासुभट रणजीत -प्रवनसुत्‌ बड़ा व्च बपुधारो॥ कारह लक पक [छन भातरवभे 
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| शिला ले थावै। कुल कुटुंब परिवार सहित तुहि बांधत बिलम न लावे ॥ अजह जिन बल 


कर शंकरको सान वचन हित मेरो । जाइ मिलो कोशल नरेशकी आत विभीण तेरो । कटक शोर 
अति दूरि दशों दिश देखत बनचर भीर। सूर समुझि रघुवंश तिलक दोउ उतरे सागर तीर ११३॥ 
अन्यच ॥ काहे परतिरिया हरि आंनी। यह सीता जू जनककी कन्या रमा अपुन रघु- 
नंदन रानी॥ रावण मुग्ध कमेको हीनो जनकसुता तें त्रिय करि मानी । जाके क्ोध भूमि जल 
पटके कहा कहेगो सिंधुज पानी ॥ सूरं सुखहि नीद नहि आवे लेहे लंक वीस भुज भानी । सूर 
न मिटत भागकी रेखा अल्प मृत्यु तेरी आइ तुलानी॥ ११४ ॥ अन्यच राग मारू ॥ तोहि कोन 
मति रावण आई । आजु काहिह दिन चारि पांचमें लंका होति पराई॥ लंका कोट दोखि जिन 
गवेहि अरु समुद्र सी खाई । जाकी नारि सदा नव योवन सो क्यों हेरे पराई ॥ काके हित सीताप- 
ति आये राम लक्षण दोड भाई। सूरदास प्रभु लंका तोरें फेरें राम दुहाई ॥ ११५ ॥ मंदोदरी रावण 
संवादाराण मारू ॥ आयो रघुनाथ बली सीख सुनो मेरी। सीता ळे जाइ मिलो पति जु रहे 
तेरी ॥ तें जु बुरे कमे किये सीता हरि ल्यायो। घर बैठे वेर कियो कोपि राम आयो ॥ चेतत 
क्यों नाहि सूढ एक बात मेरी । अजहू सिंधु नाहि बध्यो लंका है तेरी ॥ सागरको पाजि बांधि 
पार उतरि आवे । सेना कछ अंत नहि इतनो दछ स्यावें।देखि त्रिया करिके बल केसी दिखराऊं।रीछ 
कीश वश्य करों रामाहं गहि ल्याऊं ॥ जानति हों बलाहि बालिसों न छूटि पाइ । तुम्हें कहा दोष दीजे 
काल अवधि आई॥ बालि जब बहु यज्ञ करे इन्द्र सुनि सुखायो । छल कारे लइ छाने मही वामन 
है वायो ॥ हिरणकाशिएु अति प्रचंड ब्रह्मा बर पायो। नरसिंह रूप धरे छिन न बिलम लायो॥ 
पाहनसों बाधि सिंधु लंका गढ तेरें। रदास मिलि विभीषण राम देहि फोरें॥ ३१६ ॥ 
सेतुबंध आरंभ सिंघुमिळन ॥ राग धनाश्री ॥ र्घुपाति चन्द्र बिचार करयो। नातो मानि सगर सागरसों 


AF 


कुश साथरे परयो ॥ तानि याम अरु बासर बात [सु गुमान भर्या । कोन्या कोप कुवर कमला 


बेगि मैँगायो रचना सेतु करयो ॥ नळ अरु नील सुत विश्वकमोके छुवत पषान तरयो। सूरदास 
स्वामी प्रतापते सब संताप हरयो ॥ ११७ ॥ सेठ बंधन ॥ राग मारू ॥ आपुन तारे तारे ओरन तारत। 
असम अचेत पाषाण प्रगट पानी में बनचर डारत ॥ इहि बिधि उपले सुतरु पात ज्यों यदपि 
सेन अति भारत । बडे न सकेतु सेतु रचना राचे राम प्रताप बिचारत ॥ जिहि जल तृण पश्ञु वार 


'बूडि आपुन सँग औरन बोरत। तिहि जल गाजत महावीर सब तरत अंग नहिं मोरत॥रघुपति चरण 


प्रताप प्रगट सुर व्योम बिमानांने गावत । सूरदास प्रथु सकल कलाबीव सयर पज बढ़ावत३ ३ ८॥ 
(लंकाकाण्ड) रावण दूत ग्रहण, पहिरावनि दे बिदाकरन । राग सारंग॥ झुक सारन द्वे दूत पठाये।वानर वेष फिरत 
सेनामें सुनत विभीषण तुरत बधाय ॥ बीचाहे मार प्री आतिभार[ राम छछन जब दरशन पाये । 
दीन दयाळु बिहाल देखिके छोरी भजा कहाते आये।हम लकंश इत प्रातहारा समुद्र तारका जात 
अन्हाये । सर कृपालु भये करुणामय आपुन हाथ दूत पहिराये ॥ ३३९ ॥ रम सागर सवाद, रावण 
दत पुनः लंका गमन, युद्ध निमित्त कुंभकण मंत्र। राग धनाश्री ॥ र्पति जबे सिंधु तट आये । कुश साथरी 
बैठे इक आसन बासर तीनि गँवाये॥ सागर गव धरयो उर भातर खुपाते नर कारे 
जान्यो । तब रघुवीर तीर अपने कर आग्ने बरण गाह तान्या । तब जळध्र खरभरो 


|| ज्रास गहि जंतु उठे अकुलाई । कह्यो न नाथ बाण मोहिं जारे शरण परयो हों आई ॥ 
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' पांत तब कर धनुष धरयो ॥ ब्रह्म भष आया आति व्यामुल दुर्या बान डरया।। ढुम पषानप्रभु 
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(८८) | सूरंसागरं। 


आज्ञा होइ एक छिन भीतर जल दश दिशि करि डारों। अंतर मारग होइ सबानिको | 
इहे [बिधि पार उतारों ॥ ओर मंत्र जो करे देवमणि बांधो सेतु बिचार । दीन जानि धारि चाप बिहु 
सिके दियो कैठते हार॥ यहै मंत्र सबहिन मन आयो सेतु बैध प्रथु कीजे । सब दळू उतरि होइ 
पारंगत ज्यों न कोऊ इक छीजे ॥ यह सुनि दृत गयो लंकामहँ सुनत नगर अकुलानो । रामचन्द्र ' 
प्रताप दशा दिश जल पर तरत पषाना ॥ दशशिर बोलि निकट बेठायो काहे वावन सतभाउ। | 
उद्यम कहा होत लकाको कोने कियो उपाउ ॥ जाम्बवंत अंगद बघू मिलि केसे इहि पुर ऐंह। मो 
देखत जानकी नेन भरि केसे देखन पेहें ॥ हो सतभाउ कहत लंकापति जो जिय उत्तम माना । 
सकल कहां व्याहार कटकको कपि उमहे सो मानो ॥ बार बार यों कहत सकत नाह तो इति ले 
हे प्राण मेरे जान कनकपुर फिरिहें रामचन्द्रकी आन ॥ कुभकण - हसि कह्यो सभाम छुना 
आदि उत्पात । एक दिवस इम ब्रह्मसभामें चलत सुनी यह बात॥ कामअंघ हे सब कुटुंब धन 
खावे एकहि बार। सो अब सत्य होत एहि अवसर कोन जु मेटनहार॥ ओर मंत्र कछु उर जाने 
आनो आजु सुकपि रण मांड़डि । गहे बांह रुपतिके सन्मुख हैकारे यह तनु छांडहि ॥ यह यश | 
जीति परमपद पावहु उर संशय सब खोई। सूर सकुचि जो शरन सँभारो क्षत्री धमं न होई ॥ १२०॥ 
पाति सेतु उलंघन ॥ राग धनाश्री॥ सिंधु तट उतरत राम उदार। रोष विषम कीनों रघुनंदन सब | 
विपरीत बिचार ॥ सागर पर गिरि गिरि पर अंबर कापि घनके आकार । गरज किलक आघात # 
उठत मनु दामेनि पावक झार ॥ परत फिराइ पयोनिवि भीतर सरिता उलटि बहाई । मनु रघु- 
पाति भयभीत सिंधु पत्नी प्योसार पठाई । बाला विरह दुसह सबहुनको जान्यो राजकुमार । 
बाण ब्राट शोणित कारे सरिता व्याहत लगी न बार ॥ श्रवणनि कनक कलश आधूपन माति 
मुक्ता गन हार । सेतुबंध करि तिलक कृपानिधि रपति उतरे पार॥ १२१ ॥ गेदोदरी बचन | 
राग बताओ ॥ देखि रे वह शारंगधर आयो । सायर तीर भीर वानरकी शिरपर छत्र बनाया ॥ 
शख कुलाहल सुनियत लाग लीला [सघु बंधायो। सायो कहा लक गढ़ भीतर आको 
कोप दिखायो॥ पझ्कोटि जाकी सेना सुनियत जंतु ज॒ एक पठायो । सूरदास रघुनाथ बिसुख भये 
[तिहि केतक सुख पायो ॥ १२२ ॥ ॥ अन्यच्च ॥ राग मारू ॥ मेरे जान अजह जानकी दीजे । लंकापति 
पिय कहत पियासां यामे कळू न छीजे॥ पाहन तारे सागर बाध्यो तापर चरण न भीजे। वनचर 
एक लंक तिहि जारी ताकी सरि क्यों लीजे ॥ चरण टेकि दोउ हाथ जोरिके बिनती काहे न 
कीजे । वे त्रिशुवनपति करें कृपा अति कुटंब सहित सुख जीजे॥ आवत देखि बाण रघुपातैके 
तेरो मन न पताज । सूरदास प्र्न लंक जारिके राज्य विभीषण दीजे ॥ १२३॥ मंदोदरी प्रति रावण गवे 
वचन ॥ कहा तू कहाते त्रिया बार बारी। कोटि तेंतिस सुर सेब अहर्निश करत राम 
अरु लक्ष्मण हैं कहा री ॥ मृत्युको बांधि में राखियो कूपमें देन आवत कहा डरत नारी ॥ कहत 
मंदोदरी मेंटि को सके तेहि जो रची सूर प्रभु होनहारी॥ १२४ ॥ रावणके पास अंगद दूतत्व || 
लंकपति पास अंगद पठायो । सुन अरे अंध दशकंध ले सिया मिलि सेतु करि बंध रघुबीर आयो ॥ 
वह सुनेत्‌ पार जरया वचन नाहे मन परयो कहा ते राम ते शाह डराय[। सुर असुर जात मे 
सत्र कियो आषु वश सूर मम सुयश तिइँलोक गायो॥ १२५॥ रावण तबलों है रण गाजत । जबलों 
कर शारंगपानीके नाहीं बाण विराजत ॥ यम कुबेर इन्द्र हें जानत रचि पचिके रथ साजत॥ 


रघुपति रबि प्रकाश सो देखो उड़गन ज्यों तोहि भाजत ॥ ज्यों सह गवन सुन्दरीके संग बहु बाज न्‌ 
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हैं बाजत। तेसे सूर असुर आदिक सब संग तेरे हैं लाजत ॥ १२६ ॥ रावण प्रति श्रीराम संदेश ॥ 
जानिहों बल तेरा रावण । पठवों कुडुम सहित यम आगे नेक देहि धों मोको आवन॥ दारुण कीश 
सुभट वर सन्छुख लेहों संग त्रिदश बल पावन ॥ अगिंनि पुंज सित बाण धनुष धरि तोहिं असुर 
कुल सहित जरावन ॥ करिह नाम अचल पशुपतिको पूजा बिधि कौतुक देखराबन। असुर झु 
छेदि सुपक्क नवफल ज्यों अरु शंकर दृशशीश चढ़ावन ॥ देही राज्य विभीषण जनको लंकापुर 
रघ आन चलावन । सूरदास निस्तरिहें इदि यश कृपन दीन जन नव यश गावन ॥१२७॥ 
रावण मति अंगद उत्तर | मोको राम रजायसु नाही । मातर सुन दशकंध निशाचर प्रलय करों छिन 
माही ॥ पलटि घरों नवखंड पुदुमि पर जो बल भुजा सँभारों । राखो मेलि भंडार सूर शाशि नभ 
कागद्‌ ज्यों फारो ॥ जारों लंक छेदि इशमस्तक सुर संकोच निवारों॥श्रीरघुनाथ प्रताप चरणते उर- 
ते भुजा उपारों ॥ रे रे चपल स्वहूप ढीठ तू बोलत वचन अनेरो। चितवै कहा पान पल्लव पुट 
प्राण प्रहारो तेरो॥गये स्शंक युगल बंधू बन जान्यो असुर अहेरो।तीनि लोक विख्यात विशद यश 
प्रलय नामहे मेरो ॥ रे रे अंध बीसहू लोचन परजियहरन बिकारी । सुने भवन गवनतें कीनो 
शेष रेख नाहि रारी ॥ अजहू कहो छुने जो मेरो आये निकट घुरारी। जनकसुता के चालि पॉइनि 
पर श्रीरघुनाथ पियारी ॥ संकट परे जु शरण पुकारों तो क्षत्री न कहाऊं । जन्महिते तापस 
आराध्यो कैसे हित उपजाऊं॥ अब तो सूर यहे बनिआई हरिको निज पद पाऊं ॥ ये दशशीश ईश 
निर्मायल केसे चरण छुआऊं ॥ १२५८ ॥ अंगद वचनाराग मारू ॥ मूरख रघुपति शु कहावत । जाके 
नाम ध्यान सुमिरणते कोटि यज्ञ फल पावत ॥ नारदादि सनकादि महाम्ननि सुमिरत मन शुचि 
ध्यावत । अंबरीष प्रहलाद भक्त बलि निगम नेति जिंहि गावत ॥ जाकी घरनि हरी छल बल 
करे ताते बिलम न लावत । दश अरु आठ शंख बनचर ले लीला सिंधु बँधावत ॥ जाइ मिली 
कीशलनरेशकी मन अभिलाप बढ़ावत । दे सीता लंकेश पाइ पारे तब लंकेश कहावत ॥ तू भूल्यो 
दश शीश बीस भुज मोहि गुमान दिखावत । कंघ उपारि डारि भूतलमें सूर सकल दुखपावत ॥ 
॥ १२९ ॥रावणभेद उपजावन अंगद राम परशांसा।राग मारू ॥रे कपि कयां पितु वेर बिसारयो । तो 
समतुल कन्या किन उपजी जो छुलशऱ न मार्यो ॥ ऐसो सुभट नहीं इहि मंडल देख्यो बालि 
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समान। तासों कियो वेर में हास्यो कीनी पेज प्रमान ॥ ताको वधत कियो इहि रघुपाति तो 
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अंगद कहा मम चरणको गहत चरण रघुवीर गहु क्यों न जाई ॥ छुनत यह सकुच कियो गवन 
निज भवनको बालिसुत हूँ वहां ते सिधायो । सरके प्रथुको पॉइ परि यों कह्यो अंथ दशकंधको 
काल आयो ॥ १३१ ॥ अंगद आवन राघव निकट ॥ बालिनन्दन आइ शीश नायो । अन्ध 
दशकंधको काल सूझत प्रभू में कई भेद बिधि कहि जनायो॥इन्द्रजित चब्छे निज सेन सब साजिके | 
रागरी सेन हू साज कीजे। सूर प्रश्न मारि दशकंध थपि बंडु तिहि जानकी छोरि यश गात लीजे | 
१३२१ रघनाथ प्रात लक्ष्मण प्रातिज्ञा युद्ध नामत्त ॥ रुपात जा न इद्राजत मारा । तांन हाउ चरणनको । 
चरो जो न प्रतिज्ञा पारो ॥ जो दृढ़ बात जानिये प्रभुनू धमंगयेकहि बान निवारा । शपथ राम 
प्रताप तिहरे खंड खंड करि डारों॥ कुंभकर्ण दशंशीश बीसथज दानव दलहि बिडारों। तबे सूर 
संधान सफल है रिपुको शीश उपारों ॥ १३३ ॥ लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गवन ॥ लछन दल संग 
लये लंक घेरी । वसुमति पष्ठ अरु अष्ट आकाश भये दिश विदिश कोउ नहिं जात हेरी ॥ ऋच्छ 
पळवंग किलकार लागे करन आन रघुनाथकी जाइ फेरी । पाट गये टूटि- परी लूट सब नगर में 
सूर दरवान कह्यो जाइ टेरी ॥ १३४ ॥ मंदोदरी बचन रावण प्रति ॥ रावण उडि निरखि 
देखि आजु लंक घेरी । कोटि जतन करि रही नहि सीख सुनी भेरी ॥ गहि गहात किलकात अन्ध 
कार आयो । रविको रथ सूझत नहिं धरनि गगंन छायो ॥ तोरि पाट लूट परी भागे दुखाना । 
लंकामे शोर परयो अजहूं ते न जाना ॥ फोरि फारि तोरि तारि गगन होत गाजे । सूरदास लंका 
पर चक्र शंख बाजे ॥ १३५ ॥ अन्यब॥ लंका फिरि गई राम दुहाई । कहति मंदोदरि 
सुन पिया रावण तें कहा कुमति कमाई ॥ दश मस्तक मेरे वीस भुजा हैं सो योजनकी खाई । 
मेघनाद से पुत्र महाबल कुम्भकणेसे भाई ॥ रहु रहु अबला बोल न बोलो उनकी करत बडाई । 
तीनि लोकते पकरि मँगाऊं वे तपसी दोउ भाई ॥ तुम्हें मारि महारावण मारे देय बिभीषण राई। | 
पवनो पूत महाबळ जोधा पलमें लंक जराई ॥ जनकसुतापति हें रघवर से संग लक्ष्मण से | 
भाई सूरदास प्रभुको यश प्रगट्यो देवाने बदि छुड़ाई ॥ १३६ ॥ मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नाग फॉस | 
मोचन । राग मारू ॥ मेघनाद ब्रह्मा वर पायो । आहुति अगिनि जिवाइ सँतोषी निकस्यी रथ बहु | 
रतन बनायो॥ आयुध घरे समेत कवच सजि गाजे चढ्यो रण भूमिहि आयो । मनो मेघनाथक ऋतु | 
पावस बाण वृष्टि करि सन खपायो॥ कीनो कोप कुंबर कोशलपति पंथ अकास सायकाने छायो ॥ | 
हंसि'हँसि नागफांस शर साधन बंधन बंधु समेत बँधायो॥ नारद्स्वामी कह्यो निकट ह्वै गरुडा" | 
सन काहे बिसरायो । भयो तोष दशरथके सुतको सुनिको ज्ञान लखायो ॥ सुमिरन ध्यान ' 
जानिके अपनो नाग फॉसते सेन छुडायो । सूर विमान चढे सुरपुर लो आनँद अभय निसान । 
बजायो ॥ १३७॥ झुम्भकण रावण संवाद । राग मारू ॥ लंकपति अनुज सोवत जगायो । छंकपुर | 
आइ रघुराइ डेरो दियो त्रिया जाकी सिया में ले आयो ॥ ते बुरी बहुत कोनी कहा ताहि कहाँ ' 
छांडि यश जगत अपयश बढ़ायो । सूर अब डर न करि युद्ध को साज कारे होइ है सोइजो दई | 
भायो॥ १३८॥ लक्ष्मण वचन खङ्गधारण राग मारू ॥ लछन क्यो करार सभारा। कुम्भकण | 
अरु इन्द्रजीतको टूक टूक करि डारों ॥ महाबली रावण जिहि बोलत पलम शोशसहारा । संब | 
राक्षस रखवीर कृपाते एकहि बाण निवारों ॥ हसि इसि केहत विभीषणसा प्रभु महाबली रण्‌ | 
भारों । सूर सुनत रावण उडि थायो क्रोध अनल तन धारो ॥ 9२३९ ॥ रावण लकमण उदाळव्मण बुढी] | 
राग मारू ॥ रावण चल्यो गुझन असेः आऔरघुनाथ अनाथ बंधु सो सन्सख कहत खरयो॥ कोप | 
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धरो रघुवीर धीर तब लक्ष्मण पाँइ परयो । तेरे तेज प्रताप नाथ जू में कर धनुष 

धरयो । सारथिं सहित असुर बहु मारे रावण क्रोध जरयो । इन्द्रजीत लीनी 

जब सेंथी देवन हहा करयो ॥ छूटी बिज्जु राशि वह मानों भूतल बंधु परयो । करुणा करत कुंवर क 

कोशळपति नेनन नीर झर्यो । सूरदास हडुमान दीन है अंजलि जोरि खरयो। आज्ञा देहु ह 

सजीवनि लाऊं गिरि उचाइ सिगरणो ॥ १४० ॥ श्रीराम करुणा ॥ राग मारू ॥ .निरखि मुख राघव 

धरत न धीर । भये अरुण विकराल कमलदल लोचन मोचत नीर ॥ बारह बरस नींद है साथी 

ताते विकल शरीर । बोलत नहीं मौन कहा साधी बिपति बटावन बीर ॥ दशरथ मरन हरन सीता 

को रन वीरनकी भीर । दूजो सूर सुमित्रा सुतबितु कोन घरावे धीर ॥१४१॥ अन्यब॥ अबहीं कौन 

को मख हेरों । रिपुसेना समूह जळ उमडे काहि संगले फेरों॥ दुख समुद्र जिहि वार पार नहिं तामें नाव 

चलाई। केवट थक्यो रह्यो अथ बीचक कोन आपदा आई ॥ नाहिन भरत शत्रुघन सुन्दर जामों चित्त 

रुगायो॥ वीचहि भई ओरकी ओरे भयो शत्रुको भायो॥मे निज प्राण तजोंगो सुन कपि तजिहें जानकी ती. : 

सुनिके । हहे कहा बिभीषणकी गति यहे सोच जिय गुनिके ॥ बार बार शिर ले लक्ष्मणकी निरखि 

गोदपर राखें । सूरदास प्रथु दीन वचन यों इनूमानसों भाखें ॥ १8२ ॥ श्रीराम इनू प्रशंसा ॥ 
कहां गयो मारुतपुत्र कुमार । हे अनाथ रघुनाथ एुकोरे संकट मित्र हमार ॥ इतनी विपति भरत 
सुनिपावै अवि दळहि सजूथ । करगहि घनुष जगतको जीते कितक निशाचर यूथ ॥ नाहिन और 
वियो कोउ समरथ जाहि पठाऊं दूत । वह अबही पोरुष दिखरांवै होइ पवनके पूत ॥ इतनो वचन 

|| श्रवण सुनि हरष्यो फूल्यो अंग न मात। ले ले चरण रेणु निज प्रथुकी रिपुके शोणित न्हात॥ 


हो प्रबळ पुनीत केशारि सुत तुम हित बंधु हमारो ॥ जिह्वा रोम रोम प्रति नाहीं पोरुष गनो 
तुम्हारो ॥ जहां जहां जेहि काल सँभारे तहां तहां जास निवारे । सूर सहाय कियो बन बसिके वन 
बिपदा दुख टारे ॥ १8३ ॥ राघव प्रति हनुमत वचन छक्ष्क्षण मूर्छा उपाय | रघुपाति मन संदेह न कीजे । 
मो देखत लक्ष्मण क्यों मरिहे मोको आज्ञा दीजे ॥ कहो तु सूरज उगत देह नहि दिशि दिशि बाढ़ 
ताम। कहो तु गन समेत असि खाऊं यमपुर जाइ न राम ॥ कहो तु कालहि खंड खंड करि टूक 
टूककरि काटों। कहो तु भृत्थुहि मारि डारि कै खोदि पतालहि पाटों॥ कहो तु चन्दहि ले अकाशते 
लक्ष्मण मुखहि निचोरों । कहो तु पेठि सुधाके सागर जळ समेत में घोरां! श्रीरडुवर मोसां जन जाके 
ताहि कहा सकराई । सूरदास मिथ्या नहिं भाषत मोहि रघुनाथ दुहाई ॥ १४४ ॥ सजीवन निमत्त 
इबूमत गवन ॥ कह्यो तब हनुमतसों रघुराई । द्रोणागिरि पर आहि सजीवनि वैद सुषेन 
बताई ॥ तुरत जाइ ले आवो हांते विलंब न करि अब भाई ॥ सूरदास प्रश वचन सुनत हनुमंत 
चल्यो अतुराई ॥ १४५ ॥| हनू पवेत लावन भरत मिलाप॥राग मारू || दोनागिरि हनुमान सिधायो । 
संजीवनिका भेद न पायो तब सब शेल उचायो ॥ चितै रहयो तब भरत देखिके अवधपुरी जब 
आयो । मनमें जानि उपद्रव भारी बाण अकाप चलायो । राम राम यह कहत पवनसुत भरत 
निकट तब आयो | प्रछयो सूर कौन हे कहि तू हनुमत नाम सुनायो ॥ १8६॥ भरत कुशल प्रश्न इछन 
हन लक्ष्मण मूळी कथन, करुणामे सुमित्रा वेय॥कहो कपि रघुपतिको संदेश । कुशल बँड लक्ष्मणबेदेही श्रीपति 
सकल नरेश । जिन पूछो तुम कुशल नाथकी सुनो भरत बलबीर ॥ बिलख वदन दुख धरे सियाको हैं 
जलनिधिके तीर॥बनमें बसत निशाचर छल करि हरी सिया मम मात । ता कारन लक्ष्मण शर लाग्यो 


ऊँ क्‍ भये राम बिनु आत ॥ इतनो वचन श्रवन सुनि सुनिके सबनि पुहुमि तन जोयो । माहि माहि कहि 
२ RR २ न र 
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सूरसागर । 


E पुत्र पत्र कहि लोटि सुमित्रा रोयो॥ धन्य सुपुत्र पितापन राख्यो धन्य सुकुल जिहि लाज । सेवक 
धन्य अंतके अवसर आवे प्रभुके काज ॥ कत रघुनाथ सूरके कारण मोको लेन पठाये । थक्यो 


सुमध्य अधे निशि बीती को लक्ष्मणहि जियावे ॥ पान घार धार कह्या घान लक्ष्मण राम काजजो 


आव।सूर जय तो जग यश पावे मार सुरलाक सिवावे॥१४9॥ १7 सादत छामत्रा वचन राग मारू ॥धनि 
जननी जो सुभटहि जावे।भीर परे रिपुका दळ दाल माल काठुक कार द्खराव ॥काशल्यासां कहति 


सुमा जान स्वामान दुख पाव । लक्ष्मण जान हा भई सपूत राम काज जो आव॥ जाय तो : 


सुख विलसे जगमें कीरति लोगनि गावे । मरे तु मंडल भेदि भानु को सुरपुर जाइ बसावे ॥ लोह 
गहे लालच करि जियको ओरो सुभट लजावे । सूरदास प्रभु जीति शङ्ठको कुशल क्षेम घर आंबे ॥ 


॥ 3१४८ ॥ हमत भरत मति उत्तरा।राग मारू ॥ पवनपुत्र बोल्या सतभाय । जाति सिराति राति बातनि | 


हीं सुनो भरत चितलाय ॥ श्रीरडनाथ सजीवन कारण मोको इहां पठायो । भयो अकाज अर्ध 
नाशे बीती लक्ष्मण काज नशायो ॥ स्या पवेत शर बेठि पवनसुत हों प्रवपे पहुँचाऊं । सूरदास 
पांवरि मम शिरे इहि बल भरत कहाऊं॥ १४९ ॥ कोरल्या संदेश राम प्रति ॥ राग मारू || सुनो कपि 
कोशल्याकी बात । इहि पुर जनि आवह बिद लछमन सुनो वच्छ रघुनाथ ॥ जिन तज्यो राज काज 
माता हित तुम चरननि चित माने । कहा कहों कछ कहत ना आवै सजन होइ सुजाने ॥ लछमन 
सहित सकल सेनापति आनि राज पुर कोजे।नात रू सूर सुमित्रासुतपर वारि आपुन खो दीजे१५०॥ 


बिनता जाइ काहय पवनसुत तुम रडुपातेके आगीया पुराजान आवह बिड लक्ष्मण जननी लाज न 


लागे ॥ मारुतसुत सदश हमारा सामत्रा काह सबुझावे। सबक जाझ पर रन बिग्रह ठाकुर त 
घर आवि ॥ जबते तुम गोने काननको भरत भोग सब छांडे । सूरदास ग्रसु ठुमर दरश बलु दुख 


समूह उर गाडे ॥ १५१॥ दनूमान सजीवन लावन, लक्ष्मण चेत होन राग सारंग ॥ हनमान सजीवन ल्यायो। ' 


। 
| 


महाराज रघुवीर धीरको हाथ जोरे शिर नायो॥ पवेत आनि घरयो सागर तट भरत सैंदेश | 


सुनायो ॥ सूर सजीवन दे लक्ष्मणको मूछित फिरें जगायो ॥ १५२ ॥ श्रीराम वचन जय ज्ञ 
सहित । राग कान्हरा ॥ दूसरे कर बाण न लेहों । सुन सुग्रीव प्रतिज्ञा मेरा एकहि बान असुर सब है 
हां ॥ शिवपूजा जिहि भांति करीहे सोड पद्धति परतक्ष दिखे हों। देत प्रहार पाय फल 
वर्जित शिरमाला कुल सहित चढेहो ॥ मनो तूलगन परत अगिनि छुख जानि जडानि यमपंथ 
पंठेहों । करिहों नहीं बिलंब कछू अब उठि रावण सन्मुख है घेहों ॥ इमि दमि इष्ट देव द्रिजमोचन 
लंक विभीषण तुमको देहा । लक्ष्मण सिया समेत सूर कपि सब सुख सहित अयोध्या जेहों॥ 
॥ १५३ ॥ रावण छ वष ॥ राग मारू | आजु अति कोपे हैं रन राम । त्रह्मादिक आरूढ बिम।नन देखे 
सुर संग्राम ॥ घन तन दिव्य कवच सजि करे अरु कर धारयो शारंग। शुचि कारे सकल बान 
सधे कारे कटि तट कस्यो निषंग॥ सुरपुरते आयो रथ सजिके रघुपति भयो सवार । कांपी भामे 
कहा अब हहे सुमिरत नाम सुरारि। क्षांभित सिंधु शेप शिर कंपित पवनगती भइ पंग । इनदर 
हस्यो हर हासे बिलखान्यो जानि वचन भयो भंग ॥ घर अंबर दिशि विदिशि बढे आति सायक 
|| किरन समान। मानो महाप्रलयके कारन उदित उभय पटभान॥ टूटत ध्वजा पताक छतर 
| रथ चाप चक्र शिर प्रान । जूझत सुभट जरत ज्यों दो हम बिनु शाखा बिठ पान ॥ 

| शोणित छिछ उछारे आकाशहि गज बाजिन शर लागी । मनो नगर रन तननि धरनिते 
|| उपजी हे अति आगी॥ उठि कबंध भहरात भीत ह्वै निकसत है जरि जागि । फिरत अरगाल सच्यो 
| सो काटत चलत बिसरि ले भागि ॥ रघुपति रिस पावक प्रचंड अति सीता श्वास समीर । रावण 


|| कुल अरु कुम्भकणे बन सकल सुभट रणधीर ॥ भये भस्म कछु बार न लागी ज्यों ज्वाला पर 
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चीर । सूरदास प्रथु अपुने बाइबल कियो निमिष मय कीर॥ १५७ ॥ रघुपाति अपुनो 
| प्रतिपारयो । तोरयो कोपि प्रबल गढ़ रावण टूक ट्रक करि डारयो ॥ कहुँ अज कहुँ धर कहुँ 
शिर लोटत मनो सदय मतवारो । डरपत वरुण कुबेर इन्द्र यम महा सुभट तन भारो ॥रह्यो मांस 
को पिंड प्राण ले गयो बाण अनियारो । जाके नव ग्रह परे पारि तर कूपे काल उसारयो ॥ सो 

रावण रघुनाथ छिनकमें कियो गिद्धको चारो । शिर सँभारि ले गयो उमापति रह्यो रुघिरको गारो॥ 

छोरे ओर सकल सुखसागर बाँधि उदधि जल खारो ॥ सुर नर साने सब सुयश बखानत दुए 

दशानन मारयो ॥ दियो बिभीषण राज्य सूर प्रभु कियो सुरनि निस्तारयो । बंध सहित जानकी 

सगल अवृषपुरा पग चारयां ॥ १५५ ॥ रावण मरण समय मंदोदरी आदि विलाप | करुणा 
करति मंदोदरी रानी । चोदह सहस सुंदरी ऊभी उठे न कंत महा अभिमानी ॥ बारबार बरज्यो 
नहिं मानत जनकसुता तें कत घर आनी । ये जगदीश इश कमलापति सीता तिया तेंड॒ करि 
जानी ॥ लीन्हें गोद विभीषण रोवत कुल कलंक ऐसी मति ठानी। चोरी करी राजहू खोयो अल्प 
मृत्यु तेरी आइ तुलानी ॥ कुंभकर्ण सश्षुझाइ रहे पचि दे सीता मिलि शारंगपानी । सूर सबनि 
को कह्यो न मान्यो त्यां खाई अपनी रजधानी ॥ १५६ ॥ आकाशसे अमृत वर्षा || सुर 
पतिहि बोलि रघुवीर बोले । अम्नतकी बृष्टि रणखेत ऊपर करो सुनत तिन अमिय भंडार खोले ॥ 
उठे कपि भालु तत्काळ जय जये करत असुर भने सुक्त रघुवर निहारे। सूर प्रभु अगम 
महिमा न कछु कहि परत सिद्ध गंधवव जय जय पुकारे ॥ १७ ॥ सीता मिलाप | लक्ष्मण 
सीता देखी जाई । अति कृष दीन छीन तन प्रथु बिज्ञ नेननि नीर बढाई ॥ जाम्बवंत सुग्रीव 
विभीषण करी दंडवत आई । आभूषण बहु मोल पटबंर पहिरो मात बनाई॥ बिनु रघुनाथ मोहि 
सब फीके आज्ञा मेटि न जाई । पुहुप बिमान बेठि बेदेही त्रिजटी तब गुहराई ॥ देखत दरश राम 
मुख मोरया सिया परी सरछाई । सूरदास स्वामी तिईपुरकें जग उपहास डराई॥ १५८ ॥ परीक्षा 
हेतु सीता आग प्रवेश । राग सोरठ ॥ लक्ष्मण रचो इुताशन भाई। यह सनि हनूमान दुख पाये मापे 
लख्यो न जाई ॥ आसन एक हुताशन बैठी मानो कुंदनकी अरुणाई। जैसे रवि इक पल घन 
| भीतर बिनु मारुत दारिजाई ॥ ले उछंग उत्संग हुताशन निष्कलंक रघुराई । ले विमान बेठारि 
जानकी कोटि बदन छबि छाई ॥ दशरथ कही देवहू भाषी व्योम विमान निकाई । सिया राम ले 
चल अवचकः सरदास बाल जाई ॥ १ ७९ | कीशल्या शङुन बिचार काग वचन । राग सारग ॥ बंध जन- 
नि करति शगनोती । लक्ष्मण राम अब मिलें मोको दोउ अमोलक मोती ॥ इतनी कहत सु काग 
उहांते हरीडार उडि बेठ्यो ॥ अंचल गांठ दई दुख भाज्यो सुख जो आने उर पेव्यो। जोलो हों 
जीवन भर जीवों सदा नाम तुव जपिहों । दधि ओदन दोना करि देहा अरु माइनमें थ- 
पिहों॥ अबके जो पर्चो करि पाऊं अरु देखा भरि आंखें। सूरदास सोनेके पानी मडि 

हों चोंच अरू पांखें ॥ १६०॥ अंगद बसीठी रावण बघ आंदि:पय्येन्त लाला । राग मारू ॥ बालिनंदन बली 

बिकट वनचर महा द्वार रघुवीर को वीर आयो । ओर ते दोर दरवान दशशीशसों 

जाय शिरनाय यों कह सुनायो ॥ सुनि श्रवण दशवदन दशन्‌ अभिमान कर नेनकी सैन 

अंगद बुलायो। देखि लंकेश कापेभश दर दर हस्यो सुन्यो भट कटक को पार पायो ॥ 
विविध आयुध धेरे सुभट सेवत खरे छत्रकी छांह निर्भय जनायो । देव दानव महाराज रावण 
' | सभा कहन को मंत्र तहां कपि पठायो॥ रंक रावण कहा टेक तेरो इतो दोउ कर जोरि बिनती | 

द = बिचारो । परम अभिराम रघुनाथ के रोमपर बीस भुज शीश दशे वारि डारो । झटकि हारक मुकुट | bo 
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पटकि भट भूमिसों झारि तरवारि तेरो शिर संहारों । जानकीनाथके हाथ तेरो मरण कहा 
मतिमंद तोहि मध्य मारा ॥ पाक पावक करे वारि सुरगति भरे पवन पावन करे द्वार मेरे । 
गान नारद करें ज्ञान सुरगुरु कहे वेद ब्रह्मा पढे पोरि टेरे॥ शेष बासुकि प्रश्नति नाग गेधव गण 
सकल वसुजीति में करे चरे । सुनि अरे शठ दशकंधको कोन भय राम तपसी दये आनि डेरे॥ 
तप बली सत्य तापस बळी तप बिना वारि पर कोन पाषाण तारे । कोन ऐसो बली सुभट जननी 
जन्यो एकही बाण तकि वालि मारे ॥ परमगंभीर रणधीर दशरथ तनय शरण गये कोटि अवगुण 
बिसारे। जाइ मिलि अंध दशकंध गहि दंत तृण तो भले मृत्यु सुखते उबारे ॥ कोपि करि वार 
गहि काल लंक्राविपाति मूढ कहा रामको शीश नाऊं । शंश्ुुकी सप्त शुनि कुक़्पि कायर कृपण 
श्वास आकाश वनचर उड़ाऊं ॥ होइ सन्मुख भिरों शंक नहि मन घरों मारि सब कटक सागर 
बहाऊं। कोटि तेतीस मम सेव निशि दिन करत कहा अब राम नरसों डराऊं॥परो भहराय भभकत | 
रिपु चायसं करि कदन रुधिर भेरों अघाऊं। सूर साजे संबे देव दुंदुभि अंबे एकते एक रण | 
करि बिताऊं॥१६१॥बद्यो रावण सुन्यो शीश तब शिव छुन्यो उमडि रण रंग रघुवीर आये।रुंड भक | 
रुंड छुकि चकत धरणी परे रुधिर सरिता नहीं पार पाये ॥ राम शर लागि मनु आगि गिरिपर जरी 
उछलि छिछिन शरनि भान छाये॥ मारि दशकंच पथ बेधको सूर प्रश्न राजीवनेन घर सिया 
ल्याए॥ १६२॥ ( उत्तर काड ) अथाध्या मशसा ॥ राग मारू ॥ हप्तारा जन्मभूंसं यह गाउ । सुनहु | 
सखा सुग्रीव विभीषण अवनि अयोध्या नाई ॥ देखत बन उपबन सरिता सर परम मनोहर डाउँ। ' 
अपनी प्रकृति लिये बोलतहों सुरपुरमे न रहाउं॥ ह्यांके बासी अवलोकत हों आनद उर न | 
समाउं। सूरदास जो बिधि न सकोचे तो वैकुठ न जाउँ॥ १६३ ॥ राम आगमन श्रवण सुनि भरत रचना 
करन उत्सव प्रकाश । राग वसत ॥ राघव आवति है अवधि आज्ञीरिषु जीते साथे देव काज ॥ प्रथ कुशल 
बघू सीतासमेत।जस सकल देश आनद देत ॥कपि शोभित सकल अनेक संग । ज्यों पूरण शशि सागर 
रंग॥पुग्रीव विभीषण जाम्बवत। अंगद केदार सुखंन सत॥ नल नील द्विबिद फेसारे गत्रछ। कापि कहे 
मुख्य ओर अनेक छ ॥ जब कही पवनसुत विविध बात । तब उठी सभा सब हषे गात ॥ ज्यों 
पावस ऋतु घन प्रथम घोर । जल जीवक दादुर रटत मोर ॥ जब सुने भरत पुर निकट भरप। 
तब रच्य्रों नगर रचना अनूप ॥ प्रति प्रति गृह तोरण ध्वजा धूप । सजे सकल कलश अरू कदली 
जूप ॥ दधि हरद्‌ दूब फल फूल पान। कर कनकथार त्रिय करत गान ॥ सुनि भरे वेद ध्वनि. शंख 
नाद्‌ । सुनि निरखि पुरक आनद प्रसाद ॥ देखत प्रथुकी महिमा अपार । सब बिसरि गये मन 
बुधि बिकार॥ जय जय दशरथ कुछ कमल भान। जय कुम॒द जननि शशि प्रजा प्रान ॥ जय दिव 
भूतल शोभा समान जय जय जय सूर न शब्द आन॥१६४ ॥ शीराम दचन सुग्रीव प्रति भरत 
द्रशावन परस्पर मिलाप। राग मारू ॥ देखी कपिराज भरत वे आये । मम पांवरी शीश पर जाके 
कर अँगुरी रघुनाथ बताए ॥ क्षीन शरीर बीरके बिछुरे राग भोग चितते बिसराए ॥ 
लघु दीरघ तपसा अरु सेवा स्वामी थम सब जगहि सिखाये । पुहुप विमान दूरिही छाँडे चरण 
चपळ प्रभु प्रण करिधाये । आनंद मुगन सदन सुत केकयी कनक दंड ज्यों गिरत उठाये । भेटत 
आँसू परत पीठिपर गद्रद गिरा नन जल छाए :। ऐसे मिली सुमित्रासुतको विरह आग्ने तनु 
जरत बुझाए ॥ यथायोग भेटे पुरवासी शूल मिटी सुखसिंधु पडाए। सिया राम लक्ष्मण मुख 
निरखत सुरदासके नेन्‌ सिराए ॥ १६ ॥ काल्या सुमित्रा आदि आरती मंगलाचार ॥ राग मारू ॥ आति 
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सुख कौशल्या उठि धाई। उदित वदन अर सुदित सदनते आरति साजि सुमित्रा ल्याई ॥ ज्यों 
सुरभी बन वसति बच्छबिनु परवश पशुपनिकी बहराई । चली साँझ समुदाय खरवत थन उमॅगि 
मिलन जननी दोउ आई ॥ अमी वचन सुनि होत कुछाहल देवन दिव्य दुंदुभी बजाई । दधि फल 
दूब कनकके कोपर आरति शुवति विचित्र बनाई ॥ वरण वरण पट पडत पाँवडे नेनाने सकल 
सुखद ही छाई । पुलकित रोम हषे गदगद सुर बुवतिन मंगल गाथा गाई ॥ निज मन्दिरमें आनि 
। तिलक दे द्रिजन अशीश सुनाई । सिया सहित सुख लेहो ह्यां तुम सूरदास बालि जाई॥१६६॥ 
श्रीराम राज्याभिषेक ॥ राग मारू ॥ मणि मय आसन आनि धरे । दूधि मध नीर कनकके कोप्र 
आपुन भरत भरे॥ प्रथम भरत बैठाइ बंधुको यह कहि पाँइ पेरे हों पावन प्रभुचरण पखारों 
रुचि करि आप करे ॥ निजकर चरण पखारि प्रेम रस आनद आँसु ढरे। ज्यों शीतल संताप 
सलिल दे शुद्धि समूह करे ॥ परसत पाणि चरण पावन दुख अँग अँग सकल हेरे । सूर सहित 
आमोद चरण जल लेकर शीश घेरे ॥ १६७ ॥ राग आसावरी ॥ राज समाज वंणन | बिनती केहि बिथि 
प्रथुहि सुनाऊं । महाराज रघुबीर 'वीरको समय न कबहुँ पाऊं ॥ याम रहत यामिनके बीते तिहि 
औसर उठे घाऊं। सुच होत सुकुमार नींदसे केसे प्रहि जगाऊं॥ दिनकर किरण उदित 
्रह्मादिक रुद्रादिक़ इक ठाउं । अगणित भीर अमर घुनिगनकी तिहिते छोर न पाऊं ॥ उठतसभा 
देन मध्य सियापति देखि भीर फिरि आऊं । न्हात खात सुख करत साहिबी केसे कर अनसाऊ॥ 
रजनी मुख आवत गुण गावत नारद तुम्बर नाऊं । तुमहीं कहा कृपण हों रघुपति किहिबिधि दुख 
समझाऊं ॥ एक उपाय करों कमलापति कहो तो कहि समझाऊं। पतित उधारण सूर नाम प्रभु 
लाख कागद पह्ठचाङ | । १ ३८ | | इन्द्र दुराचार, इन्द्र अहल्या मात गातम शाप ॥ राग बिलावल ॥ सुरपात 
गोतम नारि निहार । आतुर है गयो बिना बिचारीकांग रूप कारे ऋषि गृह आयो ।अधे निशा तेहि 
बोल सुनायो ॥ गोतम लख्यो प्रात हे भयो । न्हान काज सो सरिता गयो ॥ तब सुरपति मन माहि 
बिचारी । पतिव्रता हे गोतम नारी ॥ गोतम रूप बिना जो जथे । ताके शाप अम्निसों दहिये॥ 
` गोतम रूप धारि तहूँ आयो । मूछित भयो अहिश्या पायो ॥ कह्यो अहिल्या तू को आहे । वोगे 
ति बाहिर जाहि॥यहि अंतर गोतम ऋषि आयो । इन्द्र जानि यह बचन सुनायो ॥ तू इन्द्राणी 
तजि ह्यां आयो । सूरख तें परत्रिय मन लायो ॥ इक भगकी तोहि इच्छा भई (भग सहस में तो 
तन दई॥ इन्द्र शरीर सहसतन भई । छप्यो सो कमल नालमें जई॥ काल बहुत ता ठोर बितायो । 
सुनि गुरु ऋषिन सहित तब आयो॥ यज्ञकराइ प्रयाग न्हवायो । ताहू पूरव तनु नाहि पायो॥तब सब 
ऋषिन दई आशीशाभशते नेत्र करो जगदीश ॥ भगअस्थान नेत्र तब भये। ऋषि इन्द्रहि ले सुरपुर 
गये ॥ परनिय मोह इन्द्र दुख पायो। सो नृप मे तोहि कहि समझायो॥ परत्रिय नेह करे जो कोई । 
जीवत नरक परत है सोइ ॥ झुक बृपसों ज्यों कहि ससुझायो । सूरदास त्याँही कहि गायो॥१६९॥ 
राजा नहुष राज्य प्राप्त । इन्द्राणी चाह । ब्रह्म शापत सपं दृह पावन ॥ राग बिलावल ॥। सुरपातका शाप जब 
भयो । सो सुरपुर लजित नाहि पायो ॥ नहुष नृपतिप ऋषि सब आईं। कह्म सुरराज करा तुप्त 
जाई ॥ नह॒प इन्द्र राज जब पायो । इन्द्राणाको देखि छुमायो ॥ कह्यो इन्द्राणी मोपे आवे । नूपसा | 
ताको कहा बसावे ॥ सुरगुरुसो यह बात सुनाई । अवधि करन तिहि कहि समुझाई ॥ शची 
नृपतिसों सोई भाषी । नृप सुनिके हूदयमें राखी ॥ शची आग्िको ठरत पढायो । सुरपति दशादे 
खि सो आयो ॥ इन्द्राणी सुनि व्याकुल भई । अवधि घरी व्यतीत ह्वै गई ॥ तब तिन ऐसी बुधि 
सि - ९ सुर । 
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| उपजाई । इहि अंतर सो नहुष बुलाई ॥ कह्यो तुम अश्वमेध नहिं कियो । ऋषि आज्ञा तुम सुर- 
|| पत्ति भयो ॥ विप्रन पर चढ़िके जो आवहु ।तो तुम मेरो दशन पावहु ॥ नृपति ऋषिन पर हवे असवार 
चलियो ठरत शचोके द्वार ॥ काम अंघकछु रहिन सँभार। दुवांसा ऋषिको पग मार ॥ सपे 
bs 4 सपं कहि बारंबार । तब ऋषि दीन्हो ताको डार॥ क्यो सपे ते भाष्यो मोहि। सपे रूप तू ही 
‘5 तृप होहि ॥ जबे शाप ऋषिसों नृप पायो । तब ऋषि चरणन माथो नायो ॥ इह शराप झुक्ति ज्यों होइ! 
|| ऋषि मोको अब भाषो सोइ॥ कट्यो युधिष्टिर देखे जोइ। तब उद्वार तेरो नृप होइ ॥ नृप ऐसो 


है पर ब्रिय प्यार । मूखे करत सो बिना बिचार॥ जो शुक नृपसों कहि ससुझायो । सूरदास त्याही 
कहि गायो ॥ १७० ॥ कच संजीवनी विद्या हेतु शुक्र गेह गवन, देवयानीलोभावन परस्पर शाप। राग भेख || 
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अविगति गति कछ समुझि न परे। जो कछ प्रभ चाहे सो करे ॥ जिवको किये कळू नहि होइ । को 

टि उपाय करो किन कोइ ॥ एक बार सुरपति मन आई । शुक्र असुरको लेत जिवाई ॥ मम गुरु 
हू विद्या पढि आवे । मृतक सुरनको फेरि जिआविं ॥ निज गुरुसां भाष्यो तिन जाई । शुक्र असुर 
को लेत जिवाई ॥ तुमहू यह विद्या सिखि आवहु । मृतक सुरनको तुमह जिआवहु ॥ तब तिन 
कचको दियो पढाइ । कह्यो शुक्रको तिन शिर नाइ ॥ में आयो तुम पे शिर नाइ। तुम झुहि विद्या 
देहु पढाइ ॥ शुक्र कह्यो तासों या भाई । देहों विद्या तोहि पढाई ॥ विद्या पे करे गुरुसेव । सब 
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बिधि सुधरे ताके टेव ॥ शुक्रसुता देवयानी नाम । सब गुण पूण रूप आभराम ॥ छुरणुरु सुतका | 


' ' | देखिछ्माई। देखे ताहि पुरुषकी नाई॥ कितक काळ व्यतीत जब भयो।गाइ चरावनको सो गयो॥ 
` || असुरनमिलि यह कियो बिचार । सुरगुरु सुतको डारें मारि॥ जो यह संजीवनि पढ़ि आई । तो हम 

७ {[¥¥म | शनि देय जिआई॥ यह विचार करि कचको मारयो। शुक्रस॒ता दिन पंथ निहारयो॥ साँझ भे 
| हूजब नाहि आया शुक्र पास तिन जाइ सुनायो ॥ शुक्र हृदयमें करी बिचार। कह्यो असुरन 

वहि डारो मार॥ सुता क्यो तिहि फेरि जिवावहु । मेरे जियके सोच मिटावहु ॥ शुक्र ताहि 
पढि मत्र जिवायो । भयो तासु तनयाको भायो॥ पुनि हाते मदिरा माहि मिलाई । दिये दानव तिहि 
' | शुक्र पियाई॥ तबते हत्यामदको लागी। यहे जानि सब देवन त्यागी ॥ शाप दिये ताको या 
` || भाई।जोतोहिपिये सु नरकहि जाई॥ कचबिउ शुक्रसुता दुख पायो। तब ऋषि तासों कहि स इझायो। 
| | मारयोकचका असुरन धाई। मदिरामं छह दियो पियाई ॥ ताहि जिवाऊ ती म॑ मरा । जो तुम 
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कहो सु अब में करों॥ कह्यो बिनयकारे सुनि ऋषिराई। दोऊ जिवें सो करो उपाई ॥ संजीवनि तब 


Da oN भ्र 


कर्चाह पढाई । तासेती यों कह्यो समुझाई ॥ जब तुम निकारे उदरते आवहु । याविद्याकरि मोहि 
जिवावहु ॥ उदर फारि तिह बाहर कियो । मृतक कच ऐसी बिधि जियो ॥ सु जब उद्रते बाहर 
आयो । संजीवाने पढि शुक्र जिवायो ॥ बहुत काळ व्यतीत जब भयो । कच ऋषि ऋषि तन 

|| यासों कह्यो ॥ जो तुमरी मोहि आज्ञा होई तात मातको देखें जोई ॥ ऋषितनया कह्यो मोहि 
' || ब्रिवाहि। कच कह्यो तू गुरु भगनी आहि। तब तिन शाप दियो या भाइ । विद्या पढी सु वृथा 
जाई ॥ कचहूं ताहि! कहयो या भाई । विप्र पुरुष तोहि मिले न आई॥ यह काहि कच अपने ग्रह 


ग या \ पिता पास वृत्तान्त सुनायो ॥ शुक नृपसा ज्या कहें ससुझाया । सूरदास त्याहा काह 
[यो ॥ १७१ ॥ देवयानी कूप निपातन, राजा ययाति पाणिग्रहण, शुक्र शाप, राजपुत्र योबन भांग, वैराग्य कार मोक्ष 
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| नव॑मस्कन्ध-९, (९७) 
ब् PS आडम मस... 
तासँग दासी गई अपार । न्हान लगी सब कपडे डार॥ दनुजसुता तिहि नहीं निहारी । अँधि- 
यारी आई आति भारी ॥ बसन शुक्रतनयाके लीने । करत उतावलि परत न चीने ॥ झुक्रसुता 
जब आईं बाहर । बसन न पाए तिन तिहि ठाहर ॥ असुर्सुताको पहिरे देखि मनमें कीनो 
क्रोथ विशेखि ॥ कह्यो मम बसन नही तुअ योग । तुम दानव हम तपसी लोग ॥ मम पित 
दियोराज नृप करत । तु मम बसन हरत नहि डरत॥ तिन कह्यो तुव पितु भिक्षा 
खात । बहुरि कहति हमसो ये बात॥ या बिधि कहि करि क्रोच अपार। दीनों ताहि कूपमें डार। 
नृपति ययाति अचानक आयो । शुक्रछुताकी दरशन पायो ॥ दियो तब बसन आपनो डारि। 
|| हाथ पकारेके लियो निकारि॥ बहुरो बृप निज गेह सिधायो । सुता शुक्रसों जाइ सुनायो ॥ 
` शुक्र क्रोध करि नगर तियाग्यो । असुर नृपति सुनि ऋषि सँग लाग्यो ॥ जब बहुभाँति बिनय नृप 
करी । तब ऋषि यह वाणी उच्चरी ॥ मम कन्या प्रसन्न ज्यों होय । करो असुरपाति अब तुम सोय ॥ 
शुक्रसुतासों क्रो तिन आई । आज्ञा होइ करों सु उपाई॥ जो तुम कहो करों अब सोइ। तव 
पुत्री मम दासी होइ॥दासीसहस ताहि सँग भई। नृप पुत्री दासी करिदई॥ सो सब ताकी सेवा करें । 
दासी भाव हदयमें धरें ॥ इकदिन शुक्रसुता मन आईं देखो जाइ फूल फुलवाई ॥ ले दासी फु 
वारी गई । पुहुपसेज रचि सोबत भई ॥ अहुरछुता तेहि व्यजन डुलावे। सोवत सेज सु अति 
सुख पावे ॥ तेहि अवसर ययाति नृप आयो । छुक्रसुता तेहि वचन सुनायो ॥ नृष मम पाणिग्रहण 
तुम करो । शुक्र सकुच हृदय मति धरो ॥ कचको प्रथम दियो में शाप ॥ उनहू मोहि दियो करि दाप 
ताको कोइ न सके मिटाई । ताते व्याह करो तुम राई । नृप कह्यो कहो शुक्रसों जाइ । करिहों जो 
कहिह ऋषिराइ ॥ तब तिन कह्यो शुक्रसों जाइ। कियो व्याह ऋषि नृपति बुलाइ॥ 
अषुरसुता ताके सँग दई । दासी सहस तासु सँग भई॥ दंपति भोग करत सुख पाए । शुक्रसुता 
यों द्रे सुत जाए॥ कह्यो शरमिष्ठा अवसर पाइ। रातिको दान देहु मोहिं राइ ॥ नृप 
ताइसों कीनो भोग । तीन पुत्र भये बिधि संयोग ॥ शुक्रसुता तिहि पुत्रन 
देखि। मनसों कीनो कध विशोखि ॥ कह्यो शरमिष्टा सुत कहां पायो। उन कह्यो ऋषि किरपा 
ते जायो ॥ बहुरि कह्यो ऋषिको कह नाम। कह्यो स्वप्न देख्यो अभिराम ॥ पुनि पुरन सों 
पूछ्यो जाई । पिता नाम मोहिं कहो बुझाई ॥ बडे पुत्र भाष्यो पुनि ताहि। नृपति पिता ययाति 
मम आहि ॥ सुनि त्रपसों किंयो युद्ध बनाई। बहुरि शुक्र सती कह्यो जाई॥ पाछे ते ययाति 
हू आयो । ऋषि तासां यह वचन सुनायो ॥ तें योबन मदते यह कीनो । ताते शाप तोहि में दीनो ॥ 
जरा अबाह तोहि व्यापे आइ । भयो वृद्ध तब कह्यो शिर नाइ ॥ ऋषि तुम तो शराप मोहि दियो । 
प्रण काम नाहि में कियो ॥ ताते जो मोहि आज्ञा होइ। आयसु मान करो अब साइ ॥ कह्यो 
जरा तेरी सुत लेय । अपुनो तरुनापा तोहिं देय ॥ भोग मनोरथ तब तू पावै । मेरे वचन मथा 
नहि जावे ॥ बडे पुत्र यढुसां कह्यो आइ। उन कह्या वृद्ध भया नाह_ जाइ ॥ चुप कह्यां ताह 
राज नाहे होई । वृद्धपनो ले राजा सोई ॥ ओरनहू सां जब नृप भाख्यो । नपाते वचन काहू नाहे 
राख्यो ॥ लघ सुत नृपति बुढापो लयो। अपुनो तरुनापो तेहि दयो ॥ वर्षे सहस्र भोग नृप 
कियो । पे संतोष न आयो हियो ॥ कह्यो विषय ते तृत्ति होई। भोग करो केसो किनकोंई॥ 
तब तरुनापा सुतको दीनो । वृद्धपनो अपनो फिरे लीनो॥ बनमे करी तपस्या जाइ ।रह्यो 
हरिचरणनसों चित लाइ ॥ या बिथि नृपति कृतारथ भयो। सो राजा म॑ तुमसों कह्यो ॥ शुक 


ज्यों नृपको कहि समुझायो । सूरदास त्याही कहि गायो॥ १७२ ॥ 
इति शीमद्भागवते-सूरसागरे कविवर श्री सूरदासकते नवमः स्केधः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


सूरंसागरं । 


अथ कविवर सूरदासकृत- 
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श्रीसूरसागर. 
दशमस्कन्ध । 


राग सारंग ॥ व्यास कह्यो शुकदेवसों, श्रीभागवत बखान । द्रादशर्कंघ परम सुभग, प्रेम भक्तिकी 
खान॥ नवस्केध नृप सों कही, श्रीशुकदेव सुजान । सर कहत अब दशमको, उरभें धारे हारे 
ध्यान ॥ १ ॥ राग विलावळ ॥ हरि हारे हारे हरि सुमिरन करो। हरि चणारविद्‌ उर धरो ॥ जय अरु 
विजय पाषद दोई । विप्रन शाप असुर भये सोई॥ दोइ जन्म ज्यों हरि उद्धारी । सो शुक तुमसों कहि 
उच्चारी ॥ दंतवक्र शिशुपाल जो भये । वासुदेव होइ सो पुनि हए ॥ ओरो लीला बहु विस्तार! रीन्हें | 
जीवन ज्यों निस्तार ॥ सो अब तुमसों सकल बसखानों ॥प्रेम सहित सुनि हृदये आनों ॥ जो यह | 
कथा सुने चित लाई । सो भत्र तरि बेंकुंटहि जाई॥ जेसे शुक नृपकी समझायो । सरदास त्योहीं॥ | 
कहि गायो॥२॥भगवान जन्म लीला ॥ राग सारंग॥बालविनोद भावती लीला अति पुनीत मनि भाखीहो। | 
सावधान ह्वै सुनहु परीक्षित सकलदेव माने साखीहो॥ १॥ कालिंदीके कूल बसत एक मधुपुरी | 
नगर रसाला हो। कालनेमि उग्रसेन वंश कुल उपजे कंस भुभाला हो ॥ २॥ आदिब्र जननी सुर | 
देवी नाम्देबकी बाला हो । दई विवाहि कंस वसुदेवको अघभंजन उरमाला हो ॥ ३॥ हय गज रत्र | 
पाटंबर आनद मंगलचारा हो। समदत भई अनाहद वाणी कंसकान झनका 
रा हो ॥ ४ ॥ याके गभे अवतरे जे सुत करिहे प्राण प्रहारा हो। रथते उतारे केश गहि राजा कियो | 
खङ्ग पटतारा हो ॥ ५ ॥ तब वसुदेव दीनहे भाष्या पुरुष न त्रियवध करई हो ॥ मे सुनी कान मंद | 
बिधि वाणी ताते संच न परई हो॥ ६॥ आगे वृक्ष फरे जो विषफल वृक्षहि बिन किन सरई हो । ताहि | 
मारि तोहि ओर विवाहों अग्रसोच क्यों मरह हो॥ ७॥ बालक काज धमं जनि छॉडो रायन 
एसी कीज हो । तुम मानी वसुदेव देवकी जीयदान इन दीजे हो॥ ८॥ कीन्हो यज्ञ होत है 


NN 


| निःफल वेद भंग नहिं कीजे हो याके गर्भ अवतर जे सुत सावधान है लीजे हो ॥ ९॥ वाचाबंध 
| कंस करि छाब्चो तब वसुदेव पतीजे हो। मानो मृगी चरत गहि वनम नेन नीर उर भीजे हो॥ 
`. | \३०॥१्रथम्‌ पतर देवकी ड जायो ले वसुदेव दिखायो हो। बालक देखि कंस हासे दोन्हे सब अपरा 
क्षमायो हो॥ कंस कहा लरिकाई कीन्ही कहि नारद समझायो हो । जाको भरम करतहो 
[जा मति पहिले सो आयो हो ॥ ११ ॥ यह सुनि कंस पुत्र फिरे मारयो येहिबिधि सबनि संहा 
भड तनु व्याकुळ कहँ ले प्राणप्रहारो हो॥ १२॥ कंस वंशको नाश करते 

। इह दुख कहा मेटिहे श्रीपति अरु हों काहि पुकारों हो॥ १३ ॥ धेनुरूप ' 


व विरंचिके द्वारा हो । सब मिले गये जहां पुरुषोत्तम सोवत अगम अपा. | 


> 
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मारो धरे नरतनु अवतारा हो॥ १५ ॥ टँछी ममक पवन पानी ज्यों तैसोइ जन्म विकारी हो। 
पाखंड घर्म करतहें पॉवर नाहिन चलत तुम्हारी हो॥ १६ ॥ मारग छाँडि कुमारगसों रत 
बुथि विपरीति बिचारी हो । अमृत छाडि विषय विष अचवत देत अधमपति गारी हो ॥ १७॥ सुर 
नर नाग तथा पशु पंछी सबको आयसु दीन्हो हो । गोकुल जन्म लेह मेरे सँग जो चाहत सुख 
कीन्हा हो ॥ १८ ॥ देवेकोष अकखे रोहिणी आपुन अंश जो लीन्हों हो।जेहि माया विरंचि शिव” 
मोह्यो वोहि वाणि करि चीन्हो हो ॥११९॥ अपनेहि गेह मधपुरी आवन देवकि प्राणअधारा हो । 
असुर मारि सुरसाथ बढावन त्रजजन सुखदातारा हो ॥२०॥ हरिके गर्भवास जननीको बदन उजारो 

लाग्यो हो । मानहु शरदचंद्रमा प्रगट्यो शोच तिमिर तनु भाग्यो हो ॥२१॥ तेहि खन कंस आनि 

भयो ठाढो देखिं महातम जाग्यो हो । अबकी बार अरी आयोंहे आपु अपनपो त्याग्यो हो ॥२२॥ 

दिन दश गए देवकी अपनो वदन बिलोकन लागी हो । कंसकाल जिय जानि गर्भमें अति आनंद 

सभागी हो ॥ २३॥ सुर नर देव वंदना आये सोवत ते उठि जागी हो । अविनाशीको आगम 

जानी सकल देव : अनुरागी हो॥ २४॥ कछु दिन गए गभेको आगम उर देवकी 

जनायो.हा । कासों कहो सखी कोउ नाही चाहत गभे दुरायो हो॥ २५॥ 
बुध रोहिणी अष्टमी संगम वसुदेव निकट बुलायो हो । सकल लोकनायक सुखदायक अजन 
जन्म धरि आयो हो ॥ २६॥ माथे मकुट सुभग पीतांबर उर शोभित भृगुरेखा हो । शंख चक्र भुज 
चारि बिराजत अति प्रताप शिशुभेषा हो ॥ २७॥ जननी निरखि भई तनु व्याकुल यह न चरित 
कहें देखा हो। बेठी सकुच निकट पति बोले दुइुँन पुत्र मुख पेखा हो ॥ २८ ॥ सानि देवै एक आन 
जन्मकी तोसों कथा चलाऊं हो ॥ तुम माग्यो में दियो नाथ हो तुमसे बाळक पाऊँ हो ॥ २९ ॥ 
शिव सनकादि आदि त्रह्मादिक योग जापहू न आऊं हो ॥ भक्रवछल वानो है मेरो बिरदहि कहा 
लजाऊं हो ॥ ३०॥ यह कहि माया मोह अरुझायो शिशुद्दे रोवन लागे हो । अहो वसुदेव जाहु ले गो 
कुल तुमहो परम समभागे हो॥ ३३॥घनदामिनि धरणीमिलि गरजे महाकठिन दुखभारे हो। आगे 
जाउँ यमुन जल बूडों पाळे सिंह दहारे हो ॥३२॥ ले वसुदेव चँसे दह सामुहि तिइुँलोक उजियोर हो । 
जानु जंघ कटि ग्रीव नासिका वसुदेव मनहि बिचारे हो ॥ ३३ ॥ चरणपसारि परसि कालिंदी तरवा 
नीरते आंग हो । शेष सहसफन ऊपर छायो ले गोकुलको भागे हो ॥ ३४॥ पहुँचे जाइ महर 
मंदिरमं मनहि न शंका कीनी हो। देखी परी योगमाया वसुदेव गोद करि लीनी हो ॥ ३५॥ तुरत 
वेग मधुपुरी पहुँचे सकल प्रगट पुर कीनी हो। देवै गर्भ भईहे कन्या राइ न बात पतीनी हो ॥ ३६॥ 
यह सुनि कंस खड़ले धायो तब देवे आधीनी हो । यह कन्या जु बकसु बंधुमोहि दासी जान करिदीनी हो. 
॥ ३७ ॥ कूर कंस अघवंश न समुझे नवे नहीं रिसि कीनी हो । ना जानी होई छल कीन्हे आवैगाति 

गति को चीन्ही हो ॥ ३८॥ पटकत शिला गई आकाशहि दोउ अरज चरण लगाई हो॥ गगन गई 
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| देश देशके दूत बुलावहु कासा है छल केसो हो। अविगत अजर अजीत अमरता करताकोबलजेपो 
| हो॥ ४५ ॥ दिनही दिन सो पुरुष होतहे बढ़त असुर बल जेसो हो । बूझतमहि तृणभार बुझायो 
पवली काषेन नेसो हो ॥४६॥ जागी महरि पुत्र मुख देख्यो आनंद तूर बजायो हो।कंचन कलश होम 
` || द्विज पूजा चंदन भवन लिपाये| हो॥ ४७॥ वरण वरण रंग खाल बने मिले गापिन मंगल गायो हो। 
| बहुबिधि व्योम कुसुम सुर बषेत फूलन मंडप छायों हो॥ ४८ ॥ आनँद भरेकरत कोतूह- 
| ल प्रेममगन नर नारी हो । अभय निभय नीसान बजावत देत महरिको गारी हो ॥४९ ॥ नाचत 
महर सुदित मन कीन्हे ग्वाल बजावत तारी हो । सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मथुरा गवेप्रहारी हो । 
॥ ९० ॥ अथ प्रथम लीला मथुराते गोकल आए । राग बिलावल || हरेस॒ख देखिये वसुदेव । कोटिकाम 
स्वरूप सुंदर कोउ न जानत भेव ॥ चारि भुजा जाके चारि आयुध निरखि लेकर ताड । जोपेमन 
प्रतीत आवे बाबा नंद घर लेजाउ ॥ श्वान सूते पहरुआ सब नींद उपजी गेह। निशि अँवेरी बीज 
चमके सघन रषे मेह॥ झरे ताला पहरु पोढे खुलिगये वञ्रकेंवार । बोदेबेरी सवे छूटी कहो कोन 
बिचार ॥ सिंह आगे शेष पाठे यमुनाभई भरपूर ॥ नासिका बहु नीर आए पार पहिलो दूर ॥ कृष्णने 
हुकार छोब्यो यमुना मान्येहेत । चरण परसत थाह दीन्हे वपुदेव उतरे सेत ॥ देत अंमर ओर 
कमर फूली अंग न समाइ। भिक्षुक भाट सब द्वार ठाढे देखे यशोमति आइ ॥ नंदसो मनुहार 
करिह सुनि न लेह वसुदेव । सर सुतही जानि अपनो कृष्णको करि सेव ॥१॥२॥३॥४॥ राग केदारो ॥ 
हो पिय सो उपाय कछु कीजे । जेहि तेहि बिधि दुराय इह बालक राखि कंतसों लीजे ॥ मनस। वाचा 
कहत कमना नृपतिहि नहीं पतीजे । बुधि बल छल कल कैसेहँ करिके काटि अनत लेदीजे॥ 
नाहिन यतनो भाग सो यह रस नित लोचन पट पीजे। सुनहु सर ऐसे सुतको सख निरखि निरखि जग 
जीजे ॥ ९ ॥ राग कदारा ॥ सुन देवकीको हितू हमारे असुर कंस अपवंश ब्रिनाशन शिरपर बह 
रखवारे॥ऐसो को समरथ जिभ्रवनमें जो यह बालक नेक उबारे । खड्गधरे आयो तो देखत अपने कर 
क्षणमाह पछारे ॥ यह सुनतहि अकुलाइ गिरीधर नेन नीर भरिभरि दोउ डोर। दुखित देखि वसुदेव 
देवको प्रगट भये धारके भुज चारे॥ बोलत उठे प्रतिज्ञा प्रभ यह मति उबरे तब मोहि मारे। अति 
दुखमं सुख दे पितु मातहि सूरको प्रश्न नन्दभवन सिधारे॥ ६॥ भादोंभरकी राति आँवियारी। 
द्वारकपाट कोटभट रोके दशहुदिशि केस भय भारी ॥ गर्जत मेघ महा डर लागत बीच बढी यमुना 
जळ कारी । तबत इहे शोच जिय मेरे कयां दुरिहे शशिवदन उज्यारी॥कतपिय बोल बचन करिराखी 
वरु ताहीदिन जीवनमारी । कहि जाको एसो सुत बिछुरे सो केसे जीवे महतारी ॥ करि न बिलाप 
देवकासा कहि द।नदयाछु भक्त भयहारी। छुटिगयो निबिड तबहि गए गोकुल सूर सुमति दे 
बिपति निवारी ॥ ७॥ राग धनाश्री ॥ अँवियारी भादोंकी राति । बालकको वसुदेव देवकी पठे पठे 
पछिताति ॥ बीच नदी घन गजत वषेत दामिनि कॉचत जाति। बैठत उठत सेज सोवरिम कंस 
: डराने अकुलाति॥ गोकुल बाजत सुनी बधाई लोगन हेरि सिहाति । सूरदास आनंद नदके देत 
` || कनक नगदा[ति ॥८॥ विहागरो ॥ देवकी मन मन चकृत भई । देखहु आइ पुत्र मुख काहेन ऐसी कटू 
१! र देखि नदई ॥ शिरपर मुकुट पीत उपरेना भृगुपद उर भुजचारि करे । पूरबकथा सुनाइ कही हरि तुम 
||| माग्या वह वेषधरे छूट निगड सो आये पहरू द्वारेको कपाट उघारयो । तुरत मोहिं गोकुल 
|| ज ट ले यह कहति शिशुभेष धरयो ॥ वसुदेव तबहि उठे यह सुनतहि हषवंत नन्दभवन गये ॥ 
|| बालक घणयो लाई सुरदेबी आइ सूरं मधुपुरी भये॥९॥ राग बिलावल ॥ आनंदे आनंद बब्यो आति।देवन 
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दइ दुदुभी बजाई सुनि मथुरा प्रगटे यादवपति॥ विद्याधर किन्नरी कॅठधर उपजावत अनुराग 
अमित अति। गावत गगन धरणि ध्वनि सुनियत गर्जत घन तेहि काल जतनजति ॥ वर्षत सुमन 
सुदेश सूर सुर जयजयकार करत मानत रति ॥ शित विरंचि इंद्रादि सनक सनि फूले सुख न समात 
मुदितमति॥ १० ॥ कमलनयन शशिवदन मनोहर देखिए होपति अति विचित्रगति । श्याम सुभगतन 
पीतवसन दुति उर वाने सोहे अद्भुत अति ॥नख मणि मुकुट प्रभा अति उदित चिते चकूत उनमान नया 
वति।अति प्रकाश निशि बिमल तिमिर छुटि कलमलि मलि पतिहि जगावति।। दरशन सुखी दुखी अति 


शोचत पटसुत शोक सुरति उर आवाति । सूरदास प्रभ लेहु प्राकृत अजके चिह्न दुरावति॥ ११ ॥ 


गोकुळ प्रगटभए हारे आई । अमर उधारन असुर सँहारन अंतर्यामी निुवनराई ॥ माथेपर धारि 
वसुदेव ल्याए नंदमहर घरगे पहुँचाई ॥ जागी महरि पुत्रमृख देखत पुलक अंग उरमें न समाई । 
गद्गद्‌ कंठ बोल नाहे आवि हषत है नंद बुलाई ॥ आवहु कंत देव पसन भए पुत्र भयो मुख 
देखोधाई । दोरि नंद गए सुतबुख देख्यो सो शोभा सख बरागि न जाइ॥ सूरदास पहिले यह माग्यो 
दूध पिआवन यशुमति माइ ॥ १२ ॥ जागी महरि पुत्रम्मख देख्यो आनंद तूर बजाइ । कंचन कलश 
हेम द्विजपूजा चंदन भवन लिपाइ ॥ दिनदशहीते वर्ष कुसुमनि फूलन गोकुल छाइ । नेद कहे 
इच्छा सब पूजी मनवांछित फल पाइ॥ आननेँदभरे करत कोतूहल उदित सुदित नर नारी। निभेय 
भए निशान बजावत देत निशंके गारी॥ नाचत महर सुदित मेन कीनो प्वाल बजावत तारी। सरदास 
प्रथु गोकुल प्रगटे मथुरा कंस प्रहारी ॥ १३॥ नंदराइके नत्रनिवि आई । माथे मुकुट श्रवण 
मणि कुंडल पीतबसन भजचारू सुहाई ॥ बाजत ताल मृदंग यंत्रगति चरचि अरगजा अंग चढाई । 
अक्षत दूब लिए शिरबंदत घर घर बंदनवार बचाई ॥ छिरकत हरद दही हिय हरषेत गिरत अंक 
भरि लेत उठाई । सूरदास सब मिळत परस्पर दान देत नहिं नंद अघाई॥ १४॥ आजु वन कोङ 
जाने जाइ । संत्रे गाइ ओर बछरा समेत सब आनहु चित्र बनाइ ॥ होरा हे रे भयो महारिके कहत 
सुनाइ सुनाइ । सबहि घोषमं भयो कोलाहल आनंद उर न समाइ ॥ कतहा गहर करत 
रे भेया वेगि .चलो उठि थाइ। अपने अपने मनको चीत्यो नेननि देखो आइ ॥ एक 
फिरत दाधि दूब बॅचावत एक रहत गहि पाइ। एक परस्पर करत बधाई एक उठत हसि गाइ॥ 
तरुण किशोर वृद्ध अरु बालक बेठ चोगुने चाइ । सूरदास सब प्रेम मगन भए गनत न राजा राइ ॥ 
॥ १५ ॥ राग रामकली | हों एक बात नई सुनि आई । महारे यशोदा ढोटा जायो घर घर होत 
बधाई ॥ द्रोर भीर गोप गोपिनके महिमा वरणि न जाई । अति आनंद होत गोकुलमे रत्न भूमि सब 
छाई॥नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक गोरस कीच मचाई । सूरदास स्वामी सुखसागर सुन्दर श्याम 
कन्हाई ॥ हों सखी नई चाह एक पाई । एमे दिनन नंदके सुनियत उपजे पूत कन्हाई ॥ बाजत 
पवन निशान पंचाबिधि रंज सुरज सहनाई । महर महरि जज हाट छुटावत आनंद उर न समाई ॥ 
चलो सखी हमहूं मिलि जेये वेगि करो अतुराई । कोउ भूषण पहिरयो कोउ पहरति कोउ वेसेहि 
उडि धाई॥कंचन थार दूब दावे रोचन गावत चली बधाई। भाँति भाति बनि चली युवति गण यह उपमा 
पे नहि आई ॥ अमर बिमान चढे सुर देखत जयध्वान शब्द सुनाई । सूरदास मखु भक्त हतु हित 
दुष्टनके दुखदाई ॥१६॥ राग एजरी ॥ सखी री काहेको गहरु लगावाते । सुतकी जन्म यशोदाके गृह 
तालगि तुमहिं बुलावति ॥ कनकथार भरि ले दावे रोचन वागे चली मिलि गावति । सौंचहु सुत 


| भयो नैंदनायकके हों नाहिन बौरावति ॥ आनेंद उर अंचल न सँभारति शीश सुमन वरषावति । 
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सूरदास शोभा तेहि अवसर जहाँ तहात. आवति ॥ १७ ॥ राग आसावरी ॥ ब्रज भयो महरके पूत । 
जब यह बात सुनी । सुनि आनंदे सब लोग गोकुल गनक गुनी ॥ अति पूरब पुरे पुण्यरूपी कुल | 
अटल थुनी । ग्रहलग्न नक्षत्र बल शोधे कोनी वेद ध्वनी ॥ सुनि थाई संबे ब्रजनारि सहज अंगार 
किए । तनु पहिरे नोतन चीर काजर नेन दिये ॥ कसि कंचुकि तिलक लिलार शोभित हार हियि।॥ 
करकंकन कंचनथार मंगळसाज लिये ॥ शुभ श्रवणनि तरल बनाइ वेनी शिथल गुही । सुर वर्षेत | 
सुमन सुदेश मानो मेघ फुही ॥ मुखमंडित रोरी रंग मेदुर मॉग छुही॥ ते अपने अपने मेलि ' 

निकसी भांति भली ॥ मनु लाळ मनिनकी पाँति पिंजर चरि चर्ली। गुण गावहिं मंगल गीत मिलि 
दश पांच अली । मनु भोर भए रवि देखि फूली कमलकली ॥ पिय पहिले पहुँची जाइ अति 
आनंद भरी । लई भीतर भवन बुलाय संबे शिशुपाइ परी ॥ एक वदन उघारि निहार देहि अशीश | 
खरी । चिरजिओ यशोदानंद पूरणकामकरी॥ धनि धनि दिन धनि राति धनि यह पहर घरी । धन धन्य 
महरिकी कूख भाग सुहाग भरी॥जिन जायो एसो पूत सब सुखफलनि फरी। थाप्यो थिर परिवार मनकी | 
शूल हरी ॥ सुनि ग्वालाने गाइ बहोरि बालक बोलि लये । गुहि गुंजा वसि वनधातु अंगनि चित्र 
ठये॥ शिर दधि माखनके माट गावत गीत नये । कर झाँझ मृदंग बजाइ सब नंद भवन गये॥मिलि | 
नाचत करत कलोल छिरकत हरद दही। मानो वर्षेत भादों मास नदी घृत दूध बही॥ जाको जही जही | 
चित जाइ कौतुक तही तही।सब आनंद मगन गुवाल काहू वदत नही॥एक धाय नंदपे जाइ पुनि प्राने | 
पायँ परे। एक आपुन आपुहि माहि हॅसि हासे अंक भरे॥ एक अंबर उतारत अंगदेत न शंक करे । 
इक दावे अक्षत अरु दूब सबनक शाश घर ॥ तब न्हाइ नदभए ठाठे अरु कुश हाथ लिये। घसि | 
चन्दन चारु मँगाइ विप्रन तिलक किए ॥ नान्दीमुख पित्र पुजाइ अंतर शोच हरे। गुरुजन द्विजन ' 
पाहिराइ सबनिके पांड परे ॥ गेयां गनी न जाहि तरुणि सब वच्छबदीं। ते चरहिं यसुनके कच्छ दूने 
दूध चटी॥।खुर तांबे रूपे पीढि सोने शग मढी।ते दीनी द्रिजन अनेक हराषि अशीश पर्टी॥ तब अपने 
मित्र सुबंधु हसि हॅसि बोलि लिए। मथि मुगमद मलय कपूर सबनके तिलक किए। उर मणिमाला 
पहिराय सबन बिचित्र उदान मान परवान पूरणकाम किए ॥ वरमागघ बंदी सूत आँगन भवन | 
भरे । ते बोले लेले नाम क्रीडत विवशपरे॥ जिन यांच्योजोइ दीन रस नँदराय ढरे । मानो वर्षेत मास 
अषाढ दादुर मोर ररे ॥ तब अंमर ओर मँगाइ सारी सुरंग वनी । ते दीनी वधुन बोलाइ जेसी जाहि ' 
बनी । ते बहरी अति आनंद निज गृह गोप घनी ॥ ते निकसीं देत अशीश रुचि अपनी अपनी। 
घर चर भेरि मृदंग परह निशान बजे॥वारन बंदनवार अरु ध्वज कलश सजे॥तादिनते वे लोग सुख 
संप्रति नतजे। कहि सूर सबनकी यह गति जे हरिचरण भजे॥ १८ ॥ राग धनाश्री ॥ आजु नंदके 
द्वारें भीर । एक आवत एक जात बिदा होइ एक ठाढे मंदिरके तीर ॥ कोड केसर कोउ तिलक 
बनावत कोउ पहिरत कंचुकी चीर।एकनको दे दान समर्पित एकनको पाहिरावत चीर॥एकनको भूषण- | 
पाटम्बर एकनको जो देत नग हीर । एकनको पुहुपनकी माला एकनको चंदन घसि वीर॥एकनको | 
तुलसीकी माला एकनको राखत दै धीर। सूरश्याम घनश्याम सनेही धन्य यशोदा पुण्य शरीर॥ १९॥ | 
` || गौरी ॥ गोपी गावहिं मंगळचार बधायो त्रजराजको ॥ अब भयउ अमर सब काज बधायो त्रजरा- | 
` | जको॥ रानी जायोहे मोहनपूत बधायो त्रजराजको। बहुत नारि सुभाग सुंदारे और घोषकुमारि। | 
' | सजन प्रीतम नाउ लेले देहि परस्पर गारि॥ आनंद स्तुति अतिशय भयो घर घर नृत्य 
` || कामहि ठाउँ। नददरोरे भट रेले उमह्योंहे गोकुल गाउँ॥ साथि ये बनाइके देहि द्वारे सात सींक 
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बनाय । नवकिशोरी सुदितह्ै हवै गहति यशुदाजीके पाँय ॥ चोके चंदन लीपिके आरति धरी सँजोइ। 


त घोषकुमारि ऐसी आनद जो नितहोइ॥ करि करि - अलंकृत गोपिका पहिरे सुभ्रषण चीर । 


गाइ बच्छ सँवारि ल्याये ग्यालनकी भे भीर ॥ सुदित मंगल सहित लीला करहि गोपी खाल । 


हरद्‌ अक्षत इब दाच ल तिलक कराह ब्रजबाळ ॥ एक हेरा दाहे गावाह एक भेटाह चाइ । एक एक 
न गन काहू इक खलावत गाइ ॥ एक बिरव किशोर बालक एक याबन यांग । कृष्ण जन्म सुप्रेमसागर 


'क्रॉंडत सब ब्रजलाग ॥ प्रस सुकुदक हतु नवतनु हाह घाप विलास । दा त्रजकी संपदाके फूले 


सूरजदास॥ २० ॥ आजु बधायो नंदराइके गोपी गावहि मंगलवार ॥ आई मंगल कलश साजिके 
ता ऊपर फलडार । अक्षत रोचन दूब ले चलां बहु बिधि फल भर थार॥ घरन घरनते गावत चली 
ब्रजवधूझुंड अपार ॥ चलां सत्र मिलि महरके घर देखन नंदकुमार देखि मोहन आश पूरी सबै देति 
अशीश । नंदमहरके छाडिले तुम जिओ कोटि बरीश ॥ उरमें लेहें नंदरायके गोप सखन मिलि 
हार। मागध बंदी जन अति क्रीडत बोलत जजेक्रारी।महरि दान जु बहुत दीनो अरु दियो नंदराइ। 
ऐसो सुख देखो सखी जन सूरदास बलि जाइ॥ २१ ॥ घनि धनि नेद यशोमति धनि जग पावनि रे। 
धनि हरिलियो अवतार सुघनि दिन आवन रे । दशयें मास भयो पूत पुनीत सुहावन रे । शंख 
चक्र गदापञ्च चतुभुज भावन रे ॥ बनि बनि त्रजसुंदरि चलीं सुगाइ बावन रे । कनकथार रोचन 
दधि तिलक बनावन रे ॥ नंद घर्राह चलि गाइ महरि जहां पावन रे। पॉइनि परि सब वधू महरि बेठाव 
न रे॥ यशुमति धनि यह कोखि जहां रहे बावन रे । भले सुदिन भयो पूत अमर अज रावन रे ॥ युग युग 
जीवहु कान्ह सबानि मनभावन रे। गोकुळ हाट बजार करत-जु छुटावन रे॥ घर घर बजे बघाव नगर हारि 
आवन रे॥अमर नगर उत्साह अप्सरा गावन रे॥त्रह्म लियो अवतार दुष्टके दावन रे।दान सबै जो देत वषि 
जनु सावन रे॥मागध सूत भाट घन लेत जु रावन रे। चोवा चंदन अबीर गली छिरकावन रे॥त्रह्मादिक 
सनकादिक गगन भरावन रे । कश्यप ऋषि सुर तात सुलगन गनावन रे॥ तीनि झवन आनंद कंसहि 
डरावन रे । सूरदास प्रथु जन्मे भक्त हुलसावन रे ॥२२॥ राग कल्याण ॥ शोभासिंधु न अंत रही री । 
नंदभवन भरिपूर उमंग चली त्रजकी बीथिनि फिरति बही री ॥ देखी जाइ आज गोकुलमे घर घर 
वेचत फिरति दही री कहाँलगि कहों बनाइ बहुत बिधि कहत न सुख सहसहु निबही री॥ यशुमति 
उद्र अगाध उदधिते उपजी ऐसी सबन कही री । सूरश्याम प्रश्न इन्द्र नील मणि ब्रजबनिता 
उरलाइ गुहोरी ॥ २३॥ राग काफी ॥ आजु निशान बाजे नंद महरिक। आनंद मगन नर गोकुल 
शहरके । आनँदभरी यशोदा उमॉगे अंग न समाति आनंदित भई गोपी गावति चहरके ॥ दूब 
दायि रोचन कनकथार लेले चली मानों इंद्रबधू जरि पांतिनि बहरके। आनंदित भए खाल बाल 
करत विनोद ख्याल भुजभरि धारि अंकमदे वरहारेके ॥ आनंदमगन धेनु थन सरे पय फेन 
उम॑ग्यो यमुनजल उछले लहरके। अंकुरित तरु पात उकाठे रहे जे गात वनवेली प्रफुलित कालिन 
हरके । आनंदित विप्रसुत मागध याचक गण उमँगे अशीश देत तरह तरह हारेके ॥ आनंदमगन 
सब अमर गगन छाए पुहुप बिमान चढ़े पहर पहरके । सूरदास प्रश्न आइ गोकुळ प्रगट भए संतन 
भयो हरष दुएजन मनदहरके॥ २७ ॥ माई आजु हो बघाया बाजे नंदगोपराइक । यदुकुळ यादव 
जन्मेहैं आइके॥आनंदित गोपी खाल नाचें करदेदे ताल अति अहलाद भयां यशुसाति माइके । शिर 
पर दूब घरि बेठे नेद सभा मघि द्रिजनको गाइ दीनी बहुत मंगाइके। कनकमाट मंगाइ हरद दही 
मिलाय छिरकें परस्पर छलबल धाइकें ॥ आउँ कृष्णपक्ष भादों महरके दधिकादों मोतिन बँधायो 
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वार महलमे जाइके॥ ढाढी और ढाढिनि गावे हरिके ठाहे बजांवे हरपि अशीश देत मस्तक नवाइके । 
जोई जोई मॉग्ये। जिने सोई सोई पायो तिनि दीजे सूरदास दशे भक्तन बुलाइकें॥२५॥ राग जेतश्री ॥ 
आज बधाई नंदके माई । सुन्दर नंद महरके मंदिर । प्रगट्यो पूत सकल सुखकंदर ॥ यशुमति | 
ढोंग ब्रजकी शोभा । देखि सखी कछु औरे लोभा॥ लक्ष्मीसी जहां मालिनबोले। | 
बदन माला बांधत डोळे ॥ द्वार बुहारत फिरत अष्टसाथि । कोरेन सथिया चींतत नवनिधि ॥ गृह 
इते गोपी गावती जब । रंगीली गालिनबिच भीर भई तब ॥सोवरनथाल रही हाथनलसि । | 
कमलन चढि आए मानो शशि॥उगँगे प्रेमनदी छबि पावे । नंद नंद सागरको धावे ॥ कंचन कलश | 
जगमगे नग के।भागे सकल अमंगल जगके ॥ डोलत ग्वाल मानो रणजीते | भये सबाहके मनके | 
चीते ॥ अति आनंद नंद रस भीने । पवेत सात रत्नके दीने ॥ कामधेनुते नेक नवीने। द्वेलख 
धनु द्रिजनको दीने ॥ नंदद्रार जे याचन आए। बहुरो फिरि याचक न कहाए ॥ घरके ठाकुके "| 
सुत जायो । सूरदास तब सब सुख पायो ॥ २६॥ राग बिलाबळ ॥ आज गृहनंद महारेके बधाई। | 
प्रात समय मोहन सुख निरखत कोटि चंद्र छबरिपाई॥ मिलि ब्रजनारी मंगल गावत नेद भवन में आई। 
देति अशीश जियो यशुदासुत कोटि वपे कुँवरकन्हाई॥ अति आनंद बढयो गोकुलमें उपमा कही 
न जाई। सूरदास धनि नंदघरनिहै देखत नेन सिराई ॥ २७॥ राग जजेबंती ॥ माई आजु तो बधाई 


बाजे मंदिर महरक । फूल फिर गोपी खाल ठहर ठहरके ॥ फुला घनु फूल वास फुला गापा अग 
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अंग । फूले फिरि तरुवर आनंद लहरके ॥ फूले बंदीजन ट्रारे फूले फूले बदनेवोर । फूले जहां जोई 
सोइ गोकुळ शहरके॥फूले फिरे यादव कुछ आनंद समूळ मूल । अँकुरित पुण्य फूले पिछले पहरके॥ 
उमँगे यमुनाजल प्रफुलित कुंज पुंज । गजेत कारे भारे यूथ जल घरके ॥ नृत्यत मदन फूले फूली 
रति अंग अंग ॥ मनके मनोज फूले हलधर हारिके । फूले द्रिज संत वेद मिटिगयो कंस खेद॥ | 
गावत बधाई सूर भीतर बहरके ॥ फूलीहे यशोदा रानी सुत जायो शारंग पानी भूपति उदार | 
फूल भार फरे घरकें ॥ २८ ॥ जेतश्री ॥ नंदजू मेरे मन आनन्द भयो हों गोवधनते आये । तुमरे | 
पुत्र भयो में सुनिके अतिआतुर उठिधायो॥बंदीजन अरु भिक्षुक सुनि सुनि दूरि हूरिते आयो । इक | 
पहिलेही आशा लागे बहुत दिननके छाये ॥ तें पहिर कंचन मणि भूषण नानावसन अनूप। मोहिं | 

मिले मारगमें आवत मानों जात कहूके शप ॥ तुमतो परम उदार नंदजू जिन जो मांम्यो सो दीनो | 
एसो ओर कौन त्रिभुवनमें तुम सरि साको कीनो॥कोटि देहु तो रूचि नहिं मानों बिन देखे नहिं जेहों | 
नंदराय सुनि बिनती मेरी तबहिं बिदाभले हेहों॥दीज मोहिं कृपा करी सोई जो हों आयो मांगन।यशु 

मति सुत अपने पॉइन जब खेळत आवि आंगन॥जब तुम मदन मोहन करिटेरो इहि सुनिके घरजा३। 
हों तो तेरो घरको ठाढ़ी सूरदास मेरो नाउं॥२९॥मे घरको ढाढ़ी हों तिहारो को मोसर करे आन। 
सोइ लेहों जो मो मनभावै नंदमहरकी आनी।धन्य नंद धनि धन्य यशोदा धनि घांने जायो पूत। 
धन्य भूमि त्रजबासी धानि धानि आनंद करत अकूत॥ घर घर होत अनंद बधाई जहाँ तहा मागध 
सूत । मणि माणिक पाटंबर देते लेत न बनत बहूत॥हय गय सबन भंडार दिये सब फोरेभरेसेभाति। 
जबहिदेत तबहीं फिरे देखत संपति घर न समाति॥ते मोहि मिले जात घर अपने म॑ बूझी 
तब जाति । हंसि हसि दोरे मिले अंकम भरि हम तुम एके ज्ञाति॥ संपति देइ लेह नाहे एका अन्न 
| वद्ध केहि काज । जोहो तुमसों मांगन आयो सो लेहों नँदराज ॥ अपने सुतको वदन देखावहु 


Lo 


| बंडे महर शिरताज। तुम साहब में ठाद तेरो प्रभ मेरे त्रजराज ॥ चन्द्रबदन दरशन संपति दे सो 


| देशमस्कन्घ-१ ९. ( १०९) 
| लै पुरजाउँ । सो संपति सनकादिक दुह्ल॑भ सो हे तुमरे ठाउँ ॥ जाको नेति नेति श्रुति गावत तेड 
कमळपद धाऊ तेरो जन्म जन्मको ढाढी सूरदास कहि गाऊं ॥ ३० ॥ राग केदारो॥ नंद उदो सुंनि 
आयाहा वृषभावुकी जगा। देवेको बडो महर देत न लावै गहर लालकी बधाई पाऊं लालको झगा ॥ 
प्रफलित ह्वैकें आन दीनहै यशोदा रानी झीनीए झगुली तामें कंचनको तगा । नाचे फूल्यो 
आंगनाइ सूर बखशीश पाइ माथिके चढाइ लीनो छालकी वगा॥ ३१॥ राग धनाश्री ॥ यशोमति 
छटकति पाँ प्रे । तेरो भलो मनाइहें झगरी न तूमंति मनहि डरे ॥ दीन्हों हार संबे कर कंकण 
मोतिन थार भरे । सूरदास स्वामी प्रगटेहें अवसर पाइ झगरे ॥ नंद जु दुःख गयो सुख 
आयो सबन्हको दियो पुत्र फल मानो । तुमरो पुत्र प्राण सबिनको भवन चतुदश जानी ॥ होतो 
तुम्हारो घरको ढाढ़ी नावसेन सजपाउँ । ग्रह गोवन वास हमारो घर तंजि अनत न जाउँ। ढाढिनि 
मेरी नाचे गांवे होंदी ठाढो बजावों॥हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जो मांगों सो पावो । अब तुम मोको 
करो अयाची जो अह गेह बिसारे॥द्रारे रहों देहु एक मंदिर श्यामस्वरूप निहारों । हँसि ढाढिनि ढाढी 
सां बोली अब तू वरणि बधाई । ऐसो दियो न देहे सूर कोड यशोमति हों पहिराई ॥३२ ॥ ढाढिनि 
दान मानकी भाई । नेद उदार भए पहिरावत बहुत भले बनिआई ॥ जब जब जन्म घरों ढाढीको 
जन्म कम गुण गाऊं । अथे धर्म कामना सुक्तजल चार पदारथ पाऊं॥ ले ठाढिनि 
केचनमाणि शक्ता नाना वसन अनूप। हीरा रतन पाटंबर हमको दीन्हें ब्रजके भूप॥ 
अब तो भली भई नारायण दरशे नेन निरखि निधि पाई । जहां तहां बंदनवार बिराजत घर 
घर बजत बचाई ॥ जो याच्यो सोई तिन पायो तुमरिव भई बिदाई ॥ भक्ति देहु पालने झुलावों 
सूरदास बलिजाई ॥ ३३ ॥ छठीव्यवहार॥ ६॥ राग सारंग॥ गौरि गणेश बिनऊं हो देवी शारद तोहि ॥ 
गाऊं हरिजीको साहेलो मन और आंबे मोहि । बधावो हरिको मन रहिबो रानी जायोहे मोहन पूत ॥ 
घर आगन बाहेर सब मांगे ठाढे मागध सूत । आठ मास चंदन पियोहो नवए पियो कपूर ॥ दशयें- 
मास मोहनभए मेरे आंगन री बाजे थतूर । हर्षा पार परोसिनि भए हरष नगरके लोग ॥ हर्षी सखी 
सहेलरी सव आनँँद भयो सुखयोग॥ बाजन बाजे गहगहे मिलि बाजे शारद भेरी॥ मालिंनि बांधे तोरन 
मेरे आँगन री रोपे आछेकरी। आने गढ़ि सोना ढोलना पढिलाये चतुर सुनार॥ बिच बिच हीरा 
लगे नंदलाल गरेको हार । यशुमति भाग सुहागिनी जिन जायो हरिसों पूत । करहु ललनकी 
आरती री अरु दधिकाँदो सूत । नाउनि बोलहु नवरंगी ले आवहु महावर वेग ॥ लाखटका अरु 
झूमकसारी देहु दाइको नेग । अगर चंदनको पाळनो गढड शुर ढार सुढार ॥ ले आयो गाढि ढोलनी 
विश्वकमो सो सुतघाराधन्य सो दिनं धन्य सो घरी धन्य सो जोतिक जागी।धन्य धन्य मथुरापुरी हो 
धनि धनि महरिको भाग ॥ धनि घनि मातु देवकी धनि धनि वसुदेव सुजान॥ धनि धनि 
भादों अष्टमी धनि जन्म लियो जब कान्ह । काढहु कोरे कापर हो अरु काढो घीकी मौन॥ 
जाति पाँति पहिरायकें सब समदि छतीसो पोन । काजर रोरी आनोरी मिलि करो छडीको 
जार ॥ एपनकीसी पूतरी सब सखियन कियोहै शंगार। क्रीट झुकुट शोभाबनी शुभअग 
बनी वनमाल ॥ सूरदास प्रभ गोकुल जनमे मोहन मदन गोपाळ ॥ ३४ ॥ राग काफी | 
अति परम सुंदर पालनागढि ल्याव रे बढेया । शीतल चंदन कटाउ घारे खरादि रंग 
|| लगाउ विविध चीकी बनाउ रंग रेशम लगाउ हीरा मोती लाळ मढैया ॥ विश्वकमों सुढार रच्या | 
है काम सुनार मणि गणि लागे अपार नंदमहर सुत काज अढेया । आनि धरयो नेदद्वार अतिही || | 
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सुदर सदार त्रजबध देखें बारबार शोभा नहिं वारपार धनि धनि घन्यंहै गढेया॥ पाळनो आन्यो 
सबहि अति मनमान्यो नीको सो दिन धराइ सखिन मंगल गवाय रंगमहलमें पोहे | 


कन्हैया॥ सूरदास प्रथुकी मेया यशुमति नेद्रानी जोई मागत सोडे लेत बघेया ॥ ३८ ॥ राग 
जयतभी ॥ ब्रजकों जीवन नंदलाल । असुर निकंदन भक्तपाळ॥ कनकरतन मणि पालनी अति ग्नो 


काम सुतहार। विविध खेलोना भाति भातिके गजुक्ता बहुधार । सुभग पालने झूले हो नैंदलाल। | 
मात पिता सुकृत फल जगपाल। जननि उबटि अन्हवायके अतिक्रमसों लीनां गोद । पोढाये पट | 
पालने शिशु निरखि जननि मनमोद्‌ ॥ अतिकोमळ दिन सातके अवर चरण कर लाल । सूरश्याम | 
छवि अरुणता निरखि हरषि ब्रजबाल ॥ ३६॥ राग धनाश्री ॥ यशोदा हरि पालने झुळांवै। हर | 


रावे दुलराइ मल्हावे जोइ सोई कछु गावे ॥ मेरे लालको आउ निदारिया काहे न आनि सुवाने । 
तू काहे न वेगीसी आवे तोको कान्ह बुळांवे ॥ कबहूँ पलक हरि सूंदिलितहें कबट्ट अधर फरकाने । 
सोबत जानि मोन है ह्वै रही कर कारे सेन बतावे ॥ इदि अंतर आकुलाइ उठे हरि यशुमति 
मधुरे गावै। जो सुख सूर अमर मुनि दुलभ सो नंदभामिनि पांगे ॥ ३७ ॥ राग गोरी ॥ हाले 
हलरावे माता । बलि बलि जाउँ घोष सुखदाता ॥ यशुमाति अपनो पुण्य बिचारे । बारबार शिशु 
वदन निहारे॥ अंग फरकाय अल्प मुसकानो । या छबि पर उपमाको जानो ॥ हळरावति गावति 
कहि प्यारे । बालदशाके कोतुक भारे । महरि निरखि सुख हिय इलसानी।सरदास प्रथु शारंगपानी॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ कन्हेया हाळरुरे । गढि गुढिल्यायो बढडे बलि हालरू रे ॥ घराने पर डिलाइ 
एक लख मॅंगि बढई बलि हाळररे | दुइ लख बाबा नंदजी देहीं ॥ काहेको तेरो पालना बलि हाल 
रुरे॥ कहिलागी डारे ! रतन जडितको पालना बलि हालरुरे॥ रेसम लागी डोर॥ कंबहुंक झुले पाल- 


A 


ना बलि हालरुरे । कबहुक नंदगीकी गोद। झूलें सखी झुलावहीं बलि हालररे॥ सूरदास बलि जाई 


\ 


॥ ३८॥ अय पृतनावव ॥ आज़ हों राजकाज कारे आऊँ । बेगि सँहारों सकल घोष शिशु जो मुख | 
आसु पाऊँ॥ तो मोहन मृछेन बशीकरन पढ़ अमित देह बढाऊँ। अंगसुभग सजिकै मधु सूरति | 
नयनान माह समाऊ ॥ घसिके गरळ चढाइ उरोजनि ले रुचिसों पयप्याऊँ । सूरदास प्रभु जीत | 


स्याऊं तो पूतना कहाऊं॥ ३९ ॥ विहागरो ॥ कंसराय जिये शोच परी । कहाकरे काको ब्रज 


पठऊ विधना कहा करी ॥ बारंबार विचारत मनमें भूप नींद बिसरी । सूर बुलाइ पूतनासें | 
क्यो करु न विलंब घरी ॥ ४० ॥ राग धनाश्री ॥ रूप्‌ मोहनी धरि ब्रज आई। अद्भुत साजि शंगार | 


मनोहर असुर कंसंदे पान पठाई॥ कुच विषबॉटि लगाइ कपटकरि बालघातिनी परम सुहाई । बैठी 


हुती यशोदामंदिर दुलरावति सुत श्याम कन्हाई। प्रगटभई तहां आइ पूतना प्रेरितकाल अवधि | 


नियराई॥ आवतपीढा बैठन दीनो कुशलबूझि आति निकट बुलाई ॥ पोढाये हरि सुभगपाठने 
नद्घरान कछ काज सिधाई ।बालक लियो उछंग दुष्टमति हर्षित अस्तनपान कराई ॥ वदन निहारि 
प्राण हारेलीनों परी राक्षसी योजनताई। सूरज दे जननीगति ताको कृपाकरी निजधाम पठाई॥४१॥ 
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प्रथम कंस पूतना पठाई । नंदघरनि जहँ सुतलिए बैठी चलि तेहि धामहि आई ॥ आति मोहनी | 


रूप धारे लीनो देखत सबहीके मन भाई । यशुमति रही देखि वाको सुख काकी बधू कौनधों आई! 
नदसुवन तबही पहिचानी असुर घराने असुरनकी जाई॥ आपुन वज्र समान भए हरि 
माता दुखित भई भरपाई । अहो महरि पालागन मेरो हों तुम्हरो सुत देखन आई । यह कहि गोद 
लियो अपने तब तरिशुबनपति मनमन सुसकाई । मुख दैव्यो गहि कंठ लगाए बिष लपट्यो अस्तन मुख 
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लाई ॥ पयसँग प्राण एंचि हरि लीन्हें योजन एक परी मरझाई । तराहि आहि कहि ब्रजजन धाए अति 
बालक क्यों बच्यो कन्हाई । अति आनंद सहित सुत पायो हदये माँझ रहे लपटाई ॥ करवर 
टरी बडी मेरेकी घर घर आनंद करत बधाई। सूरश्याम पूतना पछारी यह सुनि जिय डरप्यो नृपराई 
| ॥ ४२ ॥ राग सारंग ॥ कपटकारे त्रजहि पूतना आई । रूप स्वरूप विषम स्तन लाए राजा कंस 
पठाई ॥ मुख चूँबत अरु नेन निहारत राखत कंठ लगाई । भाग्य बडे तुमरे नंद्रानी जिनके कुँवर 
कन्हाई ॥ करगहि क्षीर पियावत अपनो जानत केशव राई । बाहर होइके असुर पुकारी अब बलि 
लेइ छोडाई ॥ गई सुच्छाइपरी घरनीपर मानों भुवेगम खाई । सूरदास प्रश्न तुमरी लीला भक्तन गाइ 
सुनाई ॥ ४३ ॥ राग धनाश्री ॥ देखो यह विपरीत भई। अद्भुत रूप नारि करि आई कपट हेतु क्यों सै 
दई ॥ कान्हे ले यशुमतिकोरातें रुचिकर कंठ लगाई । तब वह देह धरी योजनलों श्याम रहे 
लपटाई ॥ बडे भाग्यहें नैदमहरके बडभागिन नैद्रानी । सूर श्याम उर ऊपर वारे यह सब घर घर 
जानी ॥ ४४ ॥ विहागरो ॥ नेक गोपाले मोको दे री ॥ देखों कमलवदन नीके करि ता पाछे तू 
कनियां लै री ॥ अति कोमल कर चरण सरोरुह अधर दशन नासा सोहे री। लटकन शीश कंठमणि 
भ्राजत मन्मथ कोटि वारने गेरी ॥ वासर निशा विचारतहों सखि यह सुख कबहु न पायो मे री । 
निगमन धन सनकादिक सर्वे भाग्य बडे पायो तै है री॥ जाको रूप जगतके रोचन कोटि चंद्र रवि 
लाजत भेरी ॥ सूरदास बलिजाइ यशोदा गोपिन प्राण पूतना बैरी ॥४५॥ राग जेतश्री ॥ कन्हैया हाल 
रोहाळ रोडे । हों बारी तेरे इंड बदनपर अति छबि अलसनि रोई॥ कमलनयनको कपट किये माई 
इहि ब्रज आवि जोई । पालागों विधि ताहि वकीजों तू तिह तुरत बिगोई ॥ सुन देवता बडे जगपावन 
तू पतिया कुल कोई ॥ पय पूजिहों बेगि यह बालक करिदे मोहि बडोई । द्रितिथेके शशिलों बाढ 
शिशु देखे जननि जसोई। यह सुख सूरदासके नयनन दिन दिन दूनो होई ॥ ४६ ॥ राग कान्हरो ॥ 
पालने श्याम हळावति जननी । अति अवुराग परस्पर गावत प्रफुलित मगन सुदित नंद घरनी ॥ 
उमँगि उमँगि प्रभु भुजा पसारत हरष यशोमति अंकम भरनी । सूरदास प्रु सुदित यशोदा पूरण 
भई पुरातन करनी ॥ ४७ ॥ राग विछावल॥गोपाल माई पालने झुलाए । सुर मुनि कोटि देव तेतीसों 
देखन कौतुक अंमर छाए ॥ जाको अंत न ब्रह्मा जानत शिव सनकादि न पाए। सो अब देखो नंद 
यशोदा हरघि हराषि हलराये ॥ इलसत इलसि करत किलकारी मन अभिलाख बढ़ाए॥ सूरश्याम 
भक्तन हितकारन नाना वेष बनाए॥४८॥सिद्धर बॉमन करम कसाई क्यो कंससों वचन सुनाई। प्रभु 
में तुम्हरो आज्ञाकारी । नंदसुवनको आवों मारी ॥ कंस कद्या तुमते इह होई । तुरत जाह कर 
विलँब न कोई ॥ शिरघर नेदभवन चलि आयो । यशोदा उठिके माथो नायो ॥ करो रसोई में चलि 
जावो । तुम्हरे हेतु यसुनजल ल्यावो ॥ इह कहि यशुदा यना गई । सिद्धर कही भली इह भई। 
उन अपने मनमारन ठानो । हरिजी ताको तबही जानो ॥ ब्राह्मण मारे नहीं भलाई । अंग याको 
भें देडे नशाई ॥ जबहीं ब्राह्मण हरिढिग आयो। हाथ पकर हारे ताहि गिरायो ॥ गोड 
चाप ले जीभ मरोरी। दथि_ढरकायो भाजन फोरी ॥ राख्यो कछु तेहि पख लपटाई ॥ 
आपु रहे पलनापर आई ॥ रोवन लागे कृष्ण विनानी। यशुमाति आइगई ले पानी ॥ रोवत 
देखि कहयो अकुलाई ॥ कहा करथो तें विप्र अन्याहे ॥ ब्राह्मणके सुख बात र न आवै। 
जीभ होइ तो कहि सझझावै ॥ ब्राह्मणको घरबाहर कीन्हों । गोद उठाइ कृष्ण को लीन्हों ॥ पुखासी || 
सब देखन आए । सूरदास हरिके गुण गाए ॥४९॥ सुन्यो कंस पूतना मारी। शोच भयो ताके जिय | हः. 
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सूरसागर । 


|| भारी॥ कागासुरको निकट बुलायो । तासों कहि सब वचन सुनांयो ॥ मम ल तुम माथे 
घरो । छल बल कारे मम कारज करो ॥ इह निके तिन्ह माथो नायो । सूर तुरत ब्रजकी उठिधायो 
॥ ९० ॥ अथ कागाघुरको आयबो ॥ राग सारंग ॥ कांगरूप एक दनुज चरयो । नृप आयछु लकर माथे 
पर हषेवेत उर गवे भरयो ॥ कितिक बात प्रभ तुम आयस ले यह जानो मो जात झर्यो । इतनी 
i | कहि गोकुल उठि आयो आइ नंदघर छाजरह्यो ॥ पलना पर पोढ़े हारे देखे तुरत आइ || 

व्य नेननिसा अस्यो । कंठ चापि बहु बार फिरायो गहि पटक्यो नृपपास परयो ॥ तुरत कंस 

' | पूछन तेहि लाम्यो क्यों आयो नहिं काज सरथो । बीत्यो जाम ज्वाब जब आयो सुनहु कंस तेरो | 
आयु सर्यो ॥ धरि अवतार महाबळ कोऊ एकहि कर मेरो गवे हरये।। सूरदास प्रथु कंसनिकंदन 
|| भक्तहेतु अवतार धरयो ॥ ५१ ॥ राग बिलावल ॥ मथुरापति जिय अतिहि डेरान्योा । समामाँझ | 
|| असुरनिके आगि बार बार शिर छुनि पछितान्यो । ब्रज भीतर उपज्यो मेरो रिपु में जानी यह 
बाते । दिनही दिन बहु बढ़त जातुहे मोको करिहे घात॥ दठुजसुता पूतना पठाई छिनकहि | 
माझ संहारी । चीच मरोरि कागसुर दीनो मेरे ढिग फटकारी॥ अबहीते यह हाळ करतुहे दिन | 
दिन होत प्रकाश । सेनापतिन सुनाइ बात यह नुपमन भयो उदास ॥ ऐसो कोन मारिहै ताको 
मोहि कहे सो आय । वाको मारि अघनपो राखे सूर ब्रजहि सो जाइ ॥ ९२ ॥ अथ शकटासुरको कंस 


~ Lae 


आज्ञा मागन । गोड मलार ॥ नृपति बात यह सबनि छनायो । सुहांचही सेनापति कीनो शकटासर| मन | 


| 
| 


' . | गवे बढायो॥ दोउ कर जोरे भयो तब ठाढो प्रु आयसु में पाऊं। ह्यांते जाइ तुरतही मारो | 
| कहो तो जीवत ल्याऊं ॥ यह सुनि तृपति हप मन कीनो तुरतहि बीरा दीनों। बारंबार सूर कहि | 
ताको आए प्रशंसा कोनो ॥ ५३ ॥ गोड मठार ॥ घान ले चर्यो बृप आन कीन्हों ! गयो शिरनाइके 
गवही बढाइके शकटको रूपधारे असुर लीन्हों ॥ सुनत घहरानि ब्रजलोग चकृतभए कहा आधात | 
१ ` | ध्वनि करतु आवे । देखि आकाश चहुँपास दशहूँ दिशा डरे नर नारि तनुसुधि ्ुलांने॥ आएं | 
| |गयोतईाजईं प्रभु रहे ' पालने करगहे चरण अंगुठ चचोरहि। किलाकि किलकि हँसत | 
| ' ` बाळ शोभा लसत जानितिहि कसत रिपु आयो भोरहि। नेक फटक्यो लात शब्द | 
¦! | भयो आघात गिरथो भहरात शकटा संहारयो ॥ सूर प्रश नेदछाल दडुज मासयोः स्याल 
FF ` | मेटे जंजाल त्रजजन उबारो ॥ राग विभास ॥ देखो सखी अद्भुत रूप अतूथ। एक अंदुज | 
मध्य दोखयत बीस उदाधे सुत यूथ ॥ एकशुकहे जलचर उभय अके अनूप । पंच विराजे 
एकहि ढिग बहु सखि कोन स्वरूप ॥ शिशुतामें शोभा भई करों अथे बिचारी । सूर श्रीगोपालकी 
| छबि राखिय उरधारी ॥ ५४ ॥ राग बिलावल | कर पग गहि अँगुठा मख मेलत । प्र्न पोढे पालने 
|| अकेले हराषि२अपने रंग खेलत॥शिव शोचत बिधि बुद्धि बिचारत वटबाब्यो सागर जल झेलत । बिडरि 
|| चले घन प्रलय जानिके दिगपति दिग दंतोन सकेलत॥ मुनि मन भीत भर भव कंपित शेष सकुचि 
. || सहसो फन पेलत । उन त्रजवासिन बात न जानी सम्झें सूर शकट पशु पेलत ॥ ५९ ॥ 


. णारवेंद श्रीभूषण उरते नेकु न टारति॥ देखो धोकार सु चरणनमें सुखमेलत कारे आरति। जा 
| चरणारावेदके रसको सुर नर करत विवाद ॥ यह रस है मोको ढुलेभता ताते लेत सवाद । उछलत 
धु धराधर काँप्यो कमठपीठ अकुलाइ । शेष सहसफन डोळन लाग्यो हरि पीवत जब पाइ ॥ बढयो 
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छाडि पशु दीनो जानि सुरन मन संस ॥ मरदास प्रश्न असुर निकंदन दुष्टनके उर गंस ॥५६ ॥ राग 
बिहाग ॥ यशोदा मद्नशुपाल सुवांवे । देखि स्वप्न गति त्रिभुवन कंप्यो ईश विरंचि भ्रमाव ॥ असित 
अरुण दा लोचन उभे पलक पर आवे । जनु रवि गति संकुचित कमल युग निशि आलि 
उडन न पावे ॥ चाकि चौकि शिशुदशा प्रगटकरि छवि मनमें नहि आवे। जानो निशिपति धारि करि 
अशत श्रुतिभडार भरावे ॥ श्वास उदर उर सति यां मानो दुग्वसिघु छबि पावे । नाभि सरोज 
प्रगट पद्मासन उतरि नाल पछितांवे ॥ कर शिर तर करि श्याम मनोहर अलक अधिकसों भावे । 
सूरदास मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छावे॥५७॥ राग विठावठ ॥अजिर प्रभा तेहि श्यामको पलका 


पोढाए । आपु चली 'ग्रहकाजको तहाँ नंद बुलाए॥ निरखि हरपि सुव चूमिके मंदिर पग धारी । आतुर 
नंद आए तहाँ जह ब्रह्म झुरारी॥ हँसे तात सुख हेरिके कर पग चतुराई । किलकि झटाके उलटे परे 
देवन सुनि पाई ॥ सो छवि नंद निहारिक तहाँ महरि बुलाई ॥ निरखि चरित गोपालके सूरज बलि- 
जाई॥५८॥ रामकली ॥ हरषे नंद टेरत महरि। आइ सुत्‌ सुख देखि आतुर डारिंदे दूषि टहरि॥ मथति 
ु दाथ यशुमति मथानी ध्वनि रही घर गहरि । श्रवन सुनति न महरि वाते जहाँ तहाँ गई चहरि॥यह 
| सुनत तब मातु थाई गिरे जाने झहरि । हँसत नंदषुख देखिधारज तब कह्लो ज्यों ठहरि॥ श्याम उलटे 


परे देखे बढी शोभा लहरि । सर प्रथु कर सेज टेकत कब॒हूँ टेकत ढहरि ॥ «९ ॥ महरि 
सुदित उलटाइके सुख चूंबन लागी । चिरु जीवो मेरो लाडिलो में भई सभागी ॥ एकपाख अयमासके 
मेरो भयो कन्हाई। पटक रानि उलटे परे में करों बधाई॥ नंद घराने आनेंदभरी बोली बजनारी । यह 
सुख सुनि आई संबे सूरज बलिहारी ॥६०॥ यह सुख सुनि आई ब्रजनारी। देखनकां घाई बनवारी ॥ 
कोइ युवती आई कोइ आवति । कोड उठि चलति सुनत सुख पावति ॥ घर घर होत अनंद बधाई 
सूरदास प्रञ्की बलिजाई ॥ ६३ ॥ रामकली ॥ जननी देखि छबि बलिजाति॥ जेसे निधनी धनाहि 
पाइ हरप दिन अरु राति॥ बाललीला निरखि हरखि धनि धनि धनि त्रजनारी ॥ निरखि जननी वंदन 
किलकत त्रिदश पति देतारि॥धन्य नेद धनि धन्यगोपी धन्य ब्रजके वास । धन्य धरनी करन पावन 
जन्म सूरजदास ॥ ६२ ॥ राग बिलावल) यशुमति भाग सुहागिनी हरिको सुत जनि। सुख मुख जोरि 
बतावई शिशुताई ठाने ॥ मो निघनीके धन रहे किलकत्‌ मनमोहन ॥ बलिहारी छबिपर भई ऐसी 
बिधि जोवन॥लटकृत बेसरि जननिकी इकटक चख छावे पकरत वदन उठाइके मनही मन भावे॥ 
महरि सुदित हित उर भरे यह कहि में वारी । नेद्सुवनके चरित पर सूरज बलिहारी॥६३ ॥ राग अ- 
सावारी ॥ गोद लिये हरिको नैंदरानी अस्तन पान करावतिहे । बार बार रोहिणिको कहि कहि 
पलिका अजिर मँगावतिंहे ॥ प्रातसमय रवि किरण कोवरी सो कहि खुतहि बतावतिहे । आउ 
धाम मेरे श्यामलाल आँगन बालकेलिको गावतिहै॥रुचिर सेज ले गई मोहनको भुजा उछंगे सुवा 
वतिहे ॥ सूरदास प्रभु सोई कन्हैया लहरावतिमह्हरावति हे ॥ ६४ ॥ राग बिलावल ॥ नंद्घरनि 
आनंदभरी सुत श्याम खिलांवे। कबहुँ घुटुरुवनि चलहिंगे कहि बिधिहि मनांवे ॥ कबहु 
तुली द्वे दूधकी देखों इननैननि।कबहूँ कमल सख बोलिहें सुनिहो इन बैननि॥इमतिकर पग अधर 
पान लटकति लटचूमाति । कहा वरणि सूरज कहे कहा पावै सोमति ॥ ६५ ॥ राग बलाबल ॥ मेरो 
नान्हारिया गोपाल वेगि बडो किनि होहि। इहि सुख मधुरे बयनहँसि कबहुँ जननि कहोंगे मोहि॥ 
यह लालसा अधिक दिन दिनप्रति कबहुँ हश करे॥मो देखत कबहु हैसि माधव परु द्वे घराने घरेहळ || | 
धर सहित फिरे जब आँगन चरण सब्द सुख पाऊं ॥ छिन छिन क्षुधित जात पयकारन हों हठि || 
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॥ (७१ सूरसागर । 


ME आइ । आनँर सहित महर तब आए मुख चितवत दोउ नेन अधाइ । मूरश्याम 
i ह) 87 | किलकत द्विज देख्यो मानो कमळ पर बीज जमाइ ॥ ७३ ॥ रागनी श्रीहठी ॥ जननी 


निकट बुलाऊं । आगम निगम नेति कारे गायो शिव उनमान न पायो । सूरदास बालक रस लीला 
मन अभिलाष बढायो ॥ ६६ ॥ अथ सप्तम अध्याय तृणावत वध गोडा तोरन ॥ राग बिलावल || यशुमति मन | 
अभिलाप करे । कब मेरोलाल घुटुरुवन रेगे कब धरनी पग ट्रेक घेरे । कब द्वे दंत दूधके देखें 
कब तुतरे मुख बेन झरे॥कब नंदहि कहि बाबा बोले कब जननी कहि मोहि ररे।कब मेरो अचरा गहि 
मोहन जोइ सोइ कहि मासा झगरे।कब थो तनक तनक कछ खेंहे अपने करसे युहि भरे॥कब हँसि 
बात कहेंगे मोहिसों छबि पेखत दुख दूरि करे। श्याम अकेले आँगन छाडे आपु गई कछु काज | 
चरे । एहि अंतर अंधवाइ उठी इक गरजत गगन सहित पहंरे ॥ सूरदास ब्रज लोग सुनत ध्वनि 
जो जहाँ तहाँ सब अतिहि डरे ॥ ६७ ॥ राग गृही ॥ अति विपरीत तणावते आयो । बात चक्र 
मिस ब्रजके उपारे नंद पँवरिके भीतर घायो॥पोठे श्याम अकेले आगन लेत उब्यो आकाश चढायो 
अंधधुच भयो सब गोकुल जो जहाँ रह्यो सो तहा छपायो॥ यशुमति आइ धाइ जो देखे श्याम श्याम 
करि शोर उठायो । धावु नंद गोहारी लागो.किनि तेरो सुत अधवाइ उडायो ॥ इहि अंतर आकाश | 
ते आवत पवेतसम कहि सबनि बतायो। मारयो अपुर शिलासों पटब्यो आप चढे ता उप्र | 
भायो। दोरे नंद यशोदा दोरी तुरतहि ले हित कंठ लगायो । सूरदास यह कहत यशोदा ना जानें 
बिधिनाहे कह भायो॥ ६८॥ राग बिलावल ॥ शोभित सुभग नेदजूकी रानी! अति आनँद आँगनमें ठाही | 
गोदलिये सुत शारँगपानी॥तृणावेतकी सुरति आनि जिय पठयो असुर कंस अभिमानी!गरू भये महिमं 
बेंगाए सहि न परे जननी अङुलानी॥ आपुन गई सदनही दोरी काहू एक काज लपटानी।वोडरु महा 
भयावन आयो गोकुळ सवे प्रलयके जानी ॥ महादु ले उडयो गोपालहे चल्यो अकाश कृष्ण 
यह ठानी । चापि ग्रीव हरि प्राण हरे हग करत प्रवाह चल्यो अधिकानी॥पाहन शिला निरखि हरि 
डारयो ऊपर खेळत श्याम बिनानी। देति अभ्षण वारि वारि सब सूरज पियत बारि सब पानी। 
॥६९॥ राग धनाश्री ॥उबरयो श्याम महरि बडभागी।बहुत दूरिते आइ परचो धर देखड में कहुँ चोटन 
लागी ॥ रोगलेई बलिजाउँ कन्हेया यह कहि कंड लगाई ॥ तुमहीहो ब्रजके जीवन घन देखत नेन 
सिराइ । भली नहीं तेरी प्रकृति यशोदा छाँडि अकेलो जाति॥ गृहको काज इनइते प्यारो नेकह 
नहीं डेराति। भली भइ अबके हरि वाच्यो अबटूँ सुरति सम्हारि। मरदास खिल्लि कहति ग्वालिनी 
मनमें महारि बिचारि॥ ७० ॥ राग विठावठ ॥ अब हों श्याम बलिजाउँ हरी । निशि दिन रहति | 
बिलोकाति हरिसुख छाँडि सकाति नहि एक घरी॥हों अपने गोपाल लडेहों मौन चाउ सब रहीं घरी । | 
पाए कहा खेलावनकों सुख में दुखिया दुख कोटि भरी॥ जा सुखको शिव गोरि मनाई त्रिय ब्रत 
नेम करी । सूर श्याम पाए पेडेमं मेनिधि रॉक परी ॥ ७१ ॥ राग धनाश्री ॥ हारि किलकत यशु 
दाकी कनियां। निरखि निरखि मुख हुँसाति श्यामसो मो निधनीके धनियां ॥ अति कोमल तनु 
श्यामको बार बार पछितात॥केसे बच्यो जाउँ बलि तेरी तृणावेतके घात।ना जानों थो कोन पुण्यते 
को करिलेत सहाइ॥ वेसो काम पूतना कीनो इहि ऐसो करि आइ। माता दुखित जानि हरि 
विहैसे नान्दी देतुली दिखाइ। सूरदास प्रभु माता चितते दुख डारयो बिसराइ ॥ ७२॥ सुत मुख 
देखि यशोदा फूली। हर्षित देखि दूधकी दतिया प्रेममगन तनुकी सुवि भली ॥ बाहिरते तब नंद 
बुलाए देखो थो सुंदर सुखदाइ | तनक तनकंसी दूधकी दंतियाँ देखो नेन सुफल करों | 
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बोलि शुभ गान करो ॥ युवति महारिको गारी गावति और महरको नाम लियो। ब्रज घर घर आनंद 


दशमस्कन्ध-१° ( १११) 


बुलिजाय हाळरू हाळरो गोपाळ । दाविहि विलोइ सदमाखन राख्यो मिश्री सानि चढावे 
नंदलाल ॥ कचनके खॅभ मयार मरुवाडांडी खचि हीरा बिच लाल प्रबाळ । रेशम बुनाई नव 
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कमीसुतिहार । देखि देखि किलकत दँतिया दो राजत क्रीडत विविध बिहार । कठुला कंठ वज्रके EE 
हरिनख राजेंमसबिदुका घृगमद भाल ॥ देखत देत अशीशत्रजजन नर नारी चिरजीवो यशोदा तेरो 
बाल । सुर नर सुनि कौतूहल फूले झूलत देखत नंदकुमार ॥ हरषत सुमन अपार वषत नभ 
ध्वनि छायो जेजेकार ॥ ७४ ॥ अथ अष्टम अध्यायनामकर्म । राग विलावळ ॥ महर भवन ऋषिराज गए। 
चरणधोइ चरणोदक लीनो अरघ आसन कारे देत दए ॥ धन्य आड बडभाग्य हमारे ऋषि आए 
अतिकृपाकरी ॥ हमकहँ वनि चनि नंद यशोदा वनि यह ब्रज जहां प्रगट हरी । आदिं अनादि 
रूप रेखा नहि इनते प्रथु नहिं ओर बियो ॥ देवकी उदर अवतार लेनकह्यो दूध पीवन तब 
मांगिलियो । बाळक करि इनको जिनि जानो कंसको वध एकरिहें ॥ सूर देह थरि सुरन उचारन 
भूमिभार ए हरिहें ॥ ७५ ॥ धन्य यशोदा भाग्य तुम्हारो जिनि ऐसो सुतजायो । जाके दरशपर- 
स सुख तन मन कुलको तिमिर नशायो ॥ विप्र सुजन चारण बदीजन सकल नंद गृह आए। 
नोतम सुभग हरद दूब दघि हर्षित शीश बँँयाए॥ गर्गे निरूप कहें सब लक्षण अविगतिहें अविनाप्ती 
सरदास सुनते यश हरिके आनंदे त्रजवासी॥ ७६ ॥ अन्राशनलीला ॥ कान्ह कुँवरकी करहु अन्नप्राशनी 
कछु दिन घटि पटमास गए.। नंदमहर यह सुनि पुलकित जिय हारे अन्नप्राशन योग भए॥ 
विप्र बुलाइ नाम ले बूइयो राशि शोधि इक दिनहि धरो । आछो दिन सुनि महर यशोदा सखिन 


बढयो अति प्रेमपुलक न समात हियो ॥जाको नेति नेति श्रुति गावत ध्यावत शिव झुनि ध्यान घेरे 
सूरदास तिनको ब्रज युवती झकझोरति उर अंक भरे ॥ ७७ ॥ राग सारंग ॥ आजु कान्ह करिहे 
अनप्राशन!मणिकंचनके थार भराए भाँति भाँतिके वासन॥ नंदघराने सब वधू बुलाई जे सव अपनीजा 
ति। कोड जिवनार करति कोउ घृत पक पटरसके बहुभांति॥ बहुत प्रकार किये सब व्यंजन अनेक 
वरन मिष्टान । अति उज्ज्वल कोमल सुठि सुंदर महार देखि मनमानीयशुमति नंदहि बोलि कह्यो 
तब महर बुलाइ बहु जाति । आप गए नंद सकल महर घर ले आये सब ज्ञाति॥ आदर करि 
बैठाइ सबनिको भीतर गये नँदराइ । यशुमति उवटि न्हवाइ कान्हको पटभ्रषण पहिराइ ॥ तन 
अंगुली शिरलाल चोतनी करचूरा दुह पाइ । बारबार सुख निरखि यशोदा पुनि पाने लेत बला | 
इ ॥घरी जानि सुत मुख जुठरावन नेद बेडे ले गोद। महर बोलि बेठारि मंडली आनेँद करत विनोद॥ 
कंचनथार ले खीर धरी भारि तापर घृत मधु नाइ। नंद लळे हारुख जुठरावत नारि उठी सब 
गाइ ॥ षटरसके परकार जहांलगि लेले अधर छुवावत । विश्वंभर जगदीश जगतगुरु परसत मुख 
करुवावत ॥ तनक तनक जल अधर पोंछिके यशुमति.पे पहुचाए । हषेवंत युवतीसब लले मुख 
चमति उर लाए॥महर गोप सबही मिलि बैठे पनवारे परुसाए। भोजन करत अधिक रुचि उपजी 
जो जेहिके मन भाएीइहिबिधि सुख विलसत व्रजवासी धनि गोकुल नर नारी । नंदसुवनकी या 
छबि ऊपर सूरदास बलिहारी ॥ ७८ ॥ राग सारंग ॥ हरिको मुख माई मोहिं अनुदिन अति भावे । 
चितवत चित नेननिकी मति सबगति बिसरांवे ॥ ललना लेले उछंग अधिक लोभ सो लागे। 


रखति निदाति निमेष करत ओट आगे ॥ शोभित शुभ कपोल अधर अरप अल्प दशना । क 
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किलकि बेन कहत मोहन सदु रसना ॥ नासिका लोचन विशाल संतत सुखकारी । सूरदास धन्य 
भाग्य देखत ब्रजनारी ॥ ७९ ॥ लालन तेरे सुखपरहो वारी। बालगोपाल लगो इन नेनानि रोग | 
बलाई तुम्हारी ॥ लटलटकाने मोहन मिस बिदुका तिलक भाल सुखकारी । मनहुं कमल अलि -|. 
सवक पंगति उठत मधुप छबि भाश ॥ लोचन ललित कपोलनि काजर छाबि उपजत अधिकारी। | 
मुखम सुख आरि रुचिबाढति हैसत देंदे किलकारी ॥ अल्प दशन कळबल करि बोलनि विधि नहि 
परत बिचारी । निकसति ज्योति अधरनिके विचह्ै मानों विधुमें बीज उज्यारी ॥ छंदरताको पार | 
| नपावतिहूपदेखि महतारी। सूरसिधुकी बूँद भई मिलि मति गति हाष्टिहमारी ॥८०॥ राग धनाश्री ॥ 
| लाल तेरे मुख उपर वारी ॥ बलि केसे मेरे नेनाने लागे लेडँ बलाइ तिहारी ॥ सुंदरताको पार न 
' | आवति रूप देखि महतारी । उरअंतर आनंद बढ़ावत हैसत देत किलकारी ॥ अल्पदशन तोत 
रावत बोलत छबि चितहु न जात बिचारी। सूर सिंधुकी बूँदभई मिलि मनसा मगन हमारी । 
॥ ८१ ॥ रग जैत्री ॥ लालन हों वारी तेरे या सुख ऊपर । माई भेरिहि डीडि न लागे ताते मासे 
बिदा दयो भूपर ॥ सवसु में पहिलेही दीनी नान्ह नान्शी दँतुली इपर । अब कह करों 
Ms | निछावरि मर यशोमति अपने लालन ऊपर ॥ ८२ ॥ लाला हों वारी तेरे झुखपर । 
Re: कुटिल अलक मोहन मन बिहँसत भुकुटी बिकट नेननिपर । दमकति वेटर | 
दतुलिया बिहँसति मानों सीपिज घरु कियो वारिजपर ॥ रछ लघु शिर लट पूँवखारी 
लटके २ रह्यो लिलार पर॥यह उपमा कहि कांपे आवे कछुक कहो सकुचतिहों हियपर ॥ नूतनचंद्र 
रेखमाधि राजति सुरणुरु शुक्र उदोत परस्पर ॥ लोचन लोल कपोल ललित आति नासिकको 
मक्तारद छंदपर । सूर कहा न्याछावारि करिय अपने छाल ललित लर ऊपर ॥ ८३ ॥ अथ वरसगाँमि | 
लीला ॥ राग बिलाबळ ॥ आजु भोर तमचरकी रोल । गोकुलमे आनंद होतंहे मंगल ध्वानि महराने 
टोल ॥ फूले फिरत नंद अति सुख भयो हषि मॅगावत फूल तमोल ॥ फूली फिरत यशोदा घर घर 
` उबटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥ तनक वदन दोउ तनक तनक कर तनक चरन पोंछत पट झोल ॥ 
कान्हगले सोहे कंठमाला अंग अभूषण अंगुरिन गोल ॥ शिर चोतनी दिठोमा दीने आखि आंजि | 
पहिराहने चाल ॥ श्याम करत मातासां झगरो अटपटात कलबल कर बोल ॥ दोड कपोल गहिके 
मुख चुबति वर्षोदेवस कहि करत कलोल । सूर श्याम त्रजजन मन मोहन वरषगांडिको डोरा 
खोल ॥ ८४ ॥ राग धनाश्री ॥ अलि मेरे छालनकी आज वरंपगांठि सब सबनि बोळावो । शुभकरि ' 
मंगळ गान करावो। चंदन आंगन सबनलिपावो । मोतिअनको तुम चोक पुरात्रो॥ उसंग अंगाने | 
आनंद तूर बजावी। मेरे कहे तुम विप्र बुळावो ॥ शुभ घारे एक आनि धरावा ॥ वागे वीरं बान 
डानि बनावो ॥ आभूषण पहिरावो । अक्षत दव बघावो॥ लाळनकी वषगांठि ज़ुरावों । इहे माहि नेनन 
| लाहो देखावो ॥ पंचरंग सारी मंगावो। बंडुजन सब पहिरावो॥नचे संब उमागे अंग बढावा। नद 
` | रानी सब खाल बुलावों ॥ इहै रीति कहि कहि सुनावो। वागे करो किने विलब लगावो। यशुमति 
६ तब नंद बोलावो॥ लाल लिए कनियां देखरावो॥ लग्नकी घरी तुरत अब आवा । मतो अन्ह 
| वाय बनावो ॥ अति सुख भयो वर गांठि जुरावो । सुरश्याम सुख छबिहें निहाराते । तनमन धन 
|| युवती जन वाराति ॥ ८« ॥ राग आसावरी॥ उमगनि उमेँगीहे त्रजनारी कान्हको बरषगा[ड वरप 
Mh a पानि । गावहिं संगलगान नीके सुर नीकी तान आनंद हरषनि॥कंचनमणि. जटित थार दविरोचन 
|| फूल डार देखन चली नंदकुमार मिलिबेकी तसेनि॥ सूरदास प्रभुकी बरषगांठि जोराति यह छविपर्‌ ` 
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तन तोरति अरस परसनि ॥ ८६ ॥ श्रीकृष्णजीको कनछेदन लीला राग धनाश्री | कान्ह छुंदरको | 
कनछेद्नाहे हाथ सुहारी भेला गुरको । बिथि विहसत हारे हसत होरे हारे यशुमातक 
धकथुकी उरकी ॥ रोचन भरि ले देत सींकसों श्रवण निकट अतिही चतुरकी ॥ कंचनके 
द्रे दुर मगाइलिये कहे कहा छेदन आतुरकी। लोचन भरि भरि दोउ माताके कनछे- 
दन देखत जिय सुरकी ॥ रोवत देखि जनाने अङुलानी लियो तुरत नोवाको झरकी । 
हसत नंदयुवती सब बिहँसी झमकि चली सव भीतर दरको ॥ सूरदास नंद करत बचाई 
अतिआनंद्‌ बाला ब्रज पुरकी ॥ जबहि भयो कनछेदन हरिको । सुखनिता सब कहत 
. परस्पर त्रजवासी दासी समसरि को ॥ गोपी मगन-भई सब गावति हलरावत सुत महर महारे को॥ 
जो सुख सुनिजन ध्यान न पावत सो सुख नंद करत सब चरको ॥मणि मुक्ता गण करत न्यवछावरि 
तुरत देत बिलम नहि घरिको । सूर मंद ब्रजजन पहिरावत उमॅगि चल्यो सुखसिधु लहरको ॥ 
॥ ८७ ॥ अथ घुटुखनिचलिवो ॥ खेलत नंद आंगन गोविद । निरखि निरखि यशुमति सुख पावति 
वंदन मनोहर चंद्‌ ॥ कटि किकिनी कंठ मणिकी छते लट सुकुता भरि भाल । परम सुदेश 
कंठ केहरि नख बिच बिच वज प्रवाल ॥ कर पहुँचियोँ पांयन पेजनी सुरतन रंजित रजपीत। 
घुट्रॉने चलत अजिर में विहरत घुखमंडित नवनीत ॥ सूर विचित्र कान्हकी बानक वाणी कहत 
नहीं बनिआवे । बालद्शा अवलोकि सकल सुनि योग बिराते विसरावे॥८८॥ राग आसावरी ॥ घुटुर- 
_वन चलत श्याम मणि आंगन मात पिता दोउ देखत री ॥ कबहुँ किलकिंलात मुख हेरत कबहु 
जननि मुखपेखत री।लटकन लटकत ललित भालपर काजरबिदु अव ऊपर री। यह शोभा नेननि 
भरि देखें नाहि उपमा तिहुँ भूपर री। कबहुक दोरे घुटुरुवबन लटकत गिरत परत फिरे 
धावति री । इतते नंद बुलाइ लेतहें उतते जननि बुलावत री ॥ दंपति होड करत आपसमं श्याम 
खिलोना कीनो री ॥ सूरदास प्रथु ब्रह्म सनातन सुत हित करि दोउ लीनो री ॥ ८३॥ राग सारंग] 
निरखि छबि फूलतहै ब्रजराज । उत यशुदा इत आपु परस्पर आडे रहे कर पाज ॥ किकिंनि कटि 
मध्य प्रसारित भुज उभय मिलत फुनि लाज । झुमित लरत आलि सेन सरोज पर मन मकरंदके 
काज ॥ अधेगिरा सदु स्वत सुवा जनु पिवत श्रति।नेपट आज । सूरदास प्रथु सुत राति २ कारे 
लेले ऊपर भ्राज ॥ ९० ॥ राग बिलावल ॥ शोभित कर नवनीत लिये ॥ घुटुरुन चलत रेणु तबुमाडि 
मुख दघिलेप किये ॥ चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये ॥ लट | 
लटकानि मनो मत्त मधुप गन मादक मदहि पिये॥ कडला कठ वज्र केहारे नख राजत रुचिर हिये। | 
धन्य सूर एको पल या सुख का शत कल्प जिये॥ ९१ ॥ राग लाडेत ॥ माई विहरत गोपाललाल | 
मणिमय रच्यो अंगना परिरांगना घुटखानि डोले । निरखि निरखिं अपनो प्रतिर्वेब हसत किल 
. कत पाछे फिर फिर चिते मेया मेया बोळ॥ज्यों ज्यों अलिगण सहित विमल जल घाइ रहे कुटिल अल- | 
क वहनकी छबि अवनी प्रति लोले ॥ सूरदास छबि निहारि थकित रहे सब घोषनारे तन मन धन 
देति वारि वार ओले ॥ ९२ ॥ राग बिलावछ॥ बाल विनोद खरो [जय भावत सुख प्राताबब पकारब 
कारन इलासे घुटुरुवनि धावत ॥ छिनक माँझ त्रिधुवनकी लीला शिशुता माहे दुरावत ॥ शब्दएक 
बोल्यो चाहतहें प्रगट वचन नाहि आवत ॥ कमलनेन माखन मागतह खालान सन बतावत ॥ सूर 
श्याम सु सनेह मनोहर यशुमति प्रीति बढावत ॥९३॥णग सारंग।बलिजाऊ श्याम मनोहर नेन।अब 
चितवत मोहन करि आँखियन मधुप देत मनों सैन ॥ कुंचित अलक तिलक गोरोचन शशिपूर ह 
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रषे ऐन॥ कबहुंक खेलत जात घुटुरुवनि उपजावत सुख चेन ॥ कबहुंक रोवत हँसते बलिगई बोलत 
मधुरे बेन ॥ कबहुक ठाढे होत टेकि कर चालि न सकत इत गेन ॥ देखत वदन करें न्योछावरि 
तात मात सुखंदेन ॥ सूर बाळलीलाके ऊपर बारां कोटिक मेन ॥ ९४ ॥ कान्हरो ॥ आगन चलत 
घुदुरुवन चाए। नालजलद तनु श्यामघुख ।नराख जनान दोड निकट बुलाएं ॥ बचुक सुमन अरुण 
पदपकज अंकुश राम चिहूर बसिआए॥ नूपुर कलख मनों सुतहँशनि रचे मीठ दे बाँह वसाए॥ 
कटि किकिनि वरहार ग्रीवदर रुचिर बाइ भूषण पहिराए । उर श्रीवक्ष मनोहर केहरि नखनमें मध्य 
मणिगण बहु लाए॥ सुभग चिबुक द्रिज अवर नासिका श्रवण कपोल मोहिं सुठि भाए॥ क्षु 
सुंदर करुणारस पूरन लोचन मनहु युगल जलजाए॥ भाळ विशाल ललित लटकन मणि बालदशाके 
चिकुर सुहाए ॥ मानो गुरु शनि कुज आगे करि शाशिहि मिलन तमके गणभाए ॥ उपमा एक 
अभूत भई तब जब जननी पट पीत उठाए ॥ नील जलद पर उडगन निरखत तजि सुभाउ मनो 
तडित छपाश॥ अंग अंग प्रति मार निकारे मिले छबि समूह लेले जनु छाए ॥ सूरदास 
| सो क्यॉकारे वरणें जो छबि निगम नेति करि गाए ॥ ९० ॥ धनाश्री ॥ हों बलि जाइँ. 
|| छदीले छालकी ॥ घूसरि धूरि घुटुरुवन रंगनि बोलन वचन रसालकी ॥ छिटकिरहीं चहुँदिशि जु 
लट॒रियां लटकन लटकत भालकी॥ मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमलदल मालकी.॥ कछुक 
हाथ कछू मुखमाखन चितवानि नेन विशालकी ॥ सूर सु प्रभुके प्रेम मगन भई ढिग न तजति 
ब्रजबालकी ॥ ९६ ॥ कान्हरो॥ सादर सहित विलीके श्यामथख नंदरूपलिये कनियाँ॥ सुंदर श्याम 
सरोज नील तनु अँग अंग सकल सुभग सुखदनिया॥अरुण तरानि नखज्योति जगमगति झुनझुन 
करत पाई पजनिय॥ कनकरतन मणि जटित रचित कटि किकिनि कलित पीतपट 
तनियों ॥ पहुँची करनि पादिक उर हरिनख कठुला कंठ मंजु गजमनियाँ ॥ रुचिर चिबुक द्विज 
अधर नासिका अतिसुंदर राजत सोंवनियाँ ॥ कुटिल श्ुकुटि सुखकी निवि आनन कपोळकी छि 
नउ पनिर्या ॥ भाळ तिलक मसि बिंदु बिराजत शोभित शीश लाल चोतनियाँ ॥ मनमोहन तुतरी 
बोलन माने मन हरत सु हसि ससकनिय॥ बाळ स्वभाउ विलोके विलोचन चोरत चितहि चारु 
चितवनिया ॥ निरखति ब्रज युवती सब ठाढी नंद्सुवन छबि चंद्र वदनियाँ॥ सूरदास प्रथु ।निराखे 
मगनभए प्रेमविवश कछु सुधि न अपनियाँ ॥९७॥ कान्हरे ॥ बोलि लिए यशुमति यदुनंद॒हि ॥ पीत 
झंगुलियाकी छबि छाजति विद्युता सोहति मनो कंदहि॥ वाजापति अग्रज अंवाते अरजथान सुत 
माळागंदाहे ॥ मनो सुरग्रहत सुररिपु कन्या सोते आवति ठरिसंदहि ॥ आरि करत कर चपल 
करतुता नदनारे आनन छुवे मंदहि । मनो भुजग आरे परमलालची फिर फिर फिर चाटत सुभग 
सुचंदाहे ॥ गुंगी बातनि यों अबुरागति भंवर गुंजरत कमलमो बंदहि । सूरदास प्रथु सुतप किये 
बडे भाग्य यशोदा अरु नदाह ॥ ९८ ॥ राग बनाश्रा ॥कहालो वरना सुदरताई॥ खंलत कुवर कनक 
आगनमें नेन निरखि छबि छाइ॥ कुलहि लसत शिर श्याम सुभग आति बहाबॉथे सुरंग बनाइ। 
|| मानो नवघन ऊपर राजत मघवा धनुष चढाइ।अति सुदेश मृद हरत चिकुर मन मोहन सुख वगराइ। 
॥ मानो प्रगट कंज पर मंजुल अलि अबली फिरे आइ॥ नील खेत परपीत लालमाणि छटकनि 
| भाळरु नाइ॥ शनि गुरु असुर देवगुरु मिले मनो भाम सहित सझुदाइ ॥ दूघदत डत काह न 
|| जाति अति अद्भधत एक उपमाइ॥ किलकत हँसत दुरत प्रगटत मना वनम विदयुछपाइ ॥ 
।_ || खंडित त्रचन देत पूरन सुख अल्प जल्प जल्पाइ॥ घुटरून चलत रेणु तनु 
|| मंडित सूरदास बलिजाइ ॥९९ ॥ तटनारायण॥ हरिजूकी बालछवि कहें वराने। | 
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सकल सुखकी सीव कोर्ट मनोज शोभा हरनि॥ भुज भुजंग सरोजनयनानि वदन विधु 
जित लरनि ॥ रहे विवरन सलिल नभ उपमा अपर दुति उरनि ॥ मंज मेचक सृढुल तनु 
अनुहरत भूषण भरनि ॥ मनहुँ सुभग शगार शिशु तरु फरयो अद्भुत फरनि। चलत पद प्रति 
बिंब मणि ऑगन घुटुरुवन करनि ॥ जलजसंपुट सुभग छबि भरि लेत उर जनु धरनि । पुण्यफल 
अनुभवति सुतहि विलोकिके नंदवराने ॥ सूर प्रथुकी बसी उर किलकनि ललित लरख- 
राने ॥ १०० ॥ राग बनाभी ॥ किलकत कान्ह घुटुरुवाने आवत । मणिमय कनक नंदके आगन सुख 
प्राताबब पकरवेहि चावत ॥ कबहूं निरखि हरि आप छांहको करसं पकरनको चित चाहत। किलकि 
हसत राजत द्रे दतियां पाने पुनि तिहि अवगाहत ॥ कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक 
राजत। कर कर प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बेठकी साजत ॥बालदशासुख निरखि यशोदा पुनि 
पुनि नंद बुलावत। अचरा तर ले ढाक सूरके प्रभुको जननी दूध पियावत॥9०१॥रग बिलाबळ। नंद 
घाम खेळत हारि डोलत । यशुमति करत रसोई भीतर आपुन किलकत बोलत ॥टेरि उठी यशुमति 
मोहनको आवहे घटुरुवन घाए । बेन सुनत माता पहिचानी चले घुटुरुवनि पाणीले उडाय अंचल 
गाहे पाछे धूर भरी सब देह । सूरज प्रश्न यशुमति रज झारति कहां भरी यह खेह ॥ २ ॥ अथ पायन 
चलन समय॥ सुहदो बिलावल) चनि यशुमाति बडभागिनी लिये श्याम खिलावे।तमक तनक भुज पकारके 
ठाढो होन सिखावे।लरखरात गिरि परतहे चालि घुटुरुवानि वावि । पुनि ऋमक्रम भुजटेकिके पग 
दरक चलावे ॥ अपने पाँयन कबहिलों मो देखत धावे । सूरदास यशुमाति यह बिधि सोंज मनावे 
॥ ३॥ कान्हरो ॥ हारेको विमल यश गावत गोपंगना। मणिमय आगन नंदरायके बाळ गोपाल तहां 
कर रंगना ॥ गिरि गिरि परत घुट्रुवानि टेकत खेलतहें दोउ छगन - मंगना । धूसारे घरि धोत तनु 
मंडित माड यशोदा लेत उछंगना ॥ वहुधा बयपद करत न आलस भयो कठिन परयो 
देहरी उलंचना । सूरदास प्रथु ब्रजवधू निरखत रुचिर हार हिए सोहतुबंघना ॥ 8 ॥ उदो विलाल ॥ 
चलन चहत पाइन गोपाल । लेलगाइ अंशुरी नंदरानी मोहन मूरति श्याम तमाल॥ डंगमगात 
गिरि परत पाँइनि पर अज भ्राजत नँदलाल । जनो श्रीघरत श्रीधर अधोसुख घुकत धरनि मानो 
नमिनाल॥ धूरि धोति तनु नेननि अंजन चळत लटपटी चाल । चरणरुणित नूपुर ध्वनि मानो सर 
विहरतंहे बाळ मराल ॥ लट लटकनि शिर चारु चषोडा सुठि शोभा सोहे शिशु भाल । सूरदास 
एसो सुख निरखत जो जीजे जगमें बहुकाल॥<॥ बिलावल ॥ सिखबत चलन यशोदा मेमाअरवराइ 
कर पाणि गहावत डगमगाइ घरणी धेरे पेया। कबहुँक सुंदर बदन विलोकति उर आनंद भरि लेत 
बलेया। कबहुँक बलिको टेरे बुलावति इहि अंगन खेलो दोउ भया ॥ कबहुक कुलदेवता मना 
वत चिरजीवे मेरो बाळ कन्हैया। सूरदास प्रथु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंदरेया ॥ ६॥ 
मूह बिलावल ॥मणिमयआंगन नंदके खेलत दोउ भेया ।गोर श्याम जोरी बनी बलराम कन्हैया।लटकन 
ललित लटुरियाँ मसि बिंदु गोगोचन। हारि नख उर अति राजहि संतनि दुखमोचन ॥ संग संग 
यशुमति रोहिणी हितकारनि मेया ।चुटकी देहि नचावहि सुत जानि नन्हेया॥नील पीत पट ओढनी 
| जिय भावें । बालविनोद अनंदसों सूरज जन गावे ॥७॥ राग धनाश्री ॥ आगन खेलें नंदके 
नंदा । यदुकुल कुमुद सुखद चारु चंदा ॥ संग संग बलमोहन सोहे । शिशुभूषण सबको मन मोहे 
तजुद्युति मोरचंद्र जिमि झलके ।उमँगि उमँगि अँग अँग छबि छलके॥कटि किंकिनि पग नूपुर बाजे 
पंकज पाणि पहुँचिया राजे ॥ कडुला कंठ बघनहा नीके । नयन सरोज मयन सरसीके ॥ लटकन 
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लालत ललाट लटूरा । दमकत दर्रे दतारयारूरी । सुनिमन हरत मञ॒ मासाबदा । लालित वदन 
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बळ बाल गोविंदा ॥ कुलही चित्र बिचित्र झगूली । निरखि यशोदा रोहिणिफूली ॥ गहि मणिखंभ 
डिंभ डग डोलें। कलबल बचन तोतरे बोलें ॥ निरखत छबि झॉकत प्रतिबिंबे । देत परमसुख 
पिठ अरु अंबे ॥ त्रजजन देखत हिय हुलसाने । सूरश्याम महिमा को जाने ॥ ८ ॥ राग नदनारायण | 


बगर बाळरूप सुरार । पॉयपर्जन रूबु झुन नवावति नदनार॥ कबहू हारका लाइ अगुरी चलन 


कबहु गावति गारि । कबहूँ ले पाछे दुरावति ह्यां नहीं बनवार ॥ कबहूँ अंग भूषण बनावति राई 
लोन उतारि। सूर सुर नर सबै मोहे निरखि यह अनुहारि॥ ९॥ विळाबछ ॥ भावत हरिको बाल 
विनोद्‌ । श्याम राम मुख निरखि प्रमोदित रोहिणि जनानि यशोद्‌॥ आँगन पंकरांग तनु शोभित चले 
नूपुर ध्वनि सुनि मन मोद्‌। परमसनेह बढावत मातानिं खार्करहारे बैठत गोद ॥ अति श्रीचपल सकल 


कोद ॥ बालविनोद आऔगनकी डोलनि । मणिमय भूमि नंदके आल्य बलि बालि जाउँ तोतरी 


काहे जन सूरकहाली वरणो वन्य नंद जीवन युग तालानh।३३०॥ राग बिछावल॥ गहे अंग्ररेया तातको 
नेद चलन [सखावत । अखराइ पगारपरतह करटकि उडाइत॥ वारवार बाके श्यामसा कछु बोल 


सुरश्याम मुख देखि महरमन हप बढ़ावत ॥ ११ ॥ पनाश्री ॥ कान्ह चलत पग देंद्रे घरनी।जो मनमें 
अभिलाष करतही सो देखत नंदघरनी ॥ रुनुक झुउुक नूपुर बाजत पग यह अतिहे मन हरनी । 
बेठजात पुनि उठत तुरतही सो छबि जाइ न बरनी ॥ त्रजमुबती सब देखि थकित भई सुंदरताकी 
सरनी । चिरजीवो यशुदाको नंदन सू'दासको तरनी॥ १२ ॥ राग बिलावल || चलत श्याम घन 
राजति पूजन पग पग चारु मनोहर। डगमगात डोलत आंगनमें निरखि बिनोद मोहे सुर यनि 
नर॥ अरु मन बुदित यशोदा जननी पाछे फिरत गहे अंगुरी कर । मनो घेनु तृण छाँडि बच्छहित 
प्रेम एुळकि चित स्वत पयोधर ॥ कुंडल लोल कपोल विराजते लटकन ललित लट॒रिया भूपरो 
सूर श्याम सुंदर बिलोकनि रहत बालगोपाळ नेदघर ॥ १३॥ राग गोरी ॥ भीतरते बाहरले आवत 

घर आगन आति चलत सुगम भयो देहरीमें अटकाबत ॥ गिरि गिरि परत जात नहिं उलंघी अति 
श्रम होत न धावत । अडुठपेर वसुवा सब कीन्ही घाम अवाधि बिरमावत ॥ मनहीमन बलवीर 
कहतहें ऐसे रंग बनावत। सूरदास प्रथु अगणित महिमा भक्तनके मन भावत ॥ १४॥ राग धनाश्री॥ 
चलत देखि यशुमति सुख पावे । ठुमुकु ठ8कु धरनी धर रंगत जननी देखिं दिखावै ॥ देहरीलें चाले 
जात बहुरि फिरे फिरि इतहीको आवै । गिरि गिरि परत बनत नहिं नांघत सुर सुनि शोच करांवै॥ 
कोरि ब्रह्मांड करत छिन भीतर हरत विलंब न लावै । ताको लिए नेदकी रानी नानाह 
खिले ॥ तब यशुमति कर टेकि श्यामको क्रमकमके उतरांवै। सूरदास प्रभु देखिं देखि सुर नर 
सुनि मन बुद्धि भुलावे ॥ १५॥ राग भेख॥ सो बळ कहाँ गयो भगवान । जिहि बल मीनहूप 


जल थाह्या लियो निगम हति असुर पुरान ॥ जेहि बल कमठपीठ पर गिरधर सजलांसधु नाथे 
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सिखावात ग्वार । कंबहू हिरदं लगाइ हितकार लाते अचल डार ॥ कबहुक हारको चिते चूमति 


सुखदायक निशिदिन रहत केलिरस श्रोद । सूरश्याम अंबुज दल लोचन फिरि चितवत व्रजवनिता | 
बोलने ॥ कठुला कंठ रुचिर केहरि नख वजमोल बहुलाल अमोलानि । बदनसरोज तिलक गोरोचन | 
लट लटकन मधु पंकति लोलनि॥लोनी कर आनन परसतहें कछुक खाइ कछ लग्यो कपोलनि। | 


बकावत । ढुहुंचा द्रे देतुली भई अति मखछाबि पावत॥ कब कान्ह कर छाँडि नंदपर हे करि | 
गावत।कबहुं धराणिपर बेठिके मनमें कछु गावत ॥ कवहूँ उलटि चलें घामको घुटरुन करि धाइत। 
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शो 
कियो विमान ॥ जिहिबल हूप वराह दशनपर राखी पुहुमी पुहुप समान ॥ जेहि बल हिरणकशिपु 
तनु फारयो भए भक्तको कृपानिधान ॥ जेहि बल बलि बंधन करि पठयो त्रेपद वछुधा करी प्रमान । 
जेहि बल विप्र तिलकदे थापे रक्षा आपु करी विदान ॥ जेहि बल रावणक्रे शिर काटे कियो 
विभीषण नृपति समान ॥ जेहि बल जाम्बवंत मद मेट्यो जेहि बल घुवबिनती सुनि कान । 
मरदास अब थाम देहरी चढ़ि न सकत हारे खरेई अयान ॥ १६ ॥ आसावरी ॥ देखो अद्धत 
अविगतिकी गति कैसी रूप घरयोंहे हो॥तीन लोक जाके उद्र भवन सो सूपके कोन परयो है हो॥ 
जाके नालरुद्र ब्रह्मादिक सकल योग बत साधे हो।तिनकी नालछीने त्रजयुवती बाँटि तगासों बांचे हो 
जाके झुख सनकादिक तप कियो सकल चतुरड ठानीहो । सो मुख चूमाति महारे यशोदा दूध लार 
लपटानी हो ॥ जिन कानाने गजसंकट सुनिके गरुडासन बिधरावे हो ॥ तिन कानन है निकट 
यशोदा हलरांवे ( दुलूरंव ) झुन गावे हो। विश्वमरण पोषण सब समरथ माखनकाज अरे है हो ॥ 
रूप विराट रोम प्रति कोटि सुपलना माँझ पेरेहें हो ॥ जिन्हहि भुजा प्रहलाद उबास्यों हिरणकशिषु 
तनु फारे हो॥ सो खुज पकारे कहत बज युबती ठाढी होइ ललारे हो ॥ जाको ध्यान घर सुर माने जन 
शंभु समाधि न टारी हो॥ सो डाङुरहे सरदासकी गोकुल गोप विहारी हो ॥ १७॥ जासावरी ॥ आनंद प्रेम 
उमेंगी यशोदा लालरी खिलावे॥शिव सनकादि झुकादि ब्रह्मादिक खोजत अत न पारवि॥गोद लिए हॅसिक 
हलरावत तोतरे बोल बोलावे ॥ देकर ताल बजावति गावति राग अनूपम ल्हावे । कबद्रेक करपछव 
आनि गहावति आँगन साँझ रिज्ञावि। मोहिलियो सुख्योम विमानन रवि नाहि रथहि चलांव॥ कबई 
कहिलके किलके जननी मन सुखसिधु बढावें। मोहिरही बजकी युवती सब सूरदास यश गांव॥ ३ ८॥ 
राग कान्हरो ॥ हरिहित भेरों माधेया । देहरी चढत परत गिरिगिरि कर पव जो गहत है री मेया। भक्ति 
हेतु यशुदाके आये चरण घरणिपर घारेया । जिनहि चरण छलिबो बलिराजा नखप्रसेद गगा जो 
बृहेया॥जिहि स्वरूप मोहे बल्लादिक कोटि भाजु शशि उगेया।सूुरदास प्रथु इन चरणनकी मे बा ले संब 
लिजेया ॥१ ९ राम यूहो॥ आँगन श्याम नचावहि यशोमति नंदरानी।तारी देदे गावही मचुरी मद॒वानी॥ 
पायन नूपुर बाजई कटिकिकिनी कूजानन्ही नन्ही एडिअन अरुणता फलबिबन पूजी।यशुमाति गान 
सुने श्रवण तव आपुन गांवि॥तारी बजावत देखहि पुनि तारीबजांवे ॥ केहरि नख उरपर सुठि शोभा 
कारी । मानो श्याम घन मध्यमे नो शशि उजियारी ॥ गर्घुआरे शिरकेशहे ते बघू सवारे । लटकन 
लटके भाळपर विधु मचि गण तारे ॥ कडुला कंठ विडक तरे सुख हॅसाने विराजें। खंजन मीन 
शुक आनिके मानो परे दुरादै॥ यशुमति सुतहि नचावई छबि देखत जियते। सूरदास प्रभ श्यामके 
सुख टरत न हियते ॥२०॥ राग बिछाबढ॥ त्यों त्यों नाचोरी मनमोहन धाम मधुर सुर होई । तोसेये 


~~ 


[काकान हार पग नपुर रसोह मिल झुर दाइ ॥ कचनका कडला मनमांहत [तन बघनहा बिचपोई। 
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निरखि निरखि सुख नंद सुवनको सुर मन आनंद होई॥ देखत बने कहत नाहि आवे उपमा 
को नहिं कोई । सर भवनको तिमिर नशायो निरखत जननि यशोई ॥ २१ ॥ राग आसावरी ॥ जबते 
खेळत देखो आँगन री यशुदाको पूत री । तबते ग्रहसां नाहिन नातो टूव्यो जसो काचो सूत रे॥ 
अतिविशाल वारिजद्ल लोचन राजति काजर रेख री । इच्छासों मकरंद लेत मनां आळे गोकुलक 
वेषरी ॥ श्रवणन नहि उपकंठ रहतंहे अरु बोलत तुतरात री । उमँगे प्रेम नेन मगनह्वके कापे रोके 
जात री ॥ दमकत दोउ दूधकी दतियाँ जग मग जग मग होत री। मानों सुंदरता माद्रमे रूपर- 
तनकी ज्योति री॥सरदास देखो सुंदर सुख आनद उर न समाइ री।माने कुषुड कामना पूरण पूरण ईं- 
दुहि पाइरी।२२॥अड्ंत एक चितयो हों सजनी नंदमहरके ओगन री!सो मे निरखि अपनपो खोयो 
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सूरसागर । 
__ 
| गई मथनियां मागन री॥ बालदशा सुखकमल विलोकत कछु जननीसों बोले री।प्रगटत हँसत 
| दंतियामानो सीप दुरेदल आले री॥ सुंदरभाल तिलक गोरोचन मिलि मसिबिंडुक लाग्यो । मनो 
| मकरंद अचे रुचिके अलि सावक सोई न जाग्यो री ॥ कुंडललोल कपोलन झळकत मनो दपेणमं 
झाई री ॥ रही बिलोकि बिचारि चारु छबि परमिति काइ न पाई री । मंजुळ तारनकी चपलाई चितु 
चतुरानन करषे री ॥ मनो शरासन समर घरे कर भोंह चढे शखरपे री। जलाथ थाकैत जनों काग 
कपात ज्या कुन कबहू आये री। ना जानो केहि अंग मगन मन चाहि रह्यो नहिं पायो री ॥ कहां 
लगि कहो बनाइ वरणि जितनी छबि निरखत हारी री। सूर श्यामके एक रोमपर देइ प्राण बलि 
हारी री ॥ २३॥ राग धनाश्री ॥ यशोदा तेरो चिरजीवह गोपाल । बागे बढोबल सहित वृद्धलठ 
महरि मनोहर बाल ॥ उपजि परयो इह कोख कमेवश सुंदी सीप ज्यों लाळ । या गोकुलके 
प्राणजीवन वैरिनके उर शाळ। सूर कितो मन सुख पावतहे देखे श्याम तमाल ॥ रजि आराति लागो 
मरी अंखियन रोग दोष जंजाळ ॥ २४ ॥ संरग अवाकी ॥ आजु गई हों नंदभवनमें कहा कहो ग्रहचे | 
त॒ री । बहुअंग चतुरंग छलमो कोटिक दुहियतु घेउ री ॥ घूमिरहे जित तित दघि मथना सुनत मेघ | 
ध्वानि लाजे रीवरणों कहा सदनकी शोभा वेळुंठटूते राजे री ॥ बोलिलई नववधू जानिके खेळत जहाँ 
कन्हाई री । मुख देखत मोहनीसी लागत रूप न वरण्यो जाई री ॥ लटकन लटाके रहे ज्र ऊपर पँचरँग 
मणिगण पोहे री । मनहु गुरु शानि शुक्र एक होइ लाल भाल पर सोहे री॥ गोरोचनको तिलक 
निकटही काजर बिढुकु लाग्यो री । मानहु कमल गुनपीयराग रस निशि अलिसुत सोइ जाग्यो री॥ | 
विषु आनन पर दीरघ लोचन नासा लटकत मोती री मानों सोम संग करिळीनो जानि आपनो 
गोती री॥ सीपजमाल श्याम उर सोहें बिच बचना छवि पावे री । मानो द्रेजशाशि नखत सहितेहे उपमा 
कहत न आवे री ॥ वरणो कहा अंग अंग शोभा भाव घरो जलराशी री ॥ बाल लाल गोपाल 
हि वणत कावकुल करिहे हांसी री॥ शामार्सिधु अगावबोध बुथडपमा नाहिन ओर री । रूपदेखि तु 
थकित रहीहो मनो भेइभरेकी चोर री॥ जो मेरी अंखियांरसना होती कहती रूप बनाइ री। चिरजीवो 
यशुदाको नंदन हरदास बलिजाइ री ॥२९॥। वलभद्रवचन || राग लावल || कूळबलते हरि हारपरे । 
नवरंग विमल जलद पर मानों द्रे शशि आनि अरे॥ तब गिरि कमठ सुरासुर सपेहि धरत न मनमें 
नेक डर्‌ । तिन भुज भ्रषण भार प्रत कर गोपिनके आधार धरे ॥ चंद्रवदन मानों मथि काढयो 
विहान मनहु प्रकाश करे ॥ सूरश्याम दधि भाजन भीतर निरखत सुख झुखते न टरे ॥ २६॥ 
मथत दाथे मथना टेक रह्या। आरि करत मटकी गहि मोहन वासुकिशंभु डरया। मंद्र तरत सिंधु 
पुनि कांपत फिर जनि मथन करे । प्रलय होत जानि गहोमथानी प्रथ मयाद टरे॥ सुर अरि सुर 
ठाढ सब चितव॑ ननाने नीर टर। सूरदास प्रथु मुग्व यशोदा सुख दाधोबेंद गिरे॥ २७॥ 
जब दधिरिपु हारे हाथलियो खगपति अरिडर ले शंकत बासर पति आनंद कियो ॥ बिधि शिर 
चानि सकुचत शिव सोचत गरलादिक केसे जात पियो ॥ आति अनुराग संग कमलातान 
प्रफुलित अंगन अमित हियो ॥ एकन दुख एकन सुख उपजत को ऐसो न विनोद्‌ किया । 
सूरदास प्रथ तुमरे महतहिं एक एकते होत बियो ॥ २८॥ राग धनाश्री ॥ जब मोहनकर गही 
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` | मरथानी। परसतवार दि माट नेत चित उदधि शेळ वाछुकि भय मानी ॥ कबहुक अहुठ परग 
Lf कोर वसुधा कब री उळंघि न जानी॥ कबहुँक सुर माने ध्यान न पावत कबहू खिला 
| वतिनंदकी रानी। कबहुँक अपर खिरनही भावत कबदू मेखली उदर समानी ॥ कबहुक 
| आर करत माखन की कबहुँक भेष दिखाई बिनानी। कबहुक आखिल उदर नाहे तापत कवक 
| || दळ माखन रुचि मानी॥सुरदास प्रभुकी यह लीला परत न महिमा शेष बखानी ॥२९॥ राग बिला 


नंदजूके वारे कन्हैया छांडिदे मथनिय । बार बार कहे मात यशोमति रनियाँ॥ नेक रहो माखन देर 
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मेरे प्राण धनियां । आरि जीने करो बलिजाउंहो निधनीके धनियां ॥ सुर नर जाको ध्यान घरें गावे 
मुनि जनियां ॥ ताको नॅद्रानी सुख चुंबतिहे लिए कनियां।सहसानन गुणगाने गनत नहीं बनियां। 
प्रश्याम देखि सब भूली गोप धनियां ॥ १३०॥ यशुमति दंधि मथन करति बैठी वरधाम अजिर 
ढे हारे हसत नान्हीसी दतिआन छविछाजे ॥ चितवत चित लेइ चोराई शोभा बरणि न जाई मानि 
नके मनहरनको मनमोहनि दलसाजे॥ जननि कहति नाचो तुम देहोँ नवनीत मोहन रुनुकु झुनकु 
चलत पांइन चायन नूपुर बाजे। गावत गुण सरदास यश बाढयो अब अकाश नाचत त्रैलोक 
नाथ माखनकेकाजे ॥१३१॥ प्रात समय दवि मथत यशोदा अति सुख कमलनयन गुणगावति ॥ 
|| अतिहि मधुरगति कंठ सुघर अति नंदसुवन चित हितहि करावाति ॥ नीलवसन तनु सजल जलद 
|| मानो दामिनि विविश्वुजदंड चलावति । चंद्रत्रदन छट लटकि छबीली मनहुँ अमृतरस राहु चुरावति॥ 
गोरस मथत नाद इक उपजत किंकिनि धुनि सुनि श्रवण रमावति । सूरश्याम अचराधेरे ठाढे काम 
कसोटी कसिदेखरावाति ॥ ३२ ॥ ललित ॥ छोटी छोटी गुडियां अंगुरियां छोटी छबीली नख ज्योति 
मोती मानो कंजद्लनपर ॥ ललित आगन खेले ठमुकु उघुकु डोले झनक झनक बाजे पेजनी 
मृदुमुखर । किकिनी कलित कटि हाटक रतन जंटित सदु कर कमळ पहुचिया रुचिर वर॥ पियरी 
पिछोरी झीनी ओर उपमा भानी बालक दामिनि मानों ओढ़े वारो वारिधर ॥ उरबघनहा कंठकठुला 
झडूले वार बेनी लटकन मस बिंदु झुनि मनहर ॥ अंजन रंजित नयना चितवाने चितचोरेषुखशोमा 
पखारा अमित असमसर। चुटकी वजावति नचावति नंद घरनि बालकेलि गावत मल्हावाति 
प्रेम सुघर॥ किलकि किलकि हँसे देंद्रे दॅतारिया लसें सूरदास मनवसे तोतरे वचनवर ॥ ३३॥ 
राग बिलावल ॥पम्राधव तनकसे वदन तनकसे चरन भुज तनकसे करन पर तनक माखनhी।तनकसीबातजो 
कहत तनकसे तनक रिज्ञि रहे तनक सुधन ॥ तनक कपोल तनकसी दंतुलिया तनक अधर अरु 
तनक हँसन प्र हरत हो मन । तनकहि तनक जो सूर निकट आहे तनक कृपाकर दीजे तनक शर 
नन॥माधव तनक चरन अरू तनक तनक भुज तनक बदन बोले तनकसे बोल । तनक कपोल तन 
कसी दतिया तनक हँसन पर लेतहो मन मोल ॥ तनक करनपर तनक माखन लिये देखत 
तनक जाके सकल भुअन । तनक सुने सुयश पावत परमगाति तनक कहत तासां नंदसुवन ॥ 
तनक रीझ पर देत सकल तन तनक चिते चितवन चितके हरन ॥ तनकाहे तनक तनक करि आवे 
सूर तनक तनक दीजे तनक शरन॥ ३४॥ राग कान्हरो ॥ गोद खिलावति कान्हसुनो बडभागिनिहे। 
नैद्रानी ॥ आनँदकी निधि सुख लालको ताहि निरखि निशिबासर सोतो छबि क्योंहू नजाति 
बखानी ॥ गुणअपार बह विस्तार कहि न परत निगमागमबानी । सूरदास प्रभुको लिये यशुमति 
गोदखिलावति चिते ससुक्यानी ॥ ३५ ॥ राग गोरी ॥॥मेरे माई श्याम मनोहर जीवनि॥ निरखि नयन 
भूळेते वदन छबि मधुर हँसाने पेपीवनि । कुंतल कुटिल मकर कुंडल धुव नेनविलोकानि बँक । 
सिधुसुधाते निकसि नयो शशि राजत मनो मृगअंक॥ शोभित सुमन मयूर चंद्रिका नीलनलिन 
तनुश्याम । मानहुनक्षत्र समेत इंद्र वनु सुभग मेघ अभिरामीपरमकुशलकोविद लीलानट मुसुकनि 
मन हारिलेत । कृपा कटाक्ष कमल कर फेरत सूर जननि सुखदेत ॥ ३६॥ राग आसावर ॥ वेद कमल 
मुख परसत जननी अंक लिये सुतरति करि श्याम । परमसुभग ड॒ अरुन कोमल रुचि आनंदित 
मनु पूरणकाम ॥ आलंबितजञ पृष्ठ बल सुंदर परस्पर चितवत हारे राम । शोके उझकि हंसत 
दोऊ सुत प्रेम मगन भई इकटक जाम॥ देखिस्वरूप न रही कछ सांधे इरी तबाह कठते दाम । 
सूरदास प्रभु शिशुलीला रस आवहु नंद देखिं सुखधाम ॥ ३७ पग गर ॥ शोभा मरे श्याम हिपे 
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| सोहे। बलि बलि जाउं छबीले सुखकी या पटतरको को है॥ या बांनक उपमा दीबेको सुकबिक 
हाटक टोहे । देखत अंग थके मनमें शशि कोटि मदन छबि मोहे॥ शशिगण यारि कियो बिधि 
आनन बँकभेह मिलि जोहे। सूर श्याम सुंदरता निरखत सुनिजनको मन मोहे ॥३८॥राग विलावछ | 
बाल गोपाल खेली मेरे तात। बलि बलि जाउँ झुखारविंदकी अधी वचन बोलत तुतरात ॥उनीदे 
नयन बिशालकी शोभा कहत न बनि आवे कछु बात । दूर खरे सब सखा बुलांबत नयन मीहि 
उठि आए प्रभात ॥ दुहुकर माठ गह्यो नँदनेदन छिटकि बूंद दाथि परत अवात ॥ । मान 
गजयुक्ता मकत पर शोभित सुभग सावरे गात ॥ जननी प्रति माँगत मनमोहन दे माखन 
राटी उडि प्रात । लोटत पुहुमि सूर सुंदर घन चारे पदारथ जाक हाथ ॥ ३९॥ पालने 
झुली मेरे लाल पियारे॥ सुसकनिकी हों बलि बलि करों तिळ तिळ हठ न करडजे दुलरे। 
काजर हाथ भरो जिनि मोहन देहे नेन अतिही रतनारे । शिर झुलही पहिराय पेंजनी तहँ 


CRN 


जाहु जहाँ नेदबबा रे॥ यह विनोद देखत धरणीधर मात पिता बलभद्र ददा र्‌ नर सुनि कोत्‌ 
हल भूले देखत मूर श्याम हैं कारे॥ ४०॥ क्रीडत प्रात समय दोउ बीर ॥ माखन मागत बात न 
मानत झकत यंशोदा जननी तीर ॥ जननी मध्य सन्मुख संकषण एंचत कान्ह खस्यों तनु चीर॥ 
मनो सरस्वती संग उभे द्रिज राम कृष्ण अर्‌ नील कंठीर ॥ सूरश्याम गही कुबरी कर झुक्ता मांग 
गही बलवीर । ताइन भखुलीनो अप अपनो मानहु लेत निवैरनि सीर॥४१॥गोपाळ राइ दघि मांगत 
। अरु रोटी। माखन सहित देहि मेरि जननी सुपक समंगल मोटी ॥ कतहो आरि करत मेरे मोहन 
कहत तुम आगन लोटी । जो मांगह सो देई मनोहर यहे बात तेरी खोटी॥ प्रातकाल उहि 
देह कलेऊ वदन चुपार अरु चोटी । सूरदासको ठाकुर ठाढो हाथ लकुड लिये छोटी ॥ ४२॥ 
हारकर राजत माखन रोट[। मनी वारेज शनि वेरु जानि जिय गह्या सुवा शिछु चोटी ॥मनो वराह 
भूधर सहपति धरी दशननकी कोठी । शनि शिशु मेलि सुख अंबुज भीतर उपजी उपमा मोठी ॥ 
नग्न गात मुसक्यात तात ठिग निरत करत गहि चोटी। सूरज प्रथुकी इहे ड॒ जूठनि लालन ल 

त पेरी ॥४२॥दोउ भेया मेयापे मागत दे माँ माखन रोटी । सुनी भावती एक वात सुतनकी झुठेदि 
धामक काम अगोटी ॥ बलजू गह्यो नासिका मोती कान्हकुंवर गही हढ़ कर चोटी । मानह हेस मोर 


भख लाने कविजन कह उपमा कछु छांट॥यह छांब देखत महार अनादेत महर हसत लोटे लाटा॥ 


माखन तनक देरी माइ॥ तनिक करपर तनिक रोटी मांगत चरन चलाइ ॥ कनक भूपर 
रतनकी रेखा नेक पकरयो घाइकंपिआगिरि शेष शक्यो उदधि चलो अकुलाइ॥जा सुखको ब्रह्मादिक 
लोच सो भांगत लळचाइ। इंशके वेग दरशदीजे ब्रज बालक लेत बळाइ॥ माखन मांगत 
श्याम सुंदर देत पग पटकाइतनक सुखकी तनक बतियां मांगते तोतराइ॥मेरे मनको तनिक मो 
लागु मोहि बलाइ॥ श्याम सुंदर गिरिधररीन ऊपर सूर बलि बलि जाइ॥४५॥ राग विलाबली।नक रहो माख 
नद्या तुमको । ठाढी मथाति जननि दावि आतुर लवनी नंद सुअनको ॥ में बलि जाउं श्याम घन 
|| सुंदर भूख लगी तुम भारी । बात कहूकी बूझति श्यामांदे फेर करत महतारी॥ कहत बात 
र || हरि कडू न समत झुंठेहि देत हुंकारी । सूरदास प्रभुके गुण गावत तुरतहि बिसरिगई नैदनारी॥ 
है? Mes ॥ बातनहीं सुत लाइ लियो। तबलो मथि दधि जननी यशोदा माखन कार हारे हाथ दिया॥ 
FR ' अघर परसकारे जेवत देखत _ फर रो हियोी पु्ि खात प्रशसत आएाह माखन 
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सूरदास प्रथु मुदित यशोदा भाग बड़े करमनिकी मोटी ॥४४॥ राग आसावरी ॥ तनिक देरी माइ।५/ 
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रोटी बहुत प्रियो ॥ जो प्रथु शिव सनकादिक दुलभ सुतहित वशकरि नंदत्रियो। यह सुख निरखत 
सूरज प्रथुको धन्य धन्य फळ सुफल जियो ॥8७॥ अथ वाल्वेष वर्णन ॥ वरनों बालभेष मुरारि। थकित 
जित कित अमर छुनिगण नंदलाल निहारि॥केश शिर बिन पवन के चहु दिशा छिटके झारि। शीश 
पर घरे जटा मानो रूप किमो नरिपुरारि ॥ तिलक ललित ललाट केशर बिंदु शोभा कारि: । रेखा 
अश्न ज्योति तिय लोचन रह्मा जड़ रिपु जारि॥ कंठ कठुछा नीलमणि अंभोजमाल सँवारि। 
गरळ गिरि बकपाल उर अहि भाय भए मदनारि ॥कुटिल हरिनख हिमे हरिके हरष निरखति नारि। 
इश जनु रजनीश राख्यो भालहूते उतारि॥ सदन रज तन श्याम शोमित सुभग इहि अन॒हारि। 
मनहुँ अंग विभूति राजत शंश्सो मधुहारि ॥ त्रिदशपति पति अशनको अति जननिसों करे आरि। 
सूरदास विरंचि जाको जपत निज सु चारि॥४८॥ सखीरी नंदनंदन देखु । धरि घूसरि जटाज टली 
हरे किए हरभेषु ॥ नीलपाट परोइ मणिगण फणिग घोखे जाइ । खुनखुना करि हँसत मोहन नचत 
डरु वजाइ ॥ जलजमाल गोपाळ पहिरे कहो कहां बनाइ। मुंडमाला मनोहर गर ऐसी शोभा पाइ॥ 
स्वातिसुत माला बिराजत श्यांमतन यो भाइ । मनो गगा गो! डरहरि लिए कंठ लगाइ॥ कहरीके 
नखहि निरखत रही नारि बिचारि । बालशशि मनो भाळते ले उर घसो जिपुरारि॥ देखि अंग अनंग 
उरप्यो नंद्सुतकी जान । सूरदासके हृदय बसिरहयो श्याम शित्रको ध्यान॥8९॥राग नटनारायण || 
विहरत विविध बालक संगाडगर डग डोलत मगानि मग धरि धूसर अंग॥ललित गति पग परत पंजनि 
परस्पर किलकानि । मानहु मधुर मरार शावक सुभग बेन बिहानि।ललित श्रीगोपाल लोचन श्याम 
शाभा दूनामना मयकाहे अक दान्हा लिहकाक सूत॥ दूर दमकत श्रवण शाभा जलज युग डहडहत। 
मनहुं वासव बलि पठाए जीव कवि कछु कहत ॥ कबहु द्वारे दौरे आवत कबहु नेदनिकत । सूर प्र- 
सुका गहत ग्वालाने चारु चबन हत१९०॥ रागावढावढ ॥दखा म दावछुतम दाच जात।एक अचभा | 
देखि सखी री रिपुम रिणु ड॒ समात॥ दधिपर कीर कीरपर पंकज पंकजके दे पातायह शोभा देखत पशु | 
पालक फूले अँग न समात॥ सुंदर बदन विलोकि श्यामको नंद निरखि ससकात ।ऐसो ध्यान चरे जो 
हरेको सूरदास बलिजात॥%१ ॥ राग धनाश्री ॥दघिसुत जामे नंदढुवारोनिरखि नेन अरुइयो मनमोहन 
रटत देहु कर बारंबार ॥ दीरघ मोल कह्यो व्यापारी रहे ठगेसे कोतुक हार । कर ऊपर ले रालिरहे 
हरि देत न सुक्ता परम सुढार ॥ गोकुलनाथ वए यझुमतिके अगन भीतर'भवन मंझार। शाखापत्र 
भए जलमेलत फूलत फरत न लागी बार॥ जानत नहीं मर्म सुर नर सानि ब्रह्मादिक नहिं परत 
बिचार । सूरदास प्रथुकी यह लीला त्रजवानिता गुहि पहिरे हार ॥ ५२।कजरीको पय पिअहु छाल 
तेरी चोटी बढे । सब लरिकनमें सुन सुंदर सुत तो श्री अधिक चढे ॥ जसे देखि ओर ब्रजबालक 
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त्या बलवेस बढे । कस काश बक वोरिनके उर अशुदन अनल उ३॥ यह सुनक हार पावन लाग 
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त्योत्यों लियो लटे । अचवन पे तातो जब लाग्यो रोवत जीभ उठे ॥ पुनि पीवतही कच टकटोवे 
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झुठे जनानि रंढे । सर निरखि सुख हँसत यशोदा सो सुख उर न कढे ॥ «३ ॥ रामकली ॥ यशोदा 
कबाह बढ़ेगी चोटी । किती बार मोहि दूध पिवत भई यह अजहूँ हें छोटी ॥ तू जो कहति बलकी 


बेनी ज्यों हवैहे लॉबी मोटी । काढत गुहत न्हवावत ओछत नागिनि सी भवै लोटी ॥ काचो दूध पि- 
वात्रत पचिपचि देत न माखन रोटी । सूर श्याम चिर जीवो दोउ भेया हारे हलघरकी जोटी॥ ६४॥ 


देवगंधार ॥ कहन लगे मोहन मेया मेया। पितानंदसाँ बाबा बाबा अरु हलघरसों भेया॥ ऊंचे || | 
चढ़ि चढि कहत यशोदा लेले नाम कन्हैया । दूरे कहूं जिन जाहु ललारे मारेगी काहूकी गेया॥ || | 
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५ | (१२३) डे सूरागर । 


गोपी खाल करत कौतूहल घर घर लेत बचैया । मणि खंभन प्रतिबिब विछोकत घुनि नवनीत 
कुंवर हरि पश्या॥ नंद यशोदाजीके उरते इह छबि अनत न जइआ ॥ सूरदास प्रु तुमरे दरशकों ' 
चरणनकी बलि गइआ॥ ५५॥ राग सारंग ॥ मेया मोहिंबडो कारवे री।दूध दही घत माखन मेवा जो | 
मांगों सो दे री ॥ कटू हवस राखे जिन मेरी जोइ जोइ मोहिं रुचे री ॥ रंगभूमिमें कंस पछारों 
' | कहाँ कहाँ लो में री। सूरदास स्वामीकी लीला मथुरा राखो जो री॥ सुंदर श्याम हँसत | 
| | जननीसों नंदबबाकी सों री॥ ५६॥ राग रामकली ॥ हरि अपने आगे कछु गावत । तनक ' 
' || तनक चरणनसों नाचत मनही मनहि रिझावत॥ बाहँ उचाइ काजरी थोरी गेयन टेरि बुलावत। | 
कबहुँक बाबा नंद बुळावत कबहुँक घरमे आवत ॥ माखन तनक आपने कर लै तनक्क बदनमें | 
नावत्‌ । कबहुँ चिते प्रतिबिब खंभमें लवनी लिए खावावत॥ डुरि देखत यशुमति यह लीला इषं 
अनंद बढावत।मूर श्यामके बालचारित नितही नित देखत भावत ॥९७॥॥ राग बिलावढ ॥आजु सखी 
हों प्रात समय दषि मथन उठी अकुलाइ। भरि भाजन मणिखंभ निकट धारि नेत लियो करजाइ॥ | 
सुनत शब्द तेहि छिन समीप में महरि हँसि आए घाइ। मोहे बाळविनोद्‌ मोदकरि नयनन नृत्य | 
देखाइ॥ चितवनि चलनि हरयो चित चंचळ चितेरही चितलाइ। पुलकित तब प्रतिबिब देखि | 
करि सबही एक्‌ सुभाइ ॥ माखन पिंड विभाग दुहुँकर आपत मह उसुकाइ ।सूरदास प्रभुता | 
सुतके सुख सके न हृदय समाइ॥ ५८ ॥ बलि बलि जाउँ मधुर सुर गावड । अबकी बार मेरे 
कुवर कन्देया नदाहि नांचे देखावहु ॥ तारी देह आपने करकी परम प्रीति उपजावहु । आनयंत्र 
ध्वनि सुनि डरपत कत मो भुज कंठ लगावहु ॥ जिन शंका जियकरो छाल मेरे काहेको भरमावहु । 
बाह उचाइ कालिकी नाई धारी धेनु बुलावहु ॥ नाचहु नेकु जाउँ बलि तेरी मेरी साधं पुराव 
रत्न जटित ककिणि पग नूपुर अपने रंग बजावहु॥ कनक खंभ प्रतिबिबत शिशु इक लोनी ताहि 
खवावहु । सूर्‌ श्याम मर उरते कहु टारेनेक ने मावहु ॥ ५९॥ राग सारंग ॥ कान्ह बालिजाउँ ऐसी 
आरे न कोजं । जोई जोइ भावे सोइ सोइ लीजै ॥ कहत यशोदा रानी । को खिझतै शारँगपानी॥ 
मरे जो लाळ खिजावे। सो अपनो कियो भलो पावे ॥ तिहि देहों देश निकारो। ताको ब्रज नाहि 
नगारो ॥ अति रिसही तें तनु छीजे सुठि कोमल अंग पसीजे॥ बजेत बर्जत बिरुझाने । करि 
क्रोध मनहि अकुलाने ॥ धरत धरणि धर लोटे माताको चीर नखोटे ॥ अंग आभूषण सब तोरे । 
लव॒नी दधि भाजन फोरे॥ देखि तप्त जल तरसे । यशुदाके चरणन परसे ॥ महरि बाह गहि आने। 
तब तेल उबरने साने ॥ तब गिरत परत उडि भागे । कहूँ नेक निकट नहिं लागे॥ तब नंदघरनि 
चुचकारे । आवहु बलि जाउँ तुम्हारे ॥ नाहे आवह तो भले लाळ । पुनि जानहुगे मदन 
गोपाल ॥ तुम मेरी रिस नहिं जानो । मोको नहि तुम पहिचानो ॥ में आजु तुझ 
गहि बांधा । हाहा करि कारे अनुराधां ॥ बाबा नंद उतहिते आए । कोने हरि आतिहि 
खिझाए ॥ मुख चूमि हराखें ळे आए। यशुमतिपे पहुंचाए॥ मोहन कत खिझत अयानी। | 
लिये लाइ हिये नँद्रानी ॥ क्यांइू जतन जतन कारे पाए।तब उबटन तेल लगाए॥ 
ताते जल आनि समोयो । अन्हवाइ दियो सुख धोयो ॥ अति सरस वसन तन पोछे । लेके मुख 
। | कमल अँगोठे ॥ अंजन दोउ हग भरि दीनां॥ श्रुव चारु चखोडा कोना ॥ अंग आक्षण जे बनाए 
. . | ळालहित्रम क्रम ले पहिराए।ऐसी रिस न करो मेरे कान्हा । अब खाइ कुवर कछ नान्हा॥तुदरात 
ie कहो काहे री जो मोह भावे सो दै री॥जोइ जोइ भावे मेरे प्यारे।सोइ सोइ देहा ड॒ लला रे॥कद्योह 
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दशमस्कन्ध-१०, (१२३ ) 


सिरावन सीरा।कछु हठ न करो बलवीरा॥सद दधि माखन दे आनी।तापर मध मिश्री सानी॥खोवामे 
मधुर मिठाई । सो देखत अतिरुचि पाई ॥ कछु बलदाऊको दीजै।अरु दूध अधावट पीजे ॥ सब हेरि 
धरी है सादी । ले उपर उपरते काढी ॥ अति प्योसरसरिस बनाई।तेहि सोंठ मिर्च रुचिताई। दूध बरा 
दही बोरी । सो खात अम्बनत इक कोरी ॥सुठि सरस जलेबी बोरी । जेहि जेवत रुचि नहिं थोरी॥अरु 
खुरमा सरस सँवारे । ते परसि घरेहें न्यारे॥संकरपालेसद पागोते जेवत परमस भागे॥सिव लाडू रुचि 
रसवारे । जे सुख मेलत छुकुमारे ॥ युतिलाडू हैं सुठि मीठे ॥ वे खात न कब उबीठे॥ खीर लाडू ले 
गए नाते कारे बहु जतन बनाए॥गोझा बहु पूरन पूरे । भारे भारे कपररस चूरे॥ अरु तेसिय गाल 
मसूरी । जो खातहि एख दुख दूरी ॥ अरु हे सामे सरस सवारी । अति खात परम सुखकारी । पापर 
बरणे नहिं जाही । जेहि देखत अतिसुख पाही॥मालपुवा मधुसाने ते तुरत तपत करि आने॥पुंदर 
अतिसरस अँदरसे । ते घृत मधु दावि मिलि सरसे ॥ घेवर अति विरत चभोरे। ले खांड उपर तर 
बोरे॥ माधरि अति सरस सजूरी । सद्‌ परसि घरी घतपूरी ॥ जब पूरी सुनी हरि हरष्यो। तब भोजन 
पर मन करष्यो ॥ सुनि तुरत यशोदा ल्याई। अति रुचि समेत हरि खाई ॥ बलदाऊको टोरे 
बुलाए । यह साने हलधर तहां आए॥पषटरस परकार मँगाए ॥ जे वराणि यशोदा गाए॥ मनमोहन 
हलधर वीरा । जेंवत रुचिराख्यो सीरा॥शीतलजल लियो मँगाई। भरि झारी यशुमति ल्याई॥अच- 
वत तब नयन जुडाने । दोऊ हरषि हरषि मुसकाने ॥ हसि जननी चुरु भरवाए । तब कछु कछु मुख 
पराए ॥ तब बीरी तनक सुख नाए। अति लाल अधर ह्वै आए॥ तब सूरदास बलिहारी ॥ 
मॉगत कछु जुंडाने थारी ॥ हरि तनक तनक कछु खाये।जुंडानि सब भक्तानि पाए॥३६०॥राग बनाथी॥ 
पाहुनी करिदे तनक मह्यो । हों लागी शृहकाज रसोंडे यशुमति बिनय कह्यो॥ आरे करे मनमो- 
हन मेरो अंचल आने गह्यो ।व्याकुल मथति मथनियां रीती दवि भ्मैं ढराक रह्यो ॥ माखन जात 
जानि नँद्रानी सखिन सम्हारि कह्यो। सूर श्याम सुख निरखि मगन भई दुहुनि सकोच सह्यो ॥ 
॥ ६१॥ आसावरी ॥|यूशुमाति जबहि कह्यो अन्हवावन रोइगए हरि लोटत री । लेत उबटनो ले आगे दधि 
कहि लाळहि चोटत पोटत री ॥ में बालिजाउँ न्हाउ जिनि मोहन कत रोवत बिनकाजै री। पाछे 
धरे राखो छपाइंके उबटन तेल समाजे री॥ महरि बहुत बिनती करे राखति मानत नहीं कन्हाइरी। 
सूरश्याम अतिही बिरुझाने सुर सनि अंत न पाई री ॥ ६२॥ अथ चंद्रसस्ताव ॥ कान्हरो ॥ ठाढी 
अजिर यशोदा अपने इरिहि लिये चंदा देखरावत । रोवत कत बॉलिजाउँ तुम्हारी देखो थो भरि 
नयल जुडावत ॥ चितैरहे तब आएन शशितन अपने कर ले ले जु बतावत । मीठो लगत किं 
यह खाटो देखत अति सुंदर मनभावत॥मनमनही हरि बुद्धि करत माताको काहि ताहि मँगावत। 
लागी भूख चंदमे खैहीं देहु देहु रिसकरि बिरुझावत ॥ यशमाते कहत कहा में कीनो रोवत 
मोहन अति दुखपावत।सूर श्यामके यशुदा बोधति गगन चिरेयां उडत लखावत॥६३॥ राग कानहरो ॥ 
किहिबिधि करि कान्हे समुझैहों । मदद भालिचंद्र दिखरायो ताहि कहत मोहि दै में सेहों ॥अनहोनी 
कहुँ होत कन्हैया देखी सुनी न बात यह तो आहि खिलोना सबको खान तेहि तात ॥ यै 
देत लवनी नित मोको छिन छिन साँझ सवारे बार वारं तुम माखन माँगत देउ कहाते प्यारे ॥ 
देखतरहो खिलौना चंदा आरि न करो कन्हाई ॥ सूर श्याम लियो महरि यशोदा नंदहि कहत बु- 
झाई॥॥६४॥ राग धनाश्री ॥आछे मेरे लालहो ऐसीआरि न कीजे।मडु मेवा पकवान मिठाई जोइ भावे 
सोइ लीजे ॥ सद माखन घृत दह्यो सजाये अरु मीठो पय पीजे । पालागो इड अधिक करो जिनि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


नल MSSM MES ० क्त 


(MN (6२9) सूरसागर । 


१ 
+ 
ही 
ह 
h 
! 


SS 
अति रिसमें तबु छीजें॥ आन बतावत आन दिखावत बालक तो न पतीजे। खिझ खिझ कान्ह 
खसत कानियांते सुसुकि सुसुकि मन खीजे ॥ जलपुट आने धरयो आँगनमें मोहननेक तो लीजे। 
सूर श्याम हाठ चदाहे मांग चंद कहाते दोज ॥६७॥ राग कान्हरो ॥ बार बार यशुमाति सुत बोधति / 
आउ चंद तोहि लाळ बुलावे । मधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खहे तोहि खत्रावे ॥ हाथहि पर तोहि | 
लीन खेले नाह धरणी बेठवि । जलभाजन करले ज॒ उठावात याहीमें त॒ तनुधारे आवे॥ 
जलपुर आनि धराण पर राख्यो गहि आन्यो वह चन्द्र दिखावे । सरदास प्रभ हसि सुषु- | 
काने बार बार दोऊ कर नांवे ॥६६॥राग रामकडी॥ मरो माई ऐसे हठी बालगोविंदा ॥ अपने कर गहि | 
गगन बतावत खेलनको मागे चंदा॥ वासने जल धरयो यशोदा हरिको आनि दिखावे । रुदन करत | 
देढे नाहि पावत धरणि चन्द केसे आते ॥ दूध दही पकवान मिठाई ज॒ कडु मांग मेरे छोना । भोंगा ' 
चकई लाळ पारको लंडुवा मांग खिलोना॥ देत्यदळन गजदेत उपारन कंसकेश घरि फंदा। | 
सूर दास बलिजाइ यशोमति सुखके सागर दुखके खंदा ॥ ६७॥ लेहा री मा चंदा चहोंगो । कहा 
करों जळपुट भीतरको बाहर ओकि गहगो ॥ इहतो झलमलात झकझोरत केसेके ज॒ लहोंगो। 
वहतो निपट निकटही देखत वरज्याहों न रहोंगो ॥ तुमरो प्रेम प्रगट में जान्यो वोराए न बहोंगो। 
सर श्याम कहे करगहि ल्याऊं शाशे तनु दाप दहोंगो ॥६८॥ राग धनाश्री ॥ लाल यह चंदा लेले 
कमलनयन बलिजाइ यशोदा नीचे नेक चितेहो ॥जा कारण सुन सुत सुंदर वर कीन्हो इतीअने 
सोइ सुधाकर देखि दमोदर या भाजनमें हेहो॥ नभते निकट आनि राख्योहे जलपुट जतननजे। 
गेहो। ले अपने कर काढ़ि दमोदर जो भावे से केहो ॥ गगन मैंडलते गहि आन्यो हे पंछी एक पे 
हो । सूरदास प्रथृ इती बातक कत मेरो लाल हठेहो॥६९॥ राग बिहाग ॥ तुम मुख देखि डरतु शारी | 
[रं । कर कारि हार हेरथो चाहत भाजि पताल गयो अपहारी ॥वह शशितो केैसेह नहि आत यह | 
सी कछु बुद्धि बिचारी ।वदन देखि बिधु विधि सकात मन नेन कंज कुंडल उजियारी ॥ सुनइ श्याम | 
तुमको शशि डरपत हे कहत ए शरन तुम्हारी सूर श्याम विरुझ्ञाने सोए लिए लगाइ छतियाँ | 
महतारी॥७०॥ रग कंदारो॥यशुमति ले पलिका पोढावति ।मेरा आजु अतिही बिरुझानो यह कहि कहि | 
मधुरे सुर गावति॥पोढिगई पुनि हरुये करिके अंगमोरि तब हारे जम्महाने । करसं ठोंकि सुतहि दुलरा- । 
वाति चटपटाइ बेड अतुरानं ॥पोढा लाल कथा एक कहिहों अतिमीठी श्रवणनके प्यारी। यह सुनि । 
सूरश्याम मनहरप पोिगए हसि देत हुँकारी ॥ ७१ ॥ सुन सुत एक कथा कहां प्यारी। कमळन | 
यन मनआनेद उपज्यो चतुर शिरोमणि देत हुँकारी॥ नगर एक रमणीक अयोध्या बडे महल जह | 
अगम अदारी। बहुत गली पुर बीच विराजत भाति भाँति सब हाट बजारी॥तहाँ नृपति दशरथ खुवंशी | 
जाके नारि तीन सुखकारी। कोशह्याकैकयी सुमित्रा तिनके जन्म भए सुत चारी ॥ चारि पुत्र राजाक | 
प्रगटे तिनमें एक राम त्रतधारी। जनक धनुष ब्रत देखि जानकी त्रिशवनके सब नृपति हँकारी॥ ' 
राजपत्र दोउ ऋषि हे आए सुनि जनक ब्रत तहा पगवारी। घवुषतोरि सखमोर नृपनकी जनक | 
सुता तिनकी वरनारी ॥ पग अगुडा जब पीर नृपतिके तब केकयी सुखमेलि निवारी । वचन माँ | 
गि नृपस तब लीनो रघुपतिके अभिषेक संत्रारी॥ तात वचन सुने तज्या राज्य तिन भ्राता सहित | 
घरनि वनचारी। उनके जात पिता तनुत्याग्यो अतिव्याकुळ करि जीव बिसरा ॥ चित्रकूट गए | 
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भरत मिलन जब पगपाबरी दे करी कृपारी। युवती हेतु कनकमूग मारी राजवलाचन गवप्रहारो ॥ | 
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रावण हरण करचे सीताको छनि करुणामय नींद बिसारी सूर श्याम कर २5 चाकी मिनद | 
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दशमस्कन्ध-१० ( १२५ ) 


जननि भ्रमभारी ॥७२॥रग जिहागरो ॥ नंदनदन तुम सुनहु कहानी । पहिली कथा पुरातन सुन सुत 
जननी पास सुखवानी ॥ रामचंद्र राजा दशरथछुत जवकुता ताके ग्रहणनी । कहि पंचतत्त्व अरु 
पंचवटी वन छाडि ` चले रजवानी ॥ तहां वसतत सीता हरलोनो रजनीचर अभिमानी । लछिमन 
धनुष देहु करि उडि हरि यज्ञ पति सूर डराने॥॥७३॥ केदारे ॥ यशुमति मनमें यहे विचारति । झझ 
कि उब्यो सोबत हरि अबही कछु पढ़ि पढ़ि तनु दोष नित्रारति॥ खेलते कडु डीडि लगाई लेले 
राई लोनु उताराति । सांझ दिते मेरो विहझान्यो चंदहि देखि करो अतिआरति ॥ बार बार कुलेदव 
मनावति दोउ कर जोरि शिरहि ले वारति । सूरदास यशुमति नँदरानी निरखि वदन त्रयताप बिसार 
ति॥ 98 ॥ नहिन जगाइ सक्ति सुनि सोवावत सजनी । अपने जान अजहुँ कान्ह मानत हें रजनी॥ 
जब जब ह निकट जाति रहति छागी लाथा । तबुको गति विसरिजाति निरखत मुखशाभा ॥ व 
चननिकी बहुत करति साजति जिय ठाढी । नेनानि बिचार परति देखत रुचि बाढी ॥ इहिबिधि 
वदनारविद यशुमति मनभ्‌वि। सरदास सुखकी राशिकहत न बनिअवे॥७॥ राग विळावल ॥ जागिय 
त्रजराज कुंवर कमल कुषएुम फूले । कुछुद बुंद सकुचत भए भृंगलता भूले ॥ तमचुर खग 
रोर सुनहु बोलत वनराई ॥ शँभति गो खिरकनमें बछराहित घाई । विधु मलीन रविप्रकाश गावत 
नर नारी । सूर श्याम पात उठो अंबुज करवारी ॥ ७६॥ राग रामकली ॥ प्रात समय उठि सोवत 
हरिको वदन उघारये! नंइ। रही न सकत देखनकेो आतुर नेन निशाके द्वद ॥ स्वच्छ सेजमं 
ते घुख निकसत गयो तिमिर मिटि मंद । मानों माथि सुरासिधु फेन फि दरश दिखाई चंद ॥ 
वायो चतुर चक्कर सूर खुनि सब सलि सवा सुछंद ॥ रही न साथ शरीर धीरमति पित्रत किरन 
मकरंद ॥ ७9 ॥ भोरभण निरखत हारिको सुख प्रमुदित यश्टामति हरषित नंद । दिनकर किरन 
नलिन ज्यों विकसत उर उपजत आनंद ॥ बदन उघारि निहारत जननी जागहु बलिगइ आनंद 
कंद । मानहु मथत सुर सिथु फेनफटि दई देखाई पूरन चंद ॥ जाको यश ब्रह्मादिक. सुनिजन नेति 
नेति गावत श्रुति छंद । सो गोपाल रजके सुनि स्रज प्रगटे पूरण परमानंद ॥ ७८ ॥ ललित ॥जा 
गिये गुपाल लार आनेँदनिषि नंदबाल यञुमति कहे बार बार भोर भयो प्यारे। नेन कमलसे 
विशाल प्रीति वापिका मराल मदन ललित वदन ऊपर कोटि वारिडारे । उगत अरुन विगत 
शवरी शशांक किरनहीन दीन दीपक मलीन छीन इति समूह तारे ॥ मनहु ज्ञान घनप्रकाश बीते सब 
सवविलास आस बास तिमिर तोष तरनि तेज जारे। बोलत खग झुखर निकर मधुर हे प्रतीति 
सुनहु परम प्राण जीवन घन मेरे तुम बारे । मनो वेद बंदी छुनि - सूत बृंद मागधगण बिरद वदत 
जजेजेजेत केटभारे॥ विकसत कमलावलीय चलि प्रफंद चंचरीक गुंजत कल कोमल ध्वनि त्यागि 
कंज न्यारे । मानो वेरागपाइ सकल कुलग्रह विदाइ प्रेमवंत फिरत भृत्य गुनत गुन तिहारे ॥ सुनत 
वचन प्रियरसाल जागे अतिशय दयाल भागे जंजाळ विपुल दुख कदम रारे ॥ त्यागे अमफद दद 
निरखिके झुखारविंद सूरदास अति अनंद मेटे मद भारे ॥ ७९ ॥ ग्रातभयो जागो गोपाळ । 
नवल सुंदरी आई बोलत तुमहि सबे ब्रजबाल ॥ प्रगटो भाजु मंद उड़पति भयो फूले तरुन तमाल । 
दरशनको ठाढी ब्रजवनिता ल्याइ कुसुम गुंज वनमाल ॥ सुखहि घोड सुंदर बलिहारी करहु, कलेऊ 
मोहन लाळ । सूरदास प्रभ आनँदके निवि अंडुजलोचन नयन बिशाल ॥१८०॥ लुख्त ॥ जागो 
जागोहो गोपाल) नाहिन इतो सोइये सुन सुत प्रातसमय शुचिकाल॥ दिन विकसत मनो कमलको 
शप्रति छबि ज्यों मछुपनके माळ।फिरि फिर निरखि निरखि छिन छिन छिन सब गोपनुके बाल तो 
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तुमही आपुन उडि देखो निद्रा नेन विशाल । ज्यों तुम सर्हि न पत्याइ सर प्रभ सुंदर श्याम तमाल 
॥८१॥ रण भेख ॥ उठो नंदकुमार भयो भिनुसार्‌ जगावत नंदकी रानी । झारीके जल बदन पखारो 
ks ` || काहि कहि शारंगपानी ॥ माखन रोटी अरु मधु मेवा जो भावे सो लेउ आनी। सूर श्याम मुख निर- 
|. ::. खि यशोदा मनही मनहि सिहानी ॥ ८२॥ राग बिलावल ॥ नंदके छाल उठे जब सोइ । 
BF |. निरखि मुखारविदकी शोभा कहि काके मन धीरज होइ ॥ साने मन हरन हरन युव- 
तीके रतिमनि जाइ सब खोइ । ईषद्हास दशन दति दामिनि मनि गानि ओपि धेरे 
जनु पोइ ॥ नागर नवल कुवर वर सुंदर मारग जात लेत मनगोइ। सर श्याम मनहरण मनोहर 
गोकुल वसि मोहे सब लोइ ॥८३॥ अथ कलेवाभोजनसमय ॥ राग भेख ॥ उठिये श्याम कलेऊ कीजे। 
मन मोहन मख निरखत जीजें ॥ खारिक दाख खोपरा खीरा। केरा आम ऊखरस सीरा ॥ श्रीफल 
मधुर चिरोंजी आनी । सफरी चिरुआ अरुन खुबानी ॥ घेवर फेनी खोर सुहारी । खोवा सादित साहु 
बलिहारी ॥ रचि पिराक लाड दधि आनों। तुमको भावत पुरी सघानों॥ तब तमोर रुचि तुमहि 
खबावों । सूरदास पनवारो पावों ॥ ८४॥ कमलनयन हरे करो कलेवा। माखन रोटी सद्य जम्यो 
दधि भाति भातिके मेवा॥ चारक दाख चिरोंजी किसिमिस मिश्री उज्ज्वल गरी बदाम । सफरी सेव 
छुहार पिस्ता जे तखूजा नाम ॥ अरु मेवा बहु भांति भांतिहें षटरसके मिष्टान । सूरदास प्रथु करत 
' कलेऊ रीझे श्याम सुजान ॥८९॥ अथ खेलन समय || राग रामकली) खेळत श्याम ग्वालन संग । पुपर 
हलधर अरु सुदामा करत नानारंग॥ हाथ तारीदेत भाजत सबै करि करि होड। वरजे हलघर श्याम 
तुम [जान चोट लागेहे गोड ॥तब कद्यो में दौरे जानत बहुतबल मो गात। मेरी जोरीहे सुदामा हाथ 
मार जात ॥ बोलि तन उठ औसुदामा जाह तारी मारिआगे हरि पाछे सुदामा धरयो श्याम हैंकारि॥ 
जानिके में रह्यो ठाढ़ो छुवत कहा जु मोहि । सूर हरि खीझत सखासों मनहिं कीनो कोहि॥ ८६॥ 
“॥ राग गोरे ॥ सुखा कहतहें श्याम खिसाने । आपुहि आपु ललकिभये ठाढे अब तुम कहा रिसाने॥ 
बीचहि बाल उठे हळघर तब इनके माय न बाप।हारि जीतिकछु नेक न जानत लारकन लावत पाप। 
आपुन हारि सखासों झगरत यह कहि दिये पठाई । सूर श्याम उठिचले रोइके जननी पति धाई॥ 
.॥ ८७ ॥ मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायो । मोसो कहत मोलको लीनो तू यशुमति कब जायो ॥ 
कहा कहों एहि रिसके मारे खेलन हों नहिं जातु । पुनि पुनि कहत कोन हे माता कोहे तुमरोतातु ॥ 
गोरेनंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । चुटुकी देदे हुँसत खाल सब सिख देत बल वीर्‌॥ तू 
मोदीको मारन सीखी दाउहि कबह न न खीझे । मोहनको मुख रिस समेत लखि यशुमति सुनि सुनि 
ाझे॥ सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमतहीको धूत।सूर श्याम मो गोधनकी सों हों माता तू पूत८८॥ 
॥ रग नट मोहन मान मनायो मेरो। में बलिहारी नंदनंदनकी नेक इंते हँसि हेरो ॥ कारो कहि 
कहि मोहिं खिझावत बरजत खरो अनेरो। । आनंद बिमल शशिते तनु सुंदर कहाँ कहै बलि चेरो ॥ 
न्यारो जो पे हठ हकले अपनो न्यारी गइयां तेरो मेरो सुत सरदार सबनको इहुते कान्हे ही मेरो 
बनमें जाइ करो कोतूइल इह अपने सेरो । सूरदास द्वारे गावतहे विमल विमळ यश तेरो ॥ ८९॥ 
|| रण गोरी ॥ खेलन अब मेरी जात बलेयाजबहि मोहिं देखत लरिकन संग तबहिं खिझत बल भेया॥ 
मोसो कहत तात बसुदेवको देवकी तेरी मेया। मोळ लियो कछु दे वसुदेव को कारे कारे जतन 
बढ़ेया ॥ अब बाबा कहि कहत नंद सों यशुमातिको कहे मेया। ऐसही कहि सब मोहिं खिझावत 
तब उठि चलो खिसेया ॥ पाछे नंद सुनतहें ठाढे हँसत हँसत उर लेया | सूर नंद बाल रामहि धिर- 
|| यो सुनि मनहरष कन्हैया ॥९०॥ राग रामकली॥ खेलन चलिये बाळ गोविद । सखा प्रिय द्वारे बुला 
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वत घोष बालक वृद ॥ तृपितंहे सब दरश कारन चतुर चातकदास । बरषि छवि नव बारि धरदी 
हरहु लोचन प्यास ॥ बिनय वचन सुने कृपानिधि चले मनोहर चाल । ललित लघु लघु चरन 
कर उरबाहु नयन विशाल ॥ अजिरपद प्रतिबिब राजत चळत उपमा पुंज । प्रतिचरण मानहु 
हेमवसुधा देत आसन कंज ॥ सूर प्रभुकी निरखि शोभा रहे सुर अवछोकि। शरद्‌ चंद चकोर मानों 
रहे थकित बिलोकि ॥ ९१ ॥ राग धनाश्री ॥ खेलनको हरि दूरिगयो । संग संग धावत डोलत हैं कहाँ 
थें बहुत अबेर भयो ॥ पलकओट भावत नहिं मोको कहा कहीं तोको बात । नंदहि तात तात 
कह बोलत मोह कहतह मात ॥ इतनी कहत श्यामचन आए खाळ सखा सब चीन्हें। दोरिजाइ 
उरलाइ सूर प्रश हरपि यशोदा लीन्हें ॥९२॥ बिहागरो॥ खेलन दूरे जात कित कान्हा । आजु सुन्या 
बन हाऊ आयो तुम नहि जानत नान्हा॥ इक लरिका अबंहीं भजिआयो। बोलि बुझावहु ताहि। 
कान तोर वह लेत सबनके लरिका जानत जाहि ॥चलहु वेग सबेरे जये भजि 
अपने अपने धाम । सूरदास यह बात सुनतही बोलि लिए बलराम॥९३॥ जेतश्री॥ दूरिखेलनर्जानि 
जाइ लला वन मेरे हाऊ आयोहे।तब हँसि बोले कान्हारे मैया इनकी किनहि पठायोहै॥ अब डरप 
त सुनि साने ये बांते कहत हसत बलदाऊ। सप्तरसातल शेष सनरहे तबकी सुरत अलाऊ ॥ चाखिद्‌ 
लेगयो शंखासुर जलमें रहे छुकाऊ। मीनरूप घरिके जब मारयो तबहि रहे कहाँ हाऊ ॥ मथि 
समुद्र सुर अझुरनक हित मंद्र जलवि घसाऊ। कमठरूप घरि धरानि पीठपर सुखपायो सहिराङ॥ 
जब हिरणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो मनम अति गरवाङी चरिवाराहहूप रिपुमास्थो ले क्षितिदंत अगाऊ॥ 
बिकटरूप अवतार धरयो जब सो प्रहलादहि नाऊ । घरि नरसिह जब असुर विदारचो तहां न देख्यो 
हाऊ ॥ वामनरूप धरयो बालि छलिके तीनपरग वसुधाऊ । श्रमजल ब्रह्म कमंडलु राख्यो दरशचरण है... 
परसाऊ॥ मारयो सुनि बिनही अपराधहि कामधेनु लेआऊ। इकइस बार निछत्र जब कीनी तहां 0». 
न देखेहाऊ ॥ शूपेगखा तारका मारी हिमळुल सहित सोबहाऊ.। सिंधुसेतु बांध्यो पषाणसों तहों ; 
न देखेहाऊ ॥ राम रूप रावन जब मारयो दशशिर बीस भुजाऊ । लंकजराय छार जबकीनी त ; 
हा न देखे हाऊ ॥ नृपति भीमसों युद्ध परस्पर तहाँ वह भाव बताऊ। तुरतचीरद्रे टूकाकियो धारे ऐसे रा 
त्रिभुवन राऊ ॥ युना के तट धेनु चरावत तशाँ सघनबन झाऊ ॥ पैठिपताल व्यालगहिनाथ्यो तहाँ त च 
न देखे हाऊ ॥ माटीके ।मेस वदन बिगारयो जब जननी डरपाऊं । मुखभीतर त्रेलोक दिखा 
यो तबउ प्रतीत न आऊ ॥ भक्तहेतु अवतार घरे सब असुरन मारि बहाऊ । सूरदास प्रभुकी यह 
लीला निगम नेति नितगाऊ ॥ ९४ ॥ रामकली ॥ यज्ञुमति कान्हहि यहे सिखावति। सुनहु श्यामअब 
बडे भए तुम अस्तन पान छुडावति ॥ ब्रजलरिका तोहि पीवत देखें हँसत लाज नहि आवति। 


NENG 


विगरि दांतहै आछे ताते कहि समुझावति॥अजहूँ छाँडि कह्यो करि मेरो ऐसी बात न भावति । 
सूर श्याम यह सुनि स्रसिकाने अंचल सुखहि छुकावाति ॥ ९५॥ नंद बुलावतहें गोपाल । आवहु 
वेगि बलेया लेहों सुंदर नेन बिशाल ॥ परस्यो थार धरयो मग चितवत बेगि चली तुम लालाभात 
सिरात तात दुखपावत क्यॉनचलो ततकाळ ॥ हों बलिजाऊं नान्हे पाइनि की दोरे दिखावहु 
बाल । छाँडिदेइ तुम ललित अटपटी यहगति मंद मराल ॥ सो राजा जो आगमदोरे सूर सुभोन 
उताळ। जो जेहे वलदेव पहिलेही तो हँसिहें सब ग्याल ॥९६॥ राग सारंग॥ जेवत कान्ह नंद इक डेरे। / 


कछक खात लपरात दुहूंकर बालकहे अतिभोरे॥ बडो कोर मेळत सुख भीतर मिरिच दशन 
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मरसागर । 
टकरैरे । तीक्षगलगी नयन भरि आए रोवत बाहर दोरे ॥ फूँकाति वदन रोहिणी, ठाढी लिये 
लगाइ अकोरे। सूर श्याम को मधुर कोरंदे कीन्हे तात निहोरे ॥ ९७॥ रागनट ॥ हरिके बालचारज 
अनूप।निराखिरही ब्रजनारी एकटक अंग अंग प्रतिरूप ॥ बिथुरी अछक रहीवदनपर बिनही विपिन 
सुभाइ । देखि खंजन चंदके वश मधुप करत सहाइ॥ सुलछ लोचन चारु नासा परमरुचिर बनाइ। 
युगल खंजन लरत अवनित बीच कियो बनाइ ॥ अरुण अधरनि दशन भाइ कहो उपमा थोरि। 
नीळपट बिच मोतिमानों धरे चंदन वोरे ॥ सुभगबाळ सुळुंदकी छबि बरणिकापे जाइ । भ्रृकुटि 
पर मसि बिंदु सोहे सके सर न गाइ ॥ ९८॥ राग कान्हरे॥ सांझभई चर आवह प्यारे । दोरत क 
चोट लगिहे कँ पाने खेलोगे होत सकारे ॥ आपुहि जाइ बाह गहि ल्याई खेह रही लपटाई। 
धारे झारि तातो जल ल्याइ तेल परसि अन्हवाई ॥ सरसवसन तनु पाछि श्यामको भीतर गई 
लिवाइ। सूर श्याम कछ करो बियारू णानि राख्यो पोढाइ ॥९९॥ राग विहागरो | कमल नयन कछ 
करो बियारी।लचुई लपसी सद्य जलेबा सोई जेवहु जो लगे पियारी॥घेवर मालपुरा सतिलाड़ सबरस 
जुरी सरस सवारी । दूध बरा उत्तम दधिबाटी दालमसूरीकी रूचिन्यारी ॥ आछोइय ओटि चोरीको 
` ल्या है रोहिणि महतारी।सूरदास बलराम श्याम दोउ जेवे हैं जननि जाहि बलिहारी २० ०॥ विहागरो 
बलमोहन दोउ करत बियारी। प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिणि अरु यझुमाति महतारी॥ - 
दोउ भया माळे खात एकसंगरतनजाटित कॅचनको थारी । आलससों कर कोर उडावत नेननि 
नींद झमाके रही भारी।दोउमाता निरखत आळसक्षों छबि प्र तन मन डारति वारी।वारबार जपुहात 
सूर प्रश इह उपमा कवि कहे कहारी॥१॥ग केदारो॥कीजे पयपान ललारे ल्याइँहे टूथ यमति मेया 
कनके कटारा भारलाजे यह पाज आतिसुख दीजे कन्हया॥आछो में आख्यो छुठि नीको अरु मिठाई 
राचेकार अचवत क्यो न नन्हया।बइत जतन कारे कारे राख्यो ब्रजराज लडेते तम कारण बळ सेया॥ 
फूक फ़ाके जननी पय प्यावाति सुख पावति आनद उर न समेया। सूरदास प्रभु पय पीबत बलराम 
श्याम दोऊजननी लत बलया ॥ २॥ बळ मोहन दोऊ अलसाने । कछुक खाइ दृघलं अवयो 
सुखर्जभात जननी जय जाने॥उठहु लाळ काइ मुख पखरायो तुम्रकाले पाढाङीतुम सोवहु म॑ तुमा 
सुवाऊकछ मधुरे रसु गाड॥तुरत जाय पोढे दोनो भैया सोबत आई नींद।सूरदास यशुमति छुखपाबति | 
पोढे बालगोबिंद ॥३॥ माखन बाळ गोपालहि भावे । भूखेछिनु न रहत मनमोहन ताहि बदो जो गह 
रु लगाव॥ आनि मथानी दद्यो बिलोये जोलगि लालनउठन न पावे। जागतही उठि रारि करत अति 
नाह मान जो इंदु मनाव॥हों यह जानति वानि श्यामको आँखियां मीचें बदन चलावे । नंदसुवनको 
लाग बळेया यह जुठनि कछु सूरज पावे॥४॥रग बिलावल भोर भयो मेरे लाडिळे जागो कुंवर कन्हाइ।स 
खाद्रार ठाढे सब खेली यदुराइ॥ मोको मुख देखरावहु जयताप निवारहु । तुव सुखचंद्रचकारननमधु 
पानकरावहु ॥ तब हारे पट मुख दूरके भक्तन सुखकारी। इसत उठे प्रथु सजते सूरज बलिहारी॥५॥ 
राग विलावल|| भोरभयो जागो नंदनदन। संग सखा ठाठे जगवंदन॥सुरभी पयहित बच्छपियावी पछा तरुत 
जि दुहुंदिश वाव।अरुन गगन तमचुरनि पुकारे । शिथिल घचुकराते पात गाह डारे॥ [नाशानवडी 
रवि रथ रुचि साजी। चंद मलिन चकई रति राजी ॥ कुम्नदित सकुची वारिज फूल । गुजत फरत 
अलीगन झुले ॥ दरशन देह सुदित नर नारी । सूरज प्रभु दिन देव सुरारी ॥ ६॥ रग न ॥ ख्‌ ल्त 


श्याम अपने रंग। नंदळाळ निहारि शोभा निरखि थकित अनंग ॥ चरणका छबि निराख डरप्या 
'अरुन गगन छपाइ । जनु रंभाकी सने छबि निदरि ल३ छडाई ॥ उगल जवानखभ रभा नहिन 
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सम सरि ताहि । कटि निरखि केहरि लजाने रहे वन घन चाहि॥ हृदय हरि नख अति विराजति | 
छबि न वरनी जाइ । मनो बालक वारिधर नव चंद्र लई छपाइीमुकुतमाल विशाल उरपर कछु कहो | 
उपमाइ।मनों तारा गगन पृष्टित गगन रहो छपाइअधर अरुन अनूप नासा निरखि जन खुखदाइ । . | 
मनौ शुकफल बिंब कारन लेन बैठों आइ । कुटिल अलक बिना विपिनके मनो आलि शाश जाल । | ! 
सूर प्रभुकी ललित शोभा निरखिरही ब्रजबाल॥७॥ राग सारंग॥न्हात नंद सुवि करी श्यामकी ल्यावहु 
बोलि कान्ह बलराम । खेळत कान्ह वार बडि लागी बज भीतर काहूके धाम ॥ मेरे संग आइ |. 
दोउ बेठें उन बिन भोजन कोने काम । यञुमति सुनत चली आतुरह्े ब्रज घर घर टेरत ले नाम ॥ | 
आजु अबेर मई कहुँ खेळत बोलि लेह हरिको कोउ वाम | ढूँढिफिरी नहिं पावत हंरिकों अति 

कुलांनी आवत घाम ॥ बारबार पछिताति यशोदा वासर बीतिगए युग याम । सूर श्यामको कहूँ 
न पावत देखे बहु बालक इक ठाम॥ ८॥ राग सारंग ॥ कोउ माइ बोलि लहु गोपालहि । में अपनेको 
पृथ निहारति खेळत बेर भई नँदळालहि ॥ हेरत बेर बडी भई मोकड नहि पावत घनश्याम तमा- 
लहि । सिव जेवन सिरात नँद बैठे ल्यावह बोलि कान्ह ततकालहि ॥ भोजन करहिं नंद सँग मिलि 


` || के थूखलगी देहे मेरे बाळहि । सर श्याम मग जोवति यशोदा आइगए सुनि वचन रसालहि॥९॥शग | 
| 


(> की 


नटनारायण॥हरिको टेरतंहे नँदरानी । बहुत अवार कत हुँ खेळत भइ कहां रहे मेरे शारंगपानी ॥ सुनतहि 

टेर दोरि तहाँ आए कवके निकसे छाल । जेवत नहीं नंद जू तुम बिड बेगि चलो गोपाला श्यामहि | 

हयाइ महारे यशोदा तुरतहि पाँइपखोर । रदास प्रश्न संग नंदके बेठेहें दो बारे॥ ३ ०॥ राग सारंग | 

जवत श्याम नदकी कानिया। कछक खात कछ चराण शगिरावत छांब निरखत नदरानया॥ बरा 

बरा बेसन बहु भाँतिन व्यंजन विविध अनगनियाँ । डारत खात लेत अपने कर राचे मानत दधि 

दनियाँ ॥ मिश्री दघि माखन मिश्रित करि सख नावत छवि धनियाँ। आपुन खात नंदसुख नावत 

सो सुख कहत न बनियां ॥ जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहिं तिइ थुवनियॉ । भोजन करिनंद || | 
अचवन कियो मागत सूर जुठनियाँ ॥११॥ राग कान्हरे॥ बोलि लेहु हरूघर भेयाको । मेरे आगे खेल | . 
करो कछु नेननि सुख दीजे मेयाको॥ में मूँढों हरि आखि तुम्हारी बालक रहे छुकाई । हरषि श्याम र. 
सब सखा बुलाए खेलो आंखि सुँदाई ॥ हलधर कहे आंखि को मुंदे हरि कद्यो जननी यशोदा । सूर a 
श्याम लिय जननी खेलावति हषे सहित मन मोदा॥१२॥राग गौरी॥हरि तब आपानि आंखि सुँदाइी हि 
सखा सहित बलराम छपाने जहाँ तहाँ गए भगाई॥ कान लागि कहेउ जननी यशोदा वा घरमें बल- 

राम। बलदाऊको आवन देहीं श्रीदामासों है काम:॥ दोरे दौरे बालक सब आवत छुत्रत महारिके 

गात।सब आए रहे सुबल श्रीदामा हारे अबके तात॥शोर पारि हरि सुबलहि घाए गद्यो श्रीदामा जाइ! 

दै सोहें नंद बबाकी जननीपे ले आइ ॥हँसि हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर। सूरदा- हे 

स हँसि कहति यशोदा जीत्योदे सुत मोर ॥ १३॥ राग केंदारे॥चलौ छाल कछु करो बियारी रुचि | | 

नाहीं काहू पर मेरे तू कहि भोजन कस्यो कहा री ॥ बेसन मिले उरस मेदासों अति कोमल पूरी है | 

भारी । जेंवहु श्याम मोहिं सुख दीजै ताते करी तुमहिं पियारी॥ निबुवा इरन आब सँघानो ओर 

करोंदनकी रुचि न्यारी। बार बार तै कहति यशोदा कहि ल्याए रोहिणि महतारी ॥ जननी झुनत 

तुरत ले आई तनक तनक घरि कंचन थारी । सूर श्याम कछु कडु ले खायो जल अचयो अरु 

वदन प॒खारी ॥ १४ ॥ पोढिए लाळ में रचि सेज: बिछाई । अति उज्ज्बल है सेज तुम्हारी सोबत |... 
सुखदाई ॥खेलत तुम निशि अधिक गई सुत नेनानि नांदे झमाई । वदन जभात अंग ऐंडावत जननी | 
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सूरंसागरं । 


> (पी र पाई ॥ मधुरे सुर गावत केदारो सुनत श्याम चितलाई । सूर श्याम प्रु 
HR | नंदसुवनको नींद गई तब आई॥ १५ ॥ राग सारग ॥ खेलन जाहु बाल सब टेरत | 
|| यह साने कान्ह भर अति आहुर द्वारे तन फिरि हेरत॥ बार बार हरि मातहि कहि कहि मेरी चोगान 
कहेहि। दाचे मथनीके पाछे देखे ले में धरी तहाँहै ॥ ले चोगान बटाकर आगे प्रमु आए जबबा 
सूर श्याम पँछत सब ग्वालन खेलोगे केहि ठाहर॥ १६ ॥ खेळत बने घोष निकास । सुनह 
श्याम तुम चतुर शिरोमणि इह है चरपास ॥ कान्ह हलधर वीर दोऊ अजाबल अतिजोर। सुबल 
श्रीदामा ओर सुदामा वे भए इक ओर ॥ ओर सखा बटाइ लीन्हें गोप बालक बुद्‌ । चले ब्रजकी 
खोरे खेलन अति उमंग नँदनंद॥ बटा धरणी डार दोनों लेचले ढरकाइ । आपु -अपनी घात 
निरखत, खेल जम्यो बनाइ ॥सखा जीतत श्याम जाने तब करी कछु पेल। सूरदास तब कहत सुदामा 
कान एसो खेल ॥ १७॥ खेळतमे को काको गालियां । हरि हारे जीते श्रीदामा वरबसही कत करत 
रिसया ॥ जाति पाति हमते कछु नाहिन वसत तुम्हारो छहियाँ । अति अधिकार जनावत याते 
अधिक तुम्हारेहे कळु गइयं(॥। रुहठि करे तासों को खेळे रहे पोढि जहां तहां सब मैया । सूरदास 
प्रभ खेलोई चाहत दब दबो करि नंद दोहेयां ॥१८॥ राग कान्हरो॥ आवहु कान्ह साँझकी बिरियाँ । 
गाइन माझ भएहे| ठाढे कहत जननि यह बड़ी कुवेरिया ॥ लरिकांई कहुँ नेकन छांडत सोइ रहो 
सुथरी सजारय[। आए हरि यह बात छुनतही धाइ लिये यशुमति महतरिया ॥ ले पौडी ऑंगनही 
सुतका छिटाके रही आछ उजियरियां । सूरदास कछु कहत कहतही वशकरि लिए आइ नींदरियां ॥ 
॥ ३5 ॥ आंगनम हार साइ गयां री। दोउजननी मिलिके हरुये करि सेज सहित तब भवन लियो 
रा॥ नकनहा परम बेठतहे खेलहिके अब रंग रए री । इहिंबिधि श्याम कबहुँ नाहि सोए बहुत नींदके 
वशाह भएं र[॥ कइत राहणा सावन देहु न खेळत दोरत हारे गए री । सूरदास प्रथका सुख निरखत 
यह छबि नित [नेत होत नए री॥२०॥ अथ ब्राह्मणको प्रस्ताव||राग धनाश्री ॥महरानेते पांडे आयो । ब्रज 
घर घर बूझत नंदरावर पुत्र भयो सुनिक उडि घायो॥ पहुँच्यो आइ नंदके द्वोरे यशुमति देखि अनंद 
बढ[य॥पाय चाइ भीतर बेठायो भोजनको निज भवन लिपायो ॥ जो भावे सो भोजन कीजे विग्र मनहि 
आत इष बढाया | बडा वयस बि भयो दाहिनो धनि यशुमाति ऐसो सुत जायो ॥ घेलु दुहाइ दूध 
छेआई पांडे रुचिके खीर चढ़ायो । घृत मिशन खीर मिश्रित करि परुसि कृष्ण हित ध्यान छगायो॥ 
नेन उघारि विप्र जो देखे खात कन्हैया देखन पायो । देखो आइ यशोदा सुत कृत सिद्ध पाक 
इह आई जुठाया ॥ महार बिनय दोऊ कर जोरे घृत मिष्टान पय बहुत मैगायो । सर श्याम कत 
करत अचगरी बारबार ब्राह्मणाहे खिझायो ॥ २१ ॥ रामकली ॥ पांडे नहिं भोग लगावन पावे । कार 
कारे पाक जबे अपतहे तबहि तबहिं छे आवे ॥ इच्छा करि में ब्राह्मण न्योत्यों तू गोपाल खिझावै । 
वह अपने ठाकुराहे जवावत तू एस उठि धावे ॥ जननी दोष देहु जनि मोको करि विधान बहु 
|| ध्यावे । नन सूद कर जारे नामले बारहि बार बुळावे ॥ कह अंतर क्‍यों होइ भक्तको जो मरे मन 
|| भावे । सरदास बलिहों ताका जो जन्म पाइ यश गावे ॥ २२ ॥ राग बिलावल ॥ सफल जन्म प्रश आजु 
` || भयो। धनि गोकुल धाने नंद यशोदा जाके हारे अवतार लयो ॥ प्रगट भयो अज पुण्य सुकृत फल 
ऱ्य 'दोनबंधु मोहि दरश दियो । बारबार नंदके आंगन लोटत द्विज आनंद भया ॥ म॑ अपराध किया 
बिन जाने को जाने केहि भेष जयो । सूरदास प्रश भक्त हेत वश यशुमति हित अवतार लयो॥२३॥ 
ग धताथी॥ अहो नाथ जेई जेई तेरे शरण आए तेई तेई भए पावन । महापतित ऊुलतारन एक नाम 
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अघ जारन कारन दुख बिसरावन ॥ मोते को हो अनाथ दरशनते भयो सनाथ देखत नेन जुडाबन। ॥ ५ 
भक्त हेत देह धरण पुहुमीकी भार हरण जन्म जन्म जन मुकतावन ॥ अशरन शरन दीनबंधु यशु- | 

मति सुखकारन देह 'वरावन । हितके चितकी मानत सबके जियकी जानत सरदास प्रश्न मनभावन॥ 
॥२४)॥राग विलाबळ प्रय करिथे कृपाल प्रतिपाळ संसार उदधि जंजालते पारपारं। काहके ब्रह्मा काह 
के महेश काहूके गणेश प्रश्न मेरे तो तुमहि आधारं ॥ दीनदयालु कृपा करि मोकों यह कहि कहि लोटत 
बार बारे । सूरश्याम अंतर्यामी स्वामीहो जगतके कहा कहो करो निरवारं॥ २५ ॥ अथ माटीकोप्रसंग || 
राग बिलावल ॥ खेळत श्याम पोरिके बाहर ब्रज लरिका सोहत सँग जोरी । तेसेइ आए 
तेसेई लरिका सब अति अज्ञ सबनिमति थोरी ॥ गावत हांक देत करिलक्रारत दुरि देखत नैद- 
रानी । अति पुलकित गद्‌ गद्‌ मूदुवानी मन मन महारे सिहानी ॥ माटी ले मुख मेलि दई 
हारे तबहि यशोदा जानी । सॉटी लिये दौरि भुज पकरे श्याम लंगरईठानी॥ || 
लरिकनको तुम सब दिन झुठ्वत मोसों कहा कहोगे । मेया में माटी नहिं खाई मुख देखे निबहो 
गे॥ वदन उघारि देखायो जिश्ुुवन वन घन नदी सुमेर । नभ शशि रवि मुख भीतरहे सब सागर 
धरनी फेर ॥ यह देखत जननी जिय व्याकुल बाळक सुखका आहि । नेन उचारि वदन हरि मदो 
माता मन अत्रगाहि ॥ झुठेहि लोग लगावत मोको माटी मोहि न सुहावे। सूरदास तब कहति यशोदा 
ब्रजलोगन इह भावे॥ २६॥ राग धनाश्री ॥ मोहन काहेन उगिलो माटी । बार बार अनरुचि उपजावत 
महरि हाथ लिये साँटी । महतारीको कह्यो न मानत कपट चतुरई ठांटी । वइन पसारि दिखाई 
आपनो नाटककी परिपाटी ॥ बडी वार भई लोचन उघरे भ्रम यामनकी फाटी । सूरदास नंदरानी 
भ्रमित भई कहत न मीठी खाटी ॥ २७ ॥ रामकली॥मो देखत यशुमति तेरे ढोटा अवहीं माटी खाई। | 
इह सुनिके रिस करि उठि थाई बांह पकारे ले आई॥ इक करसों भुज गहि गाढे कारे इक कर लीने 
साटी । मारतिहों तोहिं अबहि कन्हैया वेग न उगलो माटी॥त्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत 
बनाई । मरे कहे नहीं तू मानत दिखरावो मुख वाई ॥ अखिल ब्रह्मांड खंडकी महिमा देखरायो इख 
माही । सिंध सुमेरु नदी वन पर्वत चककत भइ मनमाही । करते साँटि गिरत नहि जानी भुजा छाडे 
अकुलानी । सूर कहे यशुमति सुख मूँदहु बलि गइ शारँगपानी ॥ २८॥ राग सारंग ॥ नेदूहि कहि 
यशोदा रानी । माटीके मिस मुख देखरायो तिहूँलोक रजधानी ॥ स्वगे पताल धराने वन पवेत वदन 
मांझ रहे आनी । नदी सुमेरु देखि चकृतभई याकी अकथ कहानी ॥ चिते रहे तब नंद युवति 
मुख मन मन करत विनानी । सूरदास तब कहति यशोदा गर्ग कही यह वानी ॥ २९ ॥ राग विडावछ॥ 
कहत नंद यशुमति सुनु बोरी । नाजनिये कहा तें देख्यो मेरे कान्ह हिलावति खोरी ॥ पाँच वषको 
मेरो कन्हैया अचरज तेरी बात । वेह काज साँटि ले धावति ता पाछे बिललात ॥ कुशल रहें 
बलराम श्याम दोउ खेळत खात अन्हात । प्रर श्यामको कहा लगावति बालक कोमल गात॥३०॥ 

राग बिलावल ॥ देखो रे यशुमाति बोरानी । घर घर हाथ दियावत डोलत गोद लिये गोपाल विनानी ॥ 

जानत नाहि जगतगुरु माधो यहि आये आपदा नशानी। जाको नाव शक्ति पुनि ताको ताही 

देत मंत्र पढि पानी॥अखिल ब्रह्मांड उद्रगति जाकी जाकी ज्योति जल थलाहिसमानी । सूर सकळ 
| साँची मोहिं लागत जो कछ कही मुख गर्गे कहानी ॥ ३१॥रग घनाथी॥गोपालराइदो चरनन्हि हो काटी 
हम अबला रिस बाचि न जानी बहुत लागि गइ साँटी॥ वारों करज कठिन अति कोमळ जरहु || | \ 
नयन निज डाटी। मधु मेवा पकवान छाँडिके काहे खात छाल तुम माटी ॥ सिगरोई दूध पियो || 
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| भेरे मोहन बलहि न देवहु बॉटी । सूरदास नँद लेह दोहनी दुह लालकी नाटी ॥ ३२॥ 
` ॥ अथ माखनचोरी मयम ॥ गारी ॥ मेयारी मोहि माखन भावे । मधु मेवा. पकवान मिठाई 
मोहिं नही रुचि आवे ॥ ब्रज युवती इक पाळे ठाढा_ सुनति श्यामक बात । मन 
मन कहाति कबहु मेरे घर देखो माखन खात ॥ बैठे जाइ मथनियांके ढिग में तब रही छिपानी:। 
सूरदास प्रभु अंतयामी ग्यालि मनहिकी जानी ॥ ३३ ॥ गोरी ॥ गए श्याम तिहि ग्वालिनिके घर। | | 
देख्यो जाइ द्वार नहि कोई इत उत चिते चले घरभीतर॥ हरि आतत गोपी तब जान्यो आपुन || | 
रही छिपाई । सूने सदन मथानियां के ढिग बैठिरहे अरगाई ॥ माखन भरी कमोरी देखी लेले लागे || _ 
खान।चितै रहत मागि खंभ छाँहतन तासां करत सयान ॥ प्रथम आजु में चोरी आयो भल्यो बन्योहै | । 
संगु । आपुनखात प्रताबब खवावत गिरत कहत का रण ॥ जो चाहा सब देउ कमोरी अति मीड | | 
कत डारत । तुमहि दोखे में अति सुखपायो तुम जिय कहा बिचारत ॥ सुनि साने बातें श्याम 
द्रको उमागे हँसी ब्रजनारि। सूरदास प्रथु निरखि ग्वाले मुख तब भाजे चले सुरारि ॥ ३४॥ 
फूली फिराति ग्याले मनमरी। पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो कछ कहे तेरी ॥ पुलकित रोम 
राम गद्‌ गद्‌ मुख वाणी कहत न आवे । एसो कहा आहि सो सखीरी मोको क्यों न सुनावे ॥ तनु 
न्यारी जो एक हमारो हम तुम एक रूप । सूरदास कडे ग्वालि सखीसों देख्यो रूप अनूप॥ 
॥ राग शूज ॥ आजु सखी माणे खंभ निकट हरि जहाँ गोरसकी गोरी। निज प्रतिबिब सिखावत ज्यों 
शिशु प्रगट करे जाने चोरी ॥ आध विभाग आजुते हम तुम भली बनीं जोरी । माखन खाइ 
कितहि डारतह। छ॥$़ देहु मति भारी॥ हिसा न लेह सवे चाहतहो। इहै बात हे थोरी ॥ मीठो अधिक 
[रम राचे लागे दह काढे कमोरी॥ प्रम उमगि धीरज न रहयो तब प्रगट हँसी मुख मोरी।सूरदास 
म्र सुच निराख सुख भजे कुंज गहि खोरी ॥३५॥ राग बिछाव७॥ प्रथम करी हरि माखन चोरी। 
ग्वालांन मन इच्छा कार प्रण आपु भजे हरि त्रजकी खोरी ॥ मनमें इहे बिचार करत हरि ब्रज 
घर घर सब गाऊ।गाझुळ जन्म लियो सुखकारण सबकर माखन खाऊं॥ बाळ रूप 
यशुमात माह जाने गोपेन मिलि सुख भोगू । सूरदास प्रश्न कहत प्रेमसां चेरोरे बज लोगू॥ 
॥३६॥राग रामकछा। करत हार ग्वालन संग बिचार । चोरि माखन खाहु सब मिलि करो बालबिहार॥ 
यह छुनत सब सखाह५ भली कही कन्हाई । हसत परस्पर देत तारी सोंह करि नंदराई ॥ कहाँ 
तुम यह बुद्धि पाई श्याम चतुर सुजान । सूर प्रश्न मिलि ग्वाल बाळक करतहें अनुमान ॥ ३७॥ 
राग गोध ॥ सखा साहेत गए माखन चोरी।देख्या श्याम गवाक्ष पंथह्न गोपी एक मथति दवि भोरी ॥ 
हार मथाना घरा माटते माखन हो उतरात। आपुनगई कमोरी मागन हरि पाइ हूदांत ॥ 
पेठ सखनसांहेत घरसून माखन दावि सब खाई । छेछीछॉडि मटुकिया दघिकी हसि सब बाहिर | 
आई ॥ आइ गइ कर लिये मटुकिया घरते निकर खाल । माखन कर दाये सुख लपटानो देखि 
रही नँदलाल ॥ काहे आजु ब्रज बाळक संगले माखन कर दघि सख लपटानो। देखत ते उडि भजे 
सखा एक इहि घर आइ पिछानो ॥ अज गहि लियो कान्ह इक बालक निकरे ब्रजकी खोरि। 
सूरदास प्रभु ठगिरही वालिनि मनु हारे लियो अजोरि ॥३८ ॥ राग गोरी ॥चाकेत सई ग्वालानतन 
हेरची । माखन छाँडि गई मथि वैसहि तबते कियो अबेरयों ॥ देखोजाइ मढ़किया रीती मं राख्यो 
कहु हेरी । चकृत भई खालिनि मन अपने ढूँढति घर फिरे फेरी ॥ देखांते छुन याने घरक वासन | 


है मनहरि लियो गोपाल । स्रदास रसभरी ग्वालिनी जाने हरिके ख्याल ॥२९॥ पण 5757 अज घर 
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| चर प्रगटी यह बात । दावे माखन चोरीके लेहारे खाल सखा सँग खात ॥ ब्रजवनिता यहसुनेमन | ४ 
हर्षी सदन हमारे आवे।माखन खात अचानक पावें भुज भरि उराहि छुवावें ॥ मनही मन अभिलाष त्त 
करत सब दद्य करत यह ध्यान । सूरदास प्रभका घरते ले देही माखन खान ॥ ४० ॥ राग सारंग || प, 
गोपालहि माखन खानदे । सुतुरी सखी कोऊ जिनि बोले वदन दही लपटानंदे ॥ गहिबहियाँ हों लेके 
जेहों नयनन तपति बुझ्ानदे । वापे जाई चोगुनी लेहों मो यशुमति लो जानदे ॥ तुम जानति हरि 
कछुव न जानत सुनत मनोहर कानदे । सूरदास प्रश्न तुम्हरे मिलन को राखें।गी तन मन प्रानदे॥ 
॥ ४१॥ राग कान्हरो | चली ब्रज घर घरनि यहबांत । नंदसुत संग सखालीने चोरि माखन खात ॥ 
कोउ कहते मेरे भवन भीतर अबहि पेठे थाइ । कोड कहते सहि दाखे ट्रारे गयउ ताहि पराइ ॥ 
कोउ कहाते केहि भति हरिको देखो अपने घाम । हेरि माखन देई आळे खाहि जितनो श्याम ॥ | 
कोऊ कहति में देखिपाऊं भरि घरे अँकवारि । कोऊ कहति में बांधिराखो को सके निखारि॥ 
सूर प्रभुके मिलन कारन करत बुद्धि विचार । जोरि कर बिविको मनावति पुरुष नंद कुमार॥ 
॥ ४२ ॥ राग कान्हरो ॥ उदाळनि घर गये जानि सालको अंधेरी । मंदिरमं गए समाइ श्यामल तनु ल- 
खि न जाइ देह गेह रूप कहो को कहे निवेरी ॥ दीपक ग्रह दान करयो उजा चारि प्रगट घरयो 
देखत भई चक्कत ग्वालि इत उतको हेरी । श्याम हृदय अति विशाल माखन दावि 6 जाल सनमो- 
ह्यो नंदलाल बलहि बज्ञेरी॥ युवती अति भई दिहाल युज भरिदे अंकमाल सूरज प्रभ अति कृपाल 
डारयो मन फेरी। करसों कर ले लगाइ महरि पेगई लिवाय आनंद उरमें न समाय ब।तह अनेरी ॥ 
॥ ४३) राग कल्याण ॥ यशुमति थे देखि आनि आह्वे रे पिछानि वहियागहिर्वाई कुंवर ओर को क्रि 
तेरो। अबलों में करी कानि सही दूध दही हानि अजह जिय जानि मानि कान्हहे अनेरों ॥ दीपक में 
धरयो बारि देखत भुज भये चारि हारी हों घरति करति दिन दिनको झेरो। दिखियत नाहि भवन 
मांझ तेसोई तन तेसिये साझ छलतों कछ करतु फिरतु महरिको जठरो ॥ गोरस तबु छीटरही 
शाभा नहि जात कही मानों जल युन बिव उडगन पंथुफेर । उर्इनो दिव दड काहे काहे तू इत 
नो रिसाइ नाही ब्रजबास सासु ऐसी बिधि मेरो ॥ गोपी निरखति सुमार यशुमतिको हे कुमार 
भूली भ्रम रूप मानो आनि कोऊ हेरो।मनमन विहेसत गोपाल भक्तपाल दुष्टशाल जाने को सूरदास 
चरित कान्ह केरो॥७४॥राग गोरी॥देखि फिर हरि गालि ढुवारे।तब इक बुद्धि रची अपने मन भीतर 
साझ परे पिछवारे ॥ सूने भवन कहूं कोउ नाही सनो याहीको राजू । भांड धरतु उघारतु मूंदतु 
इवि माखनके काजू ॥ रोने जमाइ घरचो सो गोरस परयो श्यासके हाथोलेल खांत अकेले आपुन 
सखा नहीं कोउ साथ ॥ आहट सुनि युबती घर आइ देख्यो नदळुभार । सूर श्याम माद्र आ[वयारं 
निरखत बारंबार ॥ ४५ ॥ अँवियारे घर श्याम रहे ढुरि । अबही में देख्यो नंदनंदन चारत भयो 
मनही मन झुरि ॥ छनि पुनि चकृत होति अपने जी केसी हे यह बात । मटुकी के ढिग बेठि रहे हारे करे 
आपनी घात ॥ सकल जीउ जल थलके स्वामी चींटी दइ उपाइ। सूरदास प्रभु देखि गालिनी भुज 
पकरे तब॒ आइ ॥ ४६॥ श्याम कहा चाइतसे डोलत । बूझेहते वदन दुरावत सूचे | 
बोल न बोलत ॥ सूने निपट अँध्यारे मंदिर दापि भाजन म हाथ्‌। अबकाह कह बनेहे 
उत्तर कोऊ नाहिन साथ॥ में जान्यो यह घर अपनो हे या धोखे म॑ आया । दखतुह| गोरसभ चाटी 
काढनको कर नायो ॥ छान सूढु वचन निराख सुख शोभा खालाने सार झुसुकानी 
` | सूरश्याम तुमहो रतिनागर बात तिहारी जानी ॥४७ ॥ रग सांग ॥ यशोदा कहाँ लो कीजे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA है x \ ळे ` 


न्या 


| 
| 


* आहण 


(१३४) सूरसागर । 


५,३३४ iia & | 


कानि । दिनप्रति कैसे सही परतिहे दृध दही की हानि ॥ अपने या बालककी करनी जो तुम देखो 
आनि । गोरसखाइ दढ सब बासन भली करी यह वाने ॥ में अपने मादेरके काने माखनराख्यो 
जाति। सोई जाइ तुम्हारे लरिका लीनोहे पहिचानि॥ बूझीम्वालिनि घरमें आयो नेकु न शंक्रामानी। 
सूरश्याम तब उतर बनायो चींटी काढतु पानी ॥ 8८ ॥ राग गोरी ॥आप गए हरूए सूने घर । ससा 
सबहि बोहरही छांडे देख्यो दघि माखनं हरि भीतर ॥ तुरत मथ्यो दघि माखनपायो लेले खात 
धरत अधरनिपर। सेनइुदे सब सखा बुलाए तिनहि देत भरि भरि अपने कर॥ छिटाकिरही दवि 
बुँद हृदय पर इत उत चितवत करि मनमें डर । उठत ओटते लेत सबनि ले एनिले खात 
त ग्वालिनि वर॥ अंतर भई वालि यह देखति मगन भई अति उर आनद भरि । सरश्याम मुख 
निरखि थकित भइ कहत न बने रही मनमें घरि ॥ ७९ ॥ राग धनाश्री ॥ गोपाल दुरेहें माखन खात 
देखि सखी शोभाज बनी हे श्याम मनोहर गात ॥ उडि अवलोकि ओट उडे ह्वे जिहि विधि हे लखि 
लत चकृत वदन चहूँ दिशि चितवतहे ओर सखनको देत ॥ सुंदर कर आनन समीप अति 
राजत इहे आकार । मनो सरोज विधु बेर वंचि करि लिये मिलत उपहार ॥ गिरिगिरि परत 
वदनक उपर द्रे दाधछुतक बिडु मानहु सुभग सुधाकन वरषत विजमो आगम इंडु॥ बाळ विनोद 
विलोकि सूर प्रथु शिथिल भई त्रजनारि । फुर न वचन वरजिबे कारन रही बिचारि बिचारि॥ ५०॥ 
राग सारग॥वालिने जो घर देखे आइ। माखन खाइ चुराइ श्याम तब आपुन रह्यो छपाइ ॥ ठाढी मई 
| मथांनयाके ढिंग राता परी कमोरी । अबही गई आईं इन पाँइनि ले गयो को करि चोरी॥ 
भीतर गई तहां हारे पाए श्याम रहे गहि पाई । सरदास प्रथु ग्वालिनि आगे अपनो नाम 
सुनाइ ॥ ५) ॥ राग गार ॥ जो तुम सुनहु यशोदा गोरी । नैदनंदन मेरे मंदिरमें आजु करन गए 
चारा[॥ हो भइ आने अचानक ठाढी कह्यो भवनम को री । रहे छपाइ सकुचि रंचक है भई 
` ` || सहजम भोरा॥ जबगहि बाह कुछाइल कोनो तब गहि चरण निहोरी । लागे ले नेनन 
भार आसू तब म कान न तोरी ॥ मोहि भयो माखनको संशय रीती देखि कमोरी । मूर 
दास प्रभु देत दिन्‌ई दिन ऐसी लरिकस लेरी ॥५२॥ राग सारंग ॥ जानि जु पाए हो हरि नीके । चोरि 
चार दाव माखन मरो नितप्रति गीत्रिरहे या छींके॥ रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदारे नूपुर सुदि 
अचानक हाके । अब कंस जयठु अपने बल भाजन दूध दही मेरो पीके ॥ सूर श्याम प्रश्न भले 
पर फद देउ न जान भाव ते जीके। भारे गंडूक छिरकदै नेननि गिरिधर भाजि चले दे की के॥ 
॥५३॥रणरामकट॥ माखन चार री में पायो । में ज कही सखीहोतुकहाहे भाजन लगत झुँझायो॥जो 
चाहा ता जान क्या पष बहुत दिनबु हे खायो । बारबार हों दूँकालागी मेरी चात न आयो॥ नोई नेत 
की कर चमाटा धूचट म डरवायो। विहँसत निकसिरही दोदतियाँ तबले कंठ लगायो ॥ मेरे छाल 
को मांसके का राहीन गाहे हलरायो। सूरदास प्रभ बालकलीला विमल विमल यश गायो॥ 
॥ ५४ ॥ राग नट ॥ दाखि ग्वालिनि यमुना जात। आपु ता घर गए पूछत कोनहे कहि बात॥जा३ 
देखे भवन महियां खाल बालक दोइ। भीर देखत अति डराने दुहुँ दीनो रोइ ॥ ग्वालके कॉथे चढे 
तब लिए छाक उतारे । दह्या माखन खात सब मिलि दूध दीनां डारे॥ बच्छ ले सब जारे दीने 
गए वन सस्रदाइ । [छराके लारकनु दहीसा भार खाल दाने चलाइ॥ देखा आवत सखा घरका 
सखा गए सब दोरे । आने देखे श्याम घरम भई ठाढी पार ॥ प्रम अतर रस भरा सुख 
युवति बूझाते बात। चिते मुखतन सुधि बिसारी कियो उर नख घात ॥ आताहारसवश भई 
खालिने गेह देह बिसारि । सूर प्रभु अजगदे ल्याई महरिसों अबुह्यारे ॥ 55 ॥ राग गोरी ॥ महरि 
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तुम मानो मेरी बात । हंढे ढँढि गोरस सब घरको हरो तुम्हारे तात ॥ ओर काटि साके ते लीनो . 
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खाल कथा द लात । असमाडु बालन आइ ह ढांठ जालिना प्रात ॥ चाखतनहां दूध धारीका तर _ ):.. 
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केस खात । आरा कहात कट सकुचतिहा कहाद्खाङ गात ॥ ऐसी तां मेरो नाह अचगरो कहा 
बनावात बात । चतवत चकित आट भए ठाढे यशुदा तन मुसुकात ॥ हैँ गण बडे सरके 
प्रभक ह्यांलारकाह जात ॥ ५६ ॥ राग गारा ॥ सावराह बरजाते क्या जु नई( । कहा करो दिन 
प्रातका बात नाहिन परत सहा।माखन खात दूध ल डारत लपत दह दहा । तापाछ घरहूके लारकडु 
भाजताछराक महाजी कछु वराह दुराय दूर ले जानत ताहि तही। सुनहरे महार तर या सुतसा हम 
पाचहार रहा ॥ चार आवक चतुराई सीखी जाइ न कथा कहां । तापर सर बछरुवान ढलित वन हा 
वन फिरत बही ॥५७॥राग कान्हरो ॥अब ये झूठेहु बोलत लोग । पांच बरष अरु कछुक दिननिको ० 
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कब भयो चोरी योग ॥ इहि मिस देखन आतरति ग्वालिनि मुँह फाटे युग वारी । अनदेखेको दोष ; 
लगाबति दई देइगो टारी॥केसे करिभाकी भुजा पहुँची कोन वेग ह्यां आयो । ऊखल ऊपर आनि पीठ Es, 
धरि तापर सखा चढायो ॥ जो न पत्याइ चलो सँग यशुमति देखो नयन निहारि । सूरदास प्रभु | 

नेकु न बरजो मनमें महारि बिचारि ॥ ९८ ॥ मेरो गुपाल तनकसों कहा करे जाने दथिकी चोरी। 

हाथ नचावति आवति ग्वालिनि जीभुन करही थोरी ॥ कब सीके चढ़ि माखन खायो कब दावि 

मटुको फोरी । अँगुरिन करि कबह नहि चाखतु घरही भरी कमोरी ॥ इतनी सुनत घोषकी नारी 

विहंसि चली मुख मोरी । सूरदास यझुदा को नंदन जो कछु करे छु थोरी ॥५९॥ राग कान्हरो ॥ इनु 

अंखियन आगेते मोहन एको पल जिनि होहि निन्यारे । हों बलिगई दरश देखे बिन तलफतहें नेननि 

के तारे॥ आने सखा घुळाय आपने यहि आँगन खेलो मेरे बारे । निरखति रहे फाणिककी माणि ज्यों 


> A 


सुंदर श्याम विनोद तिहारे ॥ मधु मेवा पकवान मिठाई खाटे मीठे व्यजन खारे । सूरदास प्रथु जो मन 
इच्छा सोइ सोइ माँगिलेड मेरे प्यारो।६०॥राग नटनारायण ॥भेरे लाडिले हो जननिकहत जानि जाइ कह) | 
तरेहि काजे गुपाळ सुनइ लाडिले लाल राखेहें भाजन भारे सुरस छहूं ॥ काहेको परायें जाइ करत र, 
इतने उपाइ दूध दधी घृत माखन तहूं । करति कळू न कानि बकतिहे कटु बानि निपट निलज बैन र) 
बिलखहूं ॥ ब्रजकी ढीठी खारी हाटकी बेचनहारी सकुच न देति गारी झगारे कहूं। कहाँलों करों Es 
रिस बकत थों इही कुश इही मिस सर श्याम बदन चहूं॥ ६१ ॥राग धनाश्री ॥ चोरी करत कान्ह धरि के 
पाये । निशिवासर मोहि बहुत सतायो अब हरि हाथहि आये॥ माखन दावि मेरो सब खायो बहुत 
अचगरी कीन्ही । अबतो आइ परेही ललना तुम्हें भले म॑ चीन्ही ॥ दोड अज पकरि कह्यो कित 
जैहो माखन लेउ मँगाइ । तेरीसों में नेकु न.चाख्यो सखा गये सब खाइ॥ सुख तन चिते 
बिइँसि हसि दीनो रिस तब गई बुझाइ । लियो उर लाइ ग्वालिनी हारिको सूरदास बालिजाइ॥ 
॥ ६२ ॥ राग धनाश्री ॥ मथतिम्वालि हरि देखी जाइ । गये इते माखन की चोरी देखत छबि 
रहे नयन लगाइ॥ डोलत तनु शिर अंचळु उघर्यो बेनी पीडि डोलत इहि भाइ । 
बदन इंदु पयपान करनको मनहूँ उरग उडि लागत धाइ ॥ निरखी श्याम अंग पुनि 
शोमा भुज भरि धारि लीनो उर लाइ । चिते रही युवती हरिको सुख नयन सेन दै चिताहे चराइ॥ तन्‌ 
मन धन गति मति बिसराई सुख दीनो कछु माखन खाइ । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि तुम्हरी 
लीला लोकहे गाइ॥६३॥राग ललित देख्यो हारे मथति ग्वालि दावि भेदसों ठाढी।यावन मदमाती इत- 
राती बेनी ढुरत कटिपर छबि बाढी॥ दिन थोरी भोरी अति कोरी देखतही जु श्याम भये चाही । 
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कपैतिहे डुैकरन मथानी शोभाराशि अजा गहि गाढी ॥ इत उत अंग सुरति झकझोरति अँगिया || 
बनी कुचनसों 'माढी । सूरदास प्रभ रीझि थकित भए मनहु काम साँचे भरि काढी ॥ ६४ ॥ 

राग बिलावल ॥ गए श्याम तेहि खालिनिके घर । देखी जाइ मथति दपि ठाढी आणु लगे खेलन होरे | 
पर॥फिरि चितडे हरि दृष्टि परिगए बोलि लिए हरुवे सूने घर । लिये लगाइ कठिन कुचके बिच गाढे. | 
चापि रही अपने कर ॥ उमागे अंग अँगिया उर दरकी सुधि बिसरी तनकी तिहि ओसर। तब भये || 
श्याम वरष द्वादशके रिझिलई युवती वा छबिपर॥ मन हरि लयो तनकसे द्वगये देखिरही शिशु || 
हूप मनोहर) माखन ले सुख धरति श्यामके सूरज प्रु रेति पति नागर वर॥ ६% ॥ खालिने उर || 
इनके मिस आइ । नंदनँदन तनु मनु हरिलीनो बिन देखे क्षण रह्यो न जाइ ॥ सुनहु महरि अपने || 
सुतके गण कहा कहो किहि भाँति बनाइ । चोली फारि हार गहि तोरयों इन बातन कही कौन 

बडाइ॥ माखन खाइ खबाबत ग्वालन जोउबरयी सो दियो छुढाइ । सुनह सूर चोरी सहलीनी 


अब केसे सहिजात ढिठाइ॥६६॥रग सारंग।झुंढहि मोहि लगावति ग्वारे ।खेलतम मोहे बोले लियोरे 
दोउ भुज भरि दीनी अकबारि॥ मरे कर अपने कुच धाराति आपुहि चोळी फारि।माखन आुहि मीहि 
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मन मोह्यो चिते रही इकटकहि निहारि॥६७॥रण गोरी॥कबहि करन गये माखन चोरी!जानति हों जु | 
कटाक्ष तिहारे कमलनयन मेरोइ तनकसो री ॥ देदे दगा बुलाइ भवनमें भेटति सज भरि उरज करो | 

[। उर नखाचिह दिखावाते डोलते कान्ह चतुर भए तू अति भोरी॥ मो घर अवाति उरहनक मिस 
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पित रहाते ज्या चन्द्रचकारा। तर सनह जात नाह हटक्या ननान प्राति जाति नाइ तारा. ॥६८॥ | 
|| 


॥राग गारा॥ कहा कही हारके गुण तासा । सुनहु सहारे अबहा मेरे घर जे रंग काने मॉसा॥ भदधि 
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मथात आपने सद्र गए तह शेह भति । मांसा कह्या वात सुल मेरा म छनक सुसकात ॥ बाह 
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पकरि चोली गहि फारी भरि लीनी अंकवारी। कहत न बने सकुचकी बातें देखो हृदय उबारी॥ 
माखन खाइनिदारे नोकी बिधि इह तेरे सुतकी घात । सूरदास प्रभ तेरे आगि सकुच तनक है जात 

॥ ६९ ॥ राग गोडमठार)| ग्वाळिनी श्याम तनु देखरी आपु तन देखिये । भीति जब हाई त्र वित्न 
अबे रेखिये ॥ कहाँ मेरो कुवरह पाचही वरषको रोइ अजहूँ पयपान मागे । कहाँ तू ढीठ योबन मद 
सुंदरी फिरति अठिछाति गोपाळ आगे॥ कहाँ मेरो कान्इकी तनकसी आँसुरी बडे बड़े नखनिके 
चिह तेरे । मए करु हँसेगो लोग अँकवार अज कहाँ पाए तें श्याम मेरे॥ टगटगे मुख झुकी नयनहूं 
नागरी उरहनो देत रुचि आथिक बाढी। सुनहु सूर सर्वसुहरयो सावरे अन उत्तर भहारे ढिग 
दाति ठाढा ॥ ७० ॥ राग गारा | कृतहा कान्ह कांहुके जात । ये सब बढ़ा गवे गारसक सुख सम्हारबा 
लति नहि बात॥ जोइ जाइ रुचे सोइ सोइ तब मोषे मांगिलेहु किन तात । ज्यों ज्यों वचन सुन्यो एख 
अमृत त्यों त्यों सुख पावत सब गात ॥ केसी टेव परी इन गोपिन उरहनकें मिस आवति प्रात। 
सूर सकति हठि दोष लगावति घरहूको माखन नहिं खात ॥७१॥ राग विडावड ॥ कान्हकी ग्वालन 
दोष लगावत चोर। तनक दावि माखनके कारण कबे गयो तेरी आर ॥ छुमतो धन यावनकी माती 
, निळज भई उठि आवत भोर। लालळुंबर मेरो कडू न जाने तूहे तराणि किशोर ॥ कापर नयन 

|| चढाये डोलति या बजे तिनका सो तोर । सूरदास यश्ुदा अनखानी इह जीवन धन मोर ॥७२॥ | 
र शा ॥राग देवगंवार॥कान्हहि बरजति क्‍यों न नेंदरानी । एक गॉवके बसत कहाली करे नदका कानी॥तुम | 


| जो कहतहो मेरो कन्हेया गंगाकोसो पानी । बाहर तरुण किशोर वेस वर वाट घाटको दानी॥ 
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वचन बिचित्र कमल दल लोचन कहत सरस वरवानी। अचरज महार तुम्हारे आगे आवै जीभ तुत- 
| रानी॥ कहाँ मेरो कान्ह कहाँ तुम ग्वालिनि इह विपरीति न जानी। आवत सूर उरहनेके 
मिसु देखि कुँवर ससुकानी ॥ ७३ ॥ राग धनाश्री ॥ माखन माँगत हैं यशुमतिसों । माता 
सुंनत तुरत ले आई देति खवाइ मगन मन रतिसों ॥ मेया में अपने कर लेहों धरिदे मेरे हाथ । 
माखन खात चले उठि खेलन सखा जुरे सब साथ ॥ मथुरा जात ग्वालिनी देखी चरचि लई हरि 
आइ । सूर श्याम ता घरके पाछे बेठिरहे अरगाइ॥७४॥राग धनाश्री ॥ मथुरा जातहों बेंचन दधियो। 
मेरे घरको द्वार सखीरी तबलों देखति रहियो ॥ दधि माखन द्रे माठ अछूते सौंपतिहों तुहि सहियो। 
ओर तो डर नाही या ब्रजमें नंदसुवन सखि आवत लहियो ॥ ये शुभ वचन निकट है मोहन सुनिकरि 
उर सब गहियो । सूर पोरिलो गई न ग्वालिनि कूदिपरो दैवादियो॥७५॥ रग नट ॥ देख्यो जाइ श्याम 
घरभीतर । अबही निकसि कहति भई सो किरि आई पुनि तुम्हरे डर ॥ सखा साथके चमकि गए 
सब गद्यो श्याम कर थाई । ओराने जानि जान में दीन्ह्यों तुम कहं जाइ. पराई ॥ बहुत अचगरी 
करत्‌ फिरतहो में पाए करे घात । बाँह पकरि लेचली महरिपे करत रहत उतपात ॥ देखो महरि 
आपने सुतकी कब॒हूँ नाहे पत्याति। बेठे श्याम आपने भवनहि चितै चिते पछिताति ॥ बाह पकरि 
तू स्याई काको अति बेशरम गवाँरि । सर श्याम मेरे आगे खेळत यौवन मद मतवारि ॥ ७६॥ 
राग सारंग ॥ यशुदा तू जो कहतिही मोसों। दिनप्रति देन उरहनो आवति कहा तिहारो कोसों ॥ यहे 
उरहनो सत्य करनको गोविंदहि गहिल्याई । देखन चली यशोदा सुतको ह्वेगए सुता पराई॥ तेरे 
हृदय नेक माते नाहीं वदन पेखि पहिचान्हें। सुनरी सखी कहति डोलतिहे या कन्या सो कान्हैं ॥ 
तें जो नाम कान्ह भेरेको सूथो हे करि पायो । सूरदास स्वामी यह देखों तुरत जिया हवै आयो॥७७॥ 
राग गोरी ॥ रही ग्वालि हरिको सुख चाहि । कैसे चरित किये हारे अबहीं बार बार सुमिरति 
करताहि ॥ बांह पकारे घरते लेआई कहा चरित कीन्हें हैं श्याम । जात न बने कहत नहिं आवि कहत 
महारे तू ऐसी वाम ॥ जानी बात तिहारी सबकी यशुमति कह्या इहांते जाहि। सूरदास प्रथुके गुण 
ऐसे बुद्धि करी तब जीती ताहि॥७८॥ राग गोरी॥श्याम गए ग्वालिनि घर सूनो।माखन खाइ डारिसब 
गारस वासन फोरि सोरु हडि दूनो॥बडो माट इक बहुत दिननिको तासु किये दशटूक । सोवत लारक- 
न छिरकि महीसो हँसत चले दै कूक ॥ आइगई ग्वालिनि तिहि ओसर निकसत हारे धारे पायो।देखेत 
घर बासन सब फुटे दही दूध ढरकायो ॥ दोउ भुज धारि गाढे करिलीन्हें गई महारेके आगे । सूरदास 
अब बसे कौन ह्यां पति रहिहे ब्रजत्यांगे॥ ७९ ॥ राग बिलावल) ऐसो हाल कियो घर घरको हों लै आई तुम 
पास पकारिके। फोरे सब बासन घरके दधि माखन खायो जो उबरयो सो डारयोरिस करिके॥लरिका 
छिरकि महीसों देखो उपज्यो पूत सपूत महरिके । बडो माट घर धरयो युगनिको सोउ टूक पांच 
दश करिके ॥ पारि सपाट चले तब पाये हों ल्याई तुम पास पकरिके । सूरदास प्रभ को यों राखो 
ज्यों राखिये गज मदको जकारिके।८०॥ राग कन्दरे ॥ करत कान्ह ब्रज घराने अचगरी।सीझाति महरि 
कान्हसों पुनि पुनि उरहन ले आवतिहें सिगरी॥ बड़े बापके पूत कहावत हम वे वास बसत इक्‌ 
नगरी । नंदहुते ये बड़े कहेदे फॉरे बसेहे ये त्रजनगरी ॥ जननीके खीझत हरि रोये झुँठेहि मोहि 
लगावत धगरी। सूरश्याम मुख पोंछि यशोदा कहति सबै युवती हैं लंगरी ॥८१॥ राग सारंग॥नितही 
F || नित सब आवाति उडि भोरे। मेरे बारेहि दोष लगावत म्वालिन यौवन जोर॥दूध दही माखनके कारण 
|| कब गयो तेरी ओर । घनमाती इतराती डोलति सकुचति नाहि करे अति शोर। मेरो कन्हैया कहां 
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तनक सों तू है कुचन कठोर । तेरे मनको इहा कोन है पायो आडु कटकको छोर ॥ कापर नयन 
चलावति आवति जाति नहीं ब्रजतिनका तोर । सुनहु सूर ग्वालिनिकी बातें बसत कान्ह जीवन 
धन मोर ॥८२॥ राग नट ॥ मेरो माई कोनको दावि चोरे। मेरे बहुत दईको दीनो लोग पियतहें औरे॥ 
कहा भयो तेरे भवन गये जो पियो तनकु ले भोरे। ता ऊपर काहे गरजतिही मनो आई चढ़ि घोरै॥ 
माखन खाइ मह्या सब डारचा बहुरे भाजन फोरे । सूरदास ये रसिक ग्वालिनी नेह नवल सँग जोरे 
॥ ८३॥ राग रामकठी ॥ अपनो गाउँ लेहु नँद्रानी । बड़े बापकी बेटी ताते एतहि भले पढ़ाबति 
वानी ॥ सखा भीर ले पेठत घरमें आपु खाइ तो सहिये । मे जब चली सामुहे पकरन तबके गण 
कह कहिये॥ भाजिगये दुरि देखत कतहूँ में चर पोढ़ी आई । हरे हरे बेनी गहि पाळे बांधी पाटी 
लाई ॥ सुन मेया याके गुण मोसों इन मोहिं लियो बुलाई । दधिमें परी सेतिकी चाडी मोग संवे 
कटाई ॥ टहल करत याके घरकी में इह पति सँग मिलि सोई । सूर वचन सुनि हँसी यशोदा 
ग्थाएे रही सुख गोई ॥८४॥ राग सारंग॥ महरी तुम ब्रज चाहति कछु ओर ॥ बात एक में कही कि 
नाही आपु रुगावाति झार। जहां बसे पति नहीं आपनी तजन कह्यो सो ठोर ॥ छुतके भए बधाई 
पाई लोगन देखति होर । कान्ह पठाइ देति घर लूटन कहत करो या गोर ॥ ब्रज 
घर सशि लहु महरि न्‌ हहा करति कर जोरी। सूर सुनत ग्वालिनिकी बातें रहि यझुमति एख 
मोरी॥ ८५॥ लोगन कहाते झुकति तू बीरी। दाधि माखन गांठी दे राखत कराति फिरत सुत 
चोरी॥ जाके घरका हानि होत नित सो नाहि आन कहे री । जाति पांतिके लोग न देखत और बंसह 
नेरा ॥ घर घर कान्ह खान को डोलत अतिहि कृपण तू हेरी । सूर श्यामको जब जोइ भावै सोइ 
तेबह तू देरा ॥ ८६ ॥ राग मलार ॥ महार तं बड़ी कृपणहे माई । दूध दही बिविको है दीनो सुत डर 
घराति छिपाई॥ बालक बहुत नाहि री तेरे एके कुंवर कन्हाई। सोऊ तो घरही घर डोलत माखन 
खात चुराई ॥ वृद्ध बेस पूरे पुण्यानेते त बते निधि पाई । ताहूके खेंबे पियबेको कहा करति चतु 
राइ ॥ सुनहु न वचन चतुर नागरिके यशुमति नंद सुनाई । सूर श्यामको चोरीके मिस देखनको री 
आइई॥ ८७॥ राग नट ॥ अनत सुत गोरसको कत जात । घर सुरभी नव लाख दुधारी और गनी 
नाह जात ॥ ।नितप्राते से उरहनेक मिस आवाति हैं उठि प्रात । अनससझे अपराध लगावति 
विकट बनावति बात॥ आतिहि निशक विवादति सन्धुख सुनि मोहि नद रिसात । मोसों कृपण 
कहत तेरे गृह ढोटाऊ न अघात॥ कारे मनुहारे उठाय गोदले सुतको बरजति मात । सूर श्याम 
नित सुनत उरहने| दुख पावत तेरो तात॥८८॥राग विछावल ॥ भाजिगये मेरे भाजन फोरी। छरिका 
सहस एक संग लाने नाचत फिरत सांकरी खोरी ॥माखन खाइ जगाइ बालकन्ह बनचर सहित बछ 
रुवा छोरी । सकुच न करत फागुसी खेळत गारी देत इसत सुख मोरी ॥ बात कहा तेरे ढोंटाकी 
सब बज बांध्यो प्रेमको डोरी। टोनासी पढि नावत शिर पर जो भावत सो लेत अजोरी ॥ आपु 
खाइ तो सब ईम मान आरन देत सिकहरो तोरी । सूर सुतहि देखो नदरानी अब तारत चोली 
बंद जोरी ॥ ८९॥ राग नट॥ श्याम सब भाजन फोरि पराने । हाक देत पठतहे पेला नुन मनि 
| डराने ॥ सीके तोरि मारि छरिकनको माखन दावि सब खाई । भवन मच्या दाधकादो लारकन 
|| रोवत पाये जोई ॥ सुनहु २ सबहिनक लरिका तेरोस कहु नाह! । हाटन बाटन गालान कहू काउ 
| कः इत नहीं डरुपाही ॥ ऋतु आयेको खेल कन्हैया सब दिन खेळत फाग। राक रहत गाहे गळासां. 
॥ करी टेढी बांधत पाग। बरेते सुत ये ढंग लाये मनही मनहिं सिदत । छन सूर ग्वालिनिकी बाते 
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सकाचे महरि पाछितात ॥९०॥राग सारंग कन्हैया तू नाहे मोहिं डेरात। षटरस धरे छोडि कत पर 

वर चोरी करि करि खात ॥ बकति बकति तोमों पचिहारी नेकह लाज न आई । ब्रज परगन शिर 
दार महरि तू ताकी करत नन्हाई ॥ पूत सपूत भयो कुल मेरो अब में जानी बातासरश्याम अबली 
तोहिं बकस्यो तेरी जानी घात॥ ९3 ॥ रग गौरी ॥ सुनरी खारी कहो एक बात । मेरी सों तुम 
| याहि मारियो जबहीं पावो घात ॥ अब में याहि जकरि बांधोंगी बहुत मोहि खिझाई । साटिन्ह मारि 
करों पहुनांई चितवत वदन कन्हाई ॥ अजहूं मातु कह्यो सुनु मेरो घर घर तू जाने जाही । मूर 
श्याम कह्यो कबहुँ न जेहों माता मुख तन चाही॥९२॥राग बिछावढ ॥ तेरे लाल मेरो माखन खायो। 
दुपहर दिवस जानि घर सूनो ढूँढि दैंढोरि आपही आयो ॥ खोल किंवार सन मंदिरमें दू दही 
सबःसखन खवायो ¦ सीके काढि खाट चढि मोहन कछु खायो कछ ले ढरकायो॥ दिन प्रति हानि होत 
गोरसकी यह टोट! कोने ढँग लायो। सूरदास कहती त्रजनारी पूत अनोखो जायो ॥ ९३॥ 
रग रामकली॥माखन खात पराये घरको।नितप्रति सहस मथानी मथियेमेच शब्द दधि माठ घमरका॥ 
कितने अहीरं जियतहें मेरे गृह दधि ले मथि बें चतहें मही महरको । नव लख धेनु दुहतहें नितप्रति 
बडो भाग्यहे नंद महरको ॥ ताके पूत कहावतहो जी चोरी करत उघारत फरको । सर श्याम कितनो 
तुम खेहो दावे माखन मेरे जहाँ तहा. ढरको॥ ९४॥ मैया में नाहीं दावि खाया। ख्याल परे ये 
सखा सबै माले मरे सुख लपटायो॥ देखि तुही सीके पर भाजन ऊंचे घर लटकायो। तुही निराखे 
नान्हे कर अपने में केले करि पायो ॥ सुख दवि पछि कहत नैंदनंदन दोना पीठ डुरायो । डारि 
साट मुसुकाइ तब॒हिं गहि सुतको कंठ लगायो ॥ वालविनोद मोद मन मोहो भक्त प्रताप देखायो। 
स्रदास प्रथु यशुमतिके सुख शिव विरंचि बोरायो ॥ ९९ ॥ यशुमति तेरो वारो नन्हो 
अतिहि अचगरो दूध दही माखन ले डारि देत सगरो॥भोरहि उठि नितप्रति मोसों करतहे झगरो। 
खाल बाल संग सब लिये घेरि रहें बगरो ॥ हम तुम हें सब बैस एक के को काते अगरो। लियो दियो 
सोई कछु डारि देहु झंगरो ॥ सूर श्याम तेरो गुननिमें अति नगरो। चोली अरु हार तोरि कियो 
झगरो ॥ ९६ ॥ देखो माई या बालककी बात । वन उपवन सरिता सब मोहे देखत श्यामल गात ॥ 
मारग चळत अनीत करत हारे हठिके माखन खात । पीतांबर वे शिरते ओढत अंचलदे मुसुकात॥ 
तेरी सों कहा कहों यशोदा उरहन देत लजात। जब हारे आवत तेरे आगे सकृचि तनक ह्वै जात ॥ कॉन२ 
गुण कहों श्यामके नेक न काइ डरात। सूर श्याम मुख निरखि यशोदा कहाते कहा इह बात॥ 
॥ ९७॥ राग नट ॥ नंद घराने सुत भलो पढ्यो । ब्रजकी बीथिन पुराने घरनि घर बाट घाट ब शोर 
मचायो ॥ लरिकन मारि भजत काहूके काहूको दवि दूध छुटायो । काहूके घर करत बडाई मैंज्यों 
त्यों करि पकरन पायो ॥ अबतो इन्हें जकरि बांधोंगी इहि सब तुम्हरो गाउँ भडायो। सूर श्याम 
भुज गहि नैदरानी बहुरि कान्ह अपने ढिग आयो॥९८॥ राग विलावल॥ सुनि सुनि री तू महारे यशोदा 
तैं सुत बडो लडायो । काके नहीं अनोखो ढोंटा केहि न कठिन करि जायो ॥ मे हूँअपने ओसरपे 
ते बहुत दिननमें पायो । यहि ढोंटा ले ग्वाल भवनमें कछु बिगरयो कछु खायो॥ त तो खाछि 
पकरि भुज याकी वदन दही लपटायो । सूरदास खालिनि अति रूठी बरबस कान्ह बैयायो ॥ 
॥ ९९ ॥ अथ नवम अध्याय हारि दारि बँधाए॥ राग गौरी ॥ एसी रिसमें जो धरि पाऊं । केसे 
| हाल करें धारे हरिके तुमको प्रगट देखाऊं॥ सटिया लिये हाथ नैदरानी थरथरत रिस गात। मारे 
i बिना आज जो छाँडों लागे मेरे तात ॥ यहि अंतर खालिनि इक औरे धरे बाँह हारे ल्यावाति । 
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भली महरि सूधी सुत जायो चोली हार बतावति ॥ रिसमें रेस अतिही उपजाई जानि जननि अभि 
लाष । सूर श्याम भुज गहे यशोदा अब बांधा कहि माष॥३००॥ राग सोरठ ॥ यशुमति रिस करि करि 
रजु करषे । सुत हित क्रोध देखि माताके मनही मन हरि हरषे ॥ उफनत क्षीर जनानि कारि व्याकुल 
इहि बिधि भजा छुड़ायो । भाजन फोरि दही सब डारयो माखन मुँह लपटायो ॥ ले आई जेवरी 
अब बाधो गरब जानि न बैघायो ।आंगुर ट्रे चटि होत सबनि सां पाने पुनि ओर मंगायो॥नारद शाप 
भये यमलाज्युन इनको अब जो उधारों।सूरदास प्रश कहत भक्त हित युग युग में तज धारों॥३०१॥ 


| . | राग विठावल यशोदा हरि गहि राजत करपे।गावत गोविंद चरित मनोहर प्रेम पुलकि चित वरपे॥उफनत 
| सीर शरीर तन व्याकुल तबहीं भुजा छड़ायो। भाजन फोरि दही सब डोरेव लवनी मुख लपटाये॥ 
| | | लॅकरदावारे यशोदा दोरी बंधन कृष्ण ना पायो । ६ द्रे अंगुर घटे जेवरी ताते अधबुध आयो॥ 


नारद शाप भये यमलाज्जुन तिन हित आपु बँधायो। सूरदास बलिजाइ यशोदा साचे देवल 


आयो ॥३०२॥ राग धनाश्री॥देख सखी यशुमति बोरानी। वर घर डोलाति लेत दामरी बाह गहे हाकी 


बिततानी ॥ जानति नहीं जगत्पति माधव जिनते सब आपदा नशानी। जाके नाम सकति पुनि 
ताकीताहि देखि बांधत नंदरानी।अखिल ब्रह्मांड उदर में जाके जिनकी ज्योति जल थलह समानी। 
सुख जभ्हात त्रिभुवन देखरायो अचरज कथा न जात बखानी ॥ ब्रह्मादिक सनकादि शुकादिक 
भ्रमत रहत इनहू नहि जानी। सूरदास मोहि ऐसी लागत जो कछु कही गगेसुनि बानी ॥३०३॥ 
राग रामकली ॥ यशोदा ये तो कहा रिसानी । कहा भयो जो अपने सुतपै महि टारिपरी मथानी ॥रोस 
रोस संभरे हग तेरे कीराति पयलए पानी । मनहु शरदके कमल कोशपर मधुकर मीन सकानी ॥ 
भ्रम जलकण [काचित निरखि वदन पर यह छबि कहत मन मानी । मानों चंद्र नव उमँगि सुधा 
अव्‌ उपर वरषा ठान ॥ गृह गृह गोकुल दइ दावरी बांधति भुज नंदरानी । आपु बँधावत भक्तन 
छोरत वदन विदित श्रम पानी ॥ गुण लघु चरचि कराते श्रम जितनो निरखि वदन सुक्षकानी । 
शिथिल अंग सब देखि सूर प्रभु शोभा सिड तिरानी ॥४॥ रग सारंग ॥ बाँधों आजु कोन तो हि छोरे । 
बहुत ळंगरइ काना मोसो भुज गहि रज्ञ ऊखळसों जोरे॥ जननी अति रिस जानि बचायो चिते वदन 
लाचन जळ ढोर | यह छान ब्रज युवती उठि घाई कहत कान्ह अब कयां नहिं चोरे ॥ ऊखळमों 
गाइ बाव यशदा मारनको साटी कर तोरे । साटी पेखि ग्वालिनि पछितानी विकल भई जहे जह 
सुख मार ॥ सुनहु महार एसी न बूझिये सुत बॉधत माखन दवि थोरे । सूर श्यामको बहुत सतायो 
चूक परी हमते यह भेरे॥ ५॥ राग आसावरी ॥ जाहु चली अपने अपने घर । तुमही सब मिलि ढीठ 
करायो अब आई बधन छोरन वर ॥ मोहि अपने बाबाकी सेहे कान्हे अब न पत्याऊं । भवन जाह 
अपने अपने सब लागतिहो में पाऊं॥ मोको जिनि बरजो युवती कोउ देखो हरिके ख्याल। 
सूर श्यामसां कहति यशोदा बड़े नंदके लाल ॥ ६॥ राग सोरठ ॥ यशोदा तेरो सुख हारि जोवे। कमल 
नयन हारे हिचिकिनि रोवे बधन छोरि ज्ञ सोवे ॥ जो तेरो सुत खरोई अचगरो तङ 
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| || दित आपु बँधायो । सूरदास प्रश्न भक्तहेतही देह धारि तहाँ आयो॥ 9१ ९ ॥दखा माई कान्ह 
> हिलकियन र यन रावे । तनक मुख माखन लपटान्यो डरानत अंसुअन घोवे ॥ माखन लागि उलूखल 
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कोखिको जायो। कहा भयो जो घरे ढोंटां चोरी माखन खायो॥ कोरी मडकी दही जमायो जापन | 
|| पूजन पायो । तेहि घर देव पितर काहेको जा घर कान्ह रुवायो॥ जाकर नाम लेत अम छूटे कम | 
|| पद सब कारे । सो हरि प्रेम जेवरी बाँथ्यो जनानि सॉट ले डाटे॥ डुखितजाने दोर सुत कुशरकेता | 


मन लागि उ | 
CEE , 


ह. ` दशमस्कन्च-१०., (बा) 
न्न 4“ :---------२->>>२-----४(२-------::_:_, / 
बाध्यो सकल लोग ब्रज जोंवे । निरखि कुहूपि उन बालकनिकी दिशि लाजन अँखियन थोवे ॥ 
गाळ कहें धनि जननि हमारी सुकरसुरभी नित नोवे । बरबसही बेठारि गोदमें घारे वदन निचोवे॥ 
खालिने कहें या गोरस कारण कत सुतकी पति खोवे । आनि देहि हम अपने घरते चाहति जित- 
कु यशोंवे ॥ जब जब बंधन छोरथो चाहत सूर कहे यह कोवे । मन माथी तनु चित गोरसमें इहि 
बिधि महरि बिलोवे ॥ ८॥ राग सारंग ॥ माई नेकहुँ नहि दरद कराते हिलकिनि हरि रोवे । बच्नहते कठिन 
हियो तेरोहे यशावे ॥ पालना पोढाइ जिनहि विकट वांड काटे । उलटे भुज बांधि तिनहि लकुट 
लिये डॉट ॥ नेकहू न थकित पानि निदेयी अहीरी। अहो नंदरानी सीख कोनपे लहीरी ॥ जाको 
शिव सनकादिक सदा रहत लोभा । सूरदास प्रभको मुख निरखि देखि शोभा ॥ ९ ॥ राग बिहागरी ॥ 
कुंवर जल लोचन भारे भारे लेत । बाळक वदन विलोकि यशोदा कत रिस करत अचेत॥ छोरि 
कमरते दुसह दावरी डारि कठिन कर बेत । कहि तोको कैसे आवतुहे शिशु पर तामस एत॥ झु- 
ख आँसू माखनके कनिका निरखि नेन सुख देत । मानो शशि खत छुवानिवि मोती उड़गण अव- 
लि समेत ॥ सरबसु तो न्यवछावरि कीजे सूर श्यामके हेत । ना जानां केहि हेतु प्रगट भये इहि ब्रज 
नंदनिकेती।३१ ०॥ राग केदारो ॥हरिके वदन तन थोंचाही।तनक दघि कारण यशोदा एतो कहा रिसाही॥ 
लकुटके डर डरत जैसे सजल शोभित डोल। नील नीरज हग लस मनो वोसकन 
कृत लोल ॥ बात वशश्ल मृणाल जेसे प्रात पंकज कोस | नमित सुख पर अधर सूचित 
सकुचमें कछु. रोस ॥ केतिक गोरस हानि जाको करतिही अपमान । सर ऐसे वदन 
ऊपर वारिये धन प्रान ॥ ११ ॥ राग केदारो ॥ सुख छबि देखिहो नंद घरनि। शरद निशिके 
अशु अगणित इंडु आभा हराने॥ ललित श्रीगोपाल लोचन लोल अंश ढराने। मनइ वारिज बिलखि 
विभ्रम परे परवश प्राने ॥ कनक मणिमय मकर कुंडल ज्योति जगमग करनि । मित्र लोचन 
मनहुं आए तरलगति दोउ तरनि ॥ कुटिल कुंतल मधुप मिलि मानो कियो चाहत छरानि । बदन 
क्रांति अनूप शोभा सक्ने सूर न वरनि॥ १२॥ राग केदारे ॥ हरि सुख देखिहो नंदनारि । महरि ऐसे सुभग 
सुतसों इतो कोह निवारि ॥ जलज मंजुळ लोल लोचन शरद चितवांने दीन। मनहुं खेळत हैं 
परस्पर मकरध्वज द्रे मीन ललित कण संयुत कपोलनि ललित कनल अंक । मनहुँ राजत 
रजनि पूरण कला अति अकलंक ॥ बेगि बंधन छोरि तन मन वारिले हिय॒लाइ। नवल श्याम 
किशोर ऊपर सूर जन बलिजाइ ॥ १३॥ राग विहागगे ॥ कहो तो माखन ल्याऊं घरते । जा कारण तू 
छोरति नाहिन लकुट न डारति करते ॥ महरि सुनहु ऐसी न बूझिये सकृचि गयो सुख डरते । 
मनहुँ कमल दचिहुत समपोतकि फूलत नाहिन सरते ॥ ऊखल लाइ सुजा घारे बाँधे मोहन 
मूरति वरते । सर श्याम लोचन जल वरषत जनु सुक्ता हिमकरते॥ १8 ॥ राग कल्यान ॥ कहन लगी 
अब बढि बढि बात । ढोटा मेरो तुमहिं बँधायो तनकहि माखन खात॥अब मोहे माखन देति मंगाए 
मेरे घर कछ नाहीं । उरहन करि कार साँझ सवारे तुम्हि बँधायो याही॥ रिसहीमं मोको गहिदीनो 
अब लागी पछितान । सूरदास हँसि कहत यशोदा बूझो सबकी ज्ञान ॥१५॥ राग धनाश्री॥ कहा भयो 
जो घरके लरिका चोरी माखन खायो । अहो यशोदा कत जासतिहो इहै कोखको जायो ॥ बालक 
जोन अयान न जाने केतिक दह्मो छुटायो । तेरो सखी कहा खायो गोरस गोकुळ अंत न पायो॥ 
हाहा लुट घास देखरावत आपन पाश बँधायो । रोदन करत दोउ नयन रचेह मनइ कमलतन | 

छायो ॥ पोढिरहे धरणी पर तिरछे बिलखि वदन कर जाइ । सूरदास प्रभ रसिक शिरोमणि | | 
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हेसिके कंठ लगाहु ॥ १६॥ सुचित दे चितै तने तन ओर । सकुचत शीत भीत ज्यों 
जलरुह तुब कर लकुट निरि सखि घोर ॥ आनन ललित श्रवण जल शोभित अरुण 
चपल लोचनकी कोर । डारत मनों गंडक सुधा भरि विधुमंडल ज्यों उभे चकोर ॥ 
सुभग मृणाल युगल भुज ऊपर बांधे ऊखल दाम कठोर । मनो अवग भीतरते बांबी पर उरज्ञिरही 
कैचुरे गरजोर॥लघु अपराध देखि बहु शोचति निदेयी हृदय वत्र सम तोर । सूर कहा सुतपर इतनी 
रिस कहि इतने कछु माखन चोर॥१७॥राग विलावल॥।यशुदा देखि सुतकी ओर । बाल वेस रिसालपर 
रिस इती कहाके पोर॥ बार बार निहारि तव तन निमिष दधि मुख चोर । तरनि किरनिके परशि 
मानो कुमुदि विधु मति भोर ॥ ब्रासते अति चपल गोलक सजल शोभित छोर । मीन्‌ मानों वेषि 
| वंशी करत जल झकझोर ॥ नंदनंदन जगतबंदन करत आंसू कोर । सूरदास सुमहारे. सुख हित 
| निराख नंदाकिशोर॥ ३८ ॥ राग धनाश्री ॥ चिते थों कमल नयनकी ओर । कोटि चंद वारों या मुख 
| || छबि येहें शाहके चोर॥उज्ज्वल अरुण असित देखतिहे दुह नेनकी कोर । मानो खुवा पानके कारण 
बैठे निकट चकोर॥ कतहि रिसात यशोदा इन्हसों कोन ज्ञानंहै तोर । सूर श्याम बालक मन 
मोहन नाहिन तरूण किशोर ॥१९॥ राग सारंग॥ कषके बये ऊवल दाम । कमल नयन बाहिर करे 
राखे तू बैठी सुखधाम।हों निदेयी दया कछु नाहीं लागि गई गृह कामादेखि क्षुधा ते छुख कुँमिलाने| 
अति कोमल तनु श्याम ॥ छोर बेगि बडी बिरियां भई बीतगये युग याम । तेरे त्रास निकट 
नहि आवत बोलि सकत नहिं राम।जेहि कारण भुज आप बँधाये वचन कियो ऋषि ताम । ता दिनते 
यह प्रगट सूर प्रभु दामोदर सो नाम॥३२०॥"' गोरी॥वारों हो वे कर जिन हरिको वदन छवोरी।वारें 
वह रसना जिन बोल्यो ठुकारी॥ एसी निर्मोही भइ यशुदा न तोसीं निरमोही देख्यो गोपाल लाल 
आयो कयां न हाथ पसारी।कुलिशते कठिन वाह चितेरी छतियां अजह दवति ज्यों देखत उर मुरारी॥ 
कितिक गोरस हानि जाको तू तोराते कानि डारचो तुहि सूर श्यामके रोम रोम पर बारी ॥ २१॥ 
राग सोर ॥ यशोदा तेरो भलो हियोहै माह । कमल नयन माखनके कारण बाघे ऊखल लाई ॥ जो 
संपदा देव मुनि दुभ सपनेहु देइ न देखाई।याहीते तू गवे भुलानी घर बेठे निवि पाई ॥ सुत काहूको 
रोवत देखते दोरे लेत हिय लाइ । अब अपने घरके लरिकासों इती कहा जडताइ ॥ बारंबार सजल 
लोचन भारे चितवत कुँवर कन्हाई। कहा करों बलि जाउँ छोरती तेरी सोंह दिवाई ॥ जो मूरति जल 
थलमो व्यापक निगम न खोजत पाई । सो मूरति तू अपने आँगन चुटकी देंदे नचाई ॥ सुरपालक 
सब असुरसंहारक त्रिभुवन जाहि डराई । सूरदास प्रभ्की यह लीला निगम नेति नित गाई॥२२॥ 
राग केदारो ॥देख री नंदनंदन ओर।त्रासते तनु तृषित भो हारे तकत आनन तोर॥ वारबार डरात तोको 
वरन वदनही थोर । मुकुर मुख दोउ नेन ढारत क्षणहि क्षण छबि छोर ॥ सजल चपल कानीन 
पलक अरुण ऐसे डोर।सरस अंबुज भँवर भीतर श्रमतहे जनु भोर॥लकुटके डारे देखि जेसे भये शोणि 
तवोर । उर ले लगाइ बहाइ रिस जिय तजहु प्रकृति कठोर ॥ कछुक करुणा कारे यशोदा करति 
निपट निहोर । सर श्याम विलोकि यशुमाति कहति माखनचोरी।२३॥राग धनाशी॥तबते बॉथे ऊखल 
|| आनि। वालमुकुंदको कत तरसावति अति अंग कोमळ जानि ॥ ग्रातकालते बांधे मोहन तरानि 
. चढे मध्यानि । कुम्हिलानो मख इंुदिखावति देखो धों नँदरानि॥तिे त्रासते कोऊ न छोरत अब छोरहु 
' तुम आनि । कमळ नयन बाँधेई छोडे तू बेठी मन मानि॥ यशुमातक मन खुखक कारण आपु 


` || बाबत पानि । यमलाज्जुनकी मुक्ति करनको मर श्याम इह ठानि ॥ २४ ॥ पण नट कान्हसों 
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! आवत क्यों बीरसात । ले ले लकुट कठिन अपने कर परशति कोमल गात॥देखि ड॒ आंसू गिरत 
नेनते शोभितहैं ढरिजात । सुक्ता मनो चुवत खग खंजन चोचि पुठी न समात॥ उरनि डोल डोल- 
तहें इहि बिधि निराखि छुझुव सुनि बात । मानहू सूर सकेत शरासन उडिबेको अकुलात ॥ २५ ॥ 
राग रामकठी ॥ यशोदा यह न बूझिको कामाकमळ नयनकी भुजा देखि थो तें बांधिहे दाम ॥ पूत 
प्रीतम नहिं कोऊ कुलदीपक मणि घाम। हारे पर वारि डारु सद तन मन धन गोरस अरु ग्राम 
दिखियत कमळ वदन कुँमिलानो तू निर्मोही बाम । तू बैठी मंदिर सुख छांहै सुत दुख पावत चाम 
अति सुकुमार मनोहर सूरति ताहि करत तुम ताम । एई हैं सब त्रजके जीवन सुख पावत लिए 
नाम ॥ इह सुनि ग्वालि जगतके बोहित पतितपावन हे नाम । सूरदास प्रथु भक्तनके वश हैं जगत कै 
विश्रामी।२६॥ राग बनाश्री ॥ ऐसी रिस तोकों नंद्रानी । भली बुद्धि तेरे जिय उपजी बडी बेस अब 
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भई सयानी ॥ ढोंटा एक भए केसेहँ करि कोन कोन कर वर बिधि भानी। कमे कमे कारे अबलो 
उबरयो ताको मारि पितर दे पानीको निदंयी रहे तेरे घरको तेरे संग बैठे आनी।सुनह सूर कहि 

हे पचिहारी युबती चल घरहि बिरझानी ॥ २७ ॥ राग सारंग ॥ हलघरसों कहि खालि सुनायो । 
प्रातहिते तुमरो लडुभेया यजुमति ऊखल बाँघि लगायो॥काइके लरिकहि हरि मारयो भोरहि आनि 
तिनाह गोहरायो।तबहाते बांधे हारि बेडे सो हम तुमको आनि जनायो॥हम बरजी बरजो नहिमानत 
सुनतहि बल आतुर हे घायो।सूर श्याम बाँचे ऊखल गहि माता डरत न अतिहि त्रसायो२८राग सारंग) 
यह सुनिके हलधर तहँ थाएदेखि श्याम ऊखल सों बांधे तबहीं दोउ लोचन भरि आए॥में बरज्यों केबार 
कन्देया सली करी दोउ हाथ बँवाए। अजहर छोड़ांगे लॅगाराई दोउ कर जोरि जननिपे आए॥श्यामहि 
छोरे मोहि बरु बांधो निकसत सगुन भले नहिं पाश मेरे प्राण जीवनधन कान्हा तिनको भुज मोहि 
वषे देखाए ॥ मातासां कह करों ढिठाई शष रूप कहि नाम सुनाए । सूरदास तब कहत यशोदा 
दोउ भेया तुम इकमत साए ॥ २९॥ राग सारंग ॥ एतो कियो कहा रिस मया । कोन काज घन दूध 
दही यह क्षोम करायो कन्हेया ॥ आये सिखावन सबे परायें स्यानी ग्वालि बोरेया। दिन दिन देन 
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उरहनो आवे ठाके डक करत लरंया॥ सूरदास सुद्राहे लगान वह वलभद्र आ भया ॥ ३३० ॥ 
राग कदारो ॥ काहेको कलहु नाघ्यो दारुण दावार बाध्या कठिन लऊुट ले बास्या मरो भया! नाहा 
कसकत मन निरांख कोमल तन तनक दांव काज भला रां तू मया ॥ हाता न भया घर देखता 
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तेरी यो आरि फोरतो बासन सब जानत बलेया । सरदास सहित हारे लोचन आये ऐं भरि बलहका 
बल जाको सोई री कन्हैया ॥३१॥ राग विलावलोकाहेको यशोदा मेया आास्योहे बारो कन्हैया मोहन 
मेरो भैया कितनो दघि पियतो । होतो न भयो घर साटी दीनी सर सर बांध्यो कर जेवरी नीके 
केसे देखि जियतो ॥ गोपालतो सबनि प्यारे ताकों तें कीनो प्रहारो जाकोहे मोको गारो अजुगुत 
कियतो । ठाढो बांधे बलवीर नेनोंसे ढरतु नीर हरिजूते प्यारो तोको दूध दही वियतो ॥ सूरदास 
गिरिधरन घरनीधर इलधघर यह छबि सदाई रहो मेरे जियतो॥३२॥राग सोर ॥यशोदा तोहि बाघे क्यों 
आयो । कसको नाहि नेकु तनु तेरो यह कहि काहि खिझायो ॥ शिव विरंचि महिमा नाहि जानत्‌ 
सो गाइनसँग थायो । ताते तू पहिचानति नाहीं कोन पुण्यते पायो॥इतनी कहत रसिकमणि तबही | 
रोष सहित बल थायो । जननी छाँडि और जो होती करत आपनो भायो ॥ कहा भयो जो घरके .| 
लरिका चोरी माखन खायो। अपने कर सब बंधन खोले प्रेम सहित उर लायो ॥ सरस बचन 


मनोहर कहि कहि अनुज झूल बिसरायो । सूरदास प्रभ भक्तनके हित निजकर आप बँधायो॥ े॥ | 
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राग सो ॥ काहेको हारे इतनो त्रास्यो। सुल री मेया मेरो भेया कितनी गोरस नाश्यो। | रसुसा कर 
गाढो बावे छर छर मारी साटी । सूने घर बाबानेद नाही एसो करि हरि डाटी ॥ और न कछु देखे 
तन श्यामहि ताको करों निपातु। तू जो करे बात सोइ. साँची कहा करों तोहि मातु ॥ 
गाढे वदत बात सब हरूधर माखन प्यारो तोही । ब्रज प्यारो जाको मोहि गारो छोरति काहे न 
ओही ॥ काको ब्रज माखन दधि केहिको बाँये जकरि कन्हाई । छुनत सर हलवरकी बातें जननी 
सेन बताई ॥ ३४ ॥ राग सारंग ॥ सुनहु बात मेरी बलराम । करन देहु इनकी मोहि सेवा चोरी प्रग 
टत नाम ॥ तुमहीं कहो कमी काहेकी नव निधि मेरे घाम । में बरजति सुत जाइ कहूँ जनि कहि 
हारी निशि याम॥ तुमहँ मोहि अपराध लगायो माखन प्यारो श्याम । छुन मैया तुहि छाँडि 
कहों किहि को राखे मेरो ताम ॥ तेरी सौ उरहनो ले आवति झुठहि त्रजकी वाम । सूर श्याम अतिही 
अकुलाने कबके बाघे दाम ॥ ३५ ॥ कहा करों हरि बहुत खिझाई । सहि न सकी रिसही रिस भरे 
गई बहुत ढीठ कन्हाई॥ मेरो कह्यो ने नहिं मानत करत आपनी टेक । भोर होत उरहन ले आ 
वत ब्रजकी वधू अनेक ॥ फिरत जहाँ तहे द्र मचावत घर न रहत क्षण एक । सूर श्याम जिवन 
को करता यशुमति कहति जनेक ॥ ३६ ॥ राग गोरी ॥ निरखि श्याम हलधर झुझुकाने । को बांधे 
को छोरे इनको यह महिमा येई पे जाने ॥ उत्पति प्रलय करतहे येइ शेष सहस सुख सुयश बखाने। 
यमलाज्जुन तोरि उधारन कारन करन करत मन भाने ॥ असुर सँहारन भक्तहि तारन पावन पतित 
कहावत बाने । सूरदास प्रथु भावभक्तके अति हित यशुमति हाथ बिकने ॥ ३७॥ हारि चितये ' 
यमलाज्जन तन। अबही आज इन्हें उद्धारो येहै भरेई जन ॥ इनके हेतु अजन बँथवाई अब विलंब नहि 
लाऊ परशकरों तनु तरुहि गिराऊं मुनिवर शाप मिटाङं॥ ये सुकुमार बहुत दुख पायो सुत कुबेरे 
तारा। सूरदास प्रथु कहत मनहि मन करबंधन निरवारों॥३८॥ राग रामकली यशोदा ऊखल बांधे | 
श्याम मनमोहन बाहिरही छोडे आपु गई गृह काम॥ दह्यो मथति झुरते कछु वकरति गारी दैदे 
नाम। घर घर डोलत माखन चोरत षटरस मेरे धाम ॥ ब्रजके लरिकन्ह मारि भजतुहे जाइ तुमह 
बलराम । सूर श्याम ऊखलसो बांधे निरखति ब्रजकी वामी।३९॥ राग गजरी ॥ यशोदा कान्हरते इषि 
म्यारा। डारिदेह कर मथत मथानी तरसत नेदडुलारो॥ दूध दही माखन वारां सब जाहि करते | 
तू गारो | कुभिलाने मुख चंद देखि छबि काहे न नेन निहारो॥त्रह्म सनक शित्र ध्यान न पावत सो 
ब्रज गेयन चारो । सूर श्याम प्र बलि बालि जये जीवन प्राण हमार ॥ ३४० ॥ राग धनाश्री॥ 
यशुमाति काहे यह सीख दई । सुताहे बांधि तू मथत मथानी ऐसी -निठुर भई ॥ हर 
बोल युवातिनिको लीनो छुन सब तरुणी नई । लारिकाहे तास दिखारवत रहिये कत सुरझाय 
गई॥ मेरे प्राण जीवनधन माधव बांधे बेर भई । सूर श्याम कहूँ घास दिखावत तुम कहा कहत 
दई ॥ ४9 ॥ राग धनाजी ॥ तबहि श्याम इक बुद्धि उपाई। युवती गई घरानि सब अपने ग्रह कारज 
जननी अटकाई ॥ आपुन गये यमलाज्युनके तरु परशत पात उठ झहराई । दिये गिराय धरणि दाङ | 
तरु तब ट्रे कुवेर सुत प्रगटे आई॥ दोउ कर जोरि करत दोउ अस्तुति चार अजा तिन्ह प्रगट 
देखाई ।सूर धन्य ब्रज जन्म लियो हरि घरणीकी आपदा नशाई॥४३॥ सग वठायठ॥ चान गोविद | 
| ' | घनि गोकुलआये।धनि धानि नंद धन्य निशिवासर धनि यशुमति जिन शावर जाय॥यान घान बाल 
a र | केलि यमुना धानि धनि बन सुरभी वृंद चराये। धनि यह समा वन्य अजवाला घान थान वणु मधुर 


|| ध्वनि गाये॥ धनि धनि अनख उरहनो धानि धनि धनि माखन थाने माईन खार । धन्य सूर उख 
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तरु गोविद इमहिं हेत चनि भुजा बैँघाए॥ ४३ ॥ राग सोरठ ॥ धन्य धन्य ऋषि शाप हमारे । आदि ह 
अनादि निगम नहि जानत ते हारै प्रकट देह ब्रज घारे ॥ धन्य नंद वनि मातु यशोदा घनि ऑगन र 
में खेलनत्ारे । धन्य श्याम धनि दाम बँघाए धनि ऊखल धनि माखनप्यारे ॥ दीनबंडुकरुणानिधि | ।: 
हहु प्रथु राखि लेइ हम शरण तिदहारे।सूर श्यामके चरण शीश धरि अस्तुति करि निज वाम सिवारे॥ | 
॥४४॥राग विलाव॥यह जिय जानि गोपाल बँवाये।शाप दग्ध द्वे सुत कुबेरके आनि भये तरु युगल पुहा 
ये॥ व्याज रुदन लोचन जल दारत ऊखल दाम सहित चलि आये । विटप भंजि यमलाज्जुन तारे 
करि अस्तुति गोविद रिझाये ॥ तुम बिजु कोन दीन खळ तारे निगुंण सगुण रूप धारे आये । सूर 
श्याम गुण गावत हर्षबत निज पुरी सिधाये॥ ४५ ॥ राग रामकली ॥ तरु दोउ धरणि परे भहराइ। जर 
सहित अरराइके आघात शब्द सुनाइ ॥ भए चककत लोग सब ब्रजके रहे सकुचि डराइ । कोऊ रहे | 
अकाश देखत कोऊ रहे शिरनाइ ॥ घरिकल। जकिरहें जहां तर्हा दह गति बिसराई । [नराख यशुमात 
अजिर देखे बँचे नाहि कम्हाइ ॥वृक्ष दोउ महि परे देखे महरि कीन्ह पुकार । अवाह आगन छोडि आई 
चप्यी तरुके डार ॥मं अभा/गेनि बांधि राखे नंद प्रागअधार । शोर सुने नंद दारे आय विकल गोपी ज्र 
. मार॥ देखि तरु सब अति डराने हैं बडे विस्तार । गिरे केसे बडो अचरज नेकु नहीं बयार॥हुहु तरू EE 
विच श्याम बेठे रहे ऊखळू लागि । भजा छोरि उठाय लीने महरि हैं बडे भागे ॥निराख युवती अंग br; 
हरिके चोट जानि कहूँ लागि । कब बाधति कबहूँ मारति महरि बडी अभांगे॥ नयन जल भार कि 
ढारि यशुमति सुतहि कंठ लगा३ । जरह रिस जिन तुमहि बांध्यो लागे मोहि बलाइ ॥ नंद मोह ल. 
कहा कहेंगे देखि तरु दोउ आई । में मरो तुम कुशळ रहो दोऊ श्याम हलथर भाइ॥ आइ घर ग 
जो नंद देखे तरु गिरे दोउ भारि | बांधि राखति सुतहि मेरे देत महांरोहि गारि॥ तात कहि तब 
|| श्याम दारे महर लियो अंकवारी । केसे उबे कृष्ण तरुते सूरले बलिहारों ॥४६ ॥ राग नट ॥ 
| मेरे मोहन हों तुमपर वारी ! कंड छगाइ लिये सख चूमत सुंदर श्याम विहारी ॥ काहेको दाम र 
| उखलसा बांध्यो हे केसी महतारी । आतिहि उतंग वयारि न लागत क्यों टूट दोऊ तरु भारी ॥ त 
वारंबार बिचारि यशोदा यह लीला अवतारी । सूरदास स्वामीकी महिमा कापर जात बिचारी ॥ | 
॥ ४७ ॥ राग सारंग ॥ अब घर काहूके जिनि जाहु । तुम्हरे आडु कमी काहेकी कत तुम अनतहि 
खाहु ॥ बरे जेवरी जिन तुम बांवे बरे हाथ भहराई । नंद माहि अविहा आासतह बांधे झवर 
कन्हाई ॥ रोग जाउ अपने हलधरकी छोरतहे तब श्याम । सूरदास प्रभु खात फिरो. जिनि माखन 
दावि तुद घाम ॥ ४८॥ बरजयुवती श्यामहि उर लावति । बारम्बार निरखि कोमल तनु कर जोरति 
| बिधिको जुमनावति ॥ कैसे बचे अगम तरुके तर सुख चुंबति यह कहि पछितावति । उरहनो ले | 
| आती जेहि कारण सो सुख फल पूरण करे पावति ॥ सुनहु महारे इनको तुम बांवति सज गहि | 
j बेधन चिह्न दिखात्रति । सूरदास प्रथु अति रति नागर गोपी हरपि हूय लूपटावति ॥४९॥ | 
र अथ यमलाज्ञुनउद्धारन दूसरी लीला || राग बिलावल ॥ खालि उरहनो भारहि ल्याइ । यझुमात कहां प | 
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गयो तेरो कन्हाई ॥ माखन मथि भारे घरी कमोरी। अबही मोहनले गयो चोरी॥ भलो कमे तै 


|| सुतहि पढ़ायो । वारेहीते मूड चढायो॥ यह सुनतहि यशुमति रिस मानी । कहां गयो कहि सरंग- ||. 
F पानी ॥ खेलतते ओचक हरि आये । जननी बांह पकारे बेठाये ॥ सुख देखत यशुमाते पहिचानों। क) 


OA 


ह माखन वदन कहा लपटानो ॥ फिरि देखे तो वालिनि पाछे। माता मुख चितवत नाहे आछे॥ 
न चोरीके सब भाव बताये । माता सँटिया ट्रेक लगाये ॥ माखन खान जात परघरको । बघत तोहि 
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नङ नाह धरको॥ बाँह गहे हूँढ़ति फिरे डोरी। बाँधा तोहि सके को छोरी॥ बाधि पची 


डोरी नहि परे। बार बार खीझत रिस झरे ॥ घर घरते जवरे लेआई । मिसही मिस देखनको 
धाई॥ चकित भई देखें ढिग ठाढी । मनो चितेरे छिखि लिखि काढी ॥ यशुमति जोरि जोरि रजु 
बाघे । आगुर देंद्रे जेवरि साघे॥जब जानी जननी अकुलानी । आपु बंधायो सारंगपानी ॥ भक्त हेत 
दावरी बचाई । यमला अजुनकी सुधि आई ॥ माता हेतु जनहि सुखकारी । जानि बँधायो 
श्रीबनवारी ॥ सुख जँभात त्रिसुवन दिखरायो। चकित कियो तुरताहि बिसरायो ॥ बाँथि श्याम 
बाहर लेआई । गोरस घर घर खात चुराई॥ ऊखलसों गहि बाँवि कन्हाई । नितहि उरहनो सह्यो 
न जाई ॥ इक कहि जाति एक फिरे आवे । रोने दिना तू मोहिं खिझावे ॥ माखन दधि तेरे घर 
नाहीं। धाम भरो चोरी करि खाह[॥ नवलस धेनु दुहत घर मेरे । केते ग्वाळ रहत घर घेरे ॥ मथत 
नंद घर सहस मथानी।ताके सुत चोरीकी बानी॥मोसों कहति आनि जब नारी।बोलि जातु नहि लाज 
न मारी॥नंद महरकी करे नन्हाइ।वृद्ध बेस सुत भयो कन्हाई॥तुम्हरे गुण सब नीके जाने।नित बरजों 
कबहु नहि माने॥कोउ छोरे जनि टीठ कन्हाई।बांधे भुज दोउ ऊखल लाइ भवन काजको गइ नैदरानी! 

` आँगन छाडे श्याम बिनानी॥उरहन देन ग्वालि जे आई।तिन्हें यशोदा दियो बहराई॥चर्ली संबे मिलि 
सोचति मनमं। श्यामहि गहि बांघहें क्षनमें ॥ हसत बात इक कही कि नाहीं। ऊखळसों बांध्यो सुत 
बाही ॥ कहा कहो वा छबिको माई । बॉबी पर अहि करत लराई ॥कान्ह वदन अतिही कुँभिलान्यी 
मानां कमलाहे हिम तरसान्यों॥ डरते दीरघ नेन चपल आति । बदन सुधारस मीन करति गति॥ 

। यह साने आर युवति सब आई | यशुमति बाधे कहत कन्हाई ॥ भली बुद्धि तेरे जिय उपजी। ज्यों 
ज्या दिनी भइ त्या निपजी॥ छोरइ श्याम करहु मन लाहो । अति निदेयी भई तू काहो॥देखो श्याम 
आर नंद्राना । पकुचि रह्या सुख सारंगपानी ॥ बाहिर बांधि सतहि बेठारी । सथत दही माखन 
ता प्यारो ॥ छाडि देहु बहि जाइ मथानी। सोह दिवावति छोरहु आनी ॥ हांसी करन संबे तुम 
आई । अब छारह नाह कुवर कन्हाई ॥ तुमह मिलि रसवाद बढायो । उरहन देंदे सूंड पिरायो॥ 
सबाहन गांघन साह दवाई । चितरहे सुख कुवर कन्हाई॥ कब तुमको मं बोले बुलाई। कहि 
कारण तुम घाई आई ॥ इह सुनि बहुरि चली मुरझाई । कहा करों बलिजाडँ कन्हाई ॥ मूरखको 
कोइ कहा सिखावे । याकी माति कछु- कहत न आवे॥ नारि गई फिरे भवन आतुरी । नंद घरनि 
अब भई चातुरी ॥ ओछी बुद्धि यशोदा कीनी।याकी जाति अंबे हम चीन्ही॥इहे कहत अपने घर आही 
मान नही कितो सघुझाइई ॥ मथत यशोदा दही मथानी। तबाह कान्ह ऐसी मति ठानी ॥ भक्त 
बछल हार अतय्यामी । सुत कुबेरके ये दोउ नामी ॥ यहि अवतार क्यो इन तारण । इनको दुख 
अब करो निवारण॥ जो जेहि ढंग तिहि ढग सब लायो।यमलाजुन पे प्रु तव आयो॥ वृक्ष बीच 
उखळ ले अटक्या । आगे निकसि नेक गहि झटक्यो ॥ अरररात दोड वृक्ष गिरे घर। आति 
आघात भयो ब्रज ऊपर ॥ भए चङृत त्रजके सब वासी । यहि अंतर दोउ छुवर प्रकासी॥ शंख 


| चक्र कर शारंगधारी । भक्त हेतु प्रगटे बनंवारी ॥ देखि दरश मन हरष बढायो । तुमहिं बिना प्रभु 


कोन सहायो ॥ धनि ब्रज कृष्ण जहां वषुधारी । धनि यशुमति ब्रह्महि अवतारी ॥ धन्य नंद धनि 
नि गोपाला । धन्य धन्य गोकुछकी वाला॥ धन्य गाइ धनि हम वन चारन । धनि यमुना हरे 


' || करत विहारन॥ धन्य उरहनो प्रातहि ल्याई। धनि माखन चोरत यडुराई ॥ धन्य सुजन उखल 
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द्शमस्कन्ध-१०. 
प्रहारी ॥ बार बार चरणन परे थाई । कृपा करी भक्तन सुखदाई ॥ साधु साधु कहि श्रीमुख वानी । 
बिदाभये इहि भाति बखानी ॥ यमलाजुन प्रश्न॒ तारि पठाये । नंद द्वार दोउ वृक्ष गिराये ॥ निरखि 
यशोदा आंगन आई दुहूं वृक्ष बिच बचे कन्हाई ॥ दोरिपरे त्रजके नर नारी । नंदद्रार कछु 
होत गोहारी॥ देखे आइ वृक्ष दोउ डारे। ये गुण यशुमति आहि तुम्हारे ॥ तरत छोरि ऊखलते 
ह्यायों । देखत जननि नेन भरि आयो ॥ वन्रदेह हरिकी हे माई । जहाँ तहां बिधि होत सहाई ॥ 
प्रथम पूतना मारन आई । पयपीवत वह तहां नशाई ॥ तृणावते लेगयो उड़ाई । आपुहि गिरयो 
[शलापर आइ ॥ कागाष्टुर आवत नहिं जान्यो। सुनी कहत ज्यों लेड परान्यो ॥ शकटासुर पलना 
ढिग आयो । को जाने केहि ताहि गिरायो ॥ खेळत में केशीको मार्यो । घींच मरोरि वहि धरनि 
पछारयो ॥ खालनके संग गये गो चारन। तहां वकासुर लाग्यो मारन ॥ कोन कोन करि वक हरि 
टारयो । यझुमति बाबि अजिर लै डारचो॥बइते उबरयो आजु कन्हाई । ऊपर वृक्ष गिरो भहराई ॥ 
कहा कहों कहत न बनिआवे । तुरत आय हरि कोन बचावे ॥ सबहिन पेलि करत मनभाई । पुण्य 
नंदके बच्यो कन्हाइई ॥ सुख चूमाति ले ले उर लाए। युवतिन करे आपु मनभाए॥ 
ले जननी सुत कंठ लगावति । चोरीकी बाते समझावति ॥ में रसही रिस करत लाळसां। भुज 
वांधे मन इंसति ख्यालसों ॥ मेरे जो तुम करत अचगरी । उरहन को ठाढ़ी रहें सगरी॥बार बार तन 
देखते माई । गिरत वृक्ष कहुँ चोट न आई ॥ कहत श्याम मं अतिहि डरान्यो | ऊखल तर में 
रह्यो छिपान्यो ॥ बात सुतहि बूझत नंदरानी। कान्ह कहे मुख उरको वानी ॥ हारिके चरित कथा 
नहिं जाने । यशुमाते अति बालक करि माने॥अखिल ब्रह्मांड जीवके दाता । माखनको बाँथतिदे 
माता॥एुण अपार अविगाति अविनाशी।सो प्रथु चर घर घोष विलासी ॥ ऊखल बँध्यो हेतु भक्तनके। 
यइ माता येइ पिता जगतके ॥यमलाज्जेनको मोक्ष कराये । पुत्र हेतु यशुदा गृह आये ॥एसे हरि जनके हः 
सुखकारी । प्रगटे रूप चतुभुज धारी ॥ जो जेहि भाव भजेप्रसु तसं । प्रम वश्य हार [मलहा जेस 6. 
सूरदास यह लीला गावे । कहत सुनत सबके मन भावे॥जो हरि चरित ध्यान उर राखे। आनंद सदा १ 
|| दुरित दुख नाखे॥३५०॥ राग मढार॥ निगम स्वरूप देखि गोकुल हरि जाको दरे दरश देवनको सो ||| 
| ध्यो यशोदा उखल चारे ॥ चुटकिन दै दे ग्वाल नचावत नाचत. कान्ह बाळ लीला धारि। || 
जेहि डर भ्रमत पवन रवि शशि जल सो क्यों डरे लऊुटियाके डरि ॥ क्षीर समुद्र शेन संतत जहि ||| 
मगत दूध पतोखी दे भरे । सूरदास गुणके गाहक हारे रसना गाइ गये अनेक तरि॥५१॥राग सोरठी || 
| जाकी ब्रह्मा अंत न पावे । तापे नंदकी नारि यशोदा घरका टहल कराव ॥ शेष सनक नारद गणेश 
|| मुनि जाको गुण नित गावे । नाशे वासर खोजत पचिहारे मनशा ध्यान न आवी।वन्य धन्य गोकुल 
| चानि वनिता वर निरखति श्याम बँधावे । सूरदाप्त प्रभु मेमहिके वश संतन दरश दिखावे॥५२॥ 
राग बिलावर | गा।वद्‌ तराइ स्वरूप निगम नेति नति गावे। भक्तक वश श्याम छुद्र दुह धर आवे॥योगी 
जन ध्यान घरत सपनेहु नहिं पांवे। नंद घरनि बाधि बांघि कपि ज्यों नाच नचावे॥ गोपी जन प्रम 
| आतुर तिनको सुख दीनो । अपने अपने रस विलास काहू नाह चानां ॥ जाति स्थात सब पुरान्‌ 
कहत सुनि बिचारी। सरदास प्रेमकथा सबहीते न्यारी ॥ ५३॥ राग सारंग ॥ शूखाँ भयो आजु 
` || मेरो बारो भोरहि ग्वालाने उरहनो ल्याई उहि यह कियों पसारो॥ पहिले रोहिणिसों 
| कहि राख्यो तुरत करह जेवनार । ग्वाल बाल सब बोले लिये मिलि बेडे नेद्कुमार ॥ 


|| भोजन बेगि ल्याउ कछु मेया भूख लगी मोहिं भारी। आज सवारे कछु नहिं खायो सुनत हुँ 
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महतारी ॥ रोहिणि चिते रही यशुमाते तन शिर धुनि धनि पछितानी। परसहु बेगि बेर कत 
लावत भूखे सारँगपानी ॥ बहु व्यंजन बहु भांति रसोई पटरसके परकार । सूर श्याम हलधर दोर 
भैया ओर सखा सब ग्वार ॥ ५४ ॥ राग सारंग ॥ नंदभवनमें कान्ह अरोगे । यशोदा स्याई पररह 
भोगे ॥ आसन दे चौकी आगे धरि । यघुना जल राख्यो झारी भरि ॥ कनक थारमें हाथ घुवाए। 

|| सत्रहसे तहँ भोजन आए ॥ ले ले धरति सबनके आगे । मातु परोसे जो हरे मांगे ॥ खीर खांड 
घृत लावज लाडू । ऐसे होई न अंमृत खांडू ॥ ओर लेह कछु सुत ब्रजराजा । छुचई लपसी घेवा 
खाजा ॥ पेठा पाक जलेबी पेरा गोंद पाग तिनगरी गिदारा ॥ गोंझा इलाइची पाग अपिरती । 
सारो साजा ले त्रजपती॥ छोलि धरे खरबूजा केरा । शीतल वायु करत अति घेरा ॥ खारिक 
दाख अरु गरी चिरारी। पॉड बदाम लेत बनवारी ॥ बेसन पुरी छुखपुरी लीजे। आछे। दूध 
कमल सुख पीजे ॥ मेया मोहि ओर किन प्यावे। धोरीको पय मोका भावे ॥ बेला भरि हलधर 
को दोनो । पीबत पय बल अस्तुति कीनो ॥ ग्वाल सखा सबही पे अचयो । माके ओटि यशोदा 
रचयो॥ दोना मेलि धेरेहे खजुवा । होस होइ तो ल्याऊं प्रा ॥ मीठे अति कोमलहें नीके । ताते 
तुरत चभोरे चीक ॥ फेनी सव अंदरसे प्यारे। ले आऊँ जेंबह मेरे वारे ॥ हलधर कही ल्याइ री 
मंया । माके दे नाहि लत कन्हेया ॥ यशुमति हरष भरी ले परसति। जेंवतहेँ अपनी झचिसों अति॥ 
कान्ह मागे शांतळ जळ लीयो। भोजन बीच नीर ले पीयो ॥ भातु पसाइ रोहिणी लाई । घृत सुगंध 
सुंदर दे ताई ॥ नीलावाति चावर दिवि दुलम। भात परोस्यो माता सुलेम ॥ मूंग मसूर उर 
चना दारी । कनक व्रण धरि फटक पछारी ॥ रोटी बाटी पोरी झोरी। एक कोरी एक घी 
चभोरी॥ गायो घृत भरि धरी कचोरी। कछु खायो कछु फेटे छोरी ॥ मीठे तेल चनाकी भाजी। 
एक मकूनी दे मोहि साजी ॥ मीठे चरपरे उज्ज्वल कोंराहोंस होइ तो ल्याऊं ओरा ॥ छुगोर। पकोरा 
पनोए पतारा । एक कारे भाजे गुर बोरा॥ पापर बरी फुलारि मिथोरी । कूर बरी कचरी 
पिठोरी ॥ बहुत मिरिचि दे किये निमोना। बेसनक दश बीसक़ दोना॥ बनकोरा पि 
डि साचीचाडी । खीप पिडारू कोमल भीडी॥ चोलाई लाल्हा अह पोई। मध्य मेलि ब्क्लिंआनि 
निच|ई ॥ रुचितळ जान लोनिका फागी । कढी कृपाळु दूसरे मांगी ॥ सरसों मेथी सोवा पालक । 
बुवा राव लेया जु उतालक ॥ होग हाद मूच छाके तेले । अदरख ओर आवरे मेले ॥ सालन 
सकल कपूर सुवासत । स्वाद ळत सुदर हार आसित ॥ आब आदि दे सबे सँचाने । सब चाले 
गावद्धधनरान ॥ कान्ह कहे हों मातु अघानो । अब मोकों शीतल जल आनो ॥ अचवन लॅ 
तब धोये कर मुख । शेष न बरने भोजनको सुख ॥ उज्ज्वल पान कपूर कस्तूरी । आरोगत मखकी 
छाब रूर॥चदन अंग सखनक चरच्यों । यक्षुमतिकी घुखका नहि परच्यों ॥ मांगिजूठ सूर जु छे 
लीना। बाट प्रसाद सबनको दीनों॥ जन्म जन्म बाढयो ज़ठनिको । चेरो नंद महरके घरको 
॥५६॥रग कान्हरा॥।मा|ह कहाते युवती सब चोर । खेळत रहों कतहुमें बाहिर चिते रहति सब मेरीआर 
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बोलिलोति भीतर घर अपने सुख चमति भरिलेति अँकोर । माखन हेरि देति अपने कर कछु कहि 
कराति निहोर ॥ जहां मोहि देखति तहाँ टेरति में नाहि जात दोहाई तोर । सूर श्याम इसि | 
कंठ लगायो वै तरुणी कहां बालक मोर ॥ ५६॥राग केदारो ॥ यशुमति कहाते कान्दा मरे अपने | 
| ही आंगन तुम खेलो। बोलि लेहु सब सखा संगके मेरो कह्यो कबहुं जाने पेला ॥ ब्रजबनिता सब | 
चोर कहति तोहि लाज न सकुच जातु मन मेरो। आज मोद बलराम कहा हे र्ठाहे नान लतह | 
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तेरो ॥ जब मोहिं रिस लागति तब जासति बांथति जैसे चेरो। सर हँसति ग्वालिनि दे तारी चोर 

नाम केसहु सुत फरा ॥५७9॥अथ पनु दृहनसाखनसभे || अध्याय एकादश राग विठावल || चनु डुहत हार देखत 
खालिनि । आपुन बेडिगए तिनके सँग सिखत्रहु मोहिं कहत गोपालांने ॥ काल्हि तुम्हे गोदोहन 
सिखवें दही सवे अब गाई । भोर दुहो जे नंद दोहाई उनसों कहत सुनाई ॥ बडो भयो अब दुहत 
रहोंगो अपनी घेलु निवेरी । सरदास प्रथु कहत सोह दे मुदि लीजी तुम टेरी॥«८॥राग कान्हरो ॥ में 

दुहिहों मोहि दुहन सिखावहु । केसे चार दूधकी बाजत सोइ सोइ बिधि तुम मोहि बतावहु ॥ केसे 
दुहत दोहनी घुटुवन केसे बछरा थनहि लगावहु केसे ले नोई पग बात केसे ले या पग अटकावहु ॥ 
निपट भई अब साँझ कन्हया गाइन पे कहुँ चोट लगावहु । सर श्यामसा कहत गाल सब घेवु ढु 

हन प्रांतहि उठि आवहु॥५९॥ राग सारंग महर महरिके मन इह आइ। गोकुल बहुत उपद्रव दिन प्रति 
बसिये वृंदावन अब जाई ॥ सब गोपन मिलि शकटा साजी सबहिनके मनमें इह भाई । सुर यसुन 
तट डरा देई पांच बरसके छुँ अर कन्हाई ॥६०॥रग विहावळ ॥ जागहु हो तुम नँदकुमार । हों बलिजाउ 
मुखारविदकी गोलुत भेलो खरिक संभार ॥ इतनो कहा सोये मन मोहन और बार तुम उठत 
सवारोबारहि बार जगावति माता अंबुज नयन भयो भिनुसार ॥ दावि सथिके माखन बहु दोनों 
सकल ग्वाल ठाढे दरबार। उठिके मोहन वदन देखावहु सूरदासके घ्राणअधार ॥६१॥ राग विलाबळ॥ 
जागहु हो त्रजराज हरी । ले मुरळी आँगन है देखे दिनमणि उदित भयो द्रे घरी॥ गो सुत गूढ 
बंधन सब लागे गो दोइनकी जुन टरी । निठुर वचन कहि छुतहि जगावति जननि यशोदा पास खरी॥ 
भोर भयो दवि मथन होतु सब ग्वाल सखाकी हांक परी । सूरदास प्रभु दरशन कारण नीद छुडाई 
चरण घरी ॥ ६२ ॥ राग बिलावल | जागहु लाल ग्वाल सब टेरत। कबड पीताम्बर डारि वदन पर 
कबहुँ उघारि जनानि तन हेरत॥ सोवतमें जागत मन मोहन । बात सुनत सबकी अब टेरत ॥ 
बारंबार जगावति माता लोचन खोरि पलक पुनि घेरत॥पुनि कहि उठी यशोदा मेया उठह कान्ह 
रविकिराणि उजेरत । सुर श्याम हँसि चिते मात सुख पट कर ले पुनि पुनि सुख फेरत ॥ ६३॥ 
॥ राग सहा बिलावज॥जननी जगावति उठो कन्हाई। प्रगटयो तरणि किरणि गण छाई॥आवहु चंद्रवदन 
देखराई । बार बार जननी बेलिजाई ॥ सखा द्वार सब तुमाहि बुलावत । तुम कारण हम धाए 
आवत ॥ सूर श्याम उडि दरशन दीनो ।माता देखि इुदित मन कोनो॥६४॥राग रामकडी॥द[ऊजू कहि 
श्याम पुकास्यो । नीलाम्बर पट एचि लियो हारे मनो बादरते चंद उतारयों ॥ हँसत हुँसत 
दोउ बाहर आयि माता ले जल बदन पखास्यो।' दतवनि ले दुई करी सुखारी नननिकों 
आलस ड॒ बिसारयों ॥ माखन खाहु दुहुन कर दीन्ह्यो तुरत मथ्यो मीडे अति भारयो । सूर 
दास प्रथु खात परस्पर माता अंतर हेत बिचारयो ॥६७॥रग बिलावल ॥जागहु जागहु नंदङुमाररावि 

बहु चढे रेनि सब निघटी उघरे सकलकिवारीवारि वारे जल पियाति यशोदा उड़ मेरे प्राण अधा- 

र। घर घर गोपी द्यो बिलोवहि कर कंकन झनकार ॥ सांझ दुहुन तुम क्यो गाइको ताते होत 

अबारासूरदास प्रथु उठे सुनतही लीला अगम अपार ॥ ६६॥ तनक कनककी दोहनी देदे री 

मया । तात दुहन सीखन क्यो मोहिं घोरी गेया ॥ अटपटे आसन बोके गोथन कर लीनो। 

धार अनतही देखि त्रजपति हॅसिदीनो ॥ घर घरते आई संबे देखन त्रजनारी । चिते चोरि चित 
|| हरिलियो हँसि गोप बिहारी विप्र बोलि आसन दियो कारे वेद उचा । सूर श्याम सुरभी दुही 
वी सतन हितकारा ॥ ६७॥ अथ वत्सासुखध ॥ राग नठनारायना ॥ चले बछरू चरावत वाल पृदावनसब्‌ छाः 
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| केलेगयेजह घन ताल ॥ परम सुंदर भूमि देखत हँसत मनहि बढाइ । आपु लगे तहां खेलन बच्छ 


दिये बगराइ ॥जानिक हलधर गये तहे बाल बछरा पास । रोहिणी नंदनहि देखत इरष भए लास॥ 


ताल रस बलराम चाख्यो मन भयो आनंद । गोपसुत सब टेरि लीने सुचि भई नैदनंद॥ कह्यो बछरा 
|| हाके ल्यावहु चलहु जहां कन्हाइ । तालरसके पानते अति मत्त भये बलराइ ॥ तहां छल करि 
`| दनुज थायो घरे बछरा भेषि। फिरत टूँढत श्यामको अति प्रबल बलको देखि ॥ सतै बळाने 
चरि ल्याए बहु न घेरयो जाइ। दाऊ कहि बालकाने टेरये। वृषभ सुत न घराइ॥ कह्यो मन इ 

हि मारो उठे बलहि सँभारि।टेरिलिये सब ग्वाल बालक गये आपु प्रचारि॥ आगे हे इतको बिडारचो 
पूछ हाथ लगाइ। पकरिके सुजसों फिरायो तालके तर आइ ॥ अधुर ले तरु सों पछारचो गिरयो तह 
झहराइ। तासों तरु ताल लाग्यो उत्बे। बन घहराइीबछ असुरको मारि हळवर चले संबनि लित्राइ। 
सर प्रभुको वीर जाकी तिहूं भवन बडाइ ॥ ६८ ॥ राग देवगंवार ॥ बछरा चारन चले गोपाल। 
सुबळ सुदामा अरु श्रीदामा संग लिए सब खाल ॥ दनुज एक तहा. आइ पहुँचेउ घरे वत्सको 
रूप । हरि हरुषर दिशि चितइ कब तुम जानतहो इह वीर ॥ कहेव आहि दानो इहि मारो धार 
बत्स शरीर । तब हरि सींग गह्यो यक करसा यकर करसों गहे पाइ ॥ थोरे कहि बले 
छिन भीतर दीनो ताहि गिराइ । गिरत धरनि पर प्राण गए चितवत फिरि नहिं आयो श्वास ॥ 
सूरदास ग्वालन सँग मिलि हारे लागे करन विलास ॥ ६९ ॥ अथ बकासुर वध | राग सारंग ॥ बन 
बन फिरत चरावत घेनु। श्याम हलधर संग हे बहु गोप बालक सेलु ॥ तृषित भई सब जानि मोहन 
सखा न टेरत वेनु ।बोलि ल्यावो सुराभे गण सब चलो यमुन जल देन॥ 
सुनतह सब हाक ल्याए गाइ करी इकठेन । हेरी देदे ग्वाल बाळक कियो यपुन तट मेन ॥ बकासुर 
राचे हपमाया रह्यो छळ करि आइ । चाँच्च यक पुहुमी लगाई इक आकास संमाइ॥ आगे बालक 
जातहें ते पाछे आए धाइ। श्यामसों सब कहन लागे आगे एक बलाइ॥ नितहि आवत सुरभि लीने 
खाल गोसुत संग । कबहु नहि इहि भांति देख्यो आजको सो रंग सनहिं मन तब कुष्ण जान्यो 
इह बका असुर विहंग । चाच फारि विदारि डारों पलकमें करों मंग ॥ निदरि चले गुपाल आगे 
बकाहुरक पास । सखा सब मिलि कहनलागे तुम न जियके आस ॥ अजहुँ नाहि डरात मोहन बचे 
कितने ग्रास । तब कह्यो हारे चलहु सत्र मिलि मारि करहि विनास ॥ चले सब मिलि जाइ देख्यो 
अगम तन विकरार । इत धरणि उत व्योमके बिच गृहाके आकार ॥ पेठि बदलु विदारिडारयो 
अति भए विस्तार। मरत असुर चिकार पारचो मारयो नंदकुमार ॥ सुनत ध्वनि सब ग्वाल डरपे 
अब न उबर श्याम । हदि बरजत गयो देखो किये ऐसे काम॥ देखि ग्वालन विकलता तब 
कहि उठे बलराम । बका वदन बिदारि डार्यो अबहि आवत श्याम ॥ सखा हारे तब टेरिलीने 
सबे आवहु धाइ । चोच फारि बका संहारयो तुमह करो सहाइ ॥ निकट आइ गोप बालक देखि 
हरि सुख पाइ। सूर प्रश्चके चरित अगणित नेति निगमन गाइ ॥ ३७० ॥ ब्रजमें को उपज्यो है यह 
|| भया । संग सखा सब कहत परस्पर इनको गुण अगमेया ॥ जबते ब्रज अवतार वरथो इन कोउ 
|| नहि घात करेया । किती बात यह बका विदारयो धनि यशुमाति जिन जेया॥ तृणावत पूतना 
|| पछारीतब अति रहे नन्हैया। सूरदास प्रभरकी लीला यह हम कतं जिय पछितेया ॥ ७१॥ 
राग धनाश्री ॥ बका विदारि चले त्रजको हरि । सखा संग आनंद करत सब अंग अग बन धातु चित्र 
कि॥ करि॥ बनम्राला पहिरावत श्यामहि बार वार अकवारि भरत धारे । कस निपात कराग तुमही हम 
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॥ जानी यह बात सहां पार ॥ पुनं पुनि कहत धन्य नंद यशुमाते जिन इनको जन्मो सो धन्य चरि । 
कहत इहे सब जात सूर प्रथु आनद आंसू भरित लोचन भरि ॥७२॥राग कान्हरो ॥ ब्रज बालक सब जाइ 
तुरतही महर महरिक पाइ परे। ऐसी पूत जना जग तुमहीं घन्य कोष जहाँ श्याम घरे॥ गाइ लिवाइ 
गए वृदाबन चरत चळ! युना तट हार । असुर एक खगछूप रह्यो घारे बेठो तीर बाइ सख चोरे॥ 
चांच एक पुहुमी करि राखी एक रह्यो तो गगन लगाई । हारे हम बरजत पहलेहि घायो वदन चीरि 
पलमाहि गिराई॥पुनत नद्‌ यशुमति चक्कत चित छुन चक्कत नर नारी । सूरदास प्रभ मन हरि लीनो 
तब जनन भार लड अकवारा ॥ ७३ ॥ अथ द्वादशमां अव्याय | १२ ॥ अघासुरवध धनाश्री | नंद्सुत ला 
डिळे हो सब बज जीवन प्रानाबारबार माता कहे जागो श्याम घुजानीयशुमति लेति बलाइ भोर भयो 
उठो कन्हाई । संग लिये सब सखा द्रारे ठे बल भाई ॥ सुंदर वदन देखाइये हरो नेननको तापु। 
नेन कमल सख घोइये कछु करो कलेऊ आपु ॥ माखन रोटी लेह संबदधि रोनि जमायो । षट 
रसके मिष्टान्न सोई जेवहु रुचि आयो ॥ मोपे लीजे मांगिके जोड जोड भावे तोहि । संग जेंवहि बळ 
राम तुम रुचि उपजावहु मोहि॥ तब इसि चितए श्याम सेजते वदन उघारयो । मानहु पयनिधि 
मथत फेन फटि चंद उजारयो ॥ सखा झुनत देखन चले मानहुं नेन चकोर। युगल कमल मानो 
इंदु पर बैठ रहे अति भोर ॥ तब उठि आए कान्ह मातु जल वदन पखार्‍यो। बोले उठे बलराम 
श्याम कत उठ्यो सवारयो ॥ दाङजू कहि हँसि मिले बाह गहि बेठाइ। माखन रोटी सद्यदही हो 
जेवत रुचि उपजाइ ॥ जळ अचयो सुख घोड उठे बल मोहन भाई । गाइ लई सब घेरि चले वन 
कुंबर कन्हाई ॥ टेर सुनत बलरामकी आए बालक धाइीले आए सब घेरिके घरते बछरा गाइ॥सखन्ह 
कान्हसों कही आजु वृदाबन जेये । यघुना तट तृण बहुत सुराभि गण तहां चरेय ॥ खाल गाइ सब 
ले गए वृंदावन समुहाइ । अतिहि सघन वन देखिके हरपि उठे सब गाइ॥ कोउ टेरत कोउ हांकि 
सुराभे गण जोरि चलावत । कोड कोड हेरी देत परस्पर श्याम सिखावत ॥ अंतयोमी कहत जीय 
सब हमहि सिखावत ढेरी । श्याम कहत अबके गई पुनि चोली जहु फेरी ॥ कोड सुरली कोउ वेणु 
शब्द खृगाको पूरे । कृष्ण कियो मन ध्यान असुर इकु वस्यो अधूरे ॥ बालक बछरा राखिहा एक 
बार ले जाऊ। कछक जनाऊ अपनपो हो अबलां रहो सुभाऊ॥ असुर कुलहि संहारे धरणिका भार 
उतारा । कपटरूप रचि रह्यो दज यहि हुरत पछारां। गिरि समान धारे अगम तन बेठो बदन 
पसारि। सुख भीतर बन चन नदी माया छल करि भारि॥पोडिगए सुख खाल घेवु बछरा सँग लीने। 
देखि महाबन भूमि हरे तन इम कृत कीने ॥ कहनलगे सब आपुसमे सुरभी चरी अघाई। मानु 
पर्वत कंद्रा सख सब गये समाइई॥ सुख सब गए समाय असुर तब चाच सकरयो । अंधकार 
होय गयो मनहुं निशि बादर घेरयो ॥ अतिहि उठे अकुलाइके खाल वच्छ सबगाइात्राहि त्राहि कहि 
कहि उठे पेर कहाँ हम आइीधारि घरि कहि कान्ह असुर यह कंद्र नाही।अनजानत सब परे अघा 
सुख भीतर माही ॥ जिय त्याग्यो यह सुनतही अब को सके उबार। वात दूनी दह धरा तब 
असुरन सक्यो सँभारि॥ शब्द कस्यो आघात अचघासुर टेरे पुकारयो । रह्यो अधर दोउ 
चापि बुद्धि बल सुराति बिसारयो ॥ ब्रह्मद्वार फिरि फूटिक निकसे गोळुलराइ ।) बाहर आवह 
निकसिके में करि लियो सहाइ ॥ बालक बछरा पेनु सबे मन आतिहि सकाने। अंधकार मिटिगये 
देखि जहां तहां अतुराने ॥ आये बाहर निकसिके मन सब कियो इलास। हम अज्ञान .कत 
> डरतहें कान्ह हमारे पास ॥धन्य कान्ह धानि नंद धन्य यशुमाते महतारी। धन्य लियो अवतारकोखि 
_ ॥ चनिजियहि दे तारी ॥ गिरे समान तन अगम अति पन्नगंकी अनुहारी। हम देखत पल 


(८-0. Gurukul Kangri Unive लल्ला \D3३D??> Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
SSM NNN SENSO MEM SMS >> कि f 


सूरसागर । 


एकमे मारयो दज प्रचारी ॥ हरि हँसि बोले बैन संग जो तुम नाहे होते । तुम सब किए 
सहाय भयो तब कारज मोते॥हमहुँ तुमह मिलि वेठिके बन भोजन करिये जाइीबेशीबट भोजन बहुत 
यशुमति दियो पठाइ॥ खाल परमसुख पाइ कोटि सुख करत प्रशंसा।कहा बहुत जो भए सपूत तो 
एके वंसा ॥ चढि बिमान सुर देखही गगन रहे भरि छाई। जे जे ध्वनि नभ करतेहें हरपि पुहुप 
ब्रषाई॥ब्रह्म सुनी यह बात अमर घर घरनि कहानी । गोकुल लीनो जनम कौन यह में नाहि जानी ॥ 
देखो इनकी खोज छै शोच परचो मनमाहँ।सूर श्याम ग्वालन लिये चले बंशीबटकी छाहे॥७४॥६॥ 
अथ तेरह अध्याय ब्रह्मा वत्स बालक हरन ॥ रागधनाश्रा ॥ ह्र्ष्‌ भय नंदलाल बड तृर्छाहका \ उबाल 
बाल संग करत कोलाहल छाहकी ॥ बंशीबट अति सुखद ओर दुम पास चहूं हे। सखा लिए तहां 
गए धेड बन चरति कहूं है ॥ बेठिगए सुखपाइके ग्वाळ बाल लिये साथ । अति आनँद 
पुलकित हिये गावत हैं गुणगाथ ॥ १ ॥ अहिर लिये मधु छाक तरत वदाबन आए । व्यंजन 
सहस प्रकार यशोदा बनाहे पढाए ॥ श्याम कही वन चलतही मातासों सघुझाइ । उतने वे 
आए सब दखतही सुखपाइ ॥ २॥ कान्ह देखि मधु छाक पुलकि अँग अंग बढ़ायो। 
हरि हसि बोले तब प्रेमसो जननि पठायो ॥ नीके पहुँचे आनिक भलो बनो संयोग। 
बार बार काहे सबनको आजु करो सुखभोग ॥ ३ ॥ वन भोजन बिधि करत कम्रलके 
पात मंगाय। तारं पात पलाश सरस दोना बहु ह्याये॥भांति भांति भोजन घरे देघिळवनी मिष्टान। 
वनफल लये मंगाइके छागे भोजन खान ॥ ४ ॥ वन भोजन हरि करत संग मिलि सुबल सुदाम 
शयाम कुवर परसन्न महर सुत अस श्रीदामा । श्याम सवे मिलि खातहें ले ले कोर छँडाइ। औरन 
[र बुलाइकं डहाके आपु सुख नाइ ॥ ५ ॥ ब्रह्मा देखि बिचार सृष्टि कोइ नई चलाइ। झुहि पठ्य। 


AN UY 


जाह साप ताहि काहा का जाई ॥ देखे घो यह कोन हे बाल वत्स हरिलेडे । ब्रह्मलोक छे जाउँगो 
यह बुधि कार दुख देड ॥ ६॥ अंतयामी नाथ तुरत बिधि मनकी जानी । बालक दे दिये पठे पेनु 
बन कह्‌ हराना ॥ जहा तहा बन ढूढिक फिरि आये हरि पास । श्याम सखन बेडारि करि आएन 
गयं उदास ॥ ७॥ हार ले बालक वत्स त्रह्मलोकहि पहुँचाये।फिरि आवे जो कान्ह कहूं कोउ नाहिन 


पाये ॥ प्रभु तबहा जानो यहो बिधि लेगयो चुराइ। जो जेहि रंग जेहि पको बालक वच्छ बना 


उद्वारन मारन समर्थ मन हारे कीना ज्ञान। अनजाने बिधि यह करी नये रचे भगवान ९॥३हे वृद्धि 
उह भाति वह पारुष तन सबक । उह नाउ उहि भाउ धेनु बछरा मिलि रवके॥।श्याम कह्यो सब सख 


त्रजवृदाबनते।कान्हहि बालक जाने डरे सब ग्वाल मनहिते॥मध्य किये ले श्याम को सखा भये चहु 
पास । बच्छ धन आग किये आवत करत विलास ॥११॥ बाजत वेणु विषाण सबे अपने रंग गाबत। 
सुरला प्यान गा रभ चळत पग धार उडावत ॥ मारसुकुट [शर सोहई वनमाला पट पीत। गारज 

सुखपर सोहई मनहु चंद्रकण शीत ॥१२॥ देखि हरपि त्रजनारि श्यामपर तन मन वारति । इकटक 


' ` | रूप निहारि रही मेटति चित आरति॥ कहा कहें छबि आजुकी सुख मंडित खुर धूरि। मानहु 


पूरन चंद्रमा कुहू रह्यो आपरे ॥१३॥ गोकुल पहुंचे जाइ गये बालक अपने घर। 
गोसुत अरु नर नारि मिली अतिहेत लाइ गर॥ प्रेम सहित वें मिलतहें जेउ सुत जायो आज । 


> | यशुमाति मिलि सुतसो कहाते रोने करत केंहि काज ॥ १४॥ में घर आवन कहों सखा सँग कोउ 
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नको हयावु गोधन फार । संध्याका आगम भयो ब्रज तन हांको घेरि॥१०॥सुनत ग्वाल ले धेनु चले 


॥ ८ ॥ तात कान्हे आर ब्रह्मं इद नाल उपायो। अपनो करि तेहि जानि कियो ताको सन भायो॥ | 
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नाहे आवि । देखत बन अति अगम डरों वै मोहि डरपांवे ॥ बार बार उर लाइकै लइ बलाइ 
पछिताइ । कालिहिते बेई संवे र्थावहि गाइ चराइ ॥ १५॥ यह सुनिके हरि हँसे कालि मेरि जाइ 
बलेया । भूख लगी मोहिं बहुत तुरतही दै कछु मेया ॥ माखन दीयो हाथकै यह तबलो तुम खाहु । 
तातो जल है घामको तनक तेळसे। न्हाहु ॥ १६ तब यश्ुमति गहि बाँह चुरत हरि ले अन्हत्राए । 
रोहिणि कारे जिवनार श्याम बलराम बुलाए ॥ जेवत अति रुचि पाहीं परुसति माताहेत । जेंय 
उठे अंचवन लियो दुइ कर बीरा देत ॥ १७ ॥ श्याम उनींदे जानि मात रचि सेज विछायो । तापर 
पोढे लाळ अतिहि मन हरष वढायो ॥ अघ मदेन बिधि गर्वे हत करत न लागी बार । सूरदास 
्रशुके चरित पावत कोड न पार॥ १८॥ राग लड्वि॥ हों नाहिन जगाइ सकति छुनु सुबात सजनी री। 
अपने जान अजह कान्द मानतहें रजनी री॥७५॥जब जब हों निकट जाति रहति लागि लोभा।तनकी 
गति बिसरि जाति निरखत सुख शोभा ॥७६॥ वचननिकी बहुत कराति शोचति जिय ठाढी । नेननि 
सुविचार करति देखत रुचि बाढी ॥७७॥ यहि बिधि वदनारविद यशुमति जिय भावे | सूरदास सुख 
की राशि कापे वरणि आंबे ॥ ७८॥ राग विडाबळ ॥ नंदमहरके भावते जागो मेरे बारे । प्रात भयो 
उठि देखिये रवि किरणि उज्यारे ॥ ग्वाल बाल सब टेरहिं गेया बनचारन । लाल उठी मुख धोइये 
लागी वदन उघारन ॥ झुखते पटु न्यारो कियो माता कर अपने । देखि वदन चककत भई सोतुककी 
सपने ॥ कहा कहों वह रूपकी को वरणि बतांवे। सर सु हरिके गुण अपार नंद सुवन कहाते ॥ 
॥ ७९ ॥ राग ललित ॥ उठे नंदलाल छुनत जननीकी बानी । आलस भरे नेन दोउ सकल 
शोभाकी खानी ॥ गोपीजन बिथकित ह्वै चितवत सब ठाढी । नेनकर चकोर चंद्र बढ्न 
मीति बाढी ॥ माता जलझारी ले कमळमुख पखारयो । नेन नीर परासि करत आलसही 
बिसारयो ॥ सखा द्वार ठाढे सब टेरतहे बनको । यघुना तट चलो कान्ह चारन गोधनको॥ सखा 
सहित जेंवहु में भोजन कछु कीनो । सूर श्याम हलधर सब सखा बोलि लीने ॥ ३८०॥ राग विरावढ॥ 
दोउ भेया जेवत माँ आमे । पुनि पुनि ले दषि खात कन्हाई और जननि पे माँगे॥अति मीठो दधि 
आजु जमायो बलदाऊ तुम लेहु। देखो थो दवि स्वाद आपु ले ता पाछे मोहि देहु ॥ बल मोहन 
दीऊ जपत रूचिसों सुख छूटति नैदरानी। सूर श्याम अब कहत अघाने अँचवन माँगत पानी॥ 
॥ राग रामकठी ॥ द्वारे टेरतहें सब खाळ कन्हैया आवहु बार भई। आवहु बेगि बिलम जनि लावहु 
गयां दारे गई॥ इह सुनतहि दोऊ उठि घाए कछु अँचयो कछु नाही । कितिक दूरि सुरभी तुम 
छांडी बनतो पहुँची आहीं॥ग्वाल कह्यो कछु पहुँची हहे कछु मिलिहें मगमाही।सूरश्याम बल मोहन 
भैया गेयन पूछत जाहीं ॥ ८१ ॥ राग विछाबळ ॥ वन पहुँचत सुरभी लई जाई। जेही कहां सख- 
नको टेरत हलधर संग कन्हाई ॥ जेवत परखलियो नहिं हमको तुम अति करी चडाई। अब 
हम जेहें दारे चरावन तुम सँग रहे बलाई ॥ यह सुनि खार थाइ तहां आए श्यामहि अंकम लाई । 
सखा कहत यह नंद सुवनसों तुम सबके सुखदाई ॥ आज चलो वृंदावन जेए गेया चरें अघाई । 
सूरदास प्रभु सुनि हरषित भए घरते छाक मँगाई ॥८२॥ राग बिलावल ॥ चले सब वृंदावन समुहाइ । 
नंदसुबन सब ग्वालन टेरत लावडु गाइ फिराइ ॥ आति आहुर ह्वै फिरे सखा सब जहाँ 
तहां आये थाइ । बूझत बात खाल केहि कारण बोले कुँवर कन्हाइ ॥ सुरभी बंद तह को हांकी 
| ओन लेहु बोलाइ । सूर श्याम यह कही सबनिसों आप चले अठुरा।८शीोरण वनाशी ॥गेयन घोरे | | 
| सखा सब ल्याए । देख्यो कान्ह जात वृदावन याते भम अति हरष बढाए॥ आपुसमेसब करत (| | 
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कुलाहल धौरी धूमरि धेनु बोलाए।सुरभी हाकि देत सब जहाँ तहा टेरि हेरि सुर गाए॥पहुँचे आइ विपि- 

न घन वदा देखत द्रुम दुख सबनि गवाए।सूर श्याम गए अघा मारि जब तादिन ते यहि बन अब आए। 
८४॥गग नट्नारायणी॥चरावत बृंदावन हरि घेनु।ग्वाल सखा सब संग लगाए खेलतहें करि चेनु॥कोउ 
गावत कोउ मुरलि बजावत कोड विषान कोउ बेबु। कोड नितेत कोउ उघडि तार दे जरि ब्रजबालक 
सेनु ॥ त्रित्रिय पवन जह बहत निशिदिन सुभग कुंज घन एनु। सूर श्याम निज थाम बिसारत आवत 
यह सुख लेनु।८७॥रण धनाश्री बंदावनमोको अति भावत । सुनहु सखा तुम सुबल श्रीदामा ब्रजते 
बन गऊ चारन आवत ॥ कामधेनु सुरतरु सुख जितने सभा सहित बैकुंड बोलावत । यह वृंदावन 
यह यमुना तट ये सुरभी अति सुखद चरावत ॥ एनि पुनि कहत श्याम श्रीमुखते तुम मेरे मन 
अतिहि सुहावत । सूरदास सुनि ग्वाल चकृत भये यह लीला हारे प्रगट देखावत॥॥८६॥ राग बिलावर) 
ग्वाल सखा कर जोरि कहतेहे इमाहि श्याम तुम जिनि बिसरावह । जहां जहाँ तुम देह धरतहो तहां 

तहां जनि चरन छडावहु ॥ ब्रजते तुमहिं कहू नहिं टारों इहे पाइ मेंहू ब्रज आवत । यह सुख ना 
भुवन चतुदश यह ब्रज यह अवतार बतावत ॥अवर गोप जे बहरि चले घर तिनसों कहि मुखछाक 
मंगावत । सूरदास प्रभु गुप्त बात सब ग्वाळनसां कहि कहि सुख पावत ॥८७ ॥ राग बिलावल) कन्हे 
या हारिदे सुभग सावरे गातको में शोभा कहतउ जाउँ।मोरपंख शिर मुकुटकी सख मटकनिकी बलि 
जाउ ॥ झुडळ लोल कपोलाने झाई बिहसाने चितहि चुरावे। दशन दमक मोतिन्ह लर वा शोभा । 
कहत न आव ॥ उरपर पादक कुसुम बनमाला अंग धुक धुकी बिराजे । चित्रित बाह पोंचिआ पोषे | 
हाथ मुरालका छाजी।काट पट पीत मेखला मुकुलित पाइन नूपुरु सोहे । आस पास बर ग्वालमंडली 
देखत त्रिभुवन मोहे ॥ सब मिलि आनद प्रेम बढावत गावत गुण गोपाल यह सुख देखत श्याम 
सगको सूरदास सब खाल ॥ ८८ ॥ कान्ह कांपे कमार कुट लिए कर घेरे । वृंदावनमें गऊ चरावे 
चारा दूमार टरहो ॥लिय लिबाइ खाल बुलाय जहाँ तहा वन वन हेरेहा।सूरदास प्रथु सकल लोक 
पाति पीतांबर कर फेरेहो॥८९॥सोई हरि कांवे कामरी काछे किये नागे पाइन गाइनकी टहल करतहं। 
निभुवनपाते दिनपति नारी नरपति पंछिनपति रबि शशि जेहि डरतहैं॥शिव विरंचि धयान धरत भक्त | 
निबंध ताप हरत ताहे तब उधरतह । सूरदास प्रथुके गुण निगम नेति नेति गावत तेई वन बिहर 
तह ॥ ३९० ॥ रागनट॥ छाक लेन जे खाल पढाए।तिनसो बूझति महरि यशोदा छांडि कन्हैयहि 
आए ॥ हमाह पठाय दिये नंदनंदन भूखे आति अकुलाए । धबु चरावतहें बरदावन हम यहि कारण ' 

आए ॥ यह कहि ग्वाल गए अपने गृह वनकी खबरि सुनाए। सूर श्याम बलराम प्रातही अध 
जेवत उडि धाए ॥ ९१ ॥ राग सारंग ॥ और खाल सब गृह आए गोपालहि बेर भई। अतिहि अबेरभई 
लालनका अजहुन छाक मंगाई॥ तबहीते भोजन करि राख्यो उत्तम दूध जॅमाई । ना जानों 
कान्ह कान वन चारत आतिहि अबेर लगाई॥ राज्य करें वे घेवु तुम्हारी नंदाहि कहत सुनाई । 
पंचकी भीख सूर बल मोहन कहति यशोदा माई॥९२॥राग सारंग॥ जोरति छाक प्रेमसों मेया। ग्वालन 
बोलि लए अध जेंवत उडि दोरे दोउ भेया॥तबहींति भोजन नहिं कीनो चाहत दियो पठाई। भूरे भए आजु 
दोउ भया आपहि बोलि मँगाई॥ सद माखन साजो दधि मीठो मधु मेवा पकवान । सूर श्यामके। 
छाक पढाबतिकहति ग्वारिसों जान ॥९३॥ राग सारंग॥ चरहीकी यक वारि बोलाई । छाक समग्री 
संबे जोरिके वाके करदे तुरत पठाई ॥ कह्यो ताहि बृंदाबन जेये तू जानति सब प्रकृति कन्हाई। 
ले चली छाक वह कहाँ वे हैं भूखे दोउ भाई ॥ तुरत जाइ बृंदाबन पहुँची ग्वाल बालक 
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| दश्मस्कन्ध-१०. ( १५५ ) 
कोउ न बताई। सूर श्माम को टेरति डोळति कतहोँ छाल छाक में रयाई ॥ ९४॥ राग टोडी॥आज्च 
कोने घों बन चरावत गाइ कहां भई अबेर । बैठे कहां साधि लेउ कोन बिधि खारे करत 
अवसेर ॥ वृंदावन दे आदि सकल बन इँढयो जहां गायनकी टेर । सूरदास प्रच रसिक 
शिरोमणि केसे दुरत दुराये कहो थो डुँगरनकी ओट सुमेर ॥ ९५॥ छाक लिये शिर श्याम 
बुलावति । ढूँढति फिरति ग्वारिनीके कंरि कहूं भेद नहिं पावति ॥टेर सुनत काहूको श्रवणाने 
तही तुरत उठि घावति । पावति नहीं श्याम बळरामहि व्याकुल हे पछितावति ॥ बुंदावन 
फिरि फिरे देखतिहे बोलि उठे तहा ग्वाल । सूर श्याम बलराम इहेदं छाक लेहु किन लाल ॥९६॥ 
॥ राग कान्हरो ॥ फिरत बन वन ब्रदावन वंशीबट संकेत बट नट नागर कटिकाछे खोरे केसरिकी 
किये । पीत वसन चंदन तिलक मोर मुकुट कुंडल श्याम चन यह छबि लिये ॥ तनु त्रिभंग सुगंध 
अंग निरखि लज्जत रति अनंग ग्वाल बाल लिये संग प्रमुदित सव हिये । सूर श्याम अति सुजान 
मुरली ध्वानि करत गान त्रजजन मनको सुख दियो।९७॥हरिको टेरति फिरति गुआरि।आई लेहु 
छाक आपनी बालक बल वनवारि।आज़ कलेऊ करत वन्यो नहि गेयन सँग उडियाए। तुम कारण 
वन छांक यशोदा मेरेहि हाथ पठाए ॥ यह बानी जब सुनी कन्हेया दोरिगए तेहि काजू । सूर श्याम 
कह्यो नीके आइ भूख बहुतही आजू ॥९८॥ बहुत फिरी तुमकाज कन्हाई । टेरि टेरि में भई बावरी 
दोउ भेया तुम रहे लुकाई॥जे सब ग्वाल गए ब्रज घरको तिनसां कहि तुम छाक मँंगाई। लवनी दाधि 
मिष्टान्न जोरिके यश्ञमति मेरे हाथ पठाई ॥ ऐसी भूखमांझ तू ल्याई तेरी केहिविधि करों बडाई । 
सूर श्याम सब सखन पुकारत आवहु क्यों न छाँक है आई ॥९९॥ राग सारंग॥ गिरिपर चढि गिरि 
वर धर टेरे । अहो सुबल दामा भेया ल्यावहु गाइ खारिकके नेरे॥ आई छाक अवार भई हे 
नेसुकु वेया पिअहँ सवेरे । सूरदास प्रभु बैठि शिलनि पर भोजन करें खाल चहू फेरे ॥ ४०० ॥ 
रागनट | बिहारी छाल आवहु आई छाँक। भई अवार गाई बहुरावहु उलटावहु दे हांक ॥ अजुन 
भोज अरु सुबल श्रीदामा मधु मंगल इक ताक । मिलि बेठे सब जवन छागे बहुत बन्यो कहि 
पाक ॥ अपनी पत्रावलि सब देखत जहां तहां फेनी पिराक । सूरदास प्रभ खात ग्वालसंग ब्रह्म 
लोक- यह धाक ॥ 9 ॥ राग सारंग ॥ आई छाँक बुलाए श्याम । यह सुनि सखा सब जारे आए 
सुबल सुदामा अरु श्रीदाम॥ कमलपत्र दोना पलाशके सब आगे धारे परुसत जात । खाल 
मंडली मध्य श्मामचन सब मिले भोजन रुचि कारे खात॥ ऐसी भूखमांझ इह भोजन पठे दियो 
करि यशुमति मात । सूर श्याम अपनो नहिं जेवत ग्वालन करते रले खात ॥ २॥ सखन संग हारे 
जवत छांक । प्रेम सहित मेया दे पठए संबे बनाएहें एकताकhसुबळ सुदामा श्रीदामा संग सब मिलि 
भोजन रुचिसों खात । ग्वालन करते कोर छुडावत मुखले मेलि सराहत जात ॥ जो सुख कान्ह 
करत वृंदावन सो सुख नहीं लोकं सात । सूर श्याम भक्तनवश ऐसे त्रजहि कहावतहें नेद तात॥ 
॥ ३ ॥ ग्वाळ मंडलीमें वेठे हें मोहन बडकी छहियाँ इपहरीकी बिरियां संगलीने। एक मथत 
दोहनी दूध एक बँटावत फल चंबैने ॥ एक निकर हारि झगारे छेत ऐस बनि आपनी कमरफे 
आसन कीने । जेंवतहैं अरु गावत कान्ह सारंगीकी तान लेत सखानिके मध्य बिराजत छाक लत कर 
छीने । सूरदास प्रभुको सुख निरखत सुर रीझि हेरें सुमनानि वरषत सभीने ॥ ४॥ ग्वालन करते कोर 
छॅडावत । जूंठो लेत सबनके सखको अपने मुखले नावत ॥ पटरसके पकवान धरे सब तामें 
नाहे रुचि पावत । हाहा करि करि माँगि लेतंहे कहत मोहिं आति भावत॥ यह महिमा एइ पे 
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` || जानें जाते आप बँधावत । सूर श्याम स्वपने नहिं दरशत झुनिजन ध्यान छगातरत ॥ ५ ॥ व्रजवासी 
|| परतर कोड नाहि । ब्रह्न सनक शिव ध्यान न पावत इनकी जुँठनि लेळेखाहि॥धन्य नंद धनि जननि 
यशोदा धन्य जहाँ अवतार कन्हाई। धन्य घन्य बदाबनके तरु जहाँ विहरत निश्ुवनके राई ॥ 
हलधर कह्यो छौँक जवत सँग मीठो लगत सराहत जाई । सूरदास प्रश्न विश्वंभर हें ते ग्वालनक्े 
* || कोर अघाई। ६॥ शग सारंग || शीतल छददियां श्याम बैठे जानि भोजनकी बेरिआ।। वाम भुजा सख! 
| | अंश पर दीने लीने दक्षिण कर द्मडरिआ ॥ चलिये जू नेक गाइनि चेरो ज॒ बलरामसों कहत बोलि 
` | लहु आपने बोरिआ । सूरदास प्रथु बेठे कदम तर गइयाको दूध निकारिया ॥ ७॥ राग नटनारायण|| | 
विधि मनहीमन शोच परयो । गोकुलकी रचना सब देखत अति जिय मांह डरयो॥में बिरंचि बिरच्यो | 
|| जग मेरो यह कहि ग्वे बढायो । ब्रज नर नारि ग्वाल बालक कहि कोने ठाट रचायो ॥ वृंदावन वट 
' | सघन वृक्ष तर मोहन सबे बोलाये । सखा संग मिलि करि भोजी विधि बिधि मन भरम उपाये ॥ 
| धेनु रही बनमें भूली द्रे बालक अम तन पाये । याते श्याम आतिहि अतुराने तुरत तहां उडि धाये॥ 
बालक बच्छ हरे चतुरानन ब्रह्मलोक पहुँचाये ॥ सूरदास प्रभ गर्वे विनाशन नव कृत फेरिबनये॥ 
॥८॥राग सारंग॥ जवत छाक गाइ बिसराई। सखा श्रीदामा कहत सबनिसों छाँकहिमें तुम रहे सुलाहीषेब || | 
नहीं देखियत कहूं नियर भोजनहीमें सांझ लगाई । सुरभी काज जहाँ तहाँ उठि धाये आपुतहां उडि | 
चले कन्हाई ॥ ल्याये खाल घेरि गो गोसुत देखि श्याम मन इरष बढाई । सूरदास प्रश कहत चलो | 
घर बनमें आडु अबार कराई॥ ९ ॥ राग गोरी ॥ ब्रजहि चलो आई अब सांझ। सुरभी सबे लेह आगे | 
करि रोने होइ पुनि बनही माझ ॥ भली कही यह बात कन्हाई अतिहि सघन आरण्य उजारि।गेयां | 
हाकि चलाई त्रजको और खाल सब लिए एकारे ॥ निकसिगए बनते सब बाहिर अति आनंद भए | 
सब खाल । सूरदास प्रभ मुरलि बजावत त्रज आवत नटवर गोपाळ 8१ ०॥राग कल्याण] घुंदर श्याम 
|| सुंदर बर लीला सुंदर बोलत वचन रसाळ । सुंदर चार कपोल विराजत सुंदर उरज बनी बनमाल॥ 
सुंदर चरण सुंदर हे नख मनि सुंदर है कुंडल मकराल । सुंदर मोहन नेन चपल किए 
सुंदर आवा बाहु विशाल ॥ सुंदर मुरली मधुर बजावत सुंदर हैं मोहन गोपाल । सूरदास 
जोरी अति राजति ब्रजको आवत सुंदर चाळ ॥११ ॥ सुंदर श्याम सखा सब सुंदर 
सुद्र भष धर गोपाल । सुदर पथ सुंदर गत आवानि सुंदर सुरली शब्द रसाल ॥ सुंदर 
लोग सकल ब्रज सुंदर सुंदर हलधर सुंदर चाल । सुंदर बदन विलोक़नि सुंदर , सुदर गुण 
सुंदर बन माळ ॥ सुंदर गोप गाइ अति सुंदर सुंदर गुण सब करत विचार । सूर श्यामसँग सब सुख 
सुदर सुंदर भक्तहेत अवतार ॥ राग विठावल ॥ सुंदर ढोटा कोनको सुंदर मुढुबांनी । कहि ससुझायो 
खालिनी जायो नंद्रानी॥ सुन्दरता मूरति देखके घन घटा लजानी । सुंदर नेन निहार लियो कमल 
नको पानी ॥ सुन्दरता तिहुँलोककी ब्रजपुरमें आनी । सूरदास यशुमति भई सुंदरता रजधानी॥ 
|| ॥ १२ ॥ राग गौरी ॥ देखि सखी बनते जु बने ब्रज आवतहें नँदनंदन । शिखंडी शीश सुख मुरलि 
` || बजावत बन्यो तिलक उर चंदन॥ कुटिल अलक मुख चंचल लोचन निरखत अति आनंदून ॥ 
` || कमल मध्य मानो द्वे खग खंजन बधे आइ उडि फंदन । अरुण अधर छांबे दशन विराजति जब 
गावत कल मंदन । युक्ता मनों लालमणिमें पुट घरे सुरकि बरबंदन। गोप भेष गोकुल गोचारत है 
` || प्रथु अधुर निकंदन। सूरदास प्रभु सुयश बखानत नेतिनेति शति छंदन॥३३॥ मेरे नेन निरखि सुख 
`| पावत। संध्या समे गोप गोधन संग बनते बनेलाल ब्रन आवत॥बालि बाळे जाड मुखारबिदकी मंद 
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| गति धावत । नटवर रूप अनूप छबीली सबहीके मन भावत ॥ गुंजा उर बनमाल सुकुट शिर 
वेणु रसाल बजावत । कोटि किरण मणि सुख परकाशत उडपति कोटि लजावती।चंदन खोरि काछनी 
की छबि सबके मनहिं चुरावतीसूर श्याम नागर नारिनको वासर बिरह नशावत१४॥रग केदारो॥ शोभा 
कहत कहै नहिं आवि । अचवत अति आदर लोचन पुट मन न रूपको पवि ॥ सजल मेघ घनश्याम 
सुभगवपु ताडेत वसन डरमाल। शिखी शिखिर तनु धातु विराजति सुमन सुगंध प्रवाल ॥कछुक कुटि 
लको विपिन सघन शिर गोरज मंडित केश । शोभित मनी अंबुज परागरस राजत अली सुदेश ॥ 
कुंडल किरिन कपोल कुटिल छबि नेन कमलदल मीन । प्रति प्रति अंग अंग कोटिक छबि सुन सखि 
प्रम प्रवीन ॥ अधर मुर झुछुकाने मनोहर कोटि मदन मनहीन । सूरदास जहां हाष्टि परतहै होत 
तही लवलीन ॥ १५ ॥ वहुरि बाळ वत्स हरन॥ राग धनाश्री ॥ ब्रजकी लीला देखि ज्ञान विधिको भयो भारी। 
ब्रियुवच नायक आनि भयो गोकुल अवतारी ॥ खेळत ग्वालन संग रंग आनंद सरारी । शोभित संग ङ 
ब्रजबाल लाल गोवर्धनवारी ॥ घर वरते छाके चली मान सरोवर तीर नारायण भोजन करें बाल 
क संग अहीर ॥ १६॥ व्यंजन सकल मँगाइ सखनिके आगे राखे । खाटे मीठे स्वाद संबे रस लेले शा 
चाखे । रुचिसों जेवत ग्वाल सब लेले आपुन खात ॥ भोजनको सब स्वादले कहत परस्पर बाती 
॥ १७ ॥ देखत गणगंधवे सकल सुरपुरके बासी । आपुसमें वे कहत हँसत पई अविनासी॥ देखि 
संबे अचरज्ञ भए कही ब्रह्मसों जाइ । जाको अविनाशी कहत सो खालनसंग खाइ ॥ 
॥ १८ ॥ इह छनि ब्रह्मा चल्यो तुरत बृंदावन आयो । देखि सरोवर सलिल कमल तिहि 
मध्य सुहायो ॥ परम सुभग यथुना बहे तहां बहे त्रिविध समीर । पुहुपलता दुम देखिकै 
चककत भयो मातिधीर॥ १९॥ अतिरमणीक कदंबछाँह रुचि परम सुहाई । राजत मोहन मध्य अवलि 
वाळक छबिपाई ॥ प्रेम मगन हे परसपर भोजन करत गुपाल । ल्यावहु गोसुत वेरिके प्रभु पठए हे 
गराळ ४२०॥वन उपवन सव टूँढि सखा हरिपे फिरि आए बछरा भए अहृष्ट कहूं खोजत नहिंपाए 
संबे सखा बेठे रहो में देखो थीं जाइ।बच्छ इरन जिय जानि प्रथु आपु गए बहराइ॥२१॥ जब गोविद गए 
दूरे बालकन हरयो विधाता । लेह तुरत मॅगाइ आए हैंदै जगत्राता।ब्रह्मलोक ब्रह्ञा गयो बालक बच्छा 
संग ।प्रशकी लीला गम नहीं कियो गवे अति अंग ॥२२॥ तब चितामागि चितै चित्त इक बुद्धि बिचारी। 
बालक बच्छ बनाइ रचे वेही उनिहारी ॥ करत कुलाहल सब गए ब्रज घर अपने धाइ । अति आदर 
कारे करि लिये अपनी अपनी माइ॥२२॥त्रद्मा कियो बिचार जाय अज गोकुल देख्यो । कहें शोकु 
| संताप जाइ पितु मातहि देखो॥आए तहां विधना चले घर घर देख! आइ । संध्या समे होत कोतूहल 
जहां तहां दुहिये गाइ ॥ २७ ॥ यह गोकुल किधों ओर किधों हों ही भ्रम भूरयो। यह अविनाशी 
होइ ज्ञान मेरे भ्रम झूल्यो॥अंतयामी जानि थों हरो बच्छ ले आइ । जगत पिता में संभ्रम्यो गएलोक 
फिरि घाय ॥ २५ ॥ देख्यो जाइ जगाइ बाल गोसुत जहां राखे । बिधि मन चक्रितभये बहुरि | 

ब्रजको अभिळाखे ॥ छिन भूतल छिन लोकमें छिन आवे छिन जाइ । ऐसेहि करत 

वरपदिन बीतो थकित भये विधि पाइ ॥ २६॥ तब हरे प्रगत्यो जाने ज्ञान चितम 

जब आयो । धृग धृग मेरी बुद्धि कृण्णसों वैर बढ़ायो॥ले गोसुत गोपाल शिशु शरन गयो है साधु । 

चारि मख अस्तुति करत प्रभु क्षमो मोहिं अपराध ॥ २७ ॥ अन जानत यह करी मे तुमसों बारि 
आहे । ये मेरे अपराध क्षमहु त्रिभुवनके राई॥ ज्यों बालक अपराध शत जननी लेति सँभारी।श्रन | | 
गए राखत सदा अवगुण सकल बिसारी ॥ २८॥ जोरे उदित खद्योत ताहि क्यों तिमिरं नशाबे। | | 
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दीपक बहुत प्रकाश तरनिसम क्यों कहवावे॥ में ब्रह्मा इकलोकको ज्यों गूलारे बिच जीव । प्रभु तुमरे 
इक रोम प्रति कोटि ब्रह्म अरु शीव ॥ २९ ॥ मिथ्या यह संसार ओर मिथ्या यह माया । 
मिथ्या हे यह देह कहो क्यों हरि बिसराया॥ तुम जाने बिन जीव सब उत्पति प्रलय समाई । 
शरण मोहि प्रभु राखिये चरण कमलकी छादि ॥ 8३० ॥ करहु मोदिं अरेणु देहु वृदाबन बास 
मागो यहे प्रसाद ओर नहि मेरे आशा॥ जोई भावै सो करु तुम लता सलिल हुम गे 
खाळगाइको भृतु करो मनी सत्य व्रत एहु॥ ३१॥ जो दरशन नर नांग अमर सुरपतिं न पायो 
खोाजत युग गए बीति अंत मोहूं न दिखायो॥ यह ब्रज पारस नित्यहै में अब समझो आइ। 
वृंदावन रजहर रहों मोहिं नहिं लोक सुहाइ॥ ३२ ॥ मागत बारंबार शेष ग्वालनिको .पाङं। आप 
लियो कछ जाने भक्ष करि उद्र जियाऊं ॥ अब मेरे निज ध्यान यह रहिहों जूंडनि खाइ । और 
विधाता कीजिये में नहिं छड पाइ ॥ ३३॥ तब प्रथु बोले आऽ बचन मेरो अब मानो । और 
काहि विधि करों तुमहिते कोन सयानो ॥ तुम ज्ञाता हो कमे घर्मके तुमते सत्र संसार । मेरी माया 
आति अगम कॉऊ न पावे पार ॥ ३३ ॥ श्रीपुख वाणी कहत विलेब अब नेक न लावह । ब्रज 
परिकमां करहु देहको पाप नशावहु ॥ तरत जाइ कही लोकको यहि बिधि कारि मनुहार । बहा 
कारि अस्तुति चले हरि दीनो उरहार ॥ ३५॥ घनि बछरा धनि बालहि जिनिहीते दरशन पायो । 


धनि गोपी जिनके सदन माखन खात मुरारी ॥३६॥ धानि गोपी घनि खाल धन्य ये ब्रजके वाती । 
वन्य यशोदानंद भाति वश किये अविनाशी ॥ धनिं गोसुत धनि गाइये कृष्ण चराय आपु । 
धानि कालिदी मधुपुरी जा दरशन नाशे पापु ॥२७॥ मथुरा आदि अनादि देह धरि आपन आए 
थाने देवे वसुदेव पुत्र तुम मांगे पाए ॥ चारि वदन में कहा कहो सहसानन नहि जान । गाइ चरात 
ग्वाल संग करत नेदकी आन ॥ ३८॥ योगीजन अरायि फिरत जिह ध्यान लगाए । ते ब्रजवा 
सिन संग फिरत अति प्रेम बढाए ॥ वृंदावन त्रजको महतु कापे बरण्यो जाइ । चतुरानन पग 
पराशक लोक गयो सुख पाइ॥ ३९ ॥ हरि लीनों अवतार कहत शारद नहिं पावे । सतगुरुक़्पा 
प्रसाद कछुक ताते कहि आवे ॥ सूरदास केसे कहे महापतित अवतार । शेष सहस मुख जपतरै 
सोऊ न पावपार॥४४०॥राग तारंग॥कह्यो गोपाळ चरतहें गोसुत हम सब वैठि कलेऊ कीजे।शीतळ छा 
वृक्षको सुंदर निर्मल यसुनाको जल पीजे॥ भोजन करत सखा इक बोल्यो बछरू कतहूं टूरिगये। 
यदुपति कद्यो घेरि हों आनों तुम जेंवह निश्चित भए॥ चतुरानन बछरा ले गोए फिरि माधो आए 
वहि ठाऊ। बालक बच्छ हरे लोकेश्वर बार बार टेरत ले नाऊं॥ जान्यों छल ब्रह्मा मन मोहन गोपी 
गाइ बहुत दुख पेहें । ताजहें पराण सबै मिलि सुतको निश्चय गृह जो आजुन जै हैं ॥ वाही भाँति वरन 
बपु वैसहि शिशु सब रचे नंदसुत आन। आगे बच्छ पाछे ब्रज बालक करत चले मधुरे सुर गान॥पूरव 
प्रीति अधिक ताहूते करती ब्रजवनिता अरु धेनु । सूरज प्रभु अच्युत ब्रज मंगल घरही घर 
| लागे सुख देठु॥४१॥ राग कान्हरो ॥ आज बने बनते ब्रज आवत। नानारंग सुमनकी माला नंद नँदन 
| उर पर छबि पावत ॥ संग गोप गोधन सँग लीने नाना गति कोतुक उपजावत। कोउ गावत 
| कोउ तृत्यकरत कोउ उघटत कोऊ ताळ बजावत ॥ रॉभत गाइ बच्छ हित सुधि करि प्रेम उमगि थन 
` दूध चुवावत । यशुमति बोली उठि हरपित द्वै कान्हो घेनु चराये आवत॥ इतनी कहत आइगये मोहन 
|| जननी दोरि हिये ळे लावत । सूर श्यामके कृत यशुमतिसों खाल बाल कहि प्रगट सुनावत॥४२॥ 
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| दशमस्कन्ध=१०. (१६९) 


गोविद चलत देखियठु नीके । मध्य गुपाल मंडली विराजति काये धरि लिएसीके ॥ वछरा बद 
चरि आगे करि जन जन खंग बजाए।जानों बन कमल सरोवर तजिके मधुप उनींदे आए ॥ 
बरदावन प्रवेश अघ मारयो बालक यशुमतितेरो । सूरदास प्रभु सुनति यशोदा चिते वदन प्रभकेरो ॥ 
॥ ४३॥ राग बिलावल ॥ आजु यशोदा जाइ कन्हैया महादुए इकु मारयो । पन्नग रूप गिले शिक्षु 
गोसुत यहि सब पाथ उबारयो ॥ गिरे कंदरा समान भयो बड जब अघ वदन पसारचो । निदारे 
गुपाळ बैठि सुख भीतर खंड खंड करि डारयो ॥ याके बळ हम वदत न काहू सकल भुवन तृण 
चारो । जीते सबे असुर हम आगे यह कह उनहि निहारयो ॥हराषि गए सब कहत महरिसा अबहि 
अघासुर मारयो । सूरदास प्रश्नकी यह लीला को को अलएनपारचो ॥ ४४ ॥ यशुमति सुनि सुनि 
चकित भई । में बरजति वन जात कन्हैया का थो करे दई ॥ कहाँ कहते उबरयो मोहन नेकन 
तऊ डरात। आप जे कहीं तनकसों बातें सुनहु बनहु में घात ॥ मेरो क्यो सुना जो श्रवणन कहति 
यशोदा खीक्षति । सूर श्याम कह्यो बनहि न जेहों यह कहि मन मन रीझति ॥ ४५ ॥ राग गौरी ॥ 
मेया बहुत डुरो बल्दाऊ । कहनलगे बन बडो तमाशो सब मोंडा मिले आऊ॥ मोहको 
चुचकार गए लै जहाँ सघन बन झाऊ। भागि चले कहि गयो वहते काटि खाइंहै हाऊ ॥ 
होंहू डरप्यो कांपो एकारो दाऊ कोड नाहि धार घराऊ । थरस गयो नहिं भाग सके वे भागे जात 
अगाडीमोसों कहत मोलको लीनो आपु कहावत साहु । सूरदास बल बुडे चबाई तेले मिले सखाहु 
- ॥8६॥ राग नट ॥ हरिकी लीला कहत न आवि । कोटि ब्रह्मांड छनक नाशे छिनहीमें उपजावे ॥ 
बालक बच्छ ब्रह्म हरिलेगयो ताको गये नवाते । ऐसो पुरुषारथ सुन यशुमति खीझति फिरि 
पछिताव ॥ शिव सनकादि अंत नहिं पावै भक्त बछल कहवावे । सूरदास प्रथु गोकुलमें सो घर 
घर गाइ चरांवे ॥ ४७ ॥ राग सारंग) ब्रह्मा बाळक बच्छ हरे । आदि अंत प्रभु अंतयामी मनसाते जो 
करे॥ सोई रूप वे बालक गोछुत गोकुल जाइ परे । एक वरष निशिवासर रहि सँग काइन जानि 
प्रे ॥ आस भयो अपराध आप लखि अस्तुति करत खरे। सूरदास स्वामी मनमोहन तामें मन न 
घरे ॥४८॥राग नट ॥ तब हरि हरयो बिधिको गर्वे । बच्छ बालक ले गयो धारि तुरत कीन्हो सवे॥्रह्म 
लोक चुराइ राख्यो चरित देखन आपु । बच्छ बालक देखिके मन करत पश्चात्ताप ॥ तब गयो बिधि 
| लोक अपने हष्टिकें फिरे आइीजानि जिय अवतार पूरण परयो पॉयनि धाइ॥बहुत में अपराध कीनो 
क्षमा कीजे नाथ।जानि यहमे नहीं कीन्हीं जोरि कर रह्यो माथ॥ बच्छ बालक आनि सन्मुख शरण 
शरण पुकारि । सूर प्रभुके चरण गहि कहि निकट राखु मुरारे ॥४९ ॥ राग धनाश्री ॥ ब्रज व्यवहार 
निरखिके नेननि ब्रह्माको अभिमान गयो । गोपी ग्वाल फिरत सँग चारत हों हूँ क्यों न भयो॥ व्यंजन - 
वर करवर पर राखत ओदन मधुर दयो । आपन खात खवावत ओरन कवन विनोद उयो ॥ सखा 
संग पयपान करावत अपनो हाथ लयो । शंकर ध्यान घरत युग बीते इह रस तऊन दयो॥ अहो 
भाग अहो भाग नंदसुत तपको पुंज लियो । लीला सुभग धरकी ब्रजमें सब कोउ गाइ जियो॥ 
॥ ४५०॥ राग जयतशी|| वदत विरंचि विशेष सुकृत ब्रजवासिनके । श्रीहरे जिनके भेष सुकृत ब्रजबा- 
सिनकें ॥ ज्योतिरूप जगनाथ जगत्‌ गुरु जगत्‌ पिता जगदीश । योग यज्ञ जप तप में दुलेभ गइ- 
यां गोकुल इश ॥ इक इक रोम बिराट कोटि तन कोटि कोटि ब्रह्मंड । सो लीन्ह्यो अवछंग यशोदा 
अपने भरि भुजदंड ॥ जाके उद्र लोक त्रय जल थल पंचतत्त चोखानि । सो 
बाळक द्वै झुलत पलना यशुमति भवनहि आनि॥ क्षिति मिति निपद करी करुनामे बलि छलि 
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दियो पत्तार | देहरे ऊलैचि सकत नहिं सो अब खेलत नंददुआर ॥ अनुदिन सुरतरु पंचसुधारतत 
चितामणि सरधेव । सो तजि यश्ञुमतिको पे पीवत भक्तनको सुखदेछु ॥ रत्रि शशि कोटिकला 
अवलोकत त्रिविध ताप क्षय जाइ। सो अंजन कर ले सुत कहि चळ आजति यशुमाति माइ॥ 
दाता भक्ता हरता करता विश्वंभर जग जानि। ताहि लाहि माखनकी चोरी बांधे यशुमातिरानि ॥बेद 
वेदांत उपनिषद्‌ अरंपे सो भख अक्ता नाहि । गोपी ग्वालनिके मंडळ में सो हसि जूँडानि खाहि॥ 
कमलानायक त्रिशरवनदायक दुख सुख जिनके हाथ । काये कमरिआ काख लक्काटिया बिहरत बन 
बछ साथ ॥ बकी बकापुर शकट तृणावते अघ प्ररुंत्र विष भासी केशी कंसकों बह गति दीनी राखे 
चरन निवास ॥ भक्तछल अखिल अंतर्यामी रहे सकर भरपूर । मारग रोकि रह्यो द्वारे परि 
पतित शिरोमणि सूर॥<9॥राग गूब्मलार॥आदि सनातन हरि अविनासी। सदा निरंतर घट घट वासी॥ 
पूरण ब्रह्म पुराण बखाने ।चतुरानन शिव अंत नजाने ॥ गुणगण अगम निगम नहिं पाते । ताहि यशो 
दा गोद खिलाव॥एक निरंतर ध्यावे ध्यानी । पुरुष पुरातन है निर्वानी॥ जप तप संयम ध्यानन आवे । 
सोई नंदके आगन घाव॥लोचन श्रवणन रसना नासा। ना पद पानि न गुन परगासा॥ विश्वंभर निज 
नाम कहावे। चर घर गोरस जाय चुरावे॥शुक शारदे करत बिचारा । नारदसे पावाहे नहिं पारा॥अवर 
ब्रन सुर तीनहि घारे । गोपिनिको सो वदन निहारे ॥ जरामरनते रहित अमाया । मात पिता 
सुत बघु न जायाज्ञान रूप हृदयमें बोले । सो नंद महरके आंगन डोळे।जळ घर अनिल अनल | 
' नभछायो। पंच तत्व मिलि जगत उपायो ॥ काल डरे जाके डर भारी । सो ऊखल बांध्यो महतारी॥ ' 
माया प्रगट सकल जग मोहे । कारन करन करे सो सेहि॥त्रह्मादिक जेहि ध्यान नपांवे ।सो गो 
कुलम गाइ चरावे॥ अच्युत रहे आद्य जलशाई । परमानंद परम सुखदाई॥लोकरने राखे प्रतिपारे 
ता खालन संग लीला घोर ॥ गुण अतीत अविगत न जनावे । यश अपार श्रुति पार न 
पाबे ॥ जाकी महिमा कहत न आवे । सो गोपिन सँग रासरमावे॥ जाकी महिमा लखे 
न कोई । निर्गुण सरण घरे वपु सोई ॥ चोदह अवन पलकमें टोरें । सो बनवीधिन कुँ 
सवार ॥ चरण कमल नित रमा पलोवे। चाहत नेक नेन भारि जोवे ॥ अगम अगोचर लीला 
घारी । सो राधावश कुंजबिहारी ॥ भाग बडे उन सब ब्रजवासी । जिनके संग रमे अविनासी॥जो रस 
ब्रह्मादिक नहिं पावें सो रस गोकुछ गली बहांवें॥ सूर सुयश कहि कहा बखाने । गोविंदकी गति 
गोविद जाने ॥ ५२ ॥ राग मढार ॥ बिनवे चतुरानन कहि भोरें।तुव प्रताप जान्यो नहि प्रभुज्‌ करि 
अस्तात कर जार ॥ अपराधी मतिहीन नाथ हों चूक परी निज पोरें । हम कृत दोषु क्षमो करुणा 
मय ज्यों भूपएसत आरं ॥ युग युग बिरदइहै चालि आयो सत्य कहतु अब हीरे । सूरदास प्रभ 
पछिले लेखें अब न बने मख मोरे ॥ ५३ ॥ राग सारंग ॥ माघव मोहि करो वृंदावन रेनु । जिन चरण 
न डोलत नंदनंदन दिन प्रति चारत घेतु ॥ कहा भयोंहे देव देह धारे अरु ऊंचो पद पायो 
ऐनु सब जीवनले उदर मांझ प्रभु महाप्रलय जल करत हे सेलु ॥ हमते धन्य सदा वै तृण दम 
बालक बच्छ व्रषान रु वेन | सूर श्याम जिनके सँग डोलत हंसि बोलत माथे पियतहें फेन ॥ ५४॥ 
सग सारंग ॥ ऐसे बसिए ब्रजकी बीथिनि । खालनके पनवारे चुनि चुनि उदर भरेण सीथिनि ॥ पेडेके 
सब वक्ष बिराजत छाया परम पुनीतानि। कुंज कुंज प्राति लोटि लोटि रति रज लागे रंगरीतनि ॥ 
निशि दिन निराखि यशोदानंद्ु अर यडुनाजती तनि । परसत सूर होते तन पावन द्रशन 
करत अतीतानि ॥ ५५ ॥ धनि यह बृदावनकी रेलु । नंदकिशोर चराई गया असाहि बजाई बेड ॥ 
न्न न््त्त्त्त्त्त्त्त्ल्ल्ल्ल्ल्ल्क्ल्क्क्क्क्क््ल्क्क् क्लि S enon 
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दशमस्कन्ध-१ ०. (१६५१) , 
ह मोहनको ध्यान रे जो अति सुखपावत चेत । चळत कहा मन बसत पुरातन जहां 
लेन नहिं देव ॥ इहां रहो जहाँ जूठनि पावै त्रजवासीके एनु । सूरदास ह्यांकी सरबरि नहिं कर्प 
वृक्ष सुरथेन ॥९६॥राग गोरी ॥अघामारि आए नंदलाल । अरज युवती सुनिके उठि थाई घर घर कहत 
फिरत सब खाळ ॥ निरखत वदन चकित भई सुंदरि मनही मन इह करि अनुमान । कहति पर” 
स्पर सत्य बात यह कोन करे इनकी सर आन॥ एई हैं रतिपतिके मोहन एई हैं हमरे पति प्रान। 
सूर श्याम जमनी मन मोहत बार बार माँगत कडु खान ॥ ५७ ॥ मागि लेहू जो भावि प्यारे। बहुत 
भांति मेवा सब मेरे षटरसके परकार हें न्यारे ॥ सवे जोरि राखति हित तुम्हरे में जानति तुव वानि। 
तुरतमथो माखन दापि आछो खाइ देइ सो आनि ॥ माखन दघि मोहिं लागत प्यारो और न 
भावै मोहि । सूर जननि माखन दाये दीनो खात हसतु सुख जोहि॥५८॥चंकर भोरा खेलनसमे॥विलावल॥ 
दे मेया भँवरा चकडोरी । जाइ लेह आरेपर राखो काहिइ मोळ ले राखे को री॥ ले आये हँसि श्याम 
तुरतही देखिरहे रंगरेंग बहु डोरी । मेया बिना और को राखे बार वार हरि करत निहोरी ॥ बोलि 
लिए सब सखा संगके खेळत श्याम नंदकी पोरी । तेसेइ हरे तेसइ स बालक कर भवरा चकरिनिकी 
जोरी॥ देखाते जननि यशोदा यह छबि विदैसत बारबार सुख मोरी । सूरदास प्रधु दँसि हसि 
खेलत त्रजवनिता तृण डारत तोरी ॥ «९ ॥ राग कान्हरो ॥ मेरे हियरे माझ लांगे मनमोहन लेगयो 
मन चोरी । अबही इहि मारगंद्वे निकसे छवि निरखत तृण तोरी ॥ मोर मुकुट अवणन मणि 
कुंडल उर बनमाला पीत पिछोरी। दशन चमक अवरन अछणाई देखत परी ठगोरी ॥ बज | 
'लरिकन संग खेळत डोलत हाथ लिए फेरत चकडोरी । सूर श्याम चितवत गए मोतन तन मन 
` लिए अजोरी ४६०॥राग येडतबते मोरो जिव न रहि सकत।जित देखों तितदी वह ूरति नेननिमें नित 
लग्योई रहत ॥ गाल बाल सब संग लगाए खलतमें करि भाव चलत । उरझि पर्यो मेरो मनु 
तवते कर झटकत चकडोंरी इलत ॥ अब में कहा करों मेरि सजनी सुराति होत तब मदन दहत । 
सूर श्याम मेरो चित इरिलीन्हों सकुच छाँडि अब तोहि सो कहत ॥ ६१ ॥ त्रीराथाकृष्णजीका प्रथम मि 
लाप । राग टोडी ॥ खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी । कटि कछनी पीतांबर ओढे हाथ लिए भोंरा 
चकडोरी॥ मोर सुळुट कुंडल अवणन वर दशन दमक दामिनि छबि थोरी । गए श्याम रवि 
तनयाके तट अंग लसति चंदनकी खोरी ॥ ओचकही देखी तहां राधा नयन विशाल भाळ दिए 
रोरी। नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठि रुचिर झकझोरी ॥ संग लरिकिनी चलि इत 
आवति दिन थोरी अति छबि जन गोरी । सूर श्याम देखतहीं रीझे नेन नेन मिल परी ठगोरी ॥ 
॥ ६२ ॥ राग रोडी ॥ बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहां रहति काकीहे बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज 
सोरीकाहेको इम ब्रजतन आबति खेलति रहति आपनी पोरी । सुनति रहति श्रवणनि नंद ढोटा 
करत रहत माखन दवि चोरी॥तम्हरो कहा चोरे हम लेंडे खेलन चलो संग मिलि जोरी । सूरदास 
प्रभ रसिक शिंरोमाणि बातन भुरइ राधिका भोरी॥ ६३ ॥ राग धनाश्री ॥ प्रथम सनेह ढुडेन मन 
जान्यो । सेन सेन कीनी सब बातें गुत्त प्रीति शिशुता अगटान्यों॥ खेलन कब 
हमारे आवहु नंद सदन ब्रज गांव । द्वरे आइ टेरि मोहिं लीजो कान्ह है मरो नाई ॥ 
जो काहिये घर दरे तुम्हारो बोलत सुनिये टेरातुमहि सोंह बृषभाउ बबाकी प्रात साझ एक फेर॥ 
य सधी निपट देखियत तुमको ताते करियत साथ । सूर श्याम नागर उत्‌ नागरि राधा दोउ मिलि 
|| गाथ ॥ ६४ ॥ राग नट॥सेननि नागरी समुझाई । खरिक आवहु दोहनीले यहे मिस छल पाइ॥गाइ | | 
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गनती करन जैहे मोहिं ले नंद्राइ बोलि वचन प्रमाण कीने डन आठुरताइ ॥ कनक वदन 
सुढार संदरि सकुचि खख सुसुकाइ । श्याम प्यारी नेन राचे अति विशाळ चलाइ ॥ गुत्तप्रीति ज॒ प्रगट 
कीन्ह्यो हृदय दहन छिपाइ । सूर प्रधुके बचन झुनि सुनि रही ळुंवारे लजाइ॥६५॥राग सारंग॥गइवृष 
भाउसुता अपने घरो संग सखी सों कहति चली यह को जेहे खेलन इनके दुराबडी बेर भइ यमुना 
आए खीझति हेहे मेया । वचन कहति सुख हृदय प्रेम सुख मन हरि लियो कन्हेया ॥ माता कई 
कहां हुती प्यारी कहां अबार लगाई । सूरदास तव कहति राधिका खरिक देसि में आई ॥ ६६ ॥ 


सुंदर मदनमोहन मोहनी सी लाइ । चित्त चंचल कुंवर राधा खान पान भलाइ ॥ कबहुं विलपति 
कबहुं बिहसति सकुचि बहार लजाइ।मात पितुकी जास मानांते मन बिना अइ वाइ ॥ जननिसों 
दोहनी माँगति बेगि दे री माइ । सूर प्रभुको खरक मिलिहों गए मोहि बोलाइ ॥॥&७)| राग धनाश्री॥ 
माह दोहन दे री भया । खारक माह अबही हे आई अहिर दुहुत अपनी सब गेया ॥ ग्वाल दुहत 


चली कुबरे घरहीतें खरिका गइ सघुहाइ।कब देखों वह मोहन सुरति जिन मन लियो जराइ ॥ देखो 


जाइ तह हर नादा चळत मड सुकुमार । कबहू इत कबषह उत डोलत लागा आति छुम्हार॥ नंद 
लिए अवित हार दख तब पाया वश्रामसूरदास प्रथु अतयामा कान्हया पूरण काम ॥ ६८ ॥ नद गः 


~ MN 


महरका कान्हाह ल्य ।खलाइ। सूर श्यामको .देखे रहिही मारे जाने कोड गाइ॥ ६९॥ 


| 
राग नट ॥ नंद बाकी बात तुना हरि । मोहि छांडिके कबहुँ जाइगे ल्याऊंगी तुमको घरि ॥ भली 


3. IP 


भइ तुम्ह सापगय माह जान न देहो तुमका । बाह तुम्हारी नेकु न छडिहों महरि खीझिहें हमको॥ 
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राग नट ॥ नावी लालित गही यदुराई । जबाहे सरोज घरो श्रीफलपर तब यशुमति गइ आई ॥ तत्क 
ण रुदन करत मनमोहन मनमें बुवि उपजाड देखो ढीठ देति नहि माता राखो गेंद चराइ॥ का 
झकझारत नोखं चलहु न देउ बताइ।दखि विनोद बाल सुतको तब महारे चली झुसिकाई॥सूरदा- 
सके प्रभुकी लीला को जाने इहि भाई॥७१॥राग धनाश्री बातनमें लइ राधा लाहाचलह जेथे विपि 
| न वृदा कहत श्याम बुझाइ ॥ जब जहां तन भेष थारों तहां तम हित जाइ । नेकहू नहिं करें 
अतर निगम भद्‌ न पाइ॥ तुव पराश तन ताप मेटो काम द्वंद्र बहाइ। चतुर नागारे हँसे रही 
छाने चंद्र वदन नवाइ॥ मदनमोहन भाव जान्यो गगन मेघ छिपाइ । श्याम श्यामा गुप्त लीला सूर 
क्यों कहे गाइ ॥ ७२ ॥ अथ सुख विलास ॥ राग गोडमलार ॥ गगन गरजि घहराइ चुरी घटा कारी । पोन 
झकझोर चपला चमके चहूं ओर सुवन तन चिते नंद डरत भारी ॥ कह्यो व्रषभानुकी कुँबारिसां 
बोलिके राधिका कान्ह घर लिये जारी।दोऊ घर जाह संग नभ भयो श्याम रंग कुंवर गद्यो वृषभान 
|| बारी॥ गये वन घन ओर नंवल नंदनंदाकिशोर नवल राधा नए कुंज भारी। अंग पुलकित भए 
|| मदन तिनतन जए सूर प्रश्न श्याम श्यामाविहारी ॥ ७३ ॥ राग कामोद॥ नयो नेहु नयो गेइ नयो रस 
| नवल कुवरिवृषभानु किशोरी । नयो पीतांबर नई चूनरी नई नइ बृंदनि भजति गोरा ॥ नए कुज 
| आति पुज नए इम सुभग यधुन जळ पवन हिलोरी । सूरदास प्रथु नवळरस विलसत नवल राधका 
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॥राग रामकठा ॥ नागार मनाह गई अरुक्षाई । आत विरह तठ मं व्याकुळ वर न नेक सुहाइीश्याम | 


तब गाई हमारी जब अपनी दुहिलेत । घरिक मोहि लागेहे खारकाने तू आवे जाने हेत ॥ शोचति | 


खारक हार लान्ह । दा तेह शाषका ठाढा श्याम बुलाइ रइ तह वान्हे ॥ महर कह्या खेलइ तुम | 
दाऊ टर कहू जान जहां | गनती करत खाल गषनका याहि नियर तुम रहियो ॥ सुन बेटी वृषभावु . | 


मरा बहि छाडद राधा करत उपर फट बाते। सूर श्याम नागर नागारस करत प्रेमको चाते ॥७७०॥ | 


क... 
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| दाऊ क्रोंडत आई आएं अनुराग ॥ शामित शिथिल वसन मनमोहन सुखवत सुखके वागे । मानह 


दशमस्कन्ध-१० \ (१६३) 


बुझी मदनकी ज्वाला बहुरे प्रजा नर लागे॥कबहुँक बेठि अंश भुज घरिके पीक कपोलनि दागे ।अति 
रसराशि छुटावत ळूटत लालूच लगे सभागे ॥ मानहुं सूर कल्पहुमकी निधि ले उतरी फल आगे।नहिं 
छूटाति रति रूचिर भामिनी ता एुखमें दोउ पागे॥७९॥राग मलार ॥ उतारतंहे कठनिते हार । हरिहरामि 
लत होतेहे अंतर यह मन कियो बिचार ॥ भुजावाम पर कर छवि लागति उपमा अंत न पार । 
मनहु कमल दल कमल मध्यते यह अद्भुत आकार ॥ चुंबत अंग परस्पर जनु युग चंद करत 
हितवार। रसन दशन भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ गुणसागर अरु रससोगर 
[नाव मानत सुख व्यवहार । सूर श्याम श्यामा नवसर मिले रीझे नंदकुमार ॥७६॥राग कान्हरो ॥ 
नवल किशोर नवल नागरिया । अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भजा अपने उर धरिया ॥ 
क्रोडा करत तमाल तरुन तर श्यामा श्याम उम्गि रस भरिया । यों लपटाइ रहे उर उर ज्या मर 
केत माण कचनम जारेया ॥ उपमा काहि देड को लायक मन्मथ कोटि वारने करिया । सूरदास 
बाळे बाळे जोरी पर नेदकुँवर वृषभानु इळरिया ॥७७॥ रग गोरी ॥ आजु नेंदनंदन रंग भरे । विवि 
लोचन सुविशाल $; चितवत चित्त हरे ॥ भामिनि मिले परम सुख पायो मंगल प्रथम करे । 
करस करज करथो कंचन ज्यों अंडज उरोज घरे॥आलिगन दे अधर पान कर खंजन संज लरे 
हठ करि मान कियो नव भामिनि तब गहि पाइँ परे॥लिगए पुलिन मध्य कालिंदी रस वश अनँग अरे। 
पुहुप मंजरी सुक्तनमाला अँप अनुराग मेरे ॥ सुरति नाद सुख वेग सुथा साने तपि अनतप जो 
रे । रचना सूर रची बंदावन आनेँद काज करे॥७८॥ राग नर ॥ हरि हँसि भामिनि उर लाइसुरतिवंत 
गुपाळ रीझे जानि अति सुखदाइ ॥ इरषि प्यारी अँक भरि पिय रही कंठ लगाइ । हाव भाव कटाक्ष 
शेचन कला कोक सुभाइ ॥ देखि बाला अतिहि कोमल छुख निरखि झुसुकाइ । सूर प्रभु राति 
पातिके नायक राधिका सझुझाइ ॥७९॥ गाड मलार | नवल सुनि नवल पिया नयो नयो दरश विवि 
तन मलमल प्राणपति पीयको अधर घरयो री। प्रीतिकी रीति प्राण चंचल करत निणाखे नागारिनन 
चिबुक सो मोरी॥तब कामकेलि कमनीय चंदप चकोर चातक स्वाति बूँदपरचोरी । छनि सूरदास 
रस्‌ राश रस बरसिके चली जड़ हरति ले कूहुस गोरी8८० गहगबन ॥ रागगारी॥ तुरत गए नंदन सदन 
कन्हाईअकम द्‌ रावा चर पठइ बादर जह तह दिएं उड़ाइ॥प्यारांका सारा आपुन ल पातांबर राधा 
उर लाइीजा दख यशुमात हरि ओढे मन यह कहाते कहा धो पाई॥ जननी नन जर्बाह लाखलीन्‌ 
तबहिं श्याम इक बुद्धि उपाई। सूरदास सुतसों यशुमति कहे पीत उढनियां कहाँ गवाइ ॥८३॥ 
राग सारंग ॥ पीत उठनियां कहां बिसारी । यहतो लाळ ढिगनिकी आरे हे काहूकी सारी ॥ हो गोधन 
लंगयो यझुन तट तहां इती पनिहारी। भीर भई सुरभी सव बिडरो सुरली भली सभारा॥ हा . 
लेगयो ओर काइकी सो लेगई हमारी । सूरदास प्रश्न मरी बनाई बलि यशुमति महतारी ॥८२॥ | 
राग धनाश्री ॥ मेया री में जानन वाको।पीत उढनियां जो मेरी छेगई लं आनो घारे ताका ॥ हारिका | 
माया कोउ न जाने आखि धूरिसी दीनी। लाल ढिगनिकी सारी ताको पीत उढनियां कीनी ॥ ' 
पीतांबर ळे जननि दिखायो ले आन्यो तेहि. पास । सूर मनहि मन कहति यशोदा तर्न पढा: | 
वत गास ॥ ८३ ॥ श्यामहि देखि महरि सुसुकानी । पीतांबर काके धर बिसरयो लाळ ढिगनकी ' 
सारी आनी ॥ ओढनी आनि दिखाई मोको तरुनिनकी सिखई बाथि शनी । घर घर ले मेरो सुत ||| 


भुरंवति ऐसी संत्रे दिननकी जानी॥ हरि अंतयामी रतिनागर जानि लई जननी पहिचानी ॥ 
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सर निरखि मुख सकुचि भगाने या लीलाकी यहे सयानी ॥ ८8 ॥ राग कल्याण ॥ सुंदरि गई गृह 
समहाइ । दोहनी कर दूध लीन्हे जननि टेरि बुलाइ ॥ प्रेम प्रीति निचोल हरिको कहूं धरयो जु छि 
पाइ। ओरकी आरे कहति कळु माता मनहि डराइ॥ कुंवारिकी कहुँ डीठि लागी निरखिके पछिताइ । 
सूर तब वृषभानु वरनी राधिका उर लाइ ॥ ८« ॥ जननी कहति कहा भयो प्यारी । अबहीं खरि 
क गई तू नीके आवतही भई कोन बिथा री ॥ एक बिटिनियां सँग मेरे थी कारे खाई ताहि तहाँरी । 
मा देखत वह परी धरणि गिरि में उरपी अपने जिय भारी ॥ श्याम वरण एक ढोटा आयो यह नहि 
जानत रहत कहाँरी। कहत सुनो वह नंदको वारो कछु पढ़िके वह तुरतहि झारी ॥ मेरो मन 
भरियो त्रासते अब नीको मोहि लागतु मारी । सूरदास अति चतुर राधिका यह कहि सम्झाई 
महतारी ॥ ८६॥ गोडमलार ॥ कुंवरिसा कहति वृषभाउ चरनी । नेक नाहि घर रहति तोहि क्रितनो 
कहति रिसनि सुहि ददति बन मई हरनी ॥ ररिकिनी सबनि घर तोसी नहीं कोऊ निडर चलत 
नभ चिते जो तके धरनी । बडी करवर टरी सांपसों उबरी बातंके कइत तोहि रमति जरनी॥ 
लिखी मेटे कोनु कत्ता करे जोन सोई हहे होनहारी करनी । सुता लई उरलाइ तन निरखि पढि 
ताइ डराने गई कुमिलाइ सूर वरनी ॥ ८७॥ महर वृषभानके यह कुमारी । देवथाभी करत द्वार दरार 
परत पुत्र दे तीसरी यहे बारी ॥ भई बरष सातकी शुभ घरी जातकी प्यारी इट भावकी बची भारी। ' 
कुवर दई अन्हवाइ गइ तन मुरझाइ वसन पहिराइ कछु कहति खारी॥ आहि जनि खरिक तन 
खेलि अपने सदन यह सुनत हँसति मन श्याम नारी । सूर प्रभु ध्यान चि हरषि आनंद भरि गाँव 
वर खेलिहों कहति कारी ॥ ८८-॥ श्री रविकाजीको यशोदा गृह गवन ॥ राग आसावरी॥खेलनके मिस कुँवर 
रावका नंदमहरक आई हो । सकुच सहित मधुरे करि बोली घरही कुँवर कन्दाई हो ॥ सुनत | 
श्याम काकेल सम बाणी निकसे अति अतुराई हो | मातासों कछ करत कलह हरि सो 
डारयो बसराई हो ॥ मया री तू इनको चीन्हति बारंबार बताई हो । यस्या तीर कालिह मे 
भल्या बाहे पकारं लं आई हो ॥ आतरति यहां तोहि सकुचतिंहे में दे सोंड बुलाई हो । 
सूर श्याम ऐसे गुण आगर नागरि बहुत रिझाई हो ॥ ८९ ॥ को जाने हरिकी चतुराई 
नयन संन संभाषण कानो प्यारीकी उर तपनि बुझाई॥ मनही मन दोउ ' रीक्षि मगन 
भए आंत आनद उरम,न समाई। कर पछव हारि भाव बतावत एक प्राण डे देह बनाई ॥ 
जननी दद्य प्रेम उपजायो कहति कान्हसों लेहुबुलाई। सूर श्याम गहि बाह राधिका ल्याए महरि 
निकट बठाह ॥ ४९०॥ राग एही ॥ देखि महारे मनही जु सिहानी । बोलि लइ बूझति नँदरानी डुँवर 
कहति मधुरे मधुवानी ॥ त्रजमे तोहि कहूँ नाहि देखी कोन गाउँ हे तेरो। भली करी कान्हहि गहि 
स्याई शर्या तो सुत मरो ॥ नयन विशाल बदन अति सुंदर देखत नीकी छोटी। सूर महरि 
सवितासो बिनत्राति भली श्यामकी जोटी ॥ ९१ ॥ रागनट ॥ नाझु कहा है तेरो प्यारी । बेटी कोन 
महरका हे तू कहि सु कोन तेरी महतारी ॥ धन्य कोख जिन तुमको राख्यो धन्य घरीजिहि तू 
अवतारी । धन्य पिता माता धनि तेरो छबि निरखति हरिकी महतारी ॥ म॑ बेटा वृषभानु महरकी 
मेया तुमको जानति । युना तट बहु बार मिलन भयो तुम नाहिन पर्दिचानति ॥ ऐसी कहि: वाको 
में जानति वै तो बडी छिनारि ! महर बडो लंगर सब दिनको इसत देति मुख गारे ॥ राधा बोलि | 
उठी बाबा कट तुमसों ढीठ्यो कीनी। ऐसे समरथ कब में देखे हॉसे प्यारी उर ळीनी ॥ महारे | 
३ चोटी । रपी नंदरानी कहति महरि हम जोटी॥ 
कुवारसा यह कारे भाषति आउ करा तोरि वोट । सूरदास है दित 


| ॥ ९२॥ राग गारा यक्षुमति राधा कुवरि संवारति । बड़े बार श्रीवंत शीशके प्रेम सहित रे ले निर | 


STS 5 Foundation USA 


ie dR nn मन कय ता 


| दृशमस्कन्ध-३०. (१६५) 
की i 
वारति॥ माँग पारि बेनीहि सँवारति गुंथी सुंदर भांति । गोरे भाल बिंदु चंदन मनो इंदु प्रात रवि 
क्रांति ॥ सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ बनाइ। अंचलसों मुख पाठि अंग सब आपुहि ले पहि- 
राइ ॥ तिल चाँवरी बतासे मेवा दियो कुँवरिके गोद । सूर श्याम राधा तन चितवत यशुमति मन मन 
मोद॥९३॥ अथ श्याम रावा खेलन समय॥राग कल्याण॥खेलो जाइ श्याम सँग राचा।यह सुनि कुँवरि हरष मन 
कीनो मिरी जु अंतर बाधा ॥ जननी निरखि चकित भई ठाढी देपति रूप अगाधादेखत भाव दुदुँनको 
सोई जो चित करि अवराचा॥सँग खेळत दोउ झगरन लागे शोभा बढी अवाचा । मनहु तडित घन 
| इंदु तरनिहे बाळ करत रस साथा ॥ निरखत बिधि अम भूलि परयो तब मन मन करत समावा। 
सूरदास प्रथु ओर रच्यो विधि शोच भयो तन दाधा॥ ९४ ॥ राग केदारो॥ विधिके आन विधिको 
शोच । निरखि छबि बृषभाडु तनया सकल मम कृत पोच ॥ रामा गोरी उवेशी रति इंदिरा विभव 
समेति । तुल्यादि दिनमणि कहा सारँग नाहि उपमा देति ॥ चरण निरखि निहारि नख 
छबि अजित देखें तोकि । चित्त गुण महिमा न जानत धीर राखति रोकि ॥ सूर आन विरंचि 
विस्चे भक्त निज अवतार । अबलके बल सबळ देखि अधीन सकल खँगार ॥ ९९ ॥ राधा गृहगवन 
॥ राग न ॥ राये महरिसों कहि चली । आनि सेलो रहसि प्यारी श्याम तुम हिलमिली॥ 
बोलि उठे गुपाल राथा सकुच जिय कत करति । में बुलाऊं नहीं आवति जननि को कत डरति॥ 
मया यशोदा देखि तोको करति कितनो छोइ । सुनत हरिकी बात प्यारी रही सुख तन जोइ ॥ 
हेसि चली वृषभाच तनया भई बहुत अबार । सूर प्र्न चितते टरत नहि गई घरके द्वार ॥ ९६॥ 
रग बिहागरो ॥ बूझति जननी कहां हती प्यारी । किन तेरे भाळ तिलक रचि कीनों किहि कच गूंदि मांग 
शिर पारी ॥ खेळत रही नंदके आंगन यशुसति कही कुँवरि ह्यां आ री। तिल चावरी गोद करे दीनी 
फरिया दई फारि नव सारी ॥ मेरो नाउँ बूझि बाबाको तेरो बुझि दई हसि गारी । मोतन चिते चिते 
ढोटा तन कछु सवितासों गोद पसारी ॥ यह सुनिके वृषभानु सदित चित हँसि हँसि बूझति बात दु- 
लारी। सूर सुनत रससिघु वढ्यो अति दंपति मनमें यहे विचारी ॥ ९७॥ राग गोरी ॥ मेरे आगे महरि 
` || यशोदा मेया री तोहि गारी दीन्ही । वाकी बात सबे में जानति वै जसी तैसी में चीन्ही ॥ तोको कहि 
पुनि कह्यो बवाको बडो धूर्त वृषभा । तब में कह्यो ठग्यो कव तुमको हँसि छागी लपटान ॥ भली 

कही तें मेरी बेटी लयो आपनो दाउ । जो सुदि कह्यो सने उनके गुण हँसि हौसे कहत सुभाउ ॥ फोरे 

फेरि बूझतिराधासों सुमत हँसत सब नारि। सूरदास वृषभानु घराने यशुमति को गावति गारि॥९८॥ 
| रागगोरी कहत कान्ह जननी समुझाई। जहाँ तहा डारे रहत खिलोना राधा जनि लेजाइ बुराई ॥सांझ 
' || सवारेआवन लागी चिते रहति सुरली तन आइ । इनहीमें मेरो प्राण वसतुहे तेरे भाए नेङुन 
` || माइ ॥राखि छपाइ क्यो करि मेरो बलदाऊको जनि पतिआइ । सूरदास यह कहति यशोदा को 
| हेहै सहि रगो बलाइ ॥ ९९ ॥ राग आसावरी ॥ मेरे लालके प्राण खिलोना ऐसो को लेजह री । नेक 
` || सुनन जो पेहीँ ताको सो केसे जज रहे री॥बिनदेखे तू कहा करेगी सो कैसे प्रगटे है री। अजइ राखि 
|| उठाइ री मेया मांगेते कहा देहे री ॥ आवतही लेजेहे राधा पुनि पाछे पछितेहै री। सूरदास तब कहत 
यशोदा बहुरि श्याम बिरुझेदे री॥«० ०॥राग नट ॥ संतति महरि खिलोनाहरिके। जानति टेउ आपने 
सुतकी रोवतिहे पुनि लरिके ॥ थरि चोगान वेन सुरली घरि अरु भौरा चकडोरी। प्रेम सहित धारि 
|| धरे ले राखति जे सब मेरे कोरी ॥ श्रवणनि सुनत अधिक रुचि लागांते हरिकी बतियां भोरी। सूर 
|| श्यामसों कहति यशोदा दूध पियहु बलि तोरी॥१॥ आज सवार वेन दुदी में वहे दूध मोहिं प्यावे री । | 
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(१६६) सूरसागर । 


सुन मैया मेंतो पय पीवो मोहिं अधिक रुचि आवे री ॥ ओर घेतुकी दूध न पीवों जो करि कोरि 
बनावे री । जननी कहति दूध धोरीको मोको साह करावे री॥ तुमते मोहे आर को प्यारो बारंबार 
मनावे री । सूर श्यामको पय धोरीको माता हितसों ल्यावे री॥ २॥ आछो दूध पियो मेरे तात । 


तातो लगत वदन नाहे प्रशत फक देतह मात ॥ आट 'वरयो अबही मनमोहन तुम्हरे हेत 


बनाइ । तुम पीवो भें नयनन देखो मेरे कुंवर कन्हाइ ॥ दूध अकेली धोरीको हे तनको अति 
हितकारी । सूर श्याम पय पीवन लागे अति तातो दियो डारी ॥ ३ ॥ राग बिहागरो | देखत पय पीवत 
बलराम । तातो लगत डारि तुम दीनों दावानल पीवत नहिं ताम ॥ कबह रहत मोन धरि जल्म 
कबहूं फिरत बँचावत दाम।कब॒हु अघासुर वदन समाने कबई अंध्यारे जात न वा कबहे करत बसुधा 
संब त्रयपद कबहूं देहारे उलंघी न जाइ। प्ट दश सहस गोपिका विलसत वंदावन रस रास रमाइ ॥ 
इहे जानि अवतार धरत ब्रज सुर नर सुनि यह भेद न पाई। राजा छोरि बंदिते ल्याए तिहंलोकपे 
विदित बडाई ॥ युग युग ब्रज अवतार लेत प्रु आखल लोक ब्रह्मांडके नाथ । यई गोप यह 
खाल इह सुख यह लाला कडु तजतन साथ ॥ एइ कान्ह इई वुंदाबन यहे यप्चनी यहे कुज 
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[र। यह बहार करत नाशबासर यइह जनक प्रातपार ॥ यहह आपात बहु नायक एई हे कता 


ससार । रोम राम प्रात अड काट रोवे सुख चूमात यशुमात काह बार॥ पडे कसक बेर सहारयो . 


ब्रह्म रयां कृष्ण अवतार । माखन खात चुराइ घरनत बहुत बार भए नंदकुमार आदे अंत को 
नाह जानतु हरता करता सबके सार । सूरदास प्रस बाल अवस्था तरुण तू रे [नेवार ॥ ४ ॥ 


' राग केदारो ॥ बूलि बलि चरित गोकुलराइ । दावानलको पान कीन्हो पीवत दूध रिसाइ ॥ पूतना हॉ? 


प्राण लान्ह आपुन उर लपटा३इ । कहाते जनना दूध डारत खिजत कछु अनखाइ ॥ धरथो गिरि 
वर दाहनो कर वरत बाह ।प्राइ। शकट भंजन मथन कुच युग कडिन लागत पाइ ॥ तणावत 
अक्राशत परक्या शिलापर जाइ। डरत लाल हंडोरे झुलत हरदेत झुलाइ॥ बकाएुरकी चाच 
फार सब [दर दुखाइ । कार पजरा गहत माहेन अथुरा लत भगाइ॥ बिना दीपक सदन माहियां 
तहा धरत न पाइ । अधाछुर सुख पाठानकर्स बाल बच्छ छड़ाइ॥ लिख्यो कोरे नाग काजर ताहि 
दाख डराइ । नृतत कालीनांग फन प्रांत छुहथ ताल बजाइ ॥ यमलाजुन तोरि तारे हृदय प्रेम 


` बडाई । झटाके पांत पलाश पछत्र देह देत दिखाइ ॥ हरे बालक वत्स नवक्रित हेत दोरी माइ । 


चरत धेनु न मिली तिनको आप दोरे थाई ॥ वृषभ गंजन मथन केशी हने पूंछ फिराइ । 
भजत सखा समेत मोहन देखि व्याई गाइ ॥ गोपनारी संग मोहन कियो रास बनाइ । कहति 
जननी व्याहको तब रहत बदन दुराइ ॥ कहा वरणों कोटि रसना हिये डवि उपजाइ। सूरके 
प्रभु रसिक हरि पर अंग अंग विहाइ ॥ & ॥ अथ गोचारन॥ राग रामकली ॥ आज में गाइ चरावन 
जहाँ । वृंदावनके भाँति भाँति फल अपने कर में खेहों ॥ ऐसी अबाहि कहो जनि वारे देखे 
अपनी भांति । तनक तनक पाँइ चलिहो केले आवत हहे. राति ॥ प्रात जात गेयां ले 
चारन घर आवतह साझ । तुम्हरा[ कमळ वदन कुम्हिळहे रगत धासाह साझ ॥ तरी 
सों मोहि घासु न लागत भूख नही कछ नेक । सूरदास प्रथु कह्यो न मानत पेरे आपनी टेक॥ 


| ॥६॥मंया हा. गाय चरावन जहाँ।तू कहि महर नद्बाबासा बडो भयो न डरहा ॥ 
` तेरे हेत मात मनसुख अरु हलवर सगाहे रहा । बशीवट तर गाइनक स॑ हा सवलत आत सुख 


चे ऱ्य 


पैहों॥ ओदन भोजन दे दधि कांवारे भूंख लगे ते खैहों । सूरदास में साथ सोंह दे जो यसुना जल 


Lo 


न्हेहें ॥ 9 ॥ चले संब गाइ चरावन ग्वाल। हेरी टेर सुनत लरिकनकी दारि गए नंदलाल ॥ 
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हृष्टि न परे कन्हाइ । जान्यो जात खाल संग दारया टराते 
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दृशमस्कन्ध-१० | (१६७) 

यृशुमति घाइ॥ जात चर्यो गेयनके पाछे बलदाऊ कहि टेरत। पाछे आवत जननी देखी फिरि 
फिरि इतको हेरत॥ बल देख्यो मोइनको आवत सखा किए सब ठाढे। पहुँची आइ यशोदा 
रिससों दोउ भुज पकरे गाढे ॥ हळघर कह्यो जानदे मो संग आवहि आज सवारे । सूरदास बलस 
कहे यशुमति देखे राहियो प्यारे ॥ ८ ॥ राग बिरावछ ॥ खेलत श्याम चले ग्वालनसँग । यशुमति 
कहते इंदै घर आई देखो हारे कीने जेजरँग ॥ प्रातहिते लागे एही ढंग अपनी टेक परचोहे । 
देखो जाइ आड बनको सुख कहा परास धरयोई ॥बाखन रोटी अरु शीतल जल यशुमति दियो 
पठाइ । सूर नंद हैँसि कहत महरिसों आवत कान्ह चराई ॥ ९ ॥ राग सारंग ॥ हरि जूको खालिनि 
भोजन स्याई। बुदा विपिन विशद यमुना तट शुचि ज्यांनार बनाई ॥ सानि सानि दधि भातु लियो 
कर सुहद सबनि कर देत । मध्य शुपाळ मंडली मोहन छॉक बाँटिके लेत ॥ देवलोक देखत सब 
कोतुक बाळ केलि अनुरागी । गावत शुनत छुनत सुख करि मनो सूर दुरित दुख भागी ॥५१०॥ 
राग सारंग ॥ वृंदावन देख नंद्मदन अतिहि परम सुख पायो। जहां जहां बाळ गाइ संग डोलत 
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| तहँ तहँ आपुन थायो ॥ बलदाऊ मोको जित छांडो संग तुम्हारे ऐहॉ ॥ कसह आज यशोदा 
छांडयो काल्हि न आवन पेहों ॥ सोबत मोकों हेरिलेइगे बाबानंद दुहाईीसूर श्याम बिनतीकरे 
बलां सखन समेत सुनाई ॥ ११॥ अथ वेतुकबध । राग मेख ॥ सखा कहन लागे हरिसा तब । चलो 
ताळवनको जेथे अब ॥ ता बनमं फल बहुत सुहाए । वेस हम कबहू नाह खाए ॥ असुर 
धेनुक तहाँह रखवारी । चलो कहे इसि बालि बनवारी ॥ विहसत हारे संग चले गुआला । 
नाचत गावत गुण गोपाला ॥ सोयो इतो असुर तरु छाया । सुनत शार तरुते उडा धाया॥ 
'लधरको देखे तिम आवत । थे दोड बलकर जोर चलावत ॥ पकार बाहे बलभद्ठ 
फिरायो । मारि ताहि तरु माहि गिरायो ॥ ओर बहुत ताका पाखारो । हार हलघर 
तेन सबकी सारो ॥ ग्वालन वनफ़ल रुचि सां खाए । बहुरा बृदावनाइ सघाए ॥ हार 
3लघर छाबे वराण न जाइ । सूरदास इह लीला गाई ॥३२॥ रग गाणा॥बुनत आवत धूड चराय । सध्या 
समय सांवरे सुखपर गोपद रज लपटाये ॥ बरह झुकुट के निकट लसाते लट मुप बन राच पाय । 
विलसत सुधा जलद आनन पर उडत न जात उड़ाये॥ विधि बाहन भक्षनका माला राजत उर 
पहिराये ॥ इक वपु रही नाहि बड़े छोटे ग्वाल बने इक दाये । सूरदास माल लाला ग्र्चका जावत 
जन यश गाए ॥ १३ ॥ आजु हरि धेच चराये आवत । मार सुकुट वनमाल विराजत 
पीतांबर फहरावत ॥ जिहि जिहि भांति ग्वाल सब बोलत सांच श्रवणन मन राखत । 
आपुन टेरिलेत नान्हे सुर हरषत सुख पुनि भाषत ॥ देखत नद यशादा राहाण अरु दखत ब्रज 
[ग । सूर श्याम गाइन सँग आये मेया लीनो रोग ॥३४॥ यशुमात दोर लए हार कानया। 
आड गयो मेरो गाइचरावन हों बालिगई निछनियाँ ॥ मां कारण कछु आन्याह बाल बनफल तार 
कन्हेया । तुमहि मिले में अति सुख पायो मेरे कुंबर कन्हेया ॥ कछुक खाइ जा भाव माहन 
देरी माखन रोटी । सूरदास प्रभु जीवहु युग युग हारे हळघरको जॉटी॥ १५॥ रण सारण भ अपनी 
सब गाइ चरेहों । प्रात होत बलके सँग जहो तेरे कहे न झुरहां ॥ ग्वाळ बाळ ल॑ गाइन भातर नकेहु - 
नहि डर लागत । आजुन सोवों नंद दुहाई रोने रहोंगो जागत॥ आर खाल सव गाई चरह म धर 
बेडे रेहों । सूर श्याम अब सोइ रहो तुम प्रात जान में देहों ॥9६॥ राग कदर ॥ बहुत दुस हर साइ 
| । सांझहिते लाग्यो यहि बातहि क्रम कमते मन बोधि लयोरी॥ एक [दवस गर्या गाइ 
| चरावन खालन साथ सवार । अबता सोइ रह्योहे कहिके प्रातहि कहा बिचारे।यहतो सब बलराप्ताह 
शु लागे संग लेगयो लिवाइ।सूर नंद यह कहत महारेसो आवन दे फिरि घाइ ॥ 3७ ॥राग बिहाबर। करु 
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| कलेऊ कान्ह पियारे। माखन रोटी दियो हाथ पर बलि बलि जाउँ हों खाहु लळा रे॥ टेरत खाल 
द्वारके ठढे आए तबके होत सबारे । खेलहु जाइ ब्रजहिक भीतर टर कई जाने जयहु प्यारे॥ रेरे 
उठे बलराम श्यामको आवहु धाइ घेलु बन चारे सूर श्याम कर जोरि मातसा गाइचरावन कहत हमारे) 
॥ १८॥ राग बिलावल ॥ सया रा मोहे दाऊ टेरत | मोका वन फल तार दतह आपुन गयन चरती 
और ग्वाल संग कबह न जेहों वे सब मोहिं खिझाबत । में अपने दाऊ सँग जहों बन देखत सुख 
पावत ॥ आगेदे पुनि ल्यावत चरको तू सुहि जान न देति । सूरश्याम कहे यशुमति भेया 

करि करि केति ॥१९॥ राग सारंग॥ बोलि लियो बळरामहि यशुमति\आवइ लाल सुनहु हरिके गुण 
कालिहिते लंगरयो करत अति॥ श्यामहि जानदेइ मेरे सँग तू काहे डरपावति । में अपने 
ढिगते नहिं टारे जियहि प्रतीति न आवति ॥ हँसी महरि बलकी बातें छुनि बलिहारी या झुखकी । 
जाहु लिवाय सूरके प्रको कहत वीरके रुखकी॥५२०॥राग नट ॥ आति आनंद भयो हरि धाए। टेरत 
गाळ बाळ सब आवहु मेय। मोहे पठाए ॥ उतते सखा हसत सब आत्रत चलहु कान्ह बन देख 
वनमाला तुमको पहिरावाह धातु चित्रतन रेखहु ॥ गाइ लेइ सब घेरि घरनते महर गोपके वाळक । 
सूर श्याम चले गाइ चरावन कंस उरहिकें शाक ॥२१॥ राग सारंग ॥ चरावत वृंदावन हरि गाइ। 
सखा लिए सँग सुबल श्रीदामा डोलतहें सुख पाइ॥ क्रीडा करत जहां तहां सब मिलि आनंद 
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बढ़ाइ बढाइ । बगार गई गया बन वाथान देखा आते बहुता काउ गए खाळ गाइ बन धरन काउ | 


गए बंछरु लिवाइ | आपु हे रह अकेल बनम कहं हलधर रहे जाइ ॥ बेशावट शीतल यपमुनातट 
आंताह परम सुखदाइ। सूर श्याम तब बोठे विचारत सखा कहां बिरमाह ॥ २९२ ॥ बार बा 
हारे कहत मनहि मन अबहि रहे सँग चारत घेनु । खाळ बाल कोड कतहे न देख्यो टेरत नौउ 
लेत दै सेड ॥ आळप्त गात जानि मनमोहन बेठे छाँइ करत सुख चने । अकान रहत कहु सुनत 
नहीं कछु नाहे गा रेभन बालक बनु ॥ तृपावत सुरभी बालक गण कालीदह अचयो जलजाइ। 
निकास आई सब तट ठाढ भए बठ गए जह तहा अकुछाइ ॥ बन घन ढूँढे श्या तहा आए 


गोसुत खाल रहे मुरझाइ । मनमहँ ध्यान करतहा जान्या काळी उरग रहा आई ॥ गरूड ` 


जास कार आइरह्या डुर अतयामा सबके नाथ । अमृत दृष्टि भरि चिते सूर प्रभ बोलि उठे 
गावत हार गाथ ॥ २३॥ आवहु आवइ कान्ह जू पाइ हे सब पेन । कुज कुजमें देखि रहे तृण 
चरात परम सुख चन ॥ ठुमन चढ सब सखा पुकारत मधुर छुनावइ बेन । जानि चापइबाले 
चरन मनाहर काठन कठ मन एन ॥ बार बार अज कान उवारे [पेयो कालादह फेन । 
सूर श्याम संतनहित कारन प्रगट भय सख देन ॥२४॥ राग सारंग॥पाई पाइ हे झया कुंज वृदमें टाळी। 


अवक अपना इटर्क चरावहु जह इटका घाला ॥ आवहु वेगि सकल दुई दिशत कत डोलत. 


अकुलाने । छनि मृढु वचन देखि उन्नत कर इरषि सवे समुहाने ॥ तुम तो फिरत अनतहीं दूँढत ये 
वन फिरति अकेली । ह्वांकी गाइ कोन पर लेहो सघन बहुत ढुम बेली ॥ सूरदास प्रु मधुर 
वचन कहि राखत सबाहि बुलाए । नृत्य करत आनँद गो चारत संवे कृष्णपे आए२९॥राग रामकली|| 
ताते तरकि कटो बनमाली । पशु तन चपल स्वरूप न जानत डोलत चाली चाळी ॥ धारि तन 
सगुण त्रिपद पूरण प्रभु आपु कमल प्रतिपाली । यद्यपि वृषभ सुता पति ताजिक फिरते कुमति 
की घाली ॥ अति श्रम भयो सकल बन ट्ूँढत बन बेली दो जाली । सूरदास संतन जन हरि हि 

इहि अब सबते राली ॥२६॥ नट नारायणी ॥ मोहिं बन छाँडि आए सब खाल । कहाते कहां आइ 
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निकसे करे केसे ख्याल ॥ झुरछि काहे गिरे धरणी कहा यह जंजाळ । में यहां जो आइ देखो परे 
बेहाल ॥ आनि अँचयो जल यए्ुनको तबाहे गए अकुलाइ । निकसिके जब कूल आए गिरि 
प्र सब आइ ॥ प्राण बिनु हम सब भयेते तुमहिं दियो जिवाइ। सूरके प्रभु तुम जहां तहँ हमाहि 
लत बचाइ ॥ २७ ॥ राग गोरी ॥ बळदाऊ कहि श्याम पुकारयो। आवह बेगि चलो घर जये बनहींमें 
पुन होत अध्यारो ॥ ल्याए बोलि सखा हलवरको हसे श्याम मुख चाही । बडी बेर भई तुमहिं 
कन्हैया गाइन लेहु निबाही ॥ हेरी देत चले सब बनते गोधन दिए चलाइ । सरदास प्रश राम 
श्याम दोउ त्रजजनके सुखदाई ॥२८॥ इंदावन प्रवेश शोभा । राग गोरी ॥ वे सुरलीकी टेर सुनावत । 
वृंदावन बसि वासर सब निशि आगम जानि चले ब्रज आवत ॥ सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग 
सखा मध्य मोहन छावे पावत । सुरभी गण सब ले आगे करि कोड टेरत कोउ बेण॒ बजावत ॥ 
केकी पच्छ मुकुट शिर भ्राजित गोरी राग मिले रस गावत । सरश्यामके ललित बदन पर गोरज 
छबि कहे चंद छपावत ॥ २९॥ हारे आवत गाइनके पाछे। मोर मुकुट मकराङ्गत कुंडल 
नयन विशाळ कमळरते आछे॥ सुरली अधर धरन सीखतहें बनमाला पीतांबर काछे । 
गाळ बाल सब वरण बरणके कोटि मदनकी छबि कियो पाछे॥ पहुँचे आइ श्याम त्रजपुरम वराह 
चले मोहन बळ आछे।सूरदास प्रथु दोउ जननी मिलि लेति बलाइ बोलि सुख वाछे ५३०॥राग कल्याण 
आनदसांहेत सबवे चर आए । घन्य यशोदा तेरो बारो हम सब मरत जिवाए ॥ नर वषु घर देव 
यह कोऊ आइ लियो अवतार । गोकुल खाळ गाइ गोसुतके एई राखनहार ॥ पय पावित पूतना 
निपाती तुणावत इदि भांत। वृषभासुर वत्सासुर मार्यो रामकृष्ण दीउ आत ॥ जबते जन्म 
छियो ब्रज भीतर तबते इंहे उपाइ । सूर श्यामके बल प्रतापते बन बन चारत गाइ ॥ ३३ ॥ 
तुम्‌ कत गाइ चराबन जात । पिता तुम्हारो नंद महरसों जाके यशुमति सी हे मात ॥ खेळत रुह 
आपने घरम माखन दवि भावे तब खात । अश्चत वचन कहो सुख अपने रोम रोम घुळाकेत सब 
गात॥ अब काहूक जाहु कहू जनि आवतिहे युवती इत रात। सूर श्याम मेरे ननन आगे रहो 
काहे कहू जातहो तात ॥ ३२॥ मेया हों न चरेहों गाइ। सिंगरे खाल घिरावत मोस मेरे पाई 
रोइ ॥ जो न पत्याहि पूछ बलदाउदि अपनी सोंह दिवाइ । यह सुनि सुनि यशुमति खालनिको 
गारी देत रिसाइ ॥ में पठवत अपने लरिकाको आवे मन बहराइ । सूर श्याम मेरो आति बालक 
मारत ताहिरि गाइ ॥ ३३ ॥ बल मोहन बनते दोउ आए। जननि यशोदा मात रोहिणी इराषि 
दुहुनि दोउ कंड लगाए ॥ काहे आञ्ज अबार लगाई काहे कमल वदन कुँभिलाए । भूखे भए 
आजु दोउ भेया प्रात कलेङ करन न पाए॥ देखह जाइ कहा जन कियो यशुमाति राहाण तुरत 
पढाई । म अन्हवाए दति दुहुनको तुम भीतर आति करो चडाई ॥ लकुट लिया मुरला कर 
लीन्हे इलषर दियो बिषान । नीलांबर पीतांबर लीन्हें सेति ` धरति कारे प्रान ॥ मुकुट उतार 
धरयो मंदिर ले पॉछतिहे अंग घात । अरु बनमाल उतारति गरते सूर श्यामक मात ॥ ३४॥ 
अंगअभूषण जननि उतारति । दुलरी ग्रीव माल मोतिनकी केउर ले सुज श्याम निहारात ॥ क्षुद्रा- 
वली उतारति कटिते सति धरति मनह्दीमन वारति । रोहिणि भोजन कण्डु चेंडाई बारबार 
काहि कहि करि आरति ॥ भूखे भए श्याम हलधर ए यह कहि अंतर प्रेम विचारात । सुरदास प्रश्न 
मात यशोदा पट छै दुहॉने अंगरज झाराति ॥ ३५ ॥एदोऊ मेरे गाइ चरेया । 
मोळ बिसाहि लये में तुमको तब दोउ रहे नन्हेया ॥ तुमसों टहल करावति निरी दिन और न टह- 
"¬ हल | | 
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ल करेया । यह सुनि श्याम हैसे कहि दाऊ झूठहि कहतिहे मैया ॥ जानि परत नहीं साँच झुठाई | 
घेठचरावत रहे झुरेया । सूरदास प्रभु कहति यशोदा में चेरी कहि लेति बलेया ॥३६॥ राग कल्याण ॥ यह 
कहि जननि ढुहुनि उर लावाति । सुमनसुत अंग परासि तरनि जल बाले बलि गई कहि कहि अन्हवा 
वति॥ सरस बसन तनु पोछि गई ले पटरसके जेवनार जेंवावति । शीतल जळ कपूर रस रचयो 
झारी कनक लए अँचवावति ॥ भरयो चरू मख धोय तुरतही पीरेपान बीरी मुख नावति । सूर श्याम 
सुख जानि मुदितमन सेज्यापर संग ले पोढावाति ॥३७॥ राग बिहागरो| सोबत नींद आइ गई श्यामहि। 
महरि उठी पोढाइ दुहुंनको आपु लगी ग्रहकामहि॥वरजतिहे घरके सब लोमनि हरये लेले नामहि। 
गाढे बोळ न पावत कोऊं डर मोहन बलरामहि ॥ शिव सनकादि अंत नहि पावत भ्यावतहें निशि 
| जामहि । सूरदास प्रभु त्र सनातन सो सोवत नंदधामहि॥ देखत नंद कान्ह आति सोबत । 
भूखे भए आजु बन भीतर यह कहि कहि सुख जोवत ॥ कह्यो नहीं मानत काहूको आप हटी दोउ 
बीर । बार बार तनु पोंछत करसों अतिहि प्रेमकी पीर ॥ सेज मैंगाइ लई तहां अपनी जहां 
श्याम बलराम । सूरदास प्रश्न! ढिग सोये सँग पोढ़ी नेदवाम ३८ ॥ जागि 
उठे तब कुंवर कन्हाई। मेया कहां गई मो ढिगते सँग सोवत जान्यो बलभाई॥ जागे नंद || | 
यशोदा जागी बोलि लिए हारे पास । सोबत झिंझिक उठ्यो काहेते दीपक दियो प्रकाश ॥ सपने 
कूदि प्रयो यसुनादह काहू दियो गिराई। सूर श्यामसां कहति यशोदा जिनिहो लाल डराई॥ 
॥ ३९॥ राग गोरी ॥ में बरजो यमुनातट जात । सुधि रहिगई न्हातकी तेरे जिनि डरपो मेरे तात॥ 
नंद उठाइ लियो कोराकरि अपने संग पोढाइ । वृदावनमें फिरत जहाँ तहे केहि कारण तू जाइ॥ 
अब जिने जंहो गाइ चरात्रन कहांको रहत बलाइ सूर श्याम दंपति बिच सोए नींद गई तब आइ॥ 
॥ ३९ ॥ राग कल्याण ॥ सपनो सुनि जननी अकुलानी ॥ दंपति बात कहत आपुसमें सोअति शारँ- 
गपानी ॥ या त्रजकी जीवाने यह ढांदा कह देख्यो याहे आजु ॥ गाइ चरावन जान न 
दीजे याको हे कह काजु ॥ ग्रह संपति द्रे तनक ढोंटो ना इनहीं लो सुख भोग । सूर श्याम 
बन जात चरावन हँसी करत सब लोग ॥४१ ॥ राग भेखी ॥ यहि अंतर भिनुसार भयो । तारागण 
सब गगन छपाने अरुन उदित अंधकार गयो ॥ जागी महरि काज गृह लागी निशिको सब 
- भाळे गया । प्रातस्नान करन यसुनाको नदाहि तुरत उठाइ दया॥ मथानिहारे सब ग्वाले बोलाई 
` भोर भयो उडि मथो दह्यो । सूर नंद घरनी आपुनहू मथति मथानी नेति गह्यो ॥ 8२ ॥ अथ कंस 
कमलके फूल मॅगाए, कालीदमन लीला अध्याय पोडश ॥ राग विळावछ ॥ नारदसों नृप करत बिचार । श्रजमें ये 
दोउ कोउ अवतार ॥ नदसुवन बलराम कन्हाहे । इनकी गति में कळू न पाई ॥ तृणा 
- वतंसों दूत पढाए । ता पाळे कागासुर धाए ॥ बकी पढाइ दई पहिलेही । ऐसेनको बलु 
वैसेहि लेही॥ उनते कळू भयो नहिं काजा । यह सुनि सुने मोहिं आवति लाजा ॥ अब झुनि तुम | 
इक बुद्धि बिचारहु । सर श्याम बलरामहि मारहु॥४३॥ नारद ऋषि तपसां यह भाषत । वेहे काल | 
तुम्हारे प्रगटे काहेते तुम उनको राखत ॥ काली उरग रह्यो यछुनाम तहते कमळ भगावहु | दूत | 
|| पठाय देहु त्रजऊपर नदाहि अति डरपावहु ॥ यह सुनिर्के ब्रज लोग डग वाड सानह यह बात। | 
` | पुहुप लेन जहे नंद ढोंटा उरग करे तहां घात ॥ यह सुनि कंस बहुत सुख पायो भली कही इह भोहिं। | 


| मूरदास प्रभको युनि जानत ध्यान करत मन एहि॥४४॥ राग एदी ॥ कस बुलाई इते एक लीन्हो | 
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| फूल मंगाए पत्र लिखाइ ताहि कर दीन्हो ॥ यह कहियो ब्रज जाइ नंदसों कंसराज 
` | अतिकाज मँगाए । तुरत पठाइ दियेही बनिहे भली भांति कहि कहि समझाए ॥ यह अंतयोगी 
` | जानी जिय आपु रहे बन खाल पठाए। सर श्याम त्रजजन सुखदायक कंस काल जिय हरष बढाए॥ 
॥४९॥ राग रामकली ॥ खेलन चले नंद्कुमारीदूत आवत जानि ब्रजमें आपु दीन्ह्यो टार ॥ नंद यमना 
न्हाई आए महरि ठाढी द्वार । नृपति दूत पठाइ दीन्झ्यों चल्यो ब्रज अहंकार ॥ महर पेठत 
सदन भीतर छींक बाई थार । सूर नंद कहत महरिसां आज कहा बिचार ॥४६॥ राग गृहो॥यह सुनि 
कंस सुदितमन कोन्हां। दूतहि प्रगट कही यह बाणी पत्र लिखाइ नंदको दीन्हां ॥ 
कालीदइके कमल मंगावहु तुरत देखि यह पाती । जैसे काल्हि कमल ह्यां पहुँचें तू कहियो यहि 
भाती ॥ यह सुनि दूत तुरतही वायो तब पहुँच्यो ब्रज जाइ । सूर नंद कर पाती दीन्हा दूतकह्यो 
सम्झाई ॥ ४७ ॥ राग गृही ॥ पाती बांचत नंद डेराने। कालीदहके फूल मँगाए सुनी सबनि त्रजलोग 
वराने॥जो मोको नहिं फूल पठात्रह तो ब्रज करों उजारी।महर गोप उपनंद न राखो सबहिन डारों 
मारी॥पुहुप देहु तो बने तुम्हारी नातरु गए बिलाइ सर श्याम बळ मोहन तेरे माँगों उनहिं घराइ॥४८॥ 
॥ राग विठावळ नद्‌ सुनत घुरझाइ गए।पाती बांची सुनी दूत सुख यह बाणी सुनि चकित भएीबळ मो 
खटकत वाके मन आज कही यह बात। कालीदह के फूल कहो धों को आने पछितात॥ ओर गोप 
सब नंद बुलाए कहत सुना यह बाते । सुनइ सूर तूप ढग यह आया बल मोहन पर घात ॥ ४९ ॥ 
रगजेतश्री॥ आपु चढे ब्रजऊपर काली । कहां निकसि जए का राखें नंद कहत बेहाली ॥ मोह नहीं 
जियको डर नेकड दोउ सुतको डरपाऊ। गाउँ तजों कहुँ जाउँ निकसि ले इनहीं काज पराऊं ॥ 
अब उबार नाहि दीखत कतं शरण राखिं को लेइ। सूर श्यामको बरजति माता वाहिर जान न देइ । 
॥५५०॥ राग आसावरी ॥ नंदघराने त्रजनारि विचारति । अजाहि बसत सब जनम सिराने ऐसे कंस 
करी नाहे आरति ॥ कालीदहके फूल मँगावत को आने धो जाई । त्रजवासी नातरु सब मारों बांधों 
बलन कन्हाई ॥ यह कइतहि दोउ नेन ढराने नंद घरनि दुखपाह। सूर श्याम चितवत मातामुख 
बूझत बात बनाइ ॥ ५१ ॥ बूझह जाइ तातसों बात । म॑ बलिजाउँ मखाराबेंदकी तुमही काज 
स अकुलात ॥ आए श्याम नेदपे वाह जान्यो सात पिता अकुलात। अबहीं दारे करों दुख 
इनको कंसाहिं पे देउँ जलजात ॥ मोसों कहो बात बाबा यह बहुत करत तुम सोच बिचार। कहा 
कहो तुमसों मेरे प्यारे कंस करत कछु तुमको झार जबते जनम भयो हारि तेरो कितने करवर टेरे 
कन्हाई। सुर श्याम झुलदेवानि तोको जहां तहां करि लिए सहाई ॥ ५२ ॥ राग विलावल ॥ तुम्ह 
कहत जो करे सहाई । सो देवता संगही मेरे त्रजते अनत कहूं नाहे जाई ॥ वह देवता कंस 
मारेगो केश धरे धरणी चिंसि आई । वह देवता मनाबहु सब मिलि तुरत कमल जो देइ पठाइ ॥ 
बाबा नंद झखत केहि कारण यह कहि माया मोह अरुझाई । सूरदास प्रथु मात पिताको 
तुरतहि दुख डारयो बिसराई ॥ «३ राग नट ॥ खेलन चले कुँवर कन्हाइ । कहत घोष निकास जेए 
तहां खेले धाई॥ गंदखेलत बहुत बनिहे आनो कोई जाइ । घरही गए सखा दामा गेंद तुरतही 
ल्याइ ॥ अपने कर ले श्याम देख्यो अतिहि हरष बढाइ। स्रके प्रश्न सखा लीन्हें करत ख बनाइ 
[ES खेळत श्याम सखा लिय संग । इक मारत इक रोकत गदादे इक भागत कार नाना रंग॥ 
| मारु परस्पर करत आपुर्मे अति आनंद भए मनमाहि । खेलतहीम श्याम सबनिको यघुनातटको 
|| हीन्हे जाहि॥ मारि भजत जो जाहि ताहि सो मारत लेत आपनो दाव । सूर श्यामके 
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गुणको जाने कहत और कछु ओर उपाव ॥ ९५ ॥ राग गोरी॥ लेगए टारि यषुनतट ग्वालनि।आपुन 
जात कमलके काजहि संखा लिए संग ख्यालनि ॥ जोरा मारे भजत उतहीका जात यूमुनक तार। 
इक धावत पाछ उनहाक पावत नहा अधार ॥ रागाट करत तुम खळूतहास परा कहा यह बाने । 
सर श्यामसां कहत खाल सब तुमह भले करि जानि॥ ५६ ॥ श्याम सखाको गेंद चलाइ । 
श्रीदामा घुरि अंग बचायो गेंद परयो कालीदह जाई॥ धाइ गह्यो तब फेंट श्यामकी देह न मेरो 
गद मगाइई। ओर सखा जिनि मोको जानो मोसो जिनि तुम करो हिडाई ॥ जानि वाझ तुम गः 
गिरायो अब दान्हहां बन कन्हांह।सर सखा सब हसत परस्पर भला करी हार गद्‌ गिराइ& ७ सार 
फट छाड दइ मरा श्रीदामा । काइका तुम रार बढ़ावत तनक बातके कामा ॥ मेरो गेंद लहु ता 
बदल बाह गहतकत धाइ। छोरो बडो न जानत काहू करत बराबरि आइ ॥ हम काहेफे तुमरि 
बराबरि बडे नंदके पूत । सूर श्याम दीन्हेही बानिहे बहुत कहावत धूत ॥ राग कल्याण ॥ तोसों कहा 
जताई कारहा । जहा करा तह देखा नाह कहा तासा में लारहे[॥ सुह संभार तू बोलत नाई 
कहत बराबारे बात। पावहुगे अपनो कियो अवही रिसन कँपावत गात॥ सुनह श्याम 
तुमहू - सारे नाही एसे गये बिलाइ । हमसां सतर होत सूरजप्रथु कमल देह अब जाइ॥ 
॥ ५८॥ हमही प्र सत्रात कन्हाई । प्रथमहि कमल कसको दीजे डारइ हमहि मराई ॥ 
सांच कहां में तुमहि श्रीदामा कमलकाज मै आयो । कहा कंस बपुरो केहि लायक जाको मोहि 
डरायो॥ अघा बका केशी शकटाइुर तृणा शिला पर डारयो। बकी कपटकरि प्यावन आइ ताको 
तुरत पछारयो ॥ कालीदह जल छुवत मरे सब सोइ काली धरि ल्याऊँ । सूरदास प्रथु देहधरेको 
गुण प्रगट एह ठाऊ ॥ ९९ ॥ राग सारठ ॥ [रसकार लीन्ही फॅट छेडाई । सखा सते दखतह ०6 
आपुन चढ़े कदमपर घाई ॥ तारी ददे हसत सब मिलि श्याम गए तुम भाजि डराई । रोवत चले 
श्रीदामा घरका यशुमति आगे कहाँ जाइ ॥ सखा सखा कहि श्याम पुकारयो गेंद आपनो लेहु 
न आइ।सूर श्याम पाताब्र काछ कूद पर दृहम भहराई ॥९६०॥ राग गारी॥ हाइ हाइ करि सखाने 
पुकारा । गंदकाज यह करी श्रीदामा नंदमहरको होटा मास्यो ॥ यशुमति चली रसोई. भीतर 
तबाह खाले इक छाको । ठठाके रही द्रारंपर ठाढी बात नही कछु नीकी ॥ आइ अजिर निकसी बैद 
रानी बहुरो दोष मिटाइ । मजारी आग दे निकसी पुनि फिर आगन आइ ॥ व्याकुल भई निकसि 
गई बाहिर कहाँ घां गयो कन्हाई । बाया काग दहिनो खर झूकर व्याकुछ घर फिर आई॥खन भी 
तर खन बाहिर आवाति खन आगन इहि भांति।सर श्यामको टेरत जननी नेक नहीं मन शांति। 
॥ ६१ ॥ देखे नद्‌ चले चर आवत । पठत पारे छींक भई बाई रोइ दाहिने थाह सुनावत फटकत 
श्रवन श्वान द्रारे पर गगरी करत लराइ। माथ पर दे काग उडाने। कुशणुन बहुतक पाइ॥ आए 
नंद चरहि मनमार व्याकुळ देखी नारी । सूर नद युवतीसों ब्ूझत बिन छबि वदन निहारो ॥ ६२॥ 
` | यग नट|| नंद घरनिसों बूझत बात। वदन झुराय गया क्यों तेरो कहा. गथा बल मोहन तात ॥ 
भीतर चली रसोई कारण छींक परी तब आगन आई । पुनि आग ह्वै गई मंजारी आर बहुत कुश 
` | गुन में पाई ॥ मोहिं भए कुशगुन घर पेठत आजु कहा यह समझे न जाई। सूर शयाम गए 
EE कहां घो. बार बार बूझत नँदराई॥ ६३ ॥ महरि महर मन गए जनाइ । खन भीत्र 
| खन आगन ठाढे खन बाहर देखते जाइ॥ यहि अंतर सब सखा पुकारत रावत. आए ब्रजका 


` | धाहआत्र गए नंद घरदीको महारे महरसों बात सुनाइ ॥ चकित भई दीड बुझन छागे कहो 
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बात हमको समुझाई । सूर श्याम खेलतहि कदमचाडि कूदिपरे कालीदह जाई ॥ ६४ ॥ राग सोरठ॥ 
| सपनो प्रगट कियो कन्हाई । सोवतही निशि आज डराने हमसों यह कहि बात सुनाई ॥ धर" 
णिपरी मुरझाइ यशोदा नंद गए यसुनातट घाइ। बालक सब नंदहि सँग घाए ब्रज घर जहाँ तहँ 
शोर मचाइीत्राहि त्राहि करि नंद पुकारत देखत ठोर गिरे भहराइ । लोटत धरणि परत जलभीतर सर 
श्याम दुख दियो डुढ़ाइ ॥ ६०॥राग गोरी॥ब्रजवासी यह सुनि सब अथि । कहां परयो गिरि कुंवर कन्हाई 
बालक ले सो ठोर दिखाये ॥ सनो गोकुल कियो श्याम तुम यह कहि लोग उठे सब रोइ। नंद 
गिरत सबहिन धरि राख्यो पाँछत वदन नीर ले धोइ ॥ त्रजबासी तब कहत नंदसों मरणभयो 
सबहीको आइ। सूर श्याम बिलको बसिहे ब्रज धूग जीवन तिद भुवन कहाइ ॥ ६६ ॥ महरि 
पुकारति कुंवर कन्हाई । माखन घरचो तिहारेहि कारण आजु कहाँ अमसेर लगाई ॥ अति कोमल 
तुम्हरे सुखलायक तुम जेंबह मेरे नैनजुडाइ । थोरी दूध ओटि हे राख्यो अपने कर दुहि गए बनाइ॥ 
ब्रजति ग्वारि यशोदाकों सब यह कहि कहि नाके यदुराइ । सर श्याम सुत विरह मातक्रे यह वियोग 
व्रण्यो नहिं जाइ ॥ ६७ ॥ राग गोरी ॥ माखन खाहु लाल मेरे आई । खेलत आजु अबार लगाई ॥ 
बेठहु आइ संग दोउ भाई । तुम जेंवहु मेया बलि जाई॥ सद माखन अति हित में राख्यो आजु 
नहीं नेकहु तें चाख्यो ॥ प्रातहिते में दियो जगाइ। दैतवाने करि जु गए दोउ भाइ ॥ में बेठी तुव 
पथ निहारों आवह तुम पर तनु मनु वारों॥ ब्रज युवती सब साने ए बानी । रोवत धरणि परीं 
अकुलानी ॥ शोकसिु बेठी नँदरानी। सुधि बुवि तनक सबै डुलानी॥ सूर श्याम लीला यह कीन्हो 
सुखके हेत जननि इख दीन्हो ॥ ६८॥ राग नट ॥ चोकिपरी तनकी सुवि आई । आज कहा ब्रज 
शोर मचायो तब जान्यो दह गिंरो कन्हाई॥ पुत्र पुत्र कहिके उठि दोरी व्याकुल यघुना तीरहि धाइ । ब्रज | 
वनिता सब संगहि लागीं आइ गए बल अग्रज भाई॥जननी व्याकुल देखि प्रबोधत धीरज करि नीके 
यदुराई। सूर श्यामको नेक नहीं डर जिनि तू रोवे यशुमति माई ॥६९॥ राग विखाबछ)ब्रजवासी सब उठे 
पुकारी।जल भीतर कहा करत छुरारी॥ संकरमें तुम करत सहायाअबक्यों नहीं बचावत आय॥माता 
पिता अतिहि दुख पावतीरोइ रोइ सब कृष्ण बुलावत॥ हलघर कहत सुनहु बजवासी । वे अंतयामी 
`आविनासी ॥ सूरदास प्रभु आनेंदरासी । रमासहित जलहाके वासी ॥५७०॥ राग एहो। आति कोमल 
तनु धयो कन्हाई।गए तहा जहाँ काली सोवत उरगनारि देखत अङुलाई॥कद्यो कॉनको वालकहे तू 
बार बार कहि भाग न जाई।छिनकाहिमें जरि भस्म होयगो जब देखे उठि जागि जभाइ।उरगनारिकी 
णी सुनिके आप हँसे मनमें मुसकाइ।मोकां केस पठायो देखन तू याको अब देहि जगाइ॥ कहा केस 
दिखरावत इनको एक फूंकहीमें जरिजाय।पाने पाने कहत सूरक प्रभुको तू अब काह न जाइ पराइ७) 
राग गुंड मार ॥ कहा डर करों यहि फनीको बावरी।कह्यो मेरो माने छाडे अपनी बानि अबहीं परदि 
जानि टेक सब रावरी ॥ तोहि देखि मोहि मया आतिही भई कोनको सुवन तू कहाँ आयो । मरा 
वह कंस निवेश वाको होइ कह्यो यह केस तोकां पठायो ॥ कसको माहा घराणे निरवारिह अमर 
उद्वारिरों उरग चरनी । सूर प्रभुके वचन सुनत उरगनि कद्यो जाह अब क्या न मति भई मरना ॥ 
॥ ७२॥ राग मारू ॥ झिरकिके नारि दे गारे गिरिवारि तब पूछ पर लात द आह जगाया। उत्थो 
अकलाइ डरपांइ खगराइको देखि बालक गवे अति बढायों॥ पूछ राखी चाप रसाने काळी 
कांपि देखे सब सांपि ओसान भूले । एँछ लीन्हों झटाके परानिसा गहि पटाके फू कह्यो छटकि 
करि क्रो फूले ॥ करत फनचात विषजात अतुरात अति नार जारजात नाह गात परस। 
[CS MMMM. | 
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R सूरके प्रथ श्याम लोकाभिराम बिन जानि अहिराज विषज्वाल परसे ॥ ७३ ॥ 
|| ॥ राग न०॥इंनकों ले ब्रजलोग दिखाऊं। कमल भार इनहीपे लादों इनको आएं जनाऊं ॥ मात पिता 
अतिही दुख पावत द्रशन दे मन हरष कराऊं। कमल पठाइ देउँ नपराजहि कालि क्यो 
त्रनऊपर धाऊं॥मन मन करत बिचार श्याम यह अब कालीको दाव दिखाऊं। सूरदास प्रभुकी यह 
बाणी त्रजवासिनको दुख बिसराऊं ॥ ७४ ॥ राग कान्दरो॥ उरगनारि सब कहत परस्पर देखड या 
बाळककी वात । विषज्वाला जले जरत यएुनको याके तन लागत नहि तात ॥ यह कछ यंत्र 
मंत्र हे जानत अतिही सुंदर कोमलगात । यह अहिराज महाविषज्वाल[ कितने करत सहसफन 
घात॥छअत नहीं तनु याको विष कहुँ अबलों बच्यो पुण्य पितु मात । सूर श्याम सों दाँव बतायो 
` कालीअंग लपेटत जात॥७«॥राग बिलावल उरग लियो हारिको लपटाइ । गवे वचन कहि कहि मख 
भाषत मोका नहिं जानत अहिराइ ॥ लियो लपेटि चरणते शिखलें अति यहि मोसो करी ढिठाई । 
चंपी पूंछ छुकावत अपनी युवतिनकी नहिं सकत दिखाई ॥ प्रस अंतयामी सब जानत अब 
डारों यह सकुच मिटाइ॥सूरदास प्रथु तनु विस्तारयो काली बिकल भयो तब जाइ॥७६॥राग कान्हरो॥ 
जबाद श्याम तनु अति विस्तारयो। पट परात टूटत अँग जान्यो शरण शरण अहिराज पुकारयो॥ 
यह बाणी सुनतहि करुणामय तबाहि गए सकुचाई।इहे वचन सुनि हपदसुता घुख दीन्हो बसन बढ़ाई॥ 
इहे वचन गजराज सुनायो गरुड छाँडि तहां धाये।यंहे वचन सुनि लाखागहमें पांडव जरत वचाये॥ 
यह बाणी सहिजात न प्रशसा एसे परमकृपालसूरदास प्रभु अंगसकोरचो व्याकुल देख्यो व्याल॥ 
॥ ७७॥ राग गौरी॥ नाथत व्याळ विलंब न कीन्हों। पगसों चापि चीच बल तोर्चो फोरि नाक करसें 
गहि लीन्हा ॥ कूदिचढे ताके माथेपर काली करत बिचार। वणन सुनी रही यह बाणी ब्रज 
| है अवतार ॥ तेइ अवतरे आइ गोकुल में में जानी यह बात। अस्तुति करन लग्यो सहसोंफन धन्य 
धन्य जगतात ॥ बार बार कहि शरण पुकारयो राखि राखि गोपाल । सूरदास प्रथ कहत सकुचि 
गए शरण कहत तब व्याल ॥ ७८ ॥ राग बिलावल देखि दरश मन हरप भयो। परण ब्रह्म सनातन 
तुमही ब्रज कृष्णा अत्रतार लयो॥श्रीइ॒ख कह्यो अजो लो तुम नहिं जाने ब्रह्म अवतार । ओर कोन 
जो तुमरसो बांचे सहसफननिकी झार ॥ अनजानत अपराध किये बहु राखि शरण मोहिं ले 
` || सरदास प्रश्न धनि मरे फन चरण कमल जहां देहु॥७९॥राग गौरी ॥ अब कीन्हों प्रथ मोहि सनाथ। 
` || कोट कोटे कोटहु सम नाही दरशन दिये जगतके नाथ ॥ अशरन शरन कहावतहो तम कहत 
सुनी भक्तन मुखबात । ये अपराध क्षमा सब कीजे धग मेरी बुधि कहत डरात ॥ दीनवचन सुनि 
काली्रखत चरण घरे फन फन प्रति आप। सूर श्याम देख्यो अहि व्याकुल सुख दीनो मेटे बय 
ताप ॥ ५८० ॥ यशुमति टरति कुवर कन्हेया। आगे देखि कहति बळरार्माह कहां रह्यो तुमभेया॥ 
मेरे भैया आवत अबही तोहि दिखाऊं मेया । धीरज करहु नेक तुम देखड यह सुनि लेति 
` || बलेया॥ पुनि यह कहति मोहि परबोधत धरणि गिरी मुरझेया । सर विना सुत भइ अति व्याकुल 
|| म्र बाल नन्हेया॥८१॥राग सारंग॥भरोसो कान्हको है मोहिं। सुन यशुदा कालीके भयते तू जिनि व्या- 
| कुल होहि॥पहिले पूतना कपटके आई स्तनानिविषया पोहि। वह वैसी ज्यों प्रबल दे दिनके बालक मारि 
न || दिखावत तोहि ॥ अवा बका धेवुक तृणावते केसीको बल देख्यो जोहि। सात [दिवस गावृषन 
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| खेले सो सुरत्यो नाहि अब ॥ तेरे नीर शुची जल जो हें खार पनार कहावे । हरि वियोग कोड 


पाँउ न देंहे को तट बेणु बजावे ॥ भरि भाद जो राति अष्टमी सो. दिन क्यों न जनावै । सूरदास 
के ऐसे ठाकुर कमलफूल ले आवे ॥ ८३ ॥ ब्रजवासी सब भए बिहाल। कान्ह कान्ह कहि कहि 
टेरतहें व्याकुल गोपी खाल ॥ अब को बसे जाइ ब्रज हरि बिन पृगजीवन नर नारी । तुमबिठ यह 
गतिभई सबनिकी कहां गए बनवारी ॥ प्रातहिते जल भीतर पेठे होन छमग्यो मुगयाप । कमल 
लिये सूरज प्रभु आवत सबसों कहि बलराम ॥ ८४ ॥ राग नर ॥ आवत उरग नाथे श्याम । नंद 
यशोदा गोपी गोपनि कहतंहे बलराम ॥ मोर मुकुट विशाल लोचन श्रवन कुंडल लोळ । कटि 
पीतांबर भेष नटवर निते फन प्रति डोळ ॥ देव दिवि दुंदुमि बजावत सुमन गन वरपाइ । सूरश्याम 
बिलोकि त्रजजन मात पिता सुख पाइ ॥ ८& ॥ राग नद॥ मात पिता मन हरप.बढ़ायो । मोर मुकुट 
पीतांबर काळे देख्यो अतिहि निकट जब आयो।दिव व्योम दुदुभी बजावत गावत फनपर नितेत श्याम 
त्रजवासी सब मरत जिवाए हरपि उठी सब वाम ॥ शोक सिधु बहिगयो तुरतही सुखको सिंधु 
बढायो । सूरदास प्रथु कॅसानिकेदन कमल उरग पर ल्यायो ८5 ॥ राग कान्हरो॥ फन फन प्रति 
नितेत नँदनंदन । जल भीतर थुगयाम रहे कहुँ मिटयो नहीं तनु चंदन ॥ उहे काछनी कटिपीतां- 
बर शीश झुछुट अति सोहतामनो गिरि ऊपर मोर अनंदित देखत ब्रजजन मोहत॥अमर थके अमर 
ललना सँग जयजयघध्वनि तिहँलोक।झूरश्याम काली पर नितेत आवत ब्रजकी बोक॥८७॥राग सोख॥ 
गोपाळराइ नितेत फन प्रति ऐसे । मनो गिरिवर पर बादर देखत मोर अनंदत जेसे॥डोलत मकुट 
शीशपर हारके कुंडल मंडित गेड।पीत वसन दामिने तनुघनपर तापर सुर कोदंड॥उरगनारि आगे सब 
ठाढी मुख सुख अस्तुतिगावें। सूर श्याम अपराध क्षमहु अब हम मांग्यो पति पावं॥८८॥बहुत कृपा एदि 
करी गुसांइ।इतनी कृपा करी नहि काहू जितने लिये राखि शरनाईीकृपाकरी प्रहद भक्तको हुपदसुता 
पति राखी। आह सुखते गजराज छुडायो वेद पुराणन भाषी ॥जो कछु कृपा करी कालीको सो काहू 
नहिं कीन्हों । कोटि ब्रह्मांड रोमप्रति अंगनि ते पग फन प्रति दीन्हो ॥ चरण शीशधरि शेष गब करि 
भार अधिक संभारचो। पूरण कृपा करी म्ररजप्रथ पग फन फन प्रतिधारयो ॥८९॥गण सोरठ॥ ठाढे 
देखतहें ब्रजवासी । कर जोरे अहिनारि विनयकरें कहत धन्य अविनासी ॥ जे पद कमळ रमा उर 
राखति परसि सुरसरी आई । जे पद कमल शंभ्रकी संपति फन प्रति धरे कन्हाई ॥ 
जे पद परासि शिलाउद्वारी पांडवगृह फिरि आए । जे पद कमल भजन महिमाते 
जनप्रहलाद्‌ बँचाए ॥ जे पद्‌ ब्रज युवतिन सुखदायक तिहूँ भवन घरे बावन । सूर श्याम ते पद 
फन फन प्रति नितेत अहि कियो पावन ॥ «९० ॥ ऐसी कृपा करी नाहे काहू । खंभ प्रगटि प्रहद 
बचायो ऐसी कृपा न ताहू ॥ ऐसी कृपा करी नहि गजको पाइँ पायदे धाए। ऐसी कृपा तबहु 
नहिं कीन्हीं नृप बंदते छुडाए ॥ ऐसी कृपा करी नहिं तब तिय नगनसमयं पति राखी । ऐसी 
कृपा करी नहिं भीषम परतिज्ञा सतभाषी॥ पूरण कृपानंद यशुमतिको सो पूरण एहि पायो। सूर 
दास प्रभ धन्य कंस जिन तुमसों कमल मँगायो॥९१॥ राग कान्हरी॥ सुनहु कृपानिधि जैसी कृपा 
तुम या काली पे कीन्हो। इती बडाई कबहुँ न केसो नहिं काहूको दीन्हो ॥ जिन पदकमल सुक्त 
जळपरस्यो अजहुँ घरे शिवशीशाते पद प्रगट घेरे फन फन प्रति धन्य कृपा जगदाश ॥ एक अडको 
भार बहतहै गर्व धरयो जिय शेष । येही भार अधिक सह्यो अपने शिर अमित अंडमय भेष ॥ सुर 


` || नर असुर कीट पशु पंछी सब सेवक प्रु तेरे। सूर श्याम अपराध क्षमहु अब या अपने 
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गहिके गोपी उर लाए ॥ जे पदकमल युविंछिर पूजे राजसय पेचलिआए। जे पदकमल पितामह 
भीषम भारत में देखनपाये ॥ जे पदकमरू शास्र चतुरानन हदयकमळ अंतर राखे । जे पदकमल 
 रमाउर भूषण वेद भागवत सुनि भासे। जे पदकमल लोकपावन अय वलिराजाके पीठ 
धरे ॥ ते पद कमळ सरके स्वामी कालीफनपर निते करे॥ ९३ ॥ गिरिधर जजधर मरलीधर 
धरनीधर पीतांबर धर सकट धर गोप धर उरगघर । शंखथर सारंगवर चक्रधर गदाधर 
रस धेरे अधर सुधाधर ॥ कंबुकंठवर कोस्तुभमणिधर बनमाला धर कालीफनप्रति 
चरणधर । सरदासके प्रभु जगतधर भक्तवर दुष्कसकेश घर ॥ ९४ ॥ गरूड घासत जो 
ह्यां आयोतो प्रथु चरण कमल फन फन प्रति अपने शीश घराये ॥ धनि ऋषि शाप दियो खंग 
पतिका ह्यां तब रह्यो छपाइ। प्रध्ुवाइन डर भाजि बँच्यो अहि नातर लेता खाइ ॥ यह सुने कृपा 
करी नदनंदन चरणचिह प्रगटाए। सूरदास प्रभु अभय ताहि कार उरग द्वीप पहुचाए ॥ ९५॥ 
अतिबल करि करि काली हारयो लपर गयो सब अंग अंग प्रति निर्विष क्रियो सकल अर 
झार्यो ॥ नितत पद्‌ पटकत फन फन प्रति बमत झापिर नाई जात संभारयो । अति बलहीन 
छीन भए तेहिछन देखियतह ज्वाला समडारचो ॥ तियविनती करुणा उपजी जिय राख्यो श्याम 


नही तेहि मारयो । सूरदास प्रश्न प्राणदान कियो पठयो सिधु वहते टास्चो ॥ ९६॥ खेळत खेळत : 
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जाइ कदम चढि झप यर्थनाजल लीनो। सोवत काली जाइ जगायो फिरे भारत हरि कीनो ॥ उ 
युवती करजोरे विनति करि श्याम दान हम दीजे । टूटत फन फाटत तनु देही दुह 
दिशे कान्ह निहोरो लीजे ॥ तव अहि छाँडि दियो करुणामय मोहन मदन मुरारी । सागरास दियो 
कालको सूरदास बलिद्वारी।९७॥रग कल्याण जय जय ध्वनि अमरन नभ कीन्हों धन्य धन्य जगदीश 
गुसाइ अपनो कारे अहि लीन्हां॥ अभय कियो फन चिह्न चरण घरि जानि आपनो दास । जळते 
काढ कृपाकार पठयो मेटि गरुड़को त्रास ॥ अस्तृति करत अमरगण बहुरे गए आपने लोक । मूर 
श्याम मिलि मात पिताको टूरिकियो तनुशोक ॥९८॥राग कान्हरो॥लीन्हों जननी कंड लगाइ।अंग पुल 
कित रोम गदगद सुखद अंशु बहाइ॥ में तुमहिं बरजति रहों हरि य्ञनतट जिनि जाइ।कह्यो मेरो कियो 
कान्ह नहि गये खेलन धाइ॥ कंस कमळ मँगाइ पठए तात गएउ डराइ । में कह्यो निशिस्वप्रतोसों 
प्रगट भइ सो आइ ॥ खालसँग मिलि गेंद खेळत आए यम्ुनातीरी काहू ले मोहिं डारि दीन्हों कालिया 
दृह नीर॥ यह कही तब उरग मोसा किनि पठायो तोहि। में कही नृपकंस पठयो कमलकारण मोहि॥ 
यह सुनत डर कमल दीन्हों मोहि लियो पीठ चढाइ। सर यह कहि जनानि बोधी देखो तुमही 


आइ ॥ ९९॥ रग गारी ॥ त्रजवासिनसा कहत कन्हाई। यमुनातीर आडु सुख कीजे यह मेरे मन 


आई॥ गोपन सुनि अति हषे बढायो सुखपायो नँदराई। घर घरते पकवान मंगायो खालन 


दिये पठाई ॥ दधि माखन पटरसके भोजन तुरतहि ल्याए जाई। मात पिता गोपी ग्वालनको 


` || ब्रज प्रभ सुखदाई ॥६००॥ तुरत कमल अब देहु पठाइ । सुनदहु तात अब बिलम न कीजे 


कंसचदै ब्रज उपर आइ॥ कमल मँगाइ लिये तट ऊपर कोटि कमल तब दिये पठाइ । बहुत 


` || बिनय करि पाती पठई नृप लीजे सब पुहुप गनाइ ॥ तैसी मोका आज्ञा दीजे बहुत घर जल मांझ 
|| स॒जाइ। सूरदास नृप तु प्रतापते काली आप गयो पहुँचाइ ॥ १ ॥ सग त ॥ सहस शकट भारि 


चळाए। अपनी समसरे और गोप जे तिनको साथ पठाए ॥ और बहुत कांवरि माखन 
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जनकेरे ॥ ९२॥ चरणकमलबंदों जगदीश जे गोधनके संग घार । जे पदकमल घूरि लपटानो कर 


कासा 


डी र. POT काम्य 


| 


दशमस्कन्ध-१०. | (१७७) 


दयि अहिरनकांये जोरी । बहुत विनती मेरी कहियो और घरे जल जामल तोरी ॥ नृपके हाथ 
पत्र यह दीजो श्याम कमल ले आयो। कोटिकमल आपुन नृप मांगे तीनि कोटिहे पायो ॥ नरपति 
हमाह अपना कार जाना तुस लायक हम नाहा । सूरदास काहयां चप आगे तमाह छाँडि कहां 
जाही ॥ २॥ राग गंड ॥ कमलके भार ददिभार माखनसार लिये सवार नपद्रार आए । तुरतही 
टारि गनिकारे शकटनिजोरि भये डाढे पारि तब खुनाए ॥ सुनत यह बात अतुरात ओ डरात 
महलते निकसि नप आपु आए । देखि दरबार सब खार नहिं कहंपार कमलके भार शकटनि 
सजाए॥ अतिही चळत भयो ज्ञान हारे हरि लयो सोच सनम उयो कहा कीन्हों । गोप शिरमोर 
नृप ओर करजोरिके एइपके काज प्रु पत्र दान्हा ॥ यह कह्यो नंद इप बंद अहि इंद्रपे गयो मेरो 
नंदन तुव नाम लान्ह! । उठ्या अकुछाइ डरपाइ तुरताह वाइ गयी पहुचाइ तट आइ दीन्हा ॥ 
यह क्यो श्याम बलराम लाओ नाम राजका काम यह हमाइ कान्हा । और सव गोप आवत 

त नुप बात कहत धूर माइ नहा चान्हा॥ शी राग वछावरछ॥ उताळन हारका बात चलाइ । यह 
छुन कस गया अङ्कराई ॥ तब सनहां सन करत बिचार । यह काड भया नहीं अवतार ॥ यासा 
मरो नहीं उवार । मोहि मारत मारे परिवार ॥ देत्यगए ते बहुरि न आए। कालीते ये क्यों 
बचि आए ॥ ताही पर घारे कमल छळदाए । सहस शकट भरि व्याल पठाए ॥ एक 
व्याल में उनहि बतःए । कोटि व्याल मम सदन चलाए ॥ ग्यालन देखि मनाहे रिस कांपे । 
पुनि मनमें यह अटकर नापे ॥ आपहि आप इपाहि तनु त्याग्यो । सर देखि कंगन उठि भाग्यों॥ 
॥ 8 ॥ राग नर ॥ भीतर लए गोप बुलाइ । हृदय दुख मुख हलभली करि ब्रजहि दिए पढाइ ॥ 
नंदको शिरोपाब दीन्हा गोप सब पहिराइ। यह कह्यो बलराम श्यामाहि देखिहों दोड भाइ ॥ अतिहि 
पुरुषारथ करे उन कमल उर्नाद स्याइ। सरप्रका देखिइ सं एक [इ ॥ & ॥ कमल 
शकटनि भरे व्यार मानो । श्यामके वचन सुनि मनहि मन रक्षी गुनि काढ ज्यों गयो घुनि तने 
भुलानो ॥ भयो बेहाल नंदलालके ख्याल यह उरगते वावि फिरि बनहि आयो। कह्यो दावानरहि 
देखों तेरे बलहि भस्मकारे त्रजप्रलहि कहि पढायो ॥ चल्यो रिसपाइ अतुराह तब घाइके भजलोग 
बनसहित में जारि आऊं । बपतिके छे पान सन कियो अभिमान करत अनुमान चहुपास वाऊ ॥ 
वृदावन आदे त्रजेआदे गोकुल आदं आदि बुन्याद सष आहर जारा । वल्या सगजात काह बात 
इत्रात अति सूरप्रश्मु सहित संहारि डारो ॥ ६ ॥ राग गुंड मरार ॥ कमल पहुचाइ सब गाप आए।गए 
यमुनातीर भई अतिहीभीर देखि नंद तीर हुरतही बोलाए॥ दियो शिरोपाव नपराउने महरकों 
आप पहरावनी सब दिखाए । अतिहि सुखपाइके लियो शिरनाइके हरप नंदराइके मन बढाए ॥ 
श्याम बलरामको नाम जब हम लियो सुनत सुखकियों उन कमल ल्याइ। सूर नंदसुवन दोङ 
एक दिवस देखिहों पुहप लिए सुख पाए इनि बोलाए॥ ७ ॥ राग धनाश्री ॥ यह सुनि नंद बहुत सुखे 
पाये। कमल पठाइ दये बृपलीन्हे देखनको डु सुतन बुलायो।सेवा बहुत सान हे लीन्हा श्रजनारिन 
मन हरष बढाये । बडीबात भई कमल पठाए आनइ आपुन जळते ल्याये ॥ आनद करत युना 
तट ब्रजजन खेलत खातहि दिवस बिहाए । एकं सुख श्याम बचे कालीते . यकसुख कसहि कमल 
चलाए॥ इँसत कान्ह बलराम सुनत यह हमको देखन नृपति मँगाए। सूरदास भ्रु मात पिता 
॥ हित कमल कोटिदे ब्रजाहे बचाए ॥ ८ ॥ अथ कालालाला दूसरी । राग धनाश्री ॥ नारद्‌ कही समुझाइ 
|| कंस. तृपराजको । तब पठ्यो ब्रज दूत पुहुष एक काजको ॥ 3 ॥ तब पथयो ब्रजदूत || | 
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सूरसागर । 


सुनी नार इुसबानी 

्निराज तम भलो मंत्र दियो मोहि। इत चलाया तुरतहा अबाह जाह ब्रज आहे ॥ २॥ 

|| इह कहियो तू जाइ कमल जप कोटि मैंगायों । पत्र दियो लिखि हाथ क्यों बहुभांति जनायो॥ 

|| कालि कमळ नहिं आवई तो तुमको नहि चेन । शिरनवाइ करजोरक चल्यो दूत छाने बेन ॥३॥ 

| तुरत पठायो दूत नंद घरही में आयो । कमल फूलके भार कंसनृप वागे भ॑गायो ॥ काल्हि न पहुँचे 
आइके तब बसियो ब्रजलोग । गोडुलभे जे सुखकिय ते कारे देहा सांग ॥ ४ ॥ जा न पठावहु पुटु 

कहोगे तेसी मोको । यह जानह गोपन समेत घरिल्याऊंतोकी॥बल मोहन तेरे दोउनको पकरि मैगाईँ 

कालि। एहप वागे पठए वने जोर बसा ब्रजपा!लं ॥<॥ यह छुन नद डराय आातादे सन सन अड 

|| लानो। यह कारज क्यों होइ काल अपना करिजानो ॥ ओर महर सब बोलिळ केसी करें उपाह | 

` | कालि प्रात ब्रज मारिह बांधि सबने लंजाइ॥६॥इल मोहनको नाउ घरयी कहे पकारे भगावन। 

| जाते अति भयो सोच लगत सुनि मोहि डरावन ॥ यह साने ये सबन झुखहि न आधियात। 

बार बार नंद कहतेह यह लरकन प्रघात ॥ ७ ॥ की बाल ॥इ जाहिले आन देषर। 

ं वरु हमको लेजाइ श्याम बलराम बचे घर ॥ महरि सबे नजन! कहे पूछत काने उपाड। 
|| जनमहिते करवरटरी अबके नहीं बचाउ .॥ ८ ॥ कोड कहे देंहे दाइ वपति जितना घन चाह 

हे कोउ कहे जेये शरन संबे मिले बुधिं अवगाहे ॥ यही सोच सब पागेरहे कहूँ नहीं निरबार । ब्रज 

भीतर नदभवनभ घर घर इह बिचार ॥ ९ ॥ अतयाभा जाने नदला इझते बात । कहा करत 

सोच कहो कछु मॉसा तात ॥ कहा कहो मेरे लाडिके कहत बडो संताप । अथुरापतिके जी कळू 

तुमपर उपज्यो पाप ॥ ६१० ॥ कालीदहके पुहुप मागे पठये इमसों उनि । तबंते मोजिय सोच 

जबहे ते बात बरी सानि ॥ जो नाहे पठबड कालिही तो गोकुळ देउँ लगाइ । मो समेत दोउ बैध 

तुम काहि लइ बधाइ ॥ ११ ॥ यह काइ पठया कस तबहिं ते सोच परयो मोहे । प्रथम पूतना 

आइ बहुत दुख दये जा गई तोहि ॥ तृणावंतक घात ते बहुत बच्यो डुखपाइ । शकटा केशीति 

वेच्या अब को कर सहाई ॥ १२ ॥ अघा उद्रत बच्यो बहुत दुख सद्या केन्हार। 

वकारह्यां बुखबाइ तहा भयो धमं सहाई ॥ इतने कखर हं टरे देवनाकिये सहाइ । तते 

' || अब गाढपर माका कछ न छुहाई॥ १३॥ वावा तुमह कहत कोन घा ताह उबार। साई 

` | ब्रजदवता प्रगट कसगहि केश पछारे ॥ यह जबहीं हरिसों सुनी नंदमनहि पतिआइ । गगन गिरत 

|| जो संगरद्यो सो करि लेह सहाइ ॥ १४ ॥ नंदहि यह सुमुझाड कान्ह उठि खेलन 'वाए। जहां ब्रज 

बालक बहुत तुरत तहां आएन आए ॥ गोपछुतनिसों यह कह्यो खेले गेंद मेंगाइ। श्रीदामा हह 
सुनतहा घरते लाय जाइ ॥ १५ ॥ सखा परस्पर मारकर कोड काने न मानें। कान बंड 

छोट भेद भेदा नहि जाने ॥ खेलत यमुना तट गए आपुदि ल्याए टारि । श्रीदामाके हाथते ले 

| दयो दहडारि ॥ १६॥ दाभा गहि फॅट कह्यो हम तुम एक जटा । कहा भय जो नंद बड़ 
` || तिनके ढोट॥खेलतम कहा छोट बड हमडु महरके पूत । गंद दियही पे बन छाडेदेड मद्‌ 
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` | ॥ १७॥ तुमसो धव्या कहां करों घत्यो नहिं देख्यो । प्रथम पूतना मारे काग शकटाइुर पेझ्यों॥ | 
|| तृणाबत परक्या शिला अधा बका संहार । तुम तादिन सगर्हा रह अब उतन कहते संभार | 
` | ॥१८॥ टेढे कहा बतात कसको कमळ देह अब | कालिंहे पठएम॥री पुढुप अब ले दृहा जब॥ | 
[चगरी जिनकरी अजहं तजी झवारि। पकरि केस लेजाइगो कालिदि परे खँभारि ॥ १९॥ | 
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। बार बार ऋषिकाज कंस सख अस्तुति गानी ॥ धन्य घनम | 


ह. दशमस्कन्ध-१०. (१७९ ) 
कमल पठाऊ कोटि कसको दोष निवारा । तुम देखत पुनि जाउँ कंस जीवत धरिमारों ॥ 
फट लियो तब झट किक चढे कदम पर आइ। सखा हैसत ठढि सये मोहन गए पराइ ॥ ६२० ॥ 
श्रीदामा चले रोइ जाइ कहाँ नंद आगे । गेंद लहु तुम आइ मोहिं डरपावन लागे ॥ यह कहि कद 
सिल कीन्हे नटवर साज । कोमरतबु घरिके गए जहाँ सोवत अहिराज ॥२३॥यहि अंतर नंदघ- 
राने कह्यो हरि भूखे ह्वैदै। खेळत ते अब आइ भूखकहि मोहि सुनेहें.॥ अतिआठुर भीतर चालि 
जेवन कारन आप । छीक सुनत कुशयुण कल्ला कहा भयो यह पाप ॥२२॥ अजिर चली पढितात 
छीककी दोष निवारण । मंजारी गई काटि तबाह निकसतही वारण ॥ जननी जिय व्याकुल भई 
कान्ह अबेर लगाई । कुशशुण आजु बहुत भए कुशल रहें बोउ भाई॥ २३॥ श्याम 
परे दह कूदि मात जिय गयो जनाई) आहर आए नंद घरहि बूझत दोउ भाई। नदघरनिसों 
यह कहत मोको लगत उदास ।एहि अंतर हरि कहाँ गए जहाँ कालीको वास ॥ २४ ॥ 
देल्यो पन्नग जाइ अतिहि निर्भय भयो सोवत । बेठि तहा अहिनारि डरी वालकको जोदतh भागि 
भागि सुत कोनको अतिकोमल तेरो गात । एक फूकको न ज्वाला अति तात ॥२५ ॥ तब 
हरे कह्या प्रचारि नारि पति देइ जगाइ। आयो देखन वाहि केस मोह दि 
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दियो पढाइ ॥ केसकोटि 
जरि जाहिगे विषकी एक छु । कहा कर भेरी जाहि ठू अति बालक सुकुपार ॥ २६॥ यहि 
अंतर सब सखा जाइ बजनंद सुनायो । हमएँँग खेळत श्याम जाय जळमझ धतायो ॥ बडि गयी 
उबरया नह ताबाताह घड र (। कूदि परयो चडि कदमते खबारे न करो संबेर ॥ २७॥ त्राहि 
त्राहि करि नंद सुनत दौरे यमुना तट । यशुमति सुनि यह बात चली रोवत तोराति लट ॥ ब्रज 
वासी नर नारे सत्र शिरत परत चले 'वाइ । बूब्या कान्ह सबने सुनी आति व्याकुलः सुरझाइ ॥ 
॥ २८॥ जं तहँ परी पुकार कान्ह बिन भए उदासी | कौन काहिसा कहे अतिहि व्याकुळ 
ब्रजवासी ॥ नंद यशोदा अतिविकृल परत यहुनमें घाइ। और गोप उपनंद प्रिलिबांह पकरि ले 
आइ॥ २९ ॥ धेनु फिरत बिललात बच्छथन कोउ न लगावे । नंद यशोदा कहत कान्ह बिन कोन 
चराव॥ यह सुन ब्रजवासी सब पर घराण अङुलाइ । हाइ हाइ कार कहत सब कान्ह रहा कह! 
जाइ ॥६३०॥ नंदपुकारत रोइ बुढापा मोको छाथी। कछु दिन मोह छगाइ जाइ जल भीतर माधो ॥ 
यह कहिके धरणी गिरत जनु तरु काटि गिराइ । नंदघराने तब देखके कान्हाहि ठेरि लाइ ॥ ३१ ॥ 
निठुरभए सुत आज तातकी छोह न आवति। यह कहिके अङुलाइ जलहि भीतर को धावति ॥ 
परत धाइ यमुना सलिल गहि आनाति नजनारि। नेकरहों सब मरहिंगी कोई जीवनहारि॥ ३२ ॥ 
|| श्याम गयो जल बूडि वृथा जगजीवन गनको । शिरफोरति गिरिजाति आझण तोरति अंगको ॥ 
|| इुरछि परी तनु सुचिगई प्राण रह्यो कई जाइ । हषर आए धाइके जनानि गई सुरछाइ ॥ ३३ ॥ 
|| लाकमूंदि जल साचि जननि जननी कहि टेरयो । बार बार झकझोरि नेक हलधर तन हेरयो ॥ 
कइत उठी बळरामसों बनहि तज्यों लघुआात । कान्ह तुमहिं बिन रहत नहिं तुमसो क्यों रहिजात ॥ 
॥ २४ ॥ अब तमहं जिनि जाइ सखा यकदेह पठाई। कान्हाहि स्याव जाइ आंड अवसर कराई ॥ 
छाक पठाऊं जोरिके मगन सोक सरमांझ । प्रात कळू खायो नहीं भख हवैगई सांझ ॥ ३५ ॥ कब 
कहति बनगए कबहुँ कहि घरहि बतावति। कहां खेलतहो लाळ दरे यह कहते बुलावाति॥ 
जागि परी दुख मोहते रोवत देखे लोग । तब जान्यो हरि दढ गिरयो उपज्यो बहुरे बियोग॥३६॥ 
|| चग घृग नंदहि कह्यो ओर कितने दिन जीही । मरत नहीं माह मार बहर ब्रजवसिहो कीहे|॥ ऐसे 
बी लत रतन 
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दुखसों मरन सुख मन कारे देखड ज्ञान | व्याइड घरण (नार पर नदभएं बिनप्रान ॥ ३७ | 
दारको अग्रजबंध तुरतही पिता जगायो । माताको परवो!वि इडन धीरज घरवायो ॥ मोहि 
दोहाई नंदकी अवरी आवत श्याम। नाथे नाग ले आइहैं तव कहियो बलराम ॥ ३८॥ इलूधर 
|| कह्यो सुनाइ नंद यशुमति बजवासी । बृथा मरत केहि काज मरे कया पह अविनाशी ॥ आदिपुरुष 
में कहतहों गयो कमलके काज । गिरिषरकी डर करतही वह देवन शिरताज ॥ ३९ ॥ वह अवि 
नाशी आहि करो धीरज अपने मन । काली छेदे नाक लिये आवत नितेत फन॥ कंसहि कमलपठ। 
इहे काली पठव ट्रीप । एक धरी धीरज धरो बेठों सब तरुनीप ॥ ६४० ॥ वहाँ नागिनिसां कहत 
शयाम अहि क्यों न जगावे । बाळक बालक कराते कहा पति क्‍यों नउठात्रे ॥ कहा कंस कहा 
उरग यह अबहिं दिखाऊ तोहि । देजगाइ में कहतहों तू नहिं जानति सोहि ॥ ४ ॥ छोटे इह 
बडी बात कहत अबहीं मरिजेहे । जो चितवे करि क्रोध अरे इतनहि जरि जेंहै॥छोह लमति तोहि देषि 
मोहिकाको बालक आहि। खगपतिसों सरवर करी तू बपुरो को आहि॥ ४२ ॥ बुरा मोसो कहति 
तोहि बपुरी करिडारो । एक लातसा चापि खसम तेरेको मारो ॥ सोबत काहु न घारिए चलिआई 
यह बात । खगपतिको सैंहीं कियो कहति कहा तू बात ॥ ४३ ॥ तमादि विधाता भए और कत्ता 
कोउ नाही । अहि मारोगे आप तनकसे तनकसी बाही ॥ कहा करों कहत न बने 
अतिकोमल सुकुमार । देती अबहि जगाइके जरि बारे होतो छार ॥ ४४ ॥ तू थीं देहि जगाइ तोह 
दाइन कछु नाहा । परा कहां ताह डार पाप अपने जरि जाही ॥ हमको बालक 
कहांतहे आप बड़का नार ।बादाते है बिनकाजही वृथा बढवति शारि ॥ ४५॥ 
तूहीन: लेहि जगाइ बहुत जो करत ढिठाई। पुनि मरिहे पछिताइ मात पित तेरे भाई ॥ अजब 
कह्यो करि जाहि घर मरि लेहे सुस कोन । पांच वरषके सातको आणे तोको होन ॥ ४६॥ 
` झिरकि नारि दे गारि आपु अहि जाय जगायो। पगसो चापी पूंछ सतै अवसान भुलायो ॥ चरणं 
मसकि घरणी दली उरण गयो अकुलाइ । कालीमनमें तब कही यह आयो. खगराइ ॥ ४७॥ 
देख्यो नयन उघार तहा. बालक इकठाहो । विषधर झटकी पूंछ फटकि सहसौफन काढो ॥ बार 
बार फनघातके विषज्यालाकी झार । सहसो फन फ़न फूंके नेक न तनहि लगार ॥ ४८ ॥ तब 
काळी मन कहत पूछ चापां एहि पास[। आतिहि उठो अङुलाइ डरथो बाइन हरि खगसों॥ यह 
॥ बालक थें कीनको कीन्हों युद्ध अघाइ । दाव घाव बहुते कियो मरत नहीं यहुराइ ॥ ४९॥ पु 
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देखे हरि आर पछ चांपी इहि मेरी । मन मन करत बिचार लेड याको में घेरी ॥ दां पर्यो अहि 
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जानक लियो अग ळपटाइ। काळी तब गावितभयी प्रु दिया दाउ बताइ ॥ ६७ ०॥ कहाते उरगका 
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नारि गव अतिही कोरे आयो। आ इत. पहुँचो बाल कालवश पगहि चलायो ॥ अहिनारिनसों || 
| यह कही मोहि सम. सारे कोड नाहि। एक फूंक विष ज्वालके जल डोंगर जरिजाहिं ॥ ५१॥ र 
| ३ वन बहु नत तुरतही तनु विस्तारयो। दाइ दाइ करे उरग बार बारही पुकारयो ॥ शरन | 
शरन अव मरतहों म॑ नहि जान्यो तोहि । चटचटात अँग फूटही राखु राखु प्रथु मोहि ॥ ५२॥ 
` ॥ श्रवन शरन ध्यान सुनत लियो प्रथु तनु सकुंचाइ । क्षम माह अपराध नजान करा ढिठाइ। 
|| ब्रज कृष्ण अबतारहो में जानी प्रथु आज । बहुत किये फन घात में वदन दुरावत लाडु ॥ ५३॥ 
प्र: [जानि यहि ठोर गरुडको जाय गोसाई । बहुत कृपा माह करी दरश दान्हा जंग सॉई॥ नाक 

॥ फोरे फनपर चढे कृपाकरी सुरराइ ॥ फन फन लात प्रति चरण घारे नितत इरष बढाइ॥ ६४॥ 


2 


देशप्रस्कृन्घ-१ ० 


| | कृष्ण वान उर्य जान जे दपा करा हर्‌ । वन्य वन्य [दन आजु दरशत पाप गए जारे॥ 
पन्य कस वान कमल य वन्य कृष्ण अवत डी कृपा उरगहि करी फनप्रति चरण बिहार ॥९९॥ 


प्रति अति भार भरि अमित अंडमें गात । उरगनारि कर जोरिकै कहत कृष्णसों बात॥ ९६ ॥ 
देखत ब्रज नर नारि नंद यशुदा समेत सब । संकपं गस कहत सुनहु सुत कान्द नहीं अब ॥ एहि 
अंतर जल कमल बिच उठो कडू अङुलाइ। शेवतते बरजे स मोहन अप्रज भाइ॥ ९७ ॥आवत 
हे वे श्याम पुहुप काली शिरलीन्दे । मात पिता ब्रज दुखित जानि हरि दरशन दीन्हें ॥ नितेत का 
ली फननिपर देवदंडुभी बजाइ । नरवर बए कछि रहे सब देख्यो वह भाई ॥५८॥ आवत देखे श्याम 
हरष कीन्हों जजवासी । शीकसिछु बहिगयों सुखको सिंधु भकाशी ॥ जलबूडत नवका मिले ज्यों 
तनु होत अनंद । त्या जजजन हलते सबे आवतई नैदनेद्‌ ॥ ९९ ॥ सुत देखत पित मात शेम 
गदगद एलकित भयो । उर उपज्यो आनंद प्रेमजल लोचन दुहे अयो॥ देव दुदुभी बजावही फन 
प्रति नितत श्याम । बजवासी संव कहतहेँ दन्य वन्य बलराम ॥ ३६० ॥ उरगनारि कर जोरि करति 
अस्तुति घुख ढाढी।गोपीजन अवलोकि रूप वह अति रति बाढी ॥ सुरअंबर ललना सहित जय ध्वनि 
सुख एख गाइ । बडी कृपा एहि उश्गकों एसी काइ न पाइ ॥ ६१ ॥ कूपा करी प्रहद खभ वे प्रगट 
एतब्‌। कृपा करी गजराज गरड तजि पाइ गये जब ॥ हुपदखुताको करी कपा वसत समुद्र बढाइ । 
नंदयशेद्हि जो छपा सोई कपा एदि पाह ॥६२॥ तब काली करजोरि कही रश गरुड जासहे मोहि । 
अब करिहे ते दंडवत नेन भरि देखेंगे तोहि ॥ चरण चिह्न दरशन करत गहि रहे तेरे पाइ। 
रि विदा कहो करो सुख जाइ ॥ ६३॥ प्रश यान कियो कहा चरण जे फन फन 

सत सरसरी शिव शिर हरसे ॥ जन्म जन्म पावन भयो फन पदविद्व धराइ । 
र द्वीप समुहाई ॥ ६४ ॥ काली पठ्यो द्वीप सुरनि सुरलोक 

। आएन आए निकवि कमल सब तटहि घराए ॥ जछते आए श्याम तब मिले संखा सब 

धाइ। मात पिता दोउ घाइके लीनो कंठ लगाइ ॥ ६५ ॥ फॉरे जन्म भयो कान्ह कहत लोचन भरि 
आए।जहां तहां ब्रज मोपनारि आतुर ह्वै धाइ ॥ अंकम भरि भरि मिलतहें मनो निधनी धन पाइ । 
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मिली घाइ रोहिणि जननि इमाति लेति बलाइ॥६६॥सखा दोरिके मिले गये हारि हमपर रिसकरि । 
धनि माता चनि पिता धन्य सो दिन जेहि अवतरि ॥ तुम त्रजजीवनि प्राणही यह सुनि हँसे गोपाली 
कूदिपरे चढि कदमते तुम खेळत ए ख्याल ॥ ६७ ॥ काली ल्याए नाथे कमल ताही पर ल्याए । 
जैसी कहिगए श्याम प्रगट सो हमहिं दिखाए ॥ कंस मर्यो निश्चय भई हम जानी अजराज । 
हिनिको छोना भलो कहा बडो गजराज ॥ ६८ ॥ हारि हलधर तब मिले हसे मनही मन दोऊ । 
बंधुमिलत सब कहत भेद नहि जाने कोऊ ॥ मात पिता ्रजलोगसो हरपि कह्यो नंदलाल । आजु 
रहो बसि सब ईहां मेटह दुख जंजाळ ॥ ६९ ॥ सुनि सबहिन सुख कियो आड रहिए यझुनातट । 
शीतल सलिल सुगंध पवन सुख तरु बंसीवट ॥ नैदघरत भिद्ान्न बहु षटरस लिए संगाइ । महर 
गोप उपनंद जे सबको दियो वँटाइ ॥६७०॥ दुख कीन्हों सब दूरे तुरत सुख दियो कन्हाई । हषे भयो 
ब्रजलोग कंसको डर बिसराई ॥ कमलकाज ब्रजमारतो कितने लेड गनाई । नृप गजको अब -डर 
हे | प्रगह्ये। सिंह कन्हाई ॥ ७१ ॥ नंद कही करि गये कसका कमर पठावहु । आर कप्रलू जल 


| ः भहु कमळ कोटिकंदे आवह ॥ यह कहियो मेरी कही कमळ पठाये कोटि । कोटि ट्रेक जलहा 


शेष करत जिय गये अंडफो भार शीशवरि सुझुद अतत नाम के सके पारकार ॥ फन फन _ 
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भरे यह बिनती इक छोटि ॥ ७२ ॥ अपने सम जो गोप कमल [तन साथ चलाए । मन सबके 
आनंद कान्द जलते बचि आए ॥ खेळत खात अन्हातही बासर गयो बिहाइ।सूर श्याम ब्रजलोगको 
जहां वहां सुखदाइ ॥ ७३ ॥ राग सोरठ॥ तुम जाहु बालक छाडि यडुना खामिमरो जागिहे। अंग कारो 
| सुख विकारों दृष्टि पर तोहि लागिहे ॥ तुस कोरे बालक युवा खेल कोरे दोरत दूरियां। लहु 
` | बालक हीरा पदारथ जागिहे मेरो स्वामियां॥ ना भ नागिन युवाकर खळे न वारे दुरत दुराइयां। 
` | कसकारण गद्‌ खेले कपल कारण आइयां ॥ तब धाइ धायो जाइ जगायो मानो छूटी हस्तियां। 
सहसफन फुकार छाड जाइ काली ना!थयाँ ॥ जब कान्ह काली लेचले तब नामिन बिनवे देवहो । 
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अबके चेरी अहिवात दीजे करहि तुमरे सेवहो ॥ तब रादि पंकज बाहिर काब्यो भयो ब्रज मन 
भावना । मथुरानगरी कृष्णराजा सूर तिनहि बवावना ॥ ७8 ॥ राग देवगंवार ॥ काली विष गेजन 
दह आए। देखि प्तक बळ बालक सब ले कटाक्ष जिताए ॥ बह उतपात होत गोळलमे सविता 

[भलाई । बड बरभ३ अजहु न आए शृहङ्कत कछु न सुहाइ ॥ नंदांदक सब गोप गोपि सिलि 
चले सकल बन घाई। दरश जाइ उरग लपटाने प्राण तत अकुछाई ॥ अतिगंभीर धीर 
निज जानत संकपनकों भाइ। वश कियो नाग सूरदास प्रथु अतिआनँद न समाइ ॥ 
॥ ७९ ॥ राग कान्हे | सव ब्रजहे यप्ठनाके तीर। कालीनागके फनपर निर्तेत संकपेणको बीर॥लाग 
मान थड थेई करि उघटत ताल मृदंग गभीर । प्रेम मगन गावत गण गवे व्योम विमानन धीर ॥ 
उरग नारि आग भई डाढ़ी नेनान हारति नीर । हमको दान ड़िहु सुंदर श्याम शरीर॥ 
आए निकसि पहिरि माणि भूषण पीतवएन कटि चीर । सर श्यामको भजभारे भेटत अंकमरे 
अहार ॥ ७६ ॥ सप्तदश|5व्याय ॥ दाबानळक पानका छाला ॥ राग कान्हरो ॥दावानल | जनंपर चाया।गाकुल 
ब्रज बृदावन तृण दुम चाहतह चहुपास जरायो॥ घरत आतत दशहुँ दिशाते अति कीने तउक्रोध । 
नरनारी सब देखि चकितभय दावा लग्यो चहुँ कोच ॥ बहतो अघुर घात किये आदत धावत पवन 


समाज । सूरदास त्रजरोग कहत इह उठ्यो दवा अति आज ॥७७॥ आइगई दध अतिहि निकटही। 
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यह जानत अब ब्रज न बांचिदै कहत सबे चलिये जळतटही ॥ करि बिचार उडि चलन चहतरें जो 
देखें चढु पास। चकत भए नर नारि जहाँ तहां भरि भरि लेत उसास ॥ झरझरात भहरात लपट अति 
देखिअत नहीं उबार । देखत सूर अग्नि अधिकानी नभलो पहुँची झार ॥ ७८॥ दशहुंदिशाते बरत 
दवानल आवत त्रजजनपर धायो । ज्वालाउठी अकाश बराबर घात आपने करि सबं पायो॥ 
बीरा ले आयो सनमुखते आदरकारे नृपकंस पठायो । जारि करों परलय क्षणभीतर बज बपुरो 
केतिक कहवायो॥घरणि अकाश भयो परिपूरण नेक नहीं कहुँ संवि बचायो । सूर श्याम बलरामहि 
मारन गवे सहित आतुर है आयो॥ ७९ ॥ ब्रजके लोग उठे अङुलाइ। ज्वाला देखिं अकाश बराबर 
` || दशहूँ दिशाकहुँ पारु न पाइ॥ झरहरात बनपात गिरत तरु धरणी तराकै तडाकि सुनाइ। जल बरपत 
` || गिरिर तर बाचे अब केसे गिरि होतु सहाइ॥लटकि जात जरिजरे दुस बेली पटकत बांस 
|| कास कुशताळ । उचटत फर अंगार गगनलों सर निरखि त्रजजन बेहाल ॥ ६८० ॥ नंद्धरानि यह 
| 'कहति पुकारे । कोउ बरपत कोउ अगिनि जरावत दई परयोंहे खोज हमारे ॥ तब गिरिवर कर 
|| चरचो कन्हेया अब न बांचिह मारत जार । अन करन चला जव भारतर छाक परा 
` आज सवारे॥ ताको फल तुरतहि यक पायो सो उवरथो भए घर्म सहारे। 


दशमस्कन्व-१०. (१८३ ) 
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 सोचति परी खँभरे-। झर श्याम यह कहत जननिसों रहि री मा धीरज उरधारे ॥८१॥ राग गोंड || 


हे 
भहरात झहरात दुवानळ आयो। घेरे चहँ ओर करिशोर अंदोर बन धरणि आकाश चहँपास 
छायो. ॥ बरत बन बास थरहरत कुश कांस जरि उडतेहे वांस अतिम्रबळ घ!यो । झपाटे झपटत | 
पट पटकि फूल फूटत फटि चटकि लट लटकि हुमन बायो ॥ अति अगिनि झार भार घुधार करि 
उचटि अंगार झंझार छायो । वरत बन पात भहरात झहरात अराततर सहा घरणी गिरायो ॥ 
भए बेहाल सब खाल ब्रजबाल तब शरन गोपाल कहिके पुक्कारयों । तृणा केशी शकर बकी 
' बका अघासुर वामकर गिरिराखि ज्यों उदारयो॥ नेक धीरज करो जियहि कोऊ जिनि डरो कहा 
यह सुरो लोचन सुदायो । मुठी भारे लियो सब माइ सुखही दयो सूरपरश पियो दाबाब्रजजन 
बचायो॥८२५॥राग कान्हरो॥ अबंके राखि छेउ गोपाली दशाह दिशाते इसह दवागिनि उपजीहे यहिकाल॥ | 
पटकत बांस कास कुश चटकत लटकत ताल तमाल । उचटत अति अंगार फुटत फर झप | 
टत लपट कराल ॥ धम चयि बाटी घर अंसर चमकत बिच बिच जाल । हरिण बराह मोर | 
चातक पिक जरत जीत बेहाल ॥ जिनि जिय डरहु नयन मूँदहु सब हँसिबोले गोपाल । सूर | 
अनळ.सब वदन समानी अभयकरे ब्रजबाल॥८श॥रागरंड ॥ दावानर अचयो ब्रजराज त्रजजन जरत | 
बचायो । घराणे आकाशलों ज्वाल माला प्रबळ घेरि बहु पास त्रजवास आये॥ भये बेहाल | 
सब देखि नंदलाल तव हँसतही ख्याळ तत्काल कीन्हो । सबने सूदे नयत ताहि चितये सेन दषा | 
यां नीर दव अचे लीन्हों॥लखो अब नेनभरि बृझ्िगई अश्निज्ञरि चिते नर नारि आनंद भारी।सूर प्रभु 
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सुख दियो दवानल पोलियो कहत सब खाल वनि चान सुरारी८७राग बिहागराचकित देख यह कहि नर 
नारी।धराणि अकास बराबरि ज्वाला झपटत रपट करारी॥नहिं वरष्यो नहि छिरक्यो काहू कहूँ घो गयो 
बिलाइ।अति आघात करत वनभीतर कैसे गयो बुझाइ तृणकी आगि बरतही बुझिंगई हौस हँसि कहत 
गुपालासुनहु सूर वह करनि कहनि यह ऐसे प्रभुके ख्याल८<॥राग बिलावल] जाके सदा सहाइ कन्हाई। 
क ताहि कहो काको डर भाई ॥ वन घर जहां तहां सँग डोलें । खेलत खात सबनिसों बोलें ॥ जाको 
` || ध्यान न पावें योगी । सो ब्रजमें माखनको भोगी॥ जाकी माया जिश्ववन छावे । सो यशुमतिके प्रेम 
|| बघावे ॥ छुनिजन जाको ध्यान न पावै । ब्रजजन लेले नाम बुलावे ॥ सूर ताहि सुर अंमर देखें । 
त जीवन जन्म बजहिको लेखें ॥८६॥ राग कान्हरो।ब्रजवनिता सब कहाति परस्पर नंदमहरको सुत बड 
न बीर । देखहु धों पुरुषारथ इनको अति कोमल तनुश्याम शरीर ॥ गयो पताल उरग गहि आन्यो 
| ल्यायो तापर कमल लदाइ । कमलकाज मुप जज मारतहो कोटि जलज तेहि दिये पडाइ॥ दावा 
| गिनिनभ धरणि बराबारे दशहूँ दिशते लीनो घेरि । नयन सदाइ कहा तेहि कीन्हा कहूँ नहीं 
जो देखे हेरि॥ ए उत्पात मिटत इनहीपे कंस कहा बणरोंहे छार। सूर श्याम अवतार बडो ब्रज 
थेईहें करता संसार॥८७॥राग सोरठ ॥ अति सुंदर नंद महर डिठोना। निराखि निराखे ब्रेजनारे कहति 
सब ये जानत कळ रोना ॥ कपटरूपकी त्रिया निपाती तबहि रहे आतिछाना। द्वाराशलापर पटकि 
तृणाको हेआयो अब पोना ॥ अघा बकासुर तबहिं सँहारयो प्रथम कियो बन गोना । सूर प्रगर 
गिरि घस्य वामकर में जानति बलिवौना॥८2॥रग मार॥दावते जरत त्रजजन उबारे।पेठि जल गयो 
गहि उरग आन्यो नाथि प्रगट फन फननि प्रति चरण घारे ॥ देखें याने लोक सुरलोक शिवलो- 
कके नंद यशुभति हेतु वश छरी । जहां तहां करत अस्ठुतिस॒खाि देव नर धन्य शब्द तिहु जय भुवन 
य गाप (सरमे श्याम बलराम नेद | 


व घारी ॥ सुखकियो यसुनतर एक वासर रोने प्रातही भज 
र | > 


सूरसागर । 
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धाम गयो मात पित ब्रजजनहि सुखदकारी॥८९॥ राग रामकली॥ हरि ब्रज जनके दुख बिसरावनाकहा 
|| कंस करि कमल गँगाये कहा दवानळ दावन॥जल कब गिरे उरग कव नाथ्यों नहिं जानत ब्रज लोग । 
कहां बसे यक रेनि दिवस भरि कबहि भयो यह सोगो।यह जानत हम ऐसेहि बजमें वेसहि करत विहार! 
मर शयाम जननीसा मांगत माखन वारंबार६९०अष्टादश अध्यायीमलबवथीमभरवा॥ एक दिवस प्रलंब दानव 
की लीन्हों कस बुलाई।कद्यो जाइ मारो नेंदटांटा देहो बहुत बडाइ॥तेहि कहिके आयो त्रज भीतर करत 
बडो उतपातीनर नारी देखत सब डरपे कीन्हो ड्य संतापी।हारे ताको दे सेन बुलायो मोषे काहेन 
आवत । तब वह दोऊ हाथ उठाये आयो हरिदेखि धावत ॥ हरि दोउ हाथ पंकरिक्रे ताके दियो 
फटकारी। गिरो धरणि पर अति विहबल होइ रह्यो न देह संभारी॥बहुरो उव्यो सैभारि असुर वह वायो 
निज मुख बाई । दोख भयानक हप असुरको सुर नर गए डराइ॥ चहुँँचा फोरे अधुर घरिपटक्यो शब्द 
उत्बो आघात । चाकि परयो कसासुर सनिके भीतर चल्यो हहरात ॥ घुहप बि कारि देवल गि 
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रति गोपालहि । सांझ कि बिरियां भई सखीरी में डरपति जंजाळ हि॥जबते तृणावते बन आयो 
सोहि जिय शंक । नेननि ओट होत पळ एको में मन मरति अदक ॥इहि अंतर बालक सब आये नंदहि 
करत गुहारी । सूर श्यामको आइ कोन धो छेगयो कांधे हारी ॥ ९२ ॥ राग कान्हरो | आजु कम्हेया 
बहुत बच्या रा। खेळत रह्यो घोषके बाहर कोउ आयो शिशुरूपरच्यो री ॥ मिलि गयो मनाहे सख। 
का नाश ल चढाइ हार कध सच्या रा । वम सहाय हातहे जहतह श्रमकार पूरब पुण्य बच्यो रा॥ 
गगन उडाइ गयो ले श्यामहि आइ घराणि पर आपु दच्यो री । सूर श्याम अबके बचिआये ब्रज पर 
घर सब सुखहि मच्यो री॥ ९३ ॥ बडे भाग्ये महर महारिक्री। ले गयो पीडि चढाइ असुर इक 
कहा कहा उबरने या हरिकी ॥ नंदघरानि कुलदेव मनावति तुमहि लाज सुत घरी पहरको । जहाँ 
तहा ठमहि सहाय सदा हो जीवनिहे यह श्याम शहरकी ॥ हरप भए नंद करत बधाई दानदेत 
कहा कही महरकी । पेच शब्द ध्वानि बाजत नाचत गावत मंगलचार चहरकी ॥ अंकम भरि भरि 
लेत श्यामको ब्रजनर नारि अतिहि मन हरपी । सूर श्याम संतन सुखदायक दुझनके उरशालक 
कर्षा ॥ ५४ ॥ गग सारण ॥ खेळन दूरे जात कत प्यारे । जबते जन्म भयोहे तेरो तब॒हीते इहि भांति 
रला रे ॥ कोड आवति युवती मिस कारिके कोड लेजात बतासकला रे। अबलागे बचे कृपा देवनकी 
बहुत गए मारे श तुम्हारे ॥ हाहा करति पाई तेरे लागति अब जाने जाइ दूरि भरे प्यारे) सुनह सूर 
यशुमात सुत बाघात विधिक चरित सब हे न्यारे ॥९०॥उन्नीसवां अध्याय॥ कल्याण कूबकी टेरति कुंवर 
कन्दा ।बाळसखा सब व्रत ठाढे अरु अग्रजं बलभाई ॥दाऊजू तुम ह्यां नाहि आवत करो इुखारी आई 
माता दुनि दतोनी करदे जलझारी भरि ल्याई ॥ उत्तमबिधिसों घुख पखरायो वोदे बसन अँगोछि। 
दोउ भया कछु करो कलेऊ लईबलाइ कर पोंछि॥ सद माखन दघि तुरत जमायो मधुमेवा | | 
|| मिष्टान । सूर श्याम बलराम सग मिले रुचिकारे लागे खान ॥ ९६॥ रागनट॥ चळे बन घेवु | ` 
` || चरावनकान्ह । गोपबालक कछु सयाने नंदके सुत नान्ह ॥ हमेसा यशुमाति पठाए श्याम मन | 
| |` ` आनंद । गाई गोछुत गोप बालक मध्य श्रीनंदर्नद ॥ सखा हरिको यह सिंखावत छाँडि जिनि कहं | 
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देशमस्कन्घ-१ ० ( १८६ ) 


ह । किलकत कान्ह देखि यह कोतुक हराषे सखा उर लावत ॥ भली करी तुम मोको ल्याए 
मेया हरपि पठाए । गोधन वृंदलिये त्रजबालक यमुनातट पहुँचाए ॥ चरति धेनु अपने अपने 
रँग अतिहि सघन वन चारो । सूर संग मिलि गाइ चरावत यशुमतिको सुत बारो ॥९८॥ देवगंधार॥ 
` दुमचहि काहे न टेरो कान्हा गइयां दूरिगई । घाई जात सबनके आगे जे वृषभान दई ॥ चेरे न विरत 
तुम बिनु माथवजू मिलत नहीं बगदई। बिडरत फिरत सकल बनमहियां एकइ एक भई॥ 
छाडे खेल सब दूरि जातहें बोली जो सके थोक कई । सूरदास प्रभु प्रेम समुझिके सुरली सुनत सब 
आइ गई ॥ ९९ ॥ राग मारू ॥ कहि कहि बोलत थोरी कारी । देखो धन्य भाग्य गाइनके ग्रीतिकरत 
बनवारी ॥ मोटीभई चरत वृंदावन नंदळुँवरकी पाली । काहेन दूध देहिं त्रजपोषन हस्तकमलके 
लाली ॥ बेन श्रवण सुनि गोवधेनते तृणदीन्हो धारे चाली । तबहीं बागे आइ सूरको प्रभुपेते क्यों 
भजे जे पाली ॥७००॥ राग कल्याण ॥ जब सब गाइ भई एक ठाई।ग्वालन घरको घेरि चलाई॥मारग 
मं तब उपजी आग । दशहू दिशा जरत सब लाग ॥ खाल डरपि हरि शरणे आये । सूर राखि अब 
त्रिभुवन राये॥ १॥ राग गोरी ॥साँवरो मनमोहन माई।देख सखी बनते त्रज आवत सुंदर नंदकुमार कन्हा 
' ३॥ मोरपंख शिर मुकुट बिराजत सुखमुरली सुर सुभग सोहाई । कुंडल लोल कपोलनिकी छबि 
मधुरी बोलानि बराणि न जाई ॥ लोचन लालित ललाट श्रुकुटि बिच ताकि तिलककी रेख बनाई। 
मानो मयाद उळंचि अधिक बल उमँगिचली अति सुंदरताई ॥ कुंचितकेश सुदेश बदनपर मानो 
मधुपनि माल फिरिआई । मंदमंद सुसुकात मनो घन दामिनि दुरि दारे देत दिखाई ॥ शोभित 
सूर निकट नासाके अनुपम अधरनिकी अरुनाई । मानों झुक सुरंग बिलोकि बिबफल चाखन 
कारन चोंच चलाई ॥ २॥ देखो री नंदनंदन आवत । वृदावनते धेनु बदमे बेनु अधर धरे गावत॥ 
| तनु घनश्याम कमलदळ लोचन अंग अंग छबि पावत । सुरभी कारी गोरी धूमरी घोरी लेले नाम 
` बुलावत ॥ संग बाल गोपाल संग सब शोमित मिले कर पत्र बजावत । सूरदास सुख निरखतही 
सुख गोपी प्रेम बढ़ावत ॥ ३॥ रजनीसुख बनते बने आवत भावत मंद गयंदकी लटकनि। 
बालकबृंद विनोद हँसावत करतल लकुट घेनुकी हटकनि ॥ विकसत गोपी मनो कुमुद सर रूप 
सुधा लोचन पुट घटकानि। पूरणकला उांदेत मनो उड़पति तेहि छिन विरहव्यथाकी चटकनि ॥ 
लज्जितमन्मथ निरखि विमलछबि रसिकरंग भोंहनकी मटकानि । मोहनलाल छबालो गिरधर 
सूरदास बाले नागर नटकानि ॥४॥ गोचारन॥ राग बिलावल ॥ जागिए गोपाललाल प्रगरभई हंसमाल 
मिटयो अंघकाल उठो जननी मुख दिखाई । मुकुलित भए कमलजाल कुमुदवृंद बन बिहाल 
मेटहु जंजाळ त्रिविध ताप तन नशाई॥ ठाढे सब सखा द्वार कहत नंदके कुमार टेरतह बार बार 
आइये कन्हाई । गेयानि भई बडी बार भरिभारे पे थननि भार बछरागन करं पुकार तुम बिजु यदु 
-राई॥ ताते यह अटकपरी दुहुनकाज सोंह करी उडि आवहु *॥ न हरी बोलत बलभाई । सुते 
पट झटकि डारि चंद्रवदन दे उघारि यशुमति बलिहारि वारजलोचन सुखदाई॥ घेबुदुहन चले 
धाइ रोहिणी तब ले बुलाइ दोहनी मुहं दै मॅगाइ तबहीं ले आइोबछरा थन दियो लगाइ दुहत बैठिके 
कन्हाइ हसत नंदराइ तहां मात दोउ आई॥ दोहनि कहुं दूधधार सिखवत नद्‌ बार बार यह छा 
नहिं वार पार नंद घर बधाई । तब हलधर कह्यो सुनाइ गाइन बन चली लिवाइ मेवा लीनो मैंगाइ 
विविधरस मिठाई ॥ जेवत बलराम श्याम संतनके सुखदधाम पेनुकाज नाहे विश्राम यशुदाजल 
|| ल्याई । श्याम राम सुख पखारि ग्वालबाल लिये हँकारि यमुनातट मनबिचारि गाइन हँकराई ॥ शुंग 
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सूरसागर । 


घेण नादकरत  मरली सख अधर धरत जननी मनहरत खाल गावत सुरसाई । 
वृंदावन तुरतजाइ धेल चरति तृण अघाइ श्याम हरपपाइ निराखे सूरज बलि जाई ॥ . 
॥ ९ ॥ उरलीस्तृते ॥ राग सारंग ॥ जब हरि सुरली अधर धरत। खग मोहे सृगयूथ भुलाने 
निराखि मदन छबि छरत।पछु मोहे सुरभीह थरकी तृणदंताहि टेक रहत ॥ झुक सनकादि: 
सकल मन मोहे ध्यानिउ ध्यान बहत । सूरजदास भाग्य हैं तिनके जोया सुखि 
लहत ॥ ६॥ रग विहागरो ॥ कहो कहा अंगनकी सुषि बिसरि गई।श्याम अथर मृदु सुनत सुरालिका 
चकृत नारि भई॥ जो जैसे सो तैसे रहिगई सुख इख कह्या न जाइ। लिखी चित्रसी खर सो राहिगई , 
एकटक पल बिसराइ ॥ ७॥ राग मलार ॥ सुनत वन सुरली ध्वनिकी बाजन । पपीहा गुंज कोकिल 
वन कुजत अरु मोरनके गाजन॥यही शब्द सानिअत गोकुलमें मोहन रूप विराजन। सूरदास प्रथु 
मिली राधिका अंग अंग करि साजन॥ ८ ॥ राग मारू ॥ मेरे सावरे जब सुरली अधर धरी । 
सुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी ॥ सुने थके देव बिमान । सुरबंध चित्र समान ॥ गृह नक्षत्र 
तजत न रास। याहीवधे ध्वनिपास ॥ सुनि आनंद उमगिभरे । जल थलके अंचल टरे॥ 
चराचर गति विपरीति । सुनि वेनु कह्पित गीति ॥ झरना झरत पाषान । गंधवे मोहे कलगान ॥ 
सुनि खग मृग मोन धरे । फल तृण सा बिसरे ॥ सुनि चेनु आति थकित रहे।तृण देतहु नहीं गहे॥ 
बछरा न पीने क्षीर पंछी न मनमें धीराहुम बेली चपल भए । झुनि पछ्धव प्रगांटि नए ॥ जे विटप 
चंचल. पात । ते निकटको अकुलात॥ अंकुलित जे पुलकित गात । अनुराग नेन चुचात॥ | 
सुने चंचल पवन थके।सरिताजल चलि न सके ॥सुनि ध्वनि चली ब्रजनारि। सुत देह गेह बिसारि॥ 
सुनि थकित भयो समीर । उलटे बहो यप्ुनानीर॥ मनमोहन मदनगोपाल । तनश्याम नयन 
विशाल ॥ नव नील तनु घनश्याम । नव पीत पट अभिराम ॥ नव सुकुट नव घनदाम । लावण्यता 
कोटिक कामीमनमोहन रूप धरयो । तव कामको गये हरयो॥ मेरे मदन मोहन लाल । सँग नागरि 
श्रजबाल॥नवऊुंज यशुनाकूलीदेखत सूरदास जन फूल ॥९॥ राग प्रखी ॥ तरु तमाल तरे त्रिभंगी तरुण 
कान्ह कुंवर ठाडेहै सावरे बरन। मोर सुकट पीतांबर वनमाळ विराजित देखत ब्रजजन मनहरन॥ 
सखा अंशपर भुज दीन्हें लीन्हें मुरली अघर मधुरतान विश्व॑भरन। सूर श्याम कमलनयन कोन को- 
न कीन्हे वशावैलोकानि श्रीगोवर्धेनधरन॥।७३ ०॥राग विठावर॥श्यामहद्य वर मोतिन माळाविथकित 
भई निरखि त्रजबाला ॥ श्रवण थके सुनि वचन रसाला । नेन थके दरशन नंदलाला ॥ कंबुकंठ भुज 
नेनबिशाला।करके उर कंचन नग जाला॥पछव इस्त मुद्रिका आजे।कीस्तुभमाणि हृदयस्थल छाजे॥ 
रोमावली बरणि नहिं जाई । नाभिस्थळकी सुंद्रताई ॥ कटि किंकिणी चंट्रमाणि संयुत । पीतांबर 
कटितट छबि अद्भुत ॥ युगल जंघकी पटतर कोदे । तरुनी मन धीरजको जोंहे ॥ जान जानुकी 
छवि न संँमारे। नारि निकर मन बुद्धि बिचारे ॥ रत्न जटित कंचनकल नेपुर । मंदमंद्‌ गति चलत 
मधुर सुर ॥ युगल कमल पद नखमणि आभा । संतनि मन संतत यह लामा ॥ जी जेहि अंग सो 
तहां भुलानी । सूरश्याम गति काहु न जानी॥१ १॥अध्यायर०॥राग गोरा ॥नंदुनंदून सुख देख्यो माई । 
अंग अंग छबि मनहु उये रवि शशि अरु समर लजाई ॥ खंजन मीन कुरंग भृंग वारेजपर अति 
, रचिपाई । श्रृतिमंडळ कुंडल विवि मकर सु विलसत सदन सदाई॥ कंठ कपोत कीर विद्ठुम पर 
| ` | दारिम कननि चुनाई। दुइ सारंग बान पर मुरली आहे देत दोहाई॥मोहे थिर चर विटप बिहंगम 
| व्योमविः पर उपर सूरदास बलिजाई ॥१२॥राग केदारो ॥ देखि री 
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दृशमस्कृन्ध-१० . ( १८७). 
| | कमक aici ल “च 
देखि आनंदकंद । चित चातक प्रेमघन लोचन चकोरको चंद ॥ चालित कुंडल गंड मंडल 
|| झलक ललित कपोल । सुधासर जनु मकर क्रीडत इंदु दह दह डोल ॥ सुभग कर आनन समांपे 
मुरलिका एहि भाइ । मनोइने अंभोज भाजन लेत सुधा भराइ ॥ श्यामदेह इकूल युति छविलसत | 
तुलसीमाल। ताडित घन संयोग मानो सेनिकाशुकजाल ॥ अलक अबिरल चारु हास विलास 
भ्रुकुटी भंग । सूर हरिकी निरखि शोभा भड मनसा पंग॥१३॥ राग मलार ॥ देखो माई सुंद्रताको 
सागर । बुथि विवेक बल पार न पावत मगन होत मन नागरीतनु अति श्याम अगाच अंबुनिचि 
कटिपट पीत तरंग । चितवत चलत अधिक रूचि उपजत भर परत सब अंग॥ नेन मीन मक- 
' राकृत कुंडल भुजबंल सुभग सुजंग मुकुतमाल मिले मानो सुरसरि द्वेसारेता लिये संग॥ मोर 
मुकुट मणिनग आग्ूषूण कटिकिक्रिनि नखचंदामन अडोल वारिधिमें बिबित राका उड़गणवुद॥ 
वदन चंद्र मंडलकी शोभा अवलोकनि सुखदेत । ज़ जर्लानावि मथि प्रकट कियो शशिश्री अरू 
सुधासमेत ॥ देखि स्वरूप सकल गोपीजम रही बिचारि बिचारि । तदपि सूर तरिसकी न शोभा रही 
प्रेम पचिहारि १४॥राग भेखी ॥जेसी जेसी बातें करे कहत न आवि रीश्यामखुंद्र अति मन मन भविरी:॥ 
मदनमोहन मूढेन दजाचे री। तान तरंग रसरासिक रिझावे री।जंगम थावर केर थावर चलावे री । 
लहारे भुजंग तजि सन सुख आवे री॥व्योम जन अति गति फूल वरषावै री। कामिनि जो धीरज धेरे 
सोको जो कहावै री॥ नंदळाळ ललना लाळच लळूचातेरी । सूरदास ग्रेम हरि हिये न समावे री ॥ 
॥ १५ ॥ राग कयाण ॥वने विशाल हारे लोचन लोल ।चिते चिते हारि चारु विलेकाने मानहुँ मागत 
हेमन ओळ ॥ अथर अनुप नासिका सुंदर कुंडल ललित सुदेश कपोल । सुख सुसकात महाछवि 
लागत श्रवण छुनत सुठि मीठे बोळ ॥ चितवत रहत चकोर चंद्र ज्यों नेक न पलक लगावत डोळ। 
सूरदास प्रभुके वश ऐसे दासी सकल भई बि मोल॥१६॥ राग वनाश्री॥ब्रजञ युवती हारचरण ममावे । 
जे पद कमल महार्युनि दुलभ ते सपनेइ न पावे॥ तल त्रिभंग युग जान एक पग॒ठढे एक: 
द्रशायो। अंकुश कुलिश वज ध्वज परगट तरुणी मन भरमायो ॥ वह छवि देखि रही एकटकही 
यह मन कराते बिचार | सूरदास मनो अरुण कमल पर सुखमय करत विहार ॥३७ ॥ राग बिलावल || 
देखि सखी हरि अंग अनूप । जाड युगल युग जंव बिराजत को वरणे यह रूपी।लकुट लपेटि लटकि. 
मए ठाढे एक चरण घर घारे।मनहु नीलमणि खंभ काम राचे एक लपेटि सुधारे॥कबहुँ लङुटते जान 
॥ हरिले अपने सहज चलावतासूरदास मानहु करभाकर बारंबार डोलावत॥३८॥राग नटनारायण||कटितटि. 
पीत वसन सुदेष । मनहँ नवंचन दामिनी तजि रही सहज सुवेष। कनक मणि मेखला राजत सुभग 
श्यामल अंग । मनो हंस रिसाल पंगति नारि बालक संग॥सुभग कटि काङनी राजत जलज केसरि 
खंड । सूर प्रभु अंग निरखि माधुरि मदन तनु परयो दंड ॥१९॥ राग न2॥तरुणी निरखि हारि प्रति 
अंग। कोउ निरखि नख इंडु भूळी कोउ चरण युगरंग ॥ कोऊ निराखे वपु रही थकि कोऊ निरखि 
युगजाबु। कोउ निरखि युग जंघ शोभा करति मन अनुमानु॥कोऊ निरखि कटि पीत कछनी मेखला 
रुचिकारि । कोऊ निरखि छद. नाभिकी छबि डारि तनमन वारे ॥ रुचिर रोमावली हारे 
की चारु उद्र सुदेष । मनो अलिसेनी विराजत बने एकहि भेष। रही एकटक नारि ठाढी करत 
बुद्धिविचार। सूर आगम कियो नभते यसुन सूक्षमघार ॥ ७२० ॥ राजत रोम राजिव रेष । 
नील घन मनां धूमधारा रही सूक्षमरोष। निरि सुंदर हृदयपर शरुपद प्रम सलेष। मनहुं 
शामित अभ्रअंतर शभु भूषण भेष ॥ सुक्तमाळ नक्षत्र गणसम अधेचंद्र विशेष ॥ सलज उज्ज्व 
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की (टंट) १ ` सूरसागर । 
| प जलद मलयज प्रबल बलाने अलेश॥ केकी कच सुरचापकी छांबे दशन ताडित सपेष । सूर 


प्रभु अवत्योके आतुर तजे नेन निमेष ॥ २१ ॥ राग गोरी ॥ हरि प्रति अंग नागारे निरखि । हारि 
रोमावला पर राह बनत नाहिन पराख ॥ कोऊ कहत यह काम श्रना काड कहाते नाह योगाकोङ 
कहति अलि बाल पंगाति जुरे एक संयोग ॥ कोऊकहति अहि काम पठयो डसे जिनि यह काहु 
श्याम रोमावलीकी छबि सूर नही निबाहु ॥२२॥ राग आसावरी ॥ चतुर नारि सब कहति बिचारि। 
रोमावली अनूप विराजति यसुनाकी अनुहारि॥ उर कलिदते धँसि जलधारा उद्र धरणि पर 
वाह | जातचला आत ते जळधारा नाभि हृदय अवगाह ॥ संजादड तट सुभग चटा घन बन 
माला तरुकूल । मातनमाळ दुहूघा माना फन लहार रसफूल ॥ सूर श्याम रामावळाका छाब देखते 
करात बिचारि।बुद्धि रचात तार सकात न शासा प्रम विवश बजनार ॥२३॥राग कल्याण॥रोमावली 
रेख अतिराजत । सूक्षम शेष धूमकी धारा नवघन ऊपर भ्राजत ॥ भूगपद रेख श्याम उर सजनी 
कहा कहां ज्यों छाजत।मनह मेघ भीतर शशिकी द्युतिकोटि काम तनु लाजत॥ सुकतामाल नेदनंदन 
उर अथ सुधा घट कात । तनु श्राखड मघ उबळ आते दाखि महाबल भांति॥ वरही मकुट इंद्रधनु 
मानहु तडित दशनछाबि लाजत। यकटकरही विलोकि सूरप्रशु तनुकीहे कह हाजत॥२४॥राग सारंग ॥ 
मुख छवि कहो कहां लगि माई।मनो कंज परकाश प्रातही रवि शशि दोऊ जात छपाई॥अधरविंब नासा 
ऊपर मनो शुक चाखनको चांचचलाई। बिकसत बदन दशन अति चमरकनि दामिनि थुति दुरदेत 
देखाई॥ शोभित श्रीकुंडलकी डोलन मकराकूत अति श्रीबनाई । निशिदिन रटत सूरके स्वामी ब्रजब 
निता देहे बिसराइ२५॥राग कदारो॥सखीरी सुंदरता कोरंगाछिनछिनमांह परत छबि ओरे कमल नयनके 
अंगीपरमितकरि राख्यो चाहतिहे तुमह लागि डोलतहै संग । चळत निमेष विशेष जानियत भूलि 
भइ मतिभगी।श्याम शुभगके ऊपर वारां आली कोटि अनंग। सूरदास कछु कहत न आवे गिरा मई 
| गतिपंग॥२६॥रग विहागरो ॥ श्यामभुजाकी सुंदरताई । बडे बिशाल जानुलों परसत यक उपमा मन 
आई ॥ मनो भुजंग गगनते उतरत अधमुख रह्यो झुलाई । चंदनखोरि अनूपम राजत सो छबि कही 
न जा३॥रत्रजटित पहुंची कर राजत अँगुरी सुंदरभारी।सूर मनो फनि शिरमणि शोभित फनफनकी 
छवि न्यारी२॥रग पनाश्रा॥गोपी तजि लाज संग श्यामरंगभूली।पूरण सुखचंद्र दोखि नेन कमल फूली॥ 
कोधो नवजलद स्वाति चातक मन लाये। किधों नाखिद सीप हृदय हषे पाये॥रावे छबि कुंडल निदा 
रि पंकज बिगसाने । किध चक्रवाक निरखि अतिही रतिमाने ॥ कीधों मृगयूथ जुरे सरली ध्वनि 
रीझे।सूर श्याम मुख कुंडल छबिके रस भीजे ॥ २८ ॥ राग सोरठ ॥ बडो निठुर बिधना यह देख्यो । 
` जबते आज़ नंदनंदन छबि बारबार करि पेख्यो॥नख अँगुरी पग जानु जंघ कटि राचे कीन्हों निमांन। 
हृदयबाह कर हस्त अंग अंग मुख सुंदर अतिबान॥ अधर दशन रसना रस वाणी श्रवण नयन अरु 
भाळ। सूर रोमप्राति लोचन देतो देखत बने गोपाल॥२५९॥राग ग्जरी॥श्याम अंग युवती निरखि भुलानी। 
कोउ निरखति कुंडलकी आभा यतनेहि माँझ बिकानी॥ लालित कपोल निरखि कोड अटकी शिधि- 
ल भइ ज्यों पानी । देह गेहकी सुधि नहिं काहू हरषनको पछितानी ॥ कोउ निरखति रही ललित 
नासिका यह काहू नहिं जानी कोउ निरखति अधरनकी शोभा फुरत नहीं सुख बानी ॥ कोउ च 
कृतभई दशन चमकपर चकचोंधी अकुलानी। कोउ निरखति थ्रुति चिडुक चारुकी सूर तरुनि 
E: बेततानी ॥७३०॥ राग नट ॥ शयामकर मुरली अतिही विराजत। प्रसत अधर सुधारस प्रगरत मधुर 
मधुर सुर बाजत ॥ लटकत सकुट भोंह छबि मटकत नेन सेन अंति छाजत।ग्रीवनवाइ अटकि बंस 
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प कोटिमदन छबि लाजत ॥ लोल कपोल झलक कुंडलकी यह उपमा कछु लागत । मानूं 
मकर सुधारस क़ीडत आप आप अनुरागत । वृंदावन विहरत नंदनंदन खालसखा सँग सोहत । 
सूरदास प्रभुकी छबि निरखत सुर नर मुनि सब मोहत ॥ ३१ ॥ राग वनाश्री॥ तबलागे संबे सयान 
रही।जबलगि नवलकिशोरी सुरली वदन समीर बही ॥ तबहींलों अभिमान चातुरी पतित्रत कुलहि 
चही। जबळगि श्रवण रंध्र मग मिलिके नाहीं इहै बही । तबलगि तरुनी तरल चंचलता बुधि बल 
सकुचि रही।सूरदास जबलगि बह ध्वनि सुनि नाहिन बनत कही३२रग गोरी॥ब्रजललना देखति गिरि- 
घरो । एक एक अंग अंग पर रीझी अरुझी एरलोतररको।मनो चित्रकीसी लिखि काढी सुधि नाही 
मन घरको । लोकलाज कुलकानि भुलानी छुब्धी श्यामसुंदरको ॥ कोउ रिसाइ कोउ कहे जाइ 
कछु डरीन काहू डरको । सूरदास प्रभुसों मनमान्यो जन्म जन्म परतरको ॥ ३३ ॥ राग सारंग ॥ 
वंसी वन कान्ह बजावत । आइ सुनो श्रवणनि मधुरे सुर राग रागिनी ल्यावत ॥ सुरश्रुति तान 
बँधान अमित आति सप्तअंतीत अनागत आवत । जनु युग जुरि वखेष सजलमथि बदनपयोधि 
अमृत उपजावत ॥ मनो गोहनी भेष धरे धर सुरली मोहन सुख मधु प्यावत । सुर नर मुनि वश 
किये राग रस अधर सुधारस मदन जगावत ॥ महामनोहर नाथ सूर थिर चर मोहे माले मरम न पा- 
वत । मानहु सूक मिठाइंके गुन कहि न सकत मुख शीश डोलावती।३४॥ राग केदारो॥वंसी वनराज 
आज आइ रण जीति । मेटतिंहे अपने बल सबहिनकी रीति॥ बिडरे गजयूथ शीलसेन लाज 
भाजी । चूँघट पट कवच कहो छूटे मान ताजी ॥ किनहूं पति गेह तजे किनहूं तन प्रान । किनहुन 
सुख शरण पायो झुनत सुयश कान ॥ कोऊ पद्‌ परसिगए अपने अपने देश । कोऊ वारे रंक 
भए हुते जे नरेश ॥ देत मदन मारुत मिलि दशो दिशि दोहाई। सूर श्याम श्रीगोपाल वंसीबश 
माई ॥३५॥ राग सारंग ॥ जबते बंसी अ्वणपरी । तबहींते मन और भयो सखि मोतन साधि बिसरी ॥ 
हों अपने अभिमान रूप योवनके गर्वेभरी । नेक न कह्यो कियो सुनि सजनी वादिहि आपु ढरी ॥ 
बिन देखे अव श्याम मनोहर युगभरि जात घरी। सूरदास सुड आरज पंथत कुछ न चाडटरी ॥ 


IRE, 


मरली ध्वनि श्रवन सुनि भवन रहे नहिंपरे।एसी को चतुरनारि धीरज मन धरे॥खग मृग तरु सुर 
नर मुनि शिवसमाधि ढरे।अपनी गति तजी पोन सरिताउन टरे॥मोहनके मनको को अपने वश करे। 
सूरदास सप्तसुरन सिंधु सुधा भरे॥३६॥राग कान्हरो॥माईं री सुरली अति ग्वे काहू वदति नाहि आज! 
हरिको मख कमल देख पायो सुखराजबिठति कर पीठ ढीठ अधरछत्र छाही । चमर चिङुर राजत 
तहां सुंदर सभामाहीं॥ यस॒नाके जलहि नाहि जलधि जान देति । सुरपुरते सुर विमान सुवि 
बुलाइ लेति॥स्थावर चर जंगम जहँ करति जीति अजीतिवेदकी बिधि मेटि चति आपनेही रीति॥ 
वंशीवश सकल सूर सुर नर मुनि नाग । श्रीपतिं श्रीबिसारी एही अनुराग॥३७॥ए गोर ॥ मुरली 
मोहे कुंवर कन्हाई । अचवति अधर सुधावश कीन्ही अब इम कहा करें कहि माई ॥ सवु हरथा 
धरयो कबहूँ ओसरहू न देति अघाई । गाजति बाजति चढी ढुहूँ कर अपने शब्द न सुनत परा ॥ 
जिहि तन अनल दह्यो कुल अपनो तासों केसे होत भलाई । अब कहि सर कोन विधि काजे बन 
की व्याचि मांझ घर आइ ॥ ३८॥ राग मलार ॥ मुरली तऊ गुपालहि भावति । सुन री स्‌खो यद्‌पि 
नॅदनंदन नाना भांति नचावति॥राखत एक पॉइ ठाढे कारे अति अधिकार जनावति। कामळ अंग 
आपु आज्ञागुरु कटिटेदी हने आवति॥अति आधीन सुजान कनोंडे गारेघर नारि नवाबति। आपुन 


पीडि अधर सेज्यापर करपड़वसन पदपलटावति॥भरुकुटी कुटिले कोप नासा पुट हमपर कोप कुपावति। 
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f (३९० ) न क सूरसागर । | 
अल ><><&<--ननन््िििििििििििंंणं“ंंड:ड:2::::::: 
| सूरप्रसञ्न जाने एको छिन अधर सुशीश डोलावति॥३९॥ श्याम तुम्हारी मदून झुरलिका नकसी || 
` || जग मोद्यो! जे सबही जीव जंतु जल थलके नाद स्वाद सब पोह्यो॥ जे तीरथ तप करे तरनिसुत पन 
गहि पीठि न दीन्ही । ता तीरथ तपके फल लेके श्याम सुहागानि कीन्ही ॥ घरणी धरि गोवर्धन 
' राख्यो कोमल प्राण अधार । अब इरि लटकि रहत है टेढे तनक झुरलिके भार ॥ निद्रे इमहि 
अधरन रस पीवत पठे दृतिका माड सूर श्याम निकुंजते प्रगटी बएुरि सोति भइ आई॥७४०॥ सखी 
री सुरळी लीजे चोर । जिन गोपाल कीन्हें अपने वश प्रीति सबनिकी तोर ॥ छिन एक घोरि फेरि 
वसुतासुर धरत न कबहु छोर । कबहं कर कबहु अधरनपर कबं कटिमें खोसत जोर ॥ 
नाजानें कळु मेलि मोहनी राखी अंग अंभोर । सूरदास प्रभुको मन सजनी बेँध्यो 
रागके डोर ॥ ४9 ॥ राग केदारो ॥ पुरळी अधर सजी बर वीर। नादप्राति वनिताविमोही डर 
बिसारे चीर॥ खग नेन मुँदि समाधि घरि ज्यों करत मुनि तपचीर । डोळति नहीं द्रमलता विथकी 
मंद गंध समीर ॥ मृग धेनु तृण तजिरहे ठाढे बच्छतजि मुख क्षीर। छुर धुरली नाद सुनि थकि रह- 
त यमुनानीर॥४२॥रग म्ारीजव मोहन सुरळी अधर धरी । गृहव्यवहार थक्के आरजपथ चलत 
नसंककरी।पद्रिषु पट अटकर्या आहुरज्यों उलटत पलट मरी! शिवछुत बाहन आई मिलेहें मनवित 
बुद्धि हरी ॥ दुरि गए कीर कपोत मुप पिक सारंग सुपि बिधरी ॥ उडपति विद्म बिंब खिसान्यो 
दामिने अधिक डरी। निरसे श्याम पतंगछुतातट आनंद उभँगि भरी ॥ घरदाल प्रश प्रीति परस्पर 
प्रेम प्रवाइ परी॥8 ३॥भष्यायर (गोपीकावचन||राग सारंग॥ हम न भई वृंदावन रेनु।जिन चरणन डोलत मेद 
नंदन नित प्रति चारत घेउ ॥ हमते धन्य परम ए हुम वन बालक बच्छ अरु चेनु । सूरसकल 
` || खेळत ईसि बोलत ग्वालन संग माथे पीवत फेरु ॥ ४३॥ रागकेदारो॥कहामयो या देय जनप्रते उबे 
| ise । सवजीवनको इह एक फळ छिनक मीन जळ करतेसेन ॥ अधर मधुर पीयत 
मोइनकों संबे कलंक नशाइ । अतिकठोर मणिका इनहीमें छेदि बिशाल बनाइ॥ अंतर बिन सो सदा 
देखतहे निज कुल वश बिद्वाइ।छिस्यो बिन अंक नहीं कछु करनी निरखत ताहि जो 
नयन लगाइ । सूरदास प्रथु बलपरसन नित कामावलि अधिकाइ ॥ ७५ ॥ राग सारंग ॥ऐसो शुपाल 
निरखि तन मन धन वारों। नवळ किशोर मधुर सूरति शोभा उर धारो ॥ अरुन तरुन कमलनेन 
मुरली कर राजे । त्रजजन मन हरन बेन मधुर मधुर बाजे॥ ललित त्रिभंग सोतन बनमाला साहे। 
अति सुदेश कुसुमपाग उपमाको कोहै ॥ चरणरुनित नेपुर कटि किंक्रिणीकल कूजे ॥ मकराकृत 
कुंडल छबि सूर कोन पूजे ॥ ४६॥ सुंदर मुखकी बलि बलि जाउँ। लावनिनिधि शुणनिवि 
शोभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाउँ॥ अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटित रस रुचि 
दाउँडाउँ॥ ताम मृदु घुसुकानि मनोहर न्याय कहत कबि मोहन नाउँ ॥ नेन सेन देंदे जब हेरत 
तापर हों बिनमोळल बिकाएँ । सूरदास प्रथु मदन मोहन छबि यह शोभा उपमा नहिं पाउँ ॥ 
॥ ४७ ॥ राग मूह ॥ में बलिजाउँ श्याम मुख छबिपर। बलि बलि जाउँ कुटिल कच बिथुरी बलि 
| बलिजाएँ धुकुटि लिलाटतर॥बलिर्बाल जाउँ चारु अवलोकनि बलिहारी ङुंडलकी।बलिबलि जाएँ 
| | नासिका सुललित बलिहारी वा छबिकी ॥ वलि वलि जाउँ अरुन अघरनकी विहुम बिंब लजावन। 
` || अ बलिजाड दशन चमकनकी वारों ताडित नसावन ॥ में बलिजाडें ललित ठोढ़ीपर बलमोति- 
`| नकी माल। सूरनिरखि तन मन बलिहार बलि बलि यझुमति लाळ ॥४८॥ रग कान्हसे॥ अलकन 
' || छवि अल्कुल गावत । खंजन मीन मृगज लज्ितमए नेन नचावनि गतिहि न पावति॥ 
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मुख स॒सकानि आनि उर अंतर अंबुज बुवि उपजावत। सकुचत अरु विगसित वा छविपर अनुदिन 


जनम गर्वांवत ॥ पूरण नहीं सुभग श्यामको यद्यपि जलधर ध्यावत । वसन समान होत नहिं 
हाटक अम्निझांपदे आवत ॥ सुकतादाम बिलोकि विळखि कारे अवलि बलाक बनावत। सूरदास 
प्रभु ललित त्रिमंगी मनमथ मनहि लजावत ॥ ४९ ॥ राग मारू ॥ निगमते अगम इरि कृपा न्यारी। 
्रीतिवश श्यामकी राइकी रंक कोऊ पुहषकी नारि नहि भेदकारी ॥ प्रीतिवश देवकीगभे लीन्ह्के वास 
प्रीतिके हेत त्रम भेष कीन्हो । प्रीतिके देतु यशुमति दियो पयपान प्रीतिके देत अवतार लीन्द्ो ॥ 
प्रीतिके हेतु बनधे तु चारत कान्ह प्रीतिके हेतु नंदछुत॒न नामा । सूर प्रभुकी प्रीतिके हेतु पाइए 
प्रीतिके हेतु दोड श्याम श्यामा ॥ ७५०॥ प्रीतिके वश्य एहें सुरारी । प्रीतिके वश्य नटवर भेषधारयो 
प्रीतिरश करज गिरिराज घारी॥प्रीतिके वश्य ब्रजमए माखनवोर ग्रीतिके वश्य दांवरि बंधाई! प्रीतिके 
वश्य गोपी वन प्रियानाम प्रीति हे वश्य तह जमळमोक्वदाई ॥ प्रीतिवश नेदवंधन वरुण सदनगये 
प्रीतिके वश्य वनवाम कामीप्रीतिके वश्य प्रयु घूर जिप्वत विदित प्रीतिवश सदा राधिका स्वामी ॥ 
॥ रगघनाश्री॥देदेरी मैया दोहनी दुदिहो में गेया।माखन वयि बळमये करि नंइदुहैया। कजरी धुमरी 
संदुरी थोरी मेरी गेया । डुहिल्याऊं में तुरतही तू करिंदे चिया ॥ म्वाळनकी सरि दुहतहों बूझहु 
बलभेया। सूर निरखि जननी हँसी तब लेति बलेया। ५१ ॥रग सारंग॥बाबा सोको दुइन सिखायो। 
तेरे मन परतीति न आवे दहत अँएरियन भाव बतायो ॥ अँशुरीमाव देखि जननी तब हँसिके 
श्वामहि कंड रगायो । आठतेको कुंवरकन्हेया इतनी बुद्धि कहांते पायो ॥ माताले दोहनी कर 
दीन्हों जब हरि इतत डुइनको घायो। सूर श्यामको बुइत देखि तब जननी मन अति हष बढायो॥ 
रग घनाओ॥ जननी मथ ते दवि गोदुहत कन्हाई।सखा परस्पर कहत श्यामसों इमू ते तुम करत चेंडाई। 
ण देहु कछु दिन अह मोको तब करिहो मोसम सरि आई । जळो एक दुहोगे तबलों चारि दुहां 
तो नंद दोहाई ॥ झूठडि करत दुहाई परातहि देखाईगे तुम्हरी अपिकाई । सूर श्याम कद्यो काले 
हुहेग हमहू तुस मिलि होड रूगाई।&२॥राधायशोदाके आई राग विलाबल | उठी प्रातही राधिका दोहनी 
करस्याइमहारे सुतासो तब कह्यो कहांचली अहुराइ ॥ खरिक डुहावन जाति हों तुम्हरी सेवकाइ। 
तुम ठकुराईनि घर रहो मोहिं चेरी पाइ ॥ रीती देखी दोइनी कत खीझत धाइ । काछि गई अबसे 
रके ह्यां उठी रिसाइ ॥ गाइगई सब प्याइंके प्रातहि नहिं आहाताकारण में जातिहीं अतिकरत चंडाइ॥ 
यह कहि जननी सों चळीजजको समुहाइ। सूर श्याम गृह द्वारही गो करत दुहाइ॥ ५३॥ राग विडापछ॥ 
सुता महर वृषभानुकी नेद छदनहि आई । शहद्रोरही अजिरमें गो दुहत कन्हाई॥ श्याम चिते मुख 
राधिका मनहषे बढाई । राथा हरिमुख देखिके तनु सुरति भुलाई ॥ महरि देखि कीराति सुता 
तेहि लियो बुलाई । दंपतिको सुख देखिके सूरज बलिजाई ॥ ५४ ॥ आजु राधिका भोरही यशुमति 
के आई। महरि मुदित हँसि यों कह्यो मथि भान दोहाई॥ आयशु ले ठाढ़ी भई करनेत सुहाई । 
रीतो माट बिलोबई। चित जहां कन्हाई॥उनके मनकी कह कहों ज्यों दृष्टि लगाई । लड आना एक बृष- 
भसो गेया बिसराई ॥ नेननिमें यशुमति लखी डुईुकी चतुराई । सूरदास देपति दशा वरणी नहि 
जाई॥ ९% ॥ महरि कोरी लाडिली केहि मथन सिखायो । कहां मथानी कहां माटहे चित कहाँ 
लगायो ॥ अपने घर योंहीं मंथे कहि प्रगट देखायो । की मेरे घर आईक ह्यां सब बिसरायो ॥ 
मथन नहीं मोहिं आवही तुम सौंह दिवायो । तेहि कारणमें आइके तव बोळ रखायो ॥ तब नेद 
चरनी मथि द्यो यहि भांति बतायो । सूर निरखि मुख श्यामको तहां ध्यान लगायो ॥ ५६॥ 
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| विलग जिने मानहु में तेरी महतारी ॥ बहुतै दिवस आज तू आई राधा मेरे धाम । महरि बडी 


| क्क देखि बहुत सुख पायो मिलि अंकम लपटाइ ॥ यह सुनिकें चली कुँवारे राधिका मोको भई 


राग सूहा ॥ दुहत श्याम गेयां बिसराई । नोआले पगबांधे वृषभके दोहनी मागत कुंवर कन्हाई॥ 
खाल एक दोइनी ले दीनी दुहो श्याम अति करों चँडाई । हँसत परस्पर तारी देदे आजु कहा तुम 
रहे भलाई ॥ कहत सखा हारे सुनत नहीं सो प्यारीसों रहे चित अरुझाई । सूर श्याम राधा तन 
चितवत बडेचतुरकी गई चतुराई ॥५७॥ राग रामकली ॥ राधाएडँग हैं री तेरे बिसे हाल मथत दधि कीन्हे 
हरिमनो लिखे चितरे॥ तेरो मुख देखत शशि लाजे और क्यो क्यों बाचे । नेना तेरे जलज जितेहे 
खंजनते अति नाचे ॥ चपलाते चमकत अति प्यारी कहा करोगी श्यामहि । सुनहु सूर ऐसेहि 
दिन खोवति काज नहीं कुछ तेरे धामहि ॥ ५८ ॥ राग शजरी ॥ मेरो कह्यो नाहिन सुनति। तबहीत 
एकटक रहीहे कहा मनधों गुनति ॥ अबही ते तू करति एढंग तोहिंहे होन । 


ANN NN ha 


श्यामको तू ऐसे ठगिलिये कछु न जाने जोन ॥ सुताहे वृषभानुकी री बडो उनको नाउ। 
सूरप्रभु नंदनंदन निरखत जननि कहति सुभाउ ॥५९॥ राग सहा ॥ प्रगटी प्रीति न रही छपाई। परी 
दृष्टि वृषभानु सुताकी दोऊ अरुझे निरवारे नजाई॥ बछरा छोरि खरिकको दीनां आपु कान्ह 
तनु सुधि बिसराई । नोवत वृषभ निकसे गेयाँ गई हँसत सखा कहा दुहत कन्हाई ॥ चारों नेन 
भए एकठाहर मनहीमन दाइ रुचि उपजाई। सूरदास स्वामी रतिनागर नागरि देखि गई नगराई ॥ 
॥ ७६० ॥ चितेबो छांडिदिरी राधा । हिलिमिलि खेलि श्यामसुंदरसे। करति कामको बाधा॥ 
को बेटी राहि भवन आपने काहेको बनिआवे । मृगनयनी हरिको मनमोहति जब तू देखि दहावे ॥ 
कंबहुंक करते गिरति दोहनी कबहुँक बिसरत नोई। कवहुँक वृषभ दुहतहै मोहन नाजानों 
का हाई॥ कान मंत्र जानति तू प्यारी पढि डारति हरिगात। सूर श्यामको घेड दुहनदे ' कहति 
यशोदामात ॥ ६१ ॥ राग धनाश्री ॥ धेनु दुहनदे मेरे श्यामहि । जो आगे तो सहजरूपसों बनि आतरति 
बेकामहि॥सूथे आइ श्यामसंग खेलो बोलो बेठो यामहि धामहि।ऐसो टंग मोहिं नहिं भवि लेउ न ताके 
नामाहे ॥ घर अपने तू जाहि राधिका कहति महरि मन तामहि। सूर आइ तू करति अचगरी को 
बकही निरि यामहि ॥ ६२॥ रण जैतश्री ॥ बारबार तू जिनि हां आवे । में कहा करों सुतहि नहि 
बरजति घरते मोहि बोळावे ॥ मोसों कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो प्रान । छोइलगति मोको 
सुनि वाणी महरि तुम्हारी आन॥ मुँह पावति तबहीं लों आवति औरे लावति मोहिं । सूर सगि 
यशुमति उरलाई हँसति कहतिहों तोहि ॥ ६३ ॥ रग गौरी ॥ हँसत कह्यो में तोसों प्यारी।मनमें कटू 


में सुघरि सुनीहे कछ सिखयो गृहाम ॥ मेया जब मोहिं टहल कहत कछु खीझत बाबा वृषभान । 
सूर महरिसों कहाते राधिका मानो अतिहि अजान॥६३॥रग रामकली ॥ दूध दोहनी लेरी मेया।दाऊ 
टेरत सुने में तबला करि विधि घेया ॥ सुरली मुकुट पीतांबरंदे मोहिं ले आई महतारी । मुकुट 
धरो शिर कटि पीतांबर सुरली करलियो घारी ॥ राधा राधा कहि सुरलीमें खरिकहि लई बुलाई । 
मरदास प्रभु चतुर शिरोमणि ऐसी बुद्धि उपाई ॥६५॥ कुँवरि कह्यो में जाति महरिघर। ग्रातहि आई 
खारक दुहावन कहाते दोहनी लेकर ॥ तब खरिकहि कोऊ खाल गये नाहे तिन कारण ब्रजआई । 
जो देखो तो अजिरहि बैठे गेया ढुहुत कन्हाई॥ तनक दोहनी तनक दुहतं मोहिं देखिअधिक रुचि 
लागी।तनक राधिका तनक सूरप्रभु देखि महरि अनुरागी॥६६॥रग 7जर॥जाघर प्यारी आवत रहियो। 
महरि हमारी बात चलावति प्रिलन हमारो कहियो॥एक दिवसमेंगई यसुनातट तहां उन देखी आई 


RS mmm < 
नता ण पा २ ता तोटे igitized by 53 Foundation USA 


र. Ft, RR nn j 


`` ` 


देशमस्कन्ध-३०. 


व ता गा । सूरदास प्रथु मन हरिलीन्हों मोहन नंदकुमार)।६७॥ रग गूजरी।सिनदे प्यारी लहै बोलाई।खेल- 
नको मिस करिके निकसे खरिकहि गए कन्हाई ॥ यशुमतिको कहि प्यारी निकसी घरको नाउँ सुनाइ। 
कनक दोहनी लिये तहां आई जहां हळधरको भाइ॥ तहां मिलीं सब संग सहेली कुँवरि कहां 
तू आई । प्रातहि चेनु दुहान आई अहिरनहीं तहां पाई ॥ तर्बाह गई में ब्रज उतावली ल्याई ग्वाल 
'बुलांइ। सूर श्याम दुहि देन कह्यो सुनि राघागई सुप्तकाइ॥ ६८ ॥ राग धनाश्री॥ घनु दुहन जब श्याम 
बोलाई। श्रवन सुनत तहां गई राधिका मनइरिलियो कन्हाई ॥ सखी संगकी कहति परस्पर कह 
यह प्रीति लगाई । यह वृपभाउु पुरा ये ब्रजमें कहा दुहावन आई ॥ मुख देखत हरिकी चकृत भई 
तनुकी सुषि बिसराई। सूरदास प्रभुके रसवशभई काम करी कठिनाई ॥६९॥ गाउँवसत एते 
दिवसनिमें आजु श्याम में देखे । जे दिनगए बिना ब्रजनाथहि तेई वृथा करि लेखे ॥ कहिये जो कछ 
होइ सयानी कहिंबेको अनुमाने। सुंदर श्याम निकाईकी सुख नेनाईँपे जाने ॥ तबते रूप ठगोरी 
लागी युग समान पल बितवति। तजि कुललाज मरके प्रभुको फिरे फिरि मुखतन चितवति ॥ 
॥७७०॥ राग देवगंवार ॥मोहन करते दोइनि लीनी गोपद बछरा जोरे। हाथ घेनु थन बदन त्रियातलु 
छीर छाछि छल छोरे ॥ आनन रही ललितपय छोटे छाजति छवि तृण तेरे । मनहँ निकसि निक- 
लंक कलानिवि दुग्ध सिंधके बोरे ॥ दै पूँघट पट वोट नीळ हँसि रुवरे सुदित सुख मोरे । मन 
शरद शशिको मिलि दामिनि घेरिलियो घन घोरे ॥ यहिबिधि रहसति बिळसाते दंपति हेतु हि 
नहिं थोरे। सर उमँगि आनंद सुधानिधि मनो बिलावल फेरे॥७३॥रग रामकटी॥हरिस( पेज दुहावत 
प्यारी कराति मनोरथ पूरण मन वृषभाडु महरकी बारी ॥ दूधवार सुख पर छबि लागात सा 
उपमा अतिभारी । मानो चंद कलंकहि घोवत जहां तहां बूंद सुवारी ॥ हावभाव रस मगन ह्वै दाऊ 
छबि निरखाति ललिता री । गोदोहन सुखकरत सूर प्रभु तीनिइ अवन कहाँ री ॥ ७२ ॥ राग यूहा ॥ 
तुमे कौन ढुहवे गेया । लिह्‌ रहत कर कनकदोहनी बैठतहे। अधपेया ॥ अति रस कामाक 
प्रीति जानिके आवत खरकडुहेया । इत चितवत उत चार चलावत एहि सिखयो हे मेया ॥ गुप्त 
प्रीति तासों कर मोहन जोहिं तेरी देया । सूरदास प्रभु झगरा सीख्यो जोवर खसम गुसैया ॥ ७३॥ 
रग धनाश्री॥करिरो न्यारी इरिआपनेयां।नहिंन बसात लाळ कछु तुमसों सबै सवाल इकठेयां॥नाहिन 
अधिक तेरे वाबाके नहिं.तुम इमरे नाथ गुसेयाँ । हम तुम जाति पांतिके एके कहाभयो अधिकी 
द्रेगेयॉ ॥ जादिनते सबरे गोपनमें तादिनते करत लँगरेया । मानीहार सुरके प्रश्न सों बहुर 
न करिहो नंददुहेया ॥ ७४ ॥ राग महो ॥ चेनु दुहत अतिही रातिबाढी । एकवार दोहनी पहुचावत 
एकधार जहां प्यारी ठाढी ॥ मोहन करते घार चळत पय मोहनी सुख अतिही छबिगाढी । 
मनो जलधर जल्घार वृष्टिलघु पुनि इनि प्रेमचंदपर बाढी ॥ सखी संगकी निरखते यह 
छवि भई व्याकुल मन्मथकी डाढी । सूरदास प्रसुके वशभई सब भवनकाजते भई उचाढ| ॥७३॥ 
॥ राग बिलावल ॥ दुहिदीनी राघाकी गैयां । दोहनी नहीदेत करते हरि हाहाकरति परतिहे पयां ॥ ज्यों 
ज्यों प्यारी हाहा वोलति त्यों त्यो हैसत कन्हैया । बहुरि करो प्यारी तुम हाहा देहं नंददुददेया ॥ 
तब दीनी प्यारी कर दोहनी हाहा बढ़ारे करेया । सूरश्याम रस हावभाव कार दाना अवर पठेया॥ 
॥ ७६॥ चलन चहति पग चले न घरको । छांडत बनत नहीं केतेहू मोहन सुंदरवरको ॥ अंतर 
नेक कहू नहिं कबहूं सकुचतिहें। पुरनरको । कछुदिन जैसे तेसे खोऊं दूरिकरों पुनि डरको ॥ मन 
में यह बिचार करि सुंदारे चली आपने पुरको। सूरदास प्रस कह्या जाइ घर घात करयो नख 
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तूरपतागरं । | 
उरको ॥ राग मर ॥ सुरि सुरि चितवति नंदगली । डग न परत त्रजनाथसाथ बिनु विरह व्यथा 
मचली ॥ बार बार मोहन सुख कारण आवत फिरि ड॒ अली । चली पीठि दे दृष्टि फिरावति अंग 
अंग आनँद रली ॥ सूरदास प्रथु पास डुहायो श्रीवृषभानु लकी ॥ ७७ ॥ राग बिलावल शिर दोहनी 
चली ले प्यारी । फिरे चितवत हार हसे निरखि मुख मोहन मोहनी डारी ॥ ब्याकुल भइ गई 
सखियनलों त्रजको गए कन्हाई । ओर अहिर सव कहाँ तुम्हारे हरिसों पेन दुहाई ॥ यह तुनिके 
चुकत भई प्यारी धरणि परी सुरझाई । सूरदास तब सखियन उर भारे लीनी ळुवरि उठाई ॥७८॥ 
क्यों री कुरि गिरी मुरझाई।यह वाणी कहि सखियन अगि मोको कारे खाई॥चली लिवाइ सुता वृषभा 
तहि घरदीतन समुहाई।डारिदियो भरि दूध दोहनियां अवह नीके आई ॥ यह कारो सुत नंदमहरक! 
सब हम फक लगाई। सूर सासिन सुख सुनि यह बाणी तब यह बात सुनाई9९सारंग ॥मोहिलई नेनि 
` || की सेन। श्रवन सुनत सुचिबुधि बिसरी सब हो छुग्धी मोहनसुख बेन ॥ आवत हुते कुमार खरिकते 
` तब अनुमान कियो सखि मेन । निरखत अंग अधिक रुचि उपजी नखशिख सुंद्रताको ऐन ॥ 
मृदु मुसकान हरयो मनको मनि तबते तिल न रहत चित चैन । सुर श्याम यह वचन सुनायो मेरी थेन 
` || कहीं दुहि देन ॥७८०॥ राग धनाश्री ॥ सखियन मिलि राधा घर लाई । देख महार सुता अप 
+ | नाकोकहू यहि कारे खाई । हम आगे आवति यह पाछे धरणि परी महराई । शिरते गई दोहनी | 
' || ढरिके आपु रही मुरझाई॥ श्याम भुअंग डस्यो हम देखत ल्यावहु गुणी बुल।ई । रोवत जननि | 
कंठ लपुटानी सूर श्याम शुनराई ॥ ८१ ॥ राग सारंग || प्रात गई नीके उठि घरते। में बरजी कहां 
|| जातिर प्यार तब खीझी।रेस झरत ॥ शीतळ अंग खेंदस बडी सोव पस्यो मनडरते ॥ अतिहि | 
' हठीली कह्यो न मानति कराते आपने बरते ॥ अरे दशा भई क्षण भीतर बोली गुणी नगसते। | 
सूर गारुडी गुणकार थाके मंत्र न लागत थरते॥८२॥राग नटनारायण॥ चले सब गारुडी पछिताइ। नेकहू 
नाह मत्र लागत सशज्ञि काहु न जाइ ॥ बात बूझत संग स/खियन कहो इमहि बुझाइ । कहा 
काहे राधा सुनाया तुम सबनिस। आइ ॥ महाविषधर श्याम अहिवर देखि सबही चाह । फुंक ज्या 
ला हम लागी कुवार उर परी खाइ ॥ गिरी धरनी घुरछि तबही लई तुरत उडाइ। सूर प्रभुको बे 
। गि ल्यावहु बडे गारुडिराइ ॥ ८३॥ राग आसावरी॥ नेद्सुवन गारुडी बोलावहु । कह्यो हमारे 
|| सुनत न कोऊ तुरत जाइ ब्रन अब ले आवहु ॥ ऐसे गुनी नहीं विश्ववन कहुँ हम जानत 
` हु नीके। आय जाय तो तुरत जियावहि नेक छततही उठिहे जीके ॥ देखो थों यह बात हमारी एक 
` || हि मंत्र जियावे। नंदभहरकी सुत सूरजप्रभु जो केसेहु कर ह्यांले( आंवे॥ ८४ ॥राग आतावरी॥ उसी री 
माइ श्याम भुअंगम कारे। मोहन सुख सुसकानि मनह विष जाते मरे सो मारे ॥ फुरे न मंत्र यंत्र 
दइ नाह चले राणी युग डारे । प्रेम प्रीति विष हिरदै लागी डारतहे तनु जारे ॥ निर्मिष होत नहींके 
` || सेहु करि बहुत राणी पचि हारे । सूर श्याम गारुडी बिना को सो शिर गाडू टारे॥८८॥ राग धनाश्री | 
` | बाग चला [पय कुनर कन्हाई । जा कारण तुम यह वत सया सा नियं सदनभुअगम खाइ ॥ 
` || नेत शिथिल शीतल नासापुट अंग तपति कछ साध न रहाई । सकसकात तनु भाज पसीना 
| उलटि पलट तन तोरि जभाई ॥ बिन देखे मूरतिको जित तित उठिदारी जिने जहां बताई। 
|| ताहि कछ उपचार न लागत कर मंजे सहचरि पछिताई ॥ बार बार बूझतिहै ऐसे कमल नयनकी 
ताई । जोपे सूर जियायो चाहत तो ताको अब देढे देखाई ॥ ८६॥ राग नट ॥ सुनत तुम्हारी 
हून चुइचले दोऊ नेन। छटिगई लोकलाज आतुरता राहि न सकति चित चेन॥ उर कांप्यो 
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| तनु पुलकि पसीज्यो त्रिसरिगई मुख बेन । ठाहीहे जेसे तैसे छकि परी धरणि तिहि ऐन ॥ कोड 
. शिरगहि कोड कमल कुंकुमा कोड थाई जळ लेन । ताहि कळू उपचार न लागे डसी कठिन अहि 
मेन॥ हो. पठडे एक सखी सयानी अब बोली दे सेन । सूर श्याम राधिका मिले बिनु क 
लागे दुखंदेन ॥८७॥राग केदारो॥ भरि भारे लेत लोचन नीर । तुम बिना ब्रजनाथ सुंदरि विरह खेद 
अधीर ॥ कमल उरपर वरत छिनु छिनु डिरकि चंदन चीर) जाळमग शशि किरिन रोकित मलय 
मंद समीर ॥ हों ड॒ तुम्हरे पास पठई देखि मनसिज भीर। सूरदास सुजान श्रीपति मिल हरहु तल 
पीर ॥८८॥ राग सारंग॥ तनु विष रह्मोहे वहु छहरि।नंद्सुअन अति गारुडी कहतहें पठत चो महरि॥ 
गए अवसान भीर नहि भावे भावे नहिं बहरि। ल्यावो गुणी जाइ गोविंदको वाढीहे अति लहार ॥ 
देखी उरही बिचही खाई मातीहे जहरि। सूर श्याम विषहर कहूँ खाई यह कहि चली डहरि ॥ 
॥ ८९ ॥राग सुघराई ॥ वृषभानुकी घरनी यशोमति पुकारो । पठे सुतकाज में कहतिहों लाजतजि 
पइ परिके महार करति आरो ॥प्रात खारिकहि गई आय विहूळ भइ राधिका क अरि कहूँ ड- 
स्यो कारो । सुनी यह बात में आइ अतुरात हां गारुडी बडोहे सुत तुम्हारो ॥ यह बडो धर्मे नंदघ- 
राने तुम पाइहो नेक काहे न सुतको हँकारो । सूर सुनि महरि यह कहिउठी सहजही कहा तुम 
कहति मेरो अतिहि बारो ॥ ९० ॥ कान्हहि पठे महारि कहति पाइँन परि। आल कहूँ कारे काहू 
खाइहे काम कुंवारे ॥ सब दिन आवे जाइ जहां तहां फोरे फिरे। अवही खारेक गई आइहै जिय 
बिसरि ॥ निशिके उनीदे नेना तेसे रहे टारे टरि ॥ किधों कहूं प्यारीको तटकी लागी नजारे । तेरो 
सुत गारुडी सुत्योहे बातरी महरि। सूरदास प्रभु देखे जेहे री गरळ झारि ॥ ९१ ॥ राग आसावी ॥ यंत्र 
मंत्र कहाकरि जाने मेरो । यह तुम जाइ गुणिनकी बूझहु बिन कारण कत करत हो झेरो॥ 
आठ बरपको कुँवर कन्हाई कहा कहत तुम ताहि । किन वहकाइ दईहे तुमको ताहि पकरि 
ले जाहि ॥ मतो चकुतभई हों सुनिके अति अचरज यह बात।सूर श्याम गारुडी कहाँको 
कहआई बित तात ॥ ९२ ॥ राग टोडी ॥ महरि गारुडी कुंवर कन्हाई। एक बिटिनियां कारे खाई 
ताको श्याम तुरतही ज्याई। बोलिलेहु अपने ढोटाको तुम कहिके नेक देहु पठाई । कुँवारे राधिका 
प्रात खरिक गई तहां कहूं वां कारे खाई । यह सुनि महार मनहि सुसकानी अबहि रही मेरे ग्रह 
आई । सूर श्याम राघहि कछ कारण यशुमति समझि रही अरगाइ॥९३॥राग आसावरी॥ तब हारको 
टेरति नैदरानी । भली भई सुत भयो गारुडी आज सुनी श्रवण यह बानी ॥ जननी टेर सुनत 
हरि आए कहा कहति री मैया । कीरति महारि बुलावन आई जाइ न कुंवर कन्हैया ॥ कहूं राधिका 
कोरे खाई जाइ न आवड झारी ।यंत्र मंत्र कछ जानतहो तुम सूर श्याम बनवारी॥ ९४॥ राग गूजरी॥ 
मैया एक मंत्र मोहि आवे। विषहर खाइ मरे जो कोऊ मोसां मरन न पावे ॥ एक दिवस राधा संग 
आई खारिक बिटिनियां ओर । तहां ताहि विपहरने खाई गिरी धरणि वहि ठोर ॥ यह वाणी वृषभानु 
घरनि कहि यशुमति तब पतिआई । सूर श्याम मेरो बडो गारुडी राधा ज्याव जाई ॥ ९ 
॥ राग सुघराइ॥ यृशोमाति कह्यो सुत जाइ कन्हाई । कुवार जिवाय आंतोहे भलाई ॥आजुहि मेरे गृह 
खेलन आई । जात कहूं कारे तेहि खाई॥कीराति महारे लिवावन आई। जाइ न श्याम करहु अतुराई॥ 
सर श्यामको चली लिवाई । गई वृषभान पुरहि समृहाई ॥९६॥राग देवगंधार ॥ हारि गारुडी तहां तब 
आए । यह बानी वृषभाजु सुता सुनि मन मन मन अति इषे बढाए॥ धन्य धन्य आपुनको कीन्हों 
अतिहि गई मुरझाइ । तनु पुलकित रोमांच प्रगट भए आनंद अंशुबहाइ॥ विहूल देखि जननि 
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भई व्याङुल अंग विष गए समाइ। सूर शयाम प्यारी दाउ जानत अतरगातक! भाइ९७॥रागरामकडी॥ 
रोबाति महरि फिराते बिततानी । बार बार ले कंठ लगावति अतिहि शिथिल भई पानी॥ नह | 
सुवन के पॉड परी लै दोरे महारे तब आइ। व्याकुलभई लाडिली मेरी मोहन देहु जिवा ॥ कछु || | 
पढिपढ़ि करि अंग परसकरि विष अपनो लियो झारि । सूरदास प्रश्न बडे गारुडी शिरपर गाइ || | 
डारे ॥ ९८ ॥ लोचन दियो कुँगरि उघारि । कुँवरि देख्यो नंदको तब सकुचि अंग | | 
सुभारे॥ बात बूझति जननिसों री कहाहे यह आज्ञ। मरतते तू बची प्यारी करतिहे क 
लाजु ॥ तब कहति तोहि कारे खाई कछ न रही सुथि गात। सूर प्रभु तोहि ज्याइ लीन्ही | 
की कुंवारेसो. नात ॥ ९९॥ राग सारंग ॥ बडो मंत्र कियो कुंवर कन्हाई | बार बार ले के 
लगायो सुख इम्यो दियो घरहि पठाई ॥ धन्य कोखि वह महरि यशोमति जहां अब | 
तरयो यह सुत आइ। ऐसो चरित तुरतही कीन्हो कुँवारे हमारी मरी जिवाइ ॥ मनही मन अग्‌ 
मान कियो यह बिधना जोरी भली बनाइ। सूरदास प्रभु बडे गारुडी ब्रज घर घर यह घेर चलाइ॥ 
॥८००॥ रग सुघराई ॥ भळेभलहो भले कान्ह विषही उतारो।आजुते गारुडी नाव प्रगट्यो तिहारो॥ 
| जनानि कहति मेरो सुत बारीयुवती कहति हम तन धों निहारो॥अब कोने करे सांझ सबारो।जान्यो 
` | ब्रज वसत कठिन एसो कारो सुतवारो ॥ युवती कहति हम तनधों निहारो। अब कोनि करे सांझ 
` | सबारो॥ जान्यो ब्रज वसत कठिन ऐसो कारो । यह निज मंत्र जनि जियते विसारो ॥ बहुरि कारो 
कहु करेगो पसारो। सूरदास प्रश सबहिन प्यारो॥ ताहीको डसत जाको हियोंहे उज्यारो॥ १॥ 
राग रामकली ॥ नीके विषहि उतारचो श्याम । बड़े गारुडी अब हम जाने संगहि रहत सुक्राम ॥ ऐसो 
मत्र कहाँ तुम पायी बहुत कियो यह काम । मरी आनि राधिका जित्राई टेरत एकहि नाम ॥ हम 
समझी यह बात तुम्हारी जाइ आपने धाम । सूर श्याम मनमोहन नागर हँसि वश कीन्हों वाम॥२॥ 
हेस वश कोन्ही घोषकुमारी । बिबश भइ तनुकी सुधि बिसरी मन हरिलियो सुरारी॥ गए श्याम 
ब्रज धाम आपने युवती मदनशर मारी। लहरि उतारि राधिका शिरते दई तरूनिनपे डारि॥ 
करत बिचार सुंदरी सब मालि अब सेवहु त्रिपुरारी । मांगहु इदे देहु पति हमको सूर शरन बनवारी॥ | 
॥ ३॥ अध्याय ॥ १२॥चीरहरनलीला॥राग जयतश्री ॥ भवन रवन सबहे बिसरायो।नँदनंदन जवते मन हरि | 
लियो कहति वृथा यह जनम गँवायो । जप तप ब्रत संयम साधनते प्रमट होत पापान । जेसेहि | 
मिले श्याम सुंदर बर सोइ कीजे नहिं आन॥ इहै मंत्र हढ क्यो सबन मिलि याते होइ सु होई।बृथा | 
जन्म जगम जिनि खोवहु इहां अपनो नहि कोई॥ तब परतीति सबनिके आई कीन्ह हढ विश्वास । 
सूर श्याम सुंदर पति पावे इहे हमारे आश ॥ ४ ॥ राग आसावरी ॥ गोरीपाति पूजति ब्रजनारि । नेम 
धमंसों रहति किया युत बहुत करति मनुहारि॥इदे कहति पति देह उमापति गिरिधर नंद कुमार । 
शरनराखिलेवह शिवशंकर तनहि नशावतमार ॥ कमल पुहुपमा तूल पत्र फल नाना सुमन सुवात। || | 
महादेव पूजति मन वच क्रम करे सूर श्यामकी आस ॥ &॥ राग रामकडा ॥ [शवसा विनय कराते 
कुमारि । जोरिकर सुख करति अस्तुति बडे प्रभु त्रिपुरारे ॥ शोत भात न करत सुदार कृश भई 
सुकुमारि छह ऋतु तप करति नीके ग्रहको नेह बिसारि॥ ध्यानघरे करजोरि लोचन मूँदि | 
एक एक याम । बिनय अंचल छोरि रविसों करतिहे सब वाम ॥ हमहि होहु कृपाळु दिनमणि | 


तुम विदित संसार। काम अति ततु दहत दीजे सूर श्याम भतार ॥ ६॥ सग नर्नारायण ॥ रिसा | | 
बिनय करति कर जोरें। प्रभु अंतर्यामी यह जानी दम कारण जप तप जल खोरें ॥ प्रगटभए || 
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प्रमु जलही भीतर देखि सबनको प्रेम । मीडत पीडि सबनिकी पाळे पूरण कीन्हे नेम ॥ फिरि 
देखे तो कुँवर कन्हाई रुचिसों मीजत पीडि । सूर निरखि सकुची ब्रज युबती परी श्यामतचु डीडि॥ | 
॥ ७॥ राग देवगंधार || आति तप देखि कृपा हरे कीन्हों । तनुकी जरनि दृरिभई सबकी मिलि 
तरुणिन सुख दीन्हो ॥ नवलकिशोर ध्यान युवती मन ऊहे प्रगट दिखायो । सकुचि गई अँग बसन 
सँभारति भयो सबनि मनमायो ॥ मन मन कहति भयो तप पूरण आनँद उर न समाई । सूरदास 
प्रभ लाज न आवति युवतिन माझ कन्हाई ॥ ८ ॥ राग सारंग ॥ हसत श्याम त्रजघरको भागे । लोग. | 
नको यह कहति सुनावति मोहन करन लॅगरई लागे ॥ इम अस्नान करत जलभीतर आपुन मींजत । 
पीठि कन्हाई । कहा भयो जो नंदमहरसुत इमसों करत अधिक ढीठाई ॥ लरिकाई तवहीलो नीकी 
चार वरप की पांच । सूर जाइ कहिहें यशुमतिसों श्याम करत ए नाच॥ ९॥ प्रेम विवश सब 
ग्वालि भइ| उरहन देन चली यशुमतिको मनमोहनके रूप रई ॥ पुलकि अंग अँगिया उर द्रकी हार 
: तोरि कर आपु लई । अंचल चीर घात नख उर कारे यहि मिष करि नँदसदन गई ॥ यशोमति | 
माई कहा सुत सिखयो हमको जैसे हाल कियो। चोली फारि हार गहि तोरचो देखो उर नखघात | 
| दियो॥ आंचर चीर अभूषण तोरे घेरि धरत उठि भागि गयो । सूर महरि मन कहति श्याम 
|| षों ऐसे लायक कत्रहिं भयो॥ ८१० ॥ रग गौरी ॥ महरि श्यामको बरजति काहि न । ऐसे हाल किये 
हरि हमको भई कहूँ जग आहिन ॥ ओर वात एक सुनहुँ श्यामकी अतिहि भएई ढीठ । वसन बिना । 
अस्नान करति हम आपुन मींजत पीठ ॥ आपु कहति भेरो सुत वारो दियो उघारे दिखायो । 


सुनतहु लाज कहतहु न आते तुमको कहा लजायो ॥ यह बाणी युवतिन सुख सुनिके हँसि बोली 
नँदरानी । सर श्याम तुम लायक नाहीं बात तुम्हारी जानी ॥ १३ ॥ राग गोरी ॥ बात कहो सो लहे 
है री। बिना भीति तुम चित्र लिखतिहो सो केसे निबदे री ॥ तुम चाहतही गगन तुरैया मांगे केसे 
पावहु । आवतही में तुम लखि लीन्ही कहि मोहिं कहा सुनावहु ॥ चोरीरही छिनारो अब भई जान्यो 
ज्ञान तुम्हारो । ओरे गोप सुतन नहिं देखी सूर श्याम है बारो ॥१२॥ राग मलार ॥।उत्रालिनि घरहीकी 
बाढी । निशि दिन देखत अपनही आँगन ठाढी ॥ कबहि गुपाल कंचुकी फारी कब में ऐसे योग। 
अबहीं संग खेलन सीखे यह जानत सव लोग ॥ नितही झगरतहें मनमोहन मूरति देखि प्रेमरस 
चाखी । सूरदास प्रभु अटक न मानत खाल सबेहें साखी॥ १३॥ राग गोरी ॥ यहि अंतर हारे आइ 
गए। मोर मुकुट पीतांबर काळे अतिकोमछ छबि अंग भए ॥ जननि बुलाइ बांह गहि, लीन्हो | 
देखहु री मदमाती । इनहीको अपराध लगावाति कहा फिरत इतराती ॥ सुनिदै लोग मष्ट अबहं 
करि तुमहि कहांकी लाज । सूर श्याम मेरो माखन भोगी तुम आवति बे काज॥१४॥णग केदारो॥अबही | 
देखे नवल किशोर । घर आवतही तनक भये हें ऐसे तनके चोर ॥ कछु दिन कारे दधि माखन चोरी 
अब चोरत मन मोर। विवश भई तजु सुधि न संभाराते कहत बात भई मोर ॥ यह बाणी कहतही 
लजानी समुझि भई जिय ओर । सूर श्याम मुख निरखि चली घर आनँद लोचन लोर ॥ १९॥ 
राग नटनारायण ॥ ब्रज चर गई गोपकुमारि। नेकहू कहुँ मन न लागत कामधाम बिसारि॥ मात पितको 
डर न मानत सुनत नाहिन गारि। हठ करति विरुझाति तब जिय जननिजानत वारि॥ प्रातही उठि 
चळीं सब मिलि यपधुनातट सुकुमार । सूर प्रश्न ब्रत देखि इनको नाहिन परत संभारे ॥ १६॥ 
राग गौरी ॥ यम्ननातट देखे नेंदनंदन । मोर सुकुट मकराकृत कुंडल पीत बसन मनुचंदन॥लोचन तृप्त 
'भए दरशनते उरकी तपति बुझानी । प्रेममगन तब भई सुंदरी उर गद्‌ गद्‌ सुखवानी ॥ कमळ 
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| नयन तटपर हैं ठाढे सकुचहिं मिलि ब्रजनारी। झरदास मखु अंतयामी ्रजपूरण पगघारी॥ १७॥ 
|| रगन्द॥बनत नहीं यसुनाको ऐबो।छुंदर श्याए घाटपर ठाढे कहो कोन बिवि जेवे॥ केसे बसन उतारी 
` || धरे हम कैसे जलहि समेबो । नॅदनंदन हमको देखेंगे केसे करि जो अन्हैरो ॥ चोली चीर हार छे 
ती | भाजत सो कैसे करि पेबो। अंकम भरि भरि लेत सूर प्रथु कालि नएहिपथ ऐबो ॥ राग रामकली || 
केसे बने यमुना अस्नानानंदको सुत तीर बेठो बडो चतुर सुजानाहार तोरे चीर फोरे नयन चले चुरा 
|| इ। कालि धोखे कान्ह मेरी पीठि मीजे आइ॥कहाति युवती बात छुनि सब थकित भई बजनारि । सर 
` प्रभुको ध्यान धर मन रविहि बांह पसारि ॥ १८ ॥ राग गरी ॥ अति तप करति घोषकपारि। 
कृष्णपाति हम तुरत पारवे कामआतुर नारे ॥ नेनमूदाते दरश कारण श्रवण शब्द विचारि । भुजा 
जोराति अंक भारे हारे ध्यान उर अंकवारे॥ शरद ग्रीपम डरति नाहीं कराते तपु तुंगार । 
सूर प्रश्न सवज्ञ स्वामी देखि रीझे भारि ॥ १९॥ राग घना ब्रजवनिता रविको करजोर । शीत भीत 
नाहे करति छहों ऋत जिविधकाल यसुनाजळ खोरे ॥ गोरीपति पूजति तप साधते करति रहति 
नित नेमू । भोग रहित निशि जागि चतुदोशि यशुमति सुतके प्रेमू ॥ हमको देइ झष्णपति 
ईशर ओर नही मन आन। मनसा बाचा कर्मणा हमरे सूर श्यामको ध्यान ॥ ८२० ॥ नीके तप 
कियो तड॒गा[र। आपु देखत कदमपर चढि मानि लई घुरारि ॥ बर्षभार त्रतनेम संयम श्रम कियो 
मोहिकाज । केसेहू मोहिं भजे कोऊ मोहि बिरदकी लाज ॥ धन्य ब्रत इन कियो पूरण शीततपगि 
निवारे। कामआतुर भजें मोकों नवतरुनि ब्रजनारि॥कृपान[थ कृपालु मय तब जानि जनकी पीर 
प्रप्रभ अनुमान कीन्हा हरो इनको चारी।२$राग विलावछ|।बसन्‌ हर सब कृदम चढाये।सोरह सहस गाप्‌ 
कन्यनके अंग अभूषन सहित चोराये॥अति विस्तार नीपतरुतामें ले ले जहां तहां लपटाये। मणि आ 
भरन डार डारन प्रति देखत छाबे मनही अटकाए ॥ नीलांबर पाटंबर सारी श्वेत पीत चूनरी अह 
नाए।सूरश्याम युवातन त्रत पूरनकाकल कदमडार फललाए॥२२॥रागसुगही॥आपु कदम चढ़ि देखत 
शयाम । वसन अभूषन सब हारे ळोन्हे बिनावसन जलभीतर बाम ॥ सुंदत नयन ध्यान धारि हरि 
की अतयामा लीन्हा जान । बारबार सवितासों मागें हम पातें पति सुंदरश्याम ॥ जळते निकसि 
' आइ तट दख्या भूषण चीर तहां कछु नाहि।इत उत हेरि चकृतभई सुंदारे सकुचिगई फिर जलही 
माह॥नाभे प्रयंत नीरमें ठाढ़ी थरथर अंग कैपति सुकुमारि। को लेगयो बसन आभूषण सूरश्याम 
उर प्रात ।बचार॥२२॥आवहु निकासे घोषकृमारि। कदमपरते दरश दीम्हों गिरिध रन बनवारि॥ 
नन भार ब्रतफलाह देख्यो फरयोह ड्रुमडार । ब्रत तुम्हारो भयो पूरण कह्यो नंद कुमार ॥ 
साललत सब नकोस आवई वृथा सहत तुषार । देतह किन छेउ मासा चीर चाली हार॥ बदि 
टाके विनयकरा माहि कहत बारबार । सूरप्रथु कह्या मरे आग आनि करहु शृंगार ॥ २४ ॥ 
रग रामकडा॥ खालिन अपनों चार ले री।जळते निकसि निकास तट दो कर जारे शीश दे री॥कतहे 
| || शीत सहति ब्रजसुंदरि त्रतपूरण भे री । मेरे कहे आइ पहिरो पट इशतनु हेम जरे री ॥ हों अंतर्यामी 
|| जानत सब अति यह पेज करे री । करिहें प्रणकाम त॒म्हारो शरद रास टेरी ॥ संतत सूर स्वभाव 
` || हमारो कत भय काम डरी । कवनेहुँ भाव भजे कोउ हमको तिन तड ताप हरे री ॥ २७॥ हमारे 
|| अंबर देहु मुरारी । ले सब चीर कदम चडि बेठे हम जल माझ उघारी॥।ठुमतो कहावत हो. नंदनंदन 
| इम वृषभानु दुलारी। तुम्हरो तो अंबर जबरी देहो जळते निकसि दाइ सब न्यारी ॥ तटप्र बिना 


|| वन क्यों आँ लाज लातिहे भारी चोली हार तुमहिंको दोन्हां चीर हमहिं देहु डारी ॥ तुम 
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- बात अचंभव भाषत नांगी आवहु नारी । सूर श्याम कछु छोह करो जूशीत गई तन मारी ॥ 
॥ २६ ॥ राग आसावरी॥हाहा करति घोषकुमारि ।शीतते तन कॅपत थर थर वसन देहु घुरारि ॥ मनहि 
मन अतिही भयो सुख देखिके गिरेयारि । जो पुरुष स्री अंग देखे कहत दोषहै भारि॥नेकनहि तुम 
छोह आवत गई हिम सब मारि।सूर प्रथु अतिही निडुरददी नंद्सुत बनवारि॥२७) राग बिठावठ ॥ लाज 
ओट यह दूरि करो । जोइ में कहों करो तुम सोई सकुच बापुरेहि कहा करो ॥ जळते तीर आइ 
कर जोरहु में देखो तुम विनयकरो । पूरण ब्रत अब भयो तुम्हारो गुरुजन शंक्रा दूरि करो ॥ अब 
अंतर मोसो जिन राखो बार बार हठ वृथा करो । सूर श्याम कह चीर देतह मो आगेडंगार करो ॥ 
॥ २८॥ जळते निकसि तीर सब आवहु । जसे सवितासां कर जोर तेसेहि जोरि देखावहु ॥ नव 
बाला हम तरुन कान्ह तुम केसे अंग दिखाते । जलहीमें सब बाँह टेकिके देखहु श्याम रिझावें॥ ऐसे 
नहि रीझो म॑ तुमको तटही बाह उठावहु । सूरदास प्रथु कहत हार चोली वस्न तब पावहु ॥२९॥ 
रागविछावल ॥हमारों देहु मनोहर चीर | कापत शीत तनहि अति व्यापत हिम सम यपुनानीर॥ मान 
हिंगी उपकार रावरो करो कृपा बलबीर । अतिही दुखित प्राण वपु परसत प्रबळ प्रचंड समीर॥ 
हम दासी तुम नाथ हमारे बिनवति जलमें ठाढी ॥ मानहुं बिकृसि कुमे[दिनि शशि अधिक प्रीति 
उरबाढी।जो तुम हमें नाथ के जान्यो यह मांगे हम देहु। जळते निकसि आई वहिर है वसन आपने लेहु॥ 
कर धरे शीश गई हरि सन्छुख मनमें करि आनंदाह्वे कृपाळु सूरज प्रथु अंबर दाने परमानंद ८३०) 
राग जेतशी॥तरूनी निकलि निकसि तट आई । पुनि पुनि कहत लेहु पट भूषण युवती श्याम बुलाई॥जञलते 
निकसि भई सव डाढी कर अँग ङपरदीन्हे । बसन देइ आभूषन राखहु हाहा पानि पुनि कॉन्हे ॥ 
एसे कहाबतावतिहीं मोहिं बाहँ उठाय निहारो। करसों कहा अंग उर संदी मेरे कहे उघारो ॥ 
सूर श्याम सोहे हम करिंदे जोड जोइ तुम सब के हो लेहें दाउँ कबहु हम ठेमसों बहुरि कहां तुम जे हो॥ 
॥३१॥रागरामकली॥ ललना तुम ऐसे लाड़ लड़ाए। लेकर चीर कद्मपर बेडे किहिं ऐसे ढग लाए ॥ 
हाहा करति कंचुकी माँगति अंबर दिए मन भाए। कीनी प्रीति प्रगट मिछिबेकी अंखियन शम 
गनाए ॥ दुख अरु हाँसी सुनहु सखी री कान्ह अचानक आए। सूरदासक प्रको मिलना अब 
केसे इरत दुराए३२॥रागगय॥सोरहसहस चोषकुमारि। देखि सबको श्याम रीझे रंही अजा पसार । 
बोलि लीन्हों कद॒मके तर इहां आवह नारि। प्रगट भए तहां सबनिको हारे काम दद्र नित्रारि॥ 
बसन भूषन सबन पहिरे हरषभे झुकुमारि । सूरप्रश्ष॒ शुण भलेह एस तुम बनवार ॥ 
॥ ३३ ॥ हृठब्नत कियो मेरे हेत । धन्य धन्य कहि नंदनंदन जाहु संबे निकेत ॥ 
करों पूरण काम तुम्हरो शरद्‌ रास रमाइ। हरषभई यह सुनत गोपी रही शीश नत्राइ॥ सबनिको 
अंग परस कीन्हो ब्रत कियो तनु गारे । सूर प्रथ सुख दियो मालक ब्रज चला सुकुमार ॥ ३४ ॥ 
॥ राग सही ॥ ब्रत पूरण कियो नंदकुमार । युवतिनके मेटे जंजारजप तप करि अब तन जिनि गारो। 
तुम घरनी में भता ठम्हारो॥अंतर शोच दारे करि डारू । मेरो कह्यो सत्य उर धारहु॥शरद रास 
तुम आश पुरावहुँ । अंकम भरि सबको उर लावहूँ॥यह सुनि सब मन हर्ष बढायो। मन मन कहो 
कृष्ण पति पायो ॥ जाहु संवे घर चोषकुमारी। शरदरास देहों सुख भारी।सूर श्याम प्रगटे गिरियारी। 
आनद सहित गई घर नारी॥३९॥ राग आसावरी ॥ शिवशंकर हमको फल दीन्हीं । पुहुप पान नाना 
|| रसमेवा पटरस अर्पण लेले कीन्हों॥ पाई घरी युवती सब यह काहि धन्य धन्य त्रिपुरारी तुरतहि फल 
|| पूरन हम पायो नंदछुवन गिरिधारी ॥ बिनय करति सविता तुमसारे को पयअंजारि कर 
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सूर श्याम पति तुमते पायो यह कहि घरहि बहोरि ॥ ३६ ॥ अथ वखहरनलीला दूसरी ॥ राग मूही ॥ 
नंदनंदन वर गिरिवर धारी। देखत रीझी घोषकुमारी॥ मोर सुकुट पीतांबर काछे। आवत देखे 
गाइन पाछे ॥ कोटि इंदुछबि वदन बिराजे । निरखि अंग प्रति मन्मथ लाजे ॥ रवि शत छवि 
कुंडल नाहि तुले । दशन दमक दुति दामिनि भले ॥ नेन कमल सगशावक मोहे । शुकनासा 
पटतरको कोहे ॥ अधर बिब फळ पटतर नाहीं । विद्रुम अरु बंधूक लजाहीं ॥ देखत रीझि रही 
त्रजनारी । देह गेहकी सुरति बिसारी ॥ यह मनमें अनुमान कियो तब । जप तप संयम प्रेम करों 
अब ॥ बारबार सविताहि मनावति । नँदनंदन पति देहु सुनावाति ॥ नेम वर्म तप साधन कीजे । 
शिवसों मांगि कृष्णपति दीजे ॥ वरष दिवसको नेम लियो सब । रुद्रहि सेवहु मन वच क्रम अब॥ 
इढविश्वास व्रतहिकी कीन्हों । गोरीपति पूजन मन दीन्हों॥ षट दश सहस जुरीं सुकुमारी। 
त्रतसावत नाके तनु गारी ॥ प्रात उठे यम्॒नाजल खोरे । शीत उष्ण कहुँ अंग न मोरे ॥ पतिके हेत 
नेम तप साधें । शंकरसों यह कहि अवराघें॥ कमल पत्र मातूल चढावें। नयन सूँदि यह ध्यान लगावे 
हमको पति दीजे गिरिधारी । बड़े देव तुमही त्रिपुरारी ॥ ओर कळू नाहे ठुमसों मांगों। 
कुष्णहेतु यह कहि पालागों । ऐसेहि करत बहुत दिन बीते । प्रभु अंतयोमी मन चीते ॥ एकदिवस | 
आपुन आए तहां। नवतरुनी अस्नान करत जहां ॥ बसन घरे जळतीर उतारी । आपुन जलपेठी ' 
सुकुमारी ॥ कृष्णहेत अस्नान करें जहां । सबके पाछे आपु नहें तहां । मीजत पीठि प्रेम अतिवाद | 
चकृत भई युवती सब ठाढ़ी ॥ देखे नंदनंदन गिरिधारी । ब्रतफल प्रगट भये बनवारी ॥ सकुचि अंग | 
जलपेठि लुकावे । बार बार हरि अंकम लावे ॥ लाज नहीं आवतिहे तुमको । देखत बसन | 
बिना सब हमको ॥ हसत चले तब नेदकुमार । लोगन सुनवति करत पुकार ॥ हार चीर ले चले | 
प्राई। हांक दियो कहि नंददोह्ाई ॥ डारि बसन भूषन तब भागे । श्याम करन अब ढीठो लगे॥ | 


आपुन भागि इनहिको आयो ॥ यग्चनातट कोउ जान न पावे । संग सखा लिये पाछे घावै॥ | | 
तुम सुतको बरजहु नंदरानी । गिरिधर करत नहीं भली वानी ॥ लाज लगाते एक बात सुनावति। 

अंचल छोरि हियों दिखरावति॥ यह देखत हँसि उठी यशोदा । कछु रिसि कछु मनमें कि 
मोदा॥ आइगए तेहि समय कन्हाई । बाहँगही लै तुर्त देखाई॥ तनक तनक कर तनक 
अँगुरिया । तुम योवन भरि नवल बहुरिया॥ जाइ घरहि तुमको में चीन्ही। ठुम्हरी जाति जानि 
में लीन्हीं॥ तुम चाहते सो हां ना पेही। और बहुत ब्रजमीतर लेह ॥ वारमार कहि कहा सुनावत! 
इन वातन कछ जान न आवति॥ देखह री ए भावकन्हाई। कहां गई तबकी तरुनाई ॥ महरि तुमि 
कछु दोषन नाहीं । हमको देखि देखि मुसकाहीं॥ इनके गुण कैसे कोड जाने। और करत और 
धारे ठाने ॥देन उरहनो तुमको आई । नीकी पहिरावाने हम पाई ॥ चरु सवे युवती पर घरका । 
| मनमें ध्यान करतिहें हरिको॥ वरष दिवस तप पूरण कीन्हें। नंद सुवनकी तन मन दीन्ह॥प्रातहत 
|, | हुना फिर आई प्रथम रहे चढि कदम कन्हाई॥तीर अ A 
|| बही ठरं॥चोली छोरें हार उतारें।करसों शिथिल 
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दुशमस्कन्थ-१०. (२०१) 
दर ॥ इत उत चितवत लोग निहारें। कह्यो बसन अब चीर उतारें॥ बसन अभूषण धरचो 
उतारी । जळ भीतर सब गई कुमारी ॥ माघ शीतको भीत न मानें । षटक्रतुको गुण समकारि जानें॥ 
बारबार बृडें जलमाहीं । नेकहु जलकों डरपति नाही ॥ प्रातहुते यक याम नहांहीं। नेम धर्मही 
में दिन जाही ॥ इतनो कष्ट करें सुकुमारी । पतिके हेतु गोवद्वनथारी॥अतितप करति देखि गोपाला । 
मनमें कहो धन्य ब्रजबाला ॥ हारे अंतयोमी सब जाने । छिन छिनकी यह सेवा माने ॥ ब्रतफल 
इनहि प्रगट देखरावों । बसन हरों ले कदम चढ़ावों ॥ तनु साधें तप कियो कुमारी । भजी 
मोहि कामातुर नारी ॥ सोरह सहस गोप सुकुमारी । सबके बसन हरे बनवारी ॥ हरत बसन 
कछु बार न लागी । जलभीतर युक्‍ती सब नागी ॥ भूषन बसन संबे हरि ल्याये। कदम डार जह तहँ 
लटकाये ॥ ऐसो नीप वृक्ष बिस्तारा। चीर हार थों कित कहेँ डारा ॥ संबे समाने तलु प्रति डारायह 
लीला रची नंदकुमारा ॥हार चीर मानों तरु फूल्यो । निरखि श्याम आपुन अनुकूल्यो ॥ नेमर्साहित 
युवती सब न्हाई । मन मन सविता बिनय सुनाई ॥ युँदहिं नेन ध्यान उर घारे । नैदनेदन पति होय 
हमारे ॥रवि कारे बिनय शिवहि मन दीन्हों । हृदय भाव अवलोकन कीन्हों ॥ बरिषुरसदन नरिपुरारि 
त्रिलोचन । गौरीपति पशुपति अवमोचन ॥ गरल अशन अहि भूषन्‌ घारी । जटा घरन गंगा शिर 
प्यारी॥ करति विनय यह मांगति तुमसों। करहु कृपा हँसिके आपुनसों॥ हम पावे सुत यछुमतिको 
पतिइहे देहु कारि कृपा देव रति॥ नित्यनेम करि चली कुमारी । एक याम तनको हिम जारी॥बजल 
लना कह्यो नीर जडाई । अति आठरे तटको धाई॥ जळते निकलि तरुनि सब आई। चीर 
अभूपन तहां न पाईँ॥सकुचि गई जलभीतर घाई।दोखे हँसत तरु चढे कन्हाइबार बार युवती पाठि- 
ताई । सबके बसन अभ्ूपन नाई ॥ ऐसो कोन संबे ले भाग्यो। लेतहु ताहि बिलम नहि लाग्यो 
माघ तुपार युवति झूङुलाहीं । हां कहु नंदसुवन तो नाहीं ॥ हम जानी यह वात बनाई । अंबर 
हरे लेगए कन्हाई ॥ हो कहुँ श्याम बिनय सुनि लीजे । अंबर देहु कृपाकरि जीरजे ॥ थर थर अंग 
कंपति सुकुमारी । देखि श्याम नहिं सके सँभारी॥ एहि अंतर प्रभु वचन सुनाए। त्रतको फल 
दरशन सब पाए ॥ कहा कहति मोसों बजबाला । माघशीत कत होत बिहाला॥अंबर जहां बताऊ 
तुमको । तो तुम कहा देहुगी हमको ॥ तनं मन अपेन तुमको कीन्हो । जो कछु हतो सो तुमही 
दीन्हो ॥ ओर कहा लेहो जू हमसों । हम मांगतहें अंबर तुमसों॥ यह सुने हँसे दयाळु सुरारी । 
भरो कह्यो करो सुकुमारी ॥ जळते निकसि संबे तट आवहु । तबहिं भले अंबर तुम पावहु॥भुजा प- 
'सारि दीन ह्वै भाषड।दोउ कर जोरि जोरि तुम राखडु॥पुनहु श्याम इक बात हमारी।नगन कहू देखिये 
न नारी ॥ यह मति आपु कहां धों पाई ॥आड सुनी यह वात नवाई॥ ऐसी साथ मनहिं में राखह। 
यह बाणी सुखते जनि मापहु ॥ हम तरुनी तुम तरुण कन्हाइ।बिना बसन क्यों देहि देखाई ॥ पुरुष 
जाति तुम यह का जानों । हाहा यह झखमें जनि आनों । तो तुम बेठिरहो जलही सब । बसन अभ 
पन नाहि चाहति अब ॥ तबहि देह जळ बाहिर आवहु । बाहँ उठाइ अंग देखरावहु ॥ कतहो शीत 
सहति सुकुमारी । सकुच देहु जलहीमें डारी ॥ फरचो कदम ब्रत फरनि ठुम्हारो। अब कहा रुजा 
करति हमारो ॥ लेइ न आइ आणने ब्रतको । में जानत या ब्रते धनको ॥ नीके त्रत कीन्हों तनु 
गारी । त्रत ल्यायो धारि में गिरिधारी॥तुम मनकामन पूरण करे हों। राससंगरचि रति सुख भरिहों॥ 
यह सुनिके मन हषे बढायो । ब्रतको पूरण फल हम पायो॥ छांडहु तुम यह टेक कन्हाई । नीर माहे 
बहु गई जडाई ॥ आभूषण सब आपुहि लेहू ॥ चीर कृपांके हमको देहू॥हाहा छागे पाई तुम्हरे॥पाप || 


सूरसागर । 
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होतहे जाड न मारे ॥ आजहिते हम दासि तुम्हारकेसे अग दसार्व उवार ॥अग दखायाहि अंबर पे 
नातरु वैसेहि दिवस गॅवेही ॥ मेरे कहे निकसि सब आवह । थोरेहि हमको भलो मनावहु ॥ महा 
चही तरुनी सुसुकानी।यह आपुन थोरी करि जानी ॥ जोइ जोइ कहो सो तुमको सोहे। आज तुम्हारे 

` पठतर कोहे ॥ हमरी पति सब तुम्हरे हाथ । तुमहि कहो ऐसी ब्रजनाथा॥ तप तजु गारि कियो जेहि 
कारणासो फल लग्यो नीपतरु डारन॥ आवह निकसि लेहु पट भूषन । यह लागे हमको सब दूषन॥ 
अब अंतर कत राखत हमसों। बारंबार कहतहों तुमसो ॥ गोपिन मिले यह बात बिचारी । अबतो 
टेक पेरे बनवारी ॥ चलहु न जाइ चीर अबलेहू । लाज छांडि उनको सुख देहू ॥ जळते निकसि 
तीर सब आई । बारबार इरि हषे बुलाई ॥ बेठिगई तरुणी सकुचानी । देइ श्याम हम अतिहि 
लजानी ॥ छाँडिदेहु यह बात सयानी । वैसेहि करो कही जो बानी॥कर कुच अंग ढाँकि भई ठाढी। 
वदन नवाइ लाज अति बाढी ॥ देइ श्याम अंबर अब डारी। हाहा दासी सेवे तुम्हारी ॥ ऐसे नहीं 
वसन तुम पावहु । बॉहँ उठाइ अंग देखरावहु ॥ कह्यो मानि डुवतिनि करजोरे । घुनि पुनि युवती 
करति निहोरे ॥ धन्य धन्य कहि श्री गोपाला । निहचे ब्रत कीन्हों त्रजबाला ॥ आवहु निकट लेहु 
सब अंबर । चोली हार सुरंग पटंबर ॥ निकट गई सुनिके यह बानी । तरुनी नग्न अंग अकुलानी॥ 
भूषन बसन सबनको दीन्हों। तियके हेतु कृपा हरि कीन्हों ॥ चीर अभूषन पाहिरे नारी। कह्यो 
ताहि ऐसे बनवारी ॥ तब हँसि बोले कृष्ण मुरारी। में पति तुम मेरी सब प्यारी ॥ तुमहि हेतु यह 
वए ब्रज घारया।ठुम कारण बेकुंठ बिसारयो॥अब ब्रतकारे तुम तनुहि न गारो । में ठुमते कहुँ होत न 
न्यारा । मोह कारण तुस अति तप साध्यो । मन मनके मोको अवराध्यो॥ जाइ सदन अब 
सब बजबाला । अंग परास मेटे जंजाला॥ युवतिन बिदा दई गिरियारी । गई घरनि सब घोषछुमारी। 
बन्नहरनरीला प्रथु कोन्दाब्रजतरुणी त्रतको फल दीन्हों॥ यह लीला श्रवणाने सुनि भावे । ओरनि 
सिखवे आपुन गावे ॥ सूर श्याम जनके सुखदाई । हृढ़ताईमें प्रगट कन्हाई ॥ ३७ ॥ अथ पनपटको 
माब ॥ सण जडान ॥ ह गईही यमनजल छेन माइ हो सांबरेसे मोही।सुरंग केसरि खोरि कुसुमकी दाम 
अभिराम कठ कनककी दुलरी झळकत पीतांबरकी खोही ॥ नान्दी नान्ही इूँदनमें ठाढोरी बजांवे गावै 
मलारक। मी तान में तो लालाकी छबि नेकइ न जोही। सूर श्याम सुरि इुसकानि छवी री अँखि 
यनम रही तब न जानोहा कोही ॥ ३८॥ चटकीलो पट लपटानो कटि बैसीवट यमुनाके तट 
नागरनट । मुकुट लटकि अरु थ्रुकुटी मटक देखो कुंडलकी चटकसों अटकि परी हगानि लपट॥ 
आए चरणाने केचन लकुट ठटकीली बनमाल करटेके द्रमडार टेढे ठाढे नँदलाल छबि छाइ घर 
घट । सूरदास प्रभुको बानक देखे गोपी खाल टारे न टरत निपट आवै सोंघेकी छपट॥ 
॥३ ५४ उतपर॥बजाव युरलीकी तान सुनावे यहिबिधि कान्ह रिझावे । नटवर वेष बनाये चटक 
सा ठाढो रहे यम्ननाके तीर नित नव मृग निकट बोलावे॥ऐसो को जो जाइ यझुनते जळ भरि ल्यावे! 
मोरधुकुट कुंडल बनमाला पीतांबर फहरांवे ॥ एक अंग शोभा अवलोकत लोचन जल भरि आवे॥ 
सूर श्यामके अंग अंगप्रति कोटि काम छबि छावे ॥ ४० ॥ रण पूरी ॥-पनघट रोकेहि रहत कन्हाई। 
ह यमुनाजळ कोउ भरन न पावत देखतही फिंरिजाई ॥ तबाह श्याम इक बुद्धि उपाई आपुन रहे 
|| छपाइ । तब ठाढे जे सखा संगके तिनको लिये बोलाइ।बिठारें ग्वालनकों डुमतर आपुन [फिरि फिरि 
|| देखत । बडी बार भई कोऊन आई सूर शयाम मन लेखत॥४१॥राग वेषगंधार॥बुवाति इक आवत देखी 
| श्याम । ठुमके ओट रहे हरि आपुन यमुनातट गई वाम॥ जल हलोरि गागारे भारे नागारे अबी 
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शीश उठायो ॥ चरको चली जाइ ता पाछे शिरते चट ढरकायो ॥ चतुर खाले कर गह्यो श्याम 
को कनक लकुटिआ पाई । ओरनिसा करि रहे अचगरी मोसों लगत कन्हाई ॥ गागरे ले हँसिदेंत 
गालि कर रीतो घट नहि लेहों। सूर श्याम ह्यां आनि देहु भरि तबहिं लकुट कर देहों ॥ ४२ ॥ 
राग कल्याण ॥ लकुट करकी हों तव देहों चट मेरो जब भरिदैहों। कहा भयो जो नंद वडे वषभान | 
आन हमहूं तमसी हें समसारे मिलि करिकेहो ॥ एक गाँव एक ठॉँवको वास एक तम 
केहो क्यों में सेहों । सूर श्याम में तुम न डरेहों जवाबको जवाब देहों।४३॥।घट भरिदेहु लकुट तब 
देहो । हमहूं बडे महरकी बेटी तुमको नहीं डरेहों। मेरी कनक लकुटिआ देरी में भरिदेहों नीर । 
बिसरि गई सुधि तादिनकी तोहि हरे सबनके चीर ॥ यह वाणी सुनि ग्वारि विवशभई तनुकी सुधि 
बिसराइ । सूर लकुट कर गिरत न जानी श्याम ठगोरी लाइ ॥ ४४ ॥ राग हमीर || घटभरि दियो 
श्याम उठाइ । नेक तनुकी सुधि न ताको चली ब्रज समुहाइ ॥ श्याम सुंदर नयन भीतर रहे आनि 
समाइ। जहाँ जहाँ भरि दृष्टि देखो तहाँ तहां कन्हाइ ॥ उतहिते एक सखी आई कहति कहा 
भुलाइ। सूर अबहीों हँसत आई चली कहा गँवाइ ॥ ४५ ॥ राग दोडी ॥ अबहि गई जल भरन अकेली 
अरी हो श्याम मोहनी घाली री । नैदनंदन मेरी हाहि पेर आली फिरि चितवन उर शाली री॥ 
कहा री कहों कछु कइत न बनि आवे लगी मरमकी भाळी री।सृरदास प्रभु मन हरि लीन्हा विवश 
मई हों कासों कहां आली री ॥४६॥ राग वनाश्री ॥ सुनत बात यह सखी अठरानी।ताहि बाह गहि घर 
पहुँचाई आपु चली यसुनाके पानी ॥ देखे आइ तहा हरि नाही चितवानि जहां तहां विततानी । 
जलभारे ठठकत चली घरहि तन बार बार हारका पछितानी॥ ग्बालान विकल दाख पर्थ मगर 
हषे भयो तन तपति बुझानी। सूर श्याम अंकम भरि लीन्ही गोपी अंतरगातिका जानी ॥ ४७॥ 
राग आसावरी॥ मिलि हरि सुख दियो तेहि बाळ । तपति मिटिगई प्रेम छाकी भई रस बेहाल॥मगनहो 
डग चरति नागारे भवन गई अुलाइ। जलभरन ब्रजनारे आवात दाखि ताह बाीलाइ ॥ 
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जाति कितहै डगर छाडे कह्यो इतको आइ । सर प्रभुके रंग राची चिते रही चितळाइ ॥ ४८॥ 
राग धनाश्री ॥ काहू तोहि ठगोरी लाई । बूझति सखी सुनति नाहे नेकहु तुही किथों ठग सूरी खाई॥ 
चोंकिपरी सपने जनु जागी तब बाणी कहि सखिन सुनाई । श्याम बरन एक मिल्यो ढाटॉना 
तेहि मोको मोहनी लगाई॥ में जळभरे इतहिको आवति आने अचानक अकम लाइ॥ सूर 
गवारि सखियनके आगे बात कहे सब लाज गँवाई॥ ४९ ॥ राग येडी ॥ आवतही यमुना भरे पानी । 
श्याम वरन काइको ढोंटों निरखि वदन घरगई भुलानी ॥ उन मोतनर्म उन तन चितयो तब 
हीते उन हाथ विकानी । उर घकवकी टकटकी लागी तनु व्याकुल सुख झुरते न वानी ॥ क्यो 
मोहन मोहनी तू कोहे या ्रजमें नहिं में पहिचानी। सूरदास प्रश्न मोहन देखत जु वारध जल 
बूँद हेरानी ॥ «० ॥ नेक न मनते टरत कन्हाई । यक एसाह छाक रही श्यामरस तापर इह 
इटि बात सुनाई ॥ वाको सावधान करे पठयो चली आपु जलको अतुराई। मार सुकट पाताबर 
काठे देख्यो कुँवर नंदको जाई॥ कुंडल झलकत ललित कंपीलाने सुंदर नेन विशाल सुहाइ । 
कह्यो सूर प्रभु ए ढँग सीखे उगत फिरत हो नारि पराई ॥ ५३॥ कहा ठग्या ठहर ठाग ठोन्ह[ | 
क्यों नाहि ठग्यो और कहा ठगिहो औराहिके ठग तुमको चीन्हो॥ कह नाउ घार कहा ढगायो 
सुनि राखे यह बाताठगके लक्षण मोहिं बतावडु कैसे ठगके घात॥ठगक लक्षण हमसा सुनिए पु सुस- 
कनि मन चोरतानेन सेन दे चलत सूर प्रश अंग त्रिभंग कारं भारत ॥५२॥ राग मूडी ॥अतिहि करत 
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तुम श्याम अचगरी | काहकी छीनतहों गडुरी काहूक[ फारतहीं गगर[॥ भरनदेहु यघुनाजल 
हमको दुरिकरो बातें ए लेंगरी । पेंडे चलन न पांवे कोऊ रोकि रहत लरकन ले डगरी।घाट बाट सब 
देखत आवत युवती डरन मरतिहे सिगरी। सूर श्याम तेहि गारी दीनो जो कोउ आवे तुमरी बगरी ५३॥ 
राग रामकली ॥ नीके देहु न मेरी गिंडुरी। लेजेहो घरि यशुमति आगे आवहु री सब मिलि एक झुंडरी॥ 
काहू. नहीं डरात कन्हाई बाट घाट तुम करत अचगरी । यमुना दह गेंडुरी फटकारी फोरी 
सब शिरकी अस गगरी ॥ भली करी यह कुवर कन्हाई आजु मंटिहा तुम्हरी लगरी । चली सूर 
यशुमतिके आगे उरहन ले तरुनी ब्रज सगरी ॥ ५४॥ आनि न देह ढोटोना ढीठ गेंड्री पराई । तेरे 
कोऊ कहा करेगो धा लरिहे हमसों भोजाई॥ मेरे संगकी ओर गई ते जल भरि भरि घरते फिर 
आई । सूर श्याम गंडुरी दीजे न तो यशुमतिसों केहों जाई ॥ ९५॥ राग धनाश्री ॥आपुन चढे कदम 
पर धाई । वदन सकोरि भोह मोरतहे हांक देत करि नेद दोहाई ॥ जाइ कहो भेयाके आगि ले 
सब मिले मोहि वंधाई । मोको जुरे मारन जब आई तब दीनी गेंडुरि फटिकाई ॥ 
ऐसे करि मोको तुम पायो मनो इनकी में करों चराई । सूर श्याम वे दिन बिसराए 
जब बांधे तुम ऊखल लाई ॥ ५६॥ राग आसावरी ॥ इहँडई रहो तो बढ़ों कन्हाई । आएं गई 
यशुमाताह सुनावन दगई शयामॉह नद्‌ दाहाई ॥ महार मथात दाव सदन आपन एदे 
अंतर युवती सब आई । चिते रही युवतिनको आवत कहां आवतिहें भीर लगाइ ॥ में जानति 
तुमको हारे खिझई ताते सब उरहन ले थाई । सूरदास रस भरी ग्वालिनी ऐसो ढीठ कियो सुत 
माइ॥<७॥रग वल सुनहु महार तेरो लाडलो आति करत अचगरी । यघुन भरन जल हम गई त 
रोकत डगरी ॥ शिरते नीर ढराइ देत फोरी सब गगरी । गेंडुरि दई फटकारिके हारि करतहे लँगरी॥ 
नित प्रति ऐसई ढंग करे हमसों कहे अगरी। अब बसबास गही बने यहि तुव त्रजनगरी॥आु गयो चढि 
कदमही चितवत रहि सिगरी। सूर शयाम ऐसेही सदा हमसों करे झगरी ॥ ५८॥ राग रामकली॥ सुतको 
बराज राखइु महार डगर चलन न देत काहुहि फोरे डारत ढहरि॥श्यामके गुण कछ नजानति जाति 
हमसां गहारे । इहे लालच गाइद्शालेए बसते ब्रज थहरि॥ यमुनतट हरि देखे ठाढे डरनि आवे 
वहार । सूर श्यामाहिं नेक बरजों करतहे अति चहरि॥५९॥तुमसों कहति सकुचति महार । श्यामे 
गण नहा जानात जात हमला गहारनेकहू नाहे सुनति श्रवणानि करति हे हम चहरि । जल भरन को 
उ नहा पावाति राके राखत डहारे॥ आति अचगरी करत मोहन फटकि गेंडुरी दहरि । सूर प्रभुको 
कहा सिखयो रसाने युवती झहरि ॥ ६० ॥राग धनाश्री ॥ कहा करों मोसों कहो तुमही । जो पाऊंतो 
तुमाह दखाऊ दाहा करिह अबही॥ तुभहूं गुण जानतिहो हरिके ऊखल वाचे जबही ।सँटिया ले मारन 
जब लागी तब बरज्यो मोहि सबही।लरिकाईते करत अचगरी में जाने गुण तबहीं । सूर हाल केसे 
करिहों घरि आवै धों हरि अबहीं॥ ६१ ॥राग सारंग ॥ में जानतिहों ढीठ कन्हैया । आवन तो घर 
देहु श्यामको जेसी करों सजेया ॥ मोसो करत ढिठाई मोहन में वाकी हों मेया । ओर न काहूको वह 
|| माने कछु सकुचत बल भेया॥ अब जो जाउँ कहा तेहि पावों कासों देह घरेया । सूर श्याम दिन 
|| दिन लंगर भयो दूर करे लेंगरेया ॥ ६२॥ राग सी ॥ युवति बोधि सव घरहि पठाई । यह अपराध 
|| मोहिं बकसो री इहे कहतिहो मेरी माई ॥ इतते चली घरनि सब गोपी उतते आवत कुंवर कन्हाई ॥ 
वीहि भेट भई युवतिन हरि नेन जोरत गए लजाई ॥ जाइ कान्द महतारी टेरति बहुत बडाई 


|| करि हम आई । सूर श्याम मुख निरखिं निरखि हँसि में केहों जननी सझझाई ॥६२॥ 7 नव ॥सकुचत 
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गए घरको श्याम । द्वारहीते निरखि देख्यो जननी लागी काम ॥ इंहे बाणी कहति सुखते कहाँ 
गयो कन्हाई। आप ठाढे जननि पाछे सुनतहे चित लाई॥ जळ भरन युवती न पावें घाट रोकत जाइ। 
सूर सबके फोरे गागरे श्याम गयो पराइ ॥ ६४॥ राग नटनारायण ॥ यशुमति यह कहिके रिस पाव 
ति । रोहिणि करति रसोई भीतर कहि कहि तिनहि सुनावति॥ गारी देत बहू बेटिनिको वे धाई ह्यां 
आवति। हाहा करति सबनिसों मेही केसेह खुंट छँडावाति ॥ जाति पांतिसों कहा अचगरी यह कहि 
सुतहि घिरावति । सूर श्यामको सिखवत हारी मारेहु लाज न आवति ॥ ६५ ॥ रग सारंग | 
तू मोहको मारन जानति । उनके चरित कहा कीउ जाने उनहि कही तू मानति॥ 
कदमतीरते . मोहिं डुळायो। गढ़ि गहि बातें बानति । मटकत गिरी गागरी शिरते अब ऐसी 
बुधि डानति ॥ फिरे चितई तू कहां रह्यो कहि मे नाइ तोकी जानाति । सूर सुतहि 
देखतही रिसगइ सख चूमाति उर आनति ॥ ६६॥ राग गोरी ॥ झूठहि सुतहि लगावति 
खोरि। में जानति उनके ढँग नीके बातें मिलवति जोरि॥ वे योन मदकी सब माती कहाँ मेरो 
तनककन्हाई आपुहि फोरि गागरी शिरते उरहन लीन्हे आई॥तू उनके ढिग जाति कितहि ह वे पापि 
नि सब सारि । सर श्याम अव कृह्यो मानि तू हें सब ढीठ गुवारि ॥६७॥राग मोहन ॥ मोहन बाळ 
गोबिदा माई मेरो कहा जाने बोलि। उरहन ले युवती सब आत्रति जेडी बतियां जोरि॥ कोऊ 
कहाते गेंडरि मेरि लीन्ही कोऊ कहति गगरी गयो फोरी। कोऊ चोली हार बतावाते कान्हा तेरा 
भोरी॥ अब आवि जो उरहन लेके तो पठऊं मुँह्मोरी । सूर कहां मेरो तनक कन्हाई आपुन योवन 
जोरी ॥ ६८॥ राग कान्हरो ॥ ब्रज चर घर यह बात चलावत। यशुमतिको सुत करत अचगरी यमुना 
जल कोउ भरन न पावत ॥ श्याम बरन नटबर बपु काछे मुरली राग मलार बजावत । कु 
डल छबि रवि किरनहँते द्युति सकट इंद्र धनुते शोमावत ॥ मानत काइन करत अचगरी गागारे 
चरि जल अहँ दरकावत । सर श्यामको मात पिता दोउ ऐसे ढँग आपुनाहे पढावत॥॥६९॥राग गोरी ॥ 
करत अचगरी नंदसहरको। सखा लिये यमुनातट बेठो निबहत नाहि सब लोग डहरको ॥ कीङ 
खिझो कोऊ कितने बरजो युवतिनके मन ध्यानी मन क्रम वचन श्यामसुंदरते ऑर न जानति आन॥ 
इह लीला सब श्याम करतहें ब्रज युवतिनके हेतासूर भजे जेहि भाव कृष्णको ताको सोइ फल देत ॥ 
यमुनाजल कोड भरन न पावे । आएन बेठे कदम डार चढि गारी देदे सबनि बोलावे ॥ काहूको गगरी 
गहि फोरत काहू शिरते नीर ढरावे ।काहूसो करि प्रीति मिलतुहे नेनसेन दे चितहि रावे ॥ बरबसही 
अँकवारि भरत घरि काइसों अपनो मन लावै । सर श्याम अति करत अचगरी केसेह काहू हाथ 
न आवि॥७०॥राग धनाश्री॥ब्रजग्वैंड कोउ चलन न पावतीग्वाल सखा संग लीने डोलत ददे हांक जहां 
तहां धावत ॥ काहूकी गेंड्री फटकारत काहूकी गगरी ढरकावत ॥ काहूको गारीदै भाजत काहुको 
उंठि अंकम लावत ॥ काह नहिं मानत त्रजभीतर नदमहरको कुँवर कहावत । सर श्याम नटवर वषु 
काछे यस॒नाके तट सुरली बजावत।।9१॥ रा” गेडी॥गोकुलके खेंडे एक सांवरो सो ढोंटा माई अखियनके 
'पैडे पेठि जीके पेंडे परथोहे । कल न परत छन गृह भयो सम बन तन मन धन प्राण सरबस हरयोहे ॥ 
भवन न भावे माई आंगन न रह्यो जाइ करे हाइ हाइ देखो जसे हल करयाह । सूरदास प्रु नाके 
गावत मधुर सुर मानहु म॒रलीमें पियूषरस भरथोंहे ॥ ७२ ॥ प्ण नर॥ राधा सखियन लई 
बोलाइ । चलहु य्चनाजलहि जये चलीं सब सुखपाइ ॥ सबने एक एक कलश लीन्हों तुरत 


AN 


पहुँची जाइ। तहां देख्यो श्याम सुंदर कुँवारे मन हरषाइ ॥ नंदनंदन देखि रीझे चितेरहे चितलाइ । 
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तुम श्याम अचगरी। काहकी छीनतहो गंडुरी काहूकी फोरतहा गगरी ॥ भरनदेहु यपुनाजल 
हमको दूरिकरो बातें ए लंगरी । पेंडे चलन न पावे कोऊ रोकि रहत लरकन ले डगरी।चाट बाट स 
देखत आवत युवती डरन मरतिहे सिगरी। सूर श्याम तेहि गारी दीनो जो कोड आवि तुमरी बगरी ५३॥ 
राग रामकली ॥ नीके देहु न मेरी गिंडुरी । लेजेहो धरि यशुमति आगे आवइ री सब मिलि एक झुंडरी॥ 
काहू नहीं डरात कन्हाई बाट चाट तुम करत अचगरी । यमुना दह गेंडुरी फटकारी फोरी 
सब शिरको अस गगरी॥ भली करी यह कुंवर कन्हाई आजु मेटिहां तुम्हरी लैँगरी । चली सूर 


र 


यशुमतिके आगे उरहन ले तरुनी ब्रज सगरी ॥ ५४॥ आनि न देहु टोटोना ढीठ गेंड्री पराई । तेरे 
' कोऊ कहा करेगो धो. लरिहे हमसों भोजाई॥ मेरे संगकी ओर गई ते जल भरि भरि घरते फिर 
आई । सूर श्याम गेंडुरी दीजे न तो यशुमतिसों केहो जाई ॥ ९९॥ राग धनाश्री ॥आपुन चढे कदम 
पर घाई । बदन सकोर भह मोरतहे हांक देत करि नंद दोहाई ॥ जाइ कहो मेयाके आगे लहु 
सब माळे मोहे वधाई । मोको जारे मारन जब आई तब दीनी गेंडुरि फरिकाई ॥ 
ऐसे करि मोको तुम पायो मनो इनकी में करों चराई । सूर श्याम थे दिन विसराए 
जब बाँच तुम ऊखलळ लाई ॥ ५६ ॥ राग आसावरी ॥ इहुइ रहो तो बदों कन्हाई । आए गई 
यशुमातिहि सुनावन देगई श्यामाहि नंद दोहाई ॥ महरि मथाति दधि सदन आपने एहि 
अतर युवती सब आई । चिते रही य॒वातिनको आवत कहां आवतिहें भीर लगाई ॥ में जानति 
तुमको हारे खिझई ताते सब उरहन छे धाइ । सूरदास रस भरी ग्वालिनी ऐसो दीड कियो सुत 
माइ॥<७॥राग विलावल|[सुनहु महार तेरो छाडिलो अति करत अचगरी । यघुन भरन जल हम गई त 
राकत डगरा ॥ [शरत नीर ढराइ देत फोरी सब गगरी । गेंडुरि दई फटकारिके हारि करतहे लँगरी॥ 
नित प्रात एसइ ढग करं हमसा कहे अगरो। अब बसबास गही बने यहि तुव ब्रजनगरी॥आणु गयो चढि 
कदमही चितवत रहि सिगरी। सूर श्याम ऐसेही सदा हमसों करे झगरी ॥ «८॥ राग रामकली सुतको 
ब्रांज राखइ महार डगर चलन न दत काहाहे फोरे डारत ढहरि॥श्यामके शण कछ नजानाति जाति 
हमसा गहार । इह लालच गाइ दशालए बसतहे ब्रज थहरि ॥ यमुनतट इरि देखे ठाढे डरनि आवे 
वहारं । सूर श्यामाह नक बरजां करतहे अति चहरि॥९९॥तुमसों कहति सकुचति महार । श्यामे 
रुण नहा जानात जात हमसा गहार॥निकहू नाहे सुनति श्रत्रणनि करति हे इम चहरि । जल भरन को 
उ नहीं परावति रोकि राखत डहारे॥ अति अचगरी करत मोहन फटकिगेंडुरी दहरि । सूर प्रभुको 
कहा [सखया (रसान युवती झहार ॥ ६० ॥राग धनाश्री ॥ कहा करों मोसो कहो तुमही । जो पाऊंतो 
तुमाह देखाऊ हाहा करिह अबही॥ तुभहूं गण जानतिहो हरिके ऊखल वाँथे जबहीं ।सँटिया ले मारन 
जब लागा तब बरज्यों माह सबही।लरिकाईते करत अचगरी में जाने गुण तबहीं । सुर हाळ केसे 
काह घार आवे धा हरि अबहीं॥ ६१ ॥राग सारंग ॥ में जानतिहों हीठ कन्हेया । आवन तो घर 


देहु श्यामको जसी करा सजया ॥ मोसो करत ढिठाई मोहन में वाकी हों मैया । ओर न काहूको वह 


|| माने कछु सकुचत बल भेया॥ अब जो जाउँ कहां तेहि पावो कासों देइ धेरेया । सूर श्याम दिन 


दिन लंगर भयो दूरि करे लॅगरेया ॥ ६२॥ राग म्ही ॥ युवति बोधि सव घरहि पठाई । यह अपराध 
| मोहिं बकसो री इहे कहतिहो मेरी माई ॥ इतते चली घराने सब गोपी उतते आवत कुँवर कन्हाई ॥ 
ध्द बीचहि भेट भई युवतिन हरि नेनन जोरत गए लजाई ॥ जाइ कान्ह महतारी टेरति बहुत बडाई 


|| कारे हम आई । सूर श्याम मुख निरखिं निराखि हँसि में केहों जननी सस॒झाई ॥६३॥राग नट ॥सकुचत 
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गए चरको श्याम । द्वारहीते निरखि देख्यो जननी लागी काम ॥ इहे बाणी कहति मुखते कहाँ 
गयो कन्हाई। आप ठाढे जननि पाछे सुनतहे चित लाई ॥ जल भरन युवती न पावें घाट रोकत जाइ) 

सूर सबके फोरि गागारे श्याम गयो पराइ ॥ ६७ ॥ राग नटनारायण ॥ यशुमति यह कहिके रिस पाव 
ति । रोहिणि करति रसोई भीतर कहि कहि तिनहि सुनावति ॥ गारी देत बहू बेटिनिको वे पाई ह्यां 
आवति । हाहा करति सबनिसों मेही केसेह खुंट छँडावाति ॥ जाति पांतिसों कहा अचगरी यह कहि 

सुतहि घिरावति । सूर श्यामको सिखवत हारी मारेहु लाज न आवति ॥ ६७ ॥ राग सारंग ॥ 

तू मोहींकी मारन जानति । उनके चरित कह। कीउ जाने उनहि कही तू मानति॥ 

कदमतीरते . मोहिं बुलाये| गढ़ि गाढि बाते बानति । मटकत गिरी गागरी शिरते अब ऐसी 
बुधि ठानति ॥ फिरि चितई तू कहां रह्यो कहि में नहिं तोको जानति । सूर सुतहि 
देखतही रिसगइ सख चूमाते उर आनति ॥ ६६ ॥ रागगोरी ॥ झूठहि सुतहि लगावति 
खोरि। में जानति उनके ढँग नीके बातें मिळवति जोरि॥ वे योवन मदकी सब माती कहाँ मेरो 
तनक कन्हाई। आपुहि फोरि गागरी शिरते उरहन लीन्हे आई॥तू उनके ढिग जाति कितहि ह वे पापि 
नि सब सारि। सर श्याम अव कह्यो मानि तू हैं सब ढीठ गुवारि ॥६७॥राग मोहन ॥ मोहन बाल 
गोबिदा माई मेरो कहा जाने बोळे । उरहन ले युवती सब आतरति झुँठी बतियाँ जोरि॥ कोऊ 
कहाते गेडुरि मेरि लीन्ही कोऊ कहति गगरी गयो फोरी । कोऊ चोली हार बतावति कान्हा तेरा 
भोरी ॥ अब आवे जो उरहन लेके तो पठऊं गँहमारी । सर कहां मेरो तनक कन्हाई आपुन योवन 
जोरी ॥ ६८ ॥ राग कान्हरो ॥ ब्रज घर घर यह बात चलावत। यशुमतिको सुत करत अचगरी यमुना 
जल कोउ भरन न पावत ॥ श्याम बरन नटबर बपु काछे मुरली राग मलार बजावत । कु- 
डल छबि रवि किरनहूते द्युति मुकुट इंद्र धनुते शोभावत ॥ मानत काहुन करत अचगरी गागरि 
धरि जल भई ढरकावत । सर श्यामको मात पिता दोउ ऐसे ढँग आपुनहिं पढावत॥६९रग गोरी ॥ 
करत अचगरी नंदमहरको। सखा लिये यमुनातट बेठो निबहत नाहि सब लोग डहरको ॥ कोऊ 
खिझो कोऊ कितने बरजो युवतिनके मन ध्यानी मन क्रम वचन श्यामसुंदरते ओर न जानति आन॥ 
इह लीला सब श्याम करतहें ब्रज युवतिनके हेतासूर भजे जेहि भाव कृष्णको ताको सोइ फल देत ॥ 
यमुनाजळ कोड भरन न पावे । आपुन बेठे कदम डार चढि गारी देदे सबनि बोलावे ॥ काहूकी गगरी 
गहि फोरत काहू शिरते नीर ढरावे ।काहूसों करि प्रीति मिलतुहे नेनसेन दे चितहि चरावे ॥ बरबसही 
अँकवारि भरत धरि काहसों अपनो मन लावे । सर श्याम अति करत अचगरी केसेहु काहू हाथ 
न आवे॥७०॥राग पनाश्री॥ब्रजगैंडे कोउ चलन न पावतीग्वाल सखा संग लीने डोलत देदे हांक जहां 
तहां धावत ॥ काहूकी गेंडरी फटकारत काहूकी गगरी ढरकावत ॥ काहूको गारीदे भाजत काहूको 
उठि अंकम लावत ॥ काहू नहिं मानत त्रजभीतर नेदमहरको कुँवर कहावत । सर श्याम नटवर वषु 

काछे यसुनाके तट सुरली बजावत॥9१॥रणग देडी॥गोकुलके गेंडे एक सांवरो सो ढोंटा माई अँखियनके 

चेडे पेठि जीके पेंडे परथोहे । कळ न परत छन गृह भयो सम बन तन मन धन प्राण सरबस हर॒योहे ॥ 

भवन न भावे माई आंगन न रह्यो जाइ करे हाइ हाइ देखो जैसे हाल करथोहे । सूरदास प्रु नाके 
गावत मधुर सुर मानह मरलीमें पियूषरस भरयोहे ॥ ७२ ॥ रग नट॥ राधा सखियन लह 
बोलाइ । चलहु यम्न॒नाजलहि जये चली सब सुखपाइ ॥ सबने एक एक कलश लीन्हा तुरत 
पहुँची जाइ । तहां देख्यो श्याम सुंदर ुँवारे मन हरषाइ ॥ नदनेदन देखि रीझे चितेरहे चितलाइ । 

[Sm 


4 


-.--- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


eS 44323 ८0. . ७ 
च ४५ 


सूरसागर । न < तीत च 


सुर प्रभुकी प्रिया राधा भरत जल सुसुकाइ ॥७३॥ राग गजरी ॥ घरहि चली यमुना जल भरे । 
सखिन बीच नागरी बिराजति भई प्रीति उर हारिके॥मंद मंद गति चलत अधिक छबि अंचल 
रह्यो फहारके । मोहन मोको मोहनी लगाई संगहि चले डगारिके।बिनीकी छबि कहत न आवै रहीं 
नितंबानि ढरिके । सूर श्याम प्यारीके बश भए रोम रोम रस भरिकै ॥ ७४! राग जयतश्री॥गागरि नागरि 
जल भरि घर लीन्हें आवे।सखियन बीच भरयो घट शिरपर तापरनेन चलांवे॥ढुलति ग्रीव लटकति 
नकबेसरि मंद मंद गति आवे। भ्रुकुटी धनुष कटाक्षत्राण मनो पुनि धुनि हारिहि लगावै ॥ जाको 
निराखि अनंग अनंगत ताहि अनंग बढावे।सूर श्याम प्यारी छवि निरखत आपुहि धन्य कहांवे॥७९॥ 
गागरि नागरि लिये पनिघटते चली घरहि आवै । ग्रीवा डोलत लोचन लोलत हरिके चितहि 
चुरांवे ॥ ठठकाति चले मटकि मुँह मोरे बंकट भेह चलावे । मनह काम सेना अँग शोभा अंचल 
ध्वज फहरावी। गति गय॑द कुच कुम किकिनी मनहु घट झहनावे । मोतिनहार जलाजळ मानों 

. खुमीदंत झलकात ॥ मानहु चंद महावत युखपर अंकुश बेसरि लावे । रोमावली सूँडि तिरनीलें 
नाभि सरोबर आवे ॥ पग जेहरिजंजीरानिजकरयो यह उपमा कछ पादे । चटजल झलकि 
कपालीन कनुका मानां मदांह वावे ॥ बना डोछांते दुई नितंबपर झानह पूछ हलावे । गज | - 
>शिरदार सूरको स्वामी देखि देखि सुख पावे ॥७६॥सखियन बीच नागरी आवे । छबि निरखत रीक्षे | 
नंद नंदन प्यारी मनाहे रिझावे॥ कबहुँक आगे कबहुक पाछे नानाभाव बतवि । राधा यह अनुमान | 
कियो हरि मरे चिताहे चारावे ॥ आगे जाइ कनक लकुटले पंथ संवारि बतावे । निरखत ' 
छाह जहां प्यारोको तहाँल छाइ छुवावे ॥ छबि निरखत तनु वारत अपनो नागर जियहि जनावे। 
अपने शिर पीतांबर वारत ऐसे रुचि उपजांवे ॥ ओढि ओढनियां चलत देखावत यहि मिस 
।नकटाइ आव । सूर श्याम ऐसे भावानेसा राधा मनहि रिझावे ॥७७॥ राग सारंग ॥ लग लागन नहि 
पावत शयाम । तब एक भाव किया कछु ऐसी प्यारी तनु उपजायो काम ॥ तब मिसकरि निकट 
आई मुख हरय पीतांबर डारयो शिर वारे। यह छल करि मन हस्यो कन्हाई कामविवश कीन्दी 
सुकुमार ॥ पुलकित अग अगिया दरकानी उर आनंद अचल फहरात । गागरि ताकि कांकरी मारे 
उचाट उचाट लागत प्रियगात मोहन मन मोहनी लगाई सखिनसंग पहुँची घरजाई । सूरदास 
मुसा मन अटकयो देह गेहकी साधि बिसराइ ॥७८॥ राग नट ॥ ग्वालिनि चली युन बहोरि । वाहि 
सब (मल कहत आवह कछू कहति निहोरि ॥ ज्वाब देति न हमहि नागरि रही वदन निहोरि। 
ठागरहा मन कहा साचाते काहू लियो कछु चोरि ॥ सुजाधारे कारे कह्योचलहि 
न आव अबहा खोर । सूर प्रभके चरित सखियन कहत लोचन ढोरि ॥७९॥ राग मलार॥ भेरी गेल 
नछाड सावरां म क्याकारे पनघट जाउँरी । यहि सकुचानि डरपतिरहा माह धरे न कोड नाउ रो ॥ 
जित देखा तितदीखे री रसिया नंदकुमार री । इत उत नेन डुराइके मोहि पलकन करत जहार री ॥ 
लकुट लिये आग चलेहो पथ सँवारत जाइ-री। मोहि निहोरो लाइक वह फिरे चितवे मुसुका 
इ री ॥ सो कंचुकि अंचरा उचे मेरो हियरा तकि लळचाइ री | यघुनाजल भारे गागारे ले जब शिर 
चळत उचाइ री ॥ गागरे मारे कांकरी सों लागे मरे गात री। गळ माझ ठाढा रह माह खुष 
आवत जात री ॥ हों सकुचान बोलों नहीं लोकलाजकी शेक री | मो तन छेवे हारे चळे वह छवि 
भ्रतुह अक री ॥ निकट आइ सुख निरखिके सकुचे बहारे निहार रो। अब ढग ओ द | 
पीतांबर म्पे वारि री॥ जब कहुँ लग लागे नहीं तब वाको जिव अकुलाइ रा । तब होठ मरा छाहसा। 
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LE राखें छॉह छ॒आइरी॥ को जाने कित होत हे री घर गुरुजनकी शोर री। मेरो जिव गांठी बध्यो 
पीतांबरकी छोर री॥अबलों सकुच अटकरही अब प्रगट करों अनुराग री। हिलिमिलिके संग खोलिहों 
मानि आपनो भाग रीघर घर व्रजवासी संवे कोउ किन करे पुका री। गुप्रप्रीति परगट करों 
कुलकी कानि निवारि री ॥ जबलगि मन मिळयो नहीं तब नची चोपके नाच री।सूर श्याम संगही 
रहों सब करों मनोरथ सांच री॥८०॥राग कान्हरो॥ मोहन बिन मन ना रहे कहा कहां माई री। कोटि 
भांति करि करि रही सझुझाइई री ॥ लोकलाज कोन काज मनम नहि आई री । छूदयते टरति 
नाहिन ऐसी मोहनी छाई री ॥ सुंदर वर ब्रिभंगी नत्ररंगी सुखदाई री । सूरदास प्रथु बिन 
मोसों नेक रह्यो ना जाई री ॥ ८१॥ राग सही ॥ नेको नंदन सांवरो मेरो चितचोरे जाइ री। 
रूप अनूप दिखायइके वह ओचक गयो आइ री ॥ मोरसुकुट श्रवण कुंडल ओढनी फहराः 
इ री । अधराने पर सुरली धरे मधुर तान बजाइ री ॥ चंदनकी खोरि किए नटवर कळि काछनी 
बनाइ री । सूरदास प्रभु बैठे यसुनातर पूरण ब्रह्म कन्हाइ री॥ ८२॥ राग गोरी ॥ प्रयो तबते ठग 
मुरि ठगोरी । देख्यो में यमुना तट बेडो ढोटा यश्ुमतिकी री॥ अति सांवरो भरचो सो साचे की 
न्हे चंदन खोरी।सन्मथ कोटि कोटि गहि वारो ओढे पीत पिछारी।डुळरी कॅठ नयन रतनारे मो मन 
चिते हरयो री । बिकट श्रुकुटिकी ओर कोरते मन्मथबाण घरयो री ॥ दमकत दशन कनककुंडळ - 
मुख सुरली गावत गोरी । अवणन सुनत देह गति भूली भई बिकल माति बोरी ॥ नाई कल परत 
बिनादरशनते नयननि लगी ठगोरी। सूर श्याम चित टरत न नेकहु निशे दिन रहत लगी री॥८३॥ 
राग कल्याण॥ युघाति इक यस॒नाजलको आइीनिरखत अंग अंग प्रति शोभा रीझे कुँवर कन्हाइ॥गोरे 
वरन चूनरी सारी अळकें मुख बगराइ। कराने चरिचरी चुरी बिराजति करकंकन झलकाइ ॥ 
सहज शुंगार उठत योवनतन बिधिसो हाथ बनाइ। सूर श्याम आये ढिग आपुन घटभार चालि 
झमकाइ ॥ ८४ ॥ राग गौरी॥ खारे घट शिर थारे चली झमकाइ । श्याम अचानक लट गही कहि 
अति कहा चली अदुराइ ॥ मोहनकर त्रिय घुखकी अलक यह उपमा आधिकाइ । मनहु सुवा 
शशि राहु चोरावत घरची ताहि हरिआइ॥ कुच परसो अकम भारळाना इई मन हरम बढाई | 
सूर श्याम मानो अमृत घटनिकी देखतहे कर लाइ ॥ ८५ ॥ छाडे देहु मरी लट मोहन । कुच 
परसत पुनि पुनि सकुचत नहि कत आई ताजे गरोहन ॥ युवती आनि देसि कोऊ कहत बंक 
भरि भोंहन । बारबार कह बीर दोहाई तुम मानत नहिं सोहन ॥ यतनेहीको सोह दिवावत में 
आयो मुख जोहन।सूर श्याम नागरि वश कीन्ही बिवश चली घारे कोहेन ॥८३॥४४ पनाज॥ चला 
भवन मन हारि हरिळीन्हां। पग ट्रे जाति ठठकि फार हरात [जय यह कहाते कहा हार कान्हा ॥ 
` मारग गई भूलि जेहि आई आवतके नहिं पावत चीन्हों। रिसकरे खीझि सुभग लट झटकाति श्या- 
म भुजाने छटकायसु दीन्हो ॥ प्रेमसिंधु में मगनभई त्रिय हारके रंग भई अति लोन्ह|[स्रदास मभु 
सों चित अटक्यो आवत नहिं इत उतहि पतीन्हो ॥८७॥राग गार ॥ घर गुरुजनका छाप जब आई । 
तब मारग सझ्यो नेननि कछ जिय अपने तिय गई लजाई ॥ पहुँची आय सदन ज्यों त्यो करि नेक 
कछु तेरी कहति नहीं हमसों समुझाई । कहा कहीं कहत न बनिआवै सूर श्याम मोहनी 
लगाई ॥ ८८ ॥ राग सोरठ ॥ केसे जलभ्रन म॑ जाड | गेल मरा प्रचो सखीरी कान्ह 


जाको नाउँ ॥- घरते निकसत बनत नाहीं लोकलाज छजाउँ। तन इदां मन जाइ अरक्यो 
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८) | सूरसागर । ब 
नंदनंदन ठाउँ॥ जो रहों घर बैठिके तो रह्मो नाहि न जाइ। सीख तेसी देहु तुमहीं करों कहा 
उपाइ ॥ जात बाहिर बनत नाहीं घर न नेकु सुहाइ । मोहनी मोहन लगाई कहति सखिन सुनाइ ॥ 
लाज अरु मरजाद्‌ जीलों करतिही यह सोच । जाहि बिन तन प्राण छांडे कौन घुषि यह पोच॥ 
॥८९॥मनहि यह प्रतीति आई दूरि करि हो दोच। सूर प्रभु हिलिभिलि रहोंगी लाज डारों मोच ॥ 
राग गोरी ॥ सुनहु सखी री वा यमुनातट । हों जल भरति अकेली पनघट गही श्याम मेरी लट ॥ ले 
गागरे शिर मारग डगरी इन पहिरे पीरे पट । देखत रूप अधिक रुचि उपजी काछ बनी किकिनी 

रट॥ फूल एक ग्वालनिके ज्यों रन जीते फिरे महाभट । सूर लरचो गोपाल अलिंगन सफल किये 
कंचनघट ॥ ९० ॥ रग आसावरी ॥ कहा कहों सखि कहत बने नहिं नंदनेँदन मेरो मन जो हर्चो। 
मात पिता पति बंधु सकुच तजि मगनभई नहिं सिंधु तरयो ॥ अरुन अधर युग नयन रुचिर 
रुचि मदन मुदित मन संग लरयो । देखि दशा कुलकानि लाज सब सहज सुभाड रह्यो सु धरयो॥ 
आनंद कंद चंद मुख निरि दिन अवलोकत यह अमल परयो । सरदास प्रजञुसो मेरी गति जनु 
छुन्धक कर मीन तर्यो ॥९१ ॥ रग नट ॥ मेरो हरि नागरसों मन मानो।मन मोह्यो सुंदर ब्रजनायक 
भली भई सब जग जानो ॥ बिसरी देह गेह सुवि बिसरी बिसरि गई कुलकी कानो । सर आश 
` पूजे या मनकी तब भावे भोजन पानो॥ ९२॥ राग काफी ॥ मोही सांवरे सजनी मोहिं गृह बन कछ 
न सुहाइ। यमन भरन जल में गई तहां श्याम मोहनी लाइ ॥ ओढे पीरी पावरी हो पहिरे लाळ 
निचोल। भेहिं काट कटीलियां मोहि मोल लई बिन मोल ॥ मोर मुकुट शिर बिराजई हो अधर. 
धरे सुखबेन । हरिकी मूरति माधुरी तते लागिरहे दोउ नेन॥ मदनसूरतिके वशभये अब मलो 
बुरो कहे कोई। सरदास प्रभुकी मिछि कारे मन एके तनु तन दोई ॥९३॥राग रामकली ॥ मेरे जिय 
ऐसी आन बनी । बिन गोपाल ओर नहि जानो छनि मोसां सजनी ॥ कहा काच संग्रहके कीने 
हारे जो अमोल मनी । विष सुमेर कछु काज न आवि अमृत एक कनी ॥ मन वच क्रम मोहिं ओर 
न भावे अब मेरे श्याम धनी । सरदास स्वामीके कारण तजी जाति अपनी ॥ ९४ ॥ राग गूजरी ॥ 
अब हृढकरी धरी यह बानि। कहा कीजे सो नफा जेहि हो जियकी दानि ॥लोकलना कांच 
किरिचक श्याम कंचन खानि। कोन लीजे कौन तजिए सखि तुमहि कहो जानि॥ मोहिं तो नि 
ओर मूझत बिना मृदु झुसकानि। रंग कापे होत न्यारो हर्द चूनो सानि ॥ इहै 
करिहों ओर तजिहों परी ऐसी बानि। सूर प्रश्न पति बरत राखे मेटिके कुलकानि ॥ ९५॥ 
अध्याय ॥ २३ ॥ लीला यञ्गपत्नी || राग बिलावल ॥ एक . दिन हारे हलधर संग ग्वालन। गये बन 
भीतर गोधन चारन॥ सकल खाळ मिलि हरिपे आए। भूख लगी कहि वचन सुनाए॥ हरि 
क्यो यज्ञकरत तहां ब्राह्मण/।जाहु उनहि ढिग भोजन मांगन ॥ ग्वाल तुरत तिनके ढिग आए। ||. 
हरि हलधरके वचन सुनाए ॥. भोजनदेहु भए वै भूखे । यह सुनिके हग वे हूखे ॥ यज्ञहेतु हम 
करी रसोई । ग्वालन पहले देहिन सोई॥।म्वाल सकल हरिपे चंलिआए । हरसा तिनके वचन छुनाए। 
हरि हलधरसों हसि कह्यो बानी । अविगतिकी गति उन नहि जानी॥ तब ग्वालनसों कहो झाई । 
्रियन पास तुम मागइ जाई ॥ उनके तन हृढभक्ति इमारी। मानि लेहि वे बात तुम्हारी॥ खाल 
|| बाल त्रियनपे आए ॥ हाथजोरिके शीश नवाये ॥ हरि भोजन माग्योहे तुमसां ॥ आज्ञा देहु कहें सो 
| उनसो॥तिन धनि भाग्य आपनो जान्यो। जीबनजन्म सफल करि मान्यो॥भोजन बहु प्रकार तिन्ह 
| : दौन्‍हों । व हों । काहू अपने शिर चरि लीन्हों ॥ ग्वालन सँग तुरत वै घाई । मन अपने में दषे बढाई॥ | 
नक क्कक्य्द ड | 
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0 2. 
काहू पुरुष निवारयो आइ । कहां जात हे री अठराइ ॥ तिन तो कह्यो न कीन्हो काने । तनु तजि 
चली विरह अकुलाने ॥ धन्य घन्य वे प्रेम सभागे। मिली जाइ सबहिनते आगे॥तब हरि तिनसें कहि 
समुझाइ । सुनो त्रिया तुम काहे आइ ॥ नारी पतित्रत माने जोई । चारि पदारथ पाने सोई॥ त्रियन 
कह्यो जग झूठ सगाई । इमतो हैं तुमरे शरनाई ॥ प्रथु पतित्रत तुम करो सदाई । तुमको इहै धर्म 
सुखदाई ॥ प्रभ आज्ञाळे घरको आइ । पुरुष करत तिनकी ड बडाई ॥ घनि धनि तुम हरि दरशन 
पायो । हम पढि शुनके सब बिसरायों॥ ब्रह्मादिक खोजत नित जिन्हको । साक्षात तुम देख्यो 
तिन्हको ॥ दे हैं सकल जगतके स्वामी । और सभनके अंतयोमी ॥ अब हम चरण शरणही आए। 
तब हरि उनके दोष क्षमाए ॥ ग्वालन मिलि हारे भोजन कीन्हों । भाव तियनको धरिहरि लीन्हो ॥ 
भक्तभावसो जो हरि ध्यावे । सो नर नारि अभे पद्‌ पांवे॥ इह लीला सुनि गावै जोई । हरिकी 
भक्ति सूर तेहि होई ॥ ९६ ॥ यज्ञपत्नी वचन || राग बिलावल ॥ जानंदे जानदे पियहों गोपाल बोलाई । 
ओर प्रीति प्राणके ळाळच नाहिन परत दुराई॥ राखी रोकि बॉथि हृढबंघन केसेह करे ज ञास । 
वह हठ अब केसे छूटतहे जब लगिहे उर सास ॥ सांची कहाँ मन बच क्रम करि अपने मनकी 
बात । देह छांडि मिलहि अबही छिन तोहि कैसी झुशलात ॥ ओसर गए बहुरि सुनि सूरज कहा 
कीजेगी देह । बिछुरति सहति बिरहके शूळलि झूठे संवे सनेह ॥ ९७॥ राग सारंग॥ देखनदे पिय मदन 
गोपालहि।हाहा हो पिय पा लागतिहों जाइ सुनें बन बेच रसालहि॥लकुट लिये काहेको जासत पाति बिन 
मति बिरहांने बेहाल हि। अति आतुर आरोधि अतिक दुख तोहि कहा डर तिन यम कालाह॥ मन तों 
[पय पाहेळेहो पहुच्यो प्राण तहा चाहत चित चालहि । कहि तू अपन स्वारथ सुखका राक कहा के 
रिह खळ खालहि॥ लहु सँभारि सु खेह देहकी को राखे इतने जंजालहि। सूर सकल सांखयनते आगे 
अबहीँ मूढ मिळति नंदलाळहि॥९८॥रग सारंग॥देखनदे वृंदाबन चंदहि। हाहा कंत मानि विनंती यह कुल 
|| अभिमान छाँडि सति मंदहि ॥ कहि क्यों भूलि घरत जिय और जानत नाहि पॉवन नदनदाहीद्रशन 
| पाइ आईही अबही करन सकल तेरे इखट्रंदहि॥शठ सझुझे यह सझझात नाहि न खोलत नही कपटके 
फंदहि । देह छोडि प्राणनि भई प्रापति सूर सुप्रभ आनंद निवि कंदहि॥९९॥ शग कल्याण ॥ राते बाढी 
गोपाळसों । हाहा हरिलों जान देहु प्रथु पद परसतिहों भालसा ॥ संगको सखा श्याम सन्सख 
भई मोहि परी पशुपालसों । परवशदेह नेह अंतर्गति क्यों मिळो. नयन विशालसों ॥ शठ हठ 
करि तूही . पछितेहे इहे भट तोहि बाळसों। सूरदास गोपी तजु ताजक तनम भई नद 
लालसां ॥९००॥ राग सारंग ॥ पिय जनि रोकड अब जानदै! हों हरि विरह जरे जाचातिही इतनी बात 
मोहिं दान दे ॥ बैन सुनो विहरत बन देखो इह सुख हृदय सिरान दे। पुनि जो रुचे सोई तू की | 
जे सॉच कहतिहों आन दे ॥ जो कछु कपट किए याचतिहों सुनांहे कथा हित कान द्‌। मन क्रम 
वचन सूर अपनो प्रण राखोंगी तन मन प्रानदे ॥ १ ॥ राग बिलावल || हार देखनका साथ भरी। 
जान न दई श्याम सुंदरंपे सुत्र॒ सोई तें पोच करी ॥ कुळ आभिमान हटि हि राख्यो तें जियमें 
कछु और धरी । यज्ञ पुरुष तजि करत यज्ञ बिधि तामें कहि कछु चाडसरी ॥ कहांलगे ससझाऊ 
सूरज सुनि जाति मिलनकी ओति टरीलेह संभारि देहु पिय अपनी बिन प्रमाणन सब सौज धरी ॥२॥ 
हरिहि मिळत काहे को फेरी । देखो बदन जाइ श्रीपातिको जानदेहु हों देहे चेरी ॥ पालागों छ।डहु 
अब अंचल बार बार बिनती करैं तेरी।तिरछो करम भयो पूरबको प्रीतम भयो पॉइकी बेरी॥ इहे ॥ 
देहु माङ शिर अपने. जासों कइत कंत तुम मेरी सूरदास सो गई अगमने सब सखियनसो हरि 
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राखो रॉकि पाइ बंघनके रोको अरु जलनाज॥हों तो तुरते मिलागां हारका तू घरबेठे गाजु ॥ चितवत 
हुती झरोखे ठाढी किये मिलनको साजु । सूरदास तड त्यागे छिनकमे तज्यो कंतको 
राजु ॥ ४ ॥ अध्याय। २४ ॥ गोवर्धनपूजा ॥ बिलावल ॥ नंदमहरसों कहति यशोदा सुरपतिकी 
पूजा बिसराई । जाकी कृपा बसत ब्रज भीतर जाकी दीनी भई बडाई ॥ जाकी कृप 
दूध दहि पूरन सहस मथानी मथति सदाई । जाकी कृपा अन्न घन मेरे जाकी कृपा नवे निधि 
| आई ॥ जिनकी कृपा पत्र भयो मेरे कुशलरहो बलराम कन्हाई । सूर नंदो कहति यशोदा दिन 
आए अब करहु चडाई॥ « ॥ राग गोरी॥एई हैं कुलदेव हमारे । काहू नहीं ओर हम जानति गोधन 
रजके रखवारे॥ दीपमालिकाके दिन पाँचेक गोपन कहो बुलाई । बलि सामग्री करें चडाईअब 
ही कहो सुनाई ॥ लई बुलाइ महारे महरानी सुनतहि आई थाई । नंदघधरनि तब कहति सखिनसें 
कतह। रही भलाई ॥ भली कहा कही सो हमसों कंहति कहा डरपाई । सरदास सुरपतिकी पूजा 
तुम सबही बिसराई॥ ६॥ चकि परी सब गोकुळ नारि। भळी कही सबही सुधि भूली तुमहि 
करी सधे भारि॥ कह्यो महरिसा करा चडाई हम अपने घर जाति । तुमह करो भोग सामग्री 
कुलदवता अमाते ॥ यशुमातं क्या अकरा ह में तुमह संग सहि दीजा । सर हँसति ब्रजनार 
महरिसों एहें साँच पतीजे ॥ ७॥ राग कल्याण ॥ कही मोहिं भली कीनी महारे। राजकाजहि र 
डित लामहाका रहार ॥ क्षमा काज मोहे ह| प्रथु तुमहि गयो शुलाइ । खालनस कहि तुरत 
पठया ल्याउ महार बुराइ ॥ नद्‌ कह्यो उपनंद ब्रजके अर्‌ महर वृषभान । अर्ब जाइ बुलाइ आने 
करत दिन अनुमान ॥ आइगए दिन अबहि नेरे करत मन इह ज्ञान । सूर नंद बिनय करत कर जोर 
सुरपति ध्यान ॥ ८॥ रागविावठ ॥ नंदमहर उपनंद बुळाए। आदर करि बेठनको दीनो महर महर 
माल शीश नवाए॥ मनहीं मन सब सोच करतहे कंस नृपति कछ मांगि पठाए। राज अंशधन जो कछ 
उनको बिनुमगे सो इम दे आए॥ बूझत महर बात नंद महरहि कौन काज हम सबानि बुलाए । 
सूरे नद यह काहे गोपना सुरपति पूजाके दिन आए ॥ ९॥ हसत गोप कहि नंदमहरसों भली 
भर यह बात सुनाई । हमाह सबाने तुम बोलि पठाए अपने जिय सब गए डराई ॥ काहेको इरे 
हम बोलत हुँसत कहत बातें नँदराई । बडो संदेह कियो हम तुमको ब्रजवासी हम तुम सब भा३॥ 
केरा बिचार इन्द्र पूजाका जा चाहो हो लहु मंगाई । वरष दिवसको दिवस हमारो घर घरनेवज करो 
चडाई ॥ अन्नकूट बिधि करत लोग सब नेमं सहित करि पकवान्ह । महरि जोरि कर बिनय 
इन्द्रस सूर अमर करि कीजे कान्ह॥ १० ॥ गावत मंगलचार महर घर । यशुमति भोजन करति 
पडाइ नवज कार करे घरति श्याम डर॥ देखे रहो न छुवे कन्हेया कह जाने वह देवकाजपर। 
ओर नहीं कुलदेव हमारे के गोधन के वे सुरपतिवर ॥ करति बिनय करजोरि यशोदा कान्हहि 
कृपा कर। करुणाकर । आर देव तुम सरि कोड नाहीं सूर करों सेवा चरणनतर॥११॥ राग एही ॥ 
बाजति नंद अवास बधाई । बेठे खेळत द्वार आपने सात वरषके कुँवर कन्हाई ॥ बेठे नंद सहित 
वृषभानाह आर गोप बेठे सब आई । थापे देत घरनके द्वारि गावाति मंगळ नारि सुहाई ॥पूजा करत 
' इन्द्रको जानी आए श्याम तहां अतुराई । बूझत बार बार हारे नंदाई कान देवकी करत पुजाई॥ 
|| इन्द्र बड कुल देव हमारे उनते सब यह होत बडाई। सूर श्याम तुमरे हित कारण यह प्रजा हम कर 
| सदाई ॥ १२ ॥ राग आसावरी॥ नंद कृह्यो घर जाहु कन्हाई । ऐसेम तुम जेहो जिनि कई अहो महा! 
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मुख हेरी ॥ ३॥ जानदे श्यामसुंदरळों आज । सुनिहो कंत लोकलाजते बिग्रतुरेहे सब काज॥ ` 


दृशमस्कन्ध-१ ०. (२११) 

हा ती 
सुत लेहु बुलाई ॥ सोड रहो हमरे पलिका पर कहति महरि हरिसों समुझाई । वरष दिवसको 
महा महोत्सव को आवे को कोन सुनाई ॥ ओर महर ढिग श्याम बेठिके कीनो एक बिचार 

- बनाई। सपन आजु मल्या माका इक बडी पुरुष अवतार जनाई ॥ कहन लग्यो मोसों ए बातें 
पूजत हो तुम काहि मनाई । शिरि गोवधेन देवनकोमाणि सेवहु ताको भोग चढाई ॥ भोजन करे 
सबनिके आगे कहत श्याम यह मन उपजाई । सूरदास गोपन आगे यह लीला कहि कहि प्रगट 
सुनाई ॥ १३ ॥ राग धनाश्री ॥ सुनी ग्वाल यह कहत कन्हाई । सुरपतिकी पूजाको मेटत गोवर्धनकी 
करत बडाई ॥ फेलि गई यह बात घराने घर हरि कह जाने देव पुजाई। हलधर कहत सुनो 
्रजबासी यह महिमा तुम काइ न पाई ॥ कोउ कोउ कहत करो अब ऐसोइ कोउ यह कहत कहे 
को भाई । सूरदास कोउ सुनि सुख पावत कोउ बरजत सुरपतिहि डराई ॥ १४॥ मेरो क्यो 
सत्यके जानो । जो चाहो ब्रजकी कुशलाई तो गोवधेन मानो ॥ दूध दही तुम कितनो लेहो 
गोसुत बढे अनेक । कहा पूजि सुरपतिको पावे छाडि देहु यह टेक ॥ बुँह मांगे फल जो तुम 
पावहु तो तुम मानहु मोहि । सूरदास प्रथु कहत ग्वालसों सत्य वचन कहि दोहि॥ १९॥ छांडि 
देहु सुरपतिकी पूजा । कान्ह कह्यो गिरि गोवर्धनते ओर देव नहि दूजा ॥ गोपनि सत्य मानि यह 
लीनी बडे देव गिरिराजा। मोहि छाँडि पर्वत पूजतह गवे कियो सुरराजा॥ पर्वत सहित घोइ 
त्रजडारों देउ समुद्र बहाई । मेरी बलि ओरहि ले पर्वत इनको करों सजाई॥ राखो नहीं इन्हें ' 
भूतलमं गोकुल देउँ बुडाई। सूरदास प्रथु जाके रक्षक संगहि संग रहाई ॥ १६ ॥ राग बिलावल ॥ 
गोकुलको कुल देवता श्रीगिरिधर लाळ । कमल नयन घन साँबरो वपु बाहु विशाल ॥ हलधर 
ढे कहतहें हरिजूके ख्याल । करता हरता आपुही आएही प्रतिपाळ ॥ वेगि करो मेरो कह्यो 
पकवान रसाल । वह मघवा बलि लेतुहे नित करि करि गाल ॥ गिरि गोवधन प्रजिये जीवन 
गोपाल। जाके दीने बाढहींगेया गण जाल ॥ सब मिलि भोजन करतह जई तहँ प 
शुपाल । सूर सुरहि डरपत रहे जिय जिय: प्रतिबाल ॥ १७ ॥ राग सारंग ॥ तात गोवधेन 
एजहु जाय । मथु मेवा पकवान मिठाई व्यंजन बहुत बनाय ॥ याहि पर्वत तृण ललित मनोहर 
सदा चरे सुख गाय। कान्ह कहो सोइ कीजिये जैसे मघवा जाइ रिसाय ॥भरि भरि शकट चले गिरि 
सन्मुख अपने अपने चायासुरदास प्रथु अपवश भोगी धरि समरूप हारिराय ॥३८॥रग विलावल|त्रज 
घर घर अति होत कोलाहल । खाल फिरत उभग जहां तहां सब अति आनंद भरे जु उमाहल ॥ 
मिलत परस्पर अंकम देंदै शकटाने भोजन साजत । दवि छावनी मधु माट धरतले राम श्याम 
सँग राजत ॥ मंदिरते ले धरत अजिरपर षटरसकी जिवनार । डालन भरि अरु कलश नए भारे 
जोरतहें परकार ॥ सहस शकट मिष्टान्न अन्न बहु नेद महर घरहीकी । सूर चले सबले घर घरते 
संग सुवन नंदजीको ॥ राग नट ॥ अति आनंद ब्रजबासीलोग। भाँति भांति पकवान शकटभारि 
लेले चले छहों रस भोग ॥ तीनि लोकको ठाकुर संगहि तासां कहत सखा हम योग। आवत जात 
डगर नाहि पावत गोवधन प्रजा संयोग ॥ कोउ पहुचे काउ रगत संगम काउ घरमे ते [नकसे 
नाहि । कोउ पहुँचाइ शकट घर आवत कोउ घरते भोजन लेजाहि॥ मारगर्म कोउ नितेत आवत्‌ 
कोउ गावत अपने रस माहि। सूर श्यामको यशुमति टेरति बहुत भीरहे हारे न भुलाहि ॥ १९॥ 
॥ राग कान्हरो॥ शकट साजि सब खाल चले गिरि गोवधन पूजाके काज । घर घरते [मिष्टान्न चले 


भाँति भाति बहु बाजन बाज ॥ अति आनंदं भरे गुण गावत उमडे फिरत अहीर। पेड नाह पावत | 
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तहां कोऊ ब्रजबासिनकी भीर ॥ एक चले आवत त्रजतनको एक ब्रजते बनकाज । सरदास 
तहां श्याम सबनिको देखियतहै शिरताज॥९२०॥ राग नरनारायण ॥। चली घर घरनिते त्रजनारि।मनों 
इंद्रवघून पंगति शोभा लागति भारि ॥ पहिरि सारे सुरंग पँचरंग षटद्श करि शुंगारि। बहे इच्छा 
सबनिके मन श्यामरूप निहारि ॥ ललिता चंट्रावळी सहित राधा संग कीरति महतारि। चले 
पूजा करन गिरिकी सूर सँग नर नारि॥ २१ ॥ बहुत जुरे ब्रजबासी लोग । सुरपति पूजा मेंटि 
गोवधेन कीनो यह संयोग ॥ योजन बीस एक अरु अगरो डेरा इहि अनुमान । ब्रजबासी नर नारि 
अंत नहिं मानो सिड समान ॥ इक आंबत ब्रजते इतहीको इक इतते बजजात। नंदलिए तब ग्वाल 
सूर प्रभ आइ गए तहां प्रात ॥ २२॥ राग आसावरी ॥ नंद करत गिरिकी पूजा बिधि । भोजन सब छे 
धरे छहों रस कान्ह संग अशे सिघि॥ लेले आवत ग्वाल घरनिते भोजन बहुत प्रकार । व्यंजन देखि 
बहुत सुख पावत तुरत करों जिइनार ॥ जो हरि कहत करत सोइ सोइ बिधि पूजाकी बहु भांति। 
माखन दधिषे तक्र घरत ले जोरि जोरि सब पांति॥को बरने नाना विधि व्यंजन जे वनए नंदनारी॥ 
सूर श्यामकी लीला आह्टुत-व्रणे घुखचारी ॥ २३॥ राग नरनारायण || विप्र बुलाइ लिये नंद्राइ। 
प्रथमारंभ यज्ञको कीनो उठे देद ध्वनि गाइ॥ गोवन शिर तिलक बंदियो भेटि इंद्र ठकुराइ । 
अन्नकूट ऐसो रचि राख्यो गिरिको उपमापाइ ॥ भाँति भाँति व्यंजन परसाए कापे वरण्यो जाइ। 
सूर श्यामको कहत खाल गिरि जेवही कहो बुझाइ ॥ २४ ॥ राग विछाव७॥ इंद्रसोच करि मनहिं आपने 
चक्गत पुनि पुनि बुद्धि विचारत । कहा करत देखो इनको में कोन बिलंबु लागत घुनि मारत॥ अब 
ए करें आपने मन सुख मोको बने सम्हारे । तबला रहीं पूजि निवरें ये बिड बेर हमारे ॥ इतनो 
सुख इनके कर रहे दुख हे बहुत अगाध । सूरदास सुरपतिकी वाणी झूठी मनकी साध ॥ २५॥ 
॥राग गरी॥चांढ़ि बिमान छुरगण नभ देखत। लाल करत श्याम नवतन यह फिरे किरि गिरि गोवर्धन 
पेखत ॥ थकित भए सब जहां तहां मुनिजन टोर ठोर नर नारि । चिते रहे सब श्याम बदन तन 
गति मति सुरति बिसारि ॥ पूजा मेटि इड्रकी पूजत गिरि गोवधेनराज । सूरदास सुरपति गर्वितभयो 
म दवन शिरताज ॥ २६॥ राग कदारो॥कहत कान्ह नंद बावा आवहु । भोजन परासि धरे सब आगे 
| ग्रेम सहित गिरिराज मनावहु॥ ओर नंद उपनंद बुलाए कह्यो सबनिसों भोग लगावह । सपने 
में देखो यहि सूरति यहे रूप घरि ध्यान मनावहु ॥ इक मन इक चित करि अपन करे प्रगट देव 
' तुम द्रशन पावहु।पूर श्याम कहि प्रगट सबनिसां अपने कर ले ले ज॒ जिमावहु॥२७॥बिनती करत 
सकल अहीर । सकल भरि भारि खाल ले ले सिखर डारत क्षीरhचल्यो बहि चड पासते पय सुरसी 
जल टार । बसन भूषन ले चढाए भीर अति नर नारि। मूंदि लोचन भोग अप्यो प्रेससों रावि 
भारे ॥ सबने देखी प्रगट मूरति सहसथुजा पसारि॥रुचि सहित मिरि सबनि आगे करनि लेले खाद 
नंदसुत महिमा अगोचर सूर क्यों कहै गाइ ॥ २८ ॥ राग नट ॥ गिरिवर श्यामकी अनुहारि | करत 
भोजन अति अधिकई भुजासहस पसारि॥ नंदको कर गह ठाढ़े यह गारका रूप । सखी ललिता 
॥ राधिकासो कहति देखि स्वरूपी।यहे कुंडल यहे माला यदै पीत पिछार । शिखर शाभा श्यामको 
॥ छबि श्याम छवि गिरे जोरि॥ नारि बदरोला रही वृषभाव घर रखवार । तहात डाह भाग अपड 
लियो सुजा पसारि ॥ राधिका छवि देखि भली श्याम निरखी ताहि। सूर परशु वशभई प्यारी कोर 
लोचन चाहि॥२९॥वनाश्री॥दिखहु री हारे भाजन खात ॥ सहसस्ुजाधार उत जेवतहें इतहि कहत 
|| गोपतिसे बात॥ललिता कहत देखिदो राधा जो तेरे मन बात समाइ वन्य न्य सब गाझल्बाती 
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संग रहत त्रिसुवनके राइ ॥ जंवत देखि नंद सुख पायो अति आनंद गोकुल नर नारी। सूरदास 
स्वामी सुखसागर गुण आगर नागर दे तारी॥३०॥ राग गोरी) इह लीला सब करत कन्हाई।उत जेंवत 
गिरि गोवधवन संग इत राधासों प्रीति लगाई ॥ इत गोपनसों कहत जिमावह उत आपुहि जेंबत मन 
लाई। आमे घरे छवों रस व्यंजन बदरोलाको लियो मँगाई॥ अमर विमान चढे सुख देखत जय 
ध्वनि करि सुमननि बरपाई । सूर श्याम सबके सुखदाता भक्तदेतु अवतार सदाई॥ ३१ ॥ गोप- 
निसा यह कहत कन्हाई । जो में कहत रह्यो भयो सोई सपनंतरकी प्रगट बताई ॥ जो माग्यो 
` चाहो सो मागी पावहुगे जो जा मन आई । कहत नंद सब तुमही दीनां मांगतहों हरिकी कुशला 
इ ॥ करजोरे नद आगे ठाढे गोवधेनकी करत बडाई । ऐसे देव कहूं नहि देखे सहसथुजा धारे खात 
मेडाई॥ सदा तुम्हारी सेवा करिहों और देव नहि करों घुजाई। सूर श्यामको नीके राखहु 
कहत महर य॑ हलवर भाई ॥ ३२ अहन अपन टॉल कहत त्रजबासा आई । भावभाक्त ल चलो 
सुरपतिको आसी आई ॥ शरदकाल ऋतु जानि दीपमालिका बनाई। गोपनके उनमाद फिरत 
उदमदे कन्हाई ॥ घर घर थापे दीजिये घर घर मंगलचार । सात वषेको सांवरो खेळत 
नंददुआर ॥ १॥२॥ बेठि नंद उपनंद बोलि वृषभा पठाए । सुरपति पूजा देखि जानि तहां गोविद 
आए ॥ बार बार हाहाकरहि कहि बावा यह बात। घर घर भोजन होतहे कोन देवकी जात॥ 
॥ ३॥ श्याम तुम्हारी कुशल जानि एक मंत्र उपेहाँ । पटरस भोजन साजि भोग सुरपतिको 
दृहा॥ नंद कह्यो चुडुकारिके जाइ दमोदर सोई । वषदिवसको दिवसहे महामहोत्सव हॉई॥ ४॥ 
हरि बोले सब गोप मंत्र बहुस्यो फिरे कीनो । एक पुरुष मोहि आइ आडु सपनो निशि दीनो॥ 
सब देवनको देवता गिरि गोवर्धनराजु । ताहि भोगु किनि दीजिये छुरपतिको कह काजु ॥ ५॥ 
बाटें गोसुत गाइ दूध दांविको कहा लेखो । यह परचा बिद्यमान नन अपने किन देखो ॥ तो देखत 
बलि खाइगो झुँहमाँगे फल देइ।गोप कुशल जो चाहिए गिरि गोवधन सेशी।६॥दिवस देवारीके प्रातही 
सब मिलि पूजन जाइ।नंद प्रतीति न मानहू अब तुम देखत बलि खाशी।गोपन करयो विचार शकट 
प्रति सबही साजे । बहबिधिके पकवान जहां तहांबाजन वाजे ॥७॥एक वाटते उबटि चले एक नदी 
सुरभीर । एक न पेंडो पावहीं उमँडे फिरहिं अहीर ॥ इक घरते उडि चले एक घरको फिरे जाहिं। 
गावत गुण गोपालके ग्वाल उमगे न समाहिं ॥ ८ ॥ गोपनको सागर भयो शिरि भयो मंद्रचार । 
रत्नभई सब गोपिका श्याम बिलोवनहार ॥ बज चोरासी कोश परे गोपनके डेरा। लावें चोवन 
कोश आजु ब्रजवासिन घेरा ॥ ९॥ सबहीके मन सावली देखो सबाने मझारि । कोतुक देखन 
देवता आए लोक बिसारि॥ लीने विग्र बुलाइ यज्ञ आरंभ न कोनो । सुरपति पूजा मेटि भोग गोव- 
थेन दीनो ॥ १० ॥ प्रथम दूध अन्हवाइ बहुरि गंगा जळ डारे। बडो देवता जानि कान्हको मतो 
बिचारे ॥ जेसे बने गिरिराजजू तेसो अनको कोट । मगन भए पूजा करें नर नारी बड छोट ॥११॥ 
सहसभुजा उरघरे करे भोजन अधिकाई। नख शिखलां पर्यंत भनी दूसरों कन्हाई ॥ 
'ललता कहे तेरे हियन समाई । गहे अंशुरिया तातकी ढोंटा भोजन खाइ॥ 9१२ ॥ पीत दुमाल्यो 
खेत कंठ मोतिनकी माला । भूषण भुजा अनूप झलमलति नैन बिशाल ॥ श्यामकी शोभा 
गिरि बन्यो गिरिकी शोभा श्याम । जैसे. पवेत भातुको सँग भैया बलराम ॥ १३ ॥ 
जेसिय कनकपुरी ड दिव्य रतननिसों छाई । बलि दीनी परभात छाह पूरव चाळे आंई॥ चहूं ओर 


चक्रा धरे चंदंहि परतर सोई । ठर ठार वदां रची बह बधि पूजा हाई ॥१४॥जहा तर दाघे चस्यो 
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कहों कहा उन्वलताई । उदायि शिखर ह्वैरह्यो भातमें देह छपाई ॥ बदरॉल। वृषभानुके एक 

लोवन हारे ताकी बलि वहि देवता लीन्ही भुजा पसार ॥ ३%॥ ले सब भाजन अरपि अरपि 
गोपन कर जोरे। अगणित कीने स्वाद दास बरणे कछु थोरे ॥ यहि बिधि पूजा पूजिके गोविंद पूछो 
जाई। कान्ह कह्यो हैसि सूरसां लीला सरस बनाइ॥१६॥राग गोरी ॥ श्याम कहत पजा गिरि मानी। 
जो तुम भक्ति भावसों अप्या देवराज सब जानी ॥ तुम देखत भोजन सब कीनो अब तुम मोहि 
पत्याने । बडो देव गिरिराज गोवधेन इने रहो तुम माने ॥ सेवा भली करी तुम मेरी देव कही 
यह बानी । सूर नंदमुख चूमत हरिको यह प्रजा तुम ठानी ॥ ३३ ॥ ओर कछ मांगो नंद हमसों। 
जो मांगो सो देउँ तुरतही यंहै कहत गोपनसों॥बल मोहन दोङ सुत तेरे कुशल सदा ये रहि हैं ।इनको 
कह्यो करत तुम रहियो जब जोई ये कहिहे॥सेवा बहुत करी तुब मेरी अब तुम सब चर जाहू। भोग 
प्रसाद लेहु तुम मेरे गोप संबे मिलि खाहू॥सपनों मेही कह्यो श्यामसों करइ हमारी पूजा । सुरपति 
कोन बापुरो मोते ओर देव नहिं दूजा ॥ इंद्र आइ बरषे जो ब्रज पर तुम जिनि जाइ डराई । सुनह 
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सूर सुत कान्ह तुम्हारो कहिहे मोहि सुनाई॥३४॥ राग सारंग || भली करी पूजा तुम मरी । बहुत भाव 

- करि भोजन अप्या इह सब मानिळई में तेरी॥ सहसभुजा घरि भोजन कीनां तुम देखत विदमान । 
मोहि जानतहे कुंवर कन्हैया यही नहीँ कोउ आनी।एजा सबकी मानि में लीनी जाह घरनि ब्रजलोग। 

सुर श्याम अपन कर लीनेबांटत झूठनि भोग ॥३५७॥ राग विछावछ॥ बिनती करत नेद करजोरे पजा 

कह हम जानें नाथ । हम हैं जीव सदा मायाके दरश दियो हम किए सनाथी।महापतित में तुम पावन 

प्रभु शरण तुम्हारीआया तात । तुमसे देव ओर नहि दूजो कोटि त्रह्मांडरोम प्रति गात ॥ तुम दाता 

अरु तुमहि भोकता हरता करता तुमही सार।सूर कहा हम भोग लगायो तुमहीं भुले दियो संसार॥ 

॥ ३६॥ यह पजा मोहे कान्ह बताई। भूल्यो फिरत द्वार देवनिके त्रिभुवनपति तुमको बिसराई ॥ 
आपुहि कृपाकरी स्वप्नंतर श्यामहि दरश दियो तुम आई । ऐसे प्रश्न कृपालु करुणामय बालककी 

अति करी बड़ाई ॥ गिरि पॉयनल हरिको पारत इलघरको पांयन ले नाई । सूर श्याम बलराम 

तुम्हारे इनको कृपा करो गिरिराई॥३७॥।गवाळ कहत चनि धन्य कन्हेया।बडो देवता प्रगट बतायो 

यह कहि कहि सब लेत बलेया॥धन्य धन्य गिरिराजनकी मणि तुम सम आन न दूजातुम लायक 

कछु नाहि हमारे को जाने तुम प्रजा॥गोप संवे मिलि कहत श्यामसों जो कछ कह्यो सो कीनो । सूर 

श्याम कहि कहि यह वाणी देव मानि सुखलीनो॥३८॥रग गॉंडमलार॥गोपनंद उपनंद वृषभानु आए। 
बिनय सब करत गिरिराजसां जोरि कर गए तनु पाप तुव दरशपाए।देवता बडो तुम प्रगट दरशन 

दियो प्रकट भोजन किये सबनि देर्यो।प्रकट बाणी कही राज गिरे तुम सही ओर नहीं तिटँथुवन कहूँ 
पेख्यो॥हसत हरिमनहिमन तकत गिरिराज तन देव परसन भए करो काज।।सूर प्रभ प्रगट लीला कही 
सबानिसों चले घर धरनि अपने समाजा॥३९॥देखि थकित गण गंधवे सुर सुनि।घन्य नंदको सुकृत 
पुरातन धन्य कही कहि जेजेजे डुनि॥धन्य धन्य गोवधेन पवेत करत प्रशंसा सुर साने पुनि पुनि।आ 

|| पदि खात कहतहे गिरिको यह महिमा देखी न कहूँ सुनि॥यहे कहत अपने लोकनि गए चनि त्रजवासी 
Fi वशकीनों उनि।सूर श्याम धनि धनि त्रजबिहरत धन्य धन्य सब कहतह गुनि युनि९४०राग नट नारायणी॥ 
| चले ब्रज घरनिको नर नारे इंद्रकी पूजा मिटाई तिलक गिरिको सार॥पुलक अंग न समात रस्में 
ग । महर महारे समाज । अब बडे हम देव पाए [गार गाववन राज॥इनाहत ब्रज चन राहह माग भाजन 


खात हे नरा चळत जजन सबनि सुख यह बात सवे सदनन आई चे करत काठ बिलास चरा चळत ब्रजजन सबनि मुख यह बात॥सब सदनन आई पहुच करत काल वलास 
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| सूर प्रभु यह करी लीला इंद्र रिस परकास ॥ ४१ ॥ अध्याय ॥ २५ ॥ इंद्रविचार राग सारंग॥|ब्रजके वासिन 
मो बिसराये । भली करी बालि मेरी जो कछु सो ळे सब पर्वेतहि जिमायो॥ मोसों गर्वोकियो लघु 
प्राणी नाजानिये कहा मन आयो । त्रिदशकोटि अमरनको नायक जानि बाझी इन मोहि भुलायो॥ 
अब गोपन भूतल नहिं राखो मेरी बलि मोको न चढायो। सुनहु सूर मेरे मारत थो पर्वत केसे 
होत सहायो ॥ 8२ ॥ राग सोरठ ॥ प्रथमहि देउ गिरिहि बहाइ। बञ्रवातनि करों चूरन देउ धरणि 
मिलाई ॥ मेरी इन महिमा न जानी प्रगट देउ दिखाइ । जळबरपि ब्रज धोइ डारों लोग देडँ बहाइ ॥ 
खात खेळत रहे नीके करि उपाधि बनाइ ॥ बरष दिवस मोहि देत पूजा दई सोऊ मिटाइ ॥ रिस 
सहित सुरराज लीन्हें प्रबल मेघ बुलाइ। सूर सुरपति कहत पुनि पुनि परो त्रजपर धाइ ॥ ४३॥ 
राग मेधमळार ॥ सुनत मेघ वर्तक साजे सेन ले आए।जळवते वारिते पवनवते बत्रवते आगिवतेक 
जलद संग ल्याए ॥ घहरात तरतरात गररात हहरात पररात झहरात माथ नाए। कोन ऐसे काज 
बोले हम सुरराज प्रलयके साज हमको बुलाए ॥ बरष दिन संयोग देत मोकों भोग श्षुदरमति ब्रज 
लोग गवे कीनो । मोहिं गए बिसराइ पूज्यो गिरिवर जाइ परो त्रजपर धाइ आयस यह दीनो ॥ 
कितक ब्रजके लोग रिस करत किहिं योग गिरि लियो भोगफल तुरत पेहें। सूर सुरपति सुन्यो 
बयो जैसो छुन्यो प्रभु कहा गुम्यो गिरिसहित वेहे॥ ४४ ॥राग मढार॥ बिनती सुनहु देव मघवापति। 
कितिक बात गोकुल त्रजवासी बारबार रिस करत जाहि अति॥ आपुन बेठि देखियो कोतुक 
बहुते आयसु दीनो । छिनमें बरपि प्रलयजल पाटों खोजु रहे नाहे चीनो॥ महाप्रलय हमरे जल 
बरषे गगन रहे भरिछाइ। अक्षयवृक्ष बट बढतु निरंतर कहा ब्रज गोकुल गाइ॥ चले मेंघ 
माथे कर धरिके मनमें क्रोध बढाइ । उमडत चले इंद्रके पायक सूर गगन रहे छाइ ॥ ४५ ॥ 
राग गोडमलार ॥ मेघदल प्रबळ ब्रजलोग देखें । चकित जहां तहां भए निरखि बादर नए ग्वाल गोपाल 
इरि गगन पेखें॥ऐसे बादर सजल करत आति महाबल चलत घहरात करि अंघकारा । चकृत भए 
नंदसब महर चक्रतभए चककत नर नारि हारि करत ख्याला॥घटा घनघोर घहरात अररात दररात 
सररात ब्रजलोग डरपे।ताडित आघात तररात उतपात सुनि नर नारि सङुचि तचु प्राण अरपे ॥कहां 
चाहत हो न भई न कबहु जोन कबहूं आंगन भोंन बिकल डोले।मेटि पूजा इंद्र नंदसुत गोविंद सूर प्रभु 
करे आनंद कलोरे॥४६।सिनसाजि ब्रजपर चढि धावहि।प्रथम बहाइ देउ गोवर्धन ता पाछे ब्रज खोदि 
बहावहि॥अहिरन करी अवज्ञा प्रभुकी सो फल उन कहें तुरत देखावहि |इंद्रहि पेलि करी गिरि पूजा 
सलिल बरपिब्रजनाउँ मिटावहि॥बल समेत निशि वासर बरषहु गोकुळ बोरे पताल पठावहि।सूरदास 
सुरपति आज्ञा यह भूतल कतहूं रहन न पावहि ॥ ४७॥ राग मेवमडार ॥ बादर घुमडि उमडि आए ब्रज 
पर बेत कोरे धूमरे घटा अतिही जळ । चपला अति चमचमाति त्रजजन सब डर डरात टेरत 
शिज्ञू पिता मात ब्रज गलब॒ल ॥ गर्जेत धनि प्रलयकाल गोकुळ भयो अंधकार चककत भए खाल 
बाल घहरत नभ करत चहल । पूजामेटि गोपाल इंद्र करत इहे हाल सूर श्याम राखह अब गिरिवर 
बल ॥४८॥ राग गौंडमलार॥ गिरिपर बरषन आए बाद्रोमेघवते जलवते सेन es लेले आदर 
सलिल अखंड धार धर टूटत कियो इंद्र मन सादर । मेघ परस्पर यंहै कहतहे धोइ करहु गिरि 
खादर ॥ देखि देखि डरपत श्रजबासी अतिहि भए मन कादर । यहै कहत ब्रज कोन उबारे सुरपति 
किए निरादर ॥ सूर श्याम देखे गिरि अपने मेघाने कीनो दादर । देव आपनो नहीं सँभारत 
करत इंद्रसों ठादर ॥ ४९ ॥ राग मलार ॥ गए बितताइ ब्रज नरनारि। धरत संतत धाम बासन नाहि 
॥..७छए  ऋ ऋण न न प--+- मी 
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॥ सुरति सम्हारि ॥ पूजि आए गिरि गोबधेन देति पुरुषाने गारे। आपनो कुलदेव सुरपति घसो 
ताहि बिसारि॥ दियो फल यह गिरिगोबर्थेन लेह गोदपंसारि। सूर कीन सम्हारि लेहे चढ्यो इंट 
प्रचारि ॥९९०॥ राग सोर ॥ ब्रजके लोग फिरत बितताने । गेयनि ले बन म्वाल गए ते घाए आवत 
ब्रजहि प्राने ॥ कोऊ चितवत नभतन चकृत है कोउ गिरे परत धरनि अङुलाने। कोऊ ले 
ओट रहत वक्षनकी अंथधुच दिशि विदिशि भुलाने ॥ कोउ पहुँचे जेसे तेस ग्रह कोड हृत गू 
नहि पहचाने । सूरदास गोबधेन पूजा कीने कर फल लेषु बिहाने ॥९१॥[राग नट ॥ तरपत नभ्‌ 
डरपत ब्रज लोग । सुरपतिकी पूजा बिसराई ले दीनो पर्वत को भोग ॥ नेदसुवन यह बुधि उप 
जाई कोन देव कह्यो पर्वत योग ।सूरदास गिरि बडो देवता प्रगट होइ ऐसे संयोगी।९२॥ब्रज नरना 
रि नंद यशुमतिसों कहत श्याम ए काज करे। कुलदेवता हमारे सुरपति तिनको सब मिलि मेटि धर 
इंद्रहि मोटे गोबधन थाप्यो उनकी पूजा कहा सरे । संतत फिरत जहाँ तहा. बासन लरिकवु लेले 
गोदभरे॥ को करि लेड सहाइ हमारो ध्रलयकालके मेघ अरे। सूरदास प्रस कहत नारि नर क्यों 
सुरपति पजा बिसरे ॥ ५३ ॥ राग बिलावर ॥ राखिलेह गोकुलके नायक । भीजत ग्वाल गाइ गोसुत 
सब विषम बूंद लागत जनु सायकीबरषत सुसलधार सेनापति महामेघ मघवाके पायक । तुम 
बिनु ऐसो कोन नेदसुत यह दुख इसह मिटावन लायक॥ अघ मरदन वकवदन विदारन 
वको विनाशन सब सुखदायक । सूरदास प्रसृ ताकी यहगति जाके तुमसे सदा 
सहायक ॥ ५७ ॥ अध्याय ॥ २६ ॥ तथा २७॥ मलार ॥ शरण राखि लेहा नदताता । घरा 
आई गरजि युवती गई मन लरजि बीजी चमकति तरजि डरत गाता ॥ ओर कोऊ नहीं 
तुम त्रि्वनधनी जह तई विकल हके कही तुमहें नाता। सूर प्रभु सुनि हँसत प्रीति उरमें बसत 
इंद्रको कसत हरे जगत धाता ॥ ५५ ॥ राग बिलावल ॥ राखिलेहु अब नंदाकिशोरोतम जु इन्द्रकी मेटी 
पजा ब्रपतह अति जोर ॥ त्रजबासी तुम तन चितवतह ज्योंकरि चंद्र चकोर । जनि जिय उर 
नंन जान भूद घारह[ नखका कोर॥ कार आभिमान इंद्र झर लायो करत घटा घनघोर । सूर श्या 
म कहि तुमको राख बद न आवे छोर ॥ ५६॥ राग मरार ॥ माचवजू कांपत डरत हियो । दामिने 
चाप बंद सायक मनो द्रे योधा के संग॥ हे गयो सरस समीर दुहं दिशि धनुष शुजा बहु रंग । 
शोभित सुभट प्रचारि पेजकरि भिरत न मोरत अंग॥ कहत तुम्हारे कियो नैद्नेदन सुरपतिको 
ब्रत भंग । बरषत प्रलय: मेघ धर अंबर डरपत गोकुल गाउँ। समरथ नाथ शरणहों ठुमबितु 
ओर कीनपे जाउँ॥ जो तुम अनल व्याल मुख राखे श्रीपति सुद सुभाई। हमरे तो तुमही 
चितामाणि सब बिधि दाइ उपाई॥ जनि डर करहु सबे मिले आवड या पर्वतकी छाह। वषत - 
में गोपाल बुलाए अभय किये दै बाहँ॥ एक हाथ गोवर्धन राख्यो सात दिवस बलबीर । सूरदास 
प्रभु अजवासिनके ए हरता सब पीर ॥ ९७॥ माधव मेघ घेरि कितो आए। घरको, गाय बहोरो 
मोहन ग्वाळन टेर सुनाए ॥ कारी घटा सधूम देखियति अति गति पवन चलायो । चारा दिशा 
चिते किन देखो दामिनि कोया लायो ॥ अति घन श्याम सुदेश सूर प्रखु करगाह रील उठाया। 
राखे सुखी सकल ब्रजबासी इंदको कोप नवायो ॥ «८ ॥ आजु ब्रज महाघटा घन घेरो | अब 
| रजराख कान्ह इदि ओसर सब चितवत मुख तेरो॥ कोटि छ्यानन मंच झुळाए आनि छिरे 
= द । डेरो। मूसळ धार टूटे चहु दिशते द्वेगयों दिवस अचिरा ॥ इतनी कहत यशादा नदन गोवषन्‌ 
` | तेरे कियो उपाइ गिरिवर घरिबिको महिते पकारे उखेरो ॥ सात दिवस जळ वर्षि सिरे हारि | 
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मानि मुख फेरो। श्रीपति कियो सहाय सूर प्रभु बूंद न आवत नेरो ॥ ५९ ॥ राग मेघमछार ॥ गगनमेंच 
हरात थहरात गात । चपला चमचमाति चमकि नभ भहरात राखिले क्यों नत्रजनंद तात॥सुनत 
करुणांबेन उठे हरि चले ऐन नेनकी सेन गिरि तन निहारचो। सबनि धीरज दियो उचकि मंद्र 
लियो कह्यो गिरिराज तुमको उबारयो ॥ करजके अग्र भजवाम गिरिवर धरो नाम गिरिधर पर्चो 
भक्तकाजे । सूर प्रथु कहत त्रजवासिनसों राखि त॒म लिए गिरिराज राजे ॥९६०॥ राग गौरी । श्याम 
लियो गिरिराज उठाई । धारि वीर हरि कहत सबनिसों गिरि गोवर्धन कियो सहाई ॥ नंद गोप 
ग्वालनके आगे देव कह्यो यह प्रगट सुनाई । काहेको व्याकुलभए डोलत रक्षा करी देवता आइ ॥ 
सत्यवचन गिरिंदेव कहत कान्ह लेड सुहि कर्‌ उचकाई । सूरदास नारी नर ब्रजके कहत धन्य तुम 
कुवेर कन्हाई ॥६१॥राग मलार ॥ वामकर घढे क्यों गिरिराज) गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दुःखबिसारयो 
सुखकरत समाज ॥ आनद करत सकल गिरिवर तर दुख डारयो सबही बिसराइ । चकृतभए देखत 
यह लीला संबे परत हरि चरणन धाइ॥ गिरिवर टेकि रहे बायें कर दक्षिण कर लियो सखनि उठाइ । 
कान्ह कहत ऐसो गोवधेन देख्यो केसो कियो सहाइ ॥ गोप बाळ नंदादिक जहँलों नंदसुवन लिए 
निकट बुलाइ ।सूरदास प्रभु कहत सबनिसों तुमू मिलि टेको गिरि आइ ॥ ६२॥ गिरि जनि गिरे 
श्यामके करते । करत बिचार सबे त्रजबांसी भय उपजत अति डरते ॥ लेले लकुट ग्वाल सब थाए 
करत सहाय उठेहें तुरते । यह अति प्रबल श्यांम अतिकोमळ राके रवाकि उर परते ॥ सप्त दिवस 
कर पर गिरि धारचो बर्षा बरपि हार्यो अंमरते।गोपी ग्वाल नंद सुत राख्यो बरषत मेघधार जलघरते॥ 
यमलाजुन दोउ सुत कुबेरके तउ उखारे जरते। सूरदास प्रु इंद्रगवन कियो ब्रज राख्योहे वरते।६३॥ 
राग मलार ॥ नीके थरो नैंदनंदन बळवीरोगिरि जनि परे टरे नखते तब कोन सहेगो भीर॥ चहुदिश 
पवन झकोरत घोरत मेघघटा गंभीर। उने उने बरषतु गिरि ऊपर धार अखंडित नीर॥ अंध 
धुंध अंबरते गिरिपर मानो परत वजके तीर । चमा चमकि चपला चकचार्धति श्याम कहत 
मनधीर॥ कर जोरत कुलदेव मनावत त्रजके गोप अहीर । पय पकवान बिहान पूजिह ले दथि मधु घृत 
खीर ॥ गोपी खाल गाइ गोसुत सब रहें सुख सहित शरीर। सूर श्याम गिरि धरयो वामकर मेघ भए 
अति सीर ॥ ६७ ॥ गिरिवर नीके धरयो कन्हैया। देखतरहो टरे जनि नखते भुजा तनकसी भेया ॥ 
जब जब गाढ परत ब्रजलोगन तब कारे लेत सहेया । जनानि यशोदा कर ले चांपाति अतिश्रम 
होति रि दैया ॥ देखत प्रगट धरयो गोवर्धन चकितभए नंदरेया। पिता देखि व्याकुल मनमोहन 
तब एक बुद्धि उपजेया ॥ आवहु तात गेहहु गोवर्धन गोपनसंग लिवेया । जहां तहां सबहुन गिरि 
टेक्यो कान्हहि बोतदितैया॥श्याम कहत सब नंद गोपसो भलो करयो उचकेया । सूरदास प्रभु अंत- 
योमी नंदहि हरष बंडेया ॥ ६७ ॥ गिरिवर धस्यो सखा सब्‌ करते । सब मिले खाल लकुटियनि 
टेको अपने अजके वरते॥सात दिवस मूसल जल धारा बरषतुहे निशि दिन अंब'ते । अंतरिक्ष जलजात 
कहाँ ये कध सहित फिरे बरषत झरते ॥ गाइ गोप नंदादिक राख्या बृथा बूद सब नकु न थरते । सूर 
गोपाल राखि गिरिवरतर गोकुळ नर नारी ब्रज घरते॥ ६६॥ बरषत मेघवत ब्रज ऊपर । मूसल 
धार सलिल बरषतु हैं बूंद न आवत भूपर॥ चपला चमाके चमकि चक्चाधाते करति शब्द आघात। 
अंघाघुंच पवन वतेक चन करत फिरत उत्पात ॥ नाशे सम गगन भया आख्छादत बराषे ब्रषि झर 
दु । ब्रजबासी सुख चेन करत कर गिरिवर गोविंद ॥ मेघ बरापे जल संबे बढाने विविगुण गए 


सिराइ । वैसोई गिरिवर वैसोई त्रजबासी दूनो हरष बढाइ॥ सात दिवस जल बार्ष निशा दिल ब्रज 
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सूरसागर । 
व १. ड ०...) 
|| घर घर आनंद । सूरदास जज राखिलियो धारे गिरिवर कर नंदनंद ॥ ६७॥ बादर ब्रज॒पर आनि । 
अरे । तबते वाम करज पर राख्यो बहुरि फेरि घुमरे ॥ सात दिवस सूसरू जलधारा सायर समर 
भरे । नहिं परवाह नंदके ढोंटहि पूरतवेनु घरे ॥ लियो उठाइ कोपिके गिरिवर सकल शरन उक । 
सूरदास बालि बलि चरणनकी सुरपति पाई परे ॥६८॥बरपि बरषि प्रजतन घन हेरत । मेघवर्त अपनी 
सेनाको सीझतहे फिरे टेरत ॥कहा बराषे अबलों तुम कीनो राखत जलहि छपाइ। मूसलधार 
ब्रषि जल पारो सात दिवस भए आइ॥ रिस करि करि गर्जत नभ वर्षत चाहत ब्रजहि वहाइ! 
सूर श्याम गिरि गोवधेन धारे ब्रजजनको सुखदाई ॥ ६९ ॥ बरपि बरपि इहरे सब बादर। 
त्रके लोगन धोड बहावहु इंद्र इमहि कहिं आदर ॥ कहा जाइ केहें म्र आगे कारि 
बहुत निआदर । इम बेत पवेत जल सोखत ब्रजबासी सब सादर ॥ पुनि रिस 
करत प्रलयजल ब्रषत कहत भए संव कादर । सूर गाइ गोसुत सब राख्यो गिरि 
वर धार ब्रजनागर॥९७०॥ राग बनाश्री॥ कहा होत जल महाप्रलयको । राख्यो सेति सेंति जेहि कारज 
बचत नहीं कह मनको॥ भुवपर एक बूंद नाह पईंची निझारे गए सब मेह । बासर सात अखंडित 
चारा वरषत हारे देह ॥ बरून भयो बिननीर सबनिको नाम रहोंहे बादर । सूर चले फिरि अमर 
राज पर ब्रजते भए निरदार॥७१॥राग मछार॥मघवनि हारे मानि छुख फरो।नीके गोप बडे गोवधेन जव 
नीके त्रजहेरो॥नीके गाइ बच्छ सब नीके नीके बालगोपाल।नीको बन वैसी ये यघुना मन मन भयो 
बिहाळ ॥ गोकुल अज बृदावन मारग नेक नहीं जरूथार । सूरदास घ अगणित महिमा कहा मयो 
जलसार॥ ७२ ॥ राग नटनारायण || मघवन जाइ कहि पुकारी।दीनहे सुरराज आगे अक्ल दीने डारी॥ 
सात दिन भरि ब्राषि त्रजपर गई नेक न झार। अखंड थारा सलिल निझरो मिडी नहीं लगार॥ 
रणि नकु न बूँद पहुँच्यो हरषे ब्रज नर नारि।सूर मेघन इंद्र आगे करत यहे गुहारि॥७३॥राग गोरी॥ 
तुम बरषे ब्रज कुशल परयो । तुम बरपत जळ महा प्रलयको यह कहि मन मन सोच पस्यो ॥ 
एक घरों जाके बरपेत गगन आच्छादित होई। ते मघवा बिहूल मो आणे बात कइतहें रोई ॥ सात 
दिवस जल बराषि सिराने ताते भए निरास । सूरदास सुरपति शंकित भयो सुरन बुलायो पास॥ 
॥७४॥ अमरराज सब अमर बुलाए । आज्ञा सुनत सकल घर घरते आए कछु बिलंब ना लाए॥ 
कान काज सुरराज हमारो हमको आयसु होई । देखो मेघवत्तकनिकी गति अजते आए रोई॥ 
गोवधेनकी करी पुजाई युहि डारचो बिसराइ। मेघवत्ते जलवत्ते पडाए आवहु त्रजहि बहाइ॥ धार 
अखाडत बराषे सात दिन ब्रज पहुंची नाहि बूंद । सुराने कही गोकुल प्रगटे हे पूरण ब्रह्मम॒कुंद॥ 
मांसां क्या न कहां तुम तबहीं गोकुलमं ब्रजराज । सूरदास प्रथु कृपा कराहेगे शरन चलो दित्रराज॥ 
॥७९॥ रागसोरठ ॥ शरण गए जो होइ सु होई। वे करता वेईहें हरता अब न रहों मुख गोई॥त्रज अवतार 
कह्या हे श्रीमुख तई करत बिहार । पूरण ब्रह्म सनातन वेई म॑ अल्या संसार ॥ उनके आगे चाहा 
॥ पूजा ज्यों मागि दीप प्रकाश । रविआगे खद्योत उज्यारी चंदन संग छुवास ॥ कोट इडे ।छनहाम राचे 
|| छिनमं करें बिनाश।सूर रच्यो उनहीको सुरपति में भ्रूल्यो तिहि आशाी।७६॥ रण सारगीमगट भष ब्रज 
| त्रिभुवन राइ। युग गुण बीति त्रिगुण बि व्यापी शरन चला सुरपात अङुलाइीसपनकी बडु जागि 
|| ऐरे ज्यों त्यों जानी अपनी ठकुराइ । कहत चल्यो यह कहा किया म जगतापतासा करा ढिंठाइ॥ 
| शिव विरंचि रचि इंद्र वरुण यम लिए अमर गण संग लगाइ । बार बार शिर डुनत जाठ मग केहों 
|| कदा वदन दिखराइ॥ बेहें परम कृपालु महाप्रभु रहो शीश चरणनतर नाइ। सूरदास मसु पिता 
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मात में आछा बाळ करा लॉरकाई9७॥। इ शरणचल ॥ राग कान्हरा | सुरगण साहित इद्र ब्रज आवत। 
चवळ वरन ऐरापाति देख्या उतार गगनते चर्ण चैँसावत ॥ अमरा शिव रवि शशि चतुरानन हय 
गय वसह हस मुग जावत । धमराज बनराज अनल दिव शारद नारद शिवसुत भावत ॥ मेंढा मढी 
मगरशुडरारो मोर आषु मनवाह गनावत। त्रजके लोग देखि डरपे मन इरि आगे कहिकहि ज॒ सुना 
वृत॥ सात दिवस जल बरषि सिरान्यो आवत चल्यो त्रजहि अत्रावत । चरा करत जहां तहां ठाढे 
्रजवासिनको नहीं बचावत ॥ दृरहिते बाहनसों उतरा देवन सहित चर्यो शिर नावत। 
आइ परयो चरणनतर आतुर सूरदास प्रथु शीश उठावत ॥७८॥ सुरपति चरण परयो गहि 
चाइ । युग गुण धोइ शेषणुण जान्यो शरणहि राखिलेहु शरनाइ॥ तुम बिसरे तुमरी मायाम तुम 
बिउ नाहीं और सहाइ । शरन शरन घुनि घुनि कहि कहि मोहि राखि राखि जिश्वुवनके राइ ॥ 
मोते चूकपरी बिनुजाने में कीने अपराध बनाइ। तुम माता तुमही जगदाता तुम आता अपराध 
क्षमाइ ॥ जो बालक जननीसे बिरुझे माता ताको लेइ मनाइ । एसेहि मोहि करो करुणामय सूर 
श्याम ज्यों सुतहित माइ ७९॥राण विलावल|ब्याळुल देखि इन्द्रको श्रीपति उभय सुजा कारे लियो उठाइ 
अभय निभय कर माथे दीनो श्रीमुख वचन क्यो सुसिक्याइ ॥ कहाभयो जु चढे ब्रज ऊपर मे तुरताहे 
करि लियो सहाइ । हमको जानि नही तुम कीना बिन जाने यह करी ढिठाइ॥ अब अपने जिय 
सोच करो जिनि यह मेरी दीनी ठकुराइ। सूर श्याम गिरिवर सब लायक इंद्रहि कह्यो 
करो सुखजाइ ॥९८०॥ राग नट ॥ सुरगण करत अस्तुति सुखनि । दरशते तनुताप खोयो मेटि 
अघके दुखनि ॥ अंग पुलकित रोम गदगद कहत वाणीं छखनि । वामभज कर टेकि राख्यो करज 
लघुके नखनि॥प्रेमके बश तुमहि कीन्हों ग्वाल वालक सखनि। योगि जन बन तप न जाप न नही 
पावत मखनि ॥ चन्य नंद धनि मातु यशोमति चलत जाके रुखनि। सूर प्रभ महिमा अगोचर 
जाति कोपे लखनि॥८१॥ रग भेख ॥ जय माधव गोविद सुकुंद हारे । कृपासिधु कल्याण कसअरि। 
प्रणतपाल केशन कमलापति। कृष्णकमल लोचन अनन्यगति ॥ श्रीरामचन्द्र राजीवनेन वर । 
शरण साधु श्रीपति सारंगधर ॥ बनमाली बिट्टल बामन बळ। बासुदेव बासी ब्रजभ्तळ ॥ खरदूषण 
त्रिशिरा शिरखंडन। चरण चिह्न दंडक अअमंडन॥बकी बदन बक बदन बिंदारन। बरुन बिषाद्‌ नंद 
निस्तारनीऋषि मख ठणा तारकातारनोबनवसि तात बचन प्रतिपालनीकालीदमन काशकरपातन । 
अघ अरिष्ठ चेनुक अबुघातम ॥ रघुपति प्रबल पिनाक बिभंजन । जगहित जनक सुता मनुरंजन ॥ 
गोकुळपति गिरिधर गुणसागर । गोपीरमन राशिरतिनागरोकरुणामय कपिकुल हितकारी ।बालिबिरो- 
च कपट सुगहारी ॥ गुप्त गोपकन्या ब्रतपूरन । दुन दुख भक्तन इुखच्रूरन ॥ रावण कुभकण 
शिरछेइन । तरुवर सात एक शर बेधन ॥ शंखचूड़ चाणूर संहारन। शक्र कहे मोहि रक्षाकारन॥ 
उत्तरकृपा गीध हितकारी । दरशन दे शबरी उद्धारी॥जे पद सदा शँभ्रहितकारी । जे पद परसि सुरसरी 
गारी ॥ जे पद रमा डदय नहिं टारी । जे पद तिहूँ भुवन प्रतिपारी ॥ जे पद आहिफन फन ग्रति धारी 
जे पद बंदाबनहि बिहारी ॥ जे पद शकटासुर संहारी । जे पद पांडव गृह पगुधारो॥ज पद रज गातम 
तिय तारी। जे पद भक्तनके सुखकारी॥ सूरदास सुर याचत ते पद । करड कृपा अपने जनप्र 
सद्‌८२॥ राग आसावरी || अस्तुति करि सुर घरनि चले।यहै कहत सब जात परस्पर सुकृत हमारे प्रगट 


फले ॥ शिव विरंचि सुरपति कहें भाषत पूरण ब्रह्महि प्रगट मिले। धन्य वन्य यह दिविस आज्ञुको 


् जाते मारग करत मिले ॥ पहुँचे जाइ आपुने छोकनि अमर नारि सब हरष भरे । सूर श्यामक्ी 


(२२० ) 39७ सूरसागर । है 
ट्ट प्या | 
लीला सुनि सुनि अतिहित मंगल गानकरे॥८३॥रग मर॥दिखियत दोउ घन उनए। उत घन वास 
भक्ति वश्य इत नर इक रोष भए॥ उत सुरचाप कला प्रचंड इत ताडित पीत पट श्याम नए । 
उत सेनापाति बराषे सुसलसम इत प्रभु अभिय दृष्टि वितए ॥ युगळ बीच गिरिराज बिराजत कर 
जु उठाइ लए । मनो बिवि मरकत बीच महा नग चतुर नारे बनए॥ लुटत शक्रके शीश 
चरण तर युग गुण गत समए। मानहु कनकपुरी पतिके शिर रघुपति फॉरे दए ॥ भए प्रसन्न 
सकल सुरपुरको प्रमुदित फेरि गए । सूरदास गिरिधर करुणामय इंद्र थापि पठए ॥ ८४ ॥ देखो 
भाई बद्रानिकी वरियाई । मदनगोपाल धरचो गिरिवर कर इंद्र ढीठ झरलाई॥जाके राज सदासुख 
कीनों तासों कोन बडाई । सेवकु करें स्वामिसों सरबर इनिबातनि पति जाई॥इंद्र ढीठ बलि खाइ 
हमारी देखो अकळ गमाई । सूरदास तेहिको काको डर जिहि वन सिंह कन्हाई॥८«)॥ राग सोर ॥ 
जहां तहां तुम इमहि उबारयो । खाल सखा सब कहत श्यामसों धनि यशुमति अवतारयो॥ तृणा- 
त्त ब्रज्‌पर चढिआयो लाग्यो देन उडाइ। अति शिशुतामें ताहि संहारचो परयो शिलापर आइ ॥ 
फलजनवे बालक संग खेळत केशी आयो साथावाहि मारि तुम हमहिं उबारथो ऐसे त्रिधुवननाथी 
कागासुर शटकासुर मारयो पय पीवत दनुनारी।अघा अहुरते इमहि निकास्यो बकावदन धारि फारी॥ 
काली दह जल अचेगए मरि तब तुम लिये जिवायासूर श्याम सुरपतिते राखे देतो सबनि बहाइ८६॥ 
हमको नंदनंदनको गारो । इंद्रकोप ब्रज बहोजातहे गिरिधर सकल उबारो॥राम कृष्ण बल वदत न 
काहु निडर चरावत चारो। बिगरे सबेरे हमरे शिर ऊपर बलको वीर रखवारो ॥ तबहीं हमि 
मरोसो आयो केशी तृणावत जब मारयो। सूरदास प्रश्न रँगभूमिमें हरि जीत्यो नृप हारथो॥ 
॥८७॥रग मछार॥तुम्त सुरपतिको मान इरयों। वरषत झुंड दंडघर धारा छिन छिन एकके प्रलय 
करयो ॥ ऐरावत आरूढ अग्रधन लुता जानि जु रोषभरचो । देखे दीन दुखित नंदादिक लीला 
पिरवर कर ड धरया ॥ सूरदास करुणामय माधव ब्रज सुख उनको गरब हरचो॥८८॥राग बिठावठ| 
र युवती ब्रजजन ब्रजबासी कहत श्यामसर कोन करे ब्रज मारत त्रजनाथहि आगे बच्रायुध मन 
कोय करे॥ वलसमेत बरष्यो ब्रजऊपर बल मोहनकी सुधि न करे। हारि मानि हहरचो हारि चरणनि 
हरषि हिथे अब हेतु करं॥ गरजि गरजि घहरात शुसांकरि गिरिवारो यह पे जु करे । सूरदास गिरिधर 
करुणामय तुम बिनु को प्रभु क्षमा करे ८९॥राग मेघमठार॥ शयाम गिरिराज क्‍यों धरयो करसों।आतिहि 
बिस्तार अतिभार तुम बार अति वाम भुज टेकि लघु जात करसों ॥ कहत सब खाल धनि धन्य नद 
लाल ब्रज धन्य गोपाल बळ कितिक करसां। धन्य यशुमति मात जिनि जन्यो तुम तात बोरि माखन 
खात बाँध करसों ॥ कान्ह हँसिके कह्यो तुम सबन गिरे गह्यो रह्यो हो अज बद्यो लकुट करसों । 
सुर प्रभके चरित कहा बल गिरि धरत चरणरज लेत सुरराज करसों९९०राग मलार॥हाहा रे हठीले हरि 
अपनी जननीको कहयो कारे इद्र ब्रषि गयो अब गिरिवर धारे। सात दिवस कीनी छाँहनेकु न 
पिरानी बाहँ अति कठिन कुटु राख्यो रे छतनि करि।सुनिके यशोदा धाइ निकट गोपाल करो रे सवे 
सहाय नेन रहे जलभार॥कुलके देव मनाए देवेको द्विज बुलाये दियो जाहि जोई भायो इंद्रकोप जियोरे 
|| कन्या प्यारो जाके राज सुखकरि । सूरदास प्रभ गिरिवरको कोतुक देखि कामधे आयो थायो 
बो इंद्र अपडर डरे ॥ ९१ ॥ राग सोर ॥जब करते गिरि धरयो उतारि। श्याम कद्यो बहरो गिरे पूजहु 
|| ब्रज जन लिए उबारि॥ यह सुनतहि मन हषे बढ़ायो कियो पकवान संवार । बहु मिष्टान्न बहुत 


| SS IR | व्यंजन अनुहारि ॥ प्रसि घरो गोवधेन आगे जेवत अति रुचि भारे । सूर श्याम 
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दशमस्कन्च-१ ०. न्‍ (२२१ ) 
उस 
गिरिधर बर मांगत रविसों घोषकुमारि ॥९२॥ राग कान्हरो॥ घरघरते त्रज युवती आवति। दाबि 
अक्षत रोचन धारे थाराने हरपि श्याम शिर तिलक बनावति ॥वारंबार निरखि छवि अंग अंग 
श्याम रूप उरमाहं दुरावतिं ॥ नंद सुवन गिरि घरो वामकर यह कहिके मनहरष बढावति ॥ जेहि 
पूजति सब जन्म गँवायो सो केसेई पग छुवन न पावति। सूर श्याम गिरिधरन मांगि वरु कर जोरति 
कहि बिधिहि मनावति ॥ ९३ ॥ राग सोरगनीके धरणि धरयो गोपालाप्रलयघन जल बरषि सुरपति 
प्रयो चरण बिहाल ॥ करत अस्तुति नारि नर ब्रज नंद अरु सब खाल । जहां तहां सहाय हमको 
होतहे नंदलाल ॥ जाहि पूजत डरत मनम ताहि देख्यो दीन । त्रिदेशपति सब सुरको नायक सो 
भयो आधीन। देखि छबि अति नंद्ुतकी नारि तन मन वारी।सूर प्रथु करते गुबर्धन धरयो धरणि 
उतारे ॥ ९४ राग नट ॥ करते धरयो धरणी वरनि । देखि ब्र॒जजन थकित है रहे रूप रतिपति हर 
नि॥ लेत बेर न घरत जान्यो कहत ब्रज नर चरनि। तन ललित भुज अतिहि कोमल कियो बल 
बहु कराने ॥ मोर सुकुट बिशाल लोचन श्रवण कुंडल वरनि। बन जलद सुर चापकी छबि अमल 
स्वजन तरनि ॥ बराषि निकरे मेघ पाइक बहुत कीने अराने। सूर सुरपति हारे मानी तब परयो 
दुहु चराने ॥९९॥ राग बिलावल घरनि घरनि ब्रज होत बधाई । सात वरषके कुँवर कन्हेया गिरिवर 
धारे जीत्यो सुरराइई ॥ गवे सहित आयो हज वोरन यह कहि मेरी भक्ति चटाई । सात दिवस जल 
बरपि सिराने तब आयो पाइँन तर घाई ॥ कहा कहाँ संकट नहिं मेटत नर नारी सब्‌ करत बडाई। 
सरश्याम अबके ब्रज राख्यो ग्वाल करत सब नंद दोहाइ।९६॥राग नट॥क्यों राख्यो गोवधेन श्याम) 
अति उचो बिस्तार अतिहि बहु लीनो उचकि करज भुज बाम ॥ यह आघात महाप्रलय जल डर 
आवत सुख लेतहि नाम । नीके राखि लियो त्रज सिगरो ताको तुमहि पठायो धाम ॥ ब्रज अवतार 
लियो जबते तुम यहे करत निरी वासर याम । सूर श्याम बन घन हम कारण बहुत करत श्रम नहिं 
विश्राम ॥९७॥ राखि छियो ब्रज नंदकिशोर । आयो इंद्र गवे करि चढिके सात दिवस वरषत 
भयो भोर ॥ वाम भजा गोवधेन राख्यो अति कोमल नखहीकी कोर । गोपी गाल गाइ ब्रज राख्यो 
नकु न आई बूंद झकोर॥ अमरापति चरणन ले पर्यो जब बीते युग गुनको जोरी सूर श्याम करू- 
णा के ताको पढे दियो घर मानि निहोर ॥ ९८ ॥ राग मळार] मेरो मोहन जल प्रवाह क्यों 
रारयो । बूझत घुदित यशोदा जननी इंद्र कोप करि हार्यो ॥ मेघवत्ते जळ वराषि निशा 
दिन नेकु न नेन उघारयो । बार बार यह कहाते कान्हस केसे शिरे नख धारयो ॥ 
सुरपति आनि गिरयो गहि पांइन ताको शरन उवारयो । सूर श्याम जनके सुखदाता 
करते धरणि उतास्यो ॥ ९९ ॥ राग सोर ॥ मेरे सांवरे मं बलिजाउँ भजनकी । क्यों गिरि सबल 
धरयो कोमल कर बूझतिहों गति तनकी ॥ इंद्र कोप आयो ब्रज ऊपर बहुत पेज करि हारे । ठाढे 
गोप कहत भेयाहो तें हम भले उबारे॥ थार तमोर दूध दघि रोचन हरषि यशोदा ल्याई ।करे शिर 
तिलक चरण रजवंदित मनहु रंक निधि पाई ॥ चरणन परत कमळ ब्रजसुंदारे हरषि हरषि सुसु 
काई। फिरि फिरि दरशकरति एही मिस प्रेम न प्रीति अवाई॥ गोपी गाइ खाल गोछुत सब बार बार 
अङुलाहीं । निरखि निरखि सुंदर सुख शोभा प्रेम तृषा न बुझाही ॥ सूरदास सुरपति शंकित हे 
सुर न लिये सँग आयो । तुम जु अनंत अखिल अविनाशी काहू मरम न पायो॥१०००॥रग सोर 
गिरिवर केसे लियो उठाई । कोमल कर चांपति यशुदा यह कहि लेत बलाई ॥ महाप्रलय जल 
तापर राख्यो एक गोवधेन भारी । नेक नहीं हाल्यो नखपरते मरो सुत अहंकारी ॥ कंचनथार 
दूब दषि रोचन सजि तमोर ले आई । हरपति तिलक करति सुख निरखति भुजभरि कंड लगाई ॥ | . 
) ह 
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(२२२ ) सूरसागर । | | 
MR © 
रिसकर्कि सुरपति चडि आयो देतो त्रजहि बहाई । सूर श्यामसों कहति यशोदा गिरि 
घर बडो कन्हाई॥१॥ घरणी घर क्यों राख्यो दिन सात। आतिहि कोमल सुजा तुम्हारी चांपति 
यशुमति मात ॥ ऊंचो आति विस्तार भार बहु यह कहि केहि पछितात। वह अघात तेरे तनक 
तनक कर केसे राख्यो तात ॥ सुख चमति हरि कंड लगावति दोखि हँसे बल भात । सूर श्यामको 
केतिक बात यह जननी जोरति नात॥ २ ॥ राग कान्हरो ॥ जननी चांपति भुजा श्यामकी 
ाढे देखि हँसत बलराम । चौदह अवन उदरमें जाके गिरिवरवरयो बहुत यह काम ॥ कोटि ब्ह्लांड 
रोम रोमानि प्रति जहां तहां निशि बासर घाम । जोड आवाति सोइ देखि चकृतह्ले कहत करे हारे 
केसे काम ॥ नाभिकमल ब्रह्मा प्रगटाये देखि जलाणेब तज्यो बिश्राम । आवत जात बीचही भट 
क्या दुखित भयो खॉजत निज धांस॥ [तनसा कहत सकल अजबाखी केसे कर राख्यो 
गिरि श्याम । सरदास प्रथु त्रिभुवन नायक फिरि फिरि जन्म लेत नंद्धासी। ३॥। राग गोरी मात पिता 
इनके नहिं कोई ।आएुहि करता आपुहि हरता त्रिभुवन गए रहतहें जोई कितिक बार अवतार लियो 
ब्रज एदे ऐस वोई । जळ थल कीट रके व्यापक ओर न इनसरि होई ॥ बसुधा भार उतारन कारन 
आपु रहत तब गोड पूर श्याम माता हितकारी भोजन सांगत रोई ॥४॥ अथ गोवधेनकी दूसरी लीला॥ 
॥राग विलावल ॥नुंदूहि कहति यशोदा रानी।सुरपाति पूजा तुमहि झुलानी॥यह नहिं भली तुम्हारी वानी। 
में ग़हकाज रहो लपटानी ॥ लोमहि लोभ रहेही सानी । देवकाजकी सुवि बिसरानी ॥महरि 
पुनि धुनि यह वानी । पूजाके दिन पहुँचे आनी ॥ सूरदास यशुमतिकी बानी । नंदहि खीझ्ि खीश्ि 
पछितानी ॥ १ ॥ नंद कह्यो सुधि भली देवाई । मतो राजकाज मनलाई ॥ नित प्राति करत 
अधमाई । कुल देवता सुरति बिसराइ ॥ कंस दई इह लोक बडाई । गाउँदशक शिरदार कहाई॥ 
जळचघि बूंद ज्या जलहि समाई । माया जहुँकी तहां बिलाई ॥ सूरदास यह दराई । चरण 
तुम्हारे सदा सहाई ॥ २॥ कहत महारे तब ऐसी बानी । इंद्रहिकी दीनी रजधानी ॥ कंस करत 
तुम्हरी अति कानी । यह प्रथुकीहे आशिष बानी॥। गोपन बहुत बडाई मानी । जहां तहां यह 
चलति कहानी ॥ तुम घर मथिये सहस मथानी ।ग्वांलिनि रहत सदा बिततानी॥ तृण उपजत उनहीं 
के पानी । ऐसे प्रथुकी सुरति भुलानी॥ चूर नंद मनमें तब आनी। सत्य कहत तुम देव कहानी॥३॥ 
महर लियो इक खाल डलाइ। गोपनद्‌ उपनंद बुलाइ॥ अरु आनो वृषभाउ ळवाइ । तुरत जाह तुम । 
` करु चडाइ॥ यह छुनि ग्वाल गए तहे थाई । नंद महरकी कही सुनाई ॥ नेक करहु अब जिनि 
बिलमाई । मोहि कक्षो सब देह पठाई॥ यह झुनिके सब चले अतुराई । मन रून सोच करत ' 
पछिताई॥कंसकाज जिय माँझ डराई । राज अंश धन दियो चलाई॥सूर नंदगृह पहुँचे आई। आदर | 
करि बेठे नंदराई ॥४॥ गोप संवे उपनंद बोलाए।कोन काजको हम हुँकराए ॥ सुनतेही हम आतुर | 
आए।कंस कछ कहि मागि पडाए॥ इहेजानि अति आतुर आए। सब मिलि कह्यो बहुत डरपा 
|| ए॥ कालिहि राज अंश दे आए। खाल कहत तुरताह डॉ थाए ॥ महर कह्यों हम तुम डरवाए। 
|| इसि हसि कहत अनंद बढाये ॥ हम तुमको सुखकाज मंगाए । वारवार यह कहि दुख पाए॥सूर इर 
| पूजा बिसराये। यह सुनतहि शिर सबनि नवाए ॥ ९॥ पूजा सुनत बहुत सुख कन्हा। भली करी 
रह | हमको सुधि दीन्हो ॥ यह बाणी सबहिन सुख लान्हा । बड दव सब [दनका चान्हा ॥ इतहीते 
| | ब्रजब दा बसीनो । हम सब अहिर जाति मतिहीनो ॥ पूजाकी विवे करत सवे मिलि । जेहि जेहि 
|| भा सदा जैसी चलि॥ बिदा माँगि नंदसों गृह आए । घराने घराने यह बात चलाए॥ सूरदास 
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दशमरस्कन्ध-१०, (२२३ ) 


गोपनकी बानी । ब्रज नर नारि सबन यह जानी ॥ ६ ॥ नंदघरांने ब्रजबध बोलाई । यह सुनिके 
तुरताह सब आई ॥ कान काज हम महार हकारी । तुम नाह जानत योवन भारी ॥ 
विहॅसि कहति कहा देतहो गारी । सुरपति पूजा करो सवारी ॥ देखें हम सब सुरति बिसारी । 
ओरो इमहि बूझ्षिए गारी ॥ यह सुनि इरषित भइ नैदनारी । सखियन वचन कह्यो जब प्यारी ॥ सूर 
इं्र पूजा अडुसारी । तुरत करी सब भोग सँवारी ॥ ७ ॥ घरनि चली सब कहि यशुमतिसों। 
देव मनावति वचन बिनतिसों ॥ तुम बिन और नहीं हम जाने । झुख मुख अस्तुति करत बखाने ॥ | 
[तहां त्रजमंगल गाने । बाजत ढोल सुदंग निसाने ॥ बहुत भांति सब करे पकवाने। नेवज करि 
धारं सांझ बिहान । छुवत नहीं देवकाज सकाने । देवभोगको रहत डेराने ॥ सूरदास हम 
सुरपति जाने । और कोन ऐसो जेहि माने ॥ ८ ॥ नंदमहर घर होत बधाई । करत सबै बिधिदेव 
पुजाइ॥नेवज करत यशोदा आतुर । अशे सिद्धि घरहि अति चातुर ॥ मेदा उज्ज्वल करिके छान्यो। 
बेसन दारि चनक कारे वान्यो।चत मिष्टान्न सबे परिपूरन । मिश्रित करत पागको चूरन ॥ कटुवा 
करत मिठाई घृत पक । रोहिणि करत अन्नमोजन तक ॥ संग और ब्रजनारी लागी। भोजन करत 
बडी सभागी। महरि करत ऊपर तरकारी । जोरत सब बिधि न्यारी न्यारी ॥ सूरदास जो मांगत 
जबहीं । भीतरते ले देतहें दबहीं ॥९॥मइरि संवे नेवज ले सेतति । श्याम छुनै कहुँ ताकी डरपाति 
कान्हहि कहाते यहां जनि आवे। लरकनको यह देव डरावे॥श्याम रहे आंगनाह डराइ। मन मन हँसत 
मात सुखदाई ॥ मेया री मोहिं देव देखेंहै । इतनो भोजन सब वह खेहे॥यह छुनि खीझातिहे नंद्रानी। 
वार बार सुतसां बिरुझानी ॥ ऐसी बात न कहो कन्हाई। तू कत करत श्याम लंगराई ॥ कर जोरात 
अपराध छमावति । बालकको यह दोष मिटावति ॥ सरदास प्रयुको नहि जाने । हसत चले मनमें 
न रसाने ॥ १० ॥ युवती कहति कान्ह रिसपायो । जान देहु सुरकाज बतायो॥ बालक आइ छुवे 
कहुँ भोजन । उनकी पूजा जाने को जन॥ यह कहि कहि देवता मनावति। भोग सामग्री धरत 
उठावात ॥ उनकी कृपा गऊगण घेरे । उनकी कृपा चाम घन मेरे ॥ उनकी कृपा पुत्र फल पायो । 
देखहु श्यामहि खीझि पठायो ॥ सूरदास प्रभु अंतयामी । ब्रह्मां कीट आदिके स्वामी ॥ ११ ॥ 
नंद निकट तब गए कन्हाई । सुनत बात तहे इद्र पुजाई ॥ महर नंद उपनंद तहाँ सब । वोलिलिए 
वृषभाबु महर तब ॥ दीपमालिका रचि रचि साजत। पुहुपमाल मंडली बिराजत ॥ बरष सातके 
कुंवर कन्हाई। खेळत मन आनंद बढाइ॥ घर घर देति युवाति जन हाथा।पूजा देखि हसत ब्रजनाथा॥ 
मो आगे झुरपतिकी पूजा । मोते ओर देव को दूजा ॥ शत शत इंद्र रोमप्रति लोमाने । 
शतलोमानि मेरे इक रोमानि ॥ सर श्याम ए मनसां बातें । लीनो भोग बहुत दिन जाते ॥ १२ ॥ सुर 
पति पूजा जानि कन्हाई । बार बार बूझत नँदराई ॥ कोन देवकी करत पुजाई। सो मोसों तुम 
कहो बझाई॥महर क्यो तब कान्ह सुनाई।सुरपति सब देवनके राई॥तुमरे हित में करत पुजाई । जाते 
तुम रहो कुशल कन्हाई ॥ सूर नंद कहि भेद बताई । भीर बहुत घर जाइ सिखाई॥१३॥ जाहु घर 
हि बलिहारी तेरी । सेज जाइ सोवो तुम मेरी ॥में आवतहों तुम्हरे पाछे। भवन जाह तुम 
बाछे ॥ गोपन लीन्हें कान्ह बुलाई । मंत्र कहों एक मनहि समाई॥ आज़ एक सपने कोड आयो। 
शंखचतुस्चेज चारि बतायो॥मोसों यह कहि कहि सबुझायो।यह प्रजा तुम किनहि सिखायो॥सूर श्याम 
कहि प्रगट सुनायो।गिर गोत्रधन देव बतायो॥१४॥यह तब कहन लगे दिवराइ । इद्रहि पूजे कोन 
'बडाई।कोटि इंद्र हम छिनमें मारे छिनहीमें फिरे कोटि सँवारे ॥ जाके पूजे फल तुम पावहुता देवाहे 
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(२२३ ) सूरसागर । 
तुम भोग लगावह ॥ तुम आगे वह भोजन खेंहे। मुँह माग्यो फल तुमको देहे ॥ ऐसो देव प्रगट गोबधे 
न । जाके पूजे बाडे गोधन ॥ सझुझि परी केसी यह बानी। खाल कही यह अकथ कहानी ॥ सूर 
श्याम यह सपनो पायो । भोजन कोन देवही खायो ॥ १५॥ मानहु कह्यो सत्य यह वानी।जो चाहो 
ब्रजकी रजधानी॥जो तुम मुहँ मांग्यो फल पावहु । तो तुम अपने करन जेंवावहु ॥ भोजन सब सेहे 


सुहमग।पएजत सुरपात तिनके आगे॥मेरी कहा सत्य कार मानहुगोवधेनको पूजा ठानहु । सूर श्याम 
काह काह ससझाया । नद गोप सबके मन आया ॥ 3६॥ सुरपात पुजा माट चराई । गोबधनकोा 


करत पुजाई। पांच दनाला करा [मठाई । नदमहरघरका ठकुराइई॥जाक चरनी महार यशोदा । अष्ट 


सिद्धि नव निधि चइ कोदा ॥ घृतपक बहुत भांति पकवाना । व्यंजन बहु को करे बखाना॥ भोग 
अन्न बहु भार सजाया । अपने कुल सब अहिर बोलायो ॥ सहस शकट भारे भरत मिठाई । गोबं 
चनकी प्रथम पुजाई । सूर श्याम यह पूजा ठानी । गिरिगोवयेनकी रजथानी ॥ १७॥ ब्रज घर 
चर सब भोजन साजत। सबके द्वार बधाई बाजत ॥ शकट जोरि ले चले देबबलि।गोकुल त्रजवासी 
सब्‌ हिलि मिलि ॥ दधि लवनी मधु साजि मिठाइ॥कहँलगि कहों सबे बहुताई॥घर घरते पकवान 
चलाए । निकसि गांवके खेडे आये ॥ त्रजवासी तहां जुरे अपारा । सिधुसमान पार ना वारा ॥ पेडे 
चलन नही कोउ पावत । शकटभरे सब भोजन आवत ॥ सहस शकट चले नंद महरके। ओर 
शकट कितने घर घरके ॥ सूरदास प्रभु महिमा सागर । गोकुल प्रगटेहें इरिनागर ॥ १८॥ इक आ- 
वत घरते चले थाई । एक जात [फिर घर समुहाई ॥ इक टेरत इक दोरे आवत । एक गिरावत 
एक उठ[वत ॥ एक कहत आबु रे भाइ । बेल देतहे शकट गिराई ॥ कोन काहिको कहे संभार । 
जहाँ तहाँ सब लोग पुकारे ॥ कोड गावत कोउ नितंत आवि । श्याम सखासंग खेलत धावे ॥ 
सूरदास प्रश सबके नायक । जो मन करे सो करिबे लायक ॥ १९॥ सजि शृंगार चली त्रजनारी । 
युवतिन भीर भई आति भारी ॥ जगमगात अंगनि प्रति गहनो । सबके भाव दरश हारे लहनो॥ यहि 
मिस देखनको सब आई। देखत एकटक रूप कन्हाइ ॥ वे नहि जानत देवपुजाई । केवळ श्याम 
हिंसा लव लाई॥ कोमल जाति कहां को बोलत । नंदसुबन ते चित नहि डोलती।सूर भजे हारि जो जेहि 
भाड । मिलत ताहे प्रभ तेहि सुभाउ॥ २० ॥ गोपनंद उपनंद गए तहँ । गिरि गोवर्धन बड़े देव 
जह ॥ शेखर दाख तब राझे मन मन । ग्वाल कहत आजहि अचरज बन ॥ आति ऊंचो गिरिराज 
_ बिराजत | कोट मदन निरखत छबि लाजत॥ पहुँचे शकटनि भरि भरि भोजन। कोउ आए 
कोउ नाहे कहं खोजन॥ तिनके काज अहीर पठाए। बिलम.करहु जिनि तुरत घत्राए॥ आबत 
मारग पाये तिनको। आतुर करि बोले नंद जिनको ॥ तुरत लित्राइ तिनहि तहां आए। म 
मनहि अति हरष बढाए ॥ सूरदास प्रथु तहँ अधिकारी । बूझतहें पूजा परकारी ॥ २१॥ आइ 
जुरे सब त्रजके बासी । डेरा परयो कोश चोरासी ॥ एक फिरत कई ठोर न पावे।एतेपर आनंद बढ़ावे ॥ 
कोउ काहसी बेर न ताके । बेठत मन जहां भावत जाके ॥ खेलत हसत करं कातूहळ । जुर छाग 
तह तहा. अकूहल ॥ नंद कद्यो सब भोग मंगावहु । अपन कर सब रूल आवह॥ भांग बहुत 
वृषभानुहि घरको। को करि बरने अतिहि बहरको ॥ सूर श्याम जो आयसु दीन्हां। विप्र बुलाइ 


नंद तब लीन्हें ॥ २२ तुरत तहां सब विप्र बॉलाए। यज्ञारभ तहा करवाए ॥ सामवद [द्वज 


गान करत तहां । देखत सुर विथके अमरन जहां ॥ सुरपात दूजा तबाह [मटाइ । [गार गावेघेन 
|| तिलक चढ़ाई ॥ कान्ह कल्यो गिरि दूध अन्हावहु । बडे देवता इनहि मनावहु ॥ गोवर्धन | 
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; अन्हवाए। देवराज कई माथ नवाए॥ नये देवता कान्ह पुजावत । नर नारी सब 
देखन आवत ॥ सूर श्याम गोबधन थाष्यो। इंद्र देखि रिसकारे तनु काप्यो ॥ २३ ॥ देखि इंद्र मन 
गवे बढायो । त्रजलोगन सब मोहि बिसरायो॥अहिरजाति ओछी मति कीन्ही। अपनी ज्ञाति प्रगट 
करि दीन्ही ॥ पूजत गिरिहि कहा मन आई।गिरि समेत ब्रज देडे वहाई॥देखों घे. कितनों सुख पेहें। 
मेरे मारत काहि मनेहें ॥ पवेत तब इनको क्यों राखत । वारंवार कहे इह भाषत ॥ पूजत गिरि 
अति प्रेम बढाए । सपनेको सुख लेत मनाएीूरदास सुरपतिकी बानी। ब्रज बोरों प्रयलके पानी ॥ 
॥२४॥श्याम कह्यो तब भोजन लावहु । गिरि आगे सब आने घरावहु ॥ सुनत नंद तहे खाल 
बोलाए । भोगसामग्री से गँगाए ॥ पटरमके बहुभांति मिठाई । अन्नभोग अतिही बहुताई ॥ 
व्यंजन बहुतभाँति पहुँचाए । दघि रूबनी मधु माट घराए ॥ दही बरा बहुते परसाए । चंद्रहि सम 
परतर तेहि पाए ॥ अन्नकूट जेसो गोबचैन । अरु पकवान घरे चहुँकोइन ॥ परसत भोजन प्रात 
हि ते सब । रवि माथेते ठरकि गयो अब ॥ गोपन कहो श्याम ह्यां आवहु। भोग धरयो सब गिरिहि 
जेमावहु ॥ सूर श्याम आएनही भोगी । आपुहि माया आपुहि योगी॥२८॥कान्ह कह्यो नंद भोग 
लगावहु । गोपमहर उपनंद बोलावहु।निन सदि कर जोरि मनावहु । प्रेमसहित देहिन चढावहु ॥ 
मनमें नेक खुटक जनि राखहु । दीन बचन मुखते तुम भाषहु ॥ ऐसीबिधि गिरि परसन हेह । सहस 
भुजा धारे भोजन खेहे॥सूरदास प्रथु आपु पुजावतायह महिमा केसे कोउ पावत ॥२६॥ श्याम कही 
सोई सब मानी । एजाकी विधि हम अब जानी ॥ नेन सदि कर जोरि बोलायो। भावभक्तिस भोग 
लगायो॥बडे देव गिरिराज सबनके । भाजन करह कृपाकर हिनके।सहस भुजा वारि दरशन दीन्हा 
जज ध्याने नभ देवन कीन्हों ॥ भोजन करत सवनके आगे । सुर नर मुनि सब देखन लागीदेखि 
थकित ब्रजकी सब बाला । देखत नंद गोप सब खाला ॥ सूर श्याम जनके सुखदाई । सहस भुजा 
घरि भोजन खाई॥२जाजिवत देव नंद सुख पायो।कान्ह देवता प्रगट देखायाधोम्रजवासी गिरि जवत 
देख्योजीवन जन्म सफल करि लेख्यो॥ललिता कहति राधिका आगे।जेंबत कान्ह नंदकर लागे॥में 
जानी हरिकी चत॒राई । सुरपति मेहि आए बलिखाई ॥ उत जेवत इत बातन लाग । कहत श्याम 
गिरि जेवन लागे ॥ में जो बात कही सो आई । सहसभुजा धारे भोजन खाई ॥ और देव इनक सारे 
नाई[। इत बोचत उत भोजन साहा ॥ सूरदास म्रयुका यह लाला । सदा करत जम यह क्राला 
॥ २८ ॥ यह छबि देखि राधिका भूली । बात कहत सखियनसां फूली ॥ आषुहि देव आपुहा 
पुजेरी। आपुहि भोजन जेवत ढेरी ॥ अति आतुर जेंवतहें भारी । एक वषभालु बिलोवन हारी ॥ 
` || नामताहि बदरोला नारी । ताकी बलि लई शुजा पसारी ॥ उत गिरे संग खात बलिसारी । 
` || बदरोलाकी बलि रुचिकारी॥सूरदास प्रभु जेवैनहारी । गिरि बपुरेसां को अधिकारी ॥ २९ ॥ इताहि 
श्याम गोपन सँग ठांढे । भोजन करत अधिक रुचि बाढ़े॥ गिरितन शोभा श्याम बिराज । 
श्यामहि छबि गिरिवरकी छाजे ॥ गिरिवर उर पीतांबर डारे। मोतिनकी उर माला भारे ॥ अंग 
भूषण श्रवणन माणकुडल । मारसुकुट [शर अळकह झुडल ॥ छबि निरखत सब घोषकुमारी | 
गोबधेन छबि श्याम अनुहारी ॥ सूर श्याम लीला रसनांयक। जन्म जन्म भक्तन सुखदायकी।३०॥ 
भोजन करत देवभए परसन । मांगहु नद तुम्हारे जो मन॥ भला करी तुम मेरी एजा। सवक 
तुमते और न दूजा ॥ जो मांगो सोई फल मैं देहों । जहां भाव ताहीपे रेहों॥में सेवाबश भयो तुम्हारे) 


|| जोइ फल चाहो लेहु सवारे ॥ यह सुनि चकृतभए नर नारी । भोजन कियो प्रथमद्दी भारी ॥ | 


सूरसागर । 


कल 


= ड 


अब देखो मुख बात कहन हे । ऐसे देव कहां निभवनहे॥ कान्द कह्यो कछु स गइ इनसां । गिरिदेवता 
देत परेसनसो॥ सूर श्याम देवता आप हे।त्रजजनके त्रयताप हरतहे ॥ ३ १॥नंद्‌ कह्यो कहा मांगो स्वामी। 
तुम जानत सब अंतयोमी ॥ अष्ट सिद्धि नव निधि तुम दीनो। कृपासडु ठुमरोई कीनो ॥ कुशल 
रहें बलराम कन्हाई । हम इहि कारण करें पुजाई ॥ देवनकी माणि गिरिवर तुम हो । जई तर 
व्यापक पूरन समहो ॥ तुम हरता तुम करता सबके । देखि थांकेत नर नारि नगरकें ॥ बडो देवता 
श्याम बतायो । प्रगटभए सब भोजन खायो ॥ सूर श्यामके जोइ मन आवे । सोइ सोइ नानाहूप 
बनावे ॥ ३२॥ मांगिलेइ कछु ओर पदारथ । सेवा सबे भई अब स्त्रारथ ॥ फल माग्यो बलराम || 
कन्दाई । ये द्रे रहें कुशल ज॒ सदाई ॥ इनहीते हम तुमको जान्यो । तब हुम गिरि गोवधेन. | 
मान्यो॥ करत वृथा इंद्र पुजाई । मेरी दीनी है ठकुराई॥ कान्ह तुम्हारो सोको जाने । इनको | 
रहा तुम सब माने ॥ इंद्र आइ चहिहे ब्रज ऊपर । यह कहिहे नाहि राखो भूपरानेक कळू नहि वासो 
हुदै । श्याम उठाइ मोहि कर लेहै॥ सूर श्याम गिरिवरकी बानी । त्रजजन सुनत सत्य करि मानी 
॥ ३३ ॥ कोतुक देखत सुर नर भूले । रोम रोम गद गद सब फूले ॥ सुर विमान सुमनन बरपाए। 
जयध्वाने शब्द देव नर गाए ॥ देव कह्यो त्रजवासिनसां तब । पूजा भली करी मेरी सब ॥ ज 
सब मिलि सदन करो सुख । श्याम कह्यो गिरि गोबधेन सुख॥ ग्वाल करत अस्तुति सब ठांढे।भाव 
प्रेम सबके चित बाढे॥ भवन जाइ कहि त्रीहुखबानी । भोजन शेष श्याम कर आनी ॥ वाहि | 
प्रसाद्‌ सबनिकी दीनहो।त्रजनारी नर आनंद कीन्हो ॥ सूर श्याम गोपन सुखकारी । चलो कह्यो | 
ब्रजका नर नारा ॥ ३४ ॥ दोउ कर जार भए सब ठाढे । वन्य धन्य भक्तनके चाहे ॥ तुम भाक्ता 
तुमही प्रदाता । अखिल ब्रह्मांड लोकके ज्ञाता ॥ तुमको भोजन कोन कराते । हितके वश तुमकी 
कोड पाने ॥ तुम लायक हमरे कछु नाही । घुनत श्याम ठे झुसकाही॥ ललितासखी देवता चीन्हो। 
चंद्राष्री राधिकहि दीन्हो॥ देव बडे इह कुँवर कन्हाई । कृपाजानि हरि ताहि चिन्हाई ॥ सूर श्या 
म काह प्रगट सुनाइ । भये तत्त भोजन दिवराइ ॥ ३५ ॥ प्रसत चरण चलत सब घरको । जात 
चर सब वाप शहरको ॥ सुख समत मग जात चले सब । दूनी भार भई तबते अब ॥ कोड आगे 
| कोउ पा आवत।मारगम कडु ठार न पावत॥प्रथमहि गयो डगर तिन पायोपाछेके लोगन पछिताया। 
वरपदुच अबहा नहा काइ | मारगर्म अटके सब लोई ॥ डेरा परयो कोस चोराली इतने लोग जुरे ब्रज 
वासी ॥ पेंडे चलन नहीं कोउ पावत । कितक इरि ब्रज पँछत आएत ॥ सूर श्याम गुण सागर नागरे 
उत्तम लाला करा उजागर ॥ ३६ ॥ कोउ पहुँचे कोउ मारग माही। बहुत गए वेर बहुतक; जाह[॥ 
काहूक मन कछु दुख नाहा। अरस परस हसि हसि लपटाही ॥ आनद करत सब ब्रज आए। 
निकट आनि लोगन नियराये ॥ भीर भई बहु खोरि जहाँ तहँ । जैसे नदी मिळत सागर महेँ॥ नर 
नारा सारता सब आगर । सिंधु मना इह घोष उजागर ॥ मथनहार हरि रतनकुमारी। चद्रवदन राथा 
` सुकुमारा ॥ सूर श्याम आए नंदशाळा । पहुँचे घरनि आइ नरबाला ॥ ३७ ॥ बडा देवता का 
|| पुजायो। खाल गोप हासि अंग मिलायो ॥ कान्ह धन्य चानि यछुमति जाया | अज थान धानि तुमत 
` || कहवायो॥धन्य नंद जिन तुम सुत पायो । धनि धनि देव प्रगट दरशायों ॥ पूजामेटि इद्र गिर पूज्या । 
द्र | परसन हमहि सदा प्रभु हूज्यो ॥ कहा ई बपुरा केहि लायक | गिर देवता सबाहिके नायक ॥ सूरदास 
` प्रभुके गण ऐसे । भक्तन वश दुष्टनका नसं ॥३८॥ इरि सबके मन यहंउपजा३। सुरपात ।नदते रह 


डाई ॥ वर्ष वषे प्रति इंद्र पुजाई। कबहूं परसन भयो न आई ॥ एजत रहा आवथ! खुरपात | ! 
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be 
सब सुख यह बाणी घर निदति॥ बडो देव यह गिरि गोबधेन । इंहे कहत गोकुल ब्रज पुरजन ॥ 
तहा दूत इक इंद्र पठायो । अजकोतुक देखन वह आयो॥घर घर कहत बात नर नारी। दूत सुन्यो . 
सो श्रवण पसारी ॥ मानत [गारे निदत सुरपतिको । हसत दूत त्रजजन गई मतिको॥ सूर सनत 
इतनी रिस पाये। उडि ठुरतहि सरलोकहि आये ! ३९॥ ब्रह्म दई जाको ठकुराई । त्रिदशकोटि 
देबनके राई ॥ गिरि पूज्यो तिनिही बिसराइ। जाति बुद्धि इनके मन आइ ॥ शिव विरंचि जाको करें 
| लायक । जाके में सववा से पायक ॥ यह कहतहि आए सुरलोकहि । पहुँचे जाइ इंद्रके ओकहि ॥ 
दृतन ऐसिय जाइ सुनाई । बेंडे जहाँ सुरनके राई॥ करजोरे सन्धुख भे आई । पछि उठे 
ब्रजकी कुशलाई ॥ दूतन त्रजकी वात सुनाई। तुमहि मेटि पूज्यो गिरिजाई ॥ तुमहि निदारि 
गिखिरहि बडाई । इह सुनतहि रहे देह कॅपाई ॥ सूर श्याम इह बुद्धि उपाई । ज्यों जाने त्रजमें 
यहुराई ॥ ४० ॥ ग्वालन मोसों करी ढिठाई । मोको अपनी जाति देखाई ॥ तेंतिसकोटि सरनको 
राइ ॥ तिहूं सुवन भरि चलत बडाई ॥ साहबसों जो करे इुताई । ताको नहिं कोऊ पतिआई ॥ इनि 
अपनी प्रतीति चटाई । मेरे बेर बांचिंहै भाई॥ नई रीति इन अबहि चलाई । काहू इनहि दियो 
वहिकाई ॥ ऐसी मति इन अबके पाई । काके शरन रहेंगे जाई ॥ इन दीनो मोको बिसराई । नेद 
आपनी प्रकृति गैवाई ॥ जानी वात बुढाई आई । अहिर जाति कोई न पत्याई॥ मात पिता नहिं 
माने भाई। जाने बळ इन करी गाइ ॥ मरा बाल पवताह चढाइ । गिरवर साहित ब्रज बहाई॥ 
सूरदास सुरपति रिस पाई। कीडीत ज्यों पांख उपाई॥ ४१॥ मोको निंदि पर्वेतहि वंदत । 
चारों कपर पांछि ज्यों फंदत ॥ मरन काल ऐसी बुधि होई । कछ करत कछुवे वह जोई॥ खेळत 
खात रहे ब्रजभीतर। नान्हे लोग तनक घन इतर ॥ समय-समय बरषों प्रतिपालों । इनकी बुद्धि 
इनको अब घालों ॥ मेरे मारत कोन राखिहे । अहिरनके मन इहै कापिहे ॥ जो मन जाके सोइ फल 
पावै । नीब लगाइ आंब क्यों खावे ॥ विषके वृक्ष विषहि फल फलिहै। तामें दाख कहो क्यों 
मिलिहे ॥ आग्निवर्त देखे करनावे । कहा करे तेहि अग्नि जरावे ॥ सूरदास इह सब कोड जाने। जो 
जाको सो ताको माने ॥ ४२॥ पवेत पहिले खोदि बहाऊं ब्रजजन मारि पताल पठाऊं ॥ फूलि 
| || फूलि जेहि पूजा कीन्हों। नेक न राखो. ताको चीन्हाँ ॥ नंद गोप नेनन यह देखें । बडे देवताको 


he) 


सुख पख ॥ {नदत मोह करी गिरे पूजा। जासा कहत आर नाइ इजा ॥ गवे करत गोबधेन 
गिरिको । पर्वत माहं आइ वह किरको ॥ डोंगरिको बल उनहि बताङं।ता पाछे ब्रज खोदि 
बहाऊं॥ राखो नहीं काइ सब मारें । बज गोकुलकी खोजि निवारे[॥ को जाने कहैँ गिरि कहैँ गोकुल । 
भवपर नहि राखो उनको कुल ॥ सूरदास इह इंद्र प्रतिज्ञा । त्रजबासिन सब करी अवज्ञा ॥ ४३॥ 
सुरपति क्रोच कियो आतिभारी । फरकत अधर नंन रतनारी ॥ भूतान बालाय दद गारा । मघांन 
ल्यावो तुरत हैकारी ॥ एक कहत घाए सौचारी। अति डरपे तबुकी साधि हारी ॥ मेघवते जलवते 
'बोलाबह 4 सेन साजि तरतहि ले आवहु ॥ कापर क्रोध कियो अमरापति । महाप्रलय जिय जानि 
र अति ॥ मघनसों यह बात सुनाई । तुरत चला बाल झुरराइ ॥ सन सहित बालाए तुमका । रिस 
कारे तुरत पठाए हमको ॥ बेगि चला कछु बिलम न लावहु । हमाह क्या अबहीं ले आवहु ॥ 
मघवते सब सेन्य बोलाए । महाप्रलयके जे सब आए ॥ कछु हे कछु मनहि स 
काने । प्रलय आहि की हमाहं रिसाने॥ चूकपरी हमते कछु नाहीं। यह कहि कहि सब आतुर 
जाहीं ॥ मेचवत्ते जलवते वाखिते । अनिलवत्ते वञ्जवततं प्रवत्ते ॥ बोलत चळे आपनी बानी । 
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सूरसागर.। 


प्रभु सन्मुख सब पहुँचे आनी ॥ गजि गार्जे घहरातहि आए । देव देव कहि माथ नवाए॥ सूरदास 
डरपत सब जलधर । हमपर क्रोध किथों काहू पर ॥ ४४ ॥ चितवतही सब गए झुराह । सकुचि 
कह्यो कापर रिसपाई ॥ क्षमाकरहु आयु हम पारवे । जापर कही ताहिपर 'ावे ॥ सेनर्सा 
प्रभ हमहि बोलाए। आज्ञा सुनत तुरत उठिवाए॥एऐसो कवन जाहि प्रश्न कोपे । जीवनाम सब तुम्ह 
रेड रोपे ॥ सूर कही यह मेवन बानी । यह छुनि सुनि रस कुक बुझानी ॥ ४५ ॥ मेघनिसां 
बोले सुरराई । अहिरन मोसों करी ढिठाई ॥ मेरी दीन्ही करत बडाई । जानिबूझि मोहि दियो 
भुलाई ॥ सदा करत मेरी सेवकाई । अब सेवत पर्वत कहँ जाई ॥ इहीकाज तुमको हँकराये । 
भली करी सेना लिये आए॥ गाइ गोप अज सत्रे बहावहु । पहिले पवेत दोदि ढहावहु ॥ जब य 
सुनी इंद्रकी बानी । मेघन मन तब घीरज आनी ॥ सूरदास यह सुनि घन तमके । कापर क्रोध 
करत प्रश्न जमके ॥ ४६॥ रिसळायक तापर रिस काजे । यहि रिसंते प्रभ देही छीजे ॥ तुम प्र 
हमसे सेवक जाके । ऐसो कवन रहे तुम ताके॥ छिनहीमें ब्रज 'वोड वहावे । डगरको कहि नाउँ 
न पावे ॥ आपु क्षमा करिये देवराई । हम करिहें उनकी पहुनाई ॥ यह सुनिके हरपित चित. 
गिन्हों। आदर सहित पान कर दीन्हों ॥ प्रथमहि देहु पहार बहाई । मेरी बलि वोही सब खाई ॥ 
सर इद्र मर्घाने समझावत । हरपि चले घन आदर पावत ॥ ४७ ॥ आयसुपाइ ठरतही थाये। 
अपनी सेना सबाने बोलाये ॥ कह्यो सबनि ब्रज ऊपर घावहु । घटाघोर करि गगन छपावह ॥ मेध 
वतं जलवतक आगे । ओर मेघ सब पाछे लागे ॥ गरजि उठे ब्रज ऊपर जाइ । शब्दाकियो आघात 
सुनाइ ॥ त्रजक लोग डरे अतिभार । आजु घटा देखतिहे कारी ॥ देखत देखत अति अधिकायो। 
नेकहिमं रवि गगन छपायो ॥ ऐसे मेघ कबहुँ नहिं देखे। अतिकारे काजर अवरेखे ॥ सुनहुमूर 
ए मेघ डरावन । त्रजवासी सब कहत भयावन ॥ ४८॥ गरजि गरजि ब्रज घेरत आउँ । तरपि 
तराप चपला चमकावे॥नर नारी सब देखत ठाढे । ये बादर परलयके काढे ॥ दरदरात घहरात प्रबल 
अति । गोपी खाल भए आरे गति ॥ कहा होन अबही यह चाहत । जहाँ तहा लोग इंहे अवगाहत 
खन भीतर खन बाहिर आवत।गगन देखि 'वारंज बिसरावती।सूर श्याम यह करी पुजाई। ताते. सुरपति 
चढ्या रिसाई ॥४९॥[फिरत लोग जहतई बितताने । कोहे अपने कोन बिराने ॥ ग्वाल गए जे धेतु 
चरावन। तिनहि परयो बनमांझ परावनी।गाइ बच्छकोऊ न सँभारे जियकी सबको परी खँभारे॥भागे 
आवत त्रजही तनको । विपति प्री अति बन खालनको ॥ अंध धुंध मग कहूंन सूझे । बजभीतर 
त्रजहोका बूझ॥ जस तसे ब्रज पहिचानत। अटक रही अटकर करि आनत॥ खोजत फिरे आपने 
घरको । कहा भयो भेया घोष शहरको ॥ रोवत डोले घरहि न पावें। द्वार द्वार घरको बिसरावें॥ 
सूर श्याम सुरपति बिसरायो ।गिरिके पूजे यह फल पायो॥&०॥यख्ुनाजलाहे गई जो नारो । डारिचली 
शिर गागरि भारी ।दिखो में बालक कत छांडयो। । एक कहत अंगन दघि मांड्या ॥ एक कहत 
[रग नहिं पावति। एक सामुहे बोलि बतावति ॥ त्रजवासी सब आते अकुलाने । कालिहि पूज्य 


i फल्यो बिहाने। कहां रहे अब डवरकन्हाई। गिरि गोबर्घन लोहे बोलाई॥जे वन सहस भजा घरि आवे।अब 


` || द्वेषुज हमको देखरावे ॥यह देवता खातही लोके ।पाछे छुनि तुम कोन कहकर श्याम सपन प्रग 
|| रायो। घरे देव सबनि विसर।[यो ॥ ५१॥ गर्जत घन अतिही घहरावत। कान्ह सुनत आनंदः 
| | ' बढावत ॥ कोतुक देखत ब्रजलोगनके । निकट रहत संगहि संग जनक ॥ यक सतत वरक सब 
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सूर श्याम जानत ए गासा । कहां पाणि कहां करे हुतासा ॥ ५२॥ मेघवत मेघनि ससुझावत । 
| बार गिरितनहि बतावत ॥ पवेत पर बरषहु तुम जाई । इहे कही हमको सुरराई ॥ ऐसे देह 
पहार बहाइ । नाउ रहे नहि ठोर जनाइ ॥ सुरपतिकी बलि ये सब खाई । ताके फल पावे गिरि 
राई॥ जेवत कालि अधिक रुचिपाई । सलिल देह जेहि तषा बुझाई ॥ दिनाचारि रहते जग ऊपर । 
अब न रहन पावइ या भूपर ॥ सूर मेघ सुरपतिहि पय । ब्रजके लोगन तुमहि बहाये ॥ ५३ ॥ 
बर्षतहें चन गिरिके ऊपर । देखि देखि त्रजलोग करत डर ॥ त्रजवासी सब कान्ह बतावत । महा 
प्रलय जल गिरिहि ढहावत ॥ झरहरात झारत झर लावत । गिरिहि धोइ ब्रज ऊपर आवत ॥ बिकल 
देखि गोकुलके बासी । दरशदियो सबको अबिनाशी ॥ अबिनाशीको दरशन पाये। तब सब मन 
प्रतीति बढाये ॥ नंद यशोदा सुतहित जाने । ओर सबे सुख अस्तृतिगाने ॥ बषेत गिरि झरपत ब्रज 
ऊपर। सो जल जँह तँह प्रन भूपर ॥ सूरदास प्रथु राखि लेहु अब। जैसे राखे अघा वदन तब ॥५४॥ 
राखिळेहु अब नंदकुमार । गोछुत गाइ फिरत बिकरार ॥ वर्षेत बूंद लगे जनु सायक । राखि लेहु अब 
गोकुलनायक ॥ तुमबितु कोन सहाय हमारे । नेदसुवन अब शरण तुम्हारे ॥ शरण शरण जब 
ब्रजजन बोले । चीरवचन देंदे दुख मोले।यह बोले हँसि कृष्ण घुरारी।गिरि कर घर राखा नर नारी॥ 
सूर श्याम चितए गिरिवर तन । बिकल देखिके गोएुत ब्रजजन ॥ ५७ ॥ गोवधन लीन्हा उचकाइ । 
देखि बिकल नर नारि कन्हाई ॥ अपने सुख ब्रजजन बितताये। बूंद कयुक ब्रजपर वरषाये ॥ 
वे डरपत आपुन इरषत मन । राखेरहें जहाँ तहा त्रजजन ॥ घारेक देखि मनही सुख दीन्हा । 
वामथरजा घारे गिरिवर लीन्हा ॥ सूर श्याम गिरिकर गहि राख्यो । धीर धीर सबसों कहि भाख्यो ॥ 
॥ ५६ ॥ श्यामधरयो गिरि गोबधेन कर । राखिलिए त्रजके नारी नर ॥ गोकुल त्रज राख्यो सब 
घर घर । आनद करत सवे ताही तर ॥ बरषत मुसळधार मघवाबर। बद न आवत नेकहु भूपर ॥ 
धार अखंडित बरषत झरझर ॥ कहत मेघ वो बहु त्रज गिरिवर ॥ सलिल प्रलयको ढूंढत तरतर । 
बाजतं शब्द नीरको घरघर ॥ वे जानत जलजातहे दरदर। बीचहि जरत जात जल अंबरासूउास 
प्रश्न कान्ह गर्वेहर । बरषत कहत गयो गिरिको जर ॥ ५७ ॥ बोलि लिए सब खाल कन्हाई। 
टेकहु गिरि गोबधेनराई ॥ आज सबे मिलि होइ सहाई। हँसतदेखि बलराम कन्हाई॥लकुट लिएं 
कर टेकत जाई । कहत परस्पर लेहु उठाई ॥ बरपत इंद्र महाझर लाइ । अतिजल देखि सखा 
इरपाई॥ नंदनंदन बिन को गिरिधारे । ऐसे बल बिन कोन सँभारे॥ नखते गिरे कोन गिरि राखे । 
बारबार कहि कहि यह भाषे ॥ सूर श्याम गिरिवर कर लीन्हों । वर्षेत मेघ चकृत मन कोन्हों॥ 
॥ ५८ ॥ बात कहत आंपुसमें बादर । इंद्र पठाए करि हम आदर ॥ अब देखत कछु होत निरा 
दर । बराषि बरपि घन भए मन कादर ॥ खीजत कहत मेघ सबृहिनसों । बरपि कहा कीन्हो 
तबहीसों ! महांप्रलयको जल कहँ राखत । डारिदेहु अजपर कहा ताकत ॥ क्रोध सहित फिरे 
बंषेन लागे । त्रजवासी आनंद अचुरागे ॥वाल कहत तुम धन्य कन्हेया । वामभ्रजा गिरि लिए 
उठेया ॥ सूर श्याम तुम सरि कोउ नाहीं । बषेत घन गिरि देखि खिसाही ॥५९ ॥ प्रलयमघ आए 
ले वाने।आएसहीमें सबे रिसाने॥ साते दिवस जल बराषि बुढाने|चकृत भए तन सुरति अलाने ॥ फिरे 
देखत जल कहां टराने। झुरिझुरि सब बादर बितताने॥बूंद नहीं घन नेक बचाने।जलूद्‌ अपुनको धग 
करि माने ॥ फिरि सब चले अतिहि बिकलाने ।मनमें हार मानि सकुचाने॥सूर श्याम गोवधेन राने) 
मूरख सुरपति अंजहुं न जाने॥ ६० ॥ मेघ चले सख फोरे अमरषुरोकरी पुकार जाइ आगे सुर ॥ 
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| भ्रमते टटि गये सबके उर। जळबि भए सबै घत घूंवर। को मारो के शरण उबारो।हममें कहा 
रहो अबगारो । जहँ तह बादर रोवत बोले । श्रम अपने प्रभ आगे खोले ॥ सात दिवस न 

लगार । बरष्यो सलिल अखंडित धार ॥ महाप्रलय जल नेक न उबरथो । ब्रजवासी नीके अब नि 
दरयो।विसोइ गिरि वेसेइ नजबासी ।नेक बंद नहि घराणि म्रगासी॥सूर सुनत सुरपती उदासी । देखहु ए 
आए जलरासी ॥६१॥चकृतभयो जज चाह सुनाई । पुनि पुनि बूझत मेघ घुलाई । कहांगयो जल 
प्रलयकालको । कहा कहां सब तन बेहालको ॥ कहा करें अपनों बल कीन्हीं । व्याकुल रोड रोइ 
तब दीन्हों ॥ दंड एक बरषे मनलाइ । पूरण होत गगनलो आइ ॥ पवेतमें है कोड अवतार । सुरप 
ति मन यह करत बिचार ॥ सूर इंद्र सुरगण हँकराये । आज्ञा सुनत तुरत उडि आये ॥६२॥ 
सुरपाति आगे भए सब ठोढे । चिता सबहिनके मन बाठे ॥ कोन काज झुरराज बोलाए । सकुच 
सहित एछतसे आए ॥ कहा कहो कछु कहत न आवे । मववनकी गति छुरन वतावै ॥ ब्रजबासिन 
मोको बिसरायो भोजन ले सब णिरिहि चढायो ॥ मोको मेटि पर्वेतहि थाप्यो । तब में थरथराय 
रिस कांप्यो ॥ सूरदास यह सुरन सुनाई । या कारज तुम लिए बोलाई ॥६३॥ सुरन कही सुरपतिके 
आगे । सन्मुख कहत सकुच हम लागे ॥ सकुचत कत सो बात सु नीफे कारि 
मोको संमुझावहु ॥ नीके भांति सुनी सुरराई। ब्रजमे त्रम प्रगट भर आई ॥ तुम जानत जब धरणि 


पुकारा | पापाहे पाप भई आत साशी।पोठ संज शेष संग था प्यारी । ते ब्रज भीतरह वपुवारी ॥ 


ब्रह्मकथा कहि आदि पसारी। तिनसों हम कीनी अधिकारी ॥ सरदास पशु गिरि कर धारी । यह सुनि 
इंद्र डरयो मन भारी ॥ ६४ ॥ यह मोको तबही न छुनाई। में बहुते कीन्ही अधमाई ॥ पूरन ब्रह्म 
रहे ब्रज आई । काहतो मोहिं सुधि न दिवाई॥ सुरानि कही नहि करी भलाई । आजु कह्यो जब 
महत गँवाई॥ यह सुनि अमर गए सरमाई पुनहु राज हम जानि न पाई॥अब छुनिए आपुन मनला 
* इ। ब्रजहि चलो नहिं ओर उपाई ॥ वे हें कृपासिंधु करुणाकर । क्षमा - करहिंगे श्रीसुंदरवर ॥ ओर 
। कहू मनमें जिनि आनहु। हम जो कहें सत्य करि मानहु ॥ सूर सुरन यह बात छुनाई । सुरपति 
, शरण चले अङुलाई॥ ६५॥ जब जान्यो ब्रज देव चुरारी । उतरि गई तब गवे खुमारी ॥ व्याकुल 
भयो डरयो जिय भारी।अनजानत कीन्ही अधिकारी॥बिढि रहते नहिं बनि आंवे। ऐसो को जो मोहि 
| बचावे॥बार बार यह कहि पछितामे।जाउँ शरण वल मनहि धरावे ॥ जाइ परो चरणन शिर धारों। 
की मारी की मोहि उधारों॥अमरन कह्यो करो असवारी।ऐरावतको लेहु हँकारी ॥सूर शरण सुरपति 
चले घाइ।लिये अमरगण संग लगाइ॥६६॥ करत बिचार चल्यो सन्सुख त्रजालटपटात पग धरणि 
धरत गज ॥ कोटि इद्र जाके रोमनि रज। ब्रज अवतार लियो माया तज॥उतरि गगन पुहुमी पर 
आए। श्रेतवरन ऐरापति लाए॥ ब्रज बासी सब देखन पाए । चककत भए मन सबनि अम्माए ॥ 
कहत सुनी लोगन मुख बातायेई हैं सुरपति सुरज्ञाता ॥ देखि सेन त्रजलोग सकात । यह आयो 
कीन्हे कछु घात॥सूर श्यामको जाइ झुनाये।सुरपति सेन साज त्रजआए॥६७॥ निकट जानि त्यागे 
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` | बाहनको । सकुचत चले कृष्ण सन्धुखको । कछु आनंद कछक मनमे डुखाहपे विषाद तक्यो हरि |. 


|| सन्मुख ॥ पर्यो धाइ चरणन शिरनाइ । कृपासिधु राखंहु शरणाइ॥कए अपराध बहुत बिन जाने। 
बृथा गए बिनकाजा । तुमको नहिं जान्यो ब्रजराजा॥सूर श्याम ठान्ह उरलाशअशरन शरन निगम 


[इ ॥ ६८ ॥ ईसि हैसि कहत कृष्ण सुखबानी। हम नाहिन रिस एमपर आनी ॥ तुम कत 
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अति शंका जिय जानी । भली करी ्रजराख्यो पानी ॥ यह सुनि इंद्र अतिहि सकुचान्यो । ब्रज 
अवतार नहीं में जान्यो ॥ राखि राखि जिशुवनके नाथा । नहिं मोते कोउ अवर अनाथा ॥ किरि 
फिरे. चरण घरत लै माथा । क्षमाकरहु राखहू मोहिं साथा ॥ रवि आगे खद्योत प्रकाशा । 
मणि आगे ज्यों दीपक नाशा ॥ कोटि इद्र रचि कोटि बिनाशा। मोहि गरीबकी केतिक आशा ॥ 
दीन वचन सुनि भवके बासा । क्षमाभयो जळ परे इतासा ॥ अमरापति चरणन तर लोटत । 
रही नहीं मनमें कहुँ खोटत ॥ उभय शुजा करि लियो उठाइ। सुरपति शीश अभय कर नाइ ॥ 
सिदीन्ही प्रश लोक बडाई । श्रीयुख कह्यो करो सुखजाई ॥ धन्य धन्य जनके सुखदाई । जय 
जय ध्वनि देवन सुख गाई ॥ शिव बिरंचि चतुरानन नारद्‌ । गोरी सुत दोऊ सँग शारद ॥ रवि शशि 
वरुण अनल यमराजा । आजु भए सब पूरन काजा॥ अशरन शरन सदा तुत वानो।यह लीला प्रश्न 
तुमही जानो ॥ मातासों सुत करे ढिठाई । माता फिरि ताको सुखदाई॥ ज्यों धरनी हल खोदि 
बिनाशी। सन्मुख सतशुण फलहि प्रकाश ॥ कर कुठार ले तरुहि गिराव । बह काटे वह छाया छवे॥जेसे 
. दशन जीम दलिजाइ। तब कासो सो करे रिसाइ ॥ चनि ब्रज चनि गोकुल बृंदाबन । धाने यमुना 
धनि लता कुज घनी।घन्त्र नंद वानि जननि यशोदावालकेलि हरिके रस मोदा ॥ अस्तुति सुनि मनहषं 
बढ़ायो।साथु साधु कहि सुरनि सुनायो॥तुमहि जाइ जब मोहि जगायो।तुम्हरहि काज देह घारे आयो ॥ 
तुमे राख असुरन संहारों । तजु घरि घरणीभार उतारो ॥ आवत जात बहुत श्रम पायो । जाइ 
भवन करि कृपा पठायो ॥ कर शिर घारे घार चले देवगन । पहुँचे अमरलोक आनंद मन॥ 
यह लीला सुर घराने सुनाई । गाइ उठी सुरनारि बचाई ॥ अमरलोक आनंद भए सब । हष साहित 
आए सुरपति जब॥।सूरदास सुरपति अति हरष्यो । जेजेध्वाने सुमनाने ब्रज वरष्यो॥६९॥हार करत 
गिरिराज उतारयो । सात दिवस जल प्रलय सँभारयो॥ ग्वाल कहत केसे गिरि घारयो।केसे सुरपति 
गवे निवार्यो ॥ वजायुच जळ वषि सिराने। परयो चरण तब प्रभुकारे जाने ॥ हम संग सदा 
रहतहे एसे । यह करदति करत ठम केसे ॥ हम ।हालासाल तुम गाई चरावत । नंद यशादा 
सुवन कहावत ॥ देखिरही सब घोष कुमारी | कोटि काम छाविपर बालिहारी ॥ कर जोरत रवि 
गोद पसोरे । गिरिवरपति प्रभु होहि हमारे ॥ एसो शिरि गोवद्वन भारी। कब लीन्हा कब वरयो 
उतारी ॥ तनक तनक भुज तनक कम्हाई । यह कहि उठी यशोदा माई ॥ केसे पवत लियो उच 
काई। अज चापति चूमाति बलिजाइबारंबार निरखि पछिताइ। हसत देखि ठाढे बल भाई॥इनको 
महिमा काइ न पाई । गिरिवर धरयो इहे बहुताई ॥ एक एक राम कार्ट त्रक्मड । राव शारी 
धरणीधर नव खंडा ॥ यहि ब्रज जन्म लियो कें बारा। जहाँ तहा जल थल अभेतारा ॥ प्रगट होत 
भक्तहिके काजा । ब्रह्म कीट सम सबके राजा॥ जहेँ जहँँ गाढ परे तहँ आवे । गरुड छाँडि तब 
सन्मुख थावे॥ त्रजहीसे नित करत बिहार । सहज स्वभाव भक्त हितकार ॥ 
यह लीला इनको आति भावे। देह धरत पुनि घुनि प्रगटांवे ॥ नेक तजत नहिं ब्रज नर 
नारी । इनके सुख गिरि घरत झुरारी॥ गवेमेत सुरपाति चढि आयो। वाम करज शिरि टोके दिखायो॥ 
सह प्रभ गवेप्रहारी । मुख चूमाते यशुमतिं महतारी॥ यह छाला जा नितप्राते गावे । आपुन 
॥ सिखै औरानि सिखराबें ॥ सुने सीख पढि मनभं राखे । प्रेम सहित झुखत पुनि भाख ॥ भक्ति 
|| ग्रक्तिकी केतिक आसा । सदा रहत हारि तिनके पासा॥ चतुरानन जाकी रस साने । शेषसहस 
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| | मख जाहि बखाने ॥ आदि अंत कोऊ नहिं पांवे। जाको निगम नेति नित गांवे ॥ सूरदास | | 
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प्रभ सबके स्वामी । शरन राखि मोहि अंतयोमी ॥ ७० ॥ राग सारू ॥ तेरे अजन बहुत बल 
कन्हैया । बार वार सज देखि तनकसे कहति यशोदा मेया॥ श्याम कइत नहि सजा पिरानी ग्वालन 
क्रियो संहेया। लकुटन टेके सबन मिले राख्यो अरु बाबा नंदरेया ॥ मोसो कया रहतो गोबधेन अति 
ह बडो वह भारी। सूर श्याम यह कहि परबोध्यो देखि चकूत महतारी ॥ 93 ॥ राग देवगंधार।सबे मिलि 
पूजो हरि की बँहियाँ। जो नहि लेत उठाइ गोबधेनको बांचत त्रज महियाँ॥ कोमल कर गिरि धरयो 
घोष पर शरद कमलकी छहियाँ । सूरदास प्रश्न तुमरे दरशको आनंद होत ब्रज महियाँ ॥१॥ अध्याय 
॥ २८ ॥ अथ नंदको वरूण लगय ॥ राग बिलावल||उत्तम शुक एकादश आइ।साक्त सक्त दायक सुखंदा३ ॥ 
निराहार जलपान बिबर्जित । पाप न रहत 'वर्मेफल अर्चित ॥ नारायण हित ध्यान लगायो। ओर 
नहीं कहुँ मन बिरमायो ॥ धासर ध्यान करत सब वीत्यो । नाशी जागरण करन मन चीत्यो ॥ 
पाटंबर दिवि मंदिर छायो । शालिग्राम तहां बेढायो ॥ घूप दीप नेवेद्य चढायो । पुहप मंडली 
तापर छायो ॥ प्रेम सहित करि भोग लगायो । आरतिकारे तब माथो नायो ॥ सादर सहित करी 
नंद पूजा । तुम तजि देव ओर नहि दूजा ॥ तृतिय पहर जब रोने गमाई । नंदमहरिसां कही बुझाई॥ 
दड एक द्वादशी सकारे | पारनकी बिधि करो सबारे॥ यह कहि नंद गए यघुनातट । ले धोती 
बिधि कोनो कमं पट ॥ झारी भरि यमुना जल लीनो । बाहिर जाइ देहळुत कीनो ॥ ले माटी कर 
चरन पखारी। अति उत्तम सो करी मखारी ॥ अंचवन ले पेठे नेद पानी । जळ बाजत दूतन तब 
जानी॥ बरुन पास लाए ततकालाह । नंदहि बाबि ले गये पताळहि॥जान्यो बरुण कृष्णते तातहि। 
मनही मन हर्षित इहि बातहि ॥ भीतर ले राखे नंद नीके । अंतरपुर महलन रानीके ॥ रानी सबन 
नंदको देख्यो । धन्य जन्म अपनो करि लेख्यो ॥ जिनके सुत बेलोक गुर्साई। सुर नरझुनि सबके ह 
साई॥ वरुण कही मन हषे बढ़ाए । बडी बात भई नेदहि ल्याए ॥ अंतर्यामी जानत बाता। अब 
आप्त है हें जगत्राता॥ जाकी ब्रह्मा अंत न पायो । ताको मुनि जन प्यान लगायो॥ जाको नेति 
निगम गावतहें । ताको मुनिवर जन घ्यावतहें॥ जाको ध्यान घरें शिव योगी । ताको सेवत सुरपति 
भोगी ॥ सा प्रथरह जल थळ सब व्यापक । जोहे कंप दपको दापक ॥ गुण अतीत अविगत अरि 
नाशी । सोत्रजमं खेळत सुखरासी॥धनि मेरे भृत नंदहि ल्याए । करुणामय अब आवत 'वाए॥ 
प्रहरि कही तब सब खालिनको । बडी बार भइ नंदमहरंको ॥ गए -ग्वाळ तब नद बोलावन। 
देख्यो जाइ यमुन जल पावनी।जह तहे खाल हूँढि घर आए । धोती अइ झारी वे ळाए॥ मन मन शोच 
करें अकु लाए। कहि यशुदासा नंद न पाए॥धोती झारी तटमें पाई। सुनत महरि घुख गयो सुखाई॥ 
निशा अकेले आज सिपाए।काइ चों जलचर घरि खाए॥यह कहि यशुमति राइ पुकारया । मांबरजत 
कत रोनि सिधारयो॥त्रजजन लोग सब उडियाए। यप्चनाके तट नंद न पाए॥बन बन ढूढत गाउ मार 


नंद नंद कहि लोगं पुकारें ॥ खेळतते हरि हलघर आए । रोवत मात देखि डुखपाए ॥ कत रोवत 


युदा मेया। पूछत जननीसों दोउ भैया ॥ कहत श्याम जनि रोवहु माता । अबही आवतहे नंद 
ताता ॥ मोसों कहिंगए अवद्ी आवन । रावे मति में जात बोलावन ॥ सबके अंतयामी हेंहरि! 
छेगयो बांधि बरुन नंदहि धारे ॥ यह कारज में तरको दीनों । वाके हृतन नंदन चीनों ॥ वरुन छो 


` क तंबहीं प्रभु आए । सुनत वरुन आतुर है घाएीआनँद कियो देखि हरिको सुख । कोटि जन्मके 


|| गए सबे दुख ॥ धन्य भाग्य मेरे बडे आज । चरण कमल दरशन सुखकाड ॥ पारंबर पावडे इसा 
|| ए। महळन बंदनवार बँवाए ॥ रुन खचित सिंहासन धारयो । तिदिपर कृष्णहि छै बेठारयो॥ 
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| दशमस्कन्ध-१०. (२३३) 
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अपने कर प्रथु चरण पखारे । जे कमला उरते नहिं टारे॥ जे पद परसि सुरसरी । तिहूं लोक 
हे विदित बडाई ॥ ते पद्‌ बरून हाथ ले वोए । जन्म जन्मके पातक खोए॥ कृपासिंधु अब शरन 
तुम्हारी । इहे कारण अपराध बिचारी ॥ आपु चले हारे नंदहि देखन । बेठे नंद राजवर भेषन ॥ . 
नृपरानी सब आगे ठाढी । सुख मुख ते सब अस्तुति कार्टी ॥ पाइन परी कृष्णके रानी । धन्य जन्म 
सबहिन कहि मानी॥घन्य नद्‌ चाने घन्य यशोदा । धान घनि तुमें खिलावति गोदा॥धनि ब्रज चनि 
गोकुलकी नारी । पूरन ब्रह्म तहां बपु थारी ॥ शेप सहस मुख वराने न जाई । सहज रूप को करें 
बडाई ॥ देखि नंद तब करत बिचारा। यह कोउ आहि बडो अवतारा ॥ नंद मनहि अति इषे 
ढायो । कृपासिंधु मेरे गृह आयो ॥ बरुनहि दीनी लोक बडाई। तुम हो एहि पतालक राई ॥ 
कहा देत माह लोक बडाई । बृंदाबन रज करों सदाई ॥ बरुन थाप नंदहिले आए। महर गोप सब 
देखन घाए॥ नंदाहे बूझत हें सब बाता। हम आति दुखित भए सब गाता ॥एकादशी कालिइ में को 
नो । नाशे जागरन नेम यह लीनों ॥ तीन पहर निशि जागि गवाई । तब लीनी में महरि बुलाई ॥ 
एकद्ड द्वादशी सुनाई । ता कारण में करी चँडाई॥ एकदंड द्वादशि केयो पल । रोने अछत में 
गयो यमुनजल ॥ गयो यसुन कटिलों भीतर भारि । बहुनदूत ले गयो मोहिं चरि॥तहँते जाइ कृष्ण 
माह ल्ग्रायो। हम कोड बड़े पुरुष है पायो॥ इनकी महिमा कोड न जाने। बरुन कोट सुख 
कहे बखाने ॥ रानिन सहित परयो चरणनतर । बंदनवार बधे महलांने घर ॥ मरो कह्यो सत्यके 
मानों । इनको नर देही जिनि जानां ॥ यशुमति छनि चकूत इह बानी। कहत कहा यह अकथ 
कहानी ॥ ब्रज नर नारि सुनत जे गाथा । इनते हमर सब भए सनाथामया मोह कार सब भुलाए। 
नंदाहे वरून लोकते ल्याए ॥ नद एकादांश वरांग सुनाई । कहत छुनत सबक मनभाई ॥ जा 
या पदको सुने सुनावे । एकादशिब्रतको फल पावे ॥ यह प्रताप नंदहि दिखराई। सूरदास प्रभु गाकु 
लराई॥१॥राग कान्हरो॥नुंदूहि कहाते यशोदा रानी । मोहिं बरजत निशि गए यसुनतट पेठे जाइ अकेले 
पानी॥अब तो कुशल परी पुण्यानिते द्रिजन करो बहुदान । बोलिलेहु वाजन बजावइ देहु मिठाई पान॥ 
गावति मंगल नारि बचाई बाजत नंदइआर । सुनइ सूर यह कहाते यशोदा नंद बचे इंहिबार ॥२॥ 
राग बिलावल ॥कहत नंद यशुमति सुनि बात। अब अपने जिय सोडु कराति कत जाके जिभुवनपातेसा 
तात ॥ गर्गे सुनाइ कही जो बाणी सोई प्रगट होतिहे जात । इनते नहीं और कोउ समरथ एइह 
सबहीके तात॥ मायारूप मोहिनी लगाइ डरि भूले सवे जे गाथ। सूर श्याम खेळत ते आए 
माखनदे मो हाथ ॥ ३॥ राग गोरी ॥ तबाह यशोदा माखन ल्याइ । मे माथेके अबहा धार राख्या 
तुम्हरे काज मेरे कुँवर कन्हाइ ॥ माँगिलेह एही बिधि मोसे मो आगे तुम खाहू । बाहर जिन कबहू 
सेये सुत डीठि लगेगी काहू॥तनक तनक कछु खाइ लाल मेरे ज्यों बढि आवे देहासूर श्याम अब हाइ 
सयाने वेरिनके सुखरे ह ॥ ४ ॥ अथ दानलीला ॥ राग बिलावल ॥ भक्तनक सुखदायक श्याम | इस्री पुरुष 
नहीं कछु नाम ॥ संकटमें जिनि जहां पुकारे । तहां प्रगटि तिनको उद्धार ॥ सुख भीतर जिमि 
सुमिरन कीन्हों । तिनको दरश तहां हारि दीन्हा ॥ दुख सुख म॑ जो हारेका थ्याव । तिनको 
नेक न हारे बिसरावे ॥ चितंदे भजे कोनहू भाउ । ताको तेसो त्रिभुवन राड ॥ कामातुर गोपी 
हारे ध्यायो । मन वच कमोहिसों मन लायो । षट्ऋतठु तप कोना तठुगारी | हह हमारे पति 
गिरिधारी ॥ अंतयामी जानत सबकी । प्रीति पुरातन शाली तबकी ॥ वसन हरे गोपिन सुख दीनो। 
नाना बाचे कोतुकरस कानो ॥ युवतिनके इह ध्यान सदाई। नक न अत्र होइ कन्हाइ । चाट || 
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`  सूरसागर। | | 


बाट यडुनातट रोके । मारग चळत जहाँ तहँ टोके ॥ काहूकी गागारे धारे र । काहूसों हसि 
बदन सकोरे ॥ काहूको अंकम भरि भेटे । कामव्यथा तरुणिनके मेटे ॥ ब्रह्मा कीट आदिके स्वाम 
रहै निरलोभी निहकामी॥भाववश्य सँगही सँग डोले। खेले हँसें तिनहिसों बोलें॥बजयुवती नाहे 
नेक बिसोरोभवनकाज चित हरिसों घारें॥गोरस ले निकसी ब्रजबाला।तहाँ तिनि देखे मदन गोपाला 
अँग अँग सजि शगार वर कामिनि । चली मनहु यूथनि जरि दामिनि ॥ कटि किंकिनि नूपुर बिठि 
या छुनि । मनहु मदनके गजघंटा सुनि ॥ जाति माट मडकी शिरथारके। सुख मुख गान करति 
गुण हारिके ॥ चंद्रबदानि तड अति सुकुमारी । अपने मन सब कृष्ण पियारी ॥ देखि सबनि रील 
बनवारी । तबे मनमें इक बुद्विबिचारी ॥ अब दवि दान रचो इक लीला । थुदातिन संग करों रस || 
लीला ॥ सूर श्याम सँग सखन बोलायो । यह लीला कहि सुख उपजायो ॥ ६ ॥ राग जयतत्री | | 
सुनत हँसी सुख होहि दान दहीको लाग्यो निशिदिन मथुरा दथि बेचें श्याम दान अब मांग्यो॥प्रात | 
होतं उडि कान्ह टेरि सब सखनि बोलाए । तेइ तेइ लीने साथ मिले जे प्रकृति बनाए ॥ डगारे गए 
अनजानही गझो जाइ वन घाट । पेडपेड तरुके लगे ठाटि ठगनको ठाट ॥ ६॥ इहां खालि 
बनि बनि जुरी सब सखी सहेली । शिरनि लिए दि दूध सबे योबन अलंबेली ॥ हसत परस्पर 
आपुमं चली जाहि जिय भोर।तबहि आने घातहि परी छेकिलिए चहुओर ॥ 
॥७॥ दुखि अचानक भीर भई सब चकृत किशोरी । ज्यों मृगशावक यूथ मध्य बागुरि चहुँओरी ॥ 
शंकितद्वै ठाढी भई हाथ पॉव नहि डोल । मनहु चित्रकीसी लिखी सुखहि न आबे बोल॥ ८॥ 
तब उठि बोले ग्वाल डरडु जिनि कान्ह दुहाई । ठग तस्कर कोड माहिं दान यहुपति सुखदाई ॥ 
आवत निशि दिनही रहो श्यामराज भय नाही । जो कछु लागे दानको तुम घाटि देहु तेहि माही 
तब इसि बोली ग्वाढे नाम जब कान्ह सुनायो॥चोरी भरथो न पेट आनि अब दान लगायो॥ तब 
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योखो मेटिके छांडिदेह अभिमान। करि लेखो अब दानको दियहि पाइही जान ॥ 3१॥ तब 
हसि बोलीं खालि डराने तुम तजी ढिठाई । बहते नंदनि काज भयो तुव तप अधिकाई ॥ कालिरि 
घर घर डोलते खाते दही चुराइ। राति कटू सपनों भयो प्रात भई ठकुराइ ॥ १२॥ भली कही . 
नाहे ग्वालि बातको भेद न पायो। पिता रचित धन धाम पुत्रके काजहि आयो ॥ तुमसे प्रजा 
बसाइक राखह इह पाई । ते तुम हम सरबस भई अब [मल छाड चहुराइ ॥३३॥ तब झुकि 
बोली खालि बात किन कहाँ सम्हार । एसो को बहिगयो प्रजाह बसे तुम्हारे ॥ हमहूं तुम बृप 
सके बसे बास इक ठाउँदेखों थो घर जाइके इम तजें तुम्हारो गाउँ ॥३४॥ गाउँ हमारो छोडि जाइ 

सेही केहि केरे। तीन लोकम कीन जीव नाहिन बश मेरे ॥ कंसहि को गनती गने जाके हमहि 
कहाहु ॥ दिये दान पे वांचिहो नातरु नहीं निबाइ ॥ १५॥ छोटे झुँह बडी बात कही किनि आए 
सँभारे। तीनि लोक अरु कंस कबहिं बश भए तुम्हारे ॥ यह बाणी तिनसों कहो जो कोउ 
होइ अजान । ऐसे होहु ड रावरे हम जानति परवान ॥ १६॥ लेखो जहे भूलि कडकी बात चलाः | 

वत । झूठी मिळवत आनि सुनत हमको नाहि भावत ॥ हमसों लीजि दानके दाम संबै परखाइ । | 
| थळी मांगे पढाइए पीतांबर फॉटजाई ॥ १७॥ काहका सतरात बात म सांची भाषत । बुढी | 
< डी री गहि नाखत ॥ कह्यो मानि लेखो करो देइ हमारो दान । साह बचा मोहि 
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- ऐसे देडे न जान ॥ १८ ॥ नंद दोहाई देत कहा तुम्म॒ कंस दोहाई । काहेको अठिलात 
कान्ह छाँडो लरिकाई । पहिली परिपाटी चली नहीं चलो क्यों आज । नृपति जानि जो पातै 
पुनिपे होइ अकाड ॥ १९ ॥ लरिका मोको कहति नाहि देखी लरिकाई । पय पीवत संहारि पूतना 
|| स्वगं पठाई ॥ अघा बका शकटा तृणा केशी सुखकर नाई। गिर गोबर्धन कर धरयो यह मेरी लरि- 
काई॥ २० ॥ संवे भली तुम करी हमें अब कइत कहा हो । ऐसी बात करतहो मोहन तेसी सोइ 
लहाहो ॥ हँसी पलक ट्रे चारिकी वातन लागे याम । बनमें राखी रोकिके नारि पराई श्याम ॥२१॥ 
हसी करतहो तुमहि भली गइ मति त्रजनारी। तुम हमको हम तुमहि दई बिन काजहि 
गारी॥ बात कहो कछु जानिके वृथा बढावत शोर। सदा जाइ चोरटी भई आड परी फेंग मोर ॥ 
॥ २२ ॥ माँगि लेह दि देहि दानको नाउँ मिटावहु । देत दुहाई नंदराइकी दान न सदा लगाव 
ह॥ इमहिं कहतहो चोरटी आपु भयेदो साहू । चोरी करत बडे भए मही छाक ले खाहु॥ २३ ॥ 
दही लेतही छीनि दान अंगनिको छेह । लेहों रूपहि दान दान योवनपे कैहों ॥ तुम सब कंचन 
भार ले मेरे मारग जाइ । मही दही दिखरावहू केसे होत निबाह॥२४॥जाहु भलेही कान्द दान अंग 
अँग को मांगत । हमरो योवन रूप आंखि इनके गडि छागत॥सत चली झहराइके मटुकी शीश उठा- 
इ) रिसकारि कसि कटि पीतपट ग्वारि गही हरि चाइ ॥ २९ ॥ मटुकी लई छिड़ाइ हार चोली बेद्‌ 
तोरयो । शुजभरि धरि अंकवारि बांह गहिके झकझोरणों ॥ माखन दधि लियो छीनिके कह्यो 
गाळ सब खाहु । झुख झगरति आनंद उर थिरवतंहे चर जाइ ॥ २६॥ देखो हरिको काम झटके 
` | चोली बंद तोरचो । हमको भरि अँकवारि बांद थारे धारे झकझोरयो ॥ यशुमतिसों कहिये चली 
| अब प्रगटी तरुनाइ ! दघि माखन सब छीनिले ग्वाळनि दए खवाइ ॥ २७॥ जाइ कहाँ जू भली 
` || बात मेयाके आणे । तुमको ओवन रूप दान देती नाहि मांगे॥तुम जो केहो जाइके जननी नहीं पत्याइ। 
सूर सुनहु री व्वालिनी आवहुगी पछिताइ ॥ २८ ॥ राग काफी॥ ऐसो दान न मांगिये जो इमपे 
दियो न जाइ । बनमें पाइ अकेली युवातिनि मारग रोकत धाइ ॥ घाट बाट अवघट यमुना तट 
बातें कहत बमाइ । कोऊ ऐसा दान लेतंहै कोने सिखे पठाइ॥हम नाहि जानति तुम या नाही रही गारी 
|| खाइ। जो रस चाहे सो रस नाहीं गोरस पियहु अघाइ॥ ओरनसों ले लीजिये गिरिधर तब इम देहि 
` || बोलाइासूर श्याम कत करत अचगरी इमसों कुँवर कन्हा।२९॥रग नय॥दानलेहु देहु जान काहेको 
` || कान्ह देतहो गारी। जो कोऊ क्यो करेरी हठि याही मारग आवै अजनारी ॥ भली करी दधि 
` || माखन खायो चोली हार तोरि सब डारी । जोबन दान कहूँ कोड मॉगत यह सुनि लाजन मारी ॥ 
होत अवार दूरि चर जेवे पेयां लागें डरतिहें भारी । इमहिं तुमहिं फेसोई झगरो सूर सुजान 
इम गँवारी ॥३०॥ राग भेख ॥ ओोरहिते कान्ह करत मोसों झगरो। औरन छाडि परे इड 
हमसों दिनिप्रति कलह करत गहि डगरों ॥ अन वोहनी तनक नहि देहों ऐसेहि छीनि लेहु 
बरु सगरो । सब कोऊ जात मधुपुरी बेचन कोने दियो दिखावहु कगरो॥अंचल णचि एंचि राखतहों 
जान अब देहु होतहै दगरो । सुख इमति हँसि कंठलगावति आपुहि कहते न लाळ अचगरो ॥ 
सूर सनेह ग्वारि मन अटक्यों छांडहु दियो परत नाहि पगरो । परम मगन वै रही चिते सुख सबहीते 
|| भाग याहीको अगरो॥३१॥ राग कान्हरो ॥ दान लेहों सब अंगनिको । अति मद गलित तालफलते 
|| गुरु इनि युग उरज उतंगनिको ॥ खंजन कंज मीन मृगशावक भवर जबर भुवभंगनिको । 
| | कुंदकली बंधूक विंबफल बर तार्टके तरंगॅनिको ॥ कोकिळ कीर कपोत किसलता हारक हंस 
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फनिगनिको । सूरदास प्रथु हासे वश कीन्हा नायक काट अनग निक ॥ ३.२ ॥ राग काफी || 
कान्ह भलेहो भलेहो। अंगदान हमसा तुम मागत उलटा राति चलहा ॥ कौन दोष कीन्हों 
माखन छीनों काहेको तुम ओरहि भाव मिलेही । दान लइ कछ ओर कहतहो कोन प्रकृति 
लेहो ॥ हारे तोर्यो चीरहि फारचो बोलत बोल हठीलेहो । ऐसो हाल इमारो कीन्हों जातहुती दहि 
लेहो ॥ हम हैं तुम्हारे गाउँकी कछ याते ऐंड गहि लेहो । सूरदास प्रथु ओर भए अब तुम नहिं होह. 
पहिलेहो॥३३॥ राग पखी॥तू मोसों दान मांगे किल लेहो नंदके लाला । ऐसी बातनि झगरो ठानों हो 
' मूरख तेरो कोन हवाला॥ नंदमहरकी कानि करतहे छांडिदेइ ऐसो खूथाला। सूरदास प्रथु मन 
हरिलीन्हों हैसतही ग्वारिनि भई बिहाला ॥ ३४ ॥ राग शजरी ॥ सूधे दान काहे न लेत। ओर 
अटपटी छांडि नंदसुत रहहु कॅपावत बेत॥ बृंदाबनकी बीथिनि ताके ताकि रहत गुमान 
समेत । इनि बातनि पति पावत मोहन जानत होइ अचेत ॥ अबलनि रविकर वकि 
पकरतहो मारग चलन न देत। सोई तुम कछु कहि न जनावत कहा ठुम्हारे हेत ॥ आज न जान देहं री 
ग्वालिनि बहुत दिननिको नेत। सूरदास प्रथु कुंजभवन चाळ जोर उराने नख देत ॥ ३९॥ 
राग कान्हरो ॥ जोबनदान लेउँगो तुमसां। जाके बल तुम बदति न काइहि कहा डरावाति हमसों॥ऐसो 
चन तुम लिए फिरतिहो दानदेत सतराति । अतिहि गवेते क्यो न मोसों नितप्रति आवति जाति॥ 
कंचन कलश महारसभारे हमहूं तनक चखावहु । सूर सुनहु करि भार मरति कंत हमहि न मोल 
दिवावहु ॥ ३६ ॥ कहा कहत तू नंदठिठोना । सखी सुनहु री बातें जेसी करत आतिहि अचभोना ॥ 
वदन सकोरत भाइ मरोरत नननिमे कछु रोना ॥ जोबनदान कहा थों मांगत सहे कहूं नाहि होना॥ 
हम कहे बात सुनहु मनमोहन काछि रहे तुम छोना । सूर श्याम गारी कहा दीजे इह बुद्धिंह घर 
खोना ॥ ३७ ॥ राग पूखी ॥ ऐसे जिनं बोलहु नंदलाला । छाँडिदेहु अचरा मेरो नीके जानत ओरसी 
बाला ॥ बार बार म॑ तुमहि कहतिइ परिहे बहुरि जंजाला । जोबनरूप देखि लळचाने अबहाते 
ए ख्याला ॥ तरुणाई तनु आवनदीजे कित जिय होत विहाला । सूरश्याम उरते कर टारहु टूटे 
मोतिनमाला ॥ ३८ ॥ राग सघराई ॥ कहागति प्रक्कातं प्रांहा कान्ह तुम्हारा वरत कहा कत 
राखत घरे । जे बतियां तुम हसि ईसि भाषत इहै चले चड फेरे ॥ अब सुनिहे इह बात आजकी 
बनमं कान्ह युत्रति सब नेरे । सकुचतिहे वर घर घेराको नेक लाज नहि तेरे ॥ अतिहि अबेर भः 
चर छाडे चिते हलत सुखतन हरि हरे । सूरदास प्रथु झुकत कहा हा चेरहे कहुकेरे ॥ ३९॥ 
राग ठोडी ॥ कहा कहतु तुमसां मे खारिनि । दान देह सब जाइ चली घर अतिकत होत गवारोन॥ 
कबटूं बात नहीं घर खोवति कबहु उठतिदे गारिनि। लीन्हें फिरति रूप त्रिथुवनको एनोखी बनिजा 
रानि ॥ पेलाकरति देति नाहि नीके तुमहो बडी बंजारनि । सूरदास एसो शन जाक ताक बद्र 
पसाराने ॥ ४० ॥ एरिआ कान्हरो॥कान अब नारं गह्योहे जान ।मागत दान दहाका अबल[ लकठछु 
अवेरे ठानि॥ ओरनिसो तुम कहा लियो है सो सब हमाहे दखावइ आना । मांगतह दाथ सोहम 
देहे कहत कहा यह बानी ॥ छांडि देह अचरा फटि जहे तुमका हम नाक पहिचान । सूर श्याम 


तुम रति पति नागर नागारे अतिहि सयानी ॥४१ ॥ राग कान्ह ॥ लहो दान अग अगनको। 
मंगको ॥ नकबेसरि खुटिला तारेवनको गरहमेल 
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जञ लेहो तिन रीझत मन अनंगको । जे हारे पगज करचो गाढे मनो मंद मंद गति यह मतंगको । 
जोबन रूप अंग पाटंबर सुनहु सूर सब यह प्रसंगको ॥ ४२ ॥ गग दोडी ॥ अरी यह ढीठ कान्ह बोलि 
न जाने बखस झगरो ठाने । जो भावत सोइ सोइ कहि डारत ऐसो निधरक नहीं कहूं देख्यो रूप 
जोबन अनुमाने ॥ अंग अंगके दान लेत नहिं घरकेको पहिचाने । हम दधि बेचन जातिहे मथुरा 
मारग रोकि रहत गहि अंचल कंसकी आन न माने॥ ऐसी बात सँभारे कहो हरि हम तुमको 
पहिचांने। सूर श्याम जो हमसों मांगत सो पेहो कहूँ ओर त्रियनपे ये बातें गढि बाने॥ ४३ ॥ 
॥ रग मठार॥तोहिं कमरी लकुटिया भूूलि गई पीत वसन दु करन बलासी।गोकुलकी गाइनि चरेबो 
छोंडि दीन्हों कीन्हों नवलबधू संग नवल नेह आयो परम बिलासी ॥ गोरस चोराइ खाइ वदन 
दुराइ राखे मन न धरत वृंदाबन को मवासी । सूर श्याम तोहिं घर घर सब जाने इहां कोहे तिहारी 
दासी ॥ ४४ ॥ वे बांते भूलिगईै नंदमहरके सुत्रन करत हो अचगरी । बन बन घेऊ चरावत फिरत 
निशि बासर वावत बेन बजावत दानी भए गहि डगरी ॥ बनमें पराई नारि रोकि राखी बनवारी 
जान नहीं देत ह्यां कोन ऐसी लंगरी । मांगत योबनदान भलेहो जू भरे कान्ह मानत केस आन 
को बसिहे ब्रजनगरी । कबहुं गहत दि मडकी अचानक कबह गहतहों अचानक गगरी॥सूर श्याम 
जहँतहाँ खिझावत जो मनभावत दूरि करो लंगर सगरी ॥ ४५ ॥ राग एरी ॥ तुम कबते भयेहो जू 
दानी । मटकी फोरि हार गहि तोरयो इन बातन पहिचानी॥ नंदमहरकी कान करति 
हो नातर करती मेहमानी । झूलिगए साधि ता दिनकी जब बांधे यशोदारानी॥अबलों सही तुम्हारी 
ढीठो तुम यह कहत डरानी । सूर श्याम कछ करत न बानिहे नप पावे कडु जानी ॥ ४६ ॥ 
घि मटुकी हरे छीनिलई । हार तोरि चोली बेद तोरयो जोबनके बल ढीठ भई॥ 
ज्यों ही ज्यों हम सूथे बोलत त्यों त्यो. अतिही सतरगई । बाद करति अबही रोवहुगी बार बार 
कहि दई दई ॥ अंश परायो देहु न नीके मांगतही सब करत खई। सूर सुनहु में कहत अज 
हु लो प्रीति करु जो भई सो भई ॥ ४७॥ राग काफी ॥ कन्हैया हार हमारो देह । दघि लवनी 
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घृत जो कछ चाहो सो तुम ऐसेहि लेहु ॥ कहा करें दावि दूध तिहारो मोसों नाही काम । 
जोबनरूप दुराइ घरचोंहे ताको लेति न नाम ॥ नीके मन ह्वे मांगत तुमसों बैर नहीं उर 
नाखति । सूर सुनहु री ग्वारि अयानी अंतर हमसों राखति॥३८॥राग गोर॥ हमको लाजन तुमहि 
कन्हाई । जो हम एहि मारग सब आई तो तुम हमसों करत ठिठाई ॥ हाहा करति पॉइ उम लाग- 
ति रीती मडकी देह मँगाई । काको वदन प्रातही देख्यो घरते हम छोकतहु न आई ॥ उतही 
जातहि सखी सहेली मेही सबको इतहि फिराई । सूर श्याम अधमई इमहि सब छागे ठुमहि भलाइ 
॥४९॥राग बिलावल ॥में भरुहाये लागतहों । कनक कलश रस मोहि चखावह जो में तुमसों मागतहों॥ 
वोही ढंग तुम रहे कन्हाई उठी सने झिझिकारि । लेह अशीश सबनके सुखते कतहि दिवावत गारि ॥ 
नीके देहु हार दधि मटुकी वात कहन नहिं जानत । केहें जाइ यशोदासा प्रथ सूर अचगरी ठानत ॥ 
॥ «० ॥ हार तोरि बिथराइ दियो । मैया पे तुम कहन चली कत दयि माखन सब छीनि लियो ॥ 
रिसकार थाइ कंचुकी फारी अब तो मेरो नाउँ भयो । कालि नहीं एहि मारग पह ऐसा मोसों देर 
उयो ॥ भलीबात घरजाइ आज तुम मांगत जोवन दान नयो। सूरदास सुखही रिस युवतिन उर 
` || उर अंतर काम जयो ॥ ९१ ॥ राग नर ॥ मोहिं तोहि जानिबी नंदनंदन जब बदाबन्ते गोङुरू जेबो। 
` || सुखिन कहति छीनिले मेरी मट॒किया गारी देवो ॥ इहे मोरिबो बाउ अधिकाई सो लेबो । एक गाड 
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तो संग वसिये कैसे री यहि मग ऐबो ॥ युवतिनको मुख देखि श्हतही ललचाने कैसे पेबो । 
कैसे हार तोरि मेरो डारचो बिसरत नहिं रिसकर थेबो॥सुन री सखी ढीठ नंदनंदन चलो सने यशो 
मातिसो हम लरिबो । सूर श्याम दघि माखन लीन्हों हार न दही बर समझे कहिबी<२॥राग सारंग 
तें कत तोरचों हार नौसरिको । मोती बगरि रहे सब बनमें गयो कानको तरिको॥ए अवगुण ज॒ करत 
गोकुलमें तिलक दिये केसरिको॥ढीठ गुवाल दहीके माते वोढनहार कमरिको॥जाइ पुकारें यशुमति 
आग कहत जो मोहन लरिका । सूरज श्याम जाने चतुराई जाहे अभ्यास मइ वारेको ॥ ९३ ॥ 
राग विलावल ॥ सुनहु श्याम हम अब चली यशोमतिक आगे। तो वदियो हसको अबही तमको घरि 
माँगें॥ इक इक करी बिथराइके मोतिन ळर तोरयो। यह सुनि सुनि झुसकाइके इरि भो 
सकोरचो ॥ चली महरिपे सुंदरी उरहनले हरिको । अबहीं बोलि बूँचाए लंगर यह ररिको॥गई नंद 
चरको .संबे यशुमति जहां भीतर । देखि महारिको कहि उठी सुत कीन्हों इतर ॥ मारग 
चलन न पाइए री हारिक आगे। सुरदास प्रथ नासते बजतजि हम भागे ॥ ५8 ॥ अपने री कुंवर 
कन्हाईसों माई तू कहति काहि न । आनकी आन कहत नित हमसो उनके सनकी कछु जानति 
नाहिन ॥ बहुत बर्चाते अरजराजकी कानि न हँसति कहा हाति जाहि न। ऐसो भयो कुल 
कोन तिहारे योषन दान रियो मोपे चाहिन ॥ अति उत्पात कहांलो कीजे पीपणको बन दां 
आनकी आन कहत नित हमसों उनके मनकी कछु जानत नाहिनाकाह बिलोकांने वानि सिसायो 
भं अब पहिचानति ताहिन। । बूझिधा देखि ह्यां कान सयानी हरि मेरो मन डुश्वायो का पहिचाहिन॥ 
जाइ न मिलो सूरके प्रको अस्झ्षेनसों असझाहिन ॥ ५८ ॥ राग उवडई ॥यशुमति तेरो बारो अतिहि 
- अचगरो। दूध दही माखन ले ढारि दियो सगरो ॥ भोर होत नित प्रति करेंहे झगरो । ग्वाल बाल 
संग लये जाइ गहे डगरों ॥ हम तुम एक सम कोन काते अगरो । लियो दियो कछु सोऊ डारिदेह 
कगरो॥सरदास प्रमु सब गुणान अगरो। और कटं जाइरहे छाडि अज बगरो॥५६॥राग रही ॥ में तुम्हरे 
मनंकी सब जानी । आषु सब इतरातिह दोषन हेत श्यामको आनी!मिरो हरि कहे दशहि बरपको 
तुम्हरी योवन मद उदमादी। लाज नहीं आवति इन लगरिनि केसे थो कहि आवति बानी ॥ 
आपुहि हार तोरि चोली बँड उर नखघात बनाइ निशानी । कहाँ कान्इकी तनक अँगुरियां यह 
कहि बार वार पछितानी ॥ देखहु जाई और काहूको हरिपर संवे रहत मैंडरानी। सूरदास र 
रहे।म्वालिनि देखति ाइरी अंचल आह गहे ॥ अहो नंदकी नारियारि ऐसी कयां दीजे । एक ठोर बस 
वास छुनह ऐसी नाहि कीजे ॥ सुत वेसो तुमह तो खीझति को रहें याहे गंडि। जह ब्रज ताजे अनतही 
बहु तुना नाह नाड ॥९८॥ कहाकहार्त डरपाई कड गरी चाट जइ । तम बाचात आकाश बात 
झठी को सेहे ॥ योषन दिन दे सबहिको तुम ऐसी इतराति। अहि कान्हहि दोषदे तुमह तजि 
|| जाति ॥९९॥ हम यह झूठी कही औरसों बूझिं न देखी । हमसों मागतं दान करहि कोडिनको लेखो॥ 
' मटकी डरे शीशते मर्कट लेइ बुलाइ। महाढीठ माने नहीं ससन सहित दांचे खाइ ॥६०॥ खारिन 
ढीठि गंवारि कान्ह मेरो अति भोरो। तेरे गोरस बहुत भयां री मर थार ॥ बीळत लाज नहा तुम 
|| हि सबदी भई गवारी । ऐसी केस हरि करे कतहि बढावति रारी ॥३३॥ अहो यशीदा महार 
[नी पचे । इमहिं कहांहे होत बहुत दिन मोहन जीवै ॥ सुतके कर्म न जानई करे आपनी 
यन का आहिर जाति सब एक ॥६२॥ कहा गेयनकी चली कहा 
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अब चली जातिका । चककत भइ म लुमहि कहत अनामिळत वातकी ॥ जेसी मोसां कहातिहो को 
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सुनिकं पतिआइ । कान प्रक्रति तुमको परी मोहिं कहो समझाइ ॥ ६३॥ अहो यशोदा बात का 
लिकी सुनी कि नाही। बंशीबटकी छहां गही हरि मेरी बाहीं। हों सकुचानि बोली नहीं बहु सखिय- 
नकी भीर। गहि बाइयां मोहि ले चले इंसछुताके तीर ॥ ६४ ॥ ये री मदमत ग्वालि फिरति 
जोबन मदमाती । गोरस बेचन हारि गूजरी अति इतराती ॥ अनमिलती बाते कहति सुनिपेहे तेरो 
नाह कह मोहन कह तू रहे कबहि गही तेरी बॉह ॥ ६५ ॥ सांची सब में कहति झुठ नहि 
कहिहों तुमसों । सुतकी राखति कानि बिलग मानतिहो हमसां ॥ कुंजनमे कीडा करे मनु 
वाहीको राज । कंस सळुच नहिं मानई रहत भयो शिरताज ॥ ६६॥ ऐसी बातें कहति 
मनहुँ हारे बरष तीसको । दुसह सह्यो नहि जाइ नेक डर करहु इशको ॥ धाने धनि तुम यह 
कहतिहो मोको आवे लाज! माखन मांगत रोइके तेहि दोष देत बिन काज ॥ ६७ ॥ 
हरि जानतहें मंत्र यंत्र सीखो कहुँ टोना। बनमें तरुण कन्हाई घरहि आवत है छोना॥एक 
दिवस किन देखहू अंतर रहो छपाई । दशकोहे घो बीसको ननाने देखो जाइ ॥ ६८॥ जाइ चली 
घर आपने नेननि भरि इम देख्योहे । तीस बीस दश बरष एक दिन सब लेख्योह ॥ डॉडि लगावति 
न्हको जरें बरें वे आंखि । थांगरी चींग चाचरि करे मोहि बुलावांते साखि ॥६९॥ वाग तुम्हारी 
पूत धींगरी हमको कीन्ही । सुतको इटकति नाहि कोटि इक गारी दीन्ही ॥ महतारी सुत दोउ बने 
वे मग रोकत जाइ।इनाहि कहन दुख आइये ये सबको उठति रिसाइ ॥७०॥ कहा करो तुम बात कहूकी 
कहूं लगावति।तरुणिन इहे सोहात मोहि केसे यह भावति॥बहुत उरहनो मोहिं दियो अब ऐसो जनि 
देह । तुम तरुणी इरि तरुण नहिं मन अपने गणिलेहु॥ ७१ ॥ निरउत्तर भइ ग्वालि बहुरि कह कछू 
न आयो । मन उपज्यो कछु लाज गुप्त हरिसों चित लायो ॥ लीला लालित गोपाळकी कहत सुनत 
सुखदाइ । दान चरित सुख देखिके सूरदास बलिजाइ ॥ ७२ ॥ १०३६ ॥ राग रामकली | नँद नेदन 
इक बुद्धि उपाई । जे ज सखा प्रकृतिके जाने ते सब लए बोलाई ॥ सुबल सुदामा श्रीदामा मिलि 
ओर महर सुत आए । जो कछु मंत्र हदय हरि कीन्हीं ग्वाळन प्रगट सुनाए ॥ त्रजयुवती नित प्रति 
दधि बेचन बनि बनि मथुरा जाति । शाधा चंद्रावलि ललितादिक बहु तरुणी यक भाँति ॥ कालिदी 
तट कालि प्रातही ठुम चढि रहो लुकाइ । गोरस ले जबहीं सब आवें मारग रोकड जाइ ॥ भली 
बुद्धि इह रची कन्हाई सखनि कह्यो सुख पाई । सूरदास ग्रह प्रीति हृदयको सब मन गए जनाई ॥ 
॥७३॥प्रातहि उठी गोप कुमारि । परस्पर बोली जहां तहा यह सुनी बनवार ॥ प्रथमही उठि सखा 
आये नंदके दरबाराआइये उठिके कम्हाई कह्यो बारंबार॥ग्वाल टेर सुनत यशोदा कुर दियो जगाइ । 
रहे आपुन मोन साधे उठे तब अकुलाइ॥सुङुट शिर कटि कसि पीतांबर सुरली लीन्ही हाथ । सूर 
| प्र कालिंदी तट गए सखा लीने साथ ॥ ७४ ॥ राग रामकली ॥ मळी करी डा प्रातांह आए । 
|| में जानत सब खारि उठी जब तब तुम मोहिं बोलाए ॥ अब आवाति हेह दावे लॉन्ह घर घर ते 
' | ब्रजनारी। हसे संबे कर तारी देदे आनँद कोतुक भारी ॥ प्रकृति प्रकांते अपन ढंग राख संगी पांच 
हजार । और पठाइ दिये सूरज प्र जे जे आतिहि कुमार॥ ७%॥ रगबिलातणी॥हसृत ससान यहकहत 
|| कन्हाई। जाइ चटो तुम सघन दमाने पर जह तहँ रहो छिपाई ॥ तबलों बेठिरहो सुरँ मूंदे जब 
|| जानहु अब आई । कूदिपरोगे दमाने ढुमनिते देंदे नंद दोहाई॥ चकित होहि जेसे युवती गण 
` || डरनि जाहिं अकुलाई । बेनु बिषान सुरलि ध्वनि कीजो शंख शब्द घहनाई ॥ नितप्रति जाति | 


>ननननन्ज्न्त्त्च्क्क्क्् क ण ि  फ्ानिकापा्््न्न्चन 0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
| 


RR स्स्स 3 अर. 


सूरसागर । 


बा मारग इह कहियो सभ्ुझाई । सूर श्याम माखन दघि दानी यह साधि नाहिन पाई ॥ ७६॥ 
/_॥ श्याम सखन ऐसो सम्झावत । त्रजवानेता ललितादिक इनको देखि बहुत सुख पावत ॥ कालि 
` || जात यहि मारग देखी तब यह बुद्धि उपाई। अब आवति है हैं बानि बानि सब मोहीसों चितलाई॥ 
तुमसों कछ दुरावत नाहीं कहत प्रगट करि बात। सुनहु सूर लोचन मेरे बिजु राधा मुख अकुलात॥ 
॥ ७७ ॥ ब्रजयुवती मिलि करति बिचार। चलो आजु प्रातहि दावे बेचन नित तुम करति 
अबार । तुरत चलो अबही फिरि आवें गोरस वेचि सवारें । माखन दाविद्त साजति मटकी मथुरा 
जान बिचारे ॥ षटदशसहस शगार करतिहे अंग अंग सब निरास सँवारति । सूरदास प्रभु 
प्रीति सबनिकी नेक न हृदय बिसाराति॥७८॥राग धनाश्री॥युवतो अंग अंगार सँवाराति । बेनी गृंथि 
मांग मोतिनकी शीशफूल शिर धारति ॥ गोरे भाल बिद सेंदुरपर टीका धरयो जराउ । वदन 
चंद्र पर रबि तारागण मानों उदित सुभाउ॥ सुभग श्रवण तरिबन मणि भूषित यह उपमा नहिं पार! 
मनहु काम रचि फंद बनाए कारण नंदकुमार ॥ नासा नथ मकुताकी शोभा रह्यो अधर तट 
जाई । दाडिम कनशुक लेत बन्यो नहिं कनक फंद रह्यो आई ॥ दमकत दशन अरूण धरणीतर 
चिबुक डिठोना आजत । दुळरी अरु तिलरी बंद तापर सुभग हमेळ बिराजत ॥ कुच कंचुकी हार 
मोतिन अरु भुजन बिजयठे सोहत । डारन चुरी करन फुंदनाबनि कंज पास आलि जोइत॥ 
्षुद्रघंटिका कटि लहँगा रंग तन तन सुखकी सारी । सूर ग्वालि दधि बेचन निकरी पग नूपुर 
ध्वनि भारी॥७९॥राग नटनारायणी ॥ दधि बेचन चली ब्रजनारे । शीश धारि धारि माट मटुकी 
बडी शोभा भारे॥ निकसि त्रजके गई गोंडे हरष भई सुकुमारि । चली गावति कृष्णके गुण हृदय 
ध्यान बिचारि ॥ सबनके मन जो मिले हारे कोड न कहति उघारि ।सूर प्रश घट घटके व्यापी 
जानि लइ बनवार ॥८०॥ राग जयतश्री॥ हारे देखी युवती आवति जव । सखन कह्यो तुम जाइ चढे 
REE जहां तहां सब ॥ चढे सबै दुम डार खाल गण सुनत श्याम सुख बानी। धोखे 
धोखे रहे सबै हम श्याम भली यह जानी॥ नव शत साजे शृंगार युवाते सब दधिं मटकी लिये 
आवत । सूर शयाम छबि देखत रीझे मन मन हरष बढाबत ॥८१॥ राग धनाश्री॥सखा ओर संग लिये 
कन्हाई । आपुन निकसि गये आगेको मारग रोक्यो जाई ॥ यहि अंतर युवती सब आई बन लाग्यो 
कछु भारी । पाळे युवति रहीं तिन टेरत अबहिं गई तुम हारी ॥ तरुणी ज़रि यक संग भई सब 
इत उत चली निहारत । सूरदास प्रभु सखा लिये सँग ठाढे इहै बिचारत ॥ ८२ ॥ राग गोरी॥ ग्वारिन 
तब देखे नंदनंदन । मोर मुकुट पीतांबर काळे खोरि किये तनु चंदन॥तब यह कह्यो कहाँ अब जेही 
आगे डबर कन्हाई । यह सुनि मन आनंद बढायो मुख कहैं बात डराई ॥ कोड कोड कहति चलो री 
जाइ कोउ कहे फिरे घर जाइ। कोउ कोउ कहाते कहा करिहे हारे इनको कहाँ पराइ॥ कोड 
कोउ कहति कालिही हमको ढूटिलई नँदलाल । सूर श्यामके ऐसे शुणहें घरहि फिरो ब्रजबाल॥ 
॥ ८३॥रग सोरठ ॥ वालन सेन दियो तब श्याम । कूदि कूदि सब परहु हुमनते जात चली घर 
बाम ॥ सेन जानि तब खाल जहां तहे द्रुम रुम डार इलाए। बेड बिषान शंख सुरली ध्वनि 
| ' || सब एक शब्द बजाए ॥ चकूत भई तरु तरु प्रति देखति डारनि डारानि ग्वाल । कदि कूदि सब 
Es परे धरणिमें चेरि लईब्रजबाळ ॥ नितप्रति जात दूध दधि बेचन आड पकारे हम पाई। सूर शयामको 
' || दान देहु तब जेही नंद दोहाई ॥ ८४ ॥ रग नट ॥ खारिनि यह मली नहिं करति। दूध दावि धृत 
` || नितहि बेच जाति गोरस वाचि आवति राति। कहो केसे जानिये 
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तुम दान मारे जाति ॥ कालिंदी तट श्याम बैठे हमाहें दियो पठाइ। यह कह्यो हरि दान मागु 
जाति नितहि चुराइ ॥ तुम सुता वृषभानुकी वे दकुमार । सूर प्रभुको नाहि जानाति दान 
हाट बजार ॥ ८« ॥ राग कान्हरा ॥ यह सुनि हँसीं सकल ब्रजनारी। आनि सुनहु री बात नई इक 
सिखयेहे महतारी ॥ दवि माखन खेबेकी चाहत मांग लहु हम पास । सूथे बात कही 
सुखपावें बांधन कहत अकास॥ अब सम्मझी हम बात तुम्हारी पठे एक चटशार । सुनहु सूर 
यह बात कहो जिंनि जानति नंदकुमार ॥ ८६ ॥ राग बनाश्री॥बात कहति ग्वालिनि इतराति । हम 
जानी अब बात तुम्हारी सूथे नहि बतराति॥ इहे बडो दख गाँव बासको चीन्हे कोउ न सकात। 
हरि मांगतह दान आपनो कहत मांगि किन खात ॥ हाट बाट सब हमहिं उगाहत अपनो दान 
जगात | सूरदासकी लेसी दीजे कोड न कहे पुनि बात ॥ ८७॥ राग कान्हरो) कोन कान्हको तुम 
कहा मांगत। नीके करि सबको हम जानति बांते कहत अनागत॥ छांडिदेह हमको जनि 
रोकडु वृथा बढावांते रारि । जइ बात दूरिखां ऐसी परिहे बहुरि खँभारि ॥ आजहि दान पहरि ह्या 
आए कहां दिखावडु छाप । सूर श्याम वेसाहे चलो ज्यों चलत तुम्हारो बाप ॥ ८८ ॥ राग कान्दसी। 
कीन्ह कहत दधदान न दह [छाने दूध दांव माखन देखतहा तुम रह ॥ सब [दनक भार 
लेह आजही तब छांडो भं तुमको । उघटतिंदै तुम मात पितालों नहिं जानो तुम हमको ॥ दम 
जानतिहे तुमको मोहन लेले गोद खिलाए । सूर श्याम अब भए जगाती ते दिन 
सष बिसराए॥ ८९ ॥ अजहू शांगिलेहु दि देहों। दूध दही माखन जो चाहो सहज खाइ सुख 
पेहां ॥ तुम दानी हे आए हमपर यह हमको नहिं भावत । करो तही ले निवहे जोई जाते सव” 
सुख पावत ॥ हमको जान देहु दवि बेंचन घुनि कोड नाहिन लेहे। गोरसलेत प्रातही सब कोड 
| ५ सूर धरचो पुनि रहे ॥९०॥ राग कान्हरो ॥दान दिये बिन जान न पेहो। जब देहों ढराइ सब गोरस 
| तबाह दान तुम देह ॥ तुमसा बहुत लेनहे मोको यह ले ताहि, सुनावहु । चोरी आवाते बांचे 
जाति सब पुनि गोरस बहुरो कहँ पावहु ॥ सांगत छाप कहा दिखराऊं को नहि हमको जानत। 
सूर श्याम तब कह्यी ग्वारिसों तुम मोको क्यों मानत ॥ ९१ ॥ राग रामकली ॥ कहा हमाह रिसकरत 
. | कन्हाइ। इह रिस जाइ करो मथरापर जहां हे कंस बसाई ॥ हम अब कहा जाइ गुहराव बसत 
||| तुम्हारे गांड । ऐसे हाल करत लोगनक्रे कोन रहे यहि ठाउँ॥ अपने घरके तुम राजा हो समको 
राजा कंस । सूर श्याम हम देखत ठाढे अब सीखे ए गॅस॥९२॥राग देकांवाश ॥ कापर दान पिरि 
तुम आए | चलहु जु मिलि उनहीमें जेए जिन तुम रोकन पंथ पठाइ ॥ सखासंग लीन्हें जु संति 
के फिरत रॉने दिन बनमें घाए। नाहिन राज कंसको जान्यो बाट रोकते फिरत पराए ॥ लोन्हे 
छीनि बसन सबहीके सबही ले कुंजनि अरुझाए । सूरदास प्रभ्रके गुण णसं दाषके 
माट भूमि दरकाए ॥ ९३ ॥रागसूदी ॥ जाइ सबे कंसहि गहरावहु। दधि माखन घृत 
लेत छडाए आजहि मोहि हजूर बोलावहु ॥ ऐसे को कह मोहि बतावतिपल भीतर गहिमारों। 
मथुरापतिहि सुनोगी तुमही जब वाके धरि केश पछारों ॥ बार बार दिन इमहिं बतावत अपनी 
दिन न बिचारे । सूर इंद्र ब्रज तबाहि बहावत तब गिरि राखि उबारो ॥ ९४ ॥राग गजरी॥ शिरि . 
वर धरयो आपने घरको । ताहीके बल तुम दान लेतहों रोकि रहतहो हमको ॥ अपनेही मुख 
बडे कहावत इमहू जानति तुमो । इह जानति पुनि गाइ चरावत नितप्रति जातहों बनको ॥ 
मोर सुकुट सुरली पीतांबर देखो आभूषन सब बनको । सूरदास कांषे कामारिहू जानति हाथ 
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गोपी जो तीनिलोक आडंबर ॥ कमरीके बळ असुर संहारे कमारेहिते सब भोग । जाति 
पलि कमरी सब मेरी सूर सबहि यह योग ॥ ९६॥ राग बिलावल ॥ घानि चनि यह कामारिही मोहन 
शयामलालकी।इहे ओहि जात बनहि इहे सेज करतहों तुम मेह बूंद निरवारन इहे छांह चामकी॥ 

उठि गुन करतंहे पुनि शिशिर शीत इहे हरति गहनेले घरति ओट कोट वामकी । इहे जाति इरेपौर 
परिपाटी यह सिखत्रति सूरदास प्रथुके यह सब विशरामकी ॥ ९७ ॥ अब तुम सांची बात कही । 
एतेप्र थुवतिनको राकत मांगत दान दही ॥ जो हम तुमहि क्यो चाहतही सो श्रीसुख प्रगटायो । 
नीके जाति उचारे आपनी यु्तिन भले हसायो ॥ तुम कमरीके ओठनहारे पीतांबर नाहि छाजत। | 
सूरदास कारे तनु ऊपर कारी कमरी भाजत ॥ ९८ ॥ मोसों बात सुनहु ब्रजनारि । एक उपः | 
खान चलत त्रिभुवन तुमसों आज उचारि॥ कवठ बालक छुह न दीजिये सुंह न दीजिये नारि। | 
जीइ मनकरे सोइ करिडारे मूड चढतहे भारि ॥ बात कहत अठिलात जाति सब हँसत देति कर | 
तारि। सूर कहा ए हमको जाने छाछिहि बेचन हारे ॥ ९९ ॥ यह जानति तुम नंइसहरसुत। | 
धेनु दुहत तुमको इम देखते जबहि जात खारेकहि उत ॥ चोरी करत रहो छुनि जानति घर घा | 
टँडत भांडे । मारगरोकि भये अब दानी वे ढंग कबते छांडे ॥ और सुनहु यशुमति जब वांधे तब | 
हम कियो सहाइ । सूरदास प्रथु यह जानाते हम तम ब्रज रहत कन्हाइी।११००॥राग आसावरी ॥ को | 
माता को [पता हमारे । कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत घुनि बात तुम्हारे ॥ कब माख | 
न चोरी कारेखायां कब बाँवे महतारी । दुहत कोनकी शया. चारत बात कही यह भारी ॥ 
तुम जानति मोहे नंद ढुटोना नंद कहां ते आए । भें पूरन आविगति अबिनाशी 
माया सबन थुलाए॥ यह सुने खाल सबै मुसकांनी एसड गुणही जानत। सुर श्याम 
- निदरयों सबही मात पिता नहिं मानत॥ १ ॥ राग सोरठ॥ तुमको नंदमहर भरुहाए। 
साता गम नहीं ठम उपजे तो कहो कहाते आए ॥ घर घर माखन नहीं चुरायो ऊखल नहीं बँवाए। 
हाहाकार यशुमतिक आये तुमको हमहि छुड़ये ॥ ग्वालनि संग संग बृदावन तुम नाहे गाई 
चराय्‌। सूर श्याम दशम्रास गभेधरि जननि नहीं तुम जाये ॥ २॥ राग रोड ॥ अक्तु 
अवतार धरयो । कम पमके वश में नाही योग जग्य मनम न करयो ॥ दीनणुहार सुना श्रवणानि 
भार गव वचन छुने हृदयजरा। भाव अधीन रह सबहीके आर न काहू नेक डर ॥ ब्रह्मकाट 
आदिल! व्यापक सबको सुखदे दुखहि हरों । सूर श्याम तब कही प्रगटही जहां भाव तहँते न टरो॥ | 
॥ ३ ॥ राग धनाश्री ॥ कान्द कहाँको बात चलावत । स्त्रगे पताल एक करि राखो युबातिनको कहि ' 
कहा बतावत ॥ जो लायक तो अपने चरको वनभोतर डरपावत । कहा दान गोरसकी हेह सभ 
|| न लेह देखाबत ॥ रीती जान देहु घर हमको यतनेही सुखपावत । सूर श्याम माखन दावि लाज 
| युवतिन कत अरुझावत ॥ ४॥माखन दवि कह करों तुम्हारो। में मनम अनुमान करो नित | 
| मोसो केहे बनिज पसारो॥ काहेको तुम मोहिं कहतहो जोबन घन ताको कारे गारा। अब कसे 
| चर जान पाइहो मोको यह सड्टझाइ सिधारो॥ सूर बनिज तुम करत संदाई लखी कॉरह आजु 
तिहारो ॥ राग मृहवी ॥ ऐसी कहो बानिजको अटकी । मुख सुख हार तरांन उसकाना नन सन 


दे सब मटकी ॥ हमहू कह्यो दान दायिको कहा मांगत कुवर कन्हाई । अबल कहा मोन 
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| बेठ तबही नहा सुनाइ ॥ हसि बृषभाचुसुता तव बोली कहा बनिज हम पास।सूर श्याम: लेखो 


करि लीज जाहि सवे त्रजब[(॥ < ॥ राग विरावछे कहो तुमहि हमको कहा बूझाति। लेले नाम सुन! 
बहु तुमही सोसा काहे अहुझति ॥ चुम जानति गहू कछ जानत जो जो माल तुम्हारे । डार 
जापर जो लागे मारग चली हमारे ॥ इतनेहीको सोर झगायो अब समुझी यह बात । सूर श्यामके 
वचन सुनहु री कछु सशुझतिहो घात. ॥ ६ ॥ इनहि थें। बूझे यह लेखो। कहा कहेंगे 
श्रवणनि सुनिये चरित नेक तुम देखो ॥ सन मन हरपभई सव युवती मुख ये बात चछावतति। 
यां ज्यों श्याम कहत म॒दबानी त्या त्या. अति सुख पावति ॥ कोउ काहको भद 
नजानत लोग सकुच उर मानत । सूरदास प्रथु अंतर्यामी अंतर्गतिक्ी जानत ॥ ७ ॥ 
कहो कान्ह कह गथले हमसों । जा कारण युवती सब अरकीं सो बझतहे तुमसो ॥ लोंग नारियर 
दाख सुपारी कहा लादे इम आवे । हींग मिर्च पीपरि अजवाइनि ये सब बनिज कहाविं ॥ कूट 
 काइफर सोडि चिरेता कटजीरा कड़े देखत। आलमजीड लाख संदुर कड एसेहि बघि अवरेखत॥ 
बाइबिरंग बहेरा हरे कहुँ बेल गोंद व्यापारी । सूर श्याम लरिकाई भूली जोबन भए सुरारी ॥ ८ ॥ 
॥राग सूही॥कवन बनिज कहि मोह छुनावति।तुम्हरो गथ लादो गयंदपर हींग मिरच पीपारि कहा गाव 
ति॥ अपनो बानिज दरावतहो कत नाउँ लियो यतनोही। कहा दुरावतिहो भो आगे सब जानत 
तुव गोही॥ बहुत सोलको बाबा तुम्हारो केसे दुरत दुराए। सुनइ सूर कछु मोल लाहिमेकछु इक 
दान भराए ॥ ९ ॥ रग टोडी॥।दषिको दान मेटि यह ठान्यो। सुनहु श्याम अति चतुर भएहो आजु 
तमाह हम जान्यो ॥ जो कछु इध दह्यो हम देती लेखाते तुम ग्वा । सोऊ खोड हांथते बठे हँस 
ति कहति त्रजबाळ । यह सुनि श्याम सबनि करते दवि मटको लइ छँडाई । आपन खाइ सखन 
को दीन्हा अति भन हरप बढाई ॥ कछ खायो कछु भुई ढरकायो चिते रही ्रजनारे । सूर श्याम 
वन भीतर युबती नए ढंग करत झरारि॥१ ०॥राग रामकली] प्यारी पीतांबर उर झटक्यो । हरि तोरी मो 
तिनको माला कछु गर कछ कर लटक्यो।ढीडो करन श्याम तुम लागे जाइ गही कटि फेट । आधु 
श्याम रिस कारे अंकमभरि भइ प्रेमकी भेट ॥ युवतिन धोरि लिया हारिको तब भरि भरि धारि 
अंक्वारि। सखा परस्पर देखत ठाढे इसत देत किलकारि ॥ हॉक दियो कारि नंद दोहाई | 
गए सब खाल । सूर श्यामको जानत नाहीं ढीठभई हैं बाल ॥ ३१ ॥ राग भेख ॥ हम मई 
भले तुम्ह ग्वाळ । दीन्‍्हों जवाब दईको चेहो देखौरी यह कहा जंजाळ॥ वनभीतर युवतिनको रोक- 
त हम खोटी ठम्हरे ये हाल । बात कहनको यां आवतहे बडे एवमा धमहिपाल ॥ साखि सखाकी 
एसि न भरिहो दब आवह ते जीति आल । आयेहें चढि रिसकरि हमपर सूर हमहि जानत बेहा 
ल ॥ १२ ॥ राग बिलावल जानी बात तुम्हारी सबकी । लरिकाइके ख्याल तजो अब गई बात वह त- 
बकी ॥ सारम रोंकत रहे ययनको तेहि घोखेहों आये। पावहुगे घानि कियो आपनो युवतिन हा- 
थ लगाये ॥ जो सुनि यह बात मांत पितु तब हमसे कहा केह। सूर श्याम मोतिन लर तोरी 
कोन ज्वाब हम देहे ॥ १३ ॥ राग बिलावल नट ॥ आपुन भई संबे अब भीरी । तुम हारिको 
पीतांबर झटक्यो उन तुम्हरी मोतिन ळर तोरी ॥ मांगत दान ज्याब नाइ देती ऐसी 
तुम जोबनकी जोरी । डरनाह मानति नेद्नंदनको कराति आनि झकझोराझोरी ॥ यक 


जी नारि मैवारि भलीहो विश्ुवन में इनकी सरि कोरी। सूर सुनहु लेह छेंडाड सब 
हैं फिरोंगी दोरी दोरी ॥ ३४ ॥ राग गए ॥ कहा बडाई इनकी सारे म । नंद यशोदाके पतिपाले 
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जानाति नाके कारिमें ॥ तुम्हरे कहे सबन डर मान्यो हरिहि गई आति डारेमें। बसुदेव डारि 
रातिही भागे आयेहें शुभघरिमें । अंग अंगको दान कहतेह सुनत उठी रिस जरिमं। तब पीतां 
बर झटके लियो में सूर श्यामको धरिम ॥ १५ ॥ राग गोरी ॥ यति तुमको ढीठ कही । श्यामहि 
तुम भई झिरकन हारी एतेपर पुनि द्वारि नही ॥ तबते हमाहि देतहो गारी हमको दाहति आपु- || | 
दही । बनिज करति हमसों झगरतिहो कहा कहें त सही ॥ समुझि परी अब कछु जिय 


जान्यो तातेहो सब मोन रही । सूर श्याम ब्रज ऊपर दानी यहि मारग अब ठुम निबही ॥ १६॥ 


NER 


॥ राग कल्याण ॥ तुम देखत रेही हम जेहें। गोरस बेंचि मधुपुरीते पुनि येही मारग ऐहें॥ ऐसेही केरे 
सब रहो बोले ज्वाब न देहें। घरि लेहें यशुमतिपे हरिको तब थो केले केंहें ॥काहेको मोतिनलर 
तोरी हम पीतांबर लहे । सूर शयाम इतरात इते पर घर बेठे तब रेहें ॥ १७ ॥ मेरे हठ क्यों निबहन 
पहों। अब तो रोकि सबनिको राख्यो केसे करि तुम जेहो । दान लेउँगो सरि दिन दिनको लेखो 
कार सब देह[। सोह करतहों नंदबबाकी में केहों तब जेहों॥ आवत जात रहत येही पथ मोसों 
ब्र बढा । सुनहु सूर हमसा हठ मांडति कोन नफा करे लेहो ॥ १८ ॥ राग कान्हरो ॥ कोन बात यह 
कहते कन्हाइ । संघुझाते नहीं कहा तुम सांगत डरपावत करि नंद दोहाई ॥ डरपावड तिनको जे 
डरपहि तुमते घटि हम नाही। मारगछडि देहू मनमोहन दि बेचन हम जाही ॥ भलीकरी 
मोतिनळर तोरी यझुमतिसों हम लेहें। सूरदास प्रथु इहो बनत नहिं इतनो धन कहा पेहें ॥ १९॥ 
एक दार माह कहा दखावति । नखशिखते अंग अंगनिहारइ ए सब कतहि इरावति ॥ मोतिन 
माळ जराइका टॉक कर्णफूलू नकषेसर। कंठसिरी दुलरी तिलरीको ओर हार एक नवसर ॥ 
सुभग हरमल कनक आया नग नगन जरितकी चोकी । बाइढाड कर कंकन बाजूबंद येते फ 
ताका ॥ छुद्र्वटिका पग नूपुर जहार बिछिया सब लेखो । सहज अंग शोभा सब न्यारी कहत सूर 
ये देखी ॥ २० ॥ रण अतन | याहूम कळु दांट तुम्हारो । अचरज आई झुनइ री भाई भूषण देखि 
न सकत इमारो ॥ कहा ढिठाई हिएतें आपुन की यशुमति की नंद । घाटधरयो तुभ इहे जानिते 
करत ठगनक छद॥जतना पाहारे आपु हम-आई घरहे याते इनो । सूर श्याम हो बहुत लोभाने 
वन दृख्या थी सूनो ॥ २१ ॥ राग गोरी ॥ बॉट कहा अब सवे हमारो । जबलों दान नही हम पायो 
बला कसे होत तिहारो ॥ आभ्रूषणकी कौन चलावत कंचनघट काहे न उघारो । मदनढूत मो 
बात सुनाई इनम भरया महारस भारो॥ एक ओर यह अंग अभूषण सब एक ओर यह दान 
बिचारा । सुनहु सूर कहा बांट कर हम दान देई पुनि जहां सिधारो ॥ २२ ॥राग कल्याण] श्याम 
भए ऐसे रसन।गर। दिन द्रे घाट रोकि यघुनाकों युवतिनमें तुम भए उजागर ॥ कांये कामरि 
हाथ लङ्काया गाइ चरावन जाते। दही भातकी छाक मँगावत ग्वालन सँग मिलि खाते ॥ अब 
तुम कर नवलासी लाने पीतांबर कटि सोहत। सूर श्याम अब नइल भण तुम नव नारि मन 
भोहत ॥ २३ ॥ राग गोर || दान देतकी झगरो करिह । प्रथमहि यह जंजाळ मिटावहु ता पाछे तुम 
हमहि निदरिहो ॥ कहत कहा निदरेसेही तुम सहज कहते हम बात। आदि बुन्यादि संबे 
जानति काहिको सतरात ॥ रिस करि करि मडकी शिर धारे थारे डगरि चलीं सब ग्वालिनि। 


छूर श्याम अचल गहि झरको जहॉ कहा बजा।शन॥२७॥४ग कल्याण ॥ अब तुमका सजाने न देहदान 
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| | छेउ कोडी कोडी करि बेर आपनो लेहों ॥ गोरस खाइ बच्यो सो डारयो मडकी डारी फोरि। देदै 
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|| गारि नारि झकझोरी चोलीके बँद तोरि॥ हसत सखा कर तारी देंदे बनमें रोकी नारि । सुनत । 
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लोग घरते आवहिंगे सकिहो नहीं सम्हारि ॥ घरके लोगनि कहा डरावत कंसहि आति बुलाइ। 
सूर संबे युवतिनकें देखत पूजा करों बनाइ॥२५॥णग गोरी॥जो तुमहीहो सबके राजा।तो बैठों सिंहासन 
च[ढके चमर छन शर आजा ॥ मार घुकुट मुरला पताबर छॉडिदिह नटवरका साजा । बेनु विषान 
शृंग क्यों पूरत बाजे नोबाति बाजा॥यह जो छुने हमहु सुखपांवे संगकरे कछु काजा । सूर श्याम ऐसी | 
बातें सुनि हमको आवति लाजा ॥ २६ ॥ राग कल्याण ॥ तुम्हारे चित रजधानी नीकी। मेरे दास 
दासनिके चेरे तिनको लागति फीकी ॥ ऐसी कहि मोहि कहा सुनावति तुमको इहै अगाध । कंस 
मारि शिर छत्र चरावों कहा तुच्छ यह साथ ॥ तबहीं लॉ यह संग तिहारो जबलगि जीवत कंस । 
सूर श्यामके सुख यह सुनि तब मन मन कीन्हों संस ॥ २७ ॥ राग जवश्रो ॥ भली करी हरि माखन 
खायो। इह मानि लीनी अपने शिर उबरो सो ढरकायो ॥ राखी रही दुराइ कमोरी सो ले प्रगट 
देखायो । यह लीजे कछु और मँगावें दान सुनत रिसपायो॥ दानदिये बिनु जान न पेंहो कब में दान 
छुटायो। सूर श्याम हठ परे हमारे कहो न कहा लदायो ॥२८॥ रागवनाश्री॥लेहों दान इननको तुमसों। 
मत्त गयेद हंस हमसाहे कहा दुरावत तुमसों ॥ केहरि कनक कलश अम्नतके केसे दुरे दुरावति । विहुम 
हेम वञ्ञके किनुका नाहिन हमहि सुनावति ॥ खग कपोत कोकिला कीर खंजनहूं शुक मृगजान 
ति॥ मणि कंचनके चित्र जरेहें एतेपर नहि मानति। सायक चाप तुर्य बनिजतिहो लिये सबै 
तुम जाहू ॥ चंदन चमर सुगंध जहाँ तहँ केसे होत निबाहू॥ यह बनिजति वृषभानु सुता तुम ह- 
मसा वेर बढ़ावति । सुनहु सूर एतेपर कहतिहे हम धा कहा ळदावति ॥ २९ ॥ रागसोरठ ॥ यह सुनि 
चकृतभई ब्रजबाला । तरुणी सब आएसमें बूझति कहा कहत गोपाला । कहां तुरंग कहां गज के- 
हरि कहां हंस सरोवर सुनिये । कंचनकलश गढाये कब हम देखे धो यह गुनिये॥ कोकिल कीर 
कपोत बृननमें मूग खं संग । तिनको दान लेतहे हमसों देखह इनको रंग ॥ चंदन चोर सु 
गंध बतावत कहां हमारे पास । सूरदास ओ ऐसे दानी देखिलेह चइ पास ॥३० ॥ राग एनकरी ॥ भू 
हिरे तुम कहाँ कन्हाइई । तिनको नाउ लेत हम आगि जो सपने कई हि न आई॥ देवर गेवर सि- 
ह हंसबर खग मृग कहें हम लीन्हें। सायक 'वतुष चक्र सनि चङ्गत चमर न देखे चीन्हें॥ चंद 
न और सुगंध कहतही कंचन कलश बतावहु । सूर श्याम ये सब जो हवैहें तबहि दान तुम पावहु॥ 
॥३१ ॥ राग गूजरी ॥ इतने सवे तम्हारे पास । निरखि न देखहु अंग अंग अब चहुराईके यांस ॥ तुर- 
तही निरुवारि डारह करति कहत अबेर । तुम कहो कछु हमइ बोले घराहि जाइ सबेर। कनक तुम 
'परतक्ष देखह सजे नबसत अंग । सूर तुमसा रूप जोबन धरयो एकहि संग ॥ ३२ ॥ राग विलावल| प्र- 
गटकरी सब तुमहिं बतावे।चिकुर चमर घूँचटदै बरबर धुवसारंग देखावे ॥ बाण कटाक्ष नयन खंजन 
मृग नासा झुक उपमांउ । तरिवनचक्र अधर विदुम छबि दशन्‌ वज्र कनठाउं ॥ ग्रीव कपोत को- 
किला बाणी कुच घट कनक सुभाउ । जोबन मद रसअभ्ृत भरेहें रूप रंग झलकाउ ॥ अंग सुगंध 
बसन पाटंबर गानि गनि तुमहि सुनाउ । कटि केहरि गयंदगति शोभा हंससाहित यकताउँ। फेरकिये 
केसे निबहतिंहे चरहिगए कहा पाउँ॥ हुनहु सूर यह बनिज तुम्हारे फिरे फिरे तुमहि मनाउ ॥ ३३॥ 
राग नट॥।माँगत ऐसे दान कन्हाई। अब समझी हम बात तुम्हारी प्रगट भइ कछ वा तरुनाझीयाहे लाल- 
न अँकवारि भरतहो हार तोरि चोली झटकाई।अपनी ओर देखि धा लीज ता पाछ कारय बरिआइ ॥ 


| 
| 


व जाई ॥ ३४ ॥.रग नर ॥ हमपर रिस करति ब्रजनारि।बात सूये हम बतावत आपु उठत पुकारि।कबहु 
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क्ल घटावाति कबहु देहै गारि । प्रातते झगरो पसारो दानदेहु निवारि ॥ बडे घरकी बहू बेटी करति 
वथा झवारिसूर अपनो अंश पातै जाहिंबर झखमारि॥३८<॥राग सारंग॥तुमहि उलांटि हमपर सतराने॥ 
जो कछ हमको कहन बिए सो तुस कहि आगे अतुराने ॥ यह चतलुराई कहा पढी इरि थोरे दिन 
अति भये सयाने । तुमको लाज होतकी हमको बात परे जो कई महराने ॥ एसो दान ओर पे मांगहु 
जो हमसों कहो छबिछानि । सूरदास प्रथु जांनदेह अब बहुरि कहोगे कालि बिहाने ॥ ३६ ॥ 
श्यामहि बोलि लियो ढिग प्यारी । ऐसी बात प्रगट कह कहिथे सखनि माझ कृत ळाजन मारी ॥ 
एक ऐसेहि उपहास करत सब तापर तुम यह बात पसारी | जातिपातिक्क लोग हँसिहिगे प्रगट 
जानिहे श्याम भतारी ॥ लाजन मारतही कत हमको हाहा करति जाति बलिद्दारी । सूर श्य 
सर्वज्ञ कहावत मात पितासों द्याइत गारी ॥ ३७॥ जवहि म्वारि यह वात सुनाई । सखा सवानि 
तवहीं लखि लीन्ही सदा श्यासके प्र्त सुभाइई॥सुनहु प्यारि इक बात सुनावों जो तुम्हेरे मन अवि। 
तुम प्रति अंग अंगकी शोभा देखत हरि सुख पावे ॥ तुम नागरी नवल नागर वे दोङ प्रिलि करो 
बिहारोसूर श्याम श्यामा तम एके कहा हँसिहे सं हारी ३८॥राग नद॥नंदसुवन यह बात कहावताआपुन 
` | जोबन दान लेतहे तापर जोड सोइ सखनि सिखावठ ॥ वे दिन झलिगए इरि तुमको चोरी माखन 
. | खाते । खीझतही भरिनयन लेतह डरडरात भजि जाते ॥ यज्ञभाते जब ऊखलसों बांधति हमही 
` | छोरति जाइ । सूर श्याम अब बडे भये जोबनदान सुह(इ॥३९॥राग सोडी रूरिकाईकी बात चला 
र वांत । कसी भई कहा हम जान नकहु छु हे आवाति॥ कब माखन चोरी करि खायोी कब बांधे 
था मया । भळे बुरेको मात पिता तन हरषतही दिन जैया ॥ अपनी बात खबरें करि देखह न्हात 
यशुनक तीर । सूर श्याम तब कहत सबानेके कदम चढाए चीर॥४०॥राग शजरी॥सबे रही जळमाझ 
उचारी । बार बार हाहाकारे थाका में तट लिये हँकारी ॥आई निकलि बसन बिल तहनी बहुत करी 
मनुहारी | केसे हास भए तब सबके सी तुम सुरति विसारी ॥ हमहि कहति इथि दूध चुराये अरु 
बांधे महतारी । सूर श्यामक्षे भद्‌ वचन सुनि हँसे सङ्का अज नारी ॥४१॥ कहा भए अति ढीढ 
कन्हाई ऐसी वात कहत सकुचत नहि कहा री लाज गँवाई॥ जाइ चले लोगनिक्के आगे झूठी 
वाणी कहत छुनाइ। तुम हसि कहत खाल सुनिके सब घर घर के हें जाई ॥बहुत होइगे दशहि बरसके 
बात कहतही बने बनाई।सूर श्याम यशुमतिके आगे इहे बात सबकेहे जाई २॥राग हगीरोझूठी बात कहा 
मेंजानो ।जो हमको जेसेदी भजेरी ताज तेसेहि मानों । तुभ पति कियो मोहिको मनदे मेह! अंतयोमी। 
योगीको योगी हे दरशों कामीको है कामी ॥ हमको तुष झूठे करिजानाति तो काहे तप कीन्हीं । 
सुनहु सूर अब निडर भइ कत दान जात नाहि दीन्ह!।४३॥ राग गारी॥दान खुनत रिस होइ कन्हाई। 
आर कहो सो सब सहि लेहे जो कछु भली इुराई ॥ महतारी तुम्हरीके वे गुज उरहन देत रिसाई । 
तुम नीके ठंग सीखें बनमें रोकत नारि पराई ॥ आव न जाव न पावत कोङ तुम संगमे घटवाई । 
|| सूर श्याम हमको बिरमावत खीझत बहिनी माई॥४४॥ काहेको तुम झर लगावति। दान देइ वर जाहु 
|| बचि दवि ठुमहीको यह भावति॥ प्रीति करो मोसो तुम काहेत बनिज करति अजगाउँ । आवहु 
` || जाइ सवै यहि मारग लेत हमारों नाउी।लेखो करो तुप्रहि अपने मन जोइ देहो सोइ लेहीसूर सुभाई 
ह चलहुगी जब तुम एुनिधों में कह केहो॥४७॥ गग कान्हण॥सुनद आइ हारक जुण माई । हम भई बनि- 
|| जारिनि आपुन दानि भए कुँवर कन्हाई ॥ कहा बनिज ले आई था हम ताका सांगत दो।न। कालि- | 
|| हिके ठग पुनि आएं नाहि जानत कछु आन ॥ तुम गरवारे एही मग आवाते जानि ब्रि शण | 
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| । सूर श्याम सुंदर बहु नायक सुखदायक सबहिनके ॥ ४६॥ गग टोडी॥काहेको हमसों हरि 
लागत। बातहि कळ खोल रस नाहीं को जाने कहा. मांगत ॥ कहा स्वभाउ परयो अबहीते इनि 
बातन कछु पावत। निपट हमारे ख्याल परे हरि बनमें नितहि खिज्ञावत ॥ पेंडो देहु बहुत अब 
कीनों सुनत हँसहिगे लोग । सूर हमाहि मारग जिनि रोकहु वरते लीज बोग ॥ ४७॥ राग सूही॥ अब 


आपुद्दी सब कछु हमकी करति गवार । ओगंडे लेत फिरो इनके घर ठढ हू हैं द्वार ॥ घार छाँडि 
जादिनते याहे मारग आवति तादिनते भरिलेहों॥ इनि 
जह । सूर श्याम तब कहत सखिनसों जान कीन बिधि 
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ति कहा देहों 
को बुद्ध दान हम पाहेरा काहने चर वर 
पहा ॥४८॥ राग रोडा | मली अइ नृप 
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मांन्यो तुमहू । लेखो करे जाइ कंसहिंपे चले संग तुम हमह।॥ 
 अबलों हम जानीदी घरही पहिस्योहै तुमदान्‌ । कालि कह्यो हो दान लेनको नंदमहरकी आन ॥ 
तो तुम कंस पठाएह ह्यां अब जानी यहे बाद ।सूर श्याम छनि छुनि यह बाणी भौंह मोरि घुसकात॥ 
॥ ३९ ॥ राग आसावरी | कहा हसतं मोरतहो भोह। सोई कहो मनहि कहि आई तुम्हि नंदकी साह) 
ओर साइ तुमको गोधनकी सोह माइ यज्ञुघतिकी । सोह तुमहि बलदाऊकीहे कहो 
बात वा मनकी ॥ बार बार तुम भोंह सकोरयो कहा आपु हँसि रीझे । सूर श्याम 
हमै पर सुख पायो की मनही मन खीझे॥५ ०॥राग रामकली॥हँसत सखनसों कहत कन्हाई । मेयांकी 
बाबाको दाऊजीकी सोह दिवाई भे कहति कहा का हि भाह सकोरयो। यह अचरज 
देखो तुम इनिको कब हम बदन मरोरचो॥ऐसी बातनि सोह दिवावाति अधिक हँसी मोहिं आवत । 
सूर श्याम कहि श्रीदामासों तुम कादेन सझुझावत ॥५१॥ राग वनाश्री॥ओदामा गोपिन सझुझाबत । 
हसत श्यामके तुम कहा जान्यो काहे सोंह दिवावत ॥ तुमहू हसो आपने संग मिलि हम नहिं साह 
दिवावें। तरुणिनकी यह प्रक्कति अनेसी थोरेहि बात खिसा ॥ नान्हे लोगनि सोह दिवावहु व 
दानी प्रथु सबके । सूर श्यामको दान देहु री माँगत ठाढे कबके॥&२॥रग जेतभी॥ हम जानति वे कुंवर 
कन्हाई । प्रथु तुम्हरे सुख आज सुनी हम तुम जानत प्रञ्चताई ॥ प्रश॒ता नहीं होति इने बातनि 
मही दहीके दान । वै ठाकुर तुम सेवक उनके जान्यो सबको ज्ञान॥ दधिखायो मोतिन लर तोरयो 
बृत माखन सोउ लीजे । सूरदास प्रु अपने सदुका घरहि जान हम दीजे॥ ५३॥ तुम घर जाहु 
दानको देहै। जहि बीरा दे मोहिं पठायो सो मोसों कहा लेहे॥तुम गृह जाइ बेठि सुखकरिहो न्प गारी 
को सेहे । अबहीं बोलि पडावें गोरी तासन्छुखको जैहे ॥ जान कहे तुमको तुम नेहो बिधिना 
केसे सेंहे। सूर मोहिं अटक्योंहे नृपवर तुमबिलु कोन छैडेहे ॥ ५9 ॥ वृषको नाउ लेततेहि सुख | 
जेहि मख निदा कालि करी । आपुन तो सजनिके राजा आज कहा छावे मनहि परी।भले श्याम 
ह तुम कीनी कहा कंसको नाउँलियो। जब इम सोंह दिवाबन छागी तबहिं कंस पररोपकियो॥ | 
जाको निदि बंदिये सो पुनि वह ताकी निद्रे। सूर सुनी वह बात कालिकी तब जानी इनि केस डरे॥ 
॥५५॥ राग आसावरी॥कहा कहति कछुजाने न पायो ।कब कंसहि थों हम कर जोरयो कब वाको हम ` 
माथ नवायो ॥ कबहु सोंह करत देख्यो मोहि लेत कब इखनाऊं। निपटहि ग्वारि गवार भड तुम 
| बसति हमारे गाऊं ॥ कहा कंस केतने लायकको जाको मोहि देखावाते । सुन सूर यहि नृपके हमें 
|| इह तुम्हरे मन आवति ॥ ५६॥ रण येडी ॥ कोन नृपति जाके ठुमहो । ताको नाउँ सुनावहु हमको 
यह सुनिके अति पावभो ॥ यह संसार भुवन चोदह भरि कंसहिते नाहे दूजो । सो नृप कहा रत 
| मम 


"जाति Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सूरसागर । 


DL AN CaS 


ठ पावें तब ताहीको पूजो ॥ कहा नाउँ केहि गाँउ बसतदे ताहीके ह्वेराहिए । सूरदास प्रभ कहे 
बनेगी झूठे हमहि निद्रिए ॥ ९७ ॥ मोसो सुनहु नपतिको नाउँ । तिहू भुवन भरि 
गम्यहे जाको नर नारी सब गाउँ ॥ गण गंधे वश्य वाहीके अवर नही सारे ताहि॥ उनकी अस्तुति 
करो कहांलगि मं सकुचतहों जाहि ॥ तिनहीको पढयो में आयी दियो दानको वीरा । सूर रूप जो 
बन घन सुनिके देखत भयो अधीरा ॥ ५८ ॥ राग गोरी ॥ पाई जाति तुम्हारे नृपकी जेसे तुम तेसे 
वोऊ हैं । कहां रहे दुरिजाइ आजु लों एई ढंग गुणके सोऊ हैं॥ यह अनुमान कियो मनमें हम एक 
हि दिन जनमें दोऊ हें । चोरी अपमारग बटपारयो इनि पटतरके नहि कोऊ इं ॥ श्याम बनी अब 
जोरी नीकी सुनह सखी मानत तोऊ हें । सूर श्याम जितने रंग काछत युवती जन मनके गोड हैं 
॥ ९९ ॥ ठगति फिरति ठगिनी तुम नारी। जोइ आवाति सोइ सोइ कहडारति जाति जनावति दे 
दे गारी ॥ फँसिहारिनि बठपारेनि हम भई आएन भए सुधमो भारी । फंदाफाँसि कमानबानसों 
काहू डारत देख्यो मारी॥जाके मन जेसोई बरते ुखबानी कहिदेत उघारी । सुन सूर प्रभु नीके जान्यो 
ब्रज युवती तुम सब बटपारी ॥ ६० ॥ राग सही ॥ अपने नपको इहे सुनायो। ब्रजनारी बटपारिनि ह 
सब चुगली आपुहि जाइ लगायो॥राजा बडे बात यह सक्षझी तमको हमपर वास पठायो।फँसि हा 
रिनि केसे तुव जानी हम कहु नाहिन प्रगट देखायो॥ब्रजवानिता फासिहारी जो सब महतारी काहे 
गनायो॥फंदा फांसि धनुष विष लाडू सूर श्याम नाहे हमहिं बतायो॥६१॥सग भरवी।फूदा फासे बताव 
हु जो। अंगनि घरे छपाइ जहां जो प्रगट करो सब. दीहो तो ॥ प्रथमहि शीश मोहिनी डारति 


फंदा गर डारति एहि भातिनि कार मारतिहो। सुनइ सूर ऐसे गुण तुम्हरे ओसों कहा उचारतिहो६२॥ 
प्रगट करो यह बात कन्हाई । बान कमान कहां केहि मारयो काके गर हम फांसि लगाई ॥ काके 
शिर पढ़ि मंत्र दियो हम कहां हमारे पाशदिनाई। मिळवत कहां कहाँकी बाते हँसत कहाते अति 
गइ सकुचाई॥तब माने सब हमहु बतावहु कहो नहीं जो नंद दोहाई । सूर शयाम तब कह्यो सुनहुगी 
एक एक करि देउ बताई ॥ ६३ ॥ राग रागिनी ॥ मोसों कहा डुरावति नारी । नयनशयन दे चितहि 
चुरावति इहै मंत्र टोना शिरडारी ॥ भोंह धनुष अंजन गुन बान कटाक्षाने डारति मारि। तखिंन 
श्रवन फांसि गर डारति केसेइुँ नहीं सकत निखारि ॥ पीन उशेज मुख नेन चखावति इह विष 
मोदक जातन झारि । घाळति छुरी प्रेमकी बानी म्रदासको सके सँभारि॥ ६४ ॥ राग टोडी॥ 
अपनोगण ओरनि शिरडारत । मोहन जोहन मंत्र यंत्र टोना सब तुमपर वारत ॥ तबुत्रिभंग अंग 
अंगमरोरानि भोह बंक करि हेरत । मुरली अवर बजाइ मधुर घुर तरुनी छृगबन चेरत ॥ नटवर भेप 
पीतांबर काछे छैलभए तुम डोलत । सर श्याम रावरे ढंग अवरनिको ढॅगबोळत ॥ ६५ ॥ जानी 
बात मोन धारि रहिए। इहे जानि इमपर चढि आए जो भावे सो कहिए ॥ हम नहिं बिळग तुम्हारो 
मान्यो तुम जनि कछु मन आनो। देखड एक दोइ जाने भाषडु चारे देखि दुझगानो ॥ दोबल देति 
` संवे मोदीको उन पठ्यो में आयो । सूर रूप जोबनकी चुगली नेननि जाइ सुनायो ॥ ६६॥ 
राग बिलावल तब रिसकारिके मोहे बोलायो । लोचन दूत तुमाहे इहि मारग देखत जाइ सुनायो।सो 
|| सब महलनते सुनि बानी जोबन महलनि आयो । अपने कर बीरा मोहिं दीन्हों तुरत मोहिं पहि- 


हेः ॥ वेव्योहे सिंहासन चढिके चतुराई उपजायो । मनतरंग आज्ञाकारी भृत तिनको तुम्हि 
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एस्‌ ताहि करत बशह।। बिषलाडू दरशावात ल पुन देह दशा पुन बिसरात ज्या॥ ता पा , 
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|e यो ॥ तिनको नाम अनंग नृपतिवर सुनह॒ बात छुखपायो । सुर श्याम सुखबात छुनत यह | 


 दशमस्कन्च-१०, | (२४९) 
तनु बिसराय॥६७॥४ग गहा।ब्रज युवती साने मगन भई । यह वानी झुनि नंदखुवन मुख 
मन व्याकुळ तन शुधागई ॥ कां हम कहां रहाति कहां आइ युवतिनके यह सोच परयो । लागा 
काम नृपातिक साटे! आंबन रूपाहे आने अरयो ॥ तृषितभई तरुणी अनंगडर सकुचि रूप जोब 
नाहे दियो। सूर श्याम अब शरन तुम्हारे हदय सबनि यह ध्यान कियो ॥ ६८ ॥ राग जयतश्री ॥ मन यह 
ति देह बिसरायो । यह चन तुमहीको साचि राख्यो तेहि लीजे छुखपायो ॥ जोबनछूप नहीं तुम 
लायक तुमको देत लजाति । ज्या बारेघ आगे जल किनेका बिनय करति एहि भांति ॥ अमृत | 
रस आगे मधथुरचक माहे करत अनुमान । सूरश्याम शोभाका सीवा को पटतर को आन ॥६९ ॥ 
अंतयामी जानिलह । मनस मिले सबांने सुख दोन्ही तब तकी कछु सुराति भई ॥ 
॥ तब जान्यो बनम हम ठाढो तजु निरख्या मन सकुचि गई। कहति परस्पर आएसमे सब के 
हम काहि रई ॥ श्याम बिना ये चारत करे को यह काहेके तनु सॉपदई । सूरदास प्रभु अंतयामी 
गुताह जोबनदान ७इ ॥ ७० ॥ राग रामकला ॥ यह काहे उठे नदकुमार। कहा ठगोसी रही बाला पर्यो 
कोन बिचार ॥ दानको कछु कियो रुखो रही जहां तहां सोचि। प्रगट करि हमको सुनावहु माटे 
जिहिदे दोचि॥बहूारे याहे मग जाइ आवहु राति सांझ सकार । सूर एसो कोन जो णानि तुमाहे रोकः 
नहार॥७१॥राग गूजर ॥हम्माहि आर सो राके कोनाोरोकनहारो नंदमहर सुत कान्ह नाम जाकाहे तोनी। 
जाक बलहे काम नृपातिको ठगत फिरत युवतिनको जोन। रोना डार देत शिर ऊपर आपु रहत ठाढां 
है मोन॥सुनहु श्याम ऐसी न बूझिए वानि परी तमका यह कोन । सूरदास प्रभु कृपाकरहु अब के 
सहु जाहे आपने भोन ॥७२॥ राग सूही ॥ दान मानि वरको सब जाइ । लेखो मं कह कडु जानतहा 
तुम समझे सब होत निबाह ॥ पछिलो देहु निवारि आजु सब पाने दीजो जब जानो कालि । अब में 
कहत भलाहों तुमसां जो तुम मोका माना ग्वाल ॥ वृदावन तम आवत डरपति में देहा तुमक| 
पहुंचाइ । सुनहु सूर त्रिशुवन बश जाक सो प्रथु युवातिनके वशआइ ॥ ७३ ॥ का जान हार 
चरित तुम्हारे जब हूँ दान नहा तम पायो मन हरिलिये हमारे ॥लेखो कार छीज मनमोहन इूधदह्या 
कछु खाइ। सदमाखन तुम्हरेहि मुख लायक लीज दान उगाहु॥तुम खेरी माखन दाध मोहन हम सब 
देखि देखि सुख पारवे । सूर श्याम तुम अब दांषे दानी कहि कहि प्रगट सुनावे॥७४॥ राग उगीकान्ह 
' माखन खाहु हम सब देख । सद्य दाचि दूध ल्याइ अवांट अवाह हम खाइ तुम सफल कार जन्म 
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लेखें ॥ सखा सब बोलि बेठारि हरि मंडली वनहिके प्लत दोना लगाये । देत दधि परुसि त्रजनारि 
जेवत कान्ह ग्वाल सँग बेठि अति रुचि बढाये।धन्यदाधि धन्य माखन धन्य गोपिका धन्य राधा वश्य 
सुरारी । सूर प्रभुके चरित देखि सुरगन थकित कृष्ण संग सुख कराते घोषनारी ॥७५॥रग जैतश्री॥ 
माखन दधि हारे खात खाल सँग । पातनिके दोना सबके कर लेत पतोखानि मख मेलत रंग ॥ 
|| मंटकिनते लेले परुसतिहें हषे भरी ब्रजनारि । यह सुख तिहूं भुवन कहुँ नाहीं दावि जेवत बनवारि॥ 
|| गोपी धन्य कहति आनको धन्य दूध दधि माखनं । जाको कान्ह छेत सुख मेलत कियोसबनि 
|| संभाषन ॥ जो हम साध करति अपने मन सो सुख पायो नीके। सूर श्याम पर तन मन वारति 
` आनंद जी सबहीके ॥ ७६ ॥ राग देवगंधार॥ गोपिका अति आनंदभरी । माखन दाषे हरिखात प्रेमसों 
निरॅखंति नारि खरी ॥ कर लेले सस परस करावत उपमा बढी सुभाइ। मानहु कंज मिलतहूं 
शशिको लिये सुधा करो करआइ ॥ जाकारण शिव ध्यान लगावत शेष सहसमुख गावत । सोई सूंर 


प्रगट ब्र॒जभीतर राधा मनेहि चुरावत॥ ७७॥ राग रामकली ॥ राधासों माखन इरि मागत । औरनिकी 
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_ | (२६०) म सूरसागर । | 
मटुकीको खायो तम्हरो केसो छागत॥ले आई वृषभावुखुता हँसि सदलोनी हे मेरो । ळेदीन्हो अपने || 
कर हरि खात अल्प हँसि हेरो ॥ सबहिनते मीठे दयिदे यह मधुर कह्यो सुनाइ । सूरदास प्रभु 
सुख उपजायो ब्रजललना मनभाइ७८राग रामकळीमेरे दुघिके हरि स्वाद न पायो।जानत इन शुजरिनिको 
सोहै यो छिडाइ मिलि ग्वालनि खायो । थोरी चेनु दुहाइ छाने पय मधुर आंचमें अवटि सिरायो॥ 
नई दोहनी पोंछ पखारी धरि निधूम खीरनि पर तायो । तामें मिलि मिश्रित मिश्रीकरि दे कपूर 

पुट जावन नायो ॥ सुभग ढकनियां ढांपि बांधि पट जतन राखि छीके समदायो ॥ हों तुम: कारण 

ले आई ग्रह मारगमें न कहूं दरशायो । सूरदास प्रश्चु रसिक शिरोमाणि कियो कान्ह खालनि मन 
भायो ॥ ७९ ॥ राग नट ॥ गोपिन हेतु माखन खात । प्रेमके वश नंदनंदन नेक नहीं अवात ॥ समे 
मटुकी भरी वैसेहि प्रेम नहीं सिरात । भाव हदये जान मोहन खात माखन . जात ॥ एकनिकर दधि 
दूध लीने एकनि करि दधि जातासूर प्रभुको निरखि गोपी मनही मनाहि सिहात॥॥८०॥राग बिहागरो॥ 
गोपी कहति धन्य हम नारि। धन्य दूध धनि दधि पनि माखन हम परुसति जेवत शिरिवारि॥धन्य 
घोष धनि निशि धनि वह धनि धनि गोकुल प्रगटे बनवारि । धन्य सुक्त पाछिलो धन्य धनि धन्य 
नद्‌ यशुमति महतारि ॥ चनि थाने खाल धन्य बंदाबन वन्य भूमि यह अति सुखकारि । धन्य 
दान धनि कान्ह गँगेया धन्य सूर तृण हुम बन डारि ॥८१॥ राग नट ॥ गण गंधव देखि सिहत । 
वन्य ब्रजललनानि करते ब्रह्म माखन खात ॥ नहीं रेख न रूप नहिं तबु बरन नाहि अबुहारि । मात 
पित दोऊ न जाके हरत मरत न जारि॥ आपु करता आपु हरता आप जिवन नाथ ॥ आपही सब 
घरके व्यापी निगम गावत गाथ ॥अंगप्रति प्रति रोम जाके कोटि कोटि मह्लंडाकीट ब्रह्म प्रयंत जर 
थळ इनहिते यह मंड ॥ विश्व बिश्वंभरन एई ग्वालसंग बिलास । सोई प्रश दाबि दान मांगत धन्य 
सूरजदास ॥ ८२ ॥ रग रामकटी॥कंसुहेत हरि जन्म लियो ।पापहि पाप घरा महे भारी तब हम सबि 
पुकारकियो ॥शपशैन जह रमा संग सिलि तहां अक्राश भई यह बानी । असुर मारि झ्ुवभार उतार 
गाङुल प्रगट आनी ॥ गर्भदेवकीके तनु घरिहों यशुमतिको पय पीहों । पूरव तप बहु कियो 
कष्टकार इनिक बहुत ऋगीही॥ यह बानी कहि सूर सुनको अब कृष्णा अवतारी कह्यो सबनि बज ज- 
न्मछहु सग हमरे करहु बिहार८३रग गेरी।ब्रह्म जिनिहि यह आयतु दीन्हां।तिनतिन संग जन्म लियो 
रजम सखी सखा करि परगट कीन्हों॥ गोपी खाल कान्ह दोइ नाह ये कहु नेक न न्योरे। जहां जहां 
अवतार धरत हरि ये नाहे नेक बिसारे॥ एके देह बिहार करि राखे गोपी ग्वाल मुरारियह सुख देखि सूरे» 
प्रभु को थकित अमर सँग नारि॥८४॥रग गोरी॥अमरनारि अस्तुति करे भारी।एकनिमिष ब्रजबासिन 
को सुख नहि ति भुवन बिचारी ॥धन्य कान्ह नटवर बपु काठे धन्य गोपिका नारी । एक एकते गुण 
रूप उजागार शयाम भावती प्यारी ॥ परुसति स्वार ग्वारसब जेवत मध्य कृष्ण सुखकारी। 
सूर श्याम दवि दानी कहि कहि आनंद चोषकुमारी॥८& ॥ ॥ राग बिलावल ॥घन्य कृष्ण अवतार 
ह्म लियो । रेख न रूप प्रगट द्रशन दियो ॥ जल थलमें कोउ और नहीं वियो । दुष्ट बि संत 
निको सुख दियो॥ १ ॥ जो प्रधु नरदेही नहिं धरते । देवै गर्भे नहीं अवतरते॥ कंसशीक कैसे उर 
टरते । मात पिता दुरित क्यों हरते॥२॥ जो प्रभु त्रजभीतर नहि आवे । नंद यशोदा क्या सुख पावे॥ 
पूरवतप कैसे प्रगटावें । बेदवचन कैसे उहरवें ॥ ३ ॥ जो प्रभ भेष धेरे नहिं बाळक । केसे होइ पूतना 


चालक ॥ अँगुडा पिवत शकट संहारक। तृणा अकाश शिळापर डारक ॥४॥ जो मच अजमास 
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| न चोरांवे । क्यों गोपिनको आपु जनावे ॥ भुजा उळूखळ नहीं बँधांवे । जमलामोक्ष कौन बिचि 
पावे ॥ « ॥ सो प्रभु दषिदानी कहवोवे । गोपिनको मारग अटकांवे ॥ करिलेखो के दान सुनावै । 
आपुन खीझे उनहि खिझांवे ॥ ६॥ त्रजवासी जो धन्य कहावे । जहां श्याम दघि दान लगावै ॥ 
मांगे खात आनंद बढावे । युवतिनसों कहि कहि परुसावे॥ ७.॥ तेई. इरि नटवर वपु काठे । 
मोर मुकुट पीतांबर आछे ॥ग्वालसखा ठाढे सब पाछे।सूर श्याम गोपिन सुख साछे ॥८॥८६॥ रग सूही॥ 
यह महिमा येइपे जाने । योग यज्ञ तप ध्यान न आवत सो दधि दान लेत सुखमाने ॥ खात पर- 
स्पर ग्वालन मिलिके मीठो कहि कहि आणु बखाने । विश्वभर जगदीश कहावत ते दधि दोना माझ 
अघाने ॥ आपुहि हरता आपुहि करता आपु बनावत आषुहि भाने । ऐसे सूरदासके स्वामी ते गो 
पिनके हाथ बिकाने ॥ ८७ ॥ राग रामकली ॥ चनि बडभागिनी ब्रजनारि । खात ले दधि दूध माखन 
प्रगट जहां सुरारि ॥ नहीं जानत भेद जाको ब्रह्मा अरु त्रिपुरारि। शुक सनक सुनि येड न जानत 
' निगम गावत चारि ॥ देखि सुख ब्रजनारि हरिसिंग अमर रहे भुलाइ । सूर प्रथके चरित अगनित 
बरनि कापे जाइ॥८८॥राग बिछावण|]ब्रजवनिता यह कहति श्यामसों माखन दूध दक्षो अरु ल्याते।मटुकि 
निते इम देहि खाइ तुम देखि देखि नेननि सुखपांवे॥गोरस बहुत हमारे घर घर दान पाछिलो लहु 
खायो जोन दान आजहिको मांगतहे सब देहु ॥ संबे लेह राखइ जिनि बाकी पुनि न पाइहो मांगे । 
आजहि लेहु सबै मरिदेहें कइति तुम्हारे आगे॥ कह्लो श्याम अब भई हमारी मनहि भई परती 
ति। जब चेहें तब मागि लेहिंगे इमहिं तुम्हेंमइ प्रीति ॥ बेचहु जाइ दूध दही निधरक घाट बाट 
उर नाहीं। सूर श्याम बश भई खारेनी जात बनत घर नाही. ॥ ८९ ॥ रागयेडी ॥ सुनहु 
सखी मोहन कहा कीन्हो । एक एकसों कहति बात यह दान लियो की मन हारे लोन्हां॥ 
यहतो नाहि बदी इम उनसों द्रक्षह धों यह बात । चक्कतमई बिचार करत यह बिसरि गई 
|| सुषि गात ॥ उमचि जाति तबहीं सब सकुचति बहुरि मगन ह्वै जाति। सूर श्यामसों कहा कहा यह. 
` || कहत न बनत लजाति॥९०॥राग घनाश्री॥श्याम सुनहु एक बात हमारी। ढीठो बहुत कियो हम तुमसों 
|| सोवकसो हरि चूक हमारी ॥ सुख जो कही कटुक सब बानी हृदय हमारे नाही । हासे हासे कहति 
` || खिञ्ावति तुमको अति आनद मनमाही॥ दधि माखनको दान ओर जो जानो सवे तुम्हारो । सूर 
` || श्याम तुमको सब दीनों जीवनग्राण हमारो ॥ ९१ ॥ नंदकुमार कहा यह कीन्हों । बृझाति तुमहि 
|| कहो थां हमसों दान लियो की मन हरिलीन्हीं ॥ कछ दुराव नहीं हम राख्मानिकट तुम्हार आइ । 
|| यते पर तुमही अब जानें करनी भली बुराई ॥ जो जासों अंतर नहि राखेसो कयां अंतर राखे। 
` || सूर श्याम तुम अंतयोमी वेद उपनिषद्‌ भाषे ॥ ९२ ॥ रग येडो॥पुनहु बात युवती इक मेरी। तुमते 
` || दूरि होत नहिं कतहूँ तुम राखो मोहिं घेरी ॥ तुम कारण बेकुंठ तजतहों जनमलेत ब्रजआई । 
|| वृदाबन राधा सँग गोपी यह नहिं बिसरयों जाई ॥ तुम अंतर अंतर कहा भाषति एक प्राण ट्व देह । 
क्यों राधा ब्रज बसे विसारयो सुमिरि पुरातन नेह ॥ अव घर जाइ दान में पायो लेखो कियो 
` || न जाइ सुर श्याम हँसि हँसि युवतिनसों ऐसी कहत वनाइ॥९३॥राग नर।घर तनु मनाह बिना नहिं 
|| जात। आपु हसि हँसि कहतहो जू चतुरईकी बात ॥ तनहि परहे मनहिं राजाजोइ करे सोइ होइ । 
| कहो घर हम जाहि केसे मनधरचो तुम गोइ ॥ नय श्रवन बिचार सुधि बुधि रहे मनहि छुभाइ । 
|| जाहि अबही तनहि लै घर परत नाहिन पाइ॥ प्रीतिकार दुविधा करी कततुमहि जानो नाथ। || 
सुरके प्रभ दीजिये मन जाएँ घरले साथ ॥९४॥रग कान्हे ॥ मन र्भातरंहे वास हमारो । हमको | 
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सूरसागर । 


लेकरि तुमाहि छपायो कहा कहति यह दाष तुम्हारा ॥ अजइई कहा रह हम अनतहि तुम अपनो 
मन लेह । अव पछितानी लोकलाज डर हमाहि छाडे त देहु ॥ घटतो होइ जाहिते अपनी ताको 
कीजे त्याग । धोखे कियो वास मनभीतर अब ससुझे भइ जाग ॥ मन दीन्हो मोको तब लीन्हों 
मन लेहो में जाउ।सूर श्याम ऐसी जानि कहिये इम यह कही सुभाउ॥९५॥तुमहि बिना मन धक अरु 
धृक घर । तुमहि बिना धक चक माता पितु एक बूक कुलकानि लाजडर॥धूक सुत पति धूक जीवन 
जगको धक तुमाबिन संसार ॥ 'एक सो दिवस पहर घटिका पल घूक धक यह कहि नंदकुमार ॥ 
धृक धक श्रवण कथा बिजु हरिके धक लोचन विनरूप । सूरदास प्रभु तम बिजन घर योबन भीत 
रके कूप ॥ ९६ ॥ अथ दानलीला ॥ राग राज्ञीहटीली ॥ सुनि तमचुरको शोर चोषकी बागरी । नवशत साजि 
शगार चली बननागरी ॥१॥ नत्रशत साजि अंगार अंग पाटंवर सोहे । एकते एक बिचित्र रूप विशव 
न मन मोहे ॥ इदा बिदा राधिका श्यामा कामा नारे। ललिता अरु चंद्रावली सखिनमध्य सुकु 


मार्‌ ॥ २ ॥ काउ दूध कोउ द्यो मह्यो लचल सयानी । कोड मटकी कोड माट भरी नवनीत मः ' 


थाना ॥ गृह गृहत सब सुदरा जारे यमुनातट जाइ । सबाने हरष मनम कियो उठी श्यामगुण गा 
इ॥ ३ ॥ यह सुन नंदकुमार सन दे सखा बोलाए।मन हराषेत भए आपु जाइ सब ग्वाल जगाए॥ 
यह काहक तब सावरे राख डुमांन चढाइ । आर सखा कछु सगळ राके रहे मगजाइ॥ ४ ॥ एक 
छे सखा अबल[कतहा| सब सख वालाइ । यहि बनम. इकबार लूट हम लइ कन्हाई ॥ तनक फेर फि 
- र आइए अपन सुखाह लास । यह झगरा सान होइगा गोळुळम उपहास ॥ « ॥ उलाट चल! 
तब सखा तहा काउ जान न पावे । राके रह सब संखा ओर बातांने बिरमावे ॥ सुबल सखा तब 

यह कह्यां इस खालान हारयांग । कले बाते दुरातेह तुम उनके संयोग ॥ ६ ॥ किनहइ खग को 
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वु किनेहु बनपत्र बजाय । छाड छाड इमडार कूदि घरनी वसिवाय ॥ सखिनमध्य इत | 


राधका सखामध्य बलबीर । झगरो ठान्यो दानको कालिदीक तीर॥कहत नंदला[डेलो७॥दे नारिन 
दावदान कान्ह ठाढे वृदाबन \ ओर सखा हरि संग बच्छ चारत अरु गोचन॥ वें बडे नंदके लाडिले 
ठुम वृषभाइकुमार!दह्यो बद्योक कारने कतहि बढावति रारि॥ कहत त्रजनागरी ॥ ८ ॥ सूथे गोरस 
मागि कटू छ हमप खाटू । एस ढाठ गवार कान्ह बरजत नहि काहू॥एदि मग गोरस ले सब दिन प्राते 
आवाह जाह! हमाह छाप देखरावह दान चहत केहि पाहि।कहत नॅँदलाडिले॥९॥इते मान सतरात 
ग्वार हम जानन दुह।अनउत्तर कहा कहाते तुमाहि वश कान्ह भयहे॥अब तुम ऐसी जाने करो या वृंदा 
वन बोच । पुह्ठाम माह ढरकाइई माचेह गोरस कोच ॥ कहत अजनागरी ॥ ३० ॥ कान्ह 
अचगरया दंत लहु लब आंगनवारी । कापहि माँगत दान भए कबते अधिकारी ॥ मात 
पिता जस चले तेसे चलिये आपु । कठिन कंस मथुरा बसे कोकाहि लेड संतापु ॥ 
कहत नंदलाडिल ॥ ११ ॥ कहे न जाइ उता्ळ जहां भूपाल तिहारो । हो वृदाबन चंद्र कहा 
कोउ करे हमारो ॥ शेष सहसफन नाथि ज्यों सुरपति करे निरस । अग्नि पान किये सांवरे केतिक 
वषुरो कस॥कहत त्रजनागरी॥१२॥जाके तुम सुकुमार ताहे हम नाक जान । जो पूछा सति भाउ 


*------- 


तुम आए राति॥कहत नंदलाडिले॥१ ३॥अरी खारि मेमंत वचन बालत जा अनेरो। कब हर बालक 
` भए गभ कब लियो बसेरो॥प्रबळ असुर पुढुमी बढे बिथि कान्हे य्‌ ख्याळ । कमलकोस अलिभोर 
|| एत्या तुम सुरया गोपाळ ॥ कहत त्रजन।गरी॥१8॥ तुम सुरए हा नद कहते) तुमसों ढोंटा ।दापि 
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आदि अद्यावलिभाने ॥ बातानि बडे न हूजिये सुनहु श्याम उतपात ॥ गभसाटि यशुदा लियो तब 
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ओदनके काज देहथरि आए छोटा ॥ गाढि गढि मिलवत लाडिले भली नहीं यह श्यामाया धोखे 
जिनि भूलहू हम समरथकी बाम ॥ कहत नंद लाडिले ॥ १५॥ तुम समरथकी वाम कहा काहको 
करिहो । चोरी जाती वेचि दान सब दिनको भरिहो ॥ जो प्रभु देह न धरे दीन खल कोन उधारे । 
कंसकेश को गहे विन्न रजको को टारे॥ १६॥ कहा निगम कहि ध्यावतो कहा सुनीजन धरते 
ध्यान। द्रशपरस बिन नाम गुन को पावे पद निवोन ॥ कहत त्रजनागरी ॥- जोपेद्रशन परस 
नाम गुण केलि कन्हाइई । तुम निभयपद हेत वेदबिवि इहे बताई॥योग युक्ति तप ध्यावही तिन गति 
कोन द्याल । जलतरंग ज्यों मीनगाति विष कर्मके जाल ॥ कहत नँदलाडिले ॥ १७॥ जटाभस्म 
तनुदृह वृथा करि कम बँधांवे । पुहामि दाहिनी देहि गुफा बसि मोहिं न पावे॥ ताजे अभिमान जोगा 
वही गद्गद्सुरहि प्रकाश । तासु मगनहो गालिनी ता घट मेरो बास ॥ कहत त्रजनागरी ॥ ३८ ॥ 
जुपं चाहि ल श्याम करत उपहास घनेरो । हम अहारि ग्रह नारि लोक लाक जरो ॥ ता दिन 
हम भई बावरा दिया कंठत हार।तवते घर घरा चल्यो श्याम तुम्हारो जार॥कहत नदळाडल ॥१९॥ 
सखा सबनि मिलि कह्यो खारे एक बात सुनावे । तो तनु ज्योति सुभाउ रूप उपमा को पावे ॥ 
गुप्त प्रीति बिधना करी रसिक सँव्रियोग। यह बिचार छुनि ग्वारेनी न्याउ हसेंगो लॉग ॥ कहत 
त्रजनागरी। २० ॥एसी बातें कान्ह कहत हमसों काहेते। चोरी खाते छांछि नयन भरिलेत गहेते॥ 
उरहनो रावरे बछरा दावरि जोरि । जननी ऊखल बांधती इमही देती छोरि॥ कहत नंदलाडिले ॥९१॥ 
वालकरूप अजान कहा काहू पहिचाने।अन उत्तर कोउ कहे भली अनभली न माने॥वह दिन सुमिरो 
आपनो न्हानि यसुनके पानि।सब मिलि मो हाहा करी वस्न हरयो में जाने ॥ कहत ब्रज 
नागरी ॥ २२ ॥ बहत भएहो ढीठ देत मुख ऊपर गारी। जहि छाज तेहि केहो इहां कोउ दासे 
हारी ॥ तुमसों अब दधिकारने कोन बढ़ावे रारि । काहेको इतरातहो रोकि पराइ नारि ॥ कहत 


नदलाडलं ॥ २३ ॥ [लिया उपरना छान दार डारान अटकायो । दिया सखांन दाव बाट सोट 


पुहुमी ढरकायो ॥ फेंट पीतपट सावरे कर पलाशके पात । हसत परस्पर गबाळ सब विमल विमल 
दधिखात॥कहत त्रजनागरी ॥ २४ ॥ कान्ह बहोरि न देहु दही काहेको माते । बसिये एकहि 
गाउँ कानि राखतिहे ताते ॥ तब न कछु बानिआइहे जब विरुझें सव नारि। कारे लरिकनिके बर करत 
यह पुनि घरिहें लाड .उतारि॥कहत नंदलाडिले॥२५॥गहि अंचल झकझोर तोरि हारावलि डारी। 
मटकी लई उतारि मोरि भुज कॅचुकि फारी।लेले ठाढे ग्वार सब दोना एक एक हाथ।खात जात दधि 
दूध ले हसत मिले इक साथ॥कहत ब्रजनागरी ॥२६॥झीनी कामारे काज कान्ह ऐसी नहि कीजे । 
काच पोत गिर जाइ नंदघर गथो न पूजे॥बिनही लीने आपिय सो कामारेको तोल।लाख सुदरिया 
जाइगी कान्ह तुम्हारो मोल॥कहत नंदलाडिले॥२७॥शिव विरंचि सनकादि आदितिनहूं नाहि जानी। 
शेष सहसफन थक्यो निगमकीराति न बखानी ॥ तेरी सों सुनि गालिनी इहे मेरे मन 
माह । भुवन चतुदेश देखिए वा कामारे की छांह । शेष न पायो अंत पुहुमि जाक फनवारी ॥ 
पवन बहारत द्वार सदा शंकर कुतवारी॥ धमराज जाकी पबरि सनकादिक प्रतिहार । मेघ छयान 
वे कोरि सब जळ ढोवहिं प्रतिबारीकहत त्रजनागरी ॥ २८॥ जिनहि इतो परताप गाइ सो कतहि 


~ 


चरावे।परदाराके जाइ आपु कत लजापाव॥ वरक बाढ रावर बात कहत बचाई । खारानप छ 
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खातं जुडी छाक छिनाइ॥कहत नंदलाडिले॥२९॥घेऊ हप मम देहकरत कोतूहळ न्योर। गोकुल | 


|| गुप्त विलास जानि को सके हमारे॥या बृंदावन खारिनी जित तित अभूत बेलि। तिहूंलोकर्मे गाइये 
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सूरसागर । 


ह रसकीकेछि ॥ कहत बजनागरी ॥ ३० ॥ अबलों कीन्ही काने कान्ह अब तुमसों लरिहें। अधर 
नयन रसकोपि बिराचि अनउत्तर करिहें ॥ मो आगे को छाहरा जीत्यो चाह मोहिं । काके बल इत 
रातहो देहु न नख भारे तोहि॥कहत नंदलांडिले॥३१॥चिते वदन सुसकाइ हाथ दूषि पूरन दोना । 
इत सुंदरी बिचित्र उतहि घनश्याम सलोना ॥ अतितामस तोहि ग्वालिनी में सब जानत आदि । 
खोटी करनी जाहि मेरेकी सोई करे उपादि ॥ कहत त्रजनागरी ॥ ३२ ॥ तोहि न छांडों कान्ह दान 
तमको नहि देहों बिना कहे त्रजलोग कहा काहू पतिएहां॥ राज नहीं तुम आवई 
बोलत जब सतराइ । कहूं कंस साने पाइदै गहत फिरहुगे पाइ ॥ कहत नेँदलाडिले ॥ ३३॥ 
सनत हँसे नंदलाल खारे जिय तामस मान्यो । सींव्यो अमृतषेन कोप कर्षत नहिं जान्यो ॥ 
कहां बसतिहो बावरी सुनइन झुग्ध गवारे । अजबासी कहा जानिही तामसको व्यवहारि ॥ कहत 
त्रजनागरी ॥ ३४ ॥ जननी जन परिइरयो तात कुछचर्म नशायो | गोपराइके गेह पुत्र है नाम 
धरायों ॥ इतनेते इतनो कियो खाटी छाँछि पिवाइ ! तुमहि दोष नहिं लाडिले वोछो इण क्यों 
| जाइकहत नंदळाडिळे ॥ ३५॥ अविगति अगम अपार आदिः नाहीं अबिनासी । परमपुरुष 
| अवतार माया जिनकीदै दासी॥ तुमहि मिले ओळेभए कहा रही करि मोन । तुम्हरे आगे न्या- 
` वदे दुइमें ओछो कोन ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ ३६ ॥ इमहि ओछाई भई जबहि तुमको प्रतिपाले। 
तुम पर सब भाते सात पिठु संकट बाल ॥ कहा चळत उपरावटे अजहू खिसी न गात। कंस | 
सों दे पाछय जन पटकह सात ॥ कहत नंदलांड छे॥ ३७ ॥ कसकेश निग्रह पुहामिका भार | 
उतारा । उग्रसेन शरछत्र चमर अपने कर ढारों॥ मथुरा सुराने बसाइहा असुर करों यमहाथ । ' 
दनुज वदन बिरदावलछ। सांची निभुवननाथ ॥ कहत ब्रजनायरी ॥ ३८ ॥ तब न कंस निग्रह्मी पुहु- | 


कि 


, मिको भार उतारयो । चोरीजायो मातु गोद गोकुल पग घारयो ॥ अब बहुंते बातें कहो दही दूध 
के मात । जो ऐसे बलवंतहो मथुरा काहे न जात ॥ कहत नंदलाडिले ॥ ३९॥ जो जेहों मधुपुरी 
बहुरि गोळुळ नाहे ऐह।। यह अपनो प्रताप नंद यशुमतिहि सुनेहों ॥ वचनलागि में हे कियो | 
यज्ञुमतिको पयपान । मोहि ग्वार जनि जानहू खारीने सुनई निदान ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ ४०॥ 
हम खाली तुम तराने रूप रस रवि शशि मोहे । तीनलोक परताप छत्र सिंहासन सोहे ॥ गयो 
गव गति ग्वाळनी देखि चरित तोहि काल । हम अहीर ढीगे दइ तुम जेजे मदनगोपाल ॥ आर 
[दननत आजु दहा हम उखा ल्याइ । देखत ज्योत [बिलास दई सुख वचन डठाई॥ काग्ह 
बिलग जिन मानह राखहु पिछली नेहु । दही दूधको को गने कछु हमह पेते लेह ॥ धन्य नंदको 
गेह धन्य गोकुल जह आये। धनि गापनकी नारि जहां तुम रोकन धाये ॥ चनि थाने 
झगरो आजुकी इह सुख नाहिन पार । नंदनंदन पर कीजिये तन मन थन बलिहार ॥ 
तब ले दधि आगे धरयो कान्ह लीजे जो भावे । खाइ जाइ मंजार काज एकां नहि 
आवे ॥ हम अनखी या बातको लेत दानको नांउँ। सहज भाव रहो लाडिले बसत एकही 

' ||| गाउँ । कहत नंदलाडिले ॥ ४१॥ अभरन दियो मंगाइ कियो गोपिन मन भायो । हिरि 

| मिलि बब्यो सनेह आपु कर माट उठायो ॥ नंदनंदन छां देखिक गापिन वारो प्रान । कुज 

| कोलि मनमें बसी गायो सूर सुजान ॥ ४२।११६०॥राग वठापट॥। जबाह कान्ह यह बात सुनाई | 
जः ती अति गई मुरझाई ॥ कंस सँहारन मथुरा जहा । बहुरा फार त्रजका नाह पहा ॥ दवे 

स लीन्हों । तुमको गोकुल दरशन दीन्हीं ॥ नंद यशोदा अति तप कीन्हाँ। मोस पुज 

स्स्स म 
~ स्ट _। मनी कल... ॥..- 
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| तब लीन्हों ॥ मोसो इजी ओर न कोई । हरता करता मेंही सोई ॥ तुमसों सुत पयपान 


कराऊं । यह तुमसों में मागे पाऊं ॥ मोसों सुत तुमको में देहों। मथुरा जनामे गोकुळहि एह ॥ 


~ 


नंद यशोदा बचन बँघायों। ता कारण देही घारे आयो ॥ यह बाणी सुनि खारि झुरान[। मान भय 


ह 


मानो बिन पानी ॥ इहे कथा तब गग झुनाई। सोई आपु कहत री माई ॥ नरदेही करि मोहि 
न जानो । ब्रह्मरूप करि मोको मानो ॥ षोडश बरष मिले सुख करिहें । मथराजाइ 


~ 


देव उद्धारेहों ॥ केशगहे आरिकंस पछरिहों। असुर कठोर यघुन ले डरिहों ॥ रंगभूमि का 
महन मारो । प्रबळ कुकलियादत उपारों ॥ सुनहर नारि हरिशुखकी बानी । यह सुनि सुनि तरुण 
- बिकलानी ॥ तम मन थन इनपर सब वारह । जोबनदान देह रिसि टारह ) षोडशबषे गए थो 
जहे । जजते जाइ मधुपुरी रहे ॥ राजा उग्रसेनको करिहें। कनकदूंड आपुन कर घरिहें॥ मात 
पिता वसुदेवदेवकी । यजुमति चाइ कहतिहे इनकी ॥अब तिनके बंधन मोचहिंगे । दरशबिना पुनि 
हम लोचहिगे ॥ मथरा नारिनके सुख देंहें ॥ तब घट प्राण कहो क्यों रेहे ॥ कहत हँसी यह बात 
अयानी । जानतिहो तुभ कछुक सयानी ॥ जोबन दान लेहिगे तुमसो। चतुरायो मिलवतिहे इस 
सा॥ इनक गांस कहा री जानो । इतनी कहा एक जाने मानो ॥जा चाह सो दॉजेइनका। ज्या बिन | 
देखे रहत न जिनको ॥ आपु आपु यह बात बिचारे । नारि नारि मन धीर न घारं॥ आगे घर 
दूध दधि .माखन । प्थसहि यह कीजे संभाषन॥ बड़े चतुर तुम अहो कन्हाई । तरुने सबनि 
है सुनाई ॥ जानी बात तुम्हारे मनकी । दूर न कीजे यह रिस तनकी॥ सबनि धरथो . 
इषि माखन आगे । लेह सबै अव बिनही मागे ॥ तम रिस करत देखि सुख पावे । याते बारह बार 
खिञ्चावें ॥ तनु जोबन घम अर्पन कीन्हों । मन दें मन हरिको सुख दीन्हों॥ सुभग पात दोना 
लिए हाथनि । बेठे सखा श्याम एक साथनि ॥ मोहन खात खवावत नारी । मगिलेत दाधि गिरेबर _ 
धारी ॥ आपुहि धन्य कहति त्रजनारी। रुचिकारे मागि खात बनवारी ॥ ओर खाउ मोहन 
दविदानी । यह कहि कहि तरुणी सुसुकानी॥ सुखदीनो हरि अंतयामी। त्रज युवतिनके 
प्रनकामी ॥ देखत रूप थकित अजनारी । देह गेहकी शुद्धि बिसारी ॥ सूर श्याम सबके सुखका- 
री। कह्यो जाहु घर चोषकुमारी ॥ ६१ ॥ राग रामकली || युवती ब्रज घर जान बिचाराते। कबहुंक मः 
टुकी लेत शीशपर कबहँ धरणि फिर धाराति ॥ देखत श्याम सखा सब देखत चितेरही ब्रजनारि । 
रीती मटुकिनिमें कछु नाहीं सकुचाति मनहि बिचारि॥ तब हँसि बोले श्याम जाइ घर तुमको भई 
अबार । सकुचति दान पाछिले को तुम में करिहो निवार॥ यह कहिके हार ब्रजाहे सिधारे युव- 
तिन दान मनाई । सर श्याम नागर नारिनके चितळे गए चुराई ॥६२॥ राग बिलाबळ। अछ्हाआ॥ | 
रीती मटकी शीश ले चली घोषकुमारी । एक एककी सुधि नहीं को केसी नारी ॥ बनहीमें बेचाति 
फिरे घरकी सुधि डारी । लोकलाज कुलकानको मयादा टारी॥ लहु CE दावि कहति है वनशोर 
पसारी । इम सब घर करि जानही तिनको दे गारी ॥ दूध दह्यो नहिं लेहु री कहि कहि पचिहारी। 
कहति सर घर कोउ नहीं कहां गई दईमारी ॥ ६३ ॥राग टोडी॥या घरमे कोउह की नाहा । बारबार 
बूझाति वृक्षनको गोरस लेहो कि नाहीं ॥ आपुहि कहति छेह नाही दृधि आर मन तर जाती। 
मिलति परस्पर विवश देखि तेहि कहाति कहा इतराती ॥ ताको कहाते आपु सुषि नाही सो पुनि 
जानत नाहा। सर श्याम रसभरौ गोपिका बनमें यों वितताही॥६४॥रीती मुकी शीशधरे। बनकी 


र घरकी सुरति न काहू लेह दही यह कहत फिरे ॥ कबहुंक जाति कुंज भीतरको तहाँ 
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FIST TT क्या. ॥ बा... a 


की) | २५६) सूरसागर । 
श्यामकी सुरति करे । चोंकि परति कछु त॒ स्थि आवाते जहां तह सखि सुनति रे॥ 
तब यह कहति कहो में इनिसों भ्रमि भमि बनमें वृथा मरे । सूर श्यामके रस पुनि 
छाकति वैसेही ढंग बहारे ढरे ॥ ६&॥ राग नट ॥ तरूणी श्यामरस मतवारे । प्रथम जोबन रस चढायो 
अतिहि भई खुमारि॥ दूध नहिं दधि नहीं माखन नहीं रीतो माट । महारस अंग अंग पूरण कहां 
घर कहां बाट ॥ मातु पितु गुरुजन कहांको कोन पति को नारि । सूर प्रभुके प्रेम पुरन छकि रहीं 
ब्रजनारि॥६६॥राग रामकली॥ गोरस लेहु री कोउ आइ।इमनिसों यह कहति डोलति कोन लेड बुलाइ॥ 
। कबहु यघुनातीरको सब जातिहे अकुलाइ । कबहुँ बंसीवट निकट जुरि होति ठाढी धाइ ॥ लेह 
| गोरसदान मोहन कहां रहे छपाइ । डरनि तुम्हारे जाति नाही लेत दह्यो छिडाइ ॥ मांगिलीजे दान 
अपनो कहतिहे समुझाइ । आइहो पुनि रिस करत हारे दह्यो देत: बहाइ ॥ एक एकहि 
बात बूझत कहां गए कन्हाइ । सूर प्रभके रंग राची जीव गयो भरमाइ ॥ ६७ ॥राग जेतश्री ॥ बेठिगई 
' मटकी सब धारके। यह जानत अबहीहे आवत खाल सखा सँग हरिके ॥ अंचलसों दपिमाट 
दुरावति हृष्टिगई तहां परिके। सबनि मटुकिया रीती देखी तरुनी गई भभरिके ॥ कहि कहि उठी 
| तहुँ सब मिलि गोरस गयो कहुँ ढरिके । कोउ कोउ कहे श्याम ढरकायो जानदेह री जरिके ॥ 
यहि मारण कोऊ जिनि आवह [रिसकरि चली डगरिके । सूर सुरति तनुकी कछ आई उतरत 
काम लहारिके ॥ ६८ ॥ राग नट ॥ चकृतभई घोषकुमारि ! हम नहीं घर गई तबते रही बिचारि 
बिचारि ॥ घरहिते हम प्रात आई सकुचि वदन निहारे । कछु हँसति कछु डरति गुरुजन देति 
ह गारे ॥ जो भई सो भइ हम कह रही इतनी नारि। सखासंग मिलि खाइदधि तबही गए बन 
वारे ॥ इहांलॉकी बात जानति यह अचभो भारि । इंहे जानति सूरके प्रभु गए शिर कछु डारि॥ 
॥६९॥रग धनाश्री ॥ श्याम बिना यह कोन करे चितवतही मोहनी लगावत नेक हँसनिपर मनहि 
हर ॥ रोकिरह्यो प्रातहि गहि मारग लेखो करि दघि दान लियो । तनुकी सुधि तबहीते अली 
कछु पढिके [शिर नाइदियो ॥ मनके करति मनोरथ पूरण चतुरनारे एहिभांति कहे । सूर श्याम 
मन हरयो हमारो तेहिबिबु कहु केसे निबहे ॥ ७० ॥ मन हरिसों तनु घरहि चलावति । ज्यों 
गजमत्त जाल अंकुशकर घर गुरुजन सुधि आवति॥ हरिरसरूप इहे मद आवत डरडास्थो घ 
महावत। गेह नेह बंधन पग तोरा प्रेम सरोवर धावत ॥ रोमावली सँड विविकुच मनों कुंभस्थर 
छबिपावत । सूर श्याम केहारे सुनिके जोबन गज दप नवावत॥७१॥युवतीगई घर नेक न भावत । 
मात पिता गुरुजन पूछत कछु ओरे ओर बतावत ॥ गारीदेति सुनाते नाहि नेकहु श्रवन शब्द हारि 
पूरे । नेननही देखत काहुको जो कहु होहिं अधूरे॥ वचन कहाते हरिहीके शुनको उतही चरण 
चलावे । सूर श्याम बिन ओर न भावे कोउ जितनो ससुझावि ॥ ७२ ॥ राग सोरठ ॥ लोक सकुच 
कुलकानि तजी । जैसे नदी सिंधुको धावे तैसे श्यामभजी ॥ मात पिता बहु त्रास दिखायो नेक 
न डरी लजी । हारिमानि बैठे नहिं लागति बहुते बुद्धि सजी ॥ मानत नहीं लोक मयादा हार 
रंग मजी। सूर श्यामको मिली चूने हरदी ज्यों रंग रजी ॥ ७३ ॥ बारबार जननी सझुझाबति। 
काहेको तम जहँ तहँ डोळति हमको अतिहि लजावति ॥ अपने कुलकी खबारे करा था सङुच 
; झू i नहीं जिय आवति । दधि बेचह घर सूप आवई काहे झेर लगावांत ॥ यह सनक मन 
इषं बढायो तब इक बुद्धि बनावति । सुनि मेया दधि माट ढरायो तेहि डर बात न आवति ॥ जान 


|| देहि कितने दवि डारचो ऐसे तब न सुनावाति ॥ सुनहु सर यहिं बात डरानी माता उरले लावाते॥ 
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देशमस्कन्थे-9०. (२५७) 


॥७४राग सारंग ॥ नेक नहीं घरमों मन लागत । पिता मात गुरुजन परबोधत नीके वचन बाणसम 

[गत ॥ तिनको वग वग कहति मनहि मन इनको बने भलेही त्यागत । श्यामबिमुख नर नारि 
वृथा सब केसे मन इनिसों अनुरागत ॥ इनको बदन प्रात दररी जिनि बार बार बिधिसो यह 
मांगत । यह तलु सूर श्यामको अप्यों नेक टरत नहिं सोबत जागत ॥ ७९ ॥ रागथनाश्री।पलकओट 
नहि होत कन्हाई । घर गुरुजन बहुते बिधि बात लाज करावत लाज न आई॥ नयन जहां 
दरशन हारे अटके अवण थके सुनि वचन सोहाई। रसना ओर नहीं कछु भाषत श्याम श्याम 
रट इहे लगाई ॥ चित चंचल संगहिसँग डोलत लोकलाज मयोद मिटाई । मन हरि लियो सूर प्रभ 
तबहीं तनु बपुरेकी कहा बसाइ ॥ ७६ ॥राग बिळावळ ॥ चली प्रातही गोपिका मटुकिनले गोरस।नयन 
श्रवन मनचित बुधि ये नहिं काहूके बश ॥ तनु लीन्हें डोलत फिरें रसना अटक्यो जस । गोरस 
नाम न आवई को रिरस ॥ जीव पस्यो या ख्यालमं अरु गए दशादश। बल्ले जाइ खग 
बंद ज्यों प्रिय छबि लटकनि लस ॥ छांडिदेहु डरात नहिं कीन्हो पावे तस । मूर श्याम प्रश्न भोंह 
की मोरनि फांसी गस ॥ ७७ ॥ राग कान्हरो ॥ दुधिबेचत ब्रज गलिन फिरे । गोरसलेन बोलावत कोऊ 
ताको सुधि नेकइ न करें ॥ उनकी बात सुनत नहिं श्रवणनि कहाति कहा ये घर न जरे । दृधदद्या 
ह्यां लेत न कोऊङ प्रातहिते शिरलिये रें ॥ बोलि उठति पुनि लेड गोपालहि घर घर लोक 
लाज निद्र । सूर श्यामको रूप महारस जाके बल काहू. न डरे॥७८॥गोरसको निज नाम भरलायो। 
लेहु लेहु कोऊ गोपालहि गलिन गलिन यह शोर लगायो॥ कोऊ कहे श्याम कृष्ण कहे कोऊ 
आज द्रश नाही हम पायो । जाके सुषि तनकी कछु आवति लेहु दही कहि तिनहि- छुनायो॥ 
एक कहि उठत दान मांगत हारि कटू भई की तुमहि चलायो।। सुनहु सूर तरुणी जोबनमद्‌ तापर 
श्याम महारस पायो ॥७९॥बालिनि फिरति बेहाळहिसों। दवि मटुकी शिर लीन्हे डोलति रसना 
रटाति गोपालहिसों ॥ गेह नेह सुषि देह बिसारे जीव परयो हरिख्यालहिसों। श्याम धाम निज बास 
रच्यो रचि रहित भई जंजालहिसों ॥ छलकत तक्र उफनि अंग आवत नहिं जानति तेहि काळहिसा। 
सूरदास चित ठोर नहीं कहुँ मन लाग्यो नँदलालहिसो॥८०॥राग मळार ॥कोऊ माइ लेहे री गोपालहि। 
दापेको नाम श्याम सुंदररस बिसरि गई त्रजबालहि॥मटुकी शीश फिरति ब्रज बीथिनबोळत बचन 
रसालहि। उफनत तक चह दिश चितवति चित लाग्यो नँदलालहि॥ हँसते रिसाति बोलावति 


` वरजति देखहु उलटी चालहि ॥ सूर श्याम बिनु ओर न भाव या बिरहाने बेहालहि ॥ ८३॥ 


राग गोड मलार॥ उवालिनि प्रगटयो पूरन नेह । दधिभाजन शिरपर धरे कहति गुपालहि लेहु ॥ बन 
बीथिन निजपुर गली जहां तही हरिनाउँ। सघुझाई ससुझत नही सिखदे बिथक्यो गाउँ॥ 
कोन सुने काके श्रवण काकी सुरति सकोच । कोन निडर डर आपको को उत्तम को पोच॥ 
प्रेम पिये बर बारुनी बलकत बल न सँभार। पग डगमग जित तित धरति सुकुलित अकल 
लिलार ॥ मंदिरमें दीपक दिये बाहेर लखे न कोइ ॥ तिन्हें प्रेम परगट भएगुप्त कानप होइ ॥ 
लना तरल तरांगिनी गुरुजन गहे री धार । दु कूल तरुनी मिली तिहि तरत नलागी बार ॥ 
बिधिभाजन ओछो रच्यो शोभा सिधुअपार । उलटि मगनतामें भई तब कोन निकासाने हार॥ 
जैसे सरिता सिंधुमं मिली जु कूल बिदारि । नाम मिटचो सलिले भई तब कोन निबेरेबारि ॥ 
चित आकष्यों नंद्सुत सुरली मधुर बजाइ । जिहि लना जग लजियो सो लना गई लजाइ ॥ प्रेम 


मगन ग्वालनि भई सूर सुप्रभुके संग नेन वेन मुख नासिका ज्यों केंचालि तजे भुजंग ॥ ८२॥ 


a 
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(२५८) सूरसागर । | 
नि क च व वि चचचचचचचचचविििििच ऑन 
राग सघराई॥ छोटी मट॒किया मधुर चाल ले चलोरी गोरस बचन रसाळ । हरबराइ उठि आइ प्रातते 
बिथुरी अलक अरु बसन मरगजे तेसीये सोहाति कुँभिलानों माल ॥ गहनेह सांथ नेक न आवति 
मोहिरही ताजि भव जंजाल । ओरे कहति ओर कहि आवांते मनमाहनक परी ख्याल ॥ जोइ जोइ 
बूझतहे री कहा यामें कहाते फिरति कोऊ लेह गोपाल । सूरदास प्रशज्ञके रस बश भई चतुर 
ग्वालिनी तनु मनु गति बेहाल ॥८३॥राग कान्हरो ॥ दावि मटकी शिरघरे ग्वालिनी कान्ह कान्ह 
करती डोले । बिवशभई तनु न सँभारे री गोरस सुधि बिसरि गई आणु बिकानी बिलु मोले ॥ 
जोइ जोड पूछत यामें हे री कहा लेह लेहु करति फिरति डॉल डोले ॥ सूरदास प्र्ुके रस वश 
भई गालिनी बिरहा वशतन॒गाति भयो डोले ॥ ८४ ॥ राग धनाश्री ॥ बेचतिही दधि अजकी खोरि । 
शिरको भार सुरति महि आवति श्याम श्याम टेरत भई भोर ॥ घर वर फिराति गोपालहि बेंचति 
मगनभई मन ग्वारि किशोरि। सुंदर वदन निहारन कारन अंतर लगी सुरांतेको डोरि ॥ डाढ़ी 
भई विथकि मारगमं माझ हाट मटकी सो फोरि। सूरदास प्रथु रासिक शिरोमणि चित चिता 
माणि लियो अजार ॥ ८५ ॥ राग विछावल ॥ नर नारी सब बूझत जाई । दही मही मटका श्र लीन्ह 
बोळतिहो गोपाल सुनाई ॥ हमहि कहो तुम करति कहा यह फिराति यातहीते हो आइ। 
गृह द्वारा कहु हे को नाही पिता मात पति बंधु ने माई॥ इतते उत उतते इत आवाति बिव 
मयादा सब मिटाई । सूर श्याम मन इरयो तुम्हारो हम जानी इह बात बनाइ ॥ ८& ॥ राग बनाओ॥ 
कहति नंदघर माह बतावहु द्राराह मांझ बात इह कहती हे कहा माह दिखावहु ॥ याहा ग 
किव ऑर कहु जहां महरको गेहु । बहुत दूरित मं आईही. कहि काहे न यश छेडु ॥ आति | 
संभ्रम भई ग्वालिनी द्वारेही पर ठाढी । सूरदास स्वामीसों अटकी प्रीति प्रगट अतिबाढी ॥ ८७॥ | | 
राग गुंडमलार || उवारिनि नंदद्रार नंद गृह बूज्ञे । इतहिते जाति उत उता ते फिरे इत निकटं्ले जाति 


नहि नेक छूल्ञे ॥ भईबेहाल त्रजबाळ नंदलाल हित आपि तन मन संवे तिन्हें दीन्हा । छोकलजा तजी 


लाज देखत लजी श्यामको भजी कछु डर न कीन्हों ॥ भूलिगयो दघि नाम कहति लेहो श्याम 
साध घाम कहु हे कि नाही । सूर प्ऱ्को मिली भट भली अनभली चून हरदी रंग देह छाह॥ 
॥ ८८ ॥ रण रामकली ॥ तब एक सखी प्रीतम कहाति । प्रेम ऐसो प्रगट कीन्हो धीर काहेन गहति॥बज 
वरनिं उपहास जह तहँ समुझि मन किलु रहाते । बात मेरी सुनत नाहिन कतहि निदा सहाते ॥ मातु 
पेतु गुरु जनाने जान्यो भली खोई महति । सूर प्रथुको ध्यान चितवारि अतिहि काहे वहाति॥८5॥ 
ग धनाश्री॥आपु कहावति बडी सयानी।तब तू कहति सबनिसां हसि हसि अब तू प्रगट हे भई दिवानी 
कहागई चतुराई तेरी अतिही काहे भई अयानी । ग॒प्तप्रीति परगट तें कीन्ही सुनाति कछू घर घरकी 
बानी ॥ एकहि बेर तजी मयोदा मात पिता गुरुजनहि सलानी। सुनहु सूर ऐसी बझिए शीश 
घर महुकी बिततानी॥९ ०॥णग नर॥ सुनु री खारि डुगुव गवारीश्यामसो हित अले कान्हा राखिसक 
उबारि॥ ओछी बुधि तें करी सजनी लाज दीन्ही डारि। लाज आवति मोहि छनि री ताहि कहत || 
गंवारि॥कृष्णघन कहा प्रगट कीजे दियो ताहि उवारि | अजई काहेन ससुझि देखते कझ्यो सुना री | 
नार॥ज्बाब नाहिन आवई मुख कहतिहो जो पुकारि । सूर प्रको पाइके यह ज्ञान हृदय बिचारी || 
॥९१॥राग कानरो॥कूछु कहे की मोनहि राहेहीकहा कहाते हा तासा तबक ताका ज्वांब कळू माह दह॥ 
' मुनिहे मात पिता छोगनि मुख यह लीला उनि सब जनह।प्रातहि ते आई दाघेबंचन घरहा आजु जह 


` किनजेहे।मिरो कद्यो मानिहे नाही ऐसेही आमि भ्रमि बोस वितेहै।खुखतो खोलि सुनो तेरीबानी भलीबुरी 
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सर ४ . शिर फोरयो ॥ कहि कहि कासों करति निहोरचो। कहा भयो कोऊ सुख मोरो ॥ सूरदास प्रभु 


द्शमस्कन्ध-१०. (२५९ ) 


केसी घर कहे ॥ गुत्तशाति काहे न करी हरिसां प्रगट किए कछु नफा बढेहे । सूर श्यामसों प्रीति 
निरंतर लाजकिए अतर कछु हेड ॥ ९२॥ कहा कहति तू मोहि री माई । नैदनंदन मन इरि लियो 
मेरो तबते मोको कछु ने सोहाई ॥ अबलां नहि जानाति में कोही कवते तू मेरे ढिग आई । कह [हि 
कहां मात पिताई कहाँ सजन गुरुजन को भाई ॥ केसी लाज कानिहे केसी कहा कहते देहे रिस 
हाई । अवतो सूर भजी नँँदलालहि की लघुता की होउ बडाई ॥ राग वनाश्री ॥ बार बार मोहि कहा सुन 

वति । नेकहु टरत नहीं रुद्यते अनेक भांति मनको समुझावति ॥ दो बल कहा देति मोहि सजनी 
तूतो बडी सुजान । अपनीसी में बहुते कीन्ही रहति न तेरी आनी।लोचन और न देखत काहू और 
सुनत नहिं कान । छूर श्याथको बेगि मिलावहु कहति रहत घट प्रान ॥ ९३ ॥ सबै हिरानी हरि 
मुख हर । घूचर आट पटओट कर साख हाथों हाथन मरे ॥ का हं लाज कोनको डरहे कहा कह 
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भयो तेरे। को अब सुने अवने काके निपट निगमके टेरे ॥ मेरे नेननहो नेननकी जोपे जानत फेरे। 
सूरदास हे चेरी कीनी मन मनसिजके चेरे ॥ ९७ ॥ राग नट ॥ मेरे कहेमें कोऊ नाहीं । कहा कहो कछु 
कहि नाहे आवे एकडु नहीं डराहीं ॥ नयन ए हारे दरशनलोभी श्रवण शब्द रसाल । प्रथमही मन 
गयो तनु ताजे तब भई बेहाल॥ईद्रियन पर भूप मनहे सबनि लिये बुलाइ । सूर प्रभुको मिले सब ए 
मोहिं करि गये बाइ ॥ ९० ॥ राग गोरी ॥ कहा करों मन हाथ नही । तू मोसो यह कहत भली री अपनो 
चित मोहि देत नही ॥ नयन रूप अटके नहि आवत श्रवन रहे सुनि बात तही । इद्रीवाइ मिली 
सब उनको तलुमें जीव रह्यो सैँगही ॥ मेरे हाथ नही ये कोऊ घटलीनह इक रही मही । सूरश्याम 
संगते कह ररत न आनि देहि जो मोहि तुही ॥ ९६ ॥ राग सारंग ॥ बिकानी हरिसखकी मुसकानी । 
पवशमई फिरति सँग निशिदिन सहजपरी यह वाने ॥ ननाने निराख बसाठा कान्हा मशु [माल्या 
पय पानि। गहि रतिनाथ लाज निज पुरते हरिको सोपी आनि ॥ छाने साख छुबुखा नंदनदनका 
दासी सब जग जानि । जोइ जोइ कहत करत सोईकत आयु माथ मावागई ज्ञाति अभिमान मीह 


मद्‌ पात परजन पाहचान ! सूर [सुं सरिता मिलि जसे मनसा बेद हिशाने ॥ ९७ ॥ अवतो प्रगट 


भई जग जानी । वा मोहनसा प्रॉते निरतर क्या वरहगा छपाना ॥ कहा करण छुद्र सूरात झन 


नयननि मांझ समानी । निकसत नहीं बहुत पचिहारी रोम रोम अरुझानी ॥ अब केसे निखारि 
जातिहे मिली दृध ज्यों पानी । सूरदास प्रश्न अंतर्यामी उर अंतरकी मानी ॥ ९८॥ कहा करेगो 
कोऊ मेरो । हों अपने पतिन्रताहि न टरिहों जग उपहास करो बहुतेरों कोड किनले पाछे मुख 
मोरे कोऊ कहे श्रवन सुनाइ न टेरो। हों मति कुशल नादिने काची हरिसँग छाँडि भिरो 
भवफेरो ॥ अबतों जी ऐसी बनिआई श्यामधाम में करा बसेरो। तेहिरंग सूर रंग्यो मिलिके मन 


' होइ न श्वेत अरुन फिरे पेरो ॥ ९९ ॥ राग धनाश्री ॥ माई री गोविदासों प्रीति करत तबहीं काहेन हट 


की री। यहतो अब बात फैलि गई बई बीज वटकी री॥घर घर नित इंहे घेर बानी घटघटकी । मेंतो 
यह संबे सही लोकलाज पटकी ॥ मदके हस्ती समान फिरति प्रेम लटकी ॥ खेळत में चूके जाति 
होति कला नरकी । जळ रजु मिलि गांठिपरी रसना हारि रटकी ॥ छोरेते नहीं छुटाते कइकबेर 
झटकी।। मेटे क्योंटू न मिटति छाप परी टटकी । सूरदास प्रभुकी छबि हिरदै मेरे अटकी ॥१२००॥ 
राग आसावरी ॥ में अपनो मन हरिसों जोरयो । हरिसों जोरि सबनिसों तोरयो॥ नाच कछयो 


ब पूँचुट छोरयो लोकलाज सब फटाके पिछोरयो ॥ आगे पाछे नीके हेरयो। मांझबाट मटुकी 
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चित जोरयो। लोकवेद तिनुकासों तोरचो ॥ १॥ सखीरी श्यामसों सन मान्यो। नीके करि || 
चित कमलनेनसों चाले एकठो सान्यो ॥ लोकलाज उपहास न मान्यो न्योति अपनेही आन्यो। || 
या गोबिदचंदक कारन बेर सबनिसों ठान्यो॥ अब कयां जाति निबेरि सखी री मिलो एक पथ पान्यो। 
सूरदास प्रश मेरी जीवनि हे पहिली पहिचान्यो ॥ २॥ नंदलालसों मेरो मन मान्यो कहा करेगो 
कोई री। में तो चरणकमल लपटानी जो भावे सो होई री ॥ बाप रिसाइ माइ घर मारे हसे बिरानो 
लोग री । अब तो श्यामहिसों रति बाढी बिधिना रच्यो संयोग री ॥ जाति महति पति जाइ न मेरी 
अरु परलोक नशाई री।गिरिधर वर में नेक न छाँडो मिली निशान बजाइ री ॥ बहुरि कबाहि यह तनु 
घारे पेहो कहा पाने श्रीवनवारी री । सूरदास स्वामीके ऊपर यह तनु डारो वारी री ॥३॥राग सारंग | 
करनदे लोगनको उपहास । मन क्रम वचन नंदनंदनको नेक न छाँडो पास ॥ सब या त्रजके लोग 
चिकनियां मरे भाए घास । अबतो इहे बसी री माई नाहि मानोंगी जास ॥ केसे रह्यो परे री सजनी 
एकगावको बास । श्याम मिलनकी प्रीति सखी री जानत सूरजदास ॥8॥राग रामकली॥एक गाउँको 
बास धीरज केसेके घरो । लोचन मुप अटक नहिं मानत यद्यापि जतन करों ॥ वे येहि मग 
नितप्रति आवतर हों दधि ले निकरों। पुलकित रोम रोम गद गद सुर आनंद उमेगिभरों॥ पल 
अंतर चालेजात कळपवर विरह अनल जरों। सूर सकुच कुलकानि कहालगि आरजपंथहि 
डरों ॥ ९ ॥ मरो मन हारि चितवनि अरुझानो । फेरत कमलद्रारहे निकसे करत शगार शुलानो ॥ | 
अरून अधर दशनान द्यांते राजाति मोहन झारे स॒सकानों। उदाथितनया सुत पांति कमलके | 
दन भुरके मानां ॥ सुभग कपोल लोल मणिकुंडल इह उपसा केहि वानों। 
उभयअक आति पान अमीरस मीन असत बिधि भानां । यह रस मगन रहति निशि 
वासर हारि जात नाह जाना । सूरदास चितभंग होत कयां जो जेहिरूप समानो ॥६॥ राग रामकली॥ 
हो संग सावरक जह[। होनी होइ सो होवे अबही यश अपयश काहू न डरेहों ॥ कहा रिसाइ करे 
कोउ मरो कछ जो कहे प्राण तेहि देहों । देहीं त्यागि राखिहों यह श्रत हारे रति बीज बहुरि कब 
बेह ॥ का यह सूर आजर अवनी तनु तजि अगास पिय भवन समेहों । का यह बजवापी क्रीडा 
जल भाजि नदनद सब सुख लेहों॥9॥शग वनात्री॥ते मेरे हित कहत सही री।यह मोको सांधि भली दिवाई 
तजु विसर में बहुत बही री॥ जबते दान लियो हरि हमसों हँसि हँसि री कछु बात कही री। काके घर 
काक पित माता काक तजक सुराति रही री॥अब ससुझति कछु तेरी बाणी आई हों लइ दही मही री। 
सुनहु सूर प्रातहिते आई यह काहि कहि जिय लाज गही री ॥ ८ ॥ सुन री सखी बात एक मेरी। 
तोसों धरों दुराइ कहों केहि तू जानहि सब चितकी मेरी ॥ में गोरस ले जाति अकेली कालि 
कान्ह बहिया गाहि मेरी । दारसहित अचरा गहो गाढे एक कर गद्यो मटुकिया मेरी ॥ तब में क- 
ह्यो खीझि हरि छांडहु टूटेगी मोतिन लर मेरी । सूर श्याम ऐसे मोहि रिझई कहा कहति तू मोसों 
मेरी ॥ ९ ॥ तऊ न गोरस छाँडि दयो। चहु फल भवन गदो सारंगारेषु वाजे धरा अथयो ॥ 
अमी वचन रुचि रचत कपटहठि झगरो फेरि ठयो। कुमुदिन प्रफाळेतहा जिय सकुची ले भृगचद 
जयो ॥ जानि निशा शशिरूप बिलोकत नवळकिशोर भयो । तबते सूर नेक नहिं छूटत मन अप- || 
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नाइ लयो॥१३ ०॥ राग नट ॥ सखी वह गई हरिपे घाई । तुरतही हारे मिलो ताको प्रगट कही सुनाइ । 


| नारि एक अति परमसुदरि बरन कापे जाइ । प्रातते शिर धरे मटुकी नंदगृह भरमाइ। लेहु लहु 
' गोपाल कोऊ दह्यो गई अलाइ । सूर प्रथ कहुँ मिलें ताको कहाते कारि चतुराइ॥३३ ॥ रग कहर | 
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दशमस्कन्ध-१० (२६१ ) 


नंदग्रामको मारग वझे हे कोऊ दवि बेंचनहारी । सुनहु न श्याम कठिन तनुगारे बिधुबदनी अरु हाट 
कठारी ॥ अब याको सुर ताहि विरंचे जाहि विरंचि शीशपग धारी । कमल कुरंग चलत बरूना 
भष राख्यो निकट निपंग सवारी ॥ गति मराल शावक ता पाछे जावक मुक्ता चनत बिसारी । 
सूरदास प्रथु कहत बने नहिं सुख संपति वृषभानु दुलारी ॥१२॥ राग विलाबर॥शिर मटुकी सुखमान 
गहीभ्रमि अमि विवशभई नवग्वालिन नवल कान्हके रस उमही॥ तनुकी सुचि आवति जब मनही 


~ 


तबहि कहति को लेत दही । द्रारे आइ नंदके बोलति कान्ह लेह किंन सरस मही ॥ इत उत 


हेआवाति फिरि इहँई महारि तहाँ लगि द्वार रही । अवर बोलावत ताहि न हेरत बलति आनि 


नंद दरही ॥ अंग अंग यशजुमति तेहि चरची कहा करति यह गवारे वही। सुनहु सूर यह खारि 
भ्रमानी कबकी एही ढंग रही ॥ १३ ॥ रागरामकली ॥ कबकी मह्यो लिये शिर डोले ॥ 
झुठेही इत उत फिरे आवे इहां आनि पे बोले ॥ मुँहसों भरी मथनियां तेरी तोहि रटत 
भई सांझ । जानतिहो गोरसको लेवो याही बाखरि माझ ॥ इत थों आइ बात सुनि मेरी 

बिलग जिनि माने । तेरे घरमें तूही सयानी और वोचे नहिं जाने ॥ भ्रमतहि भ्रमत अमिगई 
खालिनि बिकलभई बेहाल । सूरदास प्रथु अंतयामी आइ मिले गोपाल ॥ १४॥ भयो मन 
माधवकी अवसेर । मौनघरे सुख चितवति ठाढी ज्वाब न आवे फेर ॥ तब अकुलाइ चली उडि 
बनको बोले छुनत न टेर । बिरह विवश चहुंथा भरमतिहे श्याम कहा कियो झेर ॥ अबहु बेगि मिलो 
नंदनंदन दान करो निरबेर । सूर श्याम अंकृम भरिलीन्ही दूरि कियो दुख ढेर॥ १७राग बिलावल॥सांची 
प्रीति जानि इरि आए । पूरन नेह प्रगट दरशाएी।लईउडाइ अंक भरि प्यारी । अमि अमि श्रम कीन्हों 
तनु भारी॥घुख सुख जोरि अलिंगन दीन्ही बार बार युज भरि भरि लीन्हा॥वदावन घनङुंज लतातर 
श्यामा श्याम नवल नबला बर॥ मनमोहन मोहनी सुखकारी । कोककला गुण प्रगट भारी ॥ 
छूटे बंद अलक शिर छूटे । मोतिनहार ट्ूटि सुख लूटे ॥ सूर श्याम बिपरीत बढाइ । नागरे सकुचि 
रही लपटाइ || १६॥ राग रामकली ॥ यह कहि मोन साध्यो ग्वारि। श्याम रस घट पूरे उछलित बहुरि 
परयो सँभारि॥ वेसेही ढंग बहुरि आई देह दशाबिसारि। लेहु री कोऊ नदनदन कह एकारे 
एकारे ॥सखीसों तब कहति तू री को कहांकी नारि। नंदके गृह जाउं कित है जहां ह्वै बनवार ॥ 
देखि वाको चकृत भई सखि बिक भ्रम गई मारि। सूर श्यामहि कहि सुनाऊं गए [शिर कहा डारि 
॥ १७॥ राग नट ॥ श्याप्ता श्याम करत बिहार । कुंजग़ह राचे कुसुम शैया छबि बरांने को पार ॥ 
सुरति सुख करि अंग आलस सकुचि बसन सँभारि। परस पद अज कठ दीन्हे बेंठेह बरनारि ॥ 
पीत कंचन बरन भामिनि श्याम तनु अनुहारि सूर घन अरु दामिनी मिल प्रगट सुख 
बिस्तारि ॥ ३८ ॥ राग कान्हरो ॥ राधा वसन श्याम तनु चीन्ही। सारंग बदन बिलास बिलोचन हारि 
सारंग जानि राति कीन्ही ॥ सारंग बचन कहत सारंगसों सारंगरिषु दे राखात झीनी। सारगपान 
कहत रिपु सारंग सारंग कहा कहते लियो छीनी॥ सुधापान कर कुचनीको बिधि रहा शैष [फार 
मुद्रा दीन्ही । सूर सुदेश आहि रतिनागर अज आकपि बान कर लीन्हा ॥ १९ ॥ ठुमसा कहा 
कहीं सुंदरघन । या ब्रजमें उपहास चलतहै सुनि सुनि श्रवन रहति मनही मन ॥ जा दिन सबनि 
बछरु नोई कारि मो दुहिदई घेन बंसीबन। तुम गही बाँ खुभाइ आपने हा चितई हसि 
नेक बदनतन ॥ ता दिनिते घर मारग जित तित करत चवाउ सकल गोपीजन । सूर श्यामसां 
— पारिहों यह पतिबरत सुनहु नैदनंदन ॥ २०॥ राग मेस॥ कहा कहँ सुंदर घन तुमसों । घरा इहे 
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आ घरघर श्रवण सुनत जिय खुनसा ॥ भेनी मात पिता बंधव गुरु गुरूजन यह कह मासा । 
राधा कान्ह एक संग विलसत मनहींमन अपसोसां॥कवइँक कहीं सबनि परित्यागों बूझतिहों अब 
गोसों । सूर श्याम दरशन बिन पाये नयन देत मोहिं दोसो ॥२१ ॥ राग रामकली ॥ बात यह तुमसों 
कहत लजाउं । सुनि न जात घर घरको वेरा काहू सुख न समाउँ॥ नर नारी सब इंहे चलावत 
राधा मोहन एक । मात पिता सुने सुनि अति त्रासत में एके वे अनेक ॥ आपु जबहि दररेद्वै निक 
सत देखत सें सुगात । निदति तुमहि सुनावति मोको सुनत न नेक सोहात ॥ घृग नर धृग नारी 
धृगजीवन तुमहि बिमुख धृग देह।सूर श्याम यह कोऊ न जानत तड हहे जरि खेहरर्‌राग गजरी श्याम 
यह तुमसों क्यों न कहो । जहाँ तहा घरघरको घेरा कोनी भांति सहों ॥ पिता कोपि करवाल लेत 
कर बंधु बवनको धावे । मात कहे कन्या कुलको दुख जनि कोऊ जग जावे ॥ बिनतीएक करें 
कर जोरे यहि बीथिनि जिनि आवै।ये जन सब आइनको जानत ते जय जन्म न पावै॥मन क्रम वचन 
कहतिहों सांची भ मन तुमहि लगायो । सूरदास प्रु अंतर्यामी क्यों न करड मनभायो ॥ २३॥ 
राग रामकणी ॥ हसे बोले गिरिधर रसबानी । गुरुजन खिझत कतहि रिस पावति काहेको पछितानी॥ 
दृहपरको धर्म इदहै सजन कुटुंब ग्रहप्रानी । कहन देह कहि कहा करेंगे अपनी सुरति हिरानी ॥ 
` || लोकलाज काहेको छांडति ब्रजही बसे भुलानी। सूरदास घर है ट्रे करि मन ये भद नहीं कछजानी॥ 
) || ॥ २४ ॥गग जयतश्री ॥ ब्रजबलि काके वोर सहां । तुम बिन श्याम और नहिं जानों सकुचनि तुमहि 
|| कहों॥ कुलकी कानि कहा लों करिह OE कहां लहे । घृग माता छग पिता बिछुख तुव भाव 
तहा वहाँ ॥ काऊ करे कहें कछु कोऊ इरष न शोक गहों । सूर श्याम तुमको बिल देखे तन मन जीव 
दृहों ॥ २५ ॥ ब्जाह बसे आपुहि बिसरायो । प्रकृति पुरुष एके करि जानहु बातनि भेद करायो॥ 
जल थळ जहा रहा तुम बिनु नाई भद उपानिषद गायो। द्रे तनु जीव एक हम तुम दोऊ सुख 
` कारण उपजायो ॥ ब्रह्मरूप ड्रितिया नहि कोई तब मन जिया जनायो । सूर श्याम सुख देखिअल 
पदास आनंद पुज बढायो ॥ २६ ॥ राग रामकली ॥ तब नागरी मन हरष भई । नेह परातन जानि 
रयामका आत आर्नदमई ॥ प्रक्षाते पुरुष नारी मं वेपति काहे भूलि गई । को माता को पिता बंध 
कां यहता भटनइ ॥ जन्म जन्म युग युग यह लीला प्यारी जानि लई । सूरदास प्रभुकी 
यह महिमा याते विवश भई ॥ २७॥ राग सही ॥छुनहु श्याम भेरी इक विनती । तुम हरता 
तुम करता ग्रथुजू मात पिता कोने गनती ॥ गेवर भेति चढावत रासभ प्रता मेटि 
करत [हिनत । अबला करी लोक मयादा मानइु थोरहि दिनती ॥ बहुरि बहुरि ब्रज 
अन्म लतहां इह लाला जानी किनती । सूर श्याम चरणनि ते मोको राखत रहे कहा मिनती॥ 
॥ २८॥ राग वनाश्रा || देह धरेको यह फल प्यारी । लोकलाज कुलकानि मानिये डरिये बंधु पिता 
महतारी ॥ श्रीमुख कह्यो जाइ घर सुंदारे बडे महर वृषभानुदुलारी । तुम अवसेर करत सब हेंहे 
|| जाइ बेगि कहे पुनि गारी ॥ हमहुँ जाई त्रज तुमह जाइ अब गेह नेह क्यों दीजे डारी सूरदास 
` || प्रथु कहत प्रियासो ने ह नहीं मोते तुम न्यारी ॥ २९ ॥ राग धनाश्री ॥देह धरेको कारण सोई । लोक 
` || लाज कुलकाने न तजिये जाते भलो कहे सब कोई ॥ मात पिताके डरको माने माने सजन कुटुंब 
सब लोई । तात मात मोहको भावत तडुघारिकें मायावश होई ॥ सानि वृषभानु सुता मेरी बानी 
|| प्रीति पुरातन राखहु गो । सूर श्याम नागारिहि सुनावत में ठम एक नहा हो दोई॥३०॥राग सारंग॥ 
|| अब केसे दूजे हाथ बिकाऊं। मन मधुकर कीन्हो वा दिनते चरण कमल निज ठाऊं॥ जो जानो 
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औरे कोई करता तऊ न मन पछिताऊं। जो जाको सोई सो जाने अघतारन नर नाऊं ॥ जब परती- 
॥ ति होइ या युगकी परामिति छुटत डेराऊं । सूरदास प्रभुसिथ्चु शरण तजि नदी शरन कत 
जाऊं ॥ ३१ ॥ राग बिछावल ॥ घर पठडई प्यारी अंकमभरि । कर अपने घुख परासि त्रियाके प्रेमसहित 
दोऊ भुज घरिधरि॥ सँग सुख लूटि हरपभई ङद्य चली भवन भामिनि गजगति हारै । अंग 
मरगजी पटोरी राजति छबि निरखत रीझत ठाढे हरि॥ बेनी डुलति नितंबानि पर दोड छीन 
लंक पर वारा केइरि । फिरि चितयो तव प्यारी पियतन इट मने आनद हरण करि॥ राधाहरि 
आधा आधा तनु एके ट्रे त्रजमें हे अवतरि ।सूर श्याम रस भरी उमंग अँग वह छवि देखिरह्यो रतिपति 
डरि॥३२॥राग बिलावल ॥चरहि जाति मन इरष बढाये । दुख डारयो सुख अंग भारभरि चली ळूहि 
सो पाये ॥ भोंह सकोरति चति मंदगति नेक वदन सुसुकाए । तहँ एक सखी मिली राधाको 
कहति भयो मनभाए॥ ङुंजभवन हरि संग विलासि रस मनके सुफल कराए । सूर सुगंध 
चुनावन हारे केसे दुरत दुराए ॥३३ ॥राग जयतश्रा ॥ कहा फूली आवत री राधा । मानहुँ मिली अंक 
भरि माघव प्रगटत प्रेम अगाथा ॥ कुटी घुष नेन सरसाधे बदन बिकास अगाधा । चंचल 
चपल चारु अवलोकनि काम नचावति ताथा ॥ जेहि रस शिव सनकादि मगन भए शंभु 
रहत दिन साधा । सो रस दिये सूर प्रश्न तोको शिवा न रूहति अराधा ॥ ३४ ॥ राग सोरठ ॥ 
घे रस बरनि न जाई । जा रसको छुर भान शीश दियो सो तें पियो अकुलाई ॥ 
पचिहारे सब बाल कमलझुख चंद्रवदन ठहराई । अजड कमंध फिरत तेहि लालच सुंदरि सेन 
बुझाई ॥ मोहन ते रसरूप आगरी कटति न जानि निकाई। मरदास पपिहाके सुखमें केसे सिंधु 
समाई ३५ ॥राग नव्|मोसों कहा दुरावति राधा कहां मिली नेद्नदनको जिन पुरयो मनको साधा॥ 
व्याकुलभई फिरतही अबहीं कामव्यथा तनुबाधा।एलकित रोम रोम गदगद अब अंग अंग रूप अ- 
गाधा ॥ नहि पावत जोरस योगीजन तब तप करत समाधा ॥ सुनहु सूर तेहि रस परिपूरन दरे 
कियो तनुदाचा ॥३६॥ राग आसावरी॥ कहा कहति तू भडेबावरी॥तू हैसि कहति सुने कोड ओरे कहा 
कीम्हों चाहृति उपाव री ॥ सो तो सांच मानि यह लेहे हमहि तुमहि बाते सुभाव री । मेरी प्रकृति 
भले करि जानति में तोसों करिहों इुराव री ॥ ऐसी केसे होइ सखी री घर पुनि मेरो है बचाव री । 
सूर कहति राधा सखी आगे चकितभई छनि कथा राव री ॥ ३७ ॥ राग तारंगाश्याम कोन कारेकी 
गोरे कहा रहत काके वे ढोंटा बृद्ध तरुण की वोहें भोरे ॥ यहँ३ रहत कि ओर गाउं कह में देखे 
नाहिन कहुँ उनको । कहे नहीं सघुझाइबात इह मोहि लगावति हो तुम जिनको ॥कहा रहो में वे धो 
कहांके तुम मिलवतिहो काहे ऐसी। सुनहु सूर मोसी भोरीकों जोरि जोरि लावतिही केसी॥ 
॥३८॥ जाहु चली भें जानी तोको । आजहि पढि लीन्ही चतुराई कहा ढुरावति ल ॥ एही 
ब्रज तुम हम नदनंदनह दरे कतहेँ नाहि जेहें । मेरे फंद कबहु तो परिहो सुजरा तबही देहें ॥ उनहि 
|| मिले वितपन्न भई अब वे दिन गए भुलाइ । सूर श्याम सँगते उडि आई मोसों कहति डुराइ ॥३९॥ 
||| राग सोरा ॥ हँसत कहंत कीधों सतभावातेरी सों में कटू न समझति कहा कह्यो मोहि बहार सुनाउ॥ 
'|| अरी शपथ तोहि री सजनी कबह कछु पायो यहि भाउ । देख्यो नयन सुन्यो कहूँ श्रवणनि झुठ 
|| कहाते फिरेतिहों दाउ ॥ यह कहती औरे जो कोऊ तासों में करती अपडाउ । सूरदास यह मोहि 
॥ ळगावति सपने जासों नहिं दस्शाउ ॥ ४० ॥ राग धनाश्री ॥ राधे तेरो वदन बिराजत नीको। जब तू 
||| इतउत बंक बिलोकति होते निशापति फीको ॥ थुकुटी धनुष नेन शर साधे शिर केसरिको टीको । 
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शिल. हक्काला ` नळ... 
| (२६४ ) सरसागर । 
SESE UU NN RR 
| | मठ घैघटपट में दारे बैठो पारधिपति रतिहीको॥गति में मंत नाग ज्यों नागारे करे कहतिहो लीको। 
सूरदास प्रभ विविध भांति करि मन रियो हरिपीको॥४१॥राग विहागरी॥राजति रावे अलकभली री॥ 
युक्तामांग तिलक पन गाने शिर सुत समत भषलेन चली री॥ कुमकुम आड स्वत श्रमजलमिलिं 
मधु पीवत छबिछीट चली री । चारु उरोज ऊपर यों राजत अरुझे अलिकुल कमल कलीरी ॥ 
रोमावली त्रिबली उर परशत वेशबंढे नट काम बली री। प्रीति सोहाग सुजा शिरमंडन जघन सघन 
सुखदीन्हो नख शिख राधे सुखाने फली री8२॥रामकली॥सजनी कत यह बात दुरेहों।ऐसी मोहिं क 
जिने कबहु झूठे पर दुख पेहों॥तोते पीतम ओर कोनहे जाके आगे केहों । मोको उचठा एक छेदो 
बहुरि नाउँ नहीं लेहों ॥ यह परतीति नहीं जिय तेरे सो कहा तोहि चुरेहों । सूरश्याम धों कहां 
रहतंहे काहेको तहां जेहों ॥ ४३ ॥राग धनाश्री।चतुर सखी मन जानि लई । मोसो तो दुराव यह की 
न्हे याके जिय कछु त्रास भई ॥ तब यह कह्यो हसत री तोसों जिनि मनसे कछु आने । मानी बात 
कहां बे कहां तू हमई उनहि न जाने ॥ अबे तनक तू भई सयानी हम आगेकी वारी । सूरश्याम 
ब्रजमें नहि देखे हसत कह्यो घर जारी ॥४४॥ राग विठावठ ॥ सकुच सहित घरको गई वृषभा 
` || दुळारी। महरि देखि तासों कह्यो कह रही री प्यारी ॥ घर तोहि नेक न देखऊँ मेरी महतारी डो 
` | लत लाज न आवई अजहू हे बारी ॥ पिता आजु रिसकरतहे देदे कहे । सुता बड वृषभाए्‌ 
का कुलखोवनहारी ॥ बंधव मारन कहतहे तेरे ढगकारी । सूरश्याम संग फिरातिहे जोबन मतवारी 
॥ ४५ ॥ राग गुडमलार॥कहा री कहति तू मातु मोसों। ऐसे बहिगईको श्याम संग फिरे जो वृथा रिस 
करांत कहा कहा तासा ॥ कही कीने बात बोलिये तेहि मात मेरे आगे कहे ताहि देखो । तात रिस 
करत भ्राता कहे मारिहों भीति बिन चित्र तुम करति रेखो ॥ तुमहु रिस करति कछु कहा मोहि 
मारिहो धन्य पितु भात मात अरुनही। ऐसे लायक नंदमहरको सुत भयो तिनहि सोहि कहति 
मु सूर सुनहीं ॥४६॥ रग गूजर ॥ काहेको परघर छिन छिन जाति । गुहमें डाटि देति शिखजननी 
नाहिन नेक डराति॥ राधा कान्ह कान्ह राधा ब्रज ह्वेरह्मो अतिहि लजाति । अब गोकुलको जेबी 
छोडी अपयशह न अघाति ॥ तू वृषभाव बडेकी बेटी उनके जाति न पांति। सूर सुता समझा 
वति जननी सकुचत नाहे मुसकाति ॥ ४७ ॥ राग कान्हो ॥ खेलनको में जाउँ नही । ओर छरिकनी 
घर घर खेलति मोहीको पे कहति तुही ॥ उनके मात पिता नहिं कोई खेलति डोलति जही 
तही । तोसी महतारी बहि जाई न में रहो तुमही बिनही ॥ कबहु मोको कळू लगावति कब 
कहांते जिन जाइ कही । सूरदास बातें अनखोही नाहिन मोपे जात सही ॥ 8८॥ राग सारंग॥ मनही 
मन रीझति महतारी। कहा भई जो बाढि तनकगई अबही तो मेरीहे बारी ॥ झुठेही वह वात 
उड़ीहे राधा कान्ह कहत नर नारी ! रिसकी बात सुताके झुखकी सुनत हँसी मन 
मन भारी ॥ अबला नहीं कछू इहि जान्यो खेळत देखि लगावे गारी । सूरदास जननी उर 
लावति मखत्रमाति पोछति रिसटारी॥ ७०९॥राग महा ॥ सुता लय जनना समझावात । संग बोट 
निअनके मिलि खेलो श्याम साथ सुनि सुनि रिस पावति ॥ जाते निदाहोड आपनी जाते कुलको 
गारी आवाति । सुनि लाडिले कहाति यह तासा ताका यात रिस कार धावात ॥ अब सञ्ञा म 
बात सबनकी झुठेही यह बात उठावाति | सूरदास झन खान यह बात राचा मन आतहरष बढा 
बाति ॥ ५० ॥ राग नट ॥ राधा बिनयकरति मनही मन सुनहु श्याम अंतरके यामी। मात पिता कुल 
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हि मानत तुर्माह न जानतहें जग स्वामी॥ तुम्हरो नाम लेत सकुचतहें ऐसे ठोर रहीहों आनी। 
गुरु परिजनकी कानि मानियो बारंबार कही सुख बानी ॥ केसे संग रहों बिमुखनके यह कहि कहि 
नागरि पछितानी । सूरदास प्रभुको हृदय धारि गृहजन देखि देखि सुसकानी॥९१॥राग धनाश्री ॥जब 
प्यारी मन ध्यान घरयो । पुलकित उर रोमांचं प्रगट भए अंचर ररि सुख उचरि परयो ॥ जननी 
निरखि रही ता छबिको कइन चहें कछु कहि नाह आवे॥ चकृतमई अँग अंग बिलोकत दुख सुख 
दोऊ मन उपजावे॥एुनि मन कहति सुता काहूकी कीधों यह मेरीहे जाई । राधा हरिके रंगहि राची 
जननी रही जिये भरमाई ॥ तब जानी मेरी यह बेटी जिय अपने तब ज्ञान कियो । सूरदास प्रभु 
्यारीकी छबि देखि चहति कछु शीख दियो ॥ «२॥ राग सोरू॥ राधा दुधिसुत क्‍यों न दुरावति । 
पावतासारंग दुखी होत सारंग बिजु तोहि दया नहि आवत॥सारंग रिपुका नेक ओट कहि ज्यों सारंग 
सुखपावत ॥ सूरदास सारंग केहि कारण सारंग कुलहि लजावत॥७३॥राग बिहागरो॥प्रेरी सिख - श्रवन 
काहे न करति। अजहू भोरी भइ रेहे कहति तोसों डरति ॥शशि निरखि सुख चलत नाहिंन नयन 
निरखि कुरंग । कमल खंजन मीन मधुकर होतहे चितभंग ॥ देखि नासा कीर लज्जित अधर दशन 
निहारि । बिब अरु बंधूप बिट्टुम दामिनी डर भारि॥ उर निरखि चक्रवाक बिथके कटि निराखि बन 
राज। चाल देखि मराल झूल चलत तब गजराज ॥ अंग अंग अवलोकि शोभा मनहि देखि बिचा- 
२।सूर छुख पट देति काहेन बरष दश युग भारि॥५७॥राग यहा बिलावल अब राधा तू भई सयानी । 
मेरी शीख मानि हृदय चरि जहाँ तहां डोलति बुद्धि अयानी॥ भई लाजको सीमा तुम छुनि यह 
बात कुँवारे सुसकानो। हँसाति कहा में कहति भली तोहि सुनत नहीं लोगनकी बानी॥आजहिते कहूँ 
जान न देहों मा तेरी कळु अकथ कहानी । सूर श्याम के संग न जेहों जा कारण तू मोहि सुगानी ॥ 
॥ ५७ ॥ राग रोडी ॥ सलीबात बाबा आवनदे। कान्ह लगाइ देति मोहि गारी एसे बडे भए कबते वे॥ 
| कालि मोहि मारगमें रोकी जातरही सखियनसँग दषि ले ॥ कहन लगे मेरो देहु खिलोना ता दि- 
नले भागी चुराइके ॥ छडि आठे मोहि कान्ह कुँवरसों तिनको कहति प्रीतिसां है। सूर जनानि 
साने सुनि यह बानी पुनि पुनि धुख निरखति बिदँसतिहे ॥ ५६॥ राग गोरी ॥ बडी भई नाहे गई लरि 
काई । बारेहीके ढंग आजुलों सदा आपनी टेक चलाई ॥ अबहीं मचलि जाइगी तब पुनि कके 
मासां जाति बुझाई । मानी हारि न हरि मन अपने बोलिलई हँसिक दुलरा३ ॥ कंठ लगाइ लई 
अति हितसों एनि पुनि कहि मेरी रिसहाई । सूरदास अति चतुर राधिका राखिलई नीके चतुराई 
॥९७॥राग गंडमछार॥ श्यामनग जानि हिरदै चुरायो । चतुर बर नागरी महाम्ृणि लखिलियो प्रियसखी 
संग नाहिन जनायो॥कृपिनि ज्यों धरति घन ऐसे डिठ कियो मन जननि सुनि बात हँसि कंठ लायो। 
गांसदियो डारि क्यो छुँवरि मेरी बारि सूर प्रथु नाम झूठे डरायो ॥ ५८ ॥ राग कल्याण॥ सखियन इहै 
|| बिचार परयो । राधा कान्ह एक भए दोऊ हमसों गोप करयो ॥ वृंदाबनते अबही आई आति जिय 
हरप बढ़ाये । और भाव अंग छबि औरे श्याम मिले मनभाये॥ तब वह सखी कूहति भ॑ बूझी 
मोतन फिरे हैलि हेर्यो । जबाद कही सखि मिले तोहि हारि तब रिस करि मुख फरयो॥ आरि 
बात चलावन लागी में वाको पहिचानी । सूर श्यामके मिलत आजही ऐसी भई सयानी ॥ ५९ ॥ 
` रग सोरठ॥सुनहु सखी राधाकी बातें। मोसों कहति श्यामहें कैसे ऐसी मिलई घाते ॥ की गोरे की कारे 
रंग हरि की जोबनकी भोरे । की यहि गाउँ बसत की अनतहि दिनानि बहुत की थोरे ॥ की तू कहति 


` || बात हाँ मोसों की बूझति सतिभाऊ । सपनेहूं उचको-नहिं देखे वाके सुनहुउपाऊ ॥ मोसो कही । 
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| युवती सुनत रही मुख हेरी ॥में जिनकी सपनेहून देखे तिनकी बात कहत फिरि फेरी । सूरदास गुणभरी 
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कौन तोसी प्रिय तोसो बात दुरेहों । सूर कही राधा मो. आणे केसे मुख दरशेहों ॥ ६० ॥राग गौरी॥ || | 
वह निधरक में सकुचि गई । तब यह कह्यो जाहि घर राधा में झूठी ते सांच भई॥त्योरी भोंहन | | 
मोतन चितवै नेकरहों तो करे खई। कामभंडार ळूटि नीके करि निद्रिगई में चकृतभई ॥ || | 
घरधों जाइ कहा अब केहे अब कछु अवेरे बुद्धि नई। सूर श्याम अंग संग रँग राची मनमानो || | 
सुख लूटि लई ॥ ६१ ॥ राग बिलावल ॥ सुनि सुनि बात सखी सुसकानी । अबहीं जाइ प्रगट करि ; 
कहा रहे यह बात छपानी ॥ ओरनिसों ठराव जो करती तो हम कहती भली सयानी । दाई आगे || | 
पेट दुरावति वाकी बुद्धि आज में जानी ॥ हमजातहि वह उघारि परेगी दूध दूध पा | 
नीसों पानी । सरदास अब करति चतुरई हमहि ढुरात्राते बातन ठानी ॥ ६२ ॥ राग रामकली ॥ अपनो || | 
भेद तुम्हें नहि केहे । देखहु जाइ चरित तुम वाके जेसे गाल बजेहे ॥ बडे गरूकी बुद्धि पढी वह 
काहूको न पत्येहे । एको बात मानिहे नाहीं सबकी साहे खहे ॥ में नीके करि बूझि रहीहों अब इसे 
रिस पेहेसुनहु सर रस छकी राधिका बातन बैर बठेहै ॥ ६३ ॥ राग बिलावल ॥ कहा बेर हमसों वह करिहे 
वाको जाति भले कारि पाई हमको कहा निदरिहे ॥ केहे कहा चोरटी हमसों बातें बात उघरिहे । दू 
रिकरों लॅगराई वाकी मेरेफंग जो परिहे ॥ हमसां बेर किये कहा पेंहे काज कहा पुनि सरिहे । मूर 
दास मटुकी शिरलीन्हें बहार वेसही रहिहे ॥ ६४ ॥ चलह सखी जेये राधा चर । बल्ले बात कहाधों 
निवरकहै कोषाँ मनमें डर ॥ कीधों हमदि देखि भजि जेहे की उडि हमको मिछिहे । कीधों 
बात उघारे कहंगी को मनहीमन गिलिहे ॥ कोप हसिबोले की रिसकरि कीधों सहज सुभाई। | 
की सूर श्याम रसमाती जोबन गवे बढाई ॥ ६९॥ युवती जुरे राधा ढिग आई । लखिलीनी 
तब चतुर नागरी ये मोपर सबई रिसहाई ॥ आदरनही कियो काइको मनमें एक बुद्धि उपजाई। 
मोनगह्यो नहि बोलति तिनसो बेठिरही करिके चतुराई ॥ आपुहि बेठिगई ढिग सिगरी जब जानी 
यह ता चतुराई । सूरदास वे सखी सयानी ओर कहूँकी वात चलाई ॥ ६६ ॥ राग जेतश्री ॥ चतुर 
चतुरक भट भई। वता निठुर मोनहे बेठी इन सबहिन लखि ताहि लई ॥ घुहाचही युवतिन तब 
कान्हा देखा उलटा राति भई। कहा हमारो मन यह राख अरु हमही पर सतरगई ॥ बूझहु याहि 
खूट धारिके तू कहा आज्ञ यह मोन लई । सुनहु सूर हमसों कहा परदा हम करिदीन्ही साटसई ॥ 
॥ ६७ ॥ राग गड ॥ राधिका मोनत्रत किन सघायो । धन्य एसो गुरू कानके लागतही मंत्रदे आजही 
वह रखायो॥ कालि कछु आर प्रातहि कछु आरही अबहि कछु ओर ह्वेगइप्यारी । सुनत यह 
बात दारेआई सब तोहि देखत भई चककत भारी ॥ अब कहो बात या मोनको फल कहा सुनि 
जु लीजे कछु हमहु जाने । एकही संग भई संबे जोबन नई अब होइ गुरु हम तुमहि माने ॥ देहि 
उपदेश हमद धर मोन सब मंत्र जब लियो तब हम न बोली । सूर प्रशुकी नारि राधिका नागरी 
चराचि लीन्हो मोहि करति टोली॥६८॥रग मारु॥की गुरु कहो कि मोने छांडो । हमहिं सूरख वदति 
आपुएढंग सदति पाइअब मदाते हठ कतहिमाडो॥एकही संगइम तुमसदारहतिह आजह चटके तू भई 
न्यारी । भेद हमसों कियो और कोऊ वियो कहा धों कहें कहा देहि गारी॥ कहा तोही भयो तेरी प्रकृति 
कोनेहरी रीति यह नई तेही चलायो। सूर छुनि नागरी गुणनका आगरी निइरइसो बात कहिसुनायो॥ 
` ॥ ६९॥।ण गोर॥ तुम प्रीतम की बेराने मेरी । वासां कहाते मिली जा मारग यह मासा अति कही अ 


नेरी॥कहति कहा श्यामदि मिलिआई में चाकि रही सेह मोर तेरी । मेरे अग छबि ओर कहति कछु 
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|| सुनि हॅसि चलीं ब्रजनारि । अतिहि आई गवंकीन्हें गई र घर झखमारि ॥ कबइु तौ हम देखिरे 
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राधिका महिमा को जाने यहि केरी9०॥राग कल्याण॥ तुमसों कछु दुरावहे मेरो। कहां कान्ह कहां में सुनि 
सजनी ब्रज घर घर यह चळत घेरो ॥ और कहत सब मोहि व्यापे तुमह कहो यह बानी ।आदर 
नहीँ कियो याहीते तुमपर अतिदि रिसानी ॥ हमतो नहीं कद्या कछ तोसों ताही पर रिस करती । 
सूर तबहिं हमसों जो कहती तेरी वां ह्वे लरती ॥ ७१ ॥ राग रामकली ॥ सखी तू राधहि दोष लगावाति। 
तेरी श्याम कहां ए देखे बातन वेर बढ़ावति ॥ हम आगे झूठी नहि केंहे सखियन सेन बतावति । 
ऐसीबात अरी मुख तेरे केसी घों कहि आवति॥ भेदहि भेद कहतिहे बातें ऐसे मनहि जनावति । 
सूर श्यामतें देखे नाहीं कीधों हमहि दुरावाति ॥७२॥ राग नटनारायण ॥ काको काको सुख माई बात- 
नको गहिये । पांचकी सात लगायो झूठी झुंडीके बनायो सांची जो तनक होइ तोलों सब सहिये॥ 
बानि गहो अकास सुनत न आवि सांस बोलि तो कछु न आवे ताते मोन गहिये । ऐसे कहै नर 
नारि बिना भीति चित्र कारि काहेको देखे में कान्ह कहा कहो सहिये ॥ घर घर इहै घेर वृथा मोसों 
करे वेर यह सुनि श्रवणनि हृदय सहि दहिये। सूरदास वरु उपहास सहोईसुर मेरे नंदसुवन 
मिलें तोपे कहा चहिये ॥ ७३ ॥ राग यंडमलार ॥ दुरत नाहि नेह अरु सुगंध चोरी । कहा कोऊ कहे तू 
सुनति काहे न रहे तनहि कत ददे सुनि सीख मोरी॥लोगतोहि कहत हैं पाप को गहत कहाथों लह- 
तहें सुनहु भोरी । खरिकहू नहिं मिले कहे कह अनभले करनदे गिले तू दिननि थोरी ॥ नंदको 
सुवन अरु सुता वृषभानुकी हँसत सब कहे चिरजीवे जोरी । सूर प्रभु कहां तू कहां वे अपने भव- 
नमें रखी तोहि तोसी न वोरी॥७8॥ राग बिलावठ॥कैसेहें नंदसुवन कन्हाई। देखे नहीँ नयनभरि कबहु 
ब्रजमें रहत सदाई॥ सकुचतिहों एकबात कहत तोहि सो नहिं जात सुनाई। केसेड मोहि देखावहु 
उनको यह मेरे मन आई ॥ अतिही सुंदर कहियत हें वै मोकों देहि बताई । सूरदास राधाकी बाणी 
सुनत सखी भरमाई॥७<॥राग धनाश्री। सुनहु सखी राधाकी बानी ।ब्रजवसिहारे देखे नहि कबहुँ लोग 
कहत कछु अद्भुतबानी ॥ ये अब कहति देखावह हरिको देखहुरी यह अकथ कहानी । जो हम 
सुनत रही सो नाही अब ऐसेहि यह बात बहानी॥ज्वाब न देत बने काहूस मनर्म काइ न मानी । 
सूर संबे तरुणी सुखचाहत चतुर चतुरहे. ठानी॥७६॥राग विडावण॥सुनि राधे तेहि श्याम देखावे जहां 
तहां त्रजगलिन फिरतहै जबही वे यहि मारग आयें ॥जबहीं हम उनको देखेंगी तहां३ तोहि बोले । 
उनहूंके लालसा बहुत यह तो देखे सुख पेहैं ॥ दरशनते धीरज जबरेंदै तब हम तोहि पतेहे । 
तुमको देखि श्याम सुंदर चन सुरली मधुर बजेहै॥तडु त्रिमंग करि अंग अंगमोनाना भाउ जनेहे । 
सूरदास प्रभु नवळ कान्हवर पीतांबर फहरेहें ॥ ७७॥ रग एंडमढार ॥ नेदनंदन दरशन जब पेही । 
एक द्वे तीनि तजि चारि बानी पांच छइनिदरि तबहिं साते भुलेंहो ॥ आठडूं गाँठि परिहै नवहु 
दशदिशा भूलिहो ग्यारहो रुद्रजेसे । बारही कला ते तपनि तपते मिटत तेरह रतन सुख छबिन 
तैसे ॥ निपुन चोदह वरन पंद्रहो सुभग अति वरष पोडश सतर होन रेहे । जपत अठारहों भेद 
उनईंस नहि वीसहू विसो ते सुखहि पेहै ॥ नेनभरि देखि जीवन सफल कारे लेखि ब्रज में रु 
हति तें नहीं जाने।सूरप्रशु चतुर ठुमहुं महाचतुरहो जसे तुम तैसे वोऊ सयाने॥७८॥ राग दवगंधार॥पन 
मन हँसति राधिका गोरी । ऐसे श्याम रहत त्रजभीतर इूझति है भेभोरी ॥ तुम उनको कहुँ नहि 
देखेहें की सुनी कहतिहो बात। चतुराई नीके गहि राखी कहत सखी सुसिकात ॥ कबहूंतो काहू 
फंग परिह तबहीं लीजो चीन्हि । सूरदास को पीतांबर वेसारे लीजो मेरी छीनि ॥७९॥ राग नर ॥ यह 
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मिलिहे साहु । सर सब दिन चोरको कहूँ होतहे निरबाहु ॥ ८० ॥ राग कान्हरो ॥ भइलियो चाहति 
राधासों | बेठिरहो अपने घर चुपके काम कहा काहू बावासों ॥ यह मन दरे धरी अपनो रे अति 
ब्रबोलि गई कह कीन्हों। केसे निर्भय रही सबानिसों भेद न काहुहि दीन्हा ॥ वह केसे फँग परे 
तुम्हार वाक चात न जाना । सूर सब तुम बडा सयानी माह नहीं तुम माना ॥८१॥ राग बिलावल || 


फार पाइ देखा मे धारहो।सुनु रो सखी प्रतिज्ञा मेरी तेरा दिन तासा रिह! ॥ हमको निरि रहीहे | 
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| एक संगराधा कान्हाभिद हमसों कियो रघा निठ्रभई निदान्ह ॥ बीस विरियां चोरकी तो कब 
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राग नटनारायण ॥ गोपी इहे करति चवाउ। देखो धों चतुराई वाकी हमाहि कियो इुराउ ॥ 
लरिकईते करत ए ढंग तबे रहे सतिभाउ । अब करति चतुराई जाने श्याम पढाये द 
करिहे अचगरी संवे ए उपजाउ । आजु बाची मोन धरि जो सदा होत बचाउ ॥ दिवस चारिकमोर 
पारहु रहो एक सुभाउ । सूर कालिहि प्रगट हहे करनंदे अपडाउ ॥ ८३॥ राग हा बिलावल ॥ कृह कह 
ति तू बात अयानी । तुम इह कहति सबे वह जानति हम सबते वह बडी सयानी ॥ सात बरप 
ते ये ढंग सीखे तुम तो यह आजुहि हे जानी । वाके छंद भेद को जाने मीन कबहि थो पीवत पानी॥ | 
हारेके चरित सबे उहि सीखे दोऊ हे वे बारहवानी । कालि गई वाके घर सब सिलि केसी बुद्धि मोन 
का ठाना ॥ केता कहा नकु नाहे बोली फेरी आइ तब इमहि खिसानी।सूर श्याम संगातिकी महिमा 
काहूको नेकहु न पत्यानी ॥ ८४॥ राग मारू॥ तबहि राथा सखियनपे आईआवत देखि सबानि घुस 
सूदा जहा तहां रहा अरगाइ ॥ सुख देखत सब सकुचि गई यह कहां अवानफ आई । करति 
चुगुळी इम याका तरूनी गई लजाई ॥ अति आदर कारे बेठक दीन्हा कहो कहां तुम आई। 
[ आजु सुध करी हमारी सूर श्याम सुखदाई ॥ ८९॥ राग धनाश्री | सें कूह आजुनिबेरी आई । 
बहुत आदर कराते सब [मिळे पहुनेकी करिये पहुनाई ॥ केसी बात कहति तू राधा बेठमको नहि 
कहिये । तुम आई अपने घरते हा हमहु मोन धरि रहिये ॥ जानिलई बृषभाल सुता ईसि झद्यो 
तरक तुम कान्हो । सूरदास ता दिनको बदलो दाउँ आपनो लीन्हों ॥ ८६ ॥राग थनात्री ॥ दाउ घाउ 
तुमह सब जानाति । सदा मानि तुमको हम आई अवटू तैसे मानति॥ तुम वह बात गांस करि राख्यो. 
हमको गइ ुलाई। ता दिन कह्यो नही में जानां मानि लई सति भाई ॥ चोर सबानि चोरी करि जानो 
ज्ञानी मन सब ज्ञानी। सूरदास गोपिनकी बाणी राधा सुनि छुसकानी॥८७9 ॥ सखी तुम बात कही यह 
सांचा।जाक हृदय जोन कहे सुखते तॉन केसे हरिको न कहि लीक खांची ॥ हराष ब्रजनार भारे लेत 
अंकवार सब कहते तू कहा इह बात जानें”! हम हसति कहाते तू रिस कहा गहतिरी नागरी रा 
धिका. बिलगु माने॥तुमहि उलटी कहो तुमहि पलटी कहो तुमहि रिस करति भें कछु न जानां । सूर 
प्रभुका नाम माह तुमही कह्यो श्रवन यह सुन्यो तुम कछ माना॥८<॥अथ ग्राप्मठाठा|| सालन साइत यडना 
बिहार टोडी ॥ पुनि कहि यों अब न्हान चलीगी । तब अपनो मन भायो कीजो जब मोको इरि संग 
| मिलोगी॥ उदे बात मनमें गहि राखी में जानति कबई न बिसरोगी । वडाबार माका भई आए 
' न्हान चलतकी बहुरे लरोगी॥गहि गहि बांह सबनि करि ठाढी केसेहू घरते निसरोगी। सूर राधिका 


` || कहति सखिनसों बहुरि आइ घरकाज करोगी ॥८%॥एग मारू ॥ राधिका संग मिले गोपनारी चली 
ड || लिमिलि संबे रहसि बिदैसाति तरुनि परस्पर कोतूइल करत भारी ॥ मध्य ब्रजनागरी रूप रस 


> 
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टॅ घोष उजागरी श्यास प्यारी । जुरी ब्जसुंद्री दशनछबि कुंदरी काम तनु ढुंद्री करण 
हारी ॥ अंग अंग सुभग आति चलति गजगति कृष्णसों एकमति यमुनजाही । कोऊ निकसि 
जाति कोऊ ठठकि ठाढी रहाते कोऊ कहति संग मिलि चलहु नाहीं ॥ युवती आनंद भरी भई 
जुरिके खरी नहीं छरहरी उठि बेस थोरी । सूर प्रथु सुनि श्रवन तहां कीन्हों गवन तरुणि मन खन 
सब ब्रजकिशोरी ॥ ९० ॥ राग नटनारायण|| गई ब्रजनारि यस्नातीर देखिलहरि तरंग हरपी रहत 
नहिं मनधीर ॥ संग राजाते कुँवरि रावा भइ शोभा भीर । स्नानकी वे भई आतुर सुभग जल गंभीर) 
कोऊ गईं जळ पेठि तरुनी ओर ठाढी तीर । तिनहि लई बोलाइ राधा करति सुख तनकीर ॥ 
एक एकहि धरति सुजभारे एक छिरकति नीर । सूर राधा हँसति बाढी बढी छवि तन चीर ॥ ९१॥ 
रागजयतश्री॥ राथा जल विहरत सखियन संग। ग्रीवप्रयंत नीरमें ठाढी छिरकत जल अपने 
अपने रंग ॥ झुखपर नीर परस्पर डाराति शोभा अतिहि अनूप बढी तब । मनहु चंद्र गन सुधा 
गई खाने डारतहे आनंद भरे सब ॥ आई निकसि जाड कटिलों सब अँजुरिनते जल डारत। मनहुँ 
सूर कनकवल्ली जरि अनृत पवन मिस झारत ॥ ९२ ॥ राग नट ॥ यमुनाजल विहरत त्रजनारी।तट 
ठढे देखत नँदनंद्न सुर सुरि करथारी ॥ मोरसुकुट श्रबणन मणिकुंडल अलजमाल उर आजती 
सुंदर सुभग श्याम तनु नव चन बिच बगधांति बिराजत। उर बनमाल सुभग बहुभाँतितु खेत ' 
लाल सित पीत । मनों सूर सरिति बैठे शुक बरनत बरन जिभीत । पीतांबर कटि म छुङ्रावाले वामत 
परम रसाळ । सूरदास मनो. कनक भूमि ढिग बोलत रांचिर मराल ॥ ९३ ॥ राग निहागरा || 
नटवर भेष काळे श्याम । पद्‌ कमल नख इंदु सोभा ध्यान पूरण काम ॥ जावु जंघ सुघटांने कर 
भांनाइरभा तूळ । पीतपट काछनी माने जलजकसर झूल ॥ कनक छुद्रावला पणात नाभ | 
कटिके भीर। मनह हंस रसाल पंगति रहेहें हद तीर ॥ झलक रोमावली शोभा आंब मोतिन हार। | 
मनहु गंगा बीच यमुना चली मिलि निय घारीबाइदण्ड बिशाल तट दोउ अंग चंदु रसु । तीर तरु 
वनमालकी छबि ब्रजयुवति सुखदे । विडुक पर अधराने दशनद्यति विबु बीज जलाइ। | 


. नासका झुक नयन खंजन कहत काब सरमाई॥ श्रवण कुंडल काट राब छाब सुट 


कामको दंड । सूर प्रश्नहे नीपक तर शीश वरे श्राखंड॥ ९8 ॥ णण इसा ॥ उपसा धारज तज्या 
निराख छबि । कोटि मदन अपनो बल हारो कुंड किरांने बीच जो छप्यो रावे ॥खंजन कज म- 
धुप विधु तडिवन दिनकर रहत कहंवे दबि । हारिपटतर दे हमहि लजावत सङुच नह आवत 
खोट कवि ॥ अश्न अघर दशननि दुति निरखत बिहुम शिखर लजान सब । सूर श्याम आछे बु 
काछे परतर मेटि बिराने अब ॥ ९९ ॥ राग गोरी ॥ उपमा हारे तन देखि लजाने ।कोड जलमें कोउ 
वनमें रहे दुरि कोऊ गगन समाने ॥ मुख निरखत शशिगयो अंबरको तडित दशन छबि हेरो। 
मीन कमल करचरन नयन डर जलमा कियो बसेरी ॥ सुजादखि अहिराज लजाने विवराने पेठे 
घाइ । कंटिनिरखत केहरि डर मान्यो बन बनरहे दुराइ ॥ गारीदेहि कविनके वणते श्रींगपटतर 
देत । सूरदास हमको विरमावत नाउँ हमारो लेत॥ ९६॥राग सारंग ऐसे गोपाल निरखि तिल तिल | 


` तनु वारों। नर्वाकेशोर मधुरमूरति शोभा उर धारों॥ अरुण तरुण कंज नयन मुरली कर राजे । 
ब्रजजन मन हरन वेन मधुर मधुर बाजे । ललितबर जिभंग सु तन बनमाला सोहे । अति सुदेश 


कुसुम पाग उपमाको कोह ॥ चरण रुनित नूपुर कटि किंक्रिनि कलकूजे । मकराकृत कुंडल छबि 


सूर कोन एजे ॥९७॥रग कान्हे ॥ बानि मोतिनकी माल मनोहर । शोभित श्याम सुभग उर ऊपर 
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मनो गिरिते सरसरी धसीघर ॥ तट सुजदंड भोर भगु रेखा चंदन चित्रित रंगाने सुंदर । मणिकी || 
किरणि मीन कुंडल छबि मनों मकर मिलन आवत त्यागे सर । ता ऊपर रोमावलि राजत मणिवर 
तीखन ज्योति सितावर । संतहि ध्यान स्नान करत नित कमेकीच धोवत नीकेकर ॥ यज्ञोपवीत 
विचित्र सूर सुनि मध्यथार धारा जो वानीवर । शंख चक्र गदा पद्म पानि मनो कमल कूलह 
साने कीन्हे चर९८॥राग नटनारायण|| राधे निरखि भूली अंग । नंदनंदन रूप परगति मति भई तनुपंग॥ 
इत सकुच अति सखिनको उत होत अपनी हानि । ज्ञानकारे अनुभान कीन्हों अबहि लेहे जानि 
चतर सखियन पराखि लीन्ही समुझि भइ गँवारि।संबे मिलि इत न्हान लागीं ताहि दियो बिसारि॥ 
नागरी मख श्याम निरखत कब सखियन इेरि। सूर राधा लखति नाहीं इन दई अबटेरि॥ ९९॥ 
राग कान्हरो॥जब जान्यो ये न्हाति सबे।हरि प्रति अंग अंगकी शोभा अँखियन मगहे लेउ अबे॥ कमल 
कोशमें आनि दुरावो बहरे दरश थो होइ कवे । यह मन करि य॒वातिन तनु हेरति सकुचतिहे 
पुनि नहीं फबे॥कबहुँक कहे तजो मयोदा इनिसों में करि गोप तबे।झुर श्याम तबहीं मन माने संगहि 
रेहों जाइ जबे ॥राग गोरी॥चित राधारतिनागर ओरीनयन वदन छबि यों उपजत मानों शशि अनुराग 
चकोर॥सारस सर अववनको मानह फिरत मुप युग जोर।पान करत जिय तन मानत पलक न देत 
' | अकोर॥ लिये मनोरथ मानि सकल ज्यों रजनि गए घुनि भोर । सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति 
& चितचोर ॥ राग कल्याण | यह कृछु भाराहे भाइ भइ निरखत वदन नदनदनको अब रहती सो गई ॥ 
| हिरदै जामि प्रेम अंकुर जरि सप्त पतार गई।सो इम पसरि शिखर अंबरलों सव जग छाइ लई। वचन 
सुजंत्र मुकुळ अवलोकनि गुननिधि पुहुप मई । परस परम अनुराग सींचि सुख लगी प्रमोद जई ॥ 
मनक सकल मनोरथ पूरण सेमर भार नई। सूरदास फल गिरिधर नागर मिलि रस रीतिढई ॥ १००॥ 
राग रामकली चितवन रोकेहूं न रही ।श्याम सुंदर सिड सन्सुख सारेत उमागे बही॥प्रेम सलिल प्रवा 
ह भवरनि मिलि कबहुँ न थाह लही । लोभ लहरि कटाक्ष पूँचट पट करार ढही ॥ थके पल पथ 
नाव धीरज परत नहिन गही। हिलि मिलि सूर स्वभाव श्यामहि फेरीहू न चही ॥ जतश्री॥ देखी हरे 
राधा उत अटकी । चितेरही एकटक हरिही तन ना जाइये कोन अँग लटकी ॥ कालिहम केसे . 
निद्रातिही मेरे चित वह टरति न खटकी । न्हातरही केसे सँग मिलिके चित चंचल विरहाका 
चटको ॥ बात करत तुलसी मुख मेळे नयन शयनदे सुँह मटकी । सूर श्यामके रूप भुलानी राधाके 
चित सुधि न घटी ॥१॥ राग बिलाबल॥ चिते रही राधा हरिको मुखाथुकुटी बिकट बिशाल नयन युग 
देखत मनाहे भयो रतिपति दुख ॥ उतहि श्याम एक टक प्यारी छबि अंग अंग अवलोकत । रीझि 
रहे उत हरि इत राथा अरस परस दोउ नोकत ॥ सखिन कह्यो वृषभाजु सुतासों देखे कुवर कन्हाई । 
सूर श्याम एइ हे त्रजमं जिनकी होति बड़ाई॥ २॥ राग रामकली ॥ हमहि कह्यी ही श्याम देखावहु 
देखहु द्रश नयन भारि नीके पुनि पुनि दरशन पावहु ॥ बहुत लालसा करत रही तुम वे तुम 
कारण आए। पूरी साध मिली तुम उनको याते हमाहि बोलाये॥ नीके सगुण आज ह्यां आइ भयो 
तुम्हारो काज । सुनहु सूर हमको कछु देहो तुमहि मिले त्रजराज॥ २॥ राधा कह्या आड इन 
|| जानी । बारबार में हरि तन चितई तबहीं ये मुसकानी॥कालि कह्यां म इन सा वस अबता बात ने 
|| गनी। इहि चतुरई परी मोही पर मन मन अतिहि लजानी ॥ मरी बात गई इने आगे अबहि करति | 
| > नपानी । सूरदास प्रभु कहा कहों में तू अब हाथ बिकानी ॥ ४ ॥राग लावलीस आतिहा यह पोच || 
री । ये मेरी मयोदा लेहे ता दिन इनिसों बहुत लरी ॥ सुंदर श्याम कमलदल लोचन तुम अब | 
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् सहाइ । ऐसी कहों बात इन आगे मेरी पति जिन जाइ ॥ तब यक बुद्धि रची मनही मन अति 
आनंद इलास । सूर श्याम राधा आधातन कीन्हों बुद्धि प्रकाश ॥ ५॥ राम गूजरी ॥ राधा चलन 
भवनही जाहि । कबहीकी हम यमुना आई कहहीं अरु पछिताहि ॥ कियो दरशन श्यामको 
तुम चलोगी की नाहि । बहुरि मिलिहो चीन्हि राखहु कहति सब मुसकाहि ॥ हम चली घर तुम्हे 
आवहु सोच भयो मन माहि। सूर रावा सहित गोपी चली त्रज समुहाहि ॥ ६॥ राग बिलावल ॥ कृहि 
राधा हरि केसेहें । तेरे मन भाये की नाही की सुंदंरकी नेसेहें॥ की पुनि हमहि ढुराव करोगी की केहो 
| वे जेसे हैं। की हम तुमसों कहत रही ज्यों सांच कहो की तेसेहें ॥ नटवर भेष काछनी काछे अंगनि 
रतिपति सेसेहें । सूर श्याम तुम नीके देखे हम जानति हारि ऐसेहें ॥ ७॥ राधा मनम इहे 
' || बिचारति। ये सब मेरे ख्याल परीहें अबहीं बातनले निरुबारति ॥ मोहते ये चतुर कहावति ये मनही 
` || मन मोको नारति । ऐसे वचन कहोंगी इनको चतुराई इनकी में झारति ॥ जाके नंद नंदन 
` || शिर समरथ बार बार तनु मन घन वारति॥ सूर श्यामके गवे राधिका खूचे काहू तन न निहा 
रति॥ ८ ॥ राग सूही ॥ राधा हरिके गवे गहीली। मंद मंद गति मत्त मतंग ज्यों अंग अंग सुख पुंज 
भरीली ॥ पग द्वे चलति ठटकि रहे ठाढी मोन धरे हरिके रसगीली । घरनी नख चरननि कुरवारति 
सोतिन भाग सुहाग डहीली ॥ नेक नही पियते कहुँ बिछुरति ताते नाहिंन काम दहोली । सूर सखी 
| बूझे यह केहों आजु भई इह भेद पहीली ॥ ९ ॥ "ग आसावरी ॥ क्यों राधा फिरे मोन गह्योरी। जसे 
` || नउआ अंध झँवर खर तेसेहि तें यह मोन क्यो री ॥ बात नही छुखते कहि आवांत की तेरो मन श्याम 
|| हरयो री। जानि नही पहिचाने न कबहूँ देखतही चित तिनहि ठरथोरी ॥ सांची बात कहा तुम 
हमसां कहा सोच सो जियहि परचोरी । सूर श्याम तन देखि रही कहा लोचन इकटक ते न 
टरचोरी ॥१ ०॥ राग धनाश्री ॥ कहा कहति तुम बात अलेखे । मोसो कहाते श्याम तुम देखे तुम नाके 
करिदेखे॥केसो बरन भेषहे केलो केसे अंग जिभंग । मां आगे वह भेद कहा चकिसोह तजुरंगो!म देखे 
की नाहीं देखे तुम तो बार हजार।सूर श्याम द्रे अंखियन देखति जाको वार न पारप कान्हरे ॥इम 
देखे यहि भाँति कन्हाई।शीश श्रीखंड अलक विथुरे झुख श्रवणानि कुंडल चारु सोहाशीकुटिळ छुङु[ट 
लोचन अनियारे सुभग नासिका राजत ।अरुन अघर दशनावलिकी छुति दाडम कन तन लाजत॥ 
ग्रीवहार बुक्ता वनमाला बाहुदेड गजशुंड । रोमावली सुभग बगपंगाति जात नाभि हृदय झुंड ॥ काट 
पट पीत मेखला कंचन सुभग जंघ युग जानोचरन कमल नखचंद्र नहीं सम एस सूर सुजान ॥१२॥ 
राग बिलावल ॥ बुनेहें बिशाल कमल दल नेन । ताहूमें अति चारु बिलोकानि गृढभाव सुचत सखि 
|| सेन॥वदन सरोज निकट कुंचित कच मनइ मथुप आए मधुळेनातिलक तराने शारी कहत कछुक हास 
बोलत मधुर मनोहर बेन ॥ मदननृपतिकी देश महामद बुवि बल बासे न सकत उर चेन । सूरदास 
प्रभु दूत दिनंहि दिन पठवत चरित चुनौती देन ॥१३॥राग देवगन्धार॥मोहन बदन विलोकत अँखियन 
उपजत है अनुराग । तरनि ताप तलफत चकोरगति पिवत पियूष पराग ॥ लोचन नलिन नये राज 
॥ त रति पूरण मधुकर भाग । मानइ अलि आनंद मिले मकरंद पिवत रातिफाग ॥ भेतारिभाग श्रुकुदी 
॥ पर कुमकुम चंदनबिन्ढु विभाग । चातक सोम शक्र घनु घनमें निरखत मु राग ॥ कुचित केश 
|| मयूर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग । मानहु मदन धचुष शर लीन्हें वरषतहे वन बाग ॥ अधरबिंब 
||| बिहुसान मनोहर मोहन मुरली राग । मानहु सुधा पयोवे घेरि घन बजपर बरपन लाग॥ कुंडल 
| ` मकर कंपीरान झलकत श्रम सीकरके दाग। मानइ .मीन्पळ (र मिल कोडत शोभित शरद्‌ 
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_ ww | तड़ागानासा तिलक प्रसून पदविपर चिबुक चारु चित खाग । दाडिम दशन मंदगाति सुसकनि 
ण ` || मोहत सुर नर नाग ॥ श्रीगोपाळ रस रूप भरीहे सूर सनेह सोहाग । ऐसी शोभा सिंधु विलोकत 
४ इन अँखियनके भाग ॥ १४ ॥ राग धनाश्री ॥ हम देखे याहि भांति गोपाल । छंद कपट कछु जानति || 
नाहीं सूधी हैं जजकी सब बाल॥झूठीकी सांची नहि भाषें सांची झूठी कबहु न होइ । सांचीकी झूठी || 
करिडारे यह सोई जानें धनि जोइ॥ इतननिमें हराव कछु नाही. भेदाभेद विचार । सूरदासते 
झठी मिळे तनुकी गति जाने करतार ॥ १५ ॥राग आसावरी || झूठी बात न होति भलाई । चोर जुआर 
संग बरु कारये झूठेको नहिं कोड पतिआई ॥ सांचीकी झूठी करिडारें पंचनमें मयोदा जाई । 
बोलि उठी एक सखी बीचही ते कह जानें लाज बडाई । यासं कळू नफांहै उनको जाते मन ऐसी || 
ये भाई।सूर स्वभाउ परयो ऐसोई को जानेरी बुद्धि परा३॥ १ 8॥राग बनाशी॥ ऐसे हम देखे नैंदनंदना श्याप् 
सुभग तनु पीत बसन जनु मनइ जलद पर तांडत झुछदन ॥ मंदयंद सरली संख गरजाने 
सुधाबृष्टि वरषत आनंदन । बिबिध सुमन बनमाला उर मनु छुरपति धनुष नहीं येहि छदन ॥ सुक्त 
वली मनहु बगपंगति सुभग अंग चरचित छवि चंदन । सूर नीप तरबर तर ठाढे परभू सुर नर इनि 
|| बंदन॥३७ोराग देवगंधार ॥तुमको केसे श्याम लगे । न्हातरही जळमें सब तरूनी तब तुअ नेना कहां 
हू! खगे ॥ अंग अंग अवलोकन कीन्हों कोन अंग पर रहे पगे । भूल्यो स्नान ज्ञान तनु 
| भूली नदसुवन उतत न डगे॥ जानति नहीं कहूं नहि देखे मिलिगई ऐसे मनहि सगे। सूर 
श्याम एसे ते देखे मं जानति दुख दूर भगे ॥१८॥ राग गोरी ॥ तुम देखे में नहीं पत्यानी।में जानाति 
मेरी गति सबही इह सांच अपने मन आनी ॥ जो तुम अंग अंग अत्रलोक्यो धन्य धन्य मुख 
अस्तुत गानी । में तो अंग अंग अबलोकाति दोऊ नयन भये भर पानी ॥ झुंडल झलक कपोलनि 
आभा इतनोह माझ बिकनी । एकटक्रही नन दोड हुवे हूर श्यामको नाइ पहिचानी ॥ १९॥ 
राग नट || मश आया अंजान भड | एकू अग अवलोकृत हारके आरे अंग रइ ॥ये झळी ज्या चोर भर 
घर नानाघ नहा छ३। फरत परुटत भार भए कछु रूई न छांडिदइई ॥ पहिलाह राते करक 
आराति कार ताहे रइ। सूर सकाति हठि दोष लगावति पल पल पीर नई ॥ २० ॥ राग सारंग ॥ 
विधाताहे चक परी म जानी! आज गोविदहि देखि देखि हों इहे सझुझि पछितानी ॥ रचि पचि 
साचे सवार सकल अंग चतुर चतुरई ठानी। हृष्टि न दई रोमरोमनि प्राति इतनहि कला नशानी॥ 
कहाकरों अति सु द्वे नयना उमँगि चळत पग पानी। सूर सुमेर समाइ कहां थों बुधिवासना 
पुरानी ॥२१ ॥ रग धनाश्री ॥ द्रे लोचन तुम्हरे द्रे मेरे । तुम प्रतिअंग बिलोकन कीन्हो में भई मगन 
एक अंग हरे ॥ अपनो अपनो भाग्य सखी री तुम तनमय में कहूँ न नेरे । जो बुनिये सोई पुनि 
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लुनिय आर नहीं त्रिधुवन भट भरे ॥ श्यामरूप अवगाहे ।सिघुते पार होत चाढ डॉगन कर । 
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सुरदास तेसे ए लोचन कृपा जहाज बिनाको परे ॥ २२॥ राग आसावरी ॥ पावे कौन लिखे बिन भाल | 
काहूको हूको पटरस नहिं भावत कोऊ भोजन कहुँ फिरत बिहाळ ॥ तुम देख्यो हरि अंग माधुरी मे 
नाई देख्यो कौन गोपाळ । जेसे रंक तनक घन पाए ताहि महा वह होत निहाळ ॥ तुमाहि माहि इतनो || 
| अंतरे धन्य धन्य ब्रजकी तुम बाळ । सूरदास प्रभुकी तुम संगानि तुमाह मिळे यह दरश गोपाल ॥ | 
|| ॥२३॥राग कल्याण सुनहु सखी राधाकी बानी । हमको धन्य कहति आपुन भग यह निर्मल अति | 
' | जानी॥ आपन रंक भई हरिधनक्रो इमहि कहाते धनवते । यहे घूरण हम निपट अह्री हम / 
ग बुद्धि हमारी धन्य राधिका नारि। सूर श्यप्रबका एहि 
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पहिचानी हम भइ अंत गँवारि ॥२४॥ राग गुंडमटार ॥ धन्य राधा धन्य बुद्धि हेरी । धन्य माता धन्य 
व धन्य भगति तुव इग हमहि नहीं सम दासी तेरी ॥ धन्य तुव ज्ञान धन्य ध्यान धानि 
परमान नहीं जानाते आन त्रह्मरूपी । धन्य अनुराग धानि भाग धनि सोभाग धन्य जो 
वनरूप अति अनूपी ॥ हम बिसुख तुम सुमुख कृष्ण प्यारी सदा निगम मुखसहस अस्तुति 
बखाने । सूर श्मामा श्याम नवल जोरी अटल तुमांहे बिन कान्ह धीरज न आने ॥ २७ ॥ 
रग बिहागरा ॥ जेसे कहे श्याम हैं तेसे । कृष्णरूप अवलोकनको सखि नयन होहि जो ऐसे ॥ 
ते जो कहाते लोचन भारे आये श्याम कियो तेहि डोर । पुण्यस्थली जानि बिराजे बात न 
हियह ऑर ॥ तेरे नयन वास हारे कीन्हों रावा आधा जानि । सूर श्याम नटवर वपु काठे 
निकसे वहि मग आनि ॥ २६ ॥ राग कान्हरो ॥ अचानक आइगए तहा श्याम । कृष्णकथा सब 
कहत परस्पर राधासंग मिली ब्रजबाम ॥ मुरली अधर घरे नटवर वपु कटि कछनी पर वारों काम । 
सुभग मोर चाद्रिका शीश पर आइ गए पूरण सुख 'वाम ॥ तरुतमाल तरुतरुन कन्हाई दूरे करन 
युवातन तनु ताम । सूर श्याम बशी ध्वानि पूरत श्रीराधा राधा ले नाम॥२७॥राग सूही विलाबलीथाकित 
मइ राधा त्रजनारे । जो मन ध्यान करति अवलोकन ते अंतयामी बनवारि ॥ रतनजटित पग 
सुभग पावरी नृषुरध्वनि कल परम रसाल।मानहु चरणकमलदल लोभी निकटहि बैठे बाल मराल॥ 
युगलजंच मरकतमणिशोभा विपरीति भांति संवारेकटिकाछनी कनक छुद्रावाले पहिरे नंददुलारे ॥ 
हृदय विशाल माल मोतिनबिच कोस्तुभमणि अतिश्राजतामानहु नभ निमल तारागन तामाधि चंद्र 
बिराजतादुहुकर मुरले अधर परसाये मोहन राग बजावत ॥चमकत दशन मटांके नासापुट लटके 
नयन सुख गावत ॥ कुंडल झलक कपोलनि मानहूँ मीनसुधा सर क्रोडत। भुकुटी पनुष नेन खंजन 
माना उडत नहीं मन ब्रीडत ॥ देखिहूप त्रजनारे थकित भई काट मुकुट शिर साहत । एस सूर 
श्याम शोभानिधि गोपी जन मन मोहत ॥ २८ ॥ राग कल्याण ॥ जबते निरखे चार कपोळ । तबते 
लोकलाज सुधि बिसरी दे राखे मनबोल ॥ निकसे आनि अचानक तिरछे पाहेरे नील निचोलोरतन 
जटित शिर मुकुट बिराजत मणिमय कुंडल लोल ॥ कहा करों वारिज सुख ऊपर बिथके षट पढ़ 
जोळ। सूर श्याम करिये उत्कपो बश कीन्ही बिनमोल॥ २९॥ राग परखी ॥ चारु चितानि चंचल डॉल । 
कही न जाति मनमें अति भावति कछु जो एक उपजत गति गोळ ॥ मुरली मधुर वजावत गावत 
चलत करजु अरु कुंडळ लोल । सब छबि मिलि प्रतिबिब बिराजत इंद्रनील माण सुकुर कपाल ॥ 
काचेत केश सुगंध सुबसु मनु उडिआए मधुपनके टॉल । सूर सुभग नासका मनाहर अनुमानत 
अनुराग अमोल॥३ ०॥ रग गौरी ॥नैंदनंदन बृंदावन चंद। यढुकुल नभ तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे त्रि 
वन बद्‌॥ जठर कुहूते बहारे वारिनिधि दिशिमधुपुरी सुछंद। बपुदेव शभु शाश थार आन 
गाझुल आनद्कंद ॥ ब्रजप्राचा राका तिथि यशुमाति शरद सरस ऋतुनद। उडंगन सकल शाखा 
संकर्षन तम दनुकुल योनिकंद ॥ गोपीजन तेहि धरति चकोर गति निरखि मेटि पल द्वंद। सूर 
सुदेश कला षोडश पर पूरन परमानंद ॥ ३१ ॥ राग गोरी ॥ देखि सखी हारेका सुख चारू । मनहु 
छिडाइलिये नँँदनंदन वा शशिको सत सारु ॥ रूप तिलक कच कुटिल किरन छांबे कुडळ कल 
पिस्तारु । पत्रायलि परिवेष सुमन सरि मिल्यो मनहु उडदारु ॥ नयनचकीर विहंग सूर सुनि पिव- 


त न पावत पारु। अब अंबर ऐसो लागत है जेसो अठो थारु ॥ ३२॥ राग कान्हरे ॥ देखि री हरिके 


E चंचळ तोरे । कमळ मीनको कहा एती छबि खंजनहू न जात असुहारे॥ वे देखि निणखि नमित 


घुरसागर । 


f मुरली पर कर सुख नयन एक भण वारे । मनो सरोज विधु वैर विरंचि करे करत नाद्‌ बाहन चु | 
` || कारे ॥ उपमा एक अनूपम उपजत कुंचित अलक मनोहर भारे | बिडरत बिझुकि जानि रथते मृग 
` || जड़ सशंकि शारी लंगर सारे । हरि प्रति अंग विलोकि मानि रुचि ब्रज वनितानि प्राण घनवारे। 
` || सुरश्याम मुख निरखि मगन भई यह बिचारि चित अनत न टारे॥३े३॥राग सोर ॥ हरि मुख निरख- 
|| त नेन भुलाने । ये मधुकर रुचि पंकज लोभी ताहीते न उड़ाने ॥ कुंडल मकर कपोलनक .ढिग 
जन॒ रविरेनि विहाने । शरव सुंदर नेनानि गति निरखत खंजन मीन रूजाने ॥ अरुण अधर ध्वज 
कोटि बत्रद्य॒ति शशिगन रूप समाने।कुंचित अलक सिली मुख मानो ले मकरंद निदाने ॥ तिलक 
| ललाट कंठ मकुतावलि भूषन मय मनि साने । सूरदास स्वामी अंग नागर ते गणजात न जाने ॥ 
॥ ३३॥ राग कंदारो॥देखिरी नवल नंद किशोर । लकुटसे लपराइ डे थुत्रति जन मन चोर ॥ चारु 
लोचन हँसि बिलोकाने देखिके चितभोर । मोहनी मोहन लगाबत लटाकि घुकुट झकोर ॥ श्रमण ` 
ध्वनि सुरनाद मोहत करत हिरदे कोर। सूर अंग त्रिभंग संदर छबि निरखि तृण तोर ॥ ३५॥ 
॥राग कान्हरो॥ब्रजवनिता देखति नंदनंदन। नवधन नील वरन ताऊपर खोर कियो तनु चंदन ॥ कन- 
कवरन करि पीत पिछोरी उर भ्राजत वनमाला। निमेल गगन श्वेत बादर पर मनो दामिनी जाला। 
सुक्तामार विपुल वग पंगति उडत एक भई जोति। सूर श्याम छबि निरखति युवती हरष परस्पर 
हाति॥ ३६॥ राग सूद ॥ प्रातसमय आवत हारि राजत। रत्रजटित कुंडल सखि श्रबणनि तिनकी 
किरनाने सुरतन लाजत ॥ साते राशि मेलि द्रादशमें कटि मेखला अलंकृत साजत । 
पृथ्वी माथ पिता सो लेकर सुख समीप मुरली नि बाजत॥ जलधि तात तेहि 
नाम कठके किनके पंख मुकुट शिरभ्राजत । सूरदास कहे सुनह गढ हरि भक्ताने भजत 
अभक्तांन भाजत ॥ २७॥ ॥ राग नर ॥ हारे तन मोहिनी माई । अंग अंग अनंग शत शत 
वराने नाह जाई ॥ कोङ निरखि [शिर सकुटकी छबि सुरति बिसराई । कोऊ निरखि बिथुरी 
अलक सुख आवक सुखदाई ॥ कोऊ निराख रहो भालचंदन एकाचत लाइ । कोङ निराख विधुर 
` शुङ्काटप्र नन ठहराइ ॥ कोऊ निरखि रही चारुलोचन निमिष भरमाई । सूर प्रभुकी निरखिशोभा 
कहत नाह आई ॥ ३८ ॥ राग सारंग | हरिसुख किथो मोहनीमाई । अवलोकत अधात नहि मेरे नना 
ढगे ठगारा छाई ॥ कुंडल [केरानि निकट भूळोचन आरति मीन हग सम चपळाई । अवनरंध्र नाई 
न५न दास जनु काम कुवेनी कलित बनाइ ॥ छाजत रदन रदन छंदकी छबि मंदमाधुरी गिरा 
सुहाई । जया कुसुम दल मनहु कमलपर तडिजुथ कोश कोकिला गाई ॥ सबबिधि वशीकरनको 
ताकी बलितबलाक अनुज बलझाई । सूरदास प्रभ वदन विलोकत जकित थकित चित अनत 
न जाई॥ ३९॥ राग पुडमलार ॥ श्यामपुखराशि रसराशि भारी । रूपकी राशि गुणराशे यावन 
रारी थाकेतभई ।नराख नवतरुनी नारी ॥ शीलकीराशि जसराशि आनंदराशे नीलनव 
जलद छबि बरनकारी। दयाकी राशि विद्याराशि बलराशि निदेयराशि दनुजकुल प्रहारी॥ 
|| चतुरई राशि छलराशि कलराशिहारे भजे जहि हेतु तेहि देनहारी । सूरप्रश्न श्याम सुखधाम पूरण 
|| काम लसति काटे पीत घुखमुरलिधारी ॥ राग बिहागरो ॥ सुंदर बोलत आवत बैन । ना जानो तेहि 
El | समय सखीरी सबतन श्रवन कि नेन ॥ रोम रोम में शब्द सुरतिकी नख शिख ज्यां चखऐन । यते 
| मान बनी चंचलता सुनी न समझी सेन ॥ तबताक जाक हैरही चिजेसी पळ न लगतचितचन। 
|| सुनहु सूर यह किधों दिन रेन ॥४०॥ राग मलार || नेना माई भूले अनतन | 


ul Kangri University Haridwar Coll 


Ps लक 


र दृशमस्कन्ध-१० . (२७५ ) 
[| 
जात | देखिसखी शोभा जो बनींहे माथवके म॒सकात ॥ दाडिम दशन निकट नासा झुक चाच 
चलाइ न खात । मनो रतिनाथ हाथ कुटो घडु ता अपलोकि डरात ॥ वदन प्रभा मख चंचल 
लोचन आनँद उर न समात ।मानहँ भह युवारथ जोते शशि न चळत मृगमातीकुंचित केश मधुर 
ध्वनि मुरली सूरदास सुरसात । मनहुं कमलपर कोकिल कूजत अलिंगण उपर उडात ॥ ४१ ॥ 
राग कान्हरो ॥ श्याम कमलपद्‌ नखकी शोमा । जे नख चंद्र इंद्राशिरपरसे शिव विरंचि मन लोभा ॥ जे 
नखचंद्र सनक सुनि ध्यावत नहिं पावत भरमाही। ते नखचंद्र प्रगट ब्रज युवती निरखि निरखि 
हरषाही ॥ जे नखचंद्र फनीन्द्र हदयते एको निमिष न टारत। जे नखचंद्र महाबुनिनारद पलक न 

हू बिसारत॥जे नखचंद्र भजन खलनाखत रमा हृद्य जेहि परसतासूर श्याम नखचंद्र बिमल छबि 
गोपी जनमिलि दरशत॥७२॥राग आसावरी॥ श्याम हृदय जछक्षुतक्री माला अतिहि अनूपम छाजे री। 
'मनहु बलाक पांति नबघनपर यह उपसा कछु आजे री ॥ पीत हरित सित अरुण माल बन राजत 
हृदय विशाळ री।मानइ इंद्रधनुष नभमंडल प्रगटभयो तिहिकालरी॥भृगुपद चिह्न उरस्थल प्रगटे 
कौस्तुभमणि ढिग द्रशत री। बैठे मबु षटवत्र एक सँग अधैनिशा मिलि हरपत री ॥ भुजाविशाल 
श्यामसुंद्रकी चंदनखोरि चढाए री। सूरसुभग अँग अँगकी सोभा त्रजळलना ललूचाए री ॥४३ ॥ 
राग मलार ॥ निरखि सखि सुंद्रताकी सीव। अधर अनूप घुरलिका राजति लटकि रहनि अधग्रीवी। 
मंद मंद सुर परत मोहन रागमलार बजावत । कबहुँक रीझि सुरलिपर गिरिवर आपुहि रसभरि 
गावत ॥ हषेत लखत दशनात्रलि पंगति त्रजवनिता मनमोहत । मक्त माणि पुट बिचमुकुताहल 
बदन धरे मनु सोहत ॥ सुख विकसत शोभा एक आवत मनोराजीव प्रकाश । सूर अरुण आग 
मन देखिकै प्रफुलित भए इळाए॥४४॥ राग टेडी॥गोपीजन हरिबदन निहारति।ङुंचित अलक विश्रि 
रहे भुवपर तापर तन मन वारति॥ वदन सुधा सरसीरुह लोचन थुकुटी दोउरखवारी । मनमप 
मधुपानहि आवत देखि डरत जियभारी॥ एक एक अलक लटाकि लोचन पर यह उपमा एक 
आवत। मनहु पन्नगिनि उतारे गगनते दळपर फन परसावत ॥ सुरली अधर धरे कलपूरत मंद मंद 
सुरगावत । सूर श्याम नागर नारिनके चंचल चितहि चोरावत ॥ 8५॥शग पदी बिदाबड ॥ देखि सखी 
यह सुंद्रताई । चपळनेन बिच चारुनासिका यकटक नेन रही तहांलाई ॥ करति बिचार परस्पर 
युवती उपमा आनति बुद्धि बनाई । मानहु खंजन बिच शुक बेठो यह कहिक मन जात लजाई ॥ 
कछु एक तिलक प्रसूनकी आभा मन मधुकर जहां रह्यो छुमाई। सुरश्याम नासिका मनोहर 
यह सुंदरता उन कहां पाई ॥ ४६ ॥ राग रामकली ॥ मनोहरे नेननकी भांति। मानहु दरे त 
अपने शरद कमलकी कांति ॥ इंदीवर राजीव कसेसे जीते सब गुण जाति। अतिआनेद सप्रोढा 
ताते विकसत दिन अरू राति ॥ खंजरीट मृग मीन विचारति उपमाको अकुलाति । चंचळ चारु 
चपल अवलोकाने चितहि न एक समाति ॥ जबलगि परत निमेष अंतरा युग समान पल जात । 
सूरदास वह रसिक राधिका निमिष पर अति अनखात ॥ ४७॥ आजु सखी देखे श्याम नए री । 
निकसे आनि अचानक अबहीं इत फिरि फिरि चितए री ॥ मैं तबते पिताति इहै तत नेनन बहुत 
भए री । जो बिधिना इतनी जानते कत हग दोइ दये री ॥ सबदै लेउ लाख लोचनकहे जो कोड 
करत नये री। हरिप्रतिअंग बिलोकनको मन में पनकें पठए री ॥ अपने चोप बहुत कह पये 
|| येहरिसंग गये री ॥ थकेचरण सुनि सूर मनो गुण मदन बाण बिधये री ॥४८॥ राग गूजरी ॥ देखि री 
|| इरिके चंचलनेन । खंजन मीन मृगज चपलाई नाहि पटतर एकसेन ॥ राजिवदळ इंदी वरसतदळ | 
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mmm 
कमलकुसेसे जाति।निशि सुद्रित प्रातहि ए बिगसत ए बिगसत दिन राति॥अरुण श्वेत सित झलक 
पलक प्रति को बरण उपमाइ।मनो सरस्वति गंगा यझुना मिलि आगम कीन्हों आइ॥ अवलोकनि 
जल धार तेज अति तहां न मन ठहरात । सूर श्याम लोचन अपार छबि उपमा सुनि शरमात४९॥ 
राग सोरा॥देखु सखी मोहन मन चोरत । नेन कटाक्ष बिलोकन मुरी सुभग श्रुकुटी विवि मोरत॥ 
चदनखोरि ललाट श्यामक निरखत अति सुखदाई । मानहुं अधेचंद्र तर आहिनी सुधा चोरावन 
आई ॥ मलयज भाल भुकुटि रेखाकी कटि उपमा एक ल्यावत । मनो एक संग. गंग यसुन नभ 
तिरछी धार बहावत ॥ भ्रुकुटी चारु निराखि त्रजसंदरि यह मन करति बिचार । सूरदास प्रभु शोभा- 
सागर कोउ न पावत पार ॥&०॥।रगरामकली॥देखि री देखि कुंडललोल।चारु श्रबणनि अहित कीन्ही 
झलक ललित कपोल ॥ बदन मंडलसुधा सरवर निराखि मन भयो भोर । मकर क्रीडत गुप्त परगर 
रूप जल झकझोर ॥ नन मीन भुवोगेनी धुअ नासिका थलबीच । सरस मृगमद तिलक 
शोभा लसतिहे गलकीच ॥ सुख बिकास सरोज मानहु युवति लोचन भृंग ॥ बिथरी अलके 
परी मानहुं प्रेमलहारे तरंग ॥ श्माम तुम छबि अभृत पूरण रच्यो काम तडाग । सूर 
प्ररुकी निरखि शोभा ब्रज तरुणि बडभाग ॥ «१ ॥ राग धनाश्री ॥ हरिसुख निरखति नागरि 
नारि। कमलनयनफे कमल बदनपर बारिज वारिज बारे ॥ सुमति सुंदरी परस प्रियारस 
लपट माडा आरे । हारे जोहारि जो करत बसीठी प्रथमहि प्रथम चिन्हारि ॥ राखत ओट कोटि 
यतनानिकांर झांपति अंचल झवारे । खंजन मनहु उडनको आतुर सकत न पंख पसारि॥ देति 
स्वरूप श्यामसुदरको रही न पलकसभारिदेखहु सूर अधिक सूरति तिन अजहुँ न मानी हारि९२॥ 
हास्मुख कचा. मोहनी माई । बोलत बचन मंत्रसों लागत गति मति जाति भलाई ॥ कुटिल 
अलक राजत भुव ऊपर जहां तहा रहे बगराई। श्याम फांसि मन कष्यो हमरो अब समझी चतुराई 
कुडळ लालत कपोलान झळकत इनको गाति में पाई । सूर श्याम थुत्रती मन मोहन ये सँग करत 
सहाई ॥५२॥ राग नट | निरखति रूप नागरि नारि। झुकुट पर मन अटकि लटक्यो जात नहिं निरु 
आर ॥ श्याम तुका झलक आभा चंद्रिका झलकाइीबार बार विलोकि थकि रही नयनही ठहराइ ॥ 
श्याम मकतमाण महानग शिखिनि नित्तत मोर देखि जलधर हषे उरपर नहीं आनँद थोर॥ कोउ 
कहात छुरचाप मानां गगन भया प्रकास । थकित त्रजललना जहां तहँ हरष कबहे उदास ॥ निरखि 
जो जेहि अंग राची तही रही अलाइ। सूर प्रभ गुणराशिशोभा रसिक जन सुखदाइ ॥ ५४ ॥ 
राग विहागरो ॥ देसि री देखि शोभाराशि। काम पटतर कहा दीजे रमा जिनकी दासि ॥ मुकुट शिर 
श्रीखंड सोहै निरखि रही त्रजनारि। कोटि सुर कोदंड आभा छिरकि डारे वारि ॥ केश कुंचित 
[बारे अवपर बाच शाभा भाळ।मनहुं चंद्रहि अब लजान्यो राइ घेरो जाळ ॥ चारु कुंडल 
सुभग श्रवणनि को सके उपमाइ। कोटि कोटि कला तरनि छबि देखि तबु भरमाइ ॥ सुभग मुख 
पर चारु छोचन नासिका यहि भॉति। मनो खंजन बीच शुक मिलि बेठेहँ एक पांति॥ 
सुभग नासा तर अधरछाबि रसभरे अरूनाइ । मनो बिंब निहारि शुक भ्रुव धनष देखि डेराइ ॥ 
हसत दशनानि चमकताई वत्रकन रुचिपांति | दामिनी दारेम नहा सम कियो मन अति भांति ॥ 
चिबुक प्र चितवत चोरावत नवलनंद किशोर । सूर प्र्रकी निरखि शोभा भई तरूनी भोर ॥ 
॥ ५९॥ राग सोर ॥ तन मन नारि डारत वारे । श्याम शोभासिश्ठ जान्या अंग अग नहार॥पचि 


रही मन ज्ञान कारे करि हदति नाहिन तीर । श्याम तन जळराशि पूरण महा गुण गंभीर॥पीतपट 
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दृशमस्कन्ध-9१०. (२७७) 
~ आही कि 000० 

फहरानि मानो छहारे उठत अपारीनिराखि छबि थकि तीर बैठी कहूँ वार न पारीचलत अंग त्रिभंग 
|| कारके भोंहभाव चलाइ। मनो विच बिच भौर डोळत चित परत भरमाइ ॥ श्रवण कुंडल मकर 
मानो नेन मीन विशाल ! सलिल झलकनि रूप आभा देख री नँदलाल ॥ बाहुदंडभुजंग मानो 
जलधि मध्य बिहार । सुक्तामाला मनों सुरसरि हे चली द्रयवार ॥ अंग अंग भूषण बिराजत 
कनक मकुट प्रभास । उदावि मथि नग प्रगट कीन्हों श्रीसुवापरगास ॥ चकृत भई तिय निरखि 
शोमा देहगति बिसराइ । सूर प्रथु छबिराशि नागर जानि जानि न जाइ॥५६॥ राग सारंग ॥ बेठी 
कहा मदन मोहनको सुंदर बदन विलोकि । जा कारण घूँबट पट अब ला आँखियां राखी रोकि ॥ 
फबि रहे मोरचंद्रिका माथे छबिकी उठत तरंग । मनहुँ अमरपति धनुष बिराजत नवजलधरके 
संग ॥ रुचिर चारु कमनीय भाल कुंकुमको तिलक दिये । मानहुँ अखिल भ्रुवनकी शोभा 
राजत उद्य किये ॥ मणिमय जडित लोल कुंडलकी आभा झलकत गंड । मनहुँ कमल 
ऊपर दिनकरकी पसरी किरानि प्रचंड ॥ श्रुकुटी कुटिल निकट नेननके चपल होत यहि 
भाति। मनहँ तामरस पारस खेलत बालभंगकी पांति ॥ कोमल श्याम कुटिल अल- 
कावालि ललितकपोलन [ई । मानहुं सुभग शरद इंदु ऊपर मधुपनिक्री अति भीर ॥ | 
अरुण अधर नासिका निकाई बदत परस्पर होड । सूर सो मनसा भई पांगुरी निराखि 
उगमगे गोड ॥ ९७ ॥राग केदारो ॥ कृरिमन नंदनंदन ध्यान । सेइ चरण सरोज शीतल ताजे बिषे 
रस पान ॥ जानु जंव त्रिमंग सुंदर कलित कंचन दंड । काछिनी कटि पीत पढ़ुढुति कमलकसर 
खंड ॥ मन मराल प्रबाल छोना किंकिनी कलराउ । नाभिद्दय रोमावली अलि चले सन सुभा 
कंठ मुक्तामाल मलयज उर बने बनमाल। सुरसरीके तीर मानो लता श्याम तमाल ॥ 
बाहु पानि सरोज पछव गहे सुख मृदु॒ बेतु । आति बिराजत बदन विधुपर सुरभि रंजित रेनु ॥ 
अरुण अवर कपोल नासा परमसुंदर नन । चलित कुंडल गंडमंडल मनहु नितेत मन ॥ कुटिल 
कच शभ्रतिलक रेखा शीशशिखिनि श्रीखंड । मनु मदन घनु शर सँधाने देखि धन काड ॥ सूर 
श्रीगोपालकी छबि दृष्टि भारि भारे लेत । प्राणपातिको निराखि शोभा पलक परन न देत॥ ५८ ॥ 
राग नटनारायण ॥ सजनी निरखि हरिको रूप । मनसि वचसि बिचारि देखो अंग अंग अनूप ॥ कुटि- 
ल केश सुदेश अलिगन वदन शरद सरोज । मकर कुंडल किकिनी छबि ढुराति फिरति मनोज ॥ 
अरुण अधर कपोल ना सा सुभग ईषद हास । दशनकी द्युति ताडित नव शशि शरुकाटे मदन बिलास ॥ 
अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर बनमाल । सूर शोभा हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥९९॥राग नर 
नेननि ध्यान नंदकुमार । शीश मुकुट श्रीखंड भ्राजित नहीं उपमा पार ॥ कुटिल केश सुदेश राजत 
मनहुँ मधुकर जाल । रुचिर केसार तिलक दीन्हा परमशोभा भाल ॥ भुकुटि बकट चारु लोचन 
रही युवती देखि । मनों खंजन चाप डरे डरि उडत नहि तेहि पेखि॥ मकर कुंडल गंड झलमल 
निराखि लजित काम । नासिकाछबि कीर लज्जित कवि न बरनत नाम॥ अधर बिहुम दशन 
दाडिम चिबुकह चितचोर । सूर प्रभु सुखचंद्र पूरण नारि नेन चकोर ॥ ३9०० ॥रग केदारो ॥ हमारे 
श्याम लालहो । नेन बिशालहो मोही तेरी चालहो ॥ मोरसुकुट डोलानि मख सुरली कल मंद मनो 
तमाळ शिखा शिखि नाचत आनंद ॥ मकराकृत कुंडल छबि राजत लोल कपोल । ईषद्‌ अधर 
मसुकिन बिच मधुर २ बोल ॥ चपल चितवानि मनोहर राजत थुवभंग । धनुष बाण डारिके 


| बहोत कोटि अनंग ॥ बदनसुधाको सरोवर कुटिल अलक वारि । ब्रज युवती मृगिनी राचे तिनके 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


RR i ककत १ अक .. 


ग जित, Eid 


सूरसागर । 


फल पारे ॥ पीतांबर छाबे निरखत दा्मिनि घ॒ति लजाइ । चमके चमकि सावन मनों 
घनमें दुरिजाइ ॥ चरण कमळ अवलंबित राजित बनमाल। प्रफुलित ह्वै ह्वे लता मनो चढी 
तरु तमाल ॥ सूरदास वा छबिपे वारों तन मन प्राण।गिरिघर पिय देखि देखि कहा करें अनुमान ॥ १॥ 
राग सारंग॥देख सखी सुंदर घनश्याम सुंदर मुकुट कुटिल कच सुंदर सुंदर भाल तिलक छबि धाम ॥पुंदर 
भुव सुंदर आति लोचन सुंदर अवलोकाने विश्राम । अतिसुंदर कुंडल अवणनिवर सुंदर झलक 
नि रीझत काम ॥ सुंदर चारु नासिका सुंदर सुंदर सरली अधर उपास । सुंदर दशन चिबुक अति 
सुदर सुंदर हृदय बिराजत दाम ॥ सुद्र भुजा पात काटे सुदर सुद्र कनक मेखला झाम। सुंदर 
जंघ जाउ पद सुंदर सूर उधारन नाम ॥ २॥ राग धनाश्री ॥ देखि देखि री नंदकुलके उधारी।मात पितु 
दुरित उद्धरन अरजउद्धरन धरनि उद्धरन शिर मुकुटधारी ॥ पतित उद्धरन अपने भक्त 
उद्धरन दीनउद्धरन कुंडलनि धारी । जगत उद्धरन तिहुँ लोकके उद्धरन बलिहि उद्धरन पग पीठ 
धारी.॥ पूतना उद्धरन दज कुलउद्वरन तृणा उद्धरन मख सुरलिघारी । शकर उद्धरन केशी 
प्रबळ उद्व्रन बका उद्धरन अरुण अधर धारी॥ अघा उद्धरन गाइ ग्वालके उद्धरन वृषभ उद्ध 
रन्‌ बनमाल घारी । बच्छ उद्धरन ब्रह्मा उद्धरन येइ प्र्ुयज्ञके पति यज्ञोपवीत 'वारी॥काली उद्धरन 
फन फन सहित उद्धरन दवा उद्धरन अंग मलयघारी।ग्राह उद्धरन गजराज उद्धरन ये शिला उद्धरन 
काटे पीत घारी ॥ यदुकुल उद्धरन द्रोपदी उद्धरन रुक्मिणी उद्धरन कर लकुट वारी । सिंधु उद्धरन 
सीता प्यारी उद्धरन जे बिजय के उद्धरन धनुष धारी ॥ त्रास उद्धरन प्रहलादके उद्धरन प्रबल नर 
सिह अवतार धारी । हिरणकश्यपके उद्धरन हिरण्याक्षके उद्धरन वेद्‌ उद्धरन बल भुजा धारी ॥ 
धरम उद्धरन यह कमे उद्धरन प्रभु सुभग कटि किकिनी पीत थारी। सूर उद्धरन सुरलोकके 
उद्धरन हारे केस उद्धरन एइ मुरारी ॥ ३॥ नद्‌ नंदन मुख देख्यो नीके । अंग अंग प्रति कोटि 
माधुरी निरखि होत सुख जीके । सुभग श्रवण कुंडलकी आभा झलक कपोलनि पीके ॥ दह दह 
अमृत मकर क्रोडत मनो यह उपमा कछु हीके । ओर अंगकी सुधि नहि जाने करे कहतिहों लीके 
सूरदास प्रथु नटवर काछे रहत हे रतिपति वाके ॥ ४ ॥राग रामकडी॥ देखि री देखि कुंडल झलक । 
नन द्वे छबि धरा कैसे लगत तापर पलक ॥ लसत चारुकपोल दुहुँ बिच सजल लोचन चार । मुख 
सुधा सरमीन मानों मकर संग विहार ॥ कुटिल अलक सुभाइ हरिके भु्वाने पेरे रहे आइ। मनों 
मन्मथ फांदि फंदनि मीन विवि तटल्याइ ॥ चपल लोचन चपल कुंडल चपल भुकुटीबक । सखा 
व्याकुल देखि अपने लेत बनत नशंक ॥ सूर प्रश्न नंदसुवनकी छबि बरनि कापे जाइ | निरखि 
गोपी निकरे बिथको बिधिहि अति रिसपाइ ॥ « ॥ राग जयतश्री ॥ विधिना अतिही 
पोच कियो री। कहा बिगार कियो हम वाको ब्रज काहे अवतार दियो री ॥ यह तो! मन अपने 
जानत हों येते पर क्यों निठुर हियो री। रोम रोम लोचन एकटक करि युवतिन प्रति काहे न 
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गोरी ॥ अंखियाँ द्र छबिकी चमकाने वह हम तो चाहते सब पियो री । सुनि सजनी यह 
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| | करनी अपनी अपनेही शिर मानि लियो री॥ हम तो पाप कियो अगते को पुण्य प्रगट 
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|| क्यों निडर हियो री । सूरदास प्र रूप सुधानिवि पुट थोरो बिधि नहीं वियोरी ॥ ६ ॥ राग धनाश्री॥ 
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`| सुन री सखी बचन एक मोसों । रोम रोम प्रति लोचन चाहति ट्रे सावितहें तोसों ॥ में 
|| ब्िधना सों कहों कळू नहिं नितप्राति निमको कोसों । याँ जो नीके दोऊ रहते निरखत 
|| रहती होसों ॥ एक एक अंग अंग छबि धरती में जो कहती तासा । सूर कहा तू कहति 
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' अयांनी काम परयो सब जोसों ॥ ७॥ राग कान्हरो॥ कहा काहूको दोष लगांवे । निमिषो 
कहा कहति कही बिथिसा कहा नेननि पछितावे ॥ श्याम हितू केसे करि जानति ओरो 
निठुर कहावे । क्षणम और ओर अँग शोभा जो ए देखन पावे॥ जबहीं एकटक कारि 
 अवलोकत तबहीं वे झलकांवे । सूर श्यामके चरित लखे को एई वैर बढाँवे ॥८॥ राग नर ॥ लहनी 
|| करम के पाछे। दियो आपनों लहे सोई मिले नहीं पाछे ॥ प्रगटहीहे श्याम ठाढे कौन अंग केहि 
| रूप।लह्यो काहू कहो मोसों श्याम है ठगभूप ॥ प्रेम जावक धनी हरिसे नेन पुट कह लेहि। 
|| अमृत सिंध हिलोरि पूरण कृपा दरशन देहि॥ पाइए सोई सखी री लिखो जितने भाल । सूर उत 
|| कछु कमी नाही छबि समुद्र गोपाल ॥ ९ ॥ राग सूही बिलावल ॥ देख सखी अधरनकी लाली । माणि 

|| मरकतते सुभग कलेवर ऐसेहे बनमाली॥ मनो प्रातकी घटा साँवरी तापर अरुन प्रकाश । 
ज्यों दामिनि बिच चमकि रहतहे फहरत पीत सवास ॥ कीधों तरुन तमाल बेलि चढि युग 

फल बिंब सु पाक्यो । नासा कीर आय मनों बेठो लेत बनत नाहि ताक्‍यो ॥ हँसत दशन एक शोभा 
उपजत उपमा यदपि लजाइ। मनो. नीलमणि पुट सुकुतागन बदन भारि बगराइ॥ किथों वञ्रकन 

लाल नगाने खचि तापर बिहुम पांति । किधों सुभग बेधूप कुसुमपर झलकत जळकन कांति ॥ 

किवा अरुण अंबुज बिच वेठी सुंदरताई आइ।सूर अरुण अधरनकी शोभा वणत बराने न जाई।१०॥ 

रग धनाश्री ॥ श्यामरूप देखनकी साथ मेरी माई। कितनो पचिहार रहा देत नाहे दिखाइ॥मन तो नि- 

|| रखत सु अंगमें रही भुलाई । मोसों यह भेद कहो कैसे बहि पाई ॥ आपुन अंग अंग बिधो मोको 
|| विसराई। बार बार कहत इहे तू क्‍यों नाह आई ॥अबहू लजात साध वाह बलि लाइ । 
| सूर श्याम छवि अगाध निरखत भरमाई ॥ ११ ॥ राग बिलावल ॥ सुनहु सखी में बूझाते तुमको काहू 
` | इको देखेंहे। केसो तन केसो रंग देखियत केसी बिधि कारि भेषेहें ॥ केसो मुकुट कुटिल कच 
|| केसे सुभग भाळ थुव नीकेहें । केसे नेन नासिका केसी श्रमणनि कुंडल पीकेह॥ केसे अधर दशन 
दुति केसी चिबुक चारु चित चोरतहें । केसे निरखि हसत काहू तन केसे बदन सकोरत ह॥ 

केसो उरमाला है शोमित केसी भुजा बिराजतहे । केसे कर पहुंची है केसी केसी अंग्रारंआ राजत 

_॥ हैं॥ केसी रोमावली श्यामके नामि चारु कटि सुनियतंहें ॥ केसी कनक मेखला केसी कछनी यह 
|| मन णुनियतहे ॥ केसे जंघ जाड केसे दोउ केसे वदन खजानातिहै। सूर श्याम अंग अंगका शाभा 
व देखेकी अनुमानतिहें ॥ १२ ॥ राग रामकली ॥ ऐसे सुने नंद कुमार । नख 'निराख शाशे कोटि 
`| वारत चरण कमल अपार ॥ जानु जंघ निहारि रंभा करने डारत वार । काछन पर प्राण वारत 
|| देखि शोभाभारि ॥ कटि निरखि तनु सिंह वारत किकिनी ड॒ मराल । नाभे पर हंद आपु वारत 
॥ रोमावली अलिमाल॥ हृदय मुकुतामाल निरखत वारि अवलि वछाक। करज कर पर कमल वारत 
॥ चलति जहां तहां साक ॥ भजा पर वर नाग वारत गये भांगे पताल । यरावकी उपमा नहीं कह 
||| लखति परम रसाळ ॥ चिबुकपर चित वारे हारत अधर अबुज लाल । बघूक विद्रुम [बब वारत ते 
भये बेहाल ॥ बचन सुनि कोकिलावारत दशन दामिनि कांति । नासिकापर कोर वारत चारु 
लोचन भांति ॥ कंज खंजन मीन मृग शावकनि डारति वार । थुकांट पर सुर चाप वारत तरान 
कुंडल हारि ॥ अलक पर वारत अँध्यारी तिलक भाल सुदेश । सूर मड शर सकुट्यार घर नरवर 
भष ॥ १३ ॥ राग सारंग) ऐसी बिधि नंदलाल कहत सुने माई रीदेखे जो नेने रोम रोम प्रति सुभा- 


३ री॥ बिधिने द्वै नेन रचे अंग ठानि ठान्यो । लोचन नहिं बहुत दिये जानिके भुलान्यो ॥चतुरता 
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प्रबीनता विधाताको जाने । अब केसे लगत हमहि बातें न अयाने॥ निुवन पाति तरुन कान्ह नट- 
वर बपुकाछे । हमको द्रे नेन दिये तेऊ नाहि आछे ॥ ऐसो विधिको विबेक कहों कहा 
वाको । सर कबहु पाऊं जो कर अपने ताको ॥ १४॥ राग नट ॥ सुखपर चंद्र डारों वारि । 
कुटिल कच प्र भोर वारों भोंह पर घनु वारे ॥ भालकेसारे [तिलक छबिपर 
मदन शत शर वारि॥ मत॒ चली वहि सुधा थारा निरखि मनधों वारि ॥ नेन खंज 
न मृग मीन वारों कमलके कुलवारि॥ मनों सुरसति यसन गंगा उपमा डारों वारी निरखि कुंडल 
तरुनि वारों कूप श्रत्रननि वारि॥झलक ललिता कपोल छबिपर सुकुर शत शत वारि ॥ नासिकापर 
कीर वारों अधर विद्रुम वारे॥ दशन एकन वत्र वारो बीज दाडिम वारि॥ चिबुकर्पर चित वित्त 
वारों प्राण डारों वारि। सर हरिकी अंग शोभा को सके निरवारि ॥ १५॥ राग सोरठ ॥ श्याम उर सुधादह 
मानो । मलय चंदन लेप कीन्हें बरन यह जानो॥ मलय तनु मिलि लसति शोभा मंहाजल गंभीर। 
निरखि लोचन भ्रमत पुनि २घरत नहि मन धीर॥उरज भैवरी भँवर मानों मीन मणिकी कांति । भृगुच 
रण हृदय चिह्न ये सब जीव जळ बहुभांति॥श्यामबाह बिशाळ केसरि खोरि बिविधि बनाइ । सहज 
निकसे मगर मानां कूल खेलत आइ ॥ सुभग रोमावली की छबि चली दहते धार । सूर प्रभुकी 
निरखि शोभा युवति बारंबार ॥ १६॥ मनु मधुकर पद कमळ छुभान्यो । चित्त चकोर चंद्र नख 
अटक्यो यकटक पल न भुलान्यो ॥ बिनही कहे गये उडि मोते जात नहीं में जान्यो । अब देखो 
तनमें वे नाही कहा जियहि थो आन्यो ॥ तबते फेरि तके नहिं मो तन नखचरणनहित मान्यो ॥ 
सूरदास वे आपु स्वारथी परवेदन नहिं जान्यो॥$३७॥रग मारू॥ श्याम सखि नीके देखे नाही । चित 
बृतही लोचन भरिआए बार बार पछिताहीं ॥ केसेह करि यकटक राखति नेकहिमें अकुलाहीं। 
निमिष मनो छबि पर रखवारे ताते अतिहि डराही ॥ कहा करें इनको कहा दोष न इन अपनीसी 
कीन्हीं । सूर श्याम छबि पर मन अटक्यो ॥ उन सब शोभा कीन्हीं ॥ 9८ ॥राग गोरी॥ मन छुब्ध्यो 
हारूप निहारि । जांदिन श्याम अचानक आयो तबते मोहि बिसारि ॥ इंद्रिन संग लगाइ गयो 
ह्यां डेरा निकसे झारि । ऐसे हाळ करत री कोऊ रही अकेली नारे ॥ फोरे न मेरी उहि छाये लीन्ही 
आपु करत दुख भारि । सूर श्यामको उरहनो देहों पठवत काहे न मारि॥ ३९ ॥ अथ अनुरागसमपके 
पद्‌ ॥ रामकली || पुनि पुनि कहदतिहे ब्रजनारि। धन्य बड भागिनी राधा तेरे बश गिरिधारि॥ धन्य 
नंदकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति । धन्य तुम दोउ नवलजोरी कोक कलानि जीति ॥ हम बिमुख 
तुम कृष्णसागेनि प्राण एक द्वे देह । एक मन एक बुधि एकचित दुहुनि एक सनेह॥ एक छिलु बिन 
तुमहि देखे श्याम घरत न धीर। मुरलिमे तुब नाम पुनि पुनि कहतहें बलबीर ॥श्याममणि में परासि 
न्हों महाचतुर सुजान । सूर प्रभुके प्रेमही वश कोन तोसरि आन ॥ २० ॥राग विहागरा॥ राधा परम 
निमेल नारि। कहतिहों मन कमेना कारे हृदय दुविधा टारि॥श्यामको एक तूही जान्यो दुराचरनो 
और । जैसे घट पूरण न डोले अथ खुले डगडोर ॥ धनी धन कबहुँ न प्रगटे धेरे घनहि छिपाइ। 
ते महानग श्याम पायो प्रगाटि केसे जाइ ॥ कहतिहों यह बात तोसों प्रगट करिहों नाहि। सूर सखी 
सुजान राधा परस्पर मुसकाहि ॥ २१ ॥ राग गेरी॥ श्यामको तेही हैं पढिचाने । सांची प्रीति जानि 


मनमोहन तेरेहि हाथ बिकाने॥हम अपराध कियो कहि तुमसों हमही कुलटा नार । तुमसां उनसों 


| 
बीच नहीं कछु तुम दोऊ बरनारं ॥ धन्य सुहाग भाग ह तेरी धनि बडभागी श्याम । सूरदास || 


| परश पति जाके तोसी जाके बाम ॥ २२ ॥ राग सोर ॥ राधा श्यामकी प्यारी । कृष्णपति सर्वदा || 
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| नेननि छाइ॥ हूदयते कहुँ टरत नाहीं कियो निहचल वास । सूर प्रभु रस भरी राधा डुरत नाहि 


. फिरों निशिबासर चितते नेक नहीं बिसरों री ॥ केसे दुरति ढुराये मेरे उन बिन धीरज नहीं घरों री 


शमस्कन्च-१०. | (२८१ ) 


तृ नारी ॥ सुनत बाणी सखी सुखकी जिय भयो अनुराग । प्रेम गदगद रोम पुलकित 
साझ अपन भाग ॥ प्रीति परगट कियो चाहे वचन बोलि न जाइ । नंदनंदन कामनायक रहे 


NANA 


प्रकाश॥ २३ ग जयतश्री॥सुनि सजनी मेरी एक बात । तुम तो अतिही करति बडाई मन मेरो सर- 
मात ॥ मोसो हँसति श्याम तुम एके यह छुनिके मरमात । एक अंगको पार न पावति चकित होइ 
भरमात ॥ वह सूरति द्रे नयन हमारे लिखी नहीं करमात । सूर रोम प्रति लोचन देतो बिधिना पर 
तर मात ॥२४॥ राग कल्याण ॥ जो विधना अपवश कारे पाऊं। तो सखि कह्यो होइ कछु तेरो अपनी 
साध पुराऊं ॥ लोचन रोम रोम प्रति मँगो घुनि पुनि त्रास दिखाऊं यकटक रहें पलक नहि लागें 
पद्धति नई चलाङं॥ कहा करों छबि राशि श्याम घन लोचन द्वे नहि ठाऊं। येते पर ये निमिष ` 
सूर सुनि यह दुख काहि छुनाऊं ॥ २९ ॥ राग विछावठ ॥ कहा करों विधि हाथ नहीँ । वह सुख यह तनु 
दृशा हमारी नेननिको रिस मरत मही ॥ अंग अंग कीनी बिधि बन ये ट्रे नेना देखति जबही । ऐसो 
कोन ताहि धरि आने कहा करों खीझाति मनही ॥ बडो सुजान चतुरई नीकी जगत पिता कहियत 
सबही । सूर श्याम अवतार जानि ब्रज लोचन बहुत न दिये हमही ॥ २६॥ अब ससुझी यह निडु- 
र बिधाता । ऐसेहि जगतपिता कहवावत ऐसे घातकरे सो दाताकिसो ज्ञान चतुरई केसी कोन बिगे 
क कहांको ज्ञाता । जेसो दुख हमको एहि दीन्होँतेसे याको होत निपाता ॥ द्रे लोचन तलुमें कारे 
दीन्हा याहीते जान्यो पिठुमाता। सूर श्यामछबिते अघात नहिं बार बार आवत अङुलाता॥ 
॥२७॥राग मूदी बिलावल द्रे लोचन साबित नहिं तेउ। बिल देखे कळ परत नहीं छन येते पर कीन्हें यह 
टेउ॥ बार बार छति देख्योइ चाहत साथी निमिप मिठेदै येड । तेतो ओट करत छिनही छिन देख- 
तही भरिआवत दोड ॥ केसे में उनको पहिचानों नेन बिना छखिये बयो भेउ। ये ती निमिष परत 
भरि आवत निडर बिधाता दने येड ॥ कहा भई जो मिली श्यामसों तू जान्यो जाने सबकोड । 
सूर श्यामको नाम अवन सुनि दरशन नीके देत न बोड ॥ २८ ॥ रग रही ॥ श्यामि में केसे पहि- 
चानोंक्रम क्रम कारे एक अंग निहारति पलकओ ताको नाहि जानें ॥ पुनि लोचन ठदराइ निहा- 
रति निमिष मेटि वह छबि अदचमानों । औरे भाव ओर कछ शोभा कही सखी केसे उरआनों ॥ 
छिन छिन अंग अंग छबि अगणित पुनि देखो फिरिके हठ ठानों । सूरदास स्वामीकी महिमा केसे 
रसना एक बखानों ॥ २९ ॥ रग सारंग ॥ श्यामसों काहेकी पहिचानि। निमिष निमिष वह रूप 
न वह छबि रति कीजे जेहि जानि ॥ यकटक रहत निरंतर निशि दिन मनमति सोचित सानि । 
'एको पल शोभा की सीवा सकत न उरमहँ आनि ॥ सशुझ्ि न परे प्रगटही निरखत आनेदकी 
निधि खाने । सखी यह बिरह संयोग की समरस दुख सुख लाभ कि हाने ॥ मिटात न तते 
होम आग्निराचे सूर छुलोचनि बानि | इत लोभी उत रूप परमान कोड न रहत [माति माने ॥ 
॥३०॥राग रामकली ॥कहा करों नीके करि हरिको रूप रेख नहिं पावति। संगहिसंग फिरति निशिवा- 
सर नैननिमेष न लावति ॥ बँधी दृष्टि यों डोर गुडी बशा पाछे लागी धावति। निकट भये मेरी ए 
छाया मोको दुख उपजावति ॥ नख शिख निरखि निहारयोइ चाहते मनसूरते आति भावति । 
जानों नहीं कहाते निजछाबि अंग अंगमें आवति॥अपनी देह आपुको बैरिनि दुरत न दुरी दुराबति। 
सूर श्यामसों प्रीति निरंतर अंतर मोहिं करावति॥३१॥रग वनाश्री॥जो देखा तो प्रीति करो री।संग हि रहों 
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(९८२) सूरसागर । 
जाउँ तही जह रहें श्यामघन निरखत यकटक ते न टरोंरी । साने री सखी दशा यह भेरी सो कहि धों 
| अब कह मरों री। सूर श्याम लोचन भरि देखो कैसे इतनी साथ मरा री॥३२॥ राग बिटावल) ह्रि 
दरशनकी साथ मड । उडिये उडी फिरति नेनाने संग फर फूटे ज्यों आकरुई॥ जानों नहीं 
कहाते आवति वह मूरति मनमाहँ उडे । बिन देखेकी यथा बिरहनी अति जुर जरति न जाति छुई॥ 
कछु वे कहत कछू कहि आवत प्रेमपुलाक श्रमस्वेद्युई । सखति सर घान अंकुरसी बिनु बरपा 
ज्यों मूल तुई ॥ ३३ ॥ राग धनाश्री ॥ सुन री सखी दशा यह मेरी।जबते मिले श्याम घन सुंदर संगहि 
फिरति भई जन चेरी ॥ नीके दरश देत नहिं मोकों अंगनप्रति अनंगकी टेरी । चपलाते 
अंतिही चंचलता दशन चमक चकचोंधि घनेरी ॥ चमकत अंग पीतपट चमकत चमकति 
माला मोतिनकेरी । सूर समझे बिधिनाकी करनी अतिरिस करति सोंह झुँह तेरी॥ ३४॥राग मारू॥ 
आजुके दिनको सखी अति नहीं जो लाख लोचन अंग अंग होते । पूराति साध मेरे हृदय मॉक 


~ 


देखत सब छबि श्याम कोते ॥ चित्त लोभी नेन द्वार अतिही सूक्ष्म कहा वह सिंधु छबिंहे अगाधा। 


(ANAS 


रोम जितने अंग नेन होते संग रूप लेती निदारे कहाते राधा ॥ अवण सुनि साने दहै रूप केसे 

लहे नेन कछु गहे रसनान ताके । देखि कोड रहे कोउ सुनि रहे जीम बिन सो कहे कहा नहिं नेन 

' | जाके॥ अंग बिहे सवे नहीं एको फबे सुनत देखत जबरे कहन लोरे । कहें रसना सुनत श्रवन 
` | देखतनेन सूर सब भेद शानि मनद तोरे ॥ ३५ ॥ राग धनाश्री ॥ इनहूँमें घटिताई कीन्हीं । रसना 
|| श्रवण ननक होते की रसनाहीको नहि दीन्ही ॥ बेर कियो बिघना हमको रचि याकी जाति अबे 
हम चीन्ही।निठर निंद्यी याते ओर न श्याम बेर हमसों है लीन्ही।या रसहीमें मगन राधिका चतुर सखी 

तबही लखि भीनी । सूर श्यामके रंगहि राची टरत नहीं जळते ज्यों मीन्ही॥ ३६॥ राग सोरठ ॥ धन्य 

धन्य बडभागिने राधा । नीके भजी नंदनंदनको भेटि भवन जन बाधा ॥ नवल श्याम नवला तुमहूं 

हा दोउ तुम रूप अगाधा । में जानी यह बात हृदयकी रही नही कछु साधा ॥ संगहि रहति सदा 
पियप्यारी क्रोडत करति उपाधा । कोककला वितपन्न भई हो कान्हरूप तनु आधा ॥ प्रेम उमँगि तेरे 

थुख यगव्या अरस परस अवलाधा।सूरदास प्रु मिले कृपाकारे गये दुरति इुखदावा ३७॥राग वताश 

काहि राधिका बात अब सांची।ठुम अब प्रगट कही मो आगे श्याम प्रेमरस मांची ॥ तुमको कहां मिले 

नंद नदन जव उनके रंगरांची। खारिक, मिले को गोरस बेचत की बिषहरते बांची ॥ कहे बने छाडो 

चतुराइ बात नहा यह काचा । सूरदास राधिका सयानो रूपराशि रस खाची ॥ ३८ ॥ राग गारी 

कब री मिल श्याम नाह जानो।तेरी सों कहि कहत सखी री अबहूं नाहि पहिचानों ॥ खरिक मिले की 
गोरस बेंचत की अबहीं की कालि । नेनानि अंतर होत न कबहूँ कहाति कहा री आलि ॥ एको पल 

हारे होत न न्यारे नीके देख नाही । सूरदास प्रभ टरत न टारे नेनानि सदा बसाहीं ॥ ३५॥ 

राग बिटाबळ ॥शयाम मिले मोहि ऐसे माई । में जलको यस॒नातर आई ॥ औचक आये तहां कन्हाई। 

देखतही मोहनी लगाई॥ तबहीते तनु सुरति गँवाई। सूये मारगगई भुलाई ॥ बिन देखे कल परे न माई! 

|| सुर श्याम मोहनी लगाई ॥ ४० ॥ तबहीते हरि हाथ बिकानी। देहगेह साथि सबै भुलानी॥ अंग शि 
| थिल भइ जैसे पानी। ज्यों त्यों करि ग्रह पहुँची आनी ॥ बोले तहा. अचानक बानी। 
|| द्रारे देखे श्याम विनानी ॥ कहा कहो सुनि सखी सयानी । सूर श्याम ऐसी मति ठानी ॥ ४१॥ 
|| सा धनाश्री॥ जा दिनते हरि दृष्टि परे री ता दिनते इन मेरे नेनाने दुख सुख सब बिसरे री॥ मोहन 


अंग गोपाललालके प्रेम पियूष भरे री। घंसे उहां सुसुकानि बाहुले राचि रुचि भवन करे री ॥ 
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पठवतिहीं मन तिनहि मनावन निशि दिन रहत अरे री । ज्यों ज्यों मान कराति उलटावत त्यों 
त्यां होत खरे री ॥ पचि हारी ससुझाइ सोचि पचि पुनि पुनि पाँइ परे री । सो सुख सूर कहांलों 
बरणों यकटकत न टरे री ॥ राग सारंग | जबते प्रीति श्यामसों कीन्हीं । तादिनते मेरे इन नैनाने 
नेकहु नींद न लीन्हीं ॥ सदा रहें मन चाक चब्धो सो ओर न कळू सोहाइ। करत उपाइ बहुत मिलि 
बेको इंहे विचारत जाइ ॥ सूर सकल लागत ऐसी यह सो दुख कासा कहिये। ज्यों अचेत बालककी 
बेदन अपनेही तन सहिये ॥ ४२॥ राग अडानो ॥ को जाने हरि कहा कियो री । मन समझति मुख 
कहत न आवे कछु एक रस लोचन जु पियो री ॥ ठाढी हुती अकेली आगन आनि अचानक दरश 
दियो री। सुधि बुथि कछु न रही तेहि अवसर मेरो मन किधों पलूटि लयो री ॥ ता सुख हेतु दहति 
दुख दारुण छिन छिन जरति जुडात हियो री । सूर सकल आनत उर अंतर उपमाको पावति न 
वियोरी ॥8३॥राग सारंग ॥ मेरे हारे अँगनाहै ज गए री । निकसे आइ अचानक सजनी इत फिरि फिरि 
चितये री॥अति इखमें पछिताति यंहै कहि नेनन बहुत ठये री।जो बिधि इहै कियो चाहत हो द्वे शहि 
कत वइए री॥सब दे लेउ लाख लोचन सखी ज्यों कोऊ जडत नए री।थाके सूर पथिक मग मानो मदन 
व्याच बिधए री॥४४॥राग कान्हरो॥पीतांबरकी शोभा सखी री मोपे कही न जाइ। सागरसुतापति आयुध 
मानो वनारिपु रिपुमे देति दिखाइ ॥ जाआरि पवन तहि महि खुव स्वामी आमा कुंडल कोटि दिखाई। 
छायापति तनु बदन बिराजत बंधु अधरनए लजाई॥ नाकी नाय कुबाहनकी गति सुरली सुध 
निवजाई।सूरदास प्रश हरि सुत बाहन तासुत हरिले सरह बनाई॥8५॥रग सारंग॥टराति न टारे इह छबि 
मनमें चुभी। श्याम सुसघन पीत वर दामिनि चातक अँखियाहो जाइ तुभी ॥ हे जलधार हार 
'मुकुता मनो. बक पंगति कुमुद माल सुभी । गिरा गंभीर गरज मनु सुनि सखी खानि के श्रवन 
देखुभी॥ मोहन बानीहों ठगी रही इकटकहों जु उभी । सूरदास मोहन सुख निरखत उपजी 
सकल तनकाम गुँमी॥४६॥राग विलाबल)नंद्के लाळ हरयो मन मोराहों बेडी पोवति मोतिअन लर कॉ- 
कर डारि चले सखि भोर ॥ बंकविछोकनि चाल छवीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर । 
कहि काको मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर सुरलीकी घोर । इंड गोविद बदनको कारन 
चितवति नेन बिहग चकोर । सूरदास प्रथुके ड॒ मिलनको कुच औफलहो कराते अकार ॥ 
॥४७॥ राग जडानो॥ मेरो मन गोपाल हरयो री । चितवतही उर पेठि नेनमन ना जाना थो कहा 
करयो री ॥ मात पिता पति बंध सजन जन सखिऑगन सब भवन भरथो री। लोक बेद 
प्रतिहार पहरुआ तिनहूंपे राख्यो न पर्यो री॥ धमे धीर कुलकाने कुंची कर तेहि तारोंदै दूरि 
` धरयो री । पलक कपाट कठिन उर अंतर इतेहु जतन कछु वे न सरयो र॥बुधि बिबेक बल सहित 
सच्यो प्रचि सुधन अटल कबहूं न टर्यो री। लियो चुराइ चिते चित सजनी सूर सो मोतन जात 
जरयो री ॥ 8८ ॥ राग जडानो ॥ मेरो मन तबते न फिरयो री। गयो ज संग श्याम सुंदरके तहांते कबहू 
न टरयो री ॥ जोबनरूप गवेधन सचि सचि हों उरम जु घरयारा। कहांकहों कुलशील सकुच साचि 
सरस हाथ परयो री ॥ बिल देखे सख मजु हरिको यह निशिदिन रहत अरयो री। सूरदास या बृथा 
लाजते कछअ न काज सरो री॥ ४९ ॥ राग सारंग ॥ यह स्‌ब भह पोच क्र । श्यामरूप निरखत्‌ 
नाति भरि भौंहानि फंद परी ॥ वे किशोर कमनीय सुगध में छुहुधतई न डरी। अब छबि गई 
` || समाइ हियेमें टारतहू न टरी॥ अति सुख दुख संत्रम व्याकुलता बिड इस सनझुख रा । बावे तमः 
|| क बल वचन विवशाह्ले आनंद उमॉगे भरी ॥ यद्यपि शूल सहत सुनि सूर्‌ सु अंगहउदे न अरी । 
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तदपि घुख घुरालिका विछोकति उलटि अनंग जरी ॥ ५० ॥ राग आसावरी ॥ सुखी री ना जानें 
तबहीते मोको श्याम कहा घो कीन्हो री । मेरे हरि परे जादिनते ज्ञान जान हरि लोन्हो रो ॥ द्रोर आइ 
गए ओचकही में आंगनही ठाढी री । मनमोहन सुख देसि रही तब कामब्यथा तनु बाढी री ॥ नेन 
सेन देंदे हरि मोतन कछ एक बात बतायो री। पीतांबर उपरेना करगहि अपने शीश फिरायो री ॥ 
लोकलाज गुरुजनकी शंका कहत न आवि बानी री । सूर श्याम भेरे आगन आए जात बहुत पछिता 
नी री॥९१॥सोर ॥ मन हरिलीन्हों कुंवर कन्हाई । जबते श्याम द्वारहे निकले तब तेरी मोहिं घर 
न सुहाई ॥ मेरे हित आइ भये हारे ठाढे मोते कछु न भई री माई । तबर्हति ब्याकुल भइ डोलति | 
बरी भए मातपिठु भाई ॥ मो देखत शिरपाग सवारी हँसि चितये छबि कही न जाइीसूर श्यामगिरि 
धर बर नागर मेरो मन लेगए चोराई।५२॥राग घनाश्री॥प्रेमसहित हरि तेरे आये। कछु सेवा तें करी कि 
नाही कीधों वेसेहि उनहि पठाये॥काहेते हारे पाग सवारी क्यों पीतांबर शीश फिराये । ग॒प्त भाव तो 
सां कछु कीन्हा घर आए काहे बिसराये॥ अतिही चतुर कहावत राधा बातनहीं हरि क्योंन 
भुराये। सूर श्यामको बश कारि लेती काहेको रहते पछताये ॥ «३ ॥ गुरुजनमें बैठी आये हरि 
बंदी सवारन मिस पाइलागी।चतुर नायकहू पाग मसकी मनहीमन रीज्ञे गप्तभेद प्रीति तन जागी॥ 
' | हस्तकमल हरि हेरि हदय घर भामिन उत आप कँठलागी । सूरदास आति चतर नागरी पिय 
` | अति नागर दुई कह्यो मनमें सुहाग भागी ॥ ५४ ॥ श्याम अचानक आई गयेरी । में बैठी गुरु 
` | जन बिच सजनी देखतही भरे नेन नयेरी ॥ तब इक बुद्धि करी में ऐसी बेंदीसों कर परस कियो 
| । आपु हसे उत पाग मसका हारि अंतयामी जानि लियो री ॥ लेकर कमल अधर परसायो देखि 
हरपि एनि हृदय धरयो रो। चरण छुन दोउ नेन लगाये में अपने भुज अंक भस्यो री॥ ठाढे | 
रहे द्वार अति हित कार तबहीते सन चोरि गयोरी। सूरदास कछु दोष न मेरा उत गुरुजन इत | 
हेतु नयो रा॥५५॥करत मोहि कछुवे तो न बनी । हारे आए चितवतहीरही सखी जेसे चित्र घनी॥ ' 

अति आनेद्‌ हरष आसन उर कमल कुटी अपनी । न्योछावर अंचलकी फइरनि अधेनेन जल 

थार घनी॥ गुरुजन लाज कछू न सको कहि सुनि मन बुथि सजनी । हृदय उगँगि कुच कलश प्र 

गट भये ट्टी तराकि तनी ॥ अब उपजाति अति लाज मनहि मन ससुझति निज करनी । सूरदास 

|| मेरी जडमति मंगल प्रच माँझ शनी ॥ ५६ ॥ सेवा मानि लहै हरि तेरी । अब काहे पछिताति 

` | राधिका श्याम जात करि फेरी ॥ गुरुजनमें भावहि की पूजा और कहो कछ टेरी । मोहन अति 
` || सुखपाय गये री चाहति हाँ कहमेरी ॥ तेरे वशभए कुंवर कन्हाइई करति कहा अवसेरी। सूर श्याम 
' | तुमको अति चाहत तुमप्यारी हारे केरी ॥ ९७ ॥ राग आसावरी ॥राथा भाव कियो यह नीको तुम बेंदी 
उन पाग छुआईऐसे भेद कहा कोउ जाने तुमही जानो गुप्त दुराई॥त॒म जुहार उनको जब कीन्हों तुम 

|| को उनहु जहार क्रियो | एकै प्राण देह ट्रे कीन्हें तुम वे एके नहीं वियो ॥ तुम पग परसि नेन पर 
|| राख्यो उनि करकम्रलाने हृदय चर्यो । सूर श्याम हृदय तुम राखे तुम उनको ले कंठभरयो॥५८॥ 

` || राग बिहागरो॥ अरी माई एक गाँवके बसत एक बार हरि कीन्ही पहिचानि।निशिदिन रहे दरशकी आशा 
|| प्रिछे अचानक आन॥ भाग्य दृशा ऑगनह। आय छुद्र सखल जान । नाक कार देखन न पाएं | 
` || वहिनजाइ कुळकानि । कल न परत हरि दरशन बिन री मोहि परी यह बानि । सूरदास बिकानी री _ 
' | हों नंदसुवनके पानि॥ «९॥ कहा करों गुरुजन डर मान्यो। आए श्याम कौनहित करिके में 
| अ न जान्यो ॥ ठाढे श्याम रहे मेरे आगन तवते मन उन हाथ बिकान्यों । चूकपरी | 
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= दृश्मस्कन्ध-१०. (२८९ ) 


| सबही अंग कहा करों गई भूलि सयान्यो ॥ वे उतद्वीकों गये इरष मन मेरी करनी सभुश्चि 


अयान्यो । सूर श्याम सँग अन उठि लाग्यो मोपर बारंबार रिस्तान्यो ॥ ६० ॥ राग सारंग ॥ 
अचानक आये री इरि मेरे चिते तब हॉरही छवि निहारि । कुंडल लोल कपोल रहे कच श्रमजल 
सों कर कंजसों टारि ॥ गुरुजन बिच में आगन ठाढी अतिहित दरशन दियो मया करि । सूरदास 
स्वामी अंतयीमी वे हँसि चितञे सुव करि ॥६१॥ राग गोरी ॥ मैं अपने कुलकानि डरानी केसे श्याम 
अचानक आये भें सेवा नहि जानी ॥ उदे चूक जिय जानि सखी सान मन ळे गए चुराइ । तनते 
जात नहीं में जान्यो लियो श्याम अपनाइीऐसे ढंग फिरत हरि घर घर भूलि नियो अपराथासूर श्याम 
मन देहि न मेरो पुनि करिहों अलुराव६२॥राग काफी ॥ मोही सांबरे सजनी तबते गृह मोको न सोहाइ 
द्वार अचानकद्गै गये री सुंदर बदन दिखाई ॥ ओढे पीरी पामरी पहिरे लाळ निचोल। भोहें कांट 
कटीलियां सखि वश कीन्ही बिनमोल॥ मोर मुळुट शिर सोहई अह अधर घरे बुसेवेन।मोहन मूरति 
हृदय बसे छवि लागि रही दोउनेन ॥ श्याम रूपमे मन गीध्यो भलो बुरो कही कोई । सूरदास प्रभु 
संग गयो मन मनों उनहीं को होई॥३३॥ मोहन बिजु मन न रहे कहा करो माई री । कोटिभांति करि 

रिरही सघुझाई री ॥ लोङलाज कोनकाज मानत यदुराई रीयते टरत नाहि मुख सुंदरताई री॥ 
ऐसेहें निभंगी नवरंगी सुखदाई री । सूर श्याम बिन न रहा ऐसी बनिआई री ॥६४॥ मेरो मन न रहे 
काम्ह बिना नेन तपे माई । नवकिशोर श्याम बरन मोहनी लगाई ॥ बनको धातु चित्रित तनु मोर 
चंद्र सोहे । बनमाला छुब्य गैवर सुर नर सनि मोहे ॥ नटवर वपु भेष ललित कट किंकिनि राजे । 
मणि कुंडल मकराकुत तरुन तिलक भाजे ॥ छुटिलकेश अति सुदेश गोरज लपटानी । तडित 
बसन छुंद दरशन देखिहों झुलानी ॥ अरुन शेत कुंभ वज्र खचित पदिक शोभा । मणिकीस्तुभ कंठ 
लसत चितबत चित छोभा॥अचर सधर मधुर बोल उरली कछगावे । भुवविलास मंद हास गोपिन्ह 
जिय भावे ॥ कमळनेन चितके चेन निरखिं झन वारों । प्रेम अंश अरुझि रहो उरते नाहि 
टारों॥ गोप भेष घरि सखी री संग संग डोला । तन मन अनुराग भरी मोहन संग बोलों ॥ 
नवकिंशोर चितके चोर पलकओट न करिहों । सुभग चरन कमलअरुन अपने उर धारेहों ॥ 
असन वसन शयन भवन हरिबिनु न सुहाइ ।:बितु देखे कल न पेरे कहाकरों माइ ॥ यशोमाति 
सुत सुन्दर तनु निरखि हो लोभानी । हारिदरशन अमल परयो लाजन लजानी॥ हूपराशि 
सुख बिलास देखत बनि आवि । सूर प्रभ रूपकी सीवा उपमा नहिं पावे ॥६५॥ रग गोरी ॥ मनमेरो 
हरि साथ गयो री । द्रारे आय श्याम घन :सजनी हँसि मोतनते संग लयो री ॥ ऐसे मिल्यो 
जाइ मोको तजि मानहुँ उनही पोषि जयो री सेवा चूक परी जो मोते मन उनको धों कहा कियो 
री॥ मोको देखि रिक्षात हते यह तेरे जिय कछु ग्वै भयो री । सूर श्याम छबि अंग अलानो 
मन वच कमे मोहिं छाँडि दयो री ॥ ६६ ॥ रग रामकली ॥ भें मन बहुत भांति समुझायो । कहा 
करों दरशनमें अटक्यो बहुरि नहीं घटआयो ॥ इन नेननके भेद रूपरस उरमें आनि दुरायो । वर- 
जतही बेकाज सु पत ज्यों पलव्यों जोन सिधायो ॥ लोक वेद कुल निदरि निडरहे करत आपने 
भायो। मख छबि निरखि बाँधि निशि खग ज्यों हठि अपुनपो बचायो ॥ हरिको दोष कहा 
कहि दीजे यह अपने बल घायो । अति विपरीति भई सुनि सूर प्रश्न सर्यो वदन जगायो ॥ ६३॥ 
॥६७॥ राग बिलावल ॥ मनहि बिना कहा करों सही री। घर तजिके कोऊ रहत पराये भें तब्हींते 
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फिरत बही री ॥ आइ अचानकही लेगए हरि बार बारमें हटकि रही री । मेरो कह्यो सुनत काहेकों 
लेगए हारे हरिके उतही री ॥ ऐसी करत कहूंरी कोऊ कहाकरों मंहारि रही री । सूरश्यामको यह 
न बूझिये ढीठ कियो मनकोउ नहीं री ॥ ६८ ॥ राग टोडी॥ माखनकी चोरी तें सीखे करन लगे अब 
चितहकी चोरी । जाके दृष्टिपरे नंदनंदन सोउ फिराते गोहन डोरी डोरी॥ लोकलाज 
कुलकानि भेटि कारे बन बन डोलति नवलकिशोरी । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि जवते देखे 
निगम वानि भई भोरी ॥ ६९ ॥राग आसावरी ॥ क्या सुरझाऊ री नदळाळसों अरुझि रह्यो मन मेरो । 
मोहन मूराते कहुँ नेक न [सराति कहि कहि हारि रही केसेहु करत न फेरो ॥ बहुत यतन 
घेरि घेरि राखाते फेरि फॉरे लरत सुनत नहि टेरो । सूरदास प्रश्ुके सँग रसवश भई डोलत 
निशि वासर कहुँ निरखत पायो न डेरो ॥ ७० ॥राग बिलावल ॥ में अपनो मन हरत न जान्यो । कब 
धांगयो सँग हरिके वह कीवों पंथ भुलान्यो ॥ कीवा श्याम हटकिहें राख्यो कीचों आपुर तान्यो। 
काहेते सुधि करी न मेरी मोपर कहा रिसान्यो ॥ जबहीते हरि ह्यां हे निको बेरतबहि ते ठान्यो। 
सूर श्याम संग चलन कह्यो मोहिं कह्यो नही तव मान्यो ॥ ७१ ॥ राग गूजरी॥ श्याम करतहें. मनकी 
चोरी । केसे मिळत आनि पहिलेही कहि कहि बतियां भोरी ॥ छोकछाजकी कानि गमाई फिरत 
गडीवश डोरी । ऐसेढंग श्याम अब सीखे चोर भयो चितकोरी ॥ माखनकी चोरी सहिलीन्ही बात 
रही वह थोरी । सूर श्याम भए निडर तबहिते गोरस लेत अजोरी ॥ ७२ ॥ एग टोडी ॥ सुनहु सखी 
हरि करत न नीकी। आपस्वारथीदे मन मोहन पीर नहीं ओरनकी ॥ वेतो निइर सदा मै जानति 
बात कहत मनहीकी । केसे उनहिं वहां करि पाऊ रिसमेटो. सब जीकी ॥ चितवत 
नही मोहि सपनेहूँकी जाने उनहीकी।ऐसे मिले झूरके प्रभको मनहुँ मोलले बीकी॥७३॥रण आसाबरी॥ 
माइ री कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्यो री तवते भूली री भवन बावरीसी भईरी । भरि भारि आवि 
नेन चित न रहत चेन बेननिहू सुध्यो भूली मनकी दशा सब ऑर हवे गई री ॥ को माता कोन पिता 
कोन भेनी कोन भ्राता कीन प्रान कोन ज्ञान कोन ध्यान मदन हर री । सूर श्याम जबते परे री मेरे 
हाष्टि वाम काम धाम निशियाम लोकलाज कुलकानि नई री॥७४॥राग रामकली॥ राधातें हरिके रेगराची। 
तोते चतुर ओर नहिं कोऊ बात कहों में सांची ॥ ते उनकी मन नहीं चुरायो ऐसी हे तूकावी। 
हारि तेरोमन अबहि चुरायो प्रथम तुहीहे नाची ॥तुम अरु श्याम एकही दोऊ बाको नाही बाची । सूर 
श्याम तेरे वश राधा कहति लीक में खांची ॥9५॥ राग जैतश्री॥तू काहेको करति सयानी । श्याम 
भए वश पहिले तेरे तब तू उनके हाथ बिकानी ॥ बाकी नहीं रही नेकहु अब मिली दूध ज्यां 
पानी। नैंदनंदन गिरिधर बहुनायक तू तिनकी पटरानी ॥ तोसी कोन बाडिभांगिनि राधा यह 
नीके कारे जानी । सूर श्याम सँग हिलिमील खेली अजडे रहति बीरानी ॥७६॥ राग सोरठ ॥ मन 
हरि लीन्हें कुँवर कन्हाई । तबहीते में भई बोरानी कहा करों री माई ॥ कुटिल अलक भीतर अरु 
झाने अब निरुवारि न जाई। नेन कटाक्ष चारु अवलाकान मतन गये बसा३॥ निरूजभ३ कुल 


| कानि गँवाई कहा ठगो री लाई । बारंबार कहाते म॑ ताका तर हय नआई ॥ अपना सांबुष मरा 


| जानति उतनी में कहांपाई । सर श्याम ऐसी गति कीन्हीं देह दशा बिसराई ॥ ७७॥ राग रामकठी ॥ 
|| राधा इरि अनुराग भरी । गदगद मुख बाणी प्रकाशत देह दशा बिसरी ॥ कहति इहै मन हरि 
` ररि रेगे एदी परनिपरी। लोक सकुच शंका लाह मानते श्यामहिरंग ढरी॥ सखी सखीसें 

` कहति बाबरी येदि हमको निदरी। सूर श्याम सँग सदा रदतिहे बुझेद्ट करी॥७८॥राग एही विछ 
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तुम जानति राधाहे छोटी । चतुराइ अँग अंग भरीहे पूरण ज्ञान न बुद्धिकी मोटी ॥ हमसों सदा 
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दुरावति सोइहि बात केहे सुख चोटी पोटी । कबहुँ श्यामते नेक न बिडुरति किये रहति हमसे हठ 


ओटी॥नंदनंदन याहीके वश हैं विवश देखि वेंदी छबि चोटी ।सूरदास प्रभु वे अति खेटे यह उनहीते 
अतिही खोटी॥७९॥रग विठाबल॥सखी कहति तू बात गैवारी। याकी सरि केले कोड देहे जाके वश हें 
श्रीवनवारी॥ ब्रजभीतर इह रूप आगरी ब्रतलीन्हां हढ गिरिवर घारी ।प्रीति ग॒त्तहीकीहै नीकी यापर 
मं रीझीहों भारी।सांची कहो नेह ऐसोई पाछे मोको दीजो गारी।सूरदास राधा जो खोटी तो देखो 
यह कृष्ण पियारा ॥ ८० ॥ राग गजरा ॥ सुनहु सखी राधासारि को हे । जे हरिहें रतिपति मनमोहन 
याको सुख सो जोहे॥जसे श्याम नारि यह तेसी सुंदर जोरी सोहे । इह द्रादश वेऊ दशद्रेके ब्रज 
युवतिन मनमोहै । में इनको घाटे बढि नाहे जानति भेद करे सो कोहै । सूर श्याम नागर इह- 
नागार एक प्राणतनुद्रेदे ॥ ८3 ॥ राग गूजर ॥ सुन सजनी ए एसे लागत ।एक प्राण युग तन सुख 
कारण एको निमिष न त्यागत ॥ बिछरत नहीं संगते दोऊ बैठे सोवत जागत । पूरवनेह आजु 
यह नाहीं मोसों सुनहु अनागत ॥ मेरी कही सांचि तुम जानो कीजे आगत स्वागत । सूर श्याम 
राधावर एसे प्रीतिहिते अनुरागत ॥ ८२॥ राग जेभी ॥ सखी सखीसों वन्य कहे । इनकी हम ऐसे 
नाहे जाने त्रजभीतर ए गुप्त रहे ॥ धन्य धन्य तेरी मति साँची हम इनकी कछु ओर कहे । राधा 
कान्ह एकहें दोऊ तो इतनो उपहास सहे । वे दोऊ एक दूसरी तूहे तोहूको सखि श्याम चहै। 
सूर श्याम वनि अरु राधा धनि तुहूं धन्य हम वृथा वहे ॥ ८३॥ राग बनाश्री॥घन्य धन्य यह तेरी 
बानी। ते नीके हरिको पहिचान. अब हम तुमको जानी॥ राधा आधा देह श्यामकी तू उनकी 
बिचवानी । राधाइते अधिक श्यामसों तेरी प्रीति पुरानी ॥ जो हारिकी सागिनि तू नाहीं आदि ने 
हक्याँ मानी । सूरदास प्रथु रसिक शिरोमणि यह रस कथा बखानी ॥ ८४ ॥ राग पसी ॥ हे माई 
राधा मोहन सहज सनेही । सहज रूप गुण सहज लाडिली एक प्राण द्रे देही ॥ सहज माधुरी अंग 
अंगप्रति सहज सदावन ग्रेही। सूर श्याम श्यामा दोऊ सहजहि सहज प्रीति करि लेही॥८९॥ 
राग आसावरी ॥ राधा नँदनंदन अबुरागी । भव चिता हिरदै नहि एको श्याम रंग रस पागी ॥ हरद 
चून रंग पय पानी ज्यों दुविधा दुईकी भागी । तनमन प्राण समपण कीन्हों अंग अंग रातिखागी ॥ 
त्रजवनिता अवलोकन करि करि प्रेम विवश तनत्यागी । सूरदास प्रथुसों चितलाग्यो सोबत ते मनु- 
जागी ॥राग मारु॥गोपी श्यामरंग राची । देह गेह सुधि बिसारी बढी प्रीति सांची ॥ दुबिधा उर दूरि 
भई गई मति वह काची । राधाते आपु विवश भई उघरि गई नाची॥ हारितजि जो ओर भजे पुहुमि 
लोक खांची । मात पिता लोक भीत वाकी नहि बाची ॥ सकुच जबाह आवे उर बारबार झांची । 
सुरश्याम पद पराग ताहीमें माची ॥ ८६॥ राग मारू ॥ श्याम जळ सुजल जल ब्रजनारि खोरे । 
नदी माला जुजल तट भुजा अति सबल घार रोमावली यघ्न॒ुन भोरे ॥ नयन ठहरात नहि 
बहत अति तेजसी तहां गयो चित्त धीरज सँभारे। मन गयो तही आएन रही निकट जल 
एक एक अंग छवि सुधि बिचोरे। करति प्लान सब प्रेम घुडकी देहि समाझि जिय होइ भजि- 
तीर आवे । सूर प्रभु श्याम जलराशि त्रजवासीन करति अनुमान नहिं पारपावे ॥ ८७॥ 
॥ राग बिलावल | श्यामरंग राची-ब्रजनारी । ओर रंग सब दीन्ही: डारी ॥ कुसुमरंग गुरुजन 
पितुमाता । हरितरंग मेनी अरु भ्राता ॥ दिनाचारी में सब मिंटि जेहें । श्यामरंग 


| अजरायल रहै ॥ उज्ज्वलरंग गोपिका नारी । श्यामरंग गिरिवरके धारी ॥ श्यामहि में सबरंग बसेरो। 
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सूरसागर । 

र प्रगट बताइ देउ कहि झेरो ॥ अरुणश्रेत सित सुंदर तोरे । पीतरंग पीतांबर घारे ॥ नानाएंग श्याम 
` || गणकारी। सूरश्याम रँग घोषकुमारी ॥ ८८ ॥ राग विहागरो ॥ श्यामसलोनेरूपमें अरी मन अस्यो । 
|| ऐसेद्दे लटक्यों तहां ते फिरि नाहे मटक्यो बहुत जतन में करयो ॥ ज्यों ज्यों खेंचति त्यों त्यों 
मगनहोत ऐसी घरनि घरचो । मोसों वेर करत उनकी ह्यां देख्योजाइ ढरयो ॥ ज्यों शिवछत दरशन 
रविपाये जेही गरनि गरयो। सूरदास प्रभुरूपथक्यों मन कुंजल पंक पर्चो ॥ ८९॥ राग देसाप॥ निशी 
दिना इनि नेननिको री नंदळालकी लागीरहे लालसाई । घुरलीरसतानभरी भ्रवनन री जबतेरी परी 
केसेहू टरति नहीं डदयते बिहारी यदुराई ॥ कहाकहों तोसों यह सजनी मनमेरो छैगयो चोराई ॥ 
सूरश्यामको नाम धरों पानि धरयो न जाइ सुवे न रहै तबुमाई ॥ ९० ॥ देख सेखी मेरोमन न रहे 
श्यामबिना । अतिहि चतुर जान जानाने मनि वह छबि परमें भईलीना ॥ अपनी दशा कहोंमें 
कासा बन बन डोळति रीनेदिना। मनतो चोरि लियो पहिलेही झुरिझुरिह्ले रही छीना ॥ वे मोहन 
मनहरत सहजही हारले ताको करत हीना । सूरदास प्रथु रसिक रसीले बहुनायकहें नाउँजीना॥ 
॥९१॥ र सारंग ॥ नेनानि नीदो गई री निशिदिन पल पल छतियाँ लाग्यो रहै चरकी।उत मोहन 
मुख सुरली सुनत सुध्यो न रही इत घेरा घरको ॥ ननदी तोन दिये बिडुगारी नेकटू रहति साहु | 
सपनेहू मं आनि गोउति काननिमें लए रहे मेरे पइनको खरको । निकसनह ना पाइये री कासा दुख | 
कहिये देखहू न पाइये री सूरदास प्रभुके तन मेरे ज्यों ऐसो भयो जेसो हाथ पाथर तरको ॥ ९२॥ | 
राग सुघराई॥मोहन मुरली बजाइहों रिझाई।तिनही मोही री हों मोही री सांझ संमे देखे कन्हाई॥आनि 
निकसे मेरे आँगनह्वे तवते चितवत यह पीर भई री। काकी देह गेह झुचि काके हेहरि केसे में 
हो री ॥ तेरे कहे कहसिहों बानी में हरिहाथ बिकानी तबते यकटक जोइरही री । मिळत नहीं 
नाह संगत त्यागत कहाकरों बूझो तोही री ॥ सूर श्याम तबते नाहि आले मन जबते हरिलीन्हा | | 
वैतो ऐसेहे द्रोही री ॥ राग भडानो ॥२३॥ त्रजकी खोरि ठाडो सौवरो ढोटोना तब ही री। 
जबते मे देखे श्यामसुंदर री चलि न सकत पगदइहे काम नृप द्रोही री ॥ क 
` || चलाइ काने बहियां गही सोधों कोही रीसूरदास प्रभ देखे सुधि रही नहि अति विदेह भई अब में 
` || बति तोही री ॥ राग सथराई॥ आंखिन में बसे जियरे में बसे हियरे में बसत निशि दिन प्या 
` || रो। मनमें बसे तनमें बसे रसनामें बसे अंग अंग में बसत नंदवारो ॥ सुधिमें बसे बुधिहूम बसै 
उरजनम बसत पिय प्रेम दुलारों | सूर श्याम बनहूं में बसत घरहूमें बसत संगज्यों जलरंगन 
होत न्यारो॥ ९४ ॥ राग सोरठ ॥ नँंदनदन बिन कल न परे। अति अनुराग भरी युवती सब जहां श्या- 
म तहां चित्त दरे ॥ भवन गई मन तहा न लागे गुरु गुरुजन अति आस करे । वे कछु कहें करें 
कछु ओर सासु ननॅद तिनपर झहरे ॥ इहे तुमहि पितु मात सिखायो बोळ करति नहिं रिसन जरे । 
सूरदास प्रथुसे चित अरुझयो यह समझे जिय ज्ञान घेरे॥९<॥राग जेतश्री॥सासु ननँद घर तरास देखावे। 
` || तुम कुलवधू लाज नहिं आवति बार बार यह कहि ससझावे॥ कबही गई न्हान तुम यमुना यह 

|| कहि कहि रिसपांवे। राधाको तुम संग करतिहो त्रज उपहास उडावे ॥ वेहें बडे महरकी बेटी तो ऐ 
सी कहवावे । सुनहुं सुर यह उनही फावे ऐसी कहति डरांवे ॥ ९६ ॥ राग सारंग ॥ हम अहीर ब्रजबा- 
री लोग । ऐसे चलो हँसे नाहि कोऊ वरम बैठि करो सुख भोग ॥ दही मही लवनी शृत बेंचो संब || 
नो अपने उतयोग । शिरपर कंस मधुपुरी बेठो छिनकहिमें कारे डारो सोग ॥ फूंकि फूंकि धरणी 

त अब लागी तुम करन अयोग । सुनहु सूर अब जानोगी तब जब देखे राधा संयोग ॥९७॥ 
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_ ॥ अबलापे तो चलेहो भुजा छडाइ ॥ कहिअतहो अति चतुर सकल अँग आवत बहुत 


दुशमस्कन्थ-१०. _ (२८९) 


राग धनाश्री ॥ तुम कुलवधू निळज जिमि हेहो। यह करनी उमहींको छाजे उनके संग न जे 
ही ॥ राधा कान्ह कथा ब्रज घर घर ऐसे जनि कहवेहो ॥ यह करनी उर नई चलाई तुम जनि 
हमाहे हंसहो। तुमहो बडे महरकी बेटी कुछ जिननाम घरेहो । सूरश्याम राधाकी महिमा इहै 
जानि सरमेहो ॥ ९८ ॥ राग टेडी ॥ यह सुनिके हँसि मौनरही री । ब्रज उपहास कान्ह राधाको यह 
महिमा जानी उनही रा ॥ जेसी बुद्धि हृदयहे इनके तेसी ये मुख बात कही री । रविके तेज उळूक 
न जाने तराने सदा पूरन नभही री ॥ विषको कीट विषहि रुचिमाने जाने कहा सुधारसही री । सूर 
दास तिल तेल सुवादी स्वाद कहा जाने घृतही री॥९९॥राग सोरठ] अहीर जाति गोधनको माने नैंदनंदन 
सुर नर मुनि वदन तिनकी महिमा क्यों ये जाने॥यनि रावा उपहास धन्य यह सदा श्यामके गुणगा- 
ने। प्रम पुनात हदय आति निमंल बार बार बाजही बखाने॥ श्यामकामकी पूरनहारी ताको 
कुलटा कारे पहिचाने। सूरदास ऐसे लोगनको नाउँ न छीजे होत बिहाने॥ १९० ०॥राग बिहागरो॥बिधिना 
संगति माह यह दीनी । इनिको नाम प्रात नाहि लीजे कहा निडुरही कीनी ॥ मनमोहन गोहन 
बिन अबली मानो बीते युगचारि। विसुखनमेंते कबधों छूटों कब मिलि हों बनवारि ॥ एक एक दिन 
विहात केसेटूँ अबतो रह्यो न जाइ । सूर श्याम दरशन बिन पाये बार बार अकुलाइ॥ १ ॥ विमुः 
खजननिकी संग न कीजे । इनके विम्मख बचन सुनि श्रबननि दिन दिन देही छीजे ॥ मोको नेक 
नहा ये भावत प्रवशको कहा कीजे । ध्ृगजीवन ऐसो बहु दिनका श्याम भजन पल जीजे ॥ धृग ये 
घर धग ये गुरुजनको इनमें नहीं वसीजे। सूरदास प्रभु अंतयामी इहे जानि मन लाजे ॥२॥ राग नर|| 
राधा श्याम रंग रंगी । रोमनिरोमाने भिदि गयो सब अंग अंग पगी ॥ प्रीतिदं मन लेगए हरि नंद 
नदन आप । श्यामरस उनमत्त नागारे दुरत नाहे परताप ॥ चली यमुना जाति मारग हृदय 
इह बिचार । सूर प्रश्ुकी दरश पावे निगम अगम अपार ॥ ३॥ राग वनाश्री॥चितको चोर अबहि जो 


पाऊ । हदय कपाट लगाइ जतनकार अपने मनाह मनाऊ ॥ जबाहे [नशक हात गुरुजनते ताहे 


ओसर जो आवे । भुजाने घरों भारे सुदृढ मनोहर बहुत दिननिक्रो फलपावै॥ लेणाखों कुच बीच 
चापि करि प्रतिदिनको तब॒ताप बिसारों । सूरदास नेदनंदनको ग्रह गृह डोलनिको अमटारों ॥ 
॥ ४ ॥ राग बिलावल || इतते राधा जाति यधुनतट उतते हारे आवत घरको। कछिकाछिनी भेष नट- 
वरको बीच मिली सुरलीधरको॥ चितैरही सुख इंदु मनोहर वाछविपर वाराति तनको । दूरिहुतें 
देखतही जाने प्राणनाथ सुंदर घनको ॥ रोम पुलाक गदगद बाणी कहि कहाजात चोरे मनको । 
सूरदास प्रभु चोरी सीखे माखनते चितावित धनको ॥ ९॥ इह न होइ जैसे माखन चोरी । तब वह 
मुख पहिचानि मानि सुख देती जान हानि हुती थोरी ॥ उन दिनानि सुकुवार इते हारि हों जानत 
अपनो मन भोरी । ब्रजबासि बास बडेके होटा गोरसकारण कानि न तोरी ॥ अब भए कुशल किशोर 
नंदसुत हों भई सजग समान किशोरी । जात कहा बलि बह छडाए सूसेमन संपति सब मोरी । 

नखांशेखलों चितचोर सकल अंग चीन्हें पर कत करत मरोरी। एक सुनी सूर हरयो मेरो सवेस 

अरु उलटी डोलों सँगडोरी ॥ ६॥ राग गोरी ॥ शुजा पकारे ठाढे हरि कीन्हें। बाँह मरोरि जाइुगे केसे 

में तुमको नीके करि चीम्हें ॥ मांखनचोरी करत रहे तुम अबतो भए मनुचोर। सुनत रही 

मन चोरत हरि प्रगट लियो मन मोर ॥ ऐसे ढीठ भए तुम डोलत निदे भजकी नारे । सूर श्याम 
मोहू निदरोगे देत प्रेमकी गारि ॥ ७ ॥ राग सारंग ॥ बहु बलुकितकुजानों यदुराइ। तुम जो तरकिमो 
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(२९०) ___ सुरसागर। 
उपाइ । तो जानो जो अबके एटेगकोसफे देते जाइ ॥ सूरदास स्वामी श्रापातिको भावत 
अंतर भाइ।सहि न सके रति वचन उलटि हँसि लीनी कंठ लगाइ ॥ ८ ॥ राग शमन ॥ में तुमरे गुण 
जाने श्याम । ओरनको मन चोर रहेहो मेरो मन चोरे किहि काम ॥ वे डरपति तुमको थों काहे 
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मोको जानत वैसी वाम । में तुमको अबहीं बांधांगी मोहि बूझि जेहों तब थाम ॥ मनलो हों पहुनाई 
| करदे राखो अटकि द्योस अरु याम । सूर श्याम यह कोन भलाई चोर रह्यो तहां तुम्हरो नाम॥९॥ 
। | ॥ राग कल्याण ॥ ब्रजमें ढीठ भए तुम डोलत। अब तो श्याम परे फॅग मेरे सूघे काहे न बोलत ॥ 
भनदीजे मयोदा जेहे रहत चतुरई कीन्हे । दुखकरि देहु कि सुखकारे दीजे अबतो बानिहे दीन्हे ॥ 
ऐसे ढंग तुम करत कन्हाई जीति रहे ्रजगाउँ । सूर आज बहुते दुख पाये मन कारण पछिताएँ॥ 
॥१०॥रणगगुंंडमढार॥सुन री कुलकी कानि ललनसो में झगरो मांडोंगी। मेरे इनके कोउ बीच परो जिनि 
अधर दशन खांडों गी ॥ चतुर नाइकसों काम परथोहे केसे हे छांडो गी । सूरदास प्रश्चु नंद न॑दनको 
रसले डांडो गी॥११॥रग कान्हरो॥चोरीके फल तुमहि दिखाऊं। कंचनखंभ डोर कंचनकी देखो तुमि 
। बुँधाऊं ॥ खंडो एक अंग कछु तुमरो चोरी नाउँ मिटाऊं। जो चाहो सोई सब लेहों यह कहि 
डांड गँगाऊं ॥ बीच करन जो आवे कोऊ ताको सोह दिवाऊं । सूर श्याम चोरनके राजा 
बहुरि कहां भें पाऊं ॥१२॥ राग गंधारी ॥ रहि री लाज नहिं काज आज हरि पाये पकरन चोरी।़ास 
मासे ले गए मन माखन जो मेरे धन होरी ॥ बांधों कंचनखंभ कलेवर उभे सुजा हढ डोरी।चांपों 
कठिन कुलिश कुच अंतर सके कोन धों छोरी ॥ खंडों अधर भूलि रस गोरस हेरे न काहूको री। 
दुडी काम डंड परघरको नाउँ न लेइ बहोरी ॥ तब कुलकानि आनि भई तिरी क्षमि अपराध 
किशोरी । शिव पर पानि धराइ सूरडर सकुचि मोचि शिर डोरी॥१३॥ राग निहागरो॥बीच कियो कु 
लजा आई । सुने नागरि बकसी यह मोको सन्युख आए थाई ॥ चूकपरी हरिते में जानी मनले 
गए डुराइ । ठाढे रहे सुचि तो आणे राख्यो बढ्न दुराइ ॥ तुम हो बडे महरकी बेटी काहे गई 
भलाइ । सूर श्यामहे चोर तुम्हारे छि देहू डरपाइ ॥१४७॥ राग गोरी॥ कुकी लाज अकाज कियी। 
तुम बिन श्याम सोहात नहीं कछु कहा करों आति जरत हियो॥ आपु शुत्तकरि राखी मोको मे 
आयष्ठ शिरमानि लियो । देह गेह सुचि रहत बिसार तुम ते हितु नहि और बियो ॥ अब मोका 
चरणनि तर राखी हॅसि नंदनंदन अंग छियो। सूर श्याम श्रीबुख्की बाणी तुमपे प्यारी 
बसत जियो ॥ १% ॥ राग जेतश्री ॥ मात पिता अति त्रास दिखाबत । आता मारत मो विराव 
देखे मोहि न भावत ॥ जननी कहति बड़ेकी बेटी तोको लाज न आवत । पिता कहे 
केसी कुछ उपजी मनही मन रिस पावत ॥ भनी देखि देति मोहिं गारी काहे कुलहि लजावति। 
सूरदास प्रथुसो यह कहि कहि अपनी विपति जनावति॥१६॥राग बिहागरो ॥ सुद्र श्याम कमलदल 
लोचन । विश्रख जननको संगतिको दुख कबधों करिहों मोचन ॥ भवन मोह भाटॉसा लागत 
मरति सोचही सोचन। ऐसी गति मेरी तम आगे करत कहा जिय दोचन ॥ धग बे मात पता 
थुग आता देत रहत मोहिं खोचन। सूर श्याम मन तुमहि छुभानो हरद चून रंग रोचन ॥ १७॥ 
| | राग रामकली॥कुळकी कानि कहांलों करिहों। तुम आगे में कहों न साँची अब काहू नाहे डरिहा॥लोग 
|| कुटुंबजगके जे कहियत पेला सबदि निदरिहों। अब यह दुख सहि जात न॑ मापे विंछुख वचन 
|| सुनि मरिहों॥ आपु सुखी तो सब सब नीकेहें उनके सुख कहा सरिहों । सूरदास प्रभ चतुरशि 
|| रोमणि अब केही कछु लरिहों ॥ १८॥ राग कान्हरो॥प्राणनाथही मेरी सुराति क्या न करी।मं जु दुख 
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पावतिहों अपने तन मन मेरो सुरति करो । दीनदयाळु कृपा करो मोको कामद्रंद्र दुख और 
बिरह हरो॥ तुम बहुवरांने खनमें जानति याहीके धोखेमोस्रों काहेको लरो । सूरदास स्वामी | 
अंतर्यामी मनसा वाचा ध्यान तुमसों वरो ॥ १९॥ रागकान्गे ॥ हो या मायाही लागी तुम कत तोः 
रत । मेरो ज्यों तिहारे वरननिही लाग्यो धीरज क्यों रहे रावे मुख मोरत ॥ को ले बनाइ बातें 
मिलवति तुम आगे सो किनआइ मोसों अब जोरत। सूर श्याम पिय मेरे तो तमई जिय तम 
| देखे मेरो हियो कोरत ॥ २० ॥ राग बिडावढ ॥ सुनहु श्याम मेरी एक वात। इरिप्यारीके मुखतन 
चितवत मनही मनहइ सिहात ॥ कहाकहति वृषभा नंदिनी व्रझतहे मुसुकात । कनकबरन 
सुंदरी राधिका कटि कृश कोमलगात ॥ तुमही मेरे प्राण जीवनधन अहो चंद्र तुअ भ्रात । सुनहु 
सूर जो कहति रही तुम कहो न कहा लजात॥ २१ ॥ रग गुंड ॥ नागरी श्यामसों कहत वानी । 
सुनहु गिरिधर नवल शीशुश्रीखंडवर जयति सुर नागरस सहस बानी ॥ रुद्रपति छुद्रपति लोकपति 
वोकपति घरनिषति गगनपति अगम वानी । अखिल ब्रह्मांडपति तिहुंथुवनाधिपति नीरपाति 
पवनपति अगम बानी ॥ सिंहके शरन जंबुक जास करे जब कृष्ण राथा एक जग बतानी । सूर प्रभु 
श्याम तुव नाम करुणावाम करो मनकाम सुनि दीनबानी॥२२॥एग इंडमलारीबिहसि राधा कृष्णअंक 
लीनी।अधरसों अधर जुरि नेनसों नेन मिले डदै सों हृद्य लगि हरप कीन्ही।कंठ अज जोरि नारि 
उछंगलीन्हीं भवन दुखटारि सुख दियो भारी।हरपि बोले श्याम कुंज बन घन धाम तहां हम तुम संग 
मिलेप्यारी ॥ जाइ ग्रह परमथन हमहु जेहें सदन आइ कहूँ पास मोहि सेन देह! । सूर यह भावदे 
तुरतही गमन करि कुंजग़ह सदन तुम जाइ रेहो॥२३॥राग गुंडमछार ॥ यह सुनत नागरी माथ नायो। 
श्याम रसवश भरे मदन जियमें डरे सुंदरी बातको भेद पायो । खरे ब्रज यसुन बिच दुनि मन अति 
सकुच ओर कछु बने नहि बुद्धि ठानी । तबहि ब्रजनारिआवत देखि यसुनाते एकत्रजाहिते ड॒ राधा 
लजानी ॥श्याम हँसिके चले तुरत ग्वालनि मिले कहां सव रहे कहि हांक दीन्ही । भाव यह करि 
गए सूर प्रश्न गननए नागरी रसिक जिय जानि लीन्हों॥२७॥ राग टेडी॥राा हरिके भावहि जान्यो । 
इहे वात केहों इन आगि मनही मन अनुमान्यो ॥ उन देखी राधा मग ठाढी श्याम पठाए टारि। 
वूझतही कछु बुद्धि रचेगी बडी चतुर यह नारि॥ इत वृषभानुसुता मन सोचति मोहि देखि 
हरिसंग । सूर अबाहे बातनि करि वरिहे जानति इनके रंग ॥ २५॥ रागरुडमलार ॥ चतुर वर नागरी 
बुद्धि ठानी । अबहि मोहिं बूझिहे इनहि केहो कहा श्याम सँग आज मोहि प्रगटजानी ॥ भावकरि 
गए हारि खाल बूझत रहे जानि जियछई अति चतुर रासी । यह रचा बुद्धि एक कहा एकह 
मोहि मेरे मन संवे घोषवासी॥इतहुक्ी उतहुँकी संवे जरि एकठी कहति राधा कहां जाति हैरी । सुरप्रश् 
को अबहि देखे हम तेरे ढिग कहां गए तिनहिं पछिताति है री ॥२६॥ राग शजरी॥ कान्ह कहा बूझत 
हैं तुमको । ह्लांहीते लखि लीन्ही तबहीं कहां दुरावति हमको॥मन लेगए ज्राइ तुम्हारो सो अपनो 
तुम पायो । अपनो काज सारि तुम लीन्हों हम देखतहि पढायो ॥ सदा चतुरई फबती नाहीं 
अतिही निझरि रहीहों । सूर श्यामधों कहां रहतहे यह कहि कहि युतहीहों॥ २७ ॥ राग अलहिया ॥ 
कहति रही तब राधिका जब हरिसंग पेखो । बेसार लीज्यो छीनिकै सुख तन कहा देखो ॥ देहो 
बेसरि की नहीं की लोहिं छडाइ । चतुराई प्रगटी अबे ऐसीहो माइ ॥ बारबार नागरि हसे तरुनी 
वेहानी । ऐसेहि बेसरि लेहुगी सब भई अयानी ॥ हम म्ररख तुम चतुरदौ कछु लाज न आवे । सूर 
श्याम सँग नहीं रही अब कहा दुरावे ॥ २८ ॥ गग सोरठ ॥ इहे कहन मोको तुम आई । इतते भे 


ty Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


CC-0. Gurukul Kangri U 


जी 


. (२९२) सूरसागर । | हि ; 


उतते तुम सब मिलि काहे ऐसी थाई ॥ बेसरि एक लेहुँगी को को पीतांबर न देखावहु । बेसरि अरु 
पीतांबर ले तब घर घर जाइ सुनावहु ॥ तारी एक बजत की दोऊ इतनोइ ज्ञान बिचारो। सुनह || 
सूर ए बेसरे लेहें जानो ज्ञान तुम्हारो ॥२९॥ राग जेयतभ्री ॥ सुनि राधा तोसों हम हारी । तेरे चरित 
नहीं कोइ जानें वशकीन्हों गिरिधारी ॥ अबंहीं कान्ह टारे कारे पठण थाने तेरी महतारी । अंग 
अंग रचि कपट चतुरई बिधिना आपु सवारी ॥ अबहीं प्रगट दुहुँनि हम देख्यो जानति दे मो गारी। 
सूर श्यामके यह बुधि नाही जितनीहे तो घारी ॥३०॥राग बिलावल|॥श्याम भले अरु तुमहुँ भली हो । 
बेसारे छीनातिहों बेकाजहि जाइ न घरहि चली हो ॥ कैसे दोरि परी मेरे पर मानह संग मिली हो! 
ओर भई सब बनकी बेली आपुन कमल कली हो ॥ तब कहती गहि बाँह दुहुँनकी जो तुम चतुर 
अली हो । सूरदास राधा गुण आगरि नागरि नारि छली हो॥ ३१॥अलहिया राग विछावल ॥ अब हमसों 
सांची कहो वृषभानु दुलारी।कछ तो तोसों कहतहै ठाढे गिरिधारी॥हाहा हमसों सोइ कहो देहो जिनि 
` गारी । हमको दखतहा गए उत ग्वाल हकारी ॥ भेदकरे जो लाडिली तोहि सोह हमारी । तू ठाढी 
काहे रही मग मेरी प्यारी ॥ सहज होइ तू कहि अंबे उरते रिस टारी । सूर श्यामकी भावती कहे कहो 
कहा री ॥३२॥रणग यूहा ॥म यछुना तन जात सही री। ब्रजते आवत देखि सखिनको इन कारण 
ह्यां परख रहा रो॥ उतत आइ गए हार तिरछे मं तुमही तन चिते रहीरी। बूझन लगे कान्ह ग्वालन 
को ठुमता देख उनाहे नहा रो ॥ कछु उनसां बोली नहिं सन्धुख नाहि तहां कछु बेन कही री । सूर 
श्याम गए खालानि टेरत ना जानों तुम कहा गही री॥३३॥राग रोडी॥लुम मेरी बेसरिको वाइीसङुचि 
गइ सुन छान यह बाना तरानन राधा भले लजाई ॥ यह तो बात लगति कछ साँची हमपर न्याइ 
रिसाई। टेरत कान्ह गए म्वालनको श्रवन परी ध्वनि आइ ॥ बेसार नाउ लेत सरमानी तब राधा 
झहरानी । सूरदास ब्रजनारि मनहि मन यह शुनि शुनि पछितानी ॥ ३४॥ राग गजरी ॥ राधा तू अति 
हीह भोरी। झूठेही लोग उठावत घर घर हम जान्यो अति तोरी॥कंठ लगाइ लई रिस छांडो चूक 
परी हम बोरी । तुम निमे गंगाजलहूते दुरत नहीं वह - चोरी ॥ घर जेहो की यमुना जेहो हम 
आव संग गारा । सूरदास प्रश्नप्यारी भरी राचा चतर दिननकी थोरी ॥ ३॥राग आसावरी॥अहो सखी 
तुम एसी हा। अबला तुम कुलटी कारे जानाति मोको री सब तेसी हो ॥ अपने मन जेसी तेसेई सब 
मोह जनावत तैसी हो । जोरी भली बनेगी हरिसों छाह निहारो केसी हो॥अबलागी मोको दुलेराबन 
प्रेमकरति टरि वैसी हो । सुनहु सूर तुमरे छिन छिन मति बडी प्रेमकी गेसी हो॥३६॥राग दोडी॥हँसति 
नार सब घरांद चली । हम जानी राधाह खोटी इम खोटी राधिका भली॥इतते युवति जाति यमुना 
जे तिनका मगम पराखरही । श्याम कहूँते आइ कहे ह्यां चले गए उत हेरतही ॥ इतनी तबहि नहीं 
ह जानी झठेही सब आनि गही।सूरश्याम अपने रंग आये हम वाको नहि भली कही ३७॥राग बिलावल 
राधा श्याम सनेहिनी हरि राथा नेही। राधा हरिके तन वसे हरि राधा देही ॥ राधा हरिके नेनमें || | 
हारे राधा नेननि । कुंजभवन रति युद्वके जोरति बल मेननि ॥ ओर न काहूको रुचे घर घर गए || _ 
दोऊ। मात पिता सतिभाइसों यह जाने न कोऊ। केसे हूं करि करि दिन गयो निशि कटत न || | 
` || क्योहु। दोऊ रस विरह मगन भए निशि भई अगो ॥ विरह सरोवर बूडई अंधकार सिवार। || 
| सुधि अवलंबन टेकही कहुँ वार न पार ॥ तमचुर टेरे पुकारई बूडे जिनि कोई ॥ सूर प्रात नवका || | 
|| मिल्यो आनन्द मन दोई॥ ३८ ॥ ॥राग धनाश्री ॥ मन मृग बेध्यो मोहन नेन बानसों। गूढ भावकी सेन |. 
` || अचानक तकि ताक्यो धुकुटी कमानसों ॥ प्रथम नाद बल घेरि निकट ले सुरली सप्तक सुर बंधान 
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द्शमर्स्कन्ध-१०. (२९३) 
। पाछे बंक चिते मधुरे हसि घात किये उलटे सुडान सों । सूर सुमार बिथा या तनुकी घटत नहीं 
ओषधी आनसं । हहे सुख तबही उरअंतर आलिंगन गिरिधर सुजानसों॥३९॥रण विलाबल॥ कान्ह 
उठे अति प्रातही तळवेली लागी । प्रिया प्रेमके रस भरे रति अंतर खागी॥ श्याम उठत अत्रलो- 
किक जननी तब जागी । सुन्दर वदन बिलोकि के अंग अंग अतुरागी ॥ माता पूँछति सुअनको 
बलिं गई मेरे बारे । कहा आज अचरज कियो तुम उठे सतारे॥ झारी जळ दँतवन दियो छबि 
परत न वार्यो । उत्तम जलले प्रेम्रसों सुत बदन पखारचो॥करी सुखारी अतुरई नागरि रस छाके । 
सूर श्याम ऐसी दशा त्रिभुवन वश जाके ॥ ४०॥ राग बिलावल ॥ उत वृषभानुसुता उठी वह भाव 
विचारे । रोने बिहानी कठिनसों मन्मथ बल भारे ॥ ग्रीव घुतसरी तोरिके अचरासों वॉध्यों । इहै 
बहानो करि लियो हरि मन अनुराष्यो ॥ जननी उठी अङुलाइके क्या राधा जागी। कहां चली 
उठि भोरही सोवै न सभागी ॥ अब जननी सोऊं नहीं रवि किरनि प्रकाशी । तूहु उठे काहे नहीं 
जागे त्रजवासी ॥ आपु उठी आँगन गई फिरि घरही आई । कबधों मिलि हें श्यामको पल रहो 
न जाई ॥ फिरि फिरे अजिरहि भवनही तलबेली लागी ॥ सूर श्यामकें रसभरी रावा अनुरागी॥ 
| ॥ ४१ ॥ राग रुंडमडार ॥ सुतासों कहति वृषभान॒ घरनी । कहा तू राधिका भोरते फिरत है 
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तेरी गति मोपे नहिं जाति बरनी ॥ तोरि मोतीसरी तब गुप्त करि धरयो कहुँ एहि मिसि सकुचि 

रही सुख न बोले । मनह खंजन चपल चन्द फंदा परयो उडत नाह बनत इत उताह डाळू॥ 
कहा तेरी प्रकृति परी धों लाडिली अबहिते कहा तू जाहिगी री । सूर कहे जननि बोले न 

आज तू परुसि घारिही खाइगी री ॥ ४२ ॥ राग नट ॥ जननी पुनि पुनि ग्रीव निहारे. । देखो नहीं 

मुतसरी माला सो जिनि कतहू डोरे ॥ बोले नहीं बात यह सुनि रही मनलागी मुस 

कान । अबही मोका खीशि पठेहे बनि -काको जान ॥ भली बुद्धि मेरे चित आई कृष्ण प्रीतिह 

सांची । सूरदास राधिका नागरी नागरक रंग राची ॥४३॥ राग सार ॥ जनना आताह भई एप 

हाइ । बार बार कहे कुँवारि राधिका सोतिसरी कहां गमाई॥ बूझेत तोहि ज्वाब न अ कहा 

| रही अरगाई। चोसर हार अमोल गरेको देहु न मेरी माई ॥ कालिहिते रातो गर तेरो डार कहू 

` | तूआइ। सुनह सूर माता रिस देखत राधा हँसति डेराई ॥ 8४ ॥ राग बिलाबळ ॥ सुन रा मया कालहा 

| गवाइ । सखिन मिले यसनागइ थे उनाहे चुराइ ॥ काथो जलहाम गई यह साध नाह 

मेरे । तबते में पछितातिहों कहति न डर तेरे ॥ पलक नहीं निशि कहूँ लगी मोहि शपथ री तेरी । 

येहि डरते भें आजही अति उठी सबेरी॥ महारे सुनत चकत भई सुख ज्वाब न आवे । सूर 

राधिका ग़नभरी कोड पार न पावे ॥४५॥ राग गंडमलार ॥ क्रोध करि सुतासों कहति माता । तोहि 

ब्रजत में री अचगरी रिसपरी गर्व गंजन नामेहे विधाता ॥ तेरो दोष नहीं अमती तू जही तही 

नदी डोंगर बन बन पात पाता । मात पित लोककी कानि माने. नहीं निलज भई रहति नहीं लाज 

गाता ॥ भली नहिं उन करी शीश तोको धरी जगतमें सुता तू महर ताता । बात सुनिदै श्रवण भई 

बिनही भवन सूर डोरे मारि आज भ्राता॥ ४६ ॥ राग धनाश्री ॥ जाहु तही मोतिसरी गमाई । तबहीं तो 

घर पेठन पेहो अब ऐसे टंग आई।जो बरजो आपुन सोइ सोइ करे देखो री गुन माई । एक एक नग 

|| सत सत दामानिके लाख रका दै ल्याई । जाके हाथ परचोसो देहे घर बैठे निधि पाई । सूर सुन- 

त री डुँवारे राधिका तोको नहीं भलाई ॥ ४७॥ राग दोडी॥ भरि भरि नेन लेतिहे माता । सुखते 

|| कछु आवे महिं बाता॥ रीतो ग्रीव निहारत जबही । हियो उगँगि आवतंहे तबही ॥ मोतिसरी ते 
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मुख परम विराजे । मानों शार पारसबिच भाजे ॥ मोतिसरी माला कहां गँवाई। जीव बिना 
करिहै वह भाई॥जाधों देखि कहूंधों पावे । सूर जोरिकर विधिहि मनावे ॥ ४८ ॥राग गुंडमलार| कहां | | 
वह मोतिसरी जो गँवाई री । बाबासों ओर लेहों मैंगाई री ॥ वे कहा करेगी सेति राखे री तादिना 
तहीथों कितिक भाषे री॥ नेन भरिलेति कह ओर नाही री ॥ छोर मोतिसरीको मोहिं रिसा 
हि री॥संदूकन भरि धरे ते न खोले री। कहा मोसों खीझ बोले री ॥ सुता वृषभानुकी हरष मनही री। 
सूर प्रभु सेन दे बोले वनही री ॥४९॥राग गोरी॥ सुनि राधा अब तोहि न पत्येहों। और हार चोकी 
हमेल अब तेरे कंठ न नेहों ॥ लाख टकाकी हानि करी तें सो अब तोसों लेहों। हार बिना ल्याये 
लरिहों री घरनहि पेठन देहों ॥ जब देखों ग्वै मोतिसरी तबहीं तो संच पेहों । नातर सूर 
जनमभरि तेरो नाउँ नहीं सुख लेहों ॥ ५०॥ राग कल्याण ॥ सुनि री राधा अतिलडबोरी 
यघुनगई जब संग को नहीं । बूझति नहीं जाइ अपनिनको . न्हातरही जब जोन जोनही॥ 
काको नाउँ घरों तो आगे ललिता चंट्रावळी नहीं नहीं। बहुत रहीं सँग सखी सहेली कहें 
कहा में सेन सेनही ॥ देखोजाइ यघुनतटहीमें जहां घरिके में न्हात रही ही । सूरजाइ बूझो थो वाको 
त्रजयुवती एक देखिरही ही ॥७१॥रग कल्याण ॥ जेंहे कहा मोतिसरी मेरी । अब सुधि भई लई वाहीने 
इसत चली वृषभाउ किशोरी ॥ अबही में लीन्हैं आवतिहों मरो संग आवि जिनिकोरी । देखोधें 
कहे करिहो वाको बडे लोग सीखतहे चोरी ॥ मोको आड अवेर लागिंहे हुँटूँगी ब्रज घर घर 
खोरी । सूर चली निधरकद्ने सबसों चतुर राधिका बातन भोरी ॥ ५२ ॥ नंद सुअन बार बार 
रबनीपेथ जोहे री । लोचन हरि करे चकोर राधा सुख चंद ओर देखत नहिं तिमिर भार मनही मन 
मोहे री॥ नेना दोउ भृंगरूप वदन कमळ शरद्रूप तरनिको प्रकाश मिलन बिना चपल डोले री। 
लोचन मृग सुभग जोर राग रूप भएभोर भोह धनुष शर कटाक्ष सुरति व्याध तोळे री ॥कीथो 
एक बच्छ चारु प्यारी सुख रूप सार श्याम देखि रीझे मन इहे सांच मानी।सूर श्याम सुखदधाम 
र।वाहे जाहि नाम आतुर पियजानि गवन प्यारी अतुरानी॥<३॥राग देवगंधार॥ श्याम अति राधा विरहम 
रे कबहुँ सदन कबटूँ ऑगनही कबहू पोरि खरे ॥ जननी आहुर करति रसोई देखि देखि हरिजात । 
कहा अबेर करति तू अब री भूखलगी अतिमात ॥ में बलिजाउँ श्यामचन सुंदर अब बेठो तुम 
आईं । सूर सखा सँग संबे बोलावहु हलधर नहीं बताई ॥९४॥ राग बिलावल ॥ महारि कह्यो नैंदला- 
डिले सँग सखा बोलावहु । करें कलेऊ आइके हलवरहु बोलावहु ॥ हलधर लयो बोलाइके मोहन 
करि आदर | दाऊजी चलिजेंड्ये यह कहि मनसादर ॥ कान्ह जाइ तुम जेवहू मोको रुचिनाही । 
सखा संग हारि लेगए बेठे एकठाही ॥ षटरस व्यंजन को गने बहुभांति रसोई । सरस कानिक 
बेसन मिले रुँचि रोटी पोई ॥ प्रेमसहित परुसन लगी हळधरकी माता । ग्वाल सखा सब जोरिके 
बैठे नैदताता ॥ सखा सब जेवन लगे हरि आयस दीन्हा । सूरदास प्रभ आपहू कर जोरहि ठीन्हों॥ 
॥ ५७ ॥ राग आसावरी ॥ नंदमहर घरके पिछवारे राधा आइ बतानीहो । मनो ऑबदल मोर देखिके कुह 
कि कोकिला वानीहो ॥ झुठेहिनामलेत ललिताको काहे जाइ परानीहो । बरदान मग जाति 
अकेली शिरलिये दही मथानीहो ॥ में बैठी परखति हरहा श्याम तबहिते जानीही । कोक कला 
ट गुणआगरि नागरि सूर चतुरह ठानीहो॥५६॥ राग रामकली॥श्यामसखा जवतहां छाड।करका कार डार 
' पतवर नागरि सूर आपु चले अतिचाँडे ॥ चकृतभई देखत जननीदोड चक्रत भए सब खाल । 
ति आर तुम चछ कारी हमारे करों गोपाल) भमी एक सला यह करे गयो ग रही 
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ह व्याइ । सनह सूर में जेवन बेठो वह सुधि गई सुळाइ॥<७॥राग ललित धौरी मेरी गाइ वियानी। 
सखन कह्यो तुम जेंवहु बेठे श्याम चतुरई ठानी॥गाइ नहीं हां बछरा नाहीं वहँ हे राधा रानी । सखा 
हंसत मनही मन काहे काहे ऐसे गुणाने निधानी॥जननी भेद नहीं कछु जाने बार बार अकुलानी । 
सूर श्याम भ्रव उठ थाया मर न गाइ वियानी ॥५८॥गग कल्याण) सनदे नारि गई बनधामकां । 
तबहिं करकोर्र दियो डारि नहिं रहिसके खाल जेवत तजे मोहि गई श्यामको ॥ चले अकुलाइ 
बनघाइ व्यानी गाय देखिहो जाइ मनहरष कोन्हा।प्रिया निरखति पंथ मिले कब हरिकंत गये यहि 
अंतर हासे अंक लीन्हों ॥ अतिहि सुखपाइ अतुराइ मिले धाइ दोऊ मनो आति रंक नव निधिपाई। 
सूर प्रभुको प्रिया राधिका अति नवल नवल नंदलालके मनाहि भाई ॥ ५९९ ॥ राग धनाश्री ॥ पिछ- 
वारे है बोलि सुनायो । कमलनयन हरि करत कलेऊ करनाहिन आतन लायो ॥ गाइ एक वन 
व्याइ रहीहे येहि मिस आतुर उठिधायो । बेन न कियो लकुट नहिं लीन्हों हखराइ कोऊ सखन 
बोलायो ॥ चोंकि परे चकूत ह्वे जित कित सत्य आहिकी सपन भयो ज्ञायो । फूले फिरत शंक ना 
मानत मानहु सुधा किरानि छबि छायो ॥ मिलि बेठे संकेत छतातर कियो सबै जितनो मन भायो । 
सूरदास सुंदरी सयानी उळटि अंक गिरिधर पर नायो ॥ ६० ॥ राग देवगंधार ॥ दोड राजत रति रण 
धीर। महासुभट ध्रगटे भूतल वृषभानु सुता बळबीर॥ भोहें धनुष चढाइ परस्पर सजे कवच 
तनुचीर।गुण संधान निमेष घटत नहिं छुटे कटाक्षनितीर ॥ नखनेजा आक्वत उरलागे नेक न 
मानत पीर । झुरलाचरान डार आयुधर्ल गह सुथुजअ भटभीर॥ प्रम समुद्र छाड मयादा 
उमे मिले तजि तीर । करत बिहार दुटु दिशते मानो सींचत सुधा शरीर ॥ आति बल जोबन 
धाइ राचिर रचिं बदन मिलि अमनीर। सूरदास स्वामी अर प्यारी विहरत कुज कुटार॥ ६३ ॥ 
राग काम्हरो॥नवर निळुंज नवळ नबला मिलि नवल निकेतानि रुचिर बनायो। विलसत बिपिन बिलास 
विविधवर वारिजबदन विकच सचुपाये । लागत चंद्र मयूष सुतो तजु रताभवन रंध्रनि मग आये ॥ 
मनहुँ मदन वछीपरहिमकर सींचत सुधाधार सत नाये ॥ सुनि साने सूचति श्रवन सुंदरी मो 
किये मोदति मन छावे । सूरसखी राधा माधो मिलि क्रीडतहे रतिपतिहि लजाये ॥६२॥राग कल्याण 
हरपि पिय प्रेम तिय अंक लीन्हीं । पिये बिन वसनकारे उलाटि धारे भुजनभरि सुराति राति पूर प्रति 
निबल कीन्ही॥आपने कर नखनि अलक कुरवारही कबहुँ बॉथे आतिहि लगत लोमा।कबहुँ सुख मोरि 
चुंबन देत हरष हे अघर भरि दशन वह उनहि शोभा॥ बहुरि उपज्यो काम राधिका पति श्याम 
मगन रस ताम नाहि तनु सँभारे । सूर प्रभु नवल नबला नवल कुंजगृह अन्त नाइ लहत दीड राते 
विहारे ॥६३॥राग नर)नागर श्याम नागरी नारि । सुरति रति रणजीत दोऊ अंग मन्मथ घारि॥ श्याम 
( प घन नील मानो ताडित तन सुङ्कमारि। मानो मरकत कनक संयुत खच्या काम सँवारे ॥ 
कोक गुन कार कुशल श्यामा उत कुशळ नन्दलाल । सूर श्याम अनंग नायक विवश कीन्हीं बाल ॥ 
॥ ६४ ॥ राग मठार ॥ उह्हरि आये शीतल बूँद पवन पुरवा । बाठे इम सघन बन दोउहो चहँ 
ओर घरा छाई ॥ अनमने भए कन्हाई भीजत देखि राधिका माधव कारी कामारे ओढाई॥ अति 
दरेरकी झरेर टपकत सब अँबराई॥ कांपत तजु त्रियाको पिय हँसिके ग्रीवा लगाई । भए एक छोर 
सूर श्याम श्यामा भारे कोर अरस परस रीझत उपरे नाहीं में समाई ॥ ६५॥ पग मलारी दीजे कान्ह 
कॉँथ्रेहको कंमर। नान्ही नान्ही बूँदन वरषन लागो भीजत कुछुभी अंबर॥ बार बार अकुलाइ 
राधिका देखि मेच आडंबर । हँसि हँसि रीझि बेठि रहे दोऊ ओढि सुभग पीताम्बर ॥ शिब सनका- 
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दिक नारद शारद अंत न पावें तुम्बर । सूर श्याम गति लखि न परत कछुखात ग्वालन ताजे 
संमर ॥ ६६॥ राग गोरी ॥ सुरति अंत बेडे बनवारी । प्यारी नेन जुरत नाहे सन्सुख सक्काचे हँसत 
गिरेधारी॥ बसन सँभारे तन लेत गये दोऊ आनंद उर न समाइ । चितवत डरे डार नेन लज़ोंही 
सो छबि बरनि न जाइ ॥ नागरि अंग मरगजी सारी कान्ह मरगजे अंग । सूरज प्रश प्यारी बश 
कीन्हीं हाव भाव रति रंग॥६७॥रास सॉरठ) रीझे श्याम नागरी छबिपर । प्यारी एक अंग पर अटकी 
यह गति भई परस्पर ॥ देह दशाकी सुधि नाहे काहू नेन नेन मिळे अटके । इन्दीवर राजीव 
कमल पर युग खंजन जनु लटके ॥ चकृत भए तनुकी सुधि आइ वनही में भई राति ।सूर, 
श्याम श्यामा बिहार कारे सो छबिकी एक भाँति ॥ ६८ ॥ राग आसावरी ॥ कान्ह कह्यो वन रोनि न 
कीजे सुनहु राधिका प्यारी हो । अति हितसों उरलाइ कह्यो अब भवन आपने जारी हो ॥ मात 
पिता जिय जान न कोई गुप्त प्रीति रस भारी हो । करते कोर डारि में आयो देखत दोर 
महतारी हो ॥ तुम जो प्यारी मोही लागत चन्द्र चकोर कहारी हो । सूरदास स्प्रामी इन बातन 
[गरि रिझई भारी हो ॥ ६९ ॥ राग कल्याण प्यारी उडि पियके उर लागी । आलस अंग लटक 
लट आहे देखि श्याम बडभागी ॥ सुरति मोन निशि बीती मानों इँलानि प्रात भयो जागी। 
अति सुख कंठ लगाइ लई हरि. अरस परस असुरांगी ॥ नवतनमें घनबेली दामिनि 
सहज मट मिले पागी । सूरदास प्रमको अंकम भारि कामद्रंड्र तजु त्यागी ॥ ७०॥ 
॥ राग गोरी ॥ कहा करों पग चलत न घरको । नेन बिघुख जन देखे जात न छुब्धे अशन 
अधरको ॥ श्रवण कहत वे बचन सुने नाहे रिस पावत मो परको । मन अद्क्यो 
रस मधुर हँसनि पर डरत न काहू डरको ॥ इंद्री अंग अंग अरुझानी श्यामरंग नटवरको । सुनहु 
सुर प्रभु रही अकेली कहा करों सुंदर वरको ॥ ७१ ॥ शयाम आपनी चितवनि बरजो अरु सुसकी . 
सुसकानी । तुम्हरे तनक सहजके कारन सहियत सरबस हानी ॥ इजे बिजे दोऊ आघुसमें निरये 
बिधना आनि। विद्यमान सबही इन देखत बशकरेबकी बानि ॥ आघूनही डहकाय अपुनपो 
कहियत कहा बखानि । सूर सुगंध गॅवाइ गाडिको रही बोरई मानि॥७२॥राग विह्गरो॥अतिहित श्याम 
बोले बेन तुम बदन देखे बिना ये तृप्तहोत न नेनh।पलक नहिं चितते राति तुम प्राणवह्ठभ नारि। 
सुनाति श्रवननि बचन अम्वत हरष अंतर भारि॥ मात पित अवसेर करिहे गवन कीजे गेह। सूर 
प्रथु प्रिय त्रिया आगे प्रगटि पूरन नेह ॥ ७३॥ श्याम प्रगट कीन्हों अनुराग। अति आनंद मनहि 
मन नागरि बदति आपने भाग ॥ सुंदरवन उत त्रजहि सिधारे इतहि गमन करे नारि। दंपति 
नेन रहे दोउ भरि भरि गये सुरति रति सारि॥ जननी मन अवसेर करतिही हरि पहुचे तेहि 
काल । सूर श्यामको मात अंकभरि कहति जाउँ बलिलाल ॥ ७४॥ में बाले जाऊ कन्हेयाकी। 
करते कोर डारि उठिधायो व्यात सुनी बनगेयाकी ॥ घोरी गाई आपनी जानी उपजी प्रीति. 
लवैयाकी । तातो जल समोइ पग धोवति श्याम देखि हित मेयाकी ॥ जो अनुराग यशीदाके उर 
मुखकी कहति नन्हेयाकी । यह मुख सूर और कहुँ नाहीं सोह करत बळभेयाको ॥७५॥ राग शमन ॥ 
| | कान्ह प्यारे वारने जाऊं श्याम सुंदर सूरति पर । छबिसों छबीली छटकि वदनपर । चंद्रिकार्व 
` || लटकनि अतिहि बिराजत मुरली सुभग धरेकर । सुंदरनेन बिशाल भोह सुराप मना तिलक बिरा- 
|| जित ललित भालपर। सुर श्याम मेरो अतिबानक बन्यो बनमाला अतिही उर राजत कटि तट 
सोहत पीतांब नांबर ॥ ७६ ॥ राग बिहागरो ॥ वइ तो मेरी गाइ न हाइ । सुन मैया में वृथा भरम्यो बन 
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|| जोदेखों नेनन भरि जोई॥ बृदावन ठूंढ्यो यमुनातट देख्यो बन डोंगरी मंझारी। सखा संग कोड 
नहीं अकेलो कांचे कामरि कर लकुटघारी ॥ वहतो घेनु और काहकी युवती एकं मिली धों कोन । 
|| सूर संग मेरे वह आई मोको उहि पहुँचायो भोन ॥ ७9॥ राग रामकली ॥ राधा अतिही चतुर 
| प्रवीन कृष्णको सुख दे चली ईसि हंसगति कटिछीन ॥ हारके मिस इहां आई श्याम 
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णिके काज । भयो सब पूरण मनोरथ मिले श्रीब्रजराज ॥ गाठि आचर छोरिके मोतसरी लीन्ही 

हाथ। सखी आत्त देखि रावा लइ ताको साथ ॥ युत्राति बूझति कहां नागरि निशि गई एक याम। 

सूर ब्योरो कहि छुनायो में गई तेहि काम ॥ 9८ ॥ रण कात्री ॥ ऐसी री निधरक तू राधा । ब्रज 

घर घर बन बन डोली तू नहीं कियो कहुँ बाधा ॥ मोको संग बोलि त लेती करनी करी. अगाधा। 
प्रातहिते त्‌ अब आवतिहे रोनि यान ळग आधा ॥ पायो हार किथों पुनि नाही देखो री मोहिं साधा 
आचर हेरि मीव देखरायो दामन मोल उपाधा ॥ मन मन कहति वात यह मिलवति गई श्याम 
अब राधासूर सखी लखि लीनी ताको यह तोहे कछु इविदावा॥9९॥रण धनाश्री॥कहि राधा किन हार 
चोरायो । ब्रज युत्रतिनि सबहिन में जानति घर घर लेले नाम बतायो ॥ श्यामा कामा चतुरा 
नवला प्रषुदा सुमदा नारि।घुखमा शीला अवध नदा बुदा यमुना सारीकमला तारा विळा चंदा 
चंद्रावाळे सुकुमारि । अमला अबला कंजा झुकता हीरा नीला प्यारि॥ सुमना बहुला चंपा ज॒हि 

छा ज्ञाना भाना भाउ | प्रेमा दामा रूपा हंसा रंगा हरषा जाउीदवा रंभा कृष्णा ध्याना मेना नेना 

रूप । रत्रा कुछुदा मोहा कहना ललना लोभा नृप॥इतनिनमें कहि कोने लीन्हा ताको नाउ बता 

उ । सूर श्याम हैं चोर तिहरे में जानति सब दाउँ॥ ८० ॥ शंकराभरन ॥ सुराते राति मानि आइ 
पिय पे तें गजगति गामिनी। मरगजे हार बिथुर बार देखियत आइ गई एक याम यामिनी ॥ ओर 
शोभा सोहाई अंग अंग अरसाय बोळतिहे कहा अलसामिनी । सूरदास छबि निरखति रही रसबश 

हेरी थाने धनि चनि त भामिनी ॥८१॥ राग कान्दरो ॥उरधारी लटे छूटी आननपर भीजी फुलेलनसा 
आली हरि संग केलि । सोये अरगजी अरु मरगजी सारी केसरि खोरि विराजित कडु कई कुचान 
|| पर दरकी अँगिया चन बेलि ॥ आलसहे भरे नेन बैन अटपटात जात एंडात जम्हात गात अंग मोरि 
- बहियां झालि । सूरज प्रभु प्यारी प्यारे संग करि रस बिलास अरस परस दोउ अंको मेलि ॥ ८२॥ 

॥ राग झालेत ॥ आइ तू डगमगात ऐंडात जैभावति रंगमगी रंग मगी रंग भारिके । चंद उद्‌ सख 
देखतहों कर दुर्पन प्रतिबिंब निहारि धों पीक लीक नेनानि छवि परके ॥ बिथुरे अलक सुथरे 

|| मुख ऊपर अति आनंद उर हरिके । धखकेलि करिके सूरज प्रभ रासिकराइ रस तश कोन्ही बनाई 
| नवला नवल रीझे मन ढरिके ॥ ८३ ॥ राग बिलावल ॥ सुनि री राथा अबहि नई। बातें कहा बनावति 
मोसों हमहूँ ते तुम चतुरभई ॥ कहां ग्वालि कहँ हार तुम्हारो कहां तहां तू आजु गई । मनही जानि 

लेहु में जान्यो जाको रंग तू सदा रई ॥ तेरे गुण परगट करिहों में ऐसी रीति कहुँ न भई । सूर 

` || श्याम जबते सँग कीन्हों तबहीते में जानि लई ॥ ८४ ॥ राग बिलावल ॥ इन बातन कछु पावति री। 
_ ॥ बिन देखे लोगनसों सुनि सुनि काहे वेर बढावत री॥ मोको जहां अकेली देखति तबही ये उपजा- 
|| वत री। ब्रज युवतिनकी संगति त्यागो पुनि पुनि क्रोध करावत री ॥ केसी बुद्धे तुम्हारी सबकी 
' || एसी ए तुमको भावत री । सूर शीशतणदै बूझतिहो सांच कहत की बनावत री ॥८« राग गुंडमलार|| 
` करति अवसेर वृषभानुनारी। प्रातते गई वासर गयो बीति एक याम निशिगई थो कहाँ वारी॥ हार 
के ञासमे कुँवारे जासी बहुत तेही डरन अजइँ नहिं सदन आइीकहाँ में जाउ कहा धो रही रूसिके 
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Ps कहाते कही मिली माई ॥ हार बहिजाइ अतिगई अकुलाइके सुताके नाउँ इक उहै भेरे। 

सूर यह बात जो सुने अबहीं महर करेंगे मोहिं ये ढंग तेरे ॥ ८६ ॥ राग सोरठ ॥ राधा उर डरात गृह 

आई । देखतही कीरति महतारी हरषि कुंवरि उर लाई ॥ धीरज भयो सुता साता जिय दूरि गयो 

तलु सोच । मेरीको में काहे त्रासी कहा कियो यह पोच ॥ ले री भैया हार मोतसरी जा कारण 

मोहि जासी । सूर राधिकाके गण ऐसे मिली आई अविनाशी ॥ ८७ ॥ राग विहागरो ॥ परमचतुर 

वृषभानु दुलारी यह मति रची कृष्णमिलिवेको परमपुनीत महा री । उत सुखदियो नंदनंदनको 

इतहि हरष महतारी। हारइतो उपकार करायो कबहु न उरते टारी॥ जे [शि॥ सनक सनातन 

दुलंभ ते वश कियो झुरारी। सूरदास प्र्न कृपा अगोचर निगमनट ते न्यारी ॥ ८८ ॥ राग मेख ॥ 
श्याम भए वश नागरिके । नेन कटाक्ष बंक अवलोकनि रीझे घोष उजागरके ॥ चित मधुकर || 
| रस कमल कोशको प्यारी वदन सुधागरिके । लोकलाज संपुटनहिं छूटत फिरि फिरे आवत || | 
{ [गारक ॥ मिलन प्रकाश मनावत मन मन कहा कहा अघुरागारिको । सूर श्याम वश वाम भएह | 
| चान एसा बडभागारको॥८९॥सगआसावर॥ श्याम भए वृषभानु सुतावश और नही कछु भावेहा। जा i 
प्रथु तिहू थुवनका नायक सुर मुनि अंत न पावे हो॥जाको शिव व्यावत निशि वासर सहसानन जहि 
गाव हो। सो हारे राधा वदन चंदको नेनचकोर बहवे हो॥ जाको देखि अनंग अनागत नागारेछबि 
भरमावे हो।सूर श्याम श्यामावश ऐसे ज्यों सँग छाह डुळावै हो॥ ९ ०॥ राग जेतशी॥ बहुं श्याम यमुनतर 
जात ।कबह कदम चढत मग देखत मन राधा बिनअति अकुलात । कबई जात वन कुंज घामको देखि 
रहत कछु नहा सुहात।तब आवत वृषभानुपुराकी अति अनुराग भरे नैद्तात ॥ प्यारी हृदय प्रा- 
रहा जानाते तब मन मांझ सिहात । सूरदास प्र्ु नागरिके उर नागर श्यामल गात ॥ ९१॥ 
सग गजरा ॥ राधा श्याम श्याम राधारंग। पियप्यारीको हृदय राखत प्यारी रहति सदा हरिके सँग॥ना 
गारे नन चकोर वदन शाश पिय मधुकर अंबुज सुंदारे सुख । चाहत अरस परस ऐसे करि हार | 
नागर नागरि नागर सुख ॥ सुख दुख सोचि रहत मनही मन तब जानत तनको यह कारन । सुन | 
इ सूर कुलकानि जाय दुख दोङ फल दोउ करत बिचारन॥९२॥राग सरही बिछावछ|यूछुना चली राधिका | 

गारा । युवति वृंद (बेच चतुरनागरी देखे नंद सुअन तेहि खोरी ॥ व्याकुळ दशा जाने मोहनकी 

मनहां मन डरपी उन ओरी । चतुर काम फंग परे कन्हाई अब धों इनहि बुझाने को री ॥ इत सखि 

यनसा बात बनावति अति हगई तनकसी भोरी। सूर उतहि हरि भाव बतावत वीर घरों मिहे 
दोउ जोरी ॥ ९३ ॥ राग जयतश्री तब राधा इक भाव बतावति । दुखं सुसकाइ सक्काचे पान लीन || 
सहज चली अळकं निरुवाराते ॥ एक सखीःआवत जल लीन्हें तासां कहति खुनावति । टेरे कथ्या 
| 

| 

| 


घर मरे जहां मं यमुनाते आवाते ॥ तब सुखपाइ चले हारे घरको हरि प्यारीहि मनावत। सूरज 
प्रभु बितपन्न कोकगुन ताते हारे हारि ध्यावत ॥ ९४ ॥ राग धनाश्री ॥ श्यामको भाव देगई राधा । नारि 
नागरि न काहू ख्यो कोऊ नहीं कान्ह कछु करते बहुत अबुराधा॥चिते हारि बदन याको हसत में 
ळखी वेउ तहिं गए कछु हरष किये । भाव तो भावके सींग नाहीं सने ये महा चतुर चतुरई लिये॥ 
आजही रोने दोउ संग ये मिलहिंगे हरे कहि परसपर मनहि मन आनी । सूर त्रजनागरी नारि 
` | नागरिन सँग फिरी ब्रज तुरत ले यमन पानी॥९५॥रणग टोडी॥भाव दियो आवेगे श्याम । अंग अंग आ 
| भूषन साजति राजति अपन धाम ॥ रतिरण जानि अनंग नृपतिसों आप नृपति राजति बल जोरति) 
गंध मदेन अँग अँग डानि बनि बनि भूषन भेषति॥बीरा हार चीर चोली छबि सना सजि शृंगार। 
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| वचन सछाह कवच दे जोरो सूर अपार ॥९६॥ राग काहरो॥ प्यारी अंग शृंगार कियो।विनी रची 
सुंभग कर अपने टीका भाळ दियो ॥ मोतियन मांग सँवारि प्रथमही केसरि आड सँवारि। लोच- 
न आँजि श्रवण त्रवन्‌ छबि को कबि कहे निवारि ॥ नासा नथ अतिही छबि राजत बीरा अधरनि 
रंगू । नवसत साजि चीर चोली बनि सूर मिलाने हरि संग ॥९७॥राग कल्याणीनागरि नागर पंथ नि- 
हारे। उद बालि शशि अस्तभयो अब जिय जिय इहे बिचारे॥ की्था अबही आवत हेहे की आवन 
नहिं पेहँ । मात पिताकी भास उतहि इत मेरे घरहि डरेहें ॥ अँग श्रृंगार श्यामहित कीन्हें वृथा 
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होन ये चाहत । सूर श्याम आविं की नाहीं मन मन इह अवगाहत ॥ ९८ ॥ राग कान्हरो ॥ श्यामा 


निशिमें सरस बनी री । मृगारिपु लंक तासु रिपु गज ता ऊपर मधु केलि ठनी री । कीर कपोत मधुप 
पिक तुंबर रिपु सत रेख बनी री । उडुपाति विंब घरे अति शोभ। सुख बाला जोरिचिनी री ॥ कनक 
खंभ रचि नवसत साजे जलधर भख जब श्रवन सुनी री। करगहि सत्र सात परिसारंग दैपतिहीकी 
सुरति उनी री ॥ उमापतिहि रिपुको ललचानी वनारिषु तनमें अधिक जरीरी । सूरदास प्रभु मिलो 
राधिका तन मन शीतळ रोमभरी री ॥ राग बिहागरो ॥ राधा रचि रचि सेज संवारति। तापर सुमन 
सुगंध बिछावति बारंबार निद्वारति ॥ भवन गवन करिह हरि मेरे हरष दुखहि निरुवारतिः । आव 
कबहुँ अचानकही जो सुभग पावडे डारति॥ यह अभिलाषहि में हरि प्रगटे पुरुष भवन सकु- 
चानी । वह सुख श्रीराधा माधोको सूर उरहि यह जानी ॥ ९९॥ रति अति उपजायो पियप्यारी 
मन एक । सूरदास स्वामी स्वामिनि मिलि कोक कलानि अनेक ॥ कहा कहाँ सुख क्यो न जाइ। 
वह अभिलाष श्यामकी आवानि दु उर आनँद उर न समाइ ॥ द्रादशकान्ह द्वादशी आपुन वह 
निरि वे हरि राधा योग । वह रसकी झझकनि वह महिमा वह झुसकनि वैसो संयोग। वे हित बोल 
परस्पर दोऊ ठटकत कहत प्रेस पहिचानि। सूर श्याम कर वाम अजाधरि उछंगलई वह सुख 
पहिचानि ॥१६००॥ राग कान्दरे ॥ श्याम सकुच प्यारी उर जानी।उछंगि लेई वाम सुज भारके बार 
बार कहि बानी ॥ निरखति सकुच बदन हरिप्यारी प्रेमसहित दोङ ज्ञानी । करत कहा [पिय अति 
उताइली में कहुँ जात परानी॥कुटिल कटाक्ष बंक करि खुकुरी आनन सुरि मुसकानी। सूर श्याम गि. 
रिधर रतिनागर नागरि राधारानी ॥ १॥ नागरि नागर करत बिहार । कामनृपति सेना इँ 
अंगाने शोभा वार न पार ॥ अवर अघर नेननि नेननि धुव भाल कियो इकठोर!मन इंदीबर कमल 
कसेसे चारि भेँवर रंग और ॥ बंदन भाल बिहँसनि दोऊ अरस परस वरनारे । मना बिच चेद 
चकोर परस्पर कमल अशन रविधारि ॥ २॥ राग यंडमलार ॥ श्यामा श्याम प्रम कुश 
ल जोरी । मनों नव जलद पर दामिनिकी कला सहज गति भेटि श्रुति भई भोरी॥ अलक बिशुरी 
श्याम सुख पर रहे मनां बल राहु शिं घेरि लीन्हा । चिते सुख चारु चुंबन कराते सुच 
तजि दशन छत अधर पिय मगन दीन्हों॥ परत श्रम बूँद टप टपाकि आनन बाल भई बेहाल 
रति मोह भारी। बिधुपर सुदंत विध्वंत अघूत चुवत सूर विपरीत रति पीडि नारी ॥ ३॥ 
राग झुरंग ॥ कुंजके निकट कुंज सुरति निरसि सों सेजराजत सुख गात । छूटिगई 
तनकी चोली दराके तरकि गये चारो याम रजनी विहानी भोर रे भोर प्रात ॥ आ 
लससों उठि बैठे अरस परस दोउ दंपति अति मन मन मुसकात । सूर आस पूरी श्यामा श्याम 
` || वनी जोरी निशिरस सुधि आये नेन नेननिजात ॥ ४ ॥ राग ललित ॥ राजत दौड रतिरिंग भरे । 
` || सहज प्रीति विपरीति निशा सब आलस सेज प्रे॥ आते रणवीर परस्पर दोऊ नेकहु कोउ 
न मुरे । अंग अंग बल अपने आरिनिसों रति संग्राम लरे॥ मगन सुरछि रहे खेत सेज पर इत 
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|| उत कोउ न परे। सूर श्याम श्यामा रतिं रणते एक पग पल न टर ॥ राग विभास ॥ श्यामा 
|| श्याम सेज उठिबैठे अरस परस दोउ करत बिहार। उन उनकी पहिरी मोतिनकी माला उन 
उनको पहिरयो नवसारिहार ॥ लटपट पेच सँवारति प्यारी अलक सवारत नंदकुमारं । सूरदास 
प्रभु नागरि नागर विपरीत भूषण करत खंगार ॥ ६॥ राग ललित कारे खंगार दोऊ अलसाने । 
|| प्रथम बोल तमचुर सुनि हरषे एनि पोढे दोऊ लपटाने ॥ रति रण युद्ध याम जय नीके सेज परे 
|| उडि पुनि मुरझाने । मानो शूर खेत सम लरिके गिरे उठत फिरि गिरे लजांने ॥ ७ ॥राग ललित || 
बोले तमचर चारों यामको गजर मारयो पौन भयो शीतल तमतमता गई। प्राची अरु 
नानी धानि किरिन उज्यारी नभ छाइ उडगन चंद्रमा मलिनता लई ॥ सुकुले कमल वच्छ बंधन- 
बिछोहि ग्वाल चरै चली गाइ द्विज पंती करको दई ॥ सूरदास राधिका सरसबानी बोलि कहे जागो 
प्राणप्यारे जू सबारेकी समे भई ॥ ८॥ राग विभास ॥ चिरई चुहचुहानी चंदकी ज्योति परानी 
रजनी बिहानी प्राची पियरी प्रवानकी ।तारिका इरानी तम घरे चुरबोले त्रवण भनक परी ललितके 
तानकी ॥ भ्रंग मिळे भारजा बिछुरी जोरी कोक मिले उतरी पनच अब कामके कप्रानकी। अथ 
वृत आये गुह बहुरि उबत भान उठो प्राणनाथ महा जान मागे जानकी ॥ ब्रज घर घर इहै 
करत्‌ चवाव लोग बार बार कहनि करनि पग आनकी । सूरदास प्रथु नंद्सुवन सिधारो घाम सुनत 
उठाने छबि कृपाके निधानकी ॥ ९ ॥ रागविलावल॥ जागिये प्राणपति रोने बीती । चंद्रकी द्युतिगई 
पह पीरीभई सकुच नाहीं दई आतिहि भीती ॥ मात पितु बंधु गुरुजन आअबहिं जानिहेँ ले जिनि 
यह लाज भारी । सखिन आगे नहीं नहीं सब दिन कही मोहि घेरे रहति संब नारी॥ - उठे 
मुछुकाइ अकुलाइ अठुराइक निकसि गए श्याम ब्रजनारि जान्यो । सुर प्रक्ष नंदनंदन दरश दै 
गये निरखि यकटक रही पल भुलान्यो ॥१०॥ राग विलाबळ प्रंगट दरश दे गए कन्हाइ । राधा गृहते 
निकसत देखे यह उनकी मन साथ पुराई ॥ शीश मुकुट मोतिन डरमाला पीतांबर पट सहज 
फिराई । श्याम बरन तन ।निरखि झुलानी अंग अंग छबि कह्यो न जाई ॥ करति सोच राधा 
मन अपन आळस भरे गये हारे माइ । सूर श्याम निशि नेक न सोये इहे कहति पुनि पुनि 
पछिताई ॥ ११ ॥ राग बिलावल ॥ शयाम गये देखे जिनि कोई । सखियनसों निबहन पुनि 
पैहों इनि आगे राखो. रसगोई ॥ देखे आइ द्रारके नागरि जहाँ तहा. अजनारी। सकुचि गई 
युवातनक देखत दुखकान्ही जिय भारी ॥ मन चिता अतिहा उपजायो बारबार पछितानी। सूर 
श्यामसा प्राति गुप्तही आज सवान इन जानी ॥ १२॥ राग बिलावल ॥ बार बार राधा पछतानी । 
निकसे श्याम सदन मेरेते इन अटकरि पहिचानी ॥ नितही नित ब्रूझाति ये मोसों में इन पर सत 
राति । अबतो हरि प्रगटही देखे पुनि पुनि कहति लजाति ॥ यक एसेहि झकझोरति मोको पायो | 
नीको दोउ । सूर आज कहि भांति दुराऊं सोचति करति उपाउ ॥१३॥ सोच परयो मन राधिका || 
` कछु कहत न आवि । कछु हरपे कछु दुख करे मन मोज बढावे ॥ निशी रस रंगहिमें पगी तनुपुधि || | 
|| बिसरावे। कबहुँ बिचारति निडर ह्वै सखि ज्वाब न आवे ॥ अबही मोको बूझहे युवती चतुरावे ॥ 
| तिन सन्मुख केहो कहा प्रभ सूर मनावे॥१४॥राग नट्नारायण ॥कबहूं मगन हरिके नेह । श्याम सँग 
| निशि सुरतिको सुख भूलि अपनी देह ॥ जबहिं आबति सुधि सखिनकी रहति अति सरमाइ। तब | | 
| करति हरि ध्यान हिरदे चरण कमळ मनाइ॥ हाइ ज्यों परबोध्‌ उनका मरा पात जिन जाइ ।निदारे ॥ 
को ल यहि भाइ । अबहिं सब जरि आहहे हां तुम बिना न उपाइ | याम | 
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|| ऐसी करो कछु बहुरि न जाइ लजाइ ॥१९॥राग टोडी ॥ ज्वाब कहा में देहों उनकी । की आवति अबहीं 
की छिनकहि चोर कहेंगी मोको ॥ केसे हुँ पति रहे विधाता अब यह करें सँभारि । घेरेहि रहति 
दुराऊं कबळो ऐसी नागरि नारि। नेना भए चकोरं रहत हैं मुख शशि पूरण श्याम । सुनहु सूर 
यह दशा हमारी ये ब्रजकी सब बामी।१६॥रग जैतत्री॥ये सव मेरेहि खोज परी। मतो श्याम मिली नाहि 
नीके आजु रही निर संग हरी ॥ थुवतीहें सब दई सवारी घर बनहू में रहति भरी। कसे था यह 
साथ मिंटेगी कहां मिले जो एक घरी॥ प्रगट करे तो बनति नहीं कछु लोक सकुच कुल लजा 
मरी । ते परगट अबहीं इन देखे झूरज प्रु त्रजराज हरी ॥१७॥ राग धनाश्री ॥ तब नागर मन इरष 
बढायो । परम कुशल राधा हरि प्यारी हदय बुद्धि उपजायो ॥ अब आवे केसहु अग बूझे ज्वाब 
मनहि ठहरायो । अति आनंद घुलक तनु कोन्ही सोच मोच बिसरायो॥ प्रगट गए जसे नंदनंदन 
है ध्यान उपजायो । सूरदास प्रथु रूप बखानो इनको जो दरशायो ॥ १८ ॥ राग रित ॥ राधा 
हरिके गवे भरी । सखियनको आगम जब जान्यो बेडी रही खरी॥ उत त्रजनारे संग जुरिके वे 
हसति करति परिहास । चलो न जाइ देखिये री वे रावाका ज॒ अबास ॥ केसा वदन शगार 
कोन बिधि अंगदशा भइ केसी । सर श्याम संग निशि रस कारये निवरक हहे वेसी॥ 
॥ १९ ॥ राग जेतश्री ॥ सुनो सखी राधाके मनको यह करनी सखियन नाहे जान्यो। जब हम 
जाति चली यछुनाको तबही में वाको पहिचान्यो ॥ तबहि सन दे श्याम बुलाया ग्रह 
आवन को भाउ । उनके गुण धोको नहि जानत चतुर शिरोमणि राउ ॥ सुनहु सखी अतर नाहे 
कोजिय सूड प्रे अपनेही । सरश्याम सुख हमहि डुरावति आजु मिले सपनेहां ॥ २० ॥ राग सारग ॥ 
तुम जो कहति राधिका भोरी । आज्ञ रही अब कहा दुराई कोन दिननका थोरी ॥ जे छोटा तई 


~ Na 


है खोटी साजति माजति जोरी । बेंदी भाल नयन नित आंजति निरखि रहति तठु गोरी ॥ चम- 
कति चले बदन मटकावै ऐसी जोबन जोरी । सूर सखी तेहि कहति अयानी मन मोहनाह ठगो रे ॥ 
२१॥राग रामकली ॥ राधाको में तबहीं जानी । अपने कर जे मांग सँवारे रचि रचि बेनी बानी॥ मुख 
भरि पान झुकुर ले देखि तिनसों कहति अयानी | लोचन आजि सुधारते काजर छाह निरखि 
सुसुकानी ॥ बार बार उरजनि अवलोकति उनते कोन सयानी । सूरदास जेसीहै तेसी में वाको पहि 
चानी ॥२२॥राग गुंडमठार॥राघिका सदन अजनारि आई । रही मुख मूँदिके बचन बोले नहीं नेनकी 
सेन दे दे बुलाई ॥ इनि तबहिं लखि लहे रचतिहें चतुरई बुद्धि चिके अबहि ओर केहे । चोर चोरी 
केरे आपने जंघ बल प्रगट केहे तुमहि नहि पत्ये हे॥भोह देखो निरखि जवाब देहे कोन तुमहु मे रा 
खति गवे बोलि देखो । सूर प्रभु संगते अति निधरक भई चेन मुख ओर तुम नहीं पेखो॥ २३॥ 
| राग सूदी ॥ आजु कहा सुख सूँदि रही री। सुनति नहीं हो कुँवरि राधिका कापर रिसकरि मोन गही 
| री॥ हमको यह काहे न सुनावति हम हैं तेरी संग सखीरी। यह कहि कहि मुसकात परस्पर चतुर 
नारि यह तर्वाह लखी री ॥ कीधों ध्यान करति देवनिको कीथों ऐसी प्रकृति परी री। सर जबहि 
आवति हम तेरे तब तब ऐसी धरनि धरी री ॥ २४ ॥ राग बिलावल || बार बार युवती सब राधासों 
भाखे । तुम दुराव करतीहो हम तुमसों राखे ॥ इतनो सोच पस्यो कहा मुख ज्वाब न आवे । हमतो हैं 
तेरी सखी सो कहि न सुनावे ॥ कछ दिनते तेरी दशा तनु रहात अलाये।निडुर भई कापर इतो कह 
सर सुभाये ॥२८॥राग शंडमरार॥ राधिका कहति ये करति हांसी। रहति सुख मुख हेरि नेनकी 


| || | ये मोको कृष्ण उपासी ॥ मुनहुं री सखी में कहा तुम सां कहों कहा बझति माहि कहत 


CC-0. Gurukul Kangri U 


दशमस्कन्व- १०, 


sity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US, 


MMOS. Sie TNO Mal” 
र“ 


: सूरसागर । 


NY जर 


F | राधा । आजुही प्रात इक चारत देख्यो नयो तबहि ते मोहि यह भइ बाधा ॥ कहां जो एक करि 
' देखती नैन भरि भोरते भोर ह्वै रही माई । सूर प्रभु श्याम की श्यांमता मेघकी यहे जिय सोच 
| कछु नहिं सोहाई॥२६॥ रागरामकली ॥ कर घरकी घर सेर सखी री । की सूक सीपजकी बगपंगति की 
मयूरकी पीड पखी री॥ की सुरचाप कियों बनमाला ताडेत किया पटु पीत । किधों | 
मंदगरजनि जलधरकी पगनू पुर बनात ॥ की जलघरकी श्याम सुभग तड इहै भोरत सोचति । 
सूर श्याम रसभरी राधिका उमगि उमँगि रसमोचति ॥ २७ ॥ राग रामकली ॥आजु सखी अरुणोदय 
भरे नेनन धोख भयो । की हरि आज़ पंथ यहि गोने की धो श्याम जलद उनयो । की बगपंगति 
भ्रांति उरपरकी सुकृतामाल बहुमोल । की धों मोर सुदित नाचत की वरहि मुळुटकी डोळ ॥ की 
घनघोर गंभीर प्रात उठि की खालनकी टेरानि । की दामिनि कोंधति चहुँदिश की सुभग पीतपट 
फेरनि ॥ की बनमाल लाळ उरराजत को सुरपति वबु चारु । सूरदास प्रथु रस भरि उमँगी राधा 
कहति बिच[रु॥२८॥णग बिलाव७॥घुनहु सखी राधा कहनावति। हम देख्यो सोई इन देखे ऐसेहि दोप 
लगावति ॥ यह पुनीत हमही अपराधिनि तनु अपराध बढावत । श्यामाश्याम सबके सुखदायक ताते 
कहि मनभावत ॥ इतनेहि रहो ओर जिनि भाषहु अजहूं लाज न आवत! सूर श्याम राधा जो 
एके तऊ नही कहि आवत ॥ २९ ॥ राग भ्रदी बिछावछ॥रावाकी कछु और सुभा । हम देखति हरिको 
औओरहि अँग यह निरखति सतिभाउ ॥ यह हे बिन कलंककी सांची हम कलंकपें सानी । हम हरिकी 
दासी सम नाही यह हरिको पटरानी ॥ याकी स्तुति हम कहा करीहे रसना एक न आवे। सूर श्याम 
कोई नहिं जाने भजन प्रताप बतावे ॥ ३० ॥ राग रुंडमालर || राधिका हूदयते दोष रारे।नंदके छाल 
देखे प्रात काळ ते मेघ नहि श्याम तनु छावे बिचारो॥इंद्र्धनु नहीं वन दाम बहु झुमनके बगपांति 
नहीं वर मोतीमाला। शिखी वह नहीं शिरसकुट श्रीखंड पछ तडित नहिं पीत पट छबि रसाला॥ 
दे गजनि नही चरण नूपुर शबद भोरही आजु हरिगवन कीन्हों । सर प्रश भामिनी भवन करि 
गवन मनखन दुखके दवन जानिळीन्ह॥३१॥ भोरे गये तेई श्याम बेरी।धोखो मोहिं भयो तब लखे 
नहिं एक करि नीलवनमेघ छबि चीन्ह तनु ले री ॥ शिखीकी भांति शिरपीड डोलत सुभग चापते 
अधिक नब मालशोभा।सांविरी घटा बगपांतिते रुचिर मोतिबर दाम उर देखि लोभा ॥ तडितते पीतपट 
कीच मकराजई गरज नहि प्रातही खाल बोले । सर प्रश्न सखी यह बात सांची कही पवनबशमेध 
ज्यों अंग डोले॥३२॥राग कल्याण ॥घन्यहो धन्य तुम घोषनारी। मोहि चोखो गथो दरश तुमको भयो 
तुमहि मोहि देखो री बीच भारी ॥ जा दिना संग में गई स्नानको यघुनके तीर देखे कन्हाई ॥ पीड 
श्रीखंड शिरं भेष नटवर कछे अंग इक छरा मही भुलाई ॥ एकदोष आइ ठाढे भष द्वार हारि आज 
द्रारहे गए मेरे।मूर प्रश्न तादिना तुमहि कहि दियो मोहिं आज में लखे सोड कहे तेरे३३॥राग आसाबरी॥ 
तुम केसे दरशन पावति री। केसे श्याम अंग अवलोकति क्यों नेननको ठहरावत री ॥ केसे रूप 
हृदय राखतिहो वे तो अति झलकावत री । मोको जहां मिळत हैं माई तहँ तहँ अति भरमा 
| वत री॥ में कबह नीके नहिं देखे कहा कहों कहत न आवत री। सरर श्याम केसे तुम देखति मोहि 
|| दरश नहि यावत री ॥ ३७ ॥ राग आसावरी ॥ धन्य धन्य वृषभानुकुमारी । धनि माता थनि पिता धन्य 
॥ तुम धनि तोसी उपजाई री ॥ धन्य दिवस धनि निशा तबहिकी धन्य घरी धनि याम । धन्य 


रे वश जेहें धनि कीन्हें बश श्याम ॥ धनि मति धनि गति धनि तेरो हित धन्य भक्ति 
पति धन्य नारि तू धनि धनि एक सुभा ॥ ३५॥ गग जेतश्री ॥ तले” हनत 
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दशमस्कन्थ-१०) | (३०३) 


हम कहाँ देखावे | तुमते न्यारे रहत कबहुँ वे नेक नहीं बिसरावें॥ एक जीव देही ट्रे राची 
यह कहि कहि जु छुनावें । उनकी पटतर तुमको दीजे तुम पटतर वे पावे ॥ अमृत कहा अशत 
गुण प्रगटे सो हम कहा बतावें । सूरदास गँगेको गुर ज्यों बूझति कहा बुझाने ॥ ३६॥ राग टोडी ॥ 
सुनि राधा यह कहा बिचारे । वे तेरे रंग तू उनके रँग अपने सुख काहे न निहारे॥ जो देखे तो 
छांह आपनी श्याम हृदय ह्यां छाया।ऐसी दशा नंदनंदनकी तुम दोउ निमेळ काया ॥ नीलांबर श्या- 
मलतनुकी छबि तुअछबि पीत सुबास घन भीतर दामिनी प्रकाशत दामिनि घन चहुँपास।सुन री सखी 
बिलछ कहो तोसों चाहति हरिको रूप।सूर सुनहु तुम दोउ समजोरी एक एक रूप अनूप ॥ ३७ ॥ 
राग धनाश्री ॥छुनि ललिता चंद्रात्रलि बात । मोसों श्माम नेह मानतहें तुमसों कहति लजात॥तुमतो 
सदा रहति हारि सँगही भद कहो यह मोहि। हाहाकराति पाँइहां लागति शपथहे मेरी तोहि ॥ 
काहेको इतरात सखीरी तोते प्यारी कोन । सूर श्याम तेरे बश ऐसे ज्यों परवेतवश पोन॥ 
| ३८ ॥ राग नट || पिय तेरे वश यारी माई। ज्यों संगही सँग छाँह देह बश प्रेम कह्यो नहि जाई॥ 
||| ज्यों चकोर वश शरद्‌ चंद्रके चक्रवाक बश भान। जैसे मधुकर कमलकाोश बश त्यां बश श्याम 
| सुजान ॥ ज्यों चातक बश स्वाति बँदके तनके बश ज्यों जीय । सूरदास प्रभु अतिवश तेरे 
समझि देखि धो हीय ॥ ३९ ॥ राग धनाश्री ॥ तू री छांह किये हरि राखति। अपने मन तू जानति नीके 
मुख मोसो यह भार्षाते ॥ अतिबश रहत कान्ह री तोको मुकुर हाथले देखो । तेसी ये मन 
> || मोहनकी गति उहै भाव मन लेखो ॥ तुम हो वाम अंग दक्षिण वै ऐसे करि एक देह । सूर मीन 
| मधुकर चकोरको इतने नहीं सनेह ॥ ४० ॥ राग देसाष ॥ नॅदनंदन बश तेरे री सुनि राधिका परम 
बडभागिनि अनुरागिनि हरिकेरे री॥ जा दिनते तोहि खारिक मिले हारे धनु दुहावन आइ री। 

ता दिनते बश भये कन्हाई कहा ठगो री लाई री ॥ अब तू कहते कहा मो आगे बातन 

माहि भुलावे री । सूरदास ळलिताकी बाणी सुनि सुनि हरष बढावे री ॥ 8१ ॥ राग टोडी ॥ 
ललिता मुख सुनि खनि वे बानी । में ऐसी जियमें यह आनी ॥ आर नहीं मॉसारे कोड त्रजकी । 

हो राधा आवा अंग हरिकी ॥ अपनेही बश पियको करिह ! कहूं जात देखी तब लरिहों ॥ घर घर 

सबै गई त्रजनारी । यहि अंतर आये गिरिधारी ॥ हरि अंतर्यामी अविनाशी । जानि राधिका गवे 
उदासी ॥ सूर श्याम राधा तन हेरथो । नागरि देखतही सुख फेरयो॥ ४२॥ राग सारंग॥बरज्यों नहि 

मानत उझकत फिरत हो कान्ह घर घर । तुम मिषही मिष देखत फिरत युवतिनके, बदन की 

न कोनके घर ॥ कोउ अपने घर काम काज जैसे तेसे तुम आवत हो दर दर । सूरदास प्रभु 
अतिहि अचगरी देत डोलत नेक नही जियमें डर ॥ 8३ ॥ राग बिलावल | यह जान्यो जिय राधिका 

रारे हारे लागे । गवे कियो जिय प्रेम को ऐसे अनुरागे॥ बेठि रही अभिमानसों यह ठोर न पायो 

हृदय श्याम सुखधामम अभिमान बसायो । राधा के यह जानिक्क आपुन पछिताहीं । जहां गवे 
अभिमान हे तहां गोबिद नाहीं ॥ तहां नेकहुँ नहि रहे नहीं दरशन दीन्हों । सूर श्याम अंतर भये जब 

गवोहि चीन्हो ॥ ४४ ॥ राग धनाश्री॥राधा चकित भई मनमाही ।अबही श्याम द्वार है झांक ह्यां आये 

क्यों नाहीं ॥ आपुन आइ तहां जो देखे मिले न नंदकुमार । आवत है फिरि गये श्याम घन अति 

ही भयो बिचार ॥ सने भवन अकेली मेंही नाके उझकि निहारयो । मोते चूक परी म॑ जानी ताते 

- ॥ मोहिं बिसारयो॥ एक अभिमान हृदय कारे वेठी एते पर झहरानी । स्रदास प्रभु गये द्वारको ॥ 
| लेंगयाकूल पछितानी॥ ४५ ॥ राग सारंग ॥ मैं अपने जिय गवे कियो । वे अंतयामी सब जानत देख || 
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घूरसागर । | 
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ष | तही उन चरच लियो ॥ कासों कहो मिळावे अब को नेक न धीरज धरत हियो । वे तो निडर अये 
|| या बुधिते अहंकार फल इंहे दियो ॥ तब आपुन को निडर करावति प्रीति सुमारे भरि लेत हियो। सूर, 
' || श्याम प्रभ वे बहुनांयक मोसी उनके कोटि जियो ॥ ४६ ॥ राग विहागरा ॥ श्याम बिरह बन मांझ 
|| हेरानी । संगी गये संग सब तजिके आपुन भइ देवानी ॥ श्याम घाम में गर्वोहि राखति दुराचारे 
नी जानी।ताते त्यागि गये आपुहि सब अंग २ रति मानी॥ अहंकार लंपट अपकाजी संग न 
रह्यो निदानी । सूर श्याम बिन नागरि राधा नागर चित्त अलानी ॥७७॥राग बिहागरो॥प्रह्मविरह बन 
मांझ परी । चकृत भई जयों चित्र पूतरी हरि मारग बिसरी ॥ संगवटपार गर्वे जब देख्यो साथी 
छाँडि पराने । श्याम सहज अँग अंग माधुरी तहांवे जाइ छुकाने ॥ यह बन माझ 
केली व्याकुल संपति गवे छँडाये । सूर श्याम सुधि टरत न उरते यह मनो जीव बचाये ॥ ४८॥ 
ग मारु विरहवन मिलन सुधि आस भारी। नेन जल नदी पवेत उरज येइ मनो सुभग बेनी भई अहि 
नि कारी ॥ नेन मृग श्रवन बन कूप जहां तहाँ मिले श्रम गली सघन नाह पार पावे । [सिह 
कटिव्याघ्र अंग अंग भूषन मनो दुसह भये भार अतिही डरांवे ॥ शरनकारे अघडारे डर लहत 
कोड नही अंग सुख श्याम बिन भये ऐसे । सूर प्रश्न नाम करुनाधाम जाउ क्यों कृपा मारग 
बहुरि मिले केले ॥ ४९॥ राग रोडी ॥ राचा भवन सखी मिलि आई! अति व्याकुल छुधि घुषि कछु 
नाहीं देहदशा बिसराई । बांह गही तेहि बुझन लागी कहा भयो री माई । ऐसी विवश भई तुम 
काहे कहो न हमहि सुनाई । कालिहि ओर बरन तोहि देखी आडु गई झुरझाई । सुर श्याम देखे 
को बहुरो उनहि उगो री लाई ॥ ५० ॥ राग हमीर ॥ श्याम नाम चककत भई अबन सुनत जागी ॥ 
आये हारे यह कहि कहि सखिन कंठ लागी ॥मोते यह चूक परी भें बडी अभागी अबके अपराध 
क्षमहु गये मोहि त्यागी॥ चरण कमल शरन देहु बार बार मांगी । सूरदास मभुके वश राधा अनु 
|| शगी॥५१॥ राग बिहागगे ॥ सुखी रही राधा सख हेरी । चक्कत भई कछु कहत न आवे करन लगी . 
` अवसेरी ॥ बार बार जल प्रसि वदनसों वचन सुनावत टेरी । आजु भइ केसी गति तेरी बजगे 
चतुर निवेरी ॥ तब जान्यो यहतो चंद्रावालि लाज सहित मुख फेरी । सूर तबाहे सावि भई आपनी 
मेटी मोह अँधेरी ॥ ५२ ॥ राग जेत ॥ कहा भयो तू आजु अयानी। अतिही चतुर प्रवीन राधिका 


सखियनमें तू बडी सयानी ॥ कहिधों बात हृदय की मोसों ऐसी काहे विततानी । सुखमलीन 
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तनुकी गति ओरि बझति बारबार सो बानी ॥ कहा दुराव करों री तोसों में तो हरिके हाथ बिकानी॥ | 
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सर श्याम मोको परत्यागी जा कारण में भई देवानी ॥ ५३ ॥ अब में तोसों कहा ढुराऊं। अपनी || | 
कथा श्यामकी करनी तो आगे कहि प्रगट सुनाऊँ॥ में बेठीही भवन आपने आपुन द्वार दियो || | 
दरशाउँ । जानि लई मेरे जियकी उन गये प्रहारन उनको नाऊँ। तबहीते प्रा कुलभई डोलति चित 
न रहे कितनो समुझाऊं। सुनहु सर गृह वन भयो मोको अब केसे हारे दरशन पाऊ॥ ५४॥ 
|| सग तटनारायण॥सखी मिलि करो कछु उपाउ।मार मारन चढ्यो बिरहिनि निदारे पायो दांड ॥हुताशन 

|| घुजजात उन्नत बह्यो हरिदिशवाउ । कुसुमसर रिपुनंद बाहन हरषि हरषित गाउ ॥ वारि भव सुत 
| तासु भावरि अब न करिहो काउ। बार अबकी प्राण प्रीतम बिजे सखी मिलाउ॥ फहतुविचारि 
[न कीजे सोउ वहि किन जाउ । सूर सखी सुभाउ रेहों संग शिरोमणि राउ ॥ ५९॥ राग नट || 
| मिळव पार्थे मित्रहि आनि । जलजसुताके सुतकी राचे करे भई हितको हानि » 

आयुध जानि । गिरिसुता पति तिलक _क7" “०१ 


से दशमस्कन्ध-१०. | (३०५ ) 

| तानि ॥ पिनाकाी पति सुत तालु बाहन भषक भष विषवानि । शाखाब्रग रि 
बसन मलयज हित हुताशनबानि ॥ पर्मछुतके आरि सुभावहि तजत घरि शिरपानि । 
सूरदास विचित्र बिरहिनि चक मन मन मानि ॥ «६ ॥ राग येडी ॥ सुनि सजनी यह करनी तेरी । 
हमसा भेद करे हित उनसों ऐसे गुन उनके री॥ आजुहिते ऐसे ढग आये अबहीं तो दिन है री । 
ऐस टूट परी उन ऊपर तुमही कीन्हों वेरी ॥ अजहूँ क्यो मानिहे मेरे कीयों नहीं करे री॥ सूर 


श्याम सों माज करे किन काहे बृथा मरे री ॥ ५७॥ राग सोर ॥ तैहीं उनको मूंड चढायो । भवन 
बिपिन सैंगही संग डे हि भेद लखायो ॥ पुरुषभंवर दिनचारि आपने अपनो चाउ सरायो। 
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नंदनेदन बहु रवानि रनवे इंहे जानि बिसरायो ॥ अपनी बात आपने करे हमको तब न सुनायो । 
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सुनहु सूर बिन मान कहो किन अपनो पिय अपनायो ॥५८॥ राग कान्हो ॥ रेनिमो जागत बिहानी 
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मोहनसा म॑ मान कियो ताते भई अधिक तनुतपति। सेज सुगंध तलप लागत पावक दाह 
सखी री निविध पवन उडपति ॥ ऐसी के व्यापी हो मन्मथ मेरो जी जाने माई श्याम श्याम कहि 
रोने जपति । वेगि मिलाइ सूरके प्रथुको भूलिभिमान करों कबहू नहिं मदनबानते कंपति ॥ ५९ ॥ 
राग धनाओ॥ मान बिना नहि प्रीति रहे री। घाइ मिलेकी गति तेरीसी प्रगट देखि मोहि कहा कहै री।अपनो 
चाउ सारे उन लीन्हों तू काहे अब वृथा बहे री । बेठि रहे काहे नहिं दृढल्ले फिरि काहे न तू मान 
गह री ॥ अपनो पेट दियो तें उनको नाकबुध्यत्रिय सवे कहे री । सूर श्याम ऐसेहे माई उनको बिन 
अभिमान रूह री ॥६०॥ राग मटार ॥ सजों क्यों मान मन न मेरे हाथ । पियको सुरति करि उमे 
' | भरत। मोसो मानत वाम श्याम गुण गुण अभिलाष करत ॥ जो मोकानि न मानि आनि जुवरत 
| तिन बिन इरत । अपमानतहूं च्ुदित मढ़यश अपयशहू न डरत ॥ रिसमें रस बिषुदे चिर्चत 
| नंदलाल इठि प्राणहरत । अममें तो रिस करत न रसबश मोहिसों उळटि सरत । स्थारथ सब इंद्री 
| समहू पर बिरहा धीर घरत । सूरदास घरकी फूटेडी केसे धीर घरत॥६१॥ राग कान्द ॥चारिचार 
दिन सबे सुहागिनि री ह्वे चुकी में स्वरूप अपनी। कोउ अपने जिय मान करे माईहे मोहितो छुटति 
अति कपनी ॥ मेरो कह्यो करि मान हृदय घरि छांडि देहु अति तपनी । सूर श्याम तबही मानेंगे 
तबाह करेंगे जपनी ॥ ६२॥ हमारी सुरति बिसारी बनवारी हम सरबस देंदे हारी।सखीपेवे न 
भये अपने सपनेह वे झुरारी गिरिधारी ॥ वे मोहन मधुकर समान अन बोली मनलाबत री । 
धावत हम व्याकुल बिरह व्यापि दिन प्रति नीरज नेना ढारि ढारी ॥ हम तन 
मन दे हाथ बिकानी वे अति निडर रहत हैं सुरारी । सूरदास प्रभु सुनहु सखी वहु खाने खन पिय 
हम यक ब्रतधारे मदन अगिनि तजु जरि जारी॥ ६३ ॥ राग गोरी ॥ में अपनीसी बहुत करी री । मो 
सों कहा कहाति तू माई मनके संग में बहुत लडी री । राखो अटकि उतहिको धांवे उनको वेसियों 
प्रन परी री ॥ मोसों बेर करे रति उनसों मोकी छांडी द्वार खडी री॥ अजहू मान कर मन पाऊ 
यह कहि इत उत चितै डरी री। सुनहु सूर पांच मत एके मोमें मेही रही परी री.॥६४॥ राग गोरी ॥ 
'मन जिनि सुने बात. यह माई । कीरे लग्यो होइगो कितहूं कहि देहे को जाई॥ ऐसे डरति रहति है 
वाको चुगुली जाइ करे गो। उनसों कहि फिरे ह्यां आवेगो मोसों आनि लरेगो। पंच संग लीन्हें 
वह डोलत कोऊ मोहिं न माने।सूर श्याम कोउ उनहिं सिखायो वै इतनो कह जाने॥६५॥ राग शमन) 
ik मेरो मन कहिवे कोहे । जबहीं ते हरि दरशन कीन्हें नेन भेद कियो जोहे ॥ इंद्री सहित चित्त हू 


पल ननी अकेली हमही । येते पर तुम मान करावत तो मनदेंहु तुमही ॥ मोको दोबल देसि | 
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| कहाही तुम तो संबे अयानी । सूर श्यामको बेगि मिलावहु हारे आपनी मानी ॥६६॥ राग रामकडी॥ 

सारंग सारंग धरहि मिलावहु । सारंग बनय करत सारग सा सारग दुख [बसरावहु ॥ सारंग 

समय दहत आति सारंग सारंग तिनहि दिखावहु । सारंगपति सारंगधर जेहे सारंग जाइ मनावहु ॥ 

सारंग चरण सुभग कर सारंग सारंग नाम बोलावहु । सूरदास सारंग उपकारेनि सारंग मरत जिवा 

वहु ॥ ६७ ॥ राग बिहागरो ॥ मोते यह अपराध परयो।आये श्याम द्वार भये ठाढे में अपने जिय गवे 
घरा ॥ जानि बि में यह कृत कीन्हों सो मेरेही शीश परथो। मन अपने ढेगहीमें मोसों बारंबा 

छरचो ॥ में अति बिघुख रहे ये सन्मुख नीके उनि ठरयो। सूरदास मन आपु सारथी अपनो || | 
काज करचो ॥ ६८ ॥ रग सोर ॥ मन जो कह्यो करे री माई। तेरी कही बात सब होती मिली उनहे || | 
को धाई॥ निळज भई तनु सुधि बिसराई गुरुजन करत लराई। इत कुलकाने उतहि हरिको | 
रस मनतो अति अएडाई ॥ आप स्वारथी संबे देखियत है मोकों दुखदाई । सूरदास प्रथु चित अपनो 
करि तनकहि गयो रिसा ६९॥रग देशास) में अबहीं करों मान पे मन थिर न रहे । कोटि यतन कारि 
कारे पचिहारी मोहि बिसारि गये को उनसों ज॒ कहे ॥ मोको निदारि मिल्योहे हरिको येतेपर तबु मदन 
देहे । सूर श्याम संग नेक न त्यागत सोबत जागत वरु अपमान सहे॥७०॥मनहि कह्यो करि मान पे 
कह्यो न करे।बारबार हरिसों गुहरावत मोहिं मँगावत पुनि पुनि आनि लरे ॥ घटदूमे इंद्री बश ताके 
ले निकस्यो मोहिं कीन डरे सुनि सजनी में रही अकेली बिरह दहेली इत गुरुजन झहरे ॥ 
अब बिनु मिले बनत नहिं आली निशि दिन पल पल रह्यो न परे । सर श्याम बहु रबानि खन जो 
भलेही रहे वे चित यह नाह वरे ॥ ७9 ॥ राग बलावळ ॥ भाले नही अब घान करों रा। जाते हाई 
अकाज आपनो काहे बथा मरों री ॥ ऐसे तनमें गर्व न राखो चितामणि बिसरों री । ऐसी बात कहे 
जो कोऊ ताके संग लरों री ॥ आरजपंथ चले कहा सरिहे श्यामहि संग फिरों री ॥ सूरश्याम जो 
आप स्वारथी दरशन नेन भरों री ॥ ७२ ॥ राग आसावरी ॥ चूक परी मोते में जानी मिलें श्याम बक 
साऊ री । हांहाकरि दशनानि तण धारि चरि लोचन जलनि ढराऊं री ॥ चरण गहों गाढे कारि करसां 
पुनि पनि शीश छुवाऊं री । मुख चितवों फिरि धरणि निहारों एसी रुचि उपजाऊं री ॥ मिलों धाइ 
अङुलाइ भुजांने भरि उरकी तपति जनाऊं री। सूर श्याम अपराध क्षमहु अब यह कहि कहि जु 
सुनाऊं री ॥७३॥ राग गोरी ॥ माई मेरो मन पियसों यो लग्यो ज्यों सँग लागी छांह। मेरो मन पियके 


७-2 


जीव बसतहे पियको जीव मोमे नॉह॥ ज्यों चकोर चंदाको निरखे इत उत दृष्टि न जाहि। सूर श्याम 
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बिजु छिन छिन युग सम क्यों करि रोने विहाहि ॥ ७४ ॥ राग जेतश्री ॥ उनको यह अपराध नहीं। थे 
आवतहें नीके मेरे मेंही गवे कियो तनही॥ मेरे गवते सह्यो कळू नहीं एक भई तजु दशानही। 

सुख मिटि गयो हिये दुख पूरन अवरे होइ नहीं विनही ॥ अब जो दरश देहिं फेसेटू फिरतरहों 
संगही संगही । सूरदास प्रभुको हियरेते अंतर करों नहीं छिनही ॥७५॥ राग बिलावल ॥ अबके जो 
पियपाउं तो हृदय मांझ दुराऊं। हरिको दरशन पाऊं आभूषण अंग बनाऊं ॥ ऐसो को जो आनि 
मिळांवे ताहि निहाल कराऊं। जो पाऊं तो मंगल गाऊं मोतिनचोक पुराऊं ॥ रसकरी नाचों गाउं 
बजाउं चंदन भवन लिपाऊं। जो मोहन वश मेरे होवाहि हीरालाल लुटाऊं॥ माणि माणिक न्यत्र 

छातररि करिहों सो दिन सुदिन कहाऊँ। केताके करनवोछि चम्मेली फूलन सेज बिछाऊँ॥ तापर 
पियको पोढाउं में अचरा वायु ड़लाऊं। चंदन अगर कपूर अरगजा प्रभुके खौरि बनाऊं॥ जो 


|| विधना कबहुँ यह करतो कामको काम पुराऊँ । सूर श्याम बिन देखे सजनी कैसे मन अपनाएं हत वे. 
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| | | दशमस्कन्ध-१०. (३०७) 
॥ "कर्ण ॥ अरी माह पिउ भावे को ऐसी जो आनि मिलावे। चोदह विद्या प्रवीन अतिही || 


सुंदर नवीन बहुनायक कोन मनावे ॥ नेक हृष्टि भरि चितवे मो बिरहिनिको माई काम रद्र 


7) 


बिरह तपनि तनुते बावे । सूरदास प्रस मोको कराई कृपा अब नितप्रति बिरह जरावे॥ 
॥ ७७ ॥| तण वार ॥ घारज कारे री नागरी अब श्यामहि र्याऊं। अति व्याकुळ जिनि होहि री 
सुख अर्बाह करार ॥ देखि दशा सहि नाहे सकी मनही अकुलानी । में राथाकी प्रियसखी 
यह कादि पछितानी॥ झरि झारे पियरी भईहे यह तो सुकुमारी । ऐसी चूक परी है मोपे कहा करों 
गिरिधारी ॥ प्यारी को सुख घोइकें पटपोंछि सैंवारयो तरक बात बहुते कही कळु सुघि न सँभा- 
रयो ॥ सावधान करिके गई ल्याऊँ गिरिधरको । सूर तहां आतुर गई पाये हारे वरको ॥ ७८॥ 
गगटाडी ॥ लालिता सुख चितवत सुपुकाने । आपु हँसी पिय मख अवलोकत दुनि मनाहे मन जाने॥ 
अति आतुर घाई कहाँ आई कहि वदन झुराये । बूझत है पुनि पुनि नैंदनंदन चितवत नेन चुराये ॥ 
तब बोली वह चतुर नागरी अचरज कथा सुनाऊं। सूर श्याम जो चलो तुरतही नेननि जाइ दिखा- 
ऊ ॥ ७९ ॥ राग सारंग ॥ अद्भुत एक अनूपम बाग । युगल कमल पर गज क्रीडतहे तापर सिंह करत _ 
अनुराग ॥ हारि पर सखर सरपर गिरिवर गिरिपर फूले कंड पराग । रुचिर कपोत बसे ता ऊपर 
ता ऊपर अंशत फळ लाग ॥ फल पर पुहुप . पुहुप पर पछ्ब तापर झुक पिक मृग मद्‌ काग । 
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग ॥ अंग अंग भ्रति ओर ओर छबि उपमा 
ताको करत न त्यागासूरदास प्रभु पिवहु सुधारस मानों अधरानेके बडभाग८०रग रामकली॥पद्मनिसा 
रंग एक मझारि । आपहि सारंग नाम कहावे सारंग बरनी वारे ॥ तामें एक छबीलो सारंग अर्धे 
सारंग उनहारि। अधे सारंग परि सकलई सारंग अधसारंग बिचारि॥ तामहि सारंग सुत शोभित 
हे ठांढी सारंग संभारि सूरदास प्रभु तुमहू सारंग बनी छबीली नारि॥८3॥रग रामकठी||बिराजत अंग 
अंग इति बात । अपने कर करिधरे बिधाता पट खग नव जल जात ॥ द्रे पतंग शशि बीस एक 
फनि चारि विविध रंग थात । द्रे पिक बिंब बतीस बजकन एक जलज पर थात ॥ इक सायक 
इक चाप चपल अति चिबुक में चित्त बिकात।दुइ मृणाल मातुल ऊभे द्र कदला खभ बिन पात ॥ 
इक केहरि इक हंस युत रहे तिनहि लग्यो यह गात । सूरदास प्रभु तुम्हरे मिळनको अति 
आतुर अकुलात॥८२॥राग सारंग॥आज में देखी एक वाम नई सी । ठाढी हुती अंगना द्वि बिधना 
रची कीचों मदन मई सी ॥ हम तन चितै सकुच अंचल दै वारिज वदन परि वारे वह सी । मानो 
वै ढंग चले हैं हगनिळे ललित वलित हरि मनहि नई सी ॥ जनु पावस ते निकासे दामिनी नेक 
दमकि दुरि वोट लई सी । भोजन भवन कछ नहि भावत पलकन मानो करत खडे सी॥ यह 
मूरति कबहूं नहिं देखी मेरी अंखियन कछु भूल भई सी। सूरदास प्रश्न तुम्हरे मिलनको मन 
मोहन मोहनी अचई सी॥८३॥रग सारंग॥बरणों श्रीवृषभानु कुमारी। चितद्‌ सुनहु श्याम सुदर छाब 


रतिनाही अन॒हारी ॥ प्रथमहि सुभग श्याम बेनी की शोभा कही बिचारी । मानों फनिग 
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रह्यो पीवन को शशि सुख सुधा निहारी॥ कहिये कहा शश सेंदुकी कितो रही 
पचिहारी । मानों अरुन किरनि दिनकरकी पसरी तिमिर बिदारी ॥ थुकुटी बिकट | 


निकट .नेनानिके राजत अति वरनारि। मनहुँ मदन जगजीति जेर करे राख्यो धनुष उतारि॥ | 
-नाबिच बनी आड केंसरिकी दीन्ही सखिन सँवारि। मानों बंदि इंडु मंडलम रूपसुधाकी पारि ॥ | 
लटकि लैद-नासा बिच शोभा अधर सुरंग सुठार। मनो मध्य खंजन शुक बैग्यो छुबध्यो बिब बिचार ॥ | 
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|| तरिवन सधर अधर नकबेसरि चिबुक चारि रुचिकारी । कंठसरी ढुलरी तिलरी पर नहिं उपमा क 


NA ९ 


चारी ॥ सुरंग गुलाब माळ कुच मण्डल निरखत तन मन वारि। मानों दिशिनिधूम अभिके तप 
बैठी डिपुरारि। जो मरो कृत मानहु मोहन करिल्याऊ बुहार । सूर रासक तबहीपे बदिहों सुरली 
` || सकी न सँभारि॥८8॥राग मलाय लाळ उनि सुनी मनोहर वंसी । नहिं संभार अजहुँ बुवातिन बल 
| मदन भुवंगम डंसी ॥ केसे स्याउं संगीत सरोवर मगन भई गति हंसी । अंकेउटरिचलहु आपुनगे 
` | मेलि भोह हठ फेसी॥बृंदावनकी माल कलेवर लता माधुरी गेसी। सूरदास भ सब सुख दाता || 
` | ले भुज बीच प्रशंसी॥८९॥रग घनात्री॥ मनसिज माधवे मानिनिहि मारिहेननोटि परल अरत परमो || 
|| अरनिरखिनिक्षुखको तारिहै ॥ किसलय कुसुम कुंतसम सायक पायक पवन विचारिहे । ठम वही || 
यह दीप युग बनी जनति अनल त्रिय जारिहै ॥ भवँर ज्ञ एक चक्ृत चमरकर भारि बेडुप खग 
डारिहे ॥ पुनि पुनि बाज साजि सुने सुदारि त्रसित तिनहि देखे मारिहि ॥ बिरह विभूति बढी 
वानितावषु शीश जटा बनवारिहे । मुखशाशे शेपर्यो सिते मानों भई तभों उनहारिहे ॥ जो न इते 
` | प्र चलहु कृपानिधि तो वह निज करसारिहे । सूरदास प्रभ रसिक शिरोमाणि तुम तजि काहि एका 
` || रिहे८६॥रग सारंग॥ शिव न अवघ सुंदरी वघोजिनासकुता मांग अनंग गगनहियें नवसत साजे अथं 
|| श्यामचन। भार तिलक उडुपति न होय इद कबरी ग्रथित आहिपात न सहसफन । नहिं विभति 
दविसुत न कंठ जड इह मृगमद चंदन चरचित तन ॥ नहिं गज चयेसे असित कंचुकी देखि बिचारि 
कहां नंदीगन।सूर सुहारे अब मिलहु पाकारे वखश सरम करत हठ हमसन्‌८७॥र सारंग ॥नेक कुंज 
कृपाकारे आइये । अति रिस कृप हैरही किशोरी करि मबुहारि मनाइथे ॥ कर कपोल अंतर नहि 
पावत अति उसास तन ताइये। छूटे चिहुर वदन कुँभिलानो सुहथ सँवारि बनाइये॥इतनो। कहा गांडि || 
को लागत जो बाताने यश पाइये।हूठेहि आदर देत सयाने इहै सूरज सगाइये८<राग बनाश्रीम्रियमुख || 
देखो श्याम निहारि । कहि न जाइ आननकी शोभा रही बिचारि बिचारे ॥ क्षीरोदक घट हातो 
करि सन्मुख दियो उघारि । मानो सुधाकर दुग्ध सिंधुते कढ्यो कलंक पखारि ॥ झुक्तामांग शीश 
पर शोभित राजत इहि आकारि। मानें उडगन जानि नवल शशि आये करन जुहारि॥माल लाळ 
संदूर बिड पर मृगमद दियो सुधारे । मनो बंधूक कुसुम उपर अलि बैठो पंख पसारि ॥ चंचलनेन 
चहुंदिश चितवत युगखंजन अनुहारि। मनहुँ परस्पर करत लराई कीर बचाई रारि ॥ वेसरिके | | 
सकुतारमं झाई बरन विराजित चारि। मानो सुरगुरु शुक्र भोम शनि चमकत चंद्र मझारि॥ || | 
अधर बिंब दशननकी शोभा दुति दामिनि चमकारि। चित्रुक बिंदु बिच दियो बिधाता रूपसींव 
सब निरुवारि॥ ज्योति पुंज पटतर देवेको दीजे कहा अनुहारि। जनु युग भानु दुहूँ दिशिउगए 
तम दुरिगयों पतारि ॥ छाल सुमाल हार हीरावलि सखियन गुही सुढारि । मनहु थुई निर्धूम 
आग्नि पर तप बे त्रिपुरारि ॥ सन्मुख दृष्टि परे मन मोहन लजित भई सुकुमारे। लीन्ही उमँगि 
उठाइ अंक भरि सूरदास बलिहारि ८९॥ राग न! मुज भरि लई हृदय लायाबिरह व्याकुळ देखि बाला 
' नयन दोउ भरि आय ॥ रोने बासर बीचहीमें दोउ गए मुरुझाइ । मनो वृक्ष तमाल बेली कनक 
| सुधा सिचाइ॥ हरम डहडह सुसुकि फूले प्रेमफलानि लगाइ । काम घुरछनि बेलि तरुकी तुरतही 
` || बिस्तराइ॥ देखि ललिता मिलनि वह आनंद नहीं समाइ। सूरफे प्रभु श्याम श्यामा त्रिविध ताप 
|| नशाइ॥९०॥ रग रमकली॥ललिता प्रेमविवश भई भारी।वह चितवनि वृह SET परस्पर अति शोभा. 


| ॥ यकटक अंग अंग अबलोकतिं उत वश भए बिहारी । वह आतुर छवि लेिवनेहि हरि 
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| इक अधिकारी ॥ ललिता संग सखिन शोभा सखि देख्यो छबि पियप्यारी । सुनहँ सूर जो 
अग्नि होम चत ताहूते यह न्यारी॥९१॥राग धनाश्री ॥ देखिं सखी राथा अकुलानी।ऐसे अंग अंग छवि 
लूटत पिलेहु श्यामको नहीं पत्यानी ॥ जेसे तृपावंत जल अचवत वहतो पुनि ठहरात । यह आतुर 
छि ले उरघारति नेक नहीं निपितात । जो चकोर इकटक निशि चितवत याकी सरि सोड 
| नाही । ज्यों घृत होम बह्विकी महिमा सूर प्रगट या माही॥९२॥रग केदारे॥यद्यपि राधिका हरि संग 
हावभाव कटाक्ष लो चन करत नानारंग ॥ हृद्य व्याकुल धीर नाहीं वदन कमल विलास । तृपामें 
जल नाम सुनि ज्यों अधिक अधिकहि प्यास ॥ श्यामरूप अपार इत उत लोभ पुट बिस्तार । 
सूर मिळत नहिं लहत कोऊ दुईँनि बल अधिकार॥९३॥राग केदारो॥राधेहि मिलेहु प्रतीत न आवति। 
यद्यपि नाथ बिधु बदन विलोकति दरशनको सुख पावति॥ भरि भरि लोचन रूप परमनिधि उसमें 
आनि दुरावति । बिरह बिकल मति दृष्टि दुहूँदिशि सचि सरधा ज्यां धावति॥ चितवत चकित 
रहति चित अंतर नेन निमेष न लावति। सपनो अहि कि सत्य इश इह बुद्धि वितके बनावति ॥ 
कवइुँक करत बिचार कोनहो को हरि केहि यह भावति । सूर प्रेमकी बात अटपटी मनतरंग उपजा 
वति॥९४॥ राग रामकली ॥ देहु अनदेखेसे लागत। यद्यपि करत रंगं भरे एकहि इकटक रहे निमिष 
नहि त्यागत ॥ इत रूचि हृष्टि मनोज महाएुख उत शोभा गुण अमित अनागत । बाढयो वेर कण 
अजुन ज्यों दुइ महे एक भूलि नहिं भागत ॥ उत सन्प्रख सा सावधान सजिइत सनाह अग 
अंग अनुरागत । ऐसे सूर सुभट ए लोचन अधिको अधिक श्याम सुख मागत॥९५॥राग कान्हया 
देखियत दोउ अहंकार परे । उत हरि रूप नेन याके इत मानहु सुभट अरे ॥ रुचिर सुद 
मनोज महासुख इन इत एक करे । उन उत भूषण भेद विविध रचि अंग अंग धनुष घरें ॥ ए 
अति रति रण रोप न मानत निमिष निषंग झरे । बाहु व्यथहि न वदत पुलक रूह सब अंग सरस 
चरे ॥ वै श्री ए अनुराग सूर सजि छिनु २ बढत खरे । मानहु उमगि चल्यो चाहतहे सागर सुधाभरे 
॥९६॥राग विह्ागरो॥नखशिखते अंग अंग रूप छबि देखि देखि नना न अघानोनिशिं अरु दिन यक 
| टकही राखे पलक लगाइ न जाने ॥ छबितरंग अगनिति संरिताए जलानावे लोचन तृप्ति न माने। 
सूरदास प्रभुकी शोभाको अति लालिची रहे ललचाने९७राग विभास ॥ललिता संग सखिनको लीन्हा 
दंपति सुख देखत अति भावत एकटक लोचन दीन्हे॥प्यारी श्याम अंगको शोभा निदरे देख्योई 
चोहति। उत नागर नागरि नेननिको निदरि रूप अवगाइति॥ उत उदार शोभाको सीवा इत 
लोभहि नहिं पार। सूर श्याम अँग अँगकी शोभा निरखत बारंबार ॥९८॥राग संडमलार ॥निदारि अंग 
छबि लेति राधा । यह कहति कितिक शोभा करेंगे श्याम मेंटिहों आज मन सब साधा ॥ उतहि 
हारे रूपकी राशि नहि पार कहुँ दुहुँनि मन परस्पर होड कीन्हा । इतहि छुब्ध वे उतहि उदार 
चित्त दुहुँ नवल अंत नहीं परत चीन्हों ॥ जुरे रणवीर ज्यों एकते एक सरस मुरत कोउ नहा दोउ _ 
रूप भारी। सूर स्वामी स्वामिनी राधिका सरस निरस कोउ नहीं लखि लई नारी ९९एग मारू ॥हैंघ 
रति संग्राम खेत नीके । एकते एक रणवीर जोधा प्रबल सुरत नहि नेक आति सबल जीके॥ भों 
ह कोदंड शर नेन जोधाउुकी काम छूटनि मानो कटाक्षनि निहारे। हँसाने दुज चमक करिवर 
नि लोहेन झलक नखन छत घात नेजा सँभारे॥पीतपट डारि कंचुकी मोचित करने कवच सन्ना 
इए छुटे तनते । भुजा भुज धरत मनो द्विरद झुंडिन लरत उर उरनि भिरे दोउ जुरे मनते ॥ 
काजर नकण्टानि मानो सुभट लरि परे खेत रति सेज चुंबितान कीन्हा । सूर प्रभु रसिक 
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प्रिय राधिका रसकिनी कोक गुन सहित सुख लूटि लीन्हों ॥१७००॥ त नट ॥ किशोरी अंग 
अंग भेटी श्यामहि । कृष्णतमाल तरल भुज शाखा लटकि मिली जेसे दामहि ॥ अचरज एक 
लता गिरि उपजे सोउ दीने करुणामाहि | कछुक श्यामता सावळ गिरिकी छायो कनक अगामहि॥ 
गिरिवर धरन सुरति रतिनायक रति जीते संग्रामहि । सूर कहे ये उभय सुभट बिच क्यों जु बसे 
रिपु कामहि ॥राग नट ॥ रसना युगलरस निषि बोलि । कनक बेलि तमाल अश्झी सुभुज बंधन 
खोलि ॥ भृंग यूथ सुधा किरानि मनो घनमें आवत जात। सुरसरी पर तरनि तनया उमँगे तट न 
समात॥ कोक नद पर तरनि तांडव मीन खंजन संग। करति लाज शिखर मिलि युगम संगम रंग॥ 
जलद ते तारा गिरत मनो परत पय निधि माहि । युग भुजंग प्रसन्न घुख हे कनक घट लपराहि ॥ 
कनक संपुंट कोकिला ख बिवश है दे दान विकच कज अनारलगि अवर लसि करत पयपान॥ 
दामिनी थिर घन चटाचर कबह हे एहि भांति। कंबह दिन उद्योत कबहूं होत अतिकुइुराति ॥ 
सिंह मध्य संनाह मणि गण सरससर के तीर । कमल मनो बिननाल उलटे कछुक तीक्षन नीर॥ 
हंस सारस शिखर चढि दोउ करत नाना नाद । मकर निजपद्‌ निकट बिहरत मिलन आति अह्ह 
लाद ॥ प्रेम हित करि क्षीरसागर भई मनसा एक । श्याम मणिके अंग चंदन अमीके अभिपेक॥ 
सूरदास सखी सभा मिले करत बुद्धि बिचार । समय शोभा लगि रही मनो सूमको संसार ॥ 
राग रामकली॥शो भा सुभग आननं वोर । बासते तनु त्रसित तिरछे चिते देत अकोर॥ निरखि सन्मुख 
कियो चाहत बदन बिधुकी जोर । तुला बिचलो केश तोले गरुअ आनन गोर ॥ दरशपाति रुचि 
सुदित मनसिज चपल हग हग कोर । कोस क्रीडत मीन मानों नीर नीरज भोर ॥ श्यामसुंदर 
नेन युग बर झलक कज्जल कोर । सुधा सर संकेत मानो कूप दानव वोर ॥ श्रवण मणि ताटंक 
मंजुल कुटिल कुंतल छोर। मकर संकट कामवापी अलक फेदनि डोर ॥ चिकुर अध नव मोति 
मंडल तरल लट ठण तोर। जनु विध्वंसित ब्याल बालक अमीकी झक झोर । श्रमस्मेद सीक 
र गुंड मंडित रूप अंबुज कोर । उभीगि इषद यो श्रम तज्यो पीग्रव कुंभ हिलोर ॥ हसत दशनांने 
चमक बिज्जुल लसित कठिन कठोर । मुदित मदुपर बिदगन मकरंद मध्य न थोर ॥ नि 
शोभा समर लानित इंदु भयो भ्रम भोर। सूर घन्य सुवन किशोरी धन्य नंद किशोर॥राग विछावढ || 
धन्य कान्ह धनि राथा गोरी । धानि वहभाग सुहाग धन्य वह धन्य नवल नवला नव 
जोरी ॥ धन्य यह मिलनि धन्य यह वेठनि धन्य अनुराग नहीं रुचि थोरी। वनि यह अरस परस 
छबि छूटानि महाचतुर मुख भोरे भोरी॥ प्यारी अंग अंग अवलोकति पिय अव 
लोकत लगत ठगोरी । सूरदास प्रभु रीझि थकित भए नागरि पर डारत तृण तोरी ॥ 
॥रग वनाश्री॥ नागरि छबि पर रीझत श्याम । कबहुँक वारतई पीतांबर कबहुक वारत सुकुतादाम ॥ 
कषहुँक वारतहें कर सुरली कबहुँक वारत मोहन नाम। निरखिरूप सुख अंत लहत नाह ततु 
मन॒ वारत प्रणकाम ॥ बारंबार सिहात सूर प्रभु देखि देखि राघासी वाम।इनको पळकआओट नहि 
|| करिहों मन इह कहत वासरहु याम॥राग विछाव७॥ श्याम निरखि प्यारी अंग अंग ।सकुचि रहत मुखतन 
|| नहि चितवत जेहि बश रहत अनंत अनंग ॥ चपलनेन दीरच अनियारे हाव भाव नाना मतिभंग । 


बारों मीन कोटि अंबुज गण खंजन वारत कोटि कुरंग ॥ लोचन नहिं ठहरात श्यामके कबई अंग 
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ना मुख रंग। सूरदास प्रभु यों प्यारी बशा ज्यो बशडोर फिरत संग चंग॥राग टोडी ॥ श्याम भए आ 
स । चातक स्वाति चकोर रहत ज्यों चक्रवाक रवि जैसे ॥ नाद कुरंग ग्रील हि होर 
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ज्यों तनुके बश छाया । यकटक नेन अंग छबि पोहे थकित भए पतिजाया ॥ उठे उठत बैठे बैठ- 
तहं चले चलत सुधि नाही । सूरदास बड़भागिनि राथा समुझि मनहि झुछुकाहीं॥ राग आसावरी | 
निरखि श्याम प्यारी अंग शोभा मन अभिलाष बढावतहै । प्रिया अभ्षण मांगत पुनि पुनि अपने 
अंग बनावतहे ॥ कुंडल तट तरिवनले साजत नासा बेसरि धारतहे । बेंदी भाल मांग शिर पारत 
बेनी गूँथि सँवारतहे ॥ प्यारी नेननिको अंजन ले अपने लोचन अंजतहे । पीतांबर वोढनी शीश दे 
राघाको मन रंजतहे ॥ कंचुकि सुजाने भरत उर धारत कण्ठ हमेल भ्रजावतदे।सुर श्याम लालूच त्रिय 
तनुपर कारि शगार सुख पावतहे ॥राग नय्॥श्यामा श्याम छविको साध । मुकुट मंडल पीतपट छवि 
देखि रूप अगाथीप्रिया हाहा करति पुनि पुनि देहु प्रीतम मोहि । अंग अंग सँवारे भूषण रहति वह 
छबि जोहि ॥ काछि कछनी पीत प॒ कटि किंकिनी अतिशोभ । हृदय वनमाला बनावत 
देखि छाबे मनलोभ ॥ श्रवण कुंडल धारि शोभा शीश रचि श्रीखंड । सूर श्याम सुहागिनी 
' रुचि कनक कर ले दंड ॥ राग रागिनी कर्णाठकी॥ श्रीगोपाललालजी बंसी नेक में पाऊं। हो मदन गुपाल 
तुम्हारी सुरली में नेकु बजाऊं ॥ टेक ॥ मुरली बजाऊं रिझाऊं गिरिवर गाऊं न आज सुनाऊं 
तेइ तेइ तान तुमसी गीत गावत जेइ कणांटी गोरी में गाय सुनाऊं ॥ हो ० ॥ तहांलगि गान गाऊं 
मोहन जहां लगि सात सुरन में पाऊं। सुरन विमान थकित कारे राखा कालिंदी स्थिर 
नार बहाऊ॥ हो ० ॥ बेनी शीशफूल पहिरो हरि में शिर मुकुट बनाऊ। तुम वृषभाव सुता ह्व 
बेठो म नंदलाल कहाऊं ॥ हो ० ॥ तिहारो आभूषण में पहिरो अपनो तुम्हें पहिराऊं । तुम मानिनिका 
मान कारे बेठो में गाहे चरण मनाऊं॥ हो०॥ सूरदास प्रसु तुम्हरे द्रशका भक्ति भाव 
नॉके कारे पाऊं । कीजे कपा अनेक अनुचर पर अनुपम लोला गाऊ ॥ हो०॥ 
॥ राग नट ॥ तिहारी लाल मुरली नेक बजाऊं। जो जिय होत भ्रात कहिबेका सा घार 
` अपर सुनाङं ॥ जसी तान तुम्हारे मखकी तेसिय मधुर उपाऊ। जसे फिरत र्र मयु कणुरा 
से मेँ फिराऊ॥ जैसे आपु अधर घरि फूंकत में अधरनि परसाऊं । हाहाकराति पाय हों लागति 
बॉस बछुरया पाऊ ॥ सारंग नट पूरवी मिलक राग अनूपम गाऊ | तुम्हरे भषण माका दजे 
अपने तुमहि बनाङं ॥ तुम बेठो हठ मान साजिके में गहि चरण मनाऊ। तुम्हराधेहो माधों३ 


~ 


माधो ऐसी प्रीति जनाऊं ॥ यह अभिलाष बहुत मेरे जिय नेननि इहे देखाऊ। सूर श्याम गिरि 
धरन छबीले झुजभरि कंठ लगाऊं॥ राग नठ॥ हरिजी मरली तुम्हे सुनाऊं । तुम सुरपुर व! प्राण 
नाथ प्रश्न हों अगुरियन चलाऊं ॥ मधुर सुर गति राग रागिनी भलीतान उपजाऊ। जेहि जोहे 
भांति रिझहु नेंदनंदन तेहि तेहि भांति रिझाऊं॥ अंश बाइ धारे करि विक्रम ज्या ते मनु सुखहो 
पाऊ। सूरदास अटक्यो मन चले न पग मन अभिलाष बढाऊ॥ रग नर) प्यारी करबापुरी ल३। 
सन्मुख होइ तुम सुनहु रसिक पिय ललित त्रिभंग भई ॥ उठत राग रागिनी तरगन छितु छिखु 
उपजि नई । आलबाल नैदलाल श्रवनवर जबु मोहनी वई ॥ नमित सुधाकर बदन आमित छबि 
मनमोहन चितई । मानहुँ मत्त चकोर मेचक मृग तनु सुवि बिसारे गई ॥ कटि पीतांबर छाइ नाह 
को छल बलके रिझई। सूर सखी हँसि कमळ नेन कह राधे अंक दई॥ राग गजरी ॥ पुरली लई 
करते छीनि। ता समय छबि कही जाति न चतुर नारि नवीने । कहते पुनि पुनि श्याम आगे 
मक है देउ सिखाइ । सुरलीपर सुख जोरि दोऊ अरस परस बजाई ॥ कृष्ण पूरत नाइ उछरत 


करूरे गात । बार बारहि अधर धारे धरि बजत नहिं अकुछात ॥ प्रिया भूषण श्याम 
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` | जाहेस्त श्यां भूषण नारि। सूर प्रभु करि माज बैठे मि 
जाय श्यामसों तजो माडु हठीली । हमते चूक कहा 
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लाडिली कबके हम ठाढे । तुम हम पर रिसि करतहो हम हैं तुम चाढे 
इक चरित बनाऊं। सुनहु सूर प्यारी दय रस बिरह उपाऊं ॥। राग बिलावल | लाल निडर है वैरि 
रहे। प्यारी हाहा करति न मानत पुनि एनि चरण गहे ॥ नहि बोलत नहिं चितवत घुखतन घरणी 
नखन करोबत। आपु हँसति पुनि पुनि उर लागत चकित होत सुख जोजत ॥ कहा कात 
ए बोलत नाही पिय यह खेल मिटावहु । सूर श्याम छुख कोटि चंद्रछबि हँसिके मोहि 
देखावहु॥एग धनाश्री | नागरि हँसति हृद्य डर भारी । कबह अंक भरि लेति उरज बिच कबहुँ कर 
ति मनुहारी ॥ मान करत नीके नहिं लागे दूरि करो यह ख्याल । नेक नहीं चितवत राधा तन | 
निइर भए नंदलाल ॥ शीश घरति चरणनि छे पुनि पुनि ब्रियक्को रूप निहारत ! सूरदास प्रथु 
मान अस्यो इह चरणी नखन बिदारती।रग उं३ीनिरखि नियरूप पिय चकित भारी । कियों वे पुरू. 
ष मं नारिकी वे नारि महिहों पुरुष तनु सुधि बिसारी ॥ आप तन चिते शिर झुकुट कुंडल श्रय 
न अघर मुरली माल बन बिराजे । उतहि प्रियहप शिर मांग बेनी सुभग री बि 
नागरी हठ तजो कृपाकारे मोहि भजो परी कह चूक सो कही प्यारी । सू परी रस बिरह 
मगन भई देखि छवि हँसत गिरिराजधारी ॥ राग धनाश्री ॥ निरखत पिय प्यारी अंग अंग बिरहशोमा। 
कवडू पियचरण पराते कबहु सुज अंक भरति कबहुँ जिय डरति वचन सुनिबेकी लोभा ॥ कबदु 
कहाते पियसों पिय कबहु कहति प्यारी हो हाहा करि पॉइ परति विकल भई बाला । कबहु उडति 
कबहुँ बेठ पाळे हे रहति कबहू आगे हे वदन हेरि परी बिरह ज्वाला ॥ काहे तुम कियो मान्‌ ` 
बोले बिन जात प्रान दंपति हे संग दशा ऐसी उपजाई। रीश प्रिय सूर श्याम अंकम भारे लई 
वाम बिरह दरद मेटि हरप हृदय उपजाई ॥ राग धनाश्री ॥ प्रिया पिय लीन अकम लाइ । खेलते 
तुम बिरह बढायो गई कहा बितताइ ॥ तुमही कह्यो मान करिबेको आपुहि बुद्धि उपाइ । काहे 
विवश भई बिन कारण ऐसी गई डराइ ॥ सुन प्यारी हम भाव बतायो अंतर गए जनाइ । बारबार 
अलिंगन दीन्हो अबाहे रही मुरझाइ ॥ साँची कनकलता सूरज प्रभु अभूत वचन खुनाइ । आति. 
सुखदे दुखको बिसरायो राधारबन कन्हाइ॥राग गंडमलार ॥ श्याम तनु पिया भूषण बिराजें। कन 
मागि मुकुट कुंडल श्रवन बनमाळ अघर सुरली घरे नारि छाजे ॥ निराखि छबि परस्पर रीझे दोउ 
नारि वर गयो ताजि विरह उर प्रेम पागे । सूरप्रधु नागरी हँसति मन मन रखते बसत मन श्यासके 
बड़े भागे ॥ राग नट ॥नागरि भूषण श्याम बनावतो श्रीनागर नागरि अँग शोभा कियो निराख अन 
भावत ॥ श्यामा कनक लकुट कर लीन्हे पीतांबर उर घारे । उत गिरिवर नीलांबर सारी घषर 
|| वोट निहारे ॥ वचन परस्पर कोकिल वाणी श्याम नारि पति राधा। सूर स्वरूप नारि पति काछे 
|| पति नारी तनु साधा ॥ राग नठ॥ नीके श्याम मान तुम धारयो। तुम बैठे दमान ठावि में देख्या 
| मान तुम्हारो ॥ यह मन साथ बहुतही मेरे तुम बिजु कोन निवारे। नागरि पियतन अपनी शामा 
|| बारहि बार निहारे॥ बेनी मांग भाछ बेंदी छबि नेनानि अंजन रंग । सूर निरि पिय बूंचट को छवि 
|| पुरक नमावति अंग॥णग धनाश्री॥कुंजबन गमन दंपति बिचारे । नारिको वेशकरि नारिका मनहि हरि 
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मुकुर ले भावती छबि निहार ॥ भासिनी अंग वह निरखि नटवर भेष हँसतही हँसत सब मेटि 
डार॥ सहज अपनो रूप घरो मन भावती ओर भूषण तुरत अंगारे । त्रियाको रूप धरिसंग राधा 
कुँवरि जात ब्रज खोरे नहिं लखत कोऊ । सूर स्वामी स्वामिनी बने एकसे कोउ न पटतर अरस 
प्रस दोऊ॥ राग गौरी ॥ नंदनदन त्रिय छबि तनु काछे। मनो गोरी साँवरी नारि दोउ जात सहज में 
आछे॥ श्याम अंग कुसुमी नई सारी फलगुंजाकी भांति | इत नागरी नीलांबर पहिरे जनु दामिनि 
| घन कांति ॥ आतुर चले जात बनधामांहे अतिमन हरष बढाए । सूर श्याम वा छबिको नागरि 
निरखति नेन चुराए ॥राग कान्हरो ॥ मनही मन रीझतिहे राधा बार बार पिय रूप निहारे । निरखि 
भाल बंदी संदुरकी वा छबि पर तन मन घन वारे ॥ यह मन कहति सखी जिन देखे बे पर क 
केहो। तिहूं अवन शोभा सुखकी निधि केसे उनहि दुरेहों ॥ पग जेहारे बिछिअनकी झमकनि 
चलत परस्पर बाजत । सर श्याम श्यामा सुख जोरी माणि कंचन छबि लाजत ॥ राग कल्याण || 
श्यामा श्याम कुंजबन आवत । शुज भुज कंठ परस्पर दीन्हें यह छबि उनहीं पावत ॥ इतते चंद्रा- 
वली जात त्रज उतते ए दोउ आए । दूरिहिते चितवत उनही तन इकटक नेन लगाए॥ एक्‌ 
| राधिका दूसरिकोहे याको नहि पहिवानों। ब्रज वृषभाठ पुरा यु्वतिनको इक इक करि में जानों ॥ 
| 
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यह आई कहुँ ओर गवते छबि सांवरी सलोनी । सूर आजु इह नई बतानी एके अंग न विलोनी ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ रावा सकुचि श्याम सुख हेरति । चंद्रावली देखिके आवति त्रजहीको पिय फेराते॥ जाह 
जाहु झुखते कहि भाषाते करते कर नाहि छूटति। उतहि सखी आवत सङुचाना इताह श्याम सुख, 
लूटति ॥ दुख सुख हरष कळू नाहे जानति श्याम महारस माती । सूर उतहि चंद्रावालि इकटक उनहीके 
रंग राती ॥ राग गौरी॥यह वृषभानु सुता वह कोहे। याकी सरि शुवती कोउ नाही यह निझुवन सनष 
' ६॥ अतिआतुर देखनको आवति निकट जाइ पहिचानो । त्रजमें रहति कियों कछ आरे. बूत 
तब जानो ॥ यह मोहनी कहते आई परम सलोनी नारि। सूर श्याम देखत मुसुकानी करी चतुर 
भार॥ राग गोरी ॥ इनते निवरक ओर न कोइ । केसी बाद रचीहे नॉखी देखी सुनी न हाइ ॥ इहे 
राथासों हाथ विधाता बुद्धि चतुरई डानी। केसे श्याम चराई चली ले अपने भूषण ठान ॥ 
आर कहा शात को पाहेचान मोप खे न जात । सूर श्याम चड्रावार्ल जाने मनह मन खुसुकात ॥ 
| रगकाग्हरो॥ सकुच छांडि अब इनहि जनाऊं । एतो चले आपने काजहि मे काह न समझाऊ॥ 
मनही मनमें जीति जाहिंगे जाने बूझि निदराऊं। यह चठरई काठिके आए सोअब प्रकट देखा 
| ऊ॥ बडे गुणज्ञ कहावत दोऊ इनको लाज लजाऊं। सर श्याम राधाका करना महिमा प्रगट 
सुनाऊं॥राग सारंग)कहिराचा ये को है री।आति संदारे सावरी सलोनी त्रिशवन जन मन मोहे री॥और 
नार इनकी सारे नाही कही नहस तन जोह री । काका सुता बघू ह काका काका युवती थी है र॥ 
जसी तुम तेसी हैं एक भली बनी तुम सोहे री। सुनहु सूर अति चतर राधिका एई चहर नीकी 
गाहे री ॥राग इमन ॥ सथुरा ते ये आइहे। कछु सम्बन्ध हमारी इनसा ताते इनाह बुलाई हं॥लाल- 
ता संग गई दाये बेचन उनही इनहि चिन्हाई है । उहै सनेह जानि री सजनी भवन आज हम आई 
हे ॥ तबहींकी पहिचान हमारी ऐसी सहज सुभाई हे । सूर मोहि देखन इहां आवत आपु संग 
॥ उठि थाई हे ॥ राग सोरठ ॥ इनको अजही क्या न बुलावहु । की वृषभाल पुराको : गांकुल ।नेकराह 
९९७ ज्यावह ॥ वोऊ नवल नवल तुमहूं हो मोहन को दोउ भावहु । मोको देखि कियो अति पूँचट 


[त अग रणजात ऊळ गे 
चरज देख्यो नाहि कंबहुं युवतिहि युवाति 
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। राधासो पुनि पनि कहति जु हमहि मिलावहु ॥ राग हमीर ॥ सांवरे तजु कुसुंभी सारी सोहत है नीकी 


शी। मानों रतिपति सँवारि बनी खनी जीकी री ॥ राधाते अतिहि सरख श्याम देखि पावे री। 
सी यह नारि और नारि मन चुरावे री ॥ चूँघट पट बदन ढाके काहे इन राख्यो री। चितवहु 
मो तन कुमारि चंद्रावलि भाष्यो री ॥ आणुहि पट दूरि कियो तरुणी बदन देखे री। मनही मन सफल 
जानि जीवन जग लखे री ॥ नेन नेन जोरति नाहि भावसा लजाने री । सूर श्याम नागारि सुख चित 
वत मुझुकाने री ॥ राग विद्दागरो ॥ मथुरा भं बस वास हमारो । राचाते उपकार भयो यह दुलभ दरशन 
भयो तुम्हारो ॥ बार बार कर गहि गहि निरखत धूँचट वोट करो किन न्यारो। कबहुंक कर 
परसत कपोल छुइ चुटाक लेत ह्यां इमहिं निहारो॥ कछु में हूं पहिचानति तुमको तुमहि मिलाउँ 
नंददुलारो । काहेको तुम सङुचति हो जी कहो काह है नाम ठम्हारो ॥ ऐसी सखी मिली तोहि 
राथा तो हमको काहे न बिसारो । सूरदास देपति मन जान्यो यासे केसे होत उबारो ॥ राग रामकडी|| 
राथा सखी मिली मन भाई । जबते इनसों नेह लगायो बहुत भई चतुराई ॥ ओर भई इतने तुमको 
सखी गृहजनसों निठुराई । काहूके मनमें नहि आनति हमहु सबन बिसराइ ॥ तुम हाँ कुश 
कुशळ है एऊ आपु स्वार्थी माई । सूर परस्पर दंपति आतुर चतुर सखी लाखे पाझीराग रामकला॥ 

सखि अबलो कहां इशाई । राति दिवस हम कबहु न देखी अब जु कहाते आई ॥ 
त्रियुनकी शोभा सब गुणनिधि हे बघि एक उपाई । विद्यमान वृषभानु 
नंदिनी सहचरि सब सुखदाई ॥ अपने मन ताकि तकि तड तोलति विय जन सुंदर 
ताई । इसर रूपको राशि राधिका कहो कोन प्रभुताई ॥ राचिरही रस सुरांत 
सूर दोउ निरखी बॅन निकाई। चीन्हे हो चले जाइ कुज गृह छांडि देहु चतुराई ॥ राग रामकली ॥ इस 
कुंवारे कहां तुम पाई । राधाईँते नख शिख सुंदरि अबलां कहां दुरा३ ॥ काको नारि कॉनकी 
बेटी कोन गाउँते आई । देखी सुनी न ब्रज .बंदावन रुचि बुधि रहति पराइ ॥ धन्य सुहाग भाग 
याको यह युवतिनके मनभाई । सूरदास प्रभु हरपि मिले हँसि छे उर कठ लगाइ ॥राग इंडमठार॥ नद 
नंदन हुँसे नागरी सुख चिते हरपि चंद्रावालि केठ लगाई। वामभुज खाने दक्षिण भुजा सखी 
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प्र चल वन धाम सुख काहे न जाई ॥ मना विवदामिनी बीच नव घम सुभग दाख छाब कामरति 
सहित लाज। क्रिधा कंचनलता विच तमाल तरु भामिनी बिच गिरिधर बिराज । गए गृह कुज आढ 
गुंज छुमनन पुंज देखि आनंदभर सूर स्वामी। रावेका खन युवती रवन मन हरन निराख छबि हात मन 


हा कामी ॥ राही बराटा॥|बसेरी हेली नयनानेम षटईढु। नॅदनदन वृषभाडु नीद्ना ससा सा 
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' खिन जनवड । द्रादशही पतंग शशि सी बीस षट फणि चौबीस धातु चतुरंग छंडु ॥ द्वादशाह 


पळ ५ बानो "जकन षट कमलनि घुसिक्यात मंदु॥द्वादशही ब्णाल कदला खम ददश दाद 


शते 4. , छह (नंदु । द्रादशही सायक द्वादश चाप चपलई खग व्याली समाझुरी फंड । चोबि- 
सही चतुष्पड शोभा अति कीनी मानों चळत डुवतकर भामकरंडु ॥ नील गार दामनि बिच | 


प्यारी दोउ राजत साजूत ?"११' 
=-॥रकी वेशकारि नारको 
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॥ राग बिलावल ॥ सुग शामित दृषभाड किशोरी। सारंग नेन बेन बर सारंग सारंग बदन कहे छबि 
कोरी ॥ सारंग अवर सवर कर सारंग सारंग जति सारंग मति भोरी सारंग दशन बसन पुनि 
सारंग सारंग बसन पीतपट डोरी ॥ सारंग चरन पीठपर सारंग कनक खंभ अहि मनहेँ चढो री । 
सारंग बरन पीठि पर सारंग सारंग याति सारंग कटि थोरी ॥ सारंग पुलिन रजनी रुचि सारंग 
सारंग अंग सुभग झुज जोरी । बिहरत सघन कुंज सखि निरखति सूर श्याम घन दामिनि गोरी ॥ 
॥ राग बिलावल] कुंज भवन राचा मन सोहन । राति विलास करि मगन भए अति निरखत नेन लजोहन॥ 
त्रियतलुको दुख दूरे कियो पिय देडे अपनी सोहन । बार वार भुज वारि अंकम भरि मिलि बेठे 
.दोउ गोहन॥पीतांबर पटसा सुख पोळत हरि परस्पर जोहन । सूर श्याम श्यामा मन रिझवत पीन 
कुचनि टकटोहून ॥ राग विहागरो ॥ बनहि थाम सुख रोने विहाई। तेसिय नवल राधिका नागरि तेसइ 
नवल कन्हाई ॥ जेसोइ घुलिन पवित्र य्ुनको तेसोइ मंद सुगंध । जेसोइ कंठ कोकिला कुहुकानि 
तेसोइ सुख सम्बंध ॥ रति बिहार करि पिय अरु प्यारी प्रात चले त्रजथाम। सूरदास दोउ बाहां 
जारी राजत श्यामा श्याम ॥ राग ललित | नवल निकुंज नवल रस दोऊ राजत हैं रग भीने। कुसुमनि 
सेज भोर उठि आवत आलसयुत अंशनि सुज दीने ॥ अहन नेन कुच रेख बिराजत श्रम जल 
वसन पलटि तनु लीने । सूरज प्रश पिय प्यारी को सुख निरखत सखिन सहित ललिता हगदीने 
॥ राग कान्हरो ॥ ब्रन ब्रन बादर मनहरन उद्य करन वनधाम ते निकसत ऐसे दोऊ लागे । श्याम 
घटा मध्य मानो दामिनि भामिनि राजति लाजति दुरिजाति कबहु प्रगट होत हारी तामं अरुन 
भए नेन सो संबै निशिके जागे ॥ सोर झुकुट पीतवसन इंद्रधनुष बीच बीच मंद मंद गरजि बोलाने 
पिय रंग अनुरागे । सूरदास प्रथु पियप्यारीकी छबि गावत पावत कवि उपमा जे तेउ बडभागे 
राग अडानो ॥ बांहांजोरी निकसे कुजते प्रात रीझि रीझि कहे बात । कुंडल झलमलात झलकत विवि 
गात चकचोंधीसी लागि भेरे इन नेमानि आली रपटत पग नहि ठहरात ॥ राथा मोहन बने चन 
चपला ज्यों चमकि चमकि मेरी एतरीनमें समात । सूरदास प्रथके वे वचन सुनहु मधुर मधुर अब 
मोहि भूली री पांच और सांत॥राग बिलावल) न्‌वळकिशोर किशोरी बांहांजोरी आवतहे रति रंग अबुरागो 
कबहुँ चरन गति डगाति लगत छि नेन बेन अलसात जम्हात ऐंड़ात गति आनंद निशा सुख जागे॥ 
बानक देखत रीझि रही हों चंदन बदन माल बिना गुन अंजन पीक पलट छागे। सूरदास प्रभु 
प्यारी राजत आवत भ्राजत बनेहें मरगजे बागे॥राग सारंग॥अरुश्िि रहे सुकुताहळ निरवारत सोहत घूँघर 
वारे बार । रतिमानी सँग नंद नंदनके छूटे बंद कंचुकी टूटे हार॥ निशिके जागे दोउ नेना ढरकि रहे 
चलति जोबन मदभार । सूर श्यामसग इह सुख देखत रीझे बारंबार॥राग बिराषल॥नवळ श्याम नवला 
श्रीश्यामा।दोउ राजत बांहांजोरी चलेजात त्रजवामाया छबिकी उपमा देवेको तरिधुवन,नहिं अभिरामा 
दामिनि घन पटतर दीवेकी सङुचत कवि लिये नामा॥्टवा शरीर परस्पर दोऊ सुखदायक दिन जामा। 
सूरदास प्रश्न नागर नागरि जीते रतिपति कामा॥राग ललित॥दोउ बनते अजधाम गये। रातिसंआम जीति 
पिय प्यारी भूषण सजति नए ॥ वे बजगये आषु अपने गृह चितते कोउ न टारत।मन वाचा कमना 
एक दोउ एको पल न बिसारताजेसे मीन नीर नहिं त्यागत ए खंडित ए पूरनासूर श्याम श्यामा दोउ 
देखो इत उत कोऊन अधूरन॥राग वनाथी॥बहुरि फिरि राधा सजति “ंगार। सानहु काम हार पहिराव- 
ति अंग रणजीते सुरात अपार ॥ कॉट तट खुभदान दत रसन पट सुज भूषण उरहार। करकंकन 
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काजर नकप्रेसरे दीन्हों तिलक लिलार ॥ बीरा बिहॅसि देत अधरनिको सन्छुख सहे प्रहार । सुर 
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| (३१६) सूरसागर । | 


दास प्रशके ड बिसुख भए बांधति कायखार॥ गग काहहरो ॥ आज अति राथा नारि बनी ।प्रतिप्रति || 
अंग अनंग जति रसवश नैलोक्य घनी ॥ शोभित केश विचित्र भांति छाति शिखि शिखंड हरनी।रची | 
मांग सभागरागनिचि कामधाम सरनी ॥ अलक तिलक राजत अकलंकित स्गमद अंक बनी । खुभी || 
नजराव फूलदति यो मनो दुद्धेर गति रजनी ॥ भोह कमान समान बान मनो हैं थुग नेन अनी। | 
नासा तिलक प्रसून बिंबाधर अंमल कमल बदनी ॥ चिबुक मध्य मेचक रुचि राजति बिद 
कुंद रदनी । कंबु कंठ बिधि लोक बिलोकत सुंदरि एक गनी ॥ बाह घुणाल लाळ कर पह | 
मंद गज गति गवनी। पतिमन मागि कंचन संपुट कुच रोम राजितटनी ॥ माभि भवर जिवली | 
तरंग गति पुलिन तुलिन ठटनी। कृषकाट पथ नितेब काकाने युत कदालिखभ जघना ॥ | 
रचि आमरण श्रृंगार अंग सजि रति पति ज्यों सजनी । जीते सूर श्यास गुण कारण सुख न मुरचो | 
लजनी ॥रग विलावलनैदनदन बश कीन्हें राधा भवन गए चित नेक न लागत । श्यामा श्याम रूपमं- | 
दिर सुख अंतरते सो नेक न त्यागत ॥ जा कारण बेझुंठ बिसारत निज अस्थल मनमें नहि भावत। | 
राथा कान्ह देह वरि पुनि पुनि या सुखको वृदाबन आवत ॥ बिछुरन मिलन बिरह सुख नवतन | 
दिन दिन प्रीति प्रकाशत । सूर श्याम श्यामा बिलास रस निगम नेति नित भाषत ॥ ॥ राग दोडी ॥ | 
निगम नेति नेति गावतहे जाको । राधा वश कीन्हे ताको ॥ निशे बनाम संग रहे दोऊ। | 
एके सँग नेक टें न कोऊ॥ प्रात गए घर घर रस पागे। अरस परस दोऊ अनुरागे ॥ अपनी | 
अपनी दशा बिचारे । भाग बडे कहि बारंबारें ॥ प्यारी फेरि अभृषण साजति। बैठी रंगमहलमें | 
राजाते ॥ ज्यों चकोर चंद्राको आतुर । त्ये नागरि बश गिरिधर चातुर ॥ आये उद्माके झरोखे 
झाँक्यो। करत अंगार सुंदरी ताक्यो ॥ जालरंध्र सग नेन लगायो । सूर श्याम मनको फल पायो ॥ 
गग टोडी॥आधो मुख नीलांबरसों ढांकि बिथुरी अळकें सोहें॥एक दिशा मनो मकर चाँदिनी एक दिशा 
सघन बीजरी ऐसे हरि मन मोहे ॥कबहुँक करपछवनसों केश निशुवारति पाछे ळे डारति निकसत शशि | 
संपूरण सन्युख जब जोहे । सूरदास प्रभु यह छबि न्यारे ढुरि देखते जिश्ुवनमें उपमा सो कोहे॥ 
॥ राग टोडी ॥ एक कर दपण एक कर अचरा कजराहे संवाराते ललना झुख कालिमदूर॑ करतिर 
उलाटि भंवर फिरे कमल परत | शीशफूल अतिराजत नगनि जडयो ताकी उपमा कहे शेष शीश 
मणि मनो वरत ॥ करनफूल करननिहि सँवारति अलके निरवाराति वेदन बिंदु ललाट करत। 
सूर श्याम दुरि देखत दृषणकी सुख यकटकते पलकहु न टरत ॥राग शंडमलार ॥ कराते शृंगार वृपः | 
भानु वारी । रहे यकटक जाळ रंत्र मग हेरिके श्याम मन भावती परमभ्यारी ॥ कबहु बेनी || 
रचति फूलसों मिले कच कबहुँ राचे मांग मोती सँवोरे । कबहुँ राखति शीशफूल लटकाइके | 
कबहुँ बदन बिंदु भाळ भोरे ॥ कबहुँ केसरि आड रचति दपण हेरि कब श्रनिरखि रिसकरि | 
सकोरे । निरखि अपनो रूप आपुही विवश भई सूर परछॉहको नेन जोरे॥ राग टोडी ॥ इह सुंदरी || 
कहांते आई । बार बार प्रतिबिंब निहाराति नागरि मन मन रही छुभाई ॥ करते मुकुर दृरि || 
नहि डारति हृदय मॉझ कछु रिस उपजाई । देखे कहू नेन भार याका नागर सुंदर कुवर कन्हाई॥ || 
मरी कहा चळे या आगे यह धों आड अरसते आई । सूरदास याको या त्रजमें ऐसी को 
|| बैराने जो ल्याई ॥ रग रमीरमुकुर छांह निराखि देहका दशा गवाइ । बोला था काने का -आपुनहा | 
` || गमन कियो ऐसी को वैरनिह या त्रजमें माइ ॥ बिथकी अंग अंग (निरा बारबारह पराखे ललिता 


|| चंद्रावलि कह इतनी छबिपाइ । मनमें कछ कहन चे देखतही ठडकिरहे सुर श्याम निरखत चुति । 
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दृशमस्कन्ध-१०. (३१७) 
द बिसराइ ॥राग विलावठ|क्रहति छोहसों नागरी कोहे तू माइ । मिली नहीं ब्रजगॉवम री कहो 
कहाते आई ॥ नाम कहाह सुंदरी कहि साह दिवाई । कहो न मेरे साथहे सुख वचन सुनाई ॥ दिननि 
हमहुँ तुम सरबरी तुय छबि अधिकाई । ओर संग नाहि कोउ लई यह कहि डरपाई ॥ जानाति 
हों यह नहिं सुनी झाको अधमाई । अभरन लेत छिडाइकें ब्रज ढीठ कम्हाई ॥ सदन जाह मेरे 
कहे पटु अंग छपाई । सूर श्याम जो देखिहे करिहे, बरिआई ॥ राग धनाश्री ॥ भें उनके गुण नीके 
जानति । सदन जाहु मयादा जेहे कह्यो न काहे मानति ॥ अपनी दशा कहो तो आगे जेसी विपति 
बनाइ । मथरा चली जाति दघि बेचन घेरि लइ इन आइ॥ गोरस लियो अभूषण छीन्यो तुम 
एक हम अनेक । सूर श्याम जो देखन पेद करिह अपनी टेक ॥ राग विछाबळ ॥ तेरे हित को 
कहतिहों मानो जिनि मानो । तू आई हे आजही उनको का जानो ॥ ऐसो ढीठ नहीं कहूं त्रिभुवनमें 
माई। नारि पराई देखिके हँसि लेत बोलाई ॥ सो अपने सहजहि मिले उनके गुण ऐसे । 
भूषण लेत मँगाइके औरो शण नेसे ॥ काहूका नहिं डरपही मथुरापति धरके । 
मनको भायो करत है कबहु नहिं हर्के ॥ तुम सुंदरि काकी वधू घर जाइ सवारी । 
सूर श्याम सुनि सुनि हँखें मनही मन भारी ॥ राग मारू ॥ नागरी चरित पिय चकित भारी । 
अंगकी छबि निरखि प्रथभही बिबस हे ्रतिबिब निरखत देह सुवि बिसारी ॥ एक राधा दूसरी 
वाहे जान जय नागरी पास आवत लजाहा। नन ठहराइ ठहराह पुन पाल रह कहे नाह कटू 
हरपत डराही ॥ धुनि उठत जागि देखे झुकुरनारि कर ललचांत अंकभारे लेन लार । सूर प्र 
भावतीके सदा रस भरे नेन भारि भरि प्रिया रूप चोरे ॥ राग इंडमछार | वन्य हार नन थाने रूप रावा। 
पन्य वह सुळुर घानि वन्य प्रतिविब सुख धन्य दंपाति रहति भेष आवा।।धन्य शगार धान धन्य नरः 
खनि श्याम धन्य छबि लूटि ठूटत उरारी । सूर प्रथु चतुर चतुरी नवल नागरी रहे प्रतिविब पर 
नेन जोरी ॥ राग केदारो ॥ श्याम जू आपनो हूप देखि रीश्ि रीझि नेकहु दपण दूर न करोते।अपनी 
छाब जु निहारति अपनों तन मन वारति बिवस है प्रतिबिंब के पाइन पराते ॥ कबहु श्योमकी 
सकुच मानति यह जिय अनुमानति यासा जिनि प्रीति करे एही डर डरति । सूरदास प्रथु प्यारी 
की छबि निरखत न्यारे हे दृष्टि न इत उत टरति ॥ राग आसावरी ॥नाम काह सुंदरी तुम्हारो क्या मो 
सो नाहे बोलति हो । हँस हँसति चितए चितवति तुम तबु डोले तनु डोलाते हां ॥ परमचतुर म 
जानति तुमको मोपर भोंह मरोरति हो । लटकति सुभग नासिका बेसरि एनि पुनि वदन सकोराते 
हो ॥ अरुन अधर चित हरन चिबुक अति दामिनि दशन लजावति हा । ऐसे बचन सुखको माधुरी 
काहे न हमहि सुनावाते हो ॥ कही बचन काकी तुम घरनो कार्क मनक! चारात हा । सुनहु सूर 
सहजहि कीधों रिस मोसों लोचन जोरति हो ॥ राग सोरठ ॥कछु रिस कछु नागरि जिय धरकी। यह 
तो जोबन रूप गहीली शंका मानति हरकी ॥ यह विपरीत होनह चाहत ब्रज यह आयपु माती।यह 
तो णनि उजागरि नागरि वेतो चतुर बिनानी॥कर दपण प्रतिबब निहाराति चकित भई सुकुमारी । 
सूर श्याम अंग निरखत वा छवि मग नागारि मोरी भारी॥राग बिलावल सुता बिवस वृषभानुकी देखी गि 


रवारा । लोचन यकृटक दरहा प्रातोबिब निहारी ॥ अपना छबि पर आपना तन मन थन बारै । 
बार बार हाहा करे त्रिय नाम न सारे ॥ बूझति ताको कोन तू को है री प्यारी । में देखी तो आज्ञ 
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ही सुंदारे गुणभारी ॥ त्रिभुवन में कोऊ नहीं तेरी उपमा री । यह कहि सुख मन सोचई! भई 
सौति हमारी ॥ दृष्टि परे जिनि श्यामके तबही बश हहे । सोच करे पछिताति है सुगई। 
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| kali (३१८) सूरसागर । 
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सँग रेहे ॥ ऐसी सुंदारे नारिको जबहीं वे पेहे । दोउ शुज मरि अँकवारि के हॅस 
कंठ लगेहे ॥ यह वोराने मोको भई थो कहते आई । मोतन यकटक हेर्‌इ में रही लजाई ॥ श्यामहि 
वश करि लेइगी में जानी माई । देखि दशा यह वामकी प्रतिबिब भलाई ॥ इकटक नेन हे 
नहा छाबकाी अधिकाइ । पिय हरषे आनद भरे शोभा यह पाई ॥ कबहुँ चळत त्रिय पासको फिरि 
रहत लुभा३ । सूरश्याम तृणतोरही मन मन सुसुकाई॥ राग विहागरो ॥ नागरि रही झुकुर निहारि। 
आनि ओचक नेन सैदे कमल कर गिरिधारि ॥ चोंकि चकृत मई मनमें श्यामको जिय जानि। 
में डरतिही अवाहं जाको मिले ताको आनि ॥ तबहि तन॒की सुरति आई लख्यो तनु प्रतिछाहि। 
सकुचि मनही मन दुरावति परस्पर मुसुकाहि ॥ समजि चितम कहाते सखिअनि विपुल लेले 
नाम । सूर प्रभु उर शीश परसे बीच बेनी श्याम॥राग विहागरो॥।सँदिरहे पिय प्यारी लोचन । अति 
हित बेनी-उर प्रसाए वेष्टित भुजा अमोचन ॥ कंचनप्रणि सुपर अँग दोङ शोभा कही न जाइ। 
सना पन्नगो नकाले ताबिच रही हाटक गिरि छपटाइ ॥ चपळ नेन दीरच अति सुंदर खंजनते 
अधिकाई । अति आहुर भषकारण थाई घरती फनन समाई ॥ सन हरषति खख खिझति सखिन 
कृहि चतुर चतुरई भाव । सूर श्याम सनकामनके फल लूटतंहे एहि दाव ॥| राग रामकली ॥ करत मन 
काम फल छूटि दोऊ। रहे दोउ नेन पिय मदि कोमल कराने बरनि नाहि सकत वह उपमा कोड॥ 
हदय भरि वाम सुखधाम मोहन काम मनो घन दामिनि झकोर लीन्हें ॥ महाआनंद सुखास 
उछलत दोउ सूर प्रश्न नागरी तुरत चीन्हें ॥ राग कान्हरो॥ बेदी रही कुरे राथा इरि आँखिया मुदी 
आइ। अतिहि विशाल चपल अनियारे नहिं पिय पानि समाइ ॥ खन खोलत खन ढांकत नागरे 
सख [रस मन सुसुकाह । ज्या मणि चर मणि छाँडि बहुरि फिरे फन तर घरत छपाइ ॥ श्याम 
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अंगुरिआने अंतर राजत आहुरःइुरि द्रशाइ। मानो मरकतमणि पिंजरनिमें विवि खंजन अकु 
लाइ ॥ कर कपोल बिच सुभग तरोना शोभा बढी सुभाइ। मगो सरोज ट्रे मिलत सुधानि 
विवि रवि संग सहाइ॥ अपने पानि पकरि मोहनके करवरि लिए छिड़ाइ। कमळ चकोर 
चंचरि जनु रे शशि दिनकर डुरति सगाइ॥ उपमा काहि देउ को लायक देखी बहुत बनाइ । 
सूरदास प्रभ दंपति देखत रतिसों काम लजाइ॥ रागशंडमछार ॥ श्याम सुज वाम गहि सन्मुख 
आने। भले ज॒ भले में सखी धोखे रही रहे लोचन मूँदि अति कर पिराने ॥ दोरे पेठे भवन करि 
कबाह कीन्हा गवन नारि मन खन तुमही कन्हाई। सूर प्रभु हरषि प्यारी अंक भरिरइ झुकुरकी 
कथा तब कहि सुनाई ॥ राग गूजरी ॥ नागारे यह सुनिक दुसकानी । की जान पिय महिमा तुम्हरी 
नेनाने चिते लजानी॥ भें बेठी प्रतिबिंब विलोकति अपने सहज सुहाइ । आपुन कहा 
अचानक आये तुवगति लखी न जाइ ॥ इक सुंदर दूजे अति नागर तीजे कोक प्रवीन । सूरदास 
| अबहीं तो तुम यश्ुभाति सुवन नवीन ॥ राग विलाल ॥ हँसत चले तब कुँवर कन्हाई । मनके 
करे मनोरथ पूरण राधाके सुखदाई ॥ उत हरषत इरि भवन सिधारे नागरि हरष बढाई । जब 
| आवत सुधि सक्र विलोकनि तब तब रहति लजाई ॥ यहि अंतर सखियन संग लोन्हे चंद्रावलि 
तहँ आई । हूर तुरत राधिका सबनिको आदर करि बेठाई ॥ राग रामकली ॥ अति आदरसा बैठक 
| दौन्हा मेरे गृह चंद्रावलि आई अतिही आनंद कीन्हा ॥ श्याम संग सुख मगल्या वाहात युन थार 
ना - ज़ धरि राखति । जोइ जोड कहति ववन गदगदा बार बार सुख भाषात ॥ सखी संगको कहाते 
द SMSC विका आज कहा तै पायो । सुनहु सूर इतने आदरसों कबहु नहीं बोलायो ॥ राग आलाप ॥ हम 
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दशमस्कन्च-१ ० (३१९) 


टा ind म्लान 


तेरे नितही प्रति आवे सुनहु राधिका गोरी हो । ऐसे आदर कब न कीन्हों मेरे अलकसलोरी 
| ॥ काहे आड हरप जिय उपज्यो कहा विभव तुम पायो हो । कीधों आजु मिले नैदनंदन पछि- 


लहु दुख बिसरायो हो ॥ उभेग्यो भ्रेम रहत नहिं रोके साखिंयन कहति सुनांवे हो । मूर श्याम मेरे 


च्छ 


भवन पधोरे यह कहि कहि मन भावे हो ॥राग बिहागरो॥ आये श्याम अबहि मेरे गेह। कही जाति न 
सखी मोपे मिले जोन सनेह ॥ करति अंग अंगार बैठी मुकुर लीन्हें हाथ । आइ पाछे भए ठड़ि 
चतुर बर ब्रजनाथ ॥ भाव इक में कियो भोरे ताहि कहत लजाउ। निरखि अपनी छॉहको त्रिय 
और आनि डरा ॥ जालरंत्राने रहे ठाढे निरखि कोतुक श्याम । नेन ओचक आनि सूदे सुनहु 
हरिके काम ॥ देतिहों उरहनों तुमको भये डोलत चोर । सूर प्रभ आये अचानक भवन बेठी 
भोर ॥ राग बिलावल ॥श्याम संग सुख लूटति हो । सुने राधे रीझे हरि तोको अब उनते तुम 
हो॥ भली भइ हारिके रस पागी वे ठुमसों रति मानतेहे । आवत जात रहत घर तेरे अंतरही प 
चानत है॥ तुम आति चतुर चतुर वे तुमते रूप गुणानि दोउ नीके हो । सूरदास स्वामी स्वासने 
दोउं प्रमभावते जाके हो ॥ राग जडानो॥ भलेही मेरे लालन आये री आजु में फूली अंग न समाई। 
गाऊ बजाऊ रस प्रेम सरि नाचो तन मन वन न्यवछावर करि डारा एहि बिधि करति बधाई । धाने 
धनि भाग धाने थनि री सुहाग चनि अनुराग धनि धन्य कन्हाइ ॥ थाने चनि रोने थाने घान दिन 
जसो आजु धाने घरी धनि पल चनि धनि धनि माई। धनि गेह धानि देह घान रो शगार वह धान 
प्राताबब घाने रही में झुलाइ।चनि घनि सूर प्रश्न धनि अवलोकनि पाने नेन सूद कर घान धान पिय 
सुखदाझीराग इंमन|।बूनि बनि आवत हैं लाळ भाग बडेरो मेरे।दरश देखन को आति सुख उपजत ओर 
सन्मख जब हेरे ॥ तब में हसति जब मंद इुसुकात वे आनंद मानि पिय आवत नेरीसूरदास पर्क 
सुरतिहे महा रसाल टरति नसांल्लसबेरे॥राग इमन॥ श्यामअचानकआए री।पाछते लोचन दोउ सूदे मोको 
हृदय लगाए री ॥ लहनो ताको जाके आवे में बडभागिनि पाए री।यह उपकार तुम्हारो सजनी रूस 
कान्ह मिलाए री ॥ ल्याइ तुरत जादिन तू हरिको म अपराध क्षमाए रा । सूरदास प्रभु ननांन 
छागे भावत नाह बिसराए री ॥ अथ नेनानि समयके पद्‌ ॥ राग टाडा ॥ हार अनुराग भरा ब्रजनारा । 
लोक सकुच कुलकानि बिसारी॥सास ननँद हारी देगारीसुनत नहीं कोउ कहत कहारी॥ सुत पति 
नेह.जगत इह जान्यो।त्रज युवती तिनुकासों मान्यो॥काचो सूत तार सां डारया।उरग कचुका [फार न 
निहास्यो॥ज्यों जळधार फिरे पुनि नाहीजसे नदी समुद्र समाही॥जस सुभट खंत चढि धावीजस सतीं 
बहुरि नहि आवे ॥ ऐसे भजी नंदनंदनको । सकुची नाह त्यागत ग्रह जनको । सूरज प्रश सब 
घोषकुमारी । ज्यों गज पंक न सकें निवारी ॥ राग सोर ॥ एहि अंतर तेही खोररेही नद नंदन आए। 
सखिन सहित ्रजनागरी पल बिल टकलाए॥ मोर मुकुट शिरसोहई श्रवणाने वर कुडल । लालत 
कपोलनि झलमले सुंदर अति निमेळ ॥ तरुनिगई चकचोधिके नहिं नेन थिराही ॥ सूर श्याम 
छबि: निरखिके युवती भरमाही ॥ राग सोरठ ॥ देखो श्याम अचानक जात । श्रजका खोरे 
अकेले निकसे पीतांबर कटिपर फहरात ॥ लटकत मुकुट मटक भोहेनिकी चटकत चलत मंद 
- मुसुकात । पगद्ने जात बहुरि फिरे हेरत नेन सेन देके नेंद्तात ॥ निरखत नार निकर विथकित 
भए दुख सुख व्याकुल झुलति सिहात। सूर श्याम अँग अंग माधुरी चमकि चमकि चकचोंधत 
गात ॥ राग सोरठ ॥ सघन कल्पतरु तर मन मोहन । दक्षिण चरन चरन पर दोन्ह तनु त्रिभंग सदु 
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घुंघरारी उर बनमाळ कहों जो वे छबि ॥ तु घन श्याम पीत पट शोभित हृद्य परिककी पांति 
दिपत दुति। वन तज थात विचित्र विराजित वंशी अधराने धरे ललित गति ॥ करज पहिका 
कर कंकन छबि कटि किंकिणि इपुर पंग आजत । नख शिख कांति विलोफि सखी री शशि 


| ओ भान मगन तबुराजत॥ नखशिख रूप अनूप विलोकते नटवर भेष घरे जु ललित अति। 


रूपराशे यशुमतिको ढोंटा वराणि सके नहि सूर अलपमाति ॥ राग सोरठ ॥ लोचन इरत अंबुज मान 
चकित मन्मथ शरन चाहत घुष ताजे निज बान ॥ चिकुर कोमल कुटिल राजत रुचिर 
विमल कपोल। नील नलिन सुगंध ज्यों रस थकित मधुकर लोल । श्याम उर पर 
परमछुद्र सजल मातन हार । मना सकत शळत बाइचला सुरसार धार ॥ सूर करि 
पट पात राजत सुभग छांब नंदलाल । सनो कनकलता अवाल [बिच तरल विटप तमाल॥ 
॥ राग रामकली ॥ साहन भाइ रा हठ कोर मनाह हरत । अग अंग परात और आर गाते आतिही छावे 


जु घरत ॥ सुंदर सुभग श्याम कर दोऊ तिनसों सुरली अधर वरत । राजत ललित नील कर 


पछव उभे उरग मनो सुभट लरत ॥ कुंडल मुकुट भाळ कुव लोचन मनो शरद शशि उदे करत। 
सूरदास प्रथु तदं अबलोकत नेन थके इत उत न टरत ॥ राग रामकली मन तो हरिही हाथ बिकानो। 
निकस्यो मान गुमान सहित वह में यह होत न जानो ॥ नेननि साँटि करी मिळे नेननि उनहींसों 
राचे मानो । बहुत जतन करि हों पचिहारी इतको नहीं फिरानो । सहज सुभाइ ठगोरी दारी 
शीश फिरत अरगानो॥ सूरदास प्रभु रसवश गोपी बिसारि गयो तनु सानो ॥ राग सोर ॥ सनतो गये 
नेन हें मेरे। अब इनसों वहि भद कियो कछु एउ भए हारिके चेरे ॥ तनिक सहाय रहेहें मोको 
येऊ दिन मिले घेरे । क्रम क्रम गए कह्यो नहि काहू श्याम संग अशे रे ॥ ज्यों दीवाल गिले पर 
कारक डारतही युग डरे । सूर लटाके लागे अंग छबि पर निउर न जात उखेरे ॥ राग बिहाग | 
सजनी मनहि अकाज कियो । आपुन जाइ भेद कारे हमसों इन्द्रिन्ह बोलि लियो ॥ में उनकी कर 
नी नहिं जानी सोसा वेर कियो ॥ जसे करि अनाथ मोहि त्यागी ज्यों त्यों मानि लियो ॥ अब 
देखो उनकी निठराई सो गुनि मरति हियो । सूरदास ए नेन रहेहें तिनं कियो बियो ॥राग विहागरो॥ 
मेरे जिय इहई सोच परचो । मनके ढंग सुनो री सजनी जेसे मोहि निदरचो॥ आएन गयो पंच सँग 
लीन्हें प्रथमहि इहे करयो । मोसां वेर प्रीति कारे हारसों ऐसी लरनि लरयो ॥ ज्यों त्यों नेन हे || 
ळपटाने तिनहूँ भेद भरयो । सुनहु सूर अपनाइ इनहुँकी अबलों रह्यो डरयो॥राग गौरी॥मन बिगरयो ||| 
एनेन बिगारे । ऐसो निडर भयो देखो री तब ए मोते टरत न टारे ॥ इन्द्री लई नेन अब लीन्हें | | 
श्यामहि गीधे भार ए सब कहो कोनह भरे खानाजाद विचारे ॥ इतनेते इतनेमें कीन्हें केसे आज | 
बिसारे । सुनहु सूर जे आप स्वार्थी ते आपुनही मारे ॥राग गोरी॥आपु स्वारथीकी गति नाहीँ। वि- 
चिना ह्यां काहे अवतारे युवती शुनि पछिताही॥जनभ संग संग प्रतिपाले संगहि बड़े मए।जब उनको 
आसरो कियो जिय तबही छोडि गए॥एसेहे ए स्वामिकारजी तिनको मानत श्याम । सुनहु सूर अब 
परगट कहिये ऐसे उनके काम॥राग कान्हरो॥हम़ते गए उनइते खोवें।ह्वांति खेदि देहि वे हम तन इम उन | 
तन नहि जोवे॥जेसी दशा हमारी कोन्ही तसे उनहि बिगो । भटके फिरे द्वार द्राराने सब हम देखेवे | 
रोवे॥आवहु इहै मतो री करिए निधरक वे छख सोव । सूर श्यामको मिले जाइक केसे उनको थोवें॥ | 


इ। लोक सकुच मर्यादा कुलकी छिनहीमें बिसराइ ॥ व्याकुळ | 


दशमस्कन्ध-१०. | _ (३२१) 


दाल उरक कसः चक फ 


भवन वन जहे तहे तूळ आक उथराइ। देह नहीं अपनीसी लागति यहहै मुझे पराइ ॥ 
सुनइ संसा सनक ढग एस एला बाद्ध उपाइ सूर श्याम छाचन वश कान रूप ठगारा [रिंग नट] . 
न न मेरे हाथ रहे । देखत दरश श्यामसुंद्रको जलकी ढरनि बहे ॥ वह नीचेको धावत आतुर 
 ऐसेहि नेन भए।वहती जाइ समात उदाधिमें ए प्रतिअंग रए॥वह अगाध कहुँ वार न पार न एउ शोभा 
नहि पार । लोचन मिले निवेनी हैके सूर समुद्र अपार॥ रग विहागरा ॥ सन ते ए अति ढीठ भए । वेतो 
आइ बोलते कबं एजु गए सुगए ॥ ज्यां खुवंग काचरी बिसारत फिरे नहि ताहि निहारत । तेसेहि 
जाइ मिले इकटक है डरत लाज निखारताइद्रिन सहित मिलयो मन तबहा नन रहे माहि शाळत । 
सूर श्याम संगही सँग डोलत ओरनिके चर घालत ॥ राग सोए ॥ लोचन गए निदारिके मोका। तोहको 
व्यापी री माई कहा कहातिहे मोको ॥ भें आई दुख कहन आपनी तेरे दुख अधिकारी । जसे दीन दी- 
' नसों याचे वृथाहोइ श्रम भारी ॥ मन अपनो वश केसेहुँ कीजे याहीते सचुपावे। सूरदास इंद्रिन 
समेत अरु लोचन आबाद भेंगावे ॥ राग गोरी ॥ नेना नीके उमहि रहे मन जब गयो नहीं में जान्या 
|| दाउ नदार गह॥ ६ रो भए भावते हरिके सदा रहत इन माही । कर मीडति शिर इनाते नारे 
| बे यह कहि कहि पछिताही ॥ सूरखंके ज्यों बुद्धि पाछिली हमहूं करि दियो आगे । अबतो झळ 
सूरके प्रभुकी पावतिहीं अब मांगे ॥ राग पूरी ॥ नेना नहि आवे तुव पास । केसेहू कार निकस ह्यात 
अतिही भए उदास ॥ आपने स्वारथके सब कोइ में जानी यह बात । यह शोभा सुख ळाट पाईक 
अब वे काहि पत्यात ॥ पटरस भोजन त्यागिं कहोको रूखी रोटी खात । सूर श्याम रसरूप माधुर] 
एतेपर न अघात ॥ राग जती ॥ नेन परे रस श्याम सुवाम । शिव सनकाद॑ मल्ल नारद खान एलुन्यर 
जाम ॥ एसो रस विलास नानाबियि खात खबावत डारत । सुनहु सखी बैस [नाय ताजक कया 
वे तुमहि निहारत ॥ जिनि वह सुधापान मुख कान्हा ते केले कड देखत | त्या ए नने सए गवाल 
अब काहे हम लेखत ॥ काहेको अपसोचमरतिही नेन तुम्हारे नाही । मिळे जाइ सूरजके प्रभुको इत 
उत कहूं न जाही ॥राग भेख॥नेन परे हारे पाछे री।मिले अतिहि अतुराइ श्यामको रझ नटवर काछ र॥॥ 
निमिष नहीं लागत इकटकही निशिबासर नहि जानत री । निरखत अग अगका शोभा ताह पर 
रूचि मानत री ॥ नेन परे परवश री माई उनको दाने बश कीन्हे री । सूरज ग्रसु संवा कार (रझए 
उन अपने करि लीन्हें री ॥ राग कल्याण ॥ चेना हारि अंगरूप छुन्व रा माई । लाक लाजे कुलक। सथा 
दा बिसराई ॥ जैसे चंदा चकोर मृगीनाद जेसे। कंचरि ज्यों त्यागि फॉनिंग फिरत नहा तसे ॥ 
जेसे सरिताप्रवाह सागरको घावे । कोऊ श्रम कोटि कर तहा फिरे न आवि॥ तनुका गाते पणुके 
ए सोचति ब्रजनारी। तेसेई मिले जाइ सूरजप्रथु ढारी ॥ राग ऋल्याण॥ लोचन भए श्याम वश कही 
करों माई री । जितही वे चलत तितहि आपु जात थाई री ॥ झुछुकाने दे मोललिए [किए प्रगटचेरी । 
जोइ जोड घे कहत करत रहत सदा नेरी ॥ उनकी परतीत श्याम मानत नहिं अजहू । अलकनि 
रजुबांचि घरे भाजे जिनि कबहूं ॥ मन ले इन उनहि दयो रहत सदा संगही । सूर श्याम रूप राश 
रीझे वा रंगही ॥राग बिहागरो॥नेना भए बजाइ गुलामामन बेच्यो ळेवस्तु हमारी सुनहु सखी ए कामी। 
प्रथम भद करि आयो आपुन माँगे पठायो श्याम । बेचि दिये निधरक हारे लीन्हें मृदुघुसुकनि 
( दे दाम ॥ यह वाणी जहँ तह परकाशी मोल लिएको नाम । सुनहु सूर यह दोष कनको यह तुम 


कहीं न वाम ॥ राग मारू ॥ कियो वह भेद मन ओर नाहीं । पहिलेही जाई हरिसों कियो भेद 


रहि और वे काज कासों बताही ॥ इसरे आहके इन्द्रियनि है गयो ऐसे अपहावसब इनि 
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परार अष्यटाफद: दे ज पाक्या एक रार चर्ण 


| | कोन्हे। में कह्यो नेन मोको संग देहिगे इन्हहुं ले जाइ हरि हाथ दीन्हें ॥ जो कह कडू सो मनाई 
|| सों कहि रहें इहां कछ श्यामको दोष नाहीं । सूर प्रथु नेन ले मोल अपवश किए आपु बैठे रहत 
तिनहि माहीं ॥ राग विलावळ ॥ कहा भए जो ऐसे लोचन मेरे तो कछु काज नहीं ।में तो व्याकु भई 
पुकाराति वे संग ले जु गए मनही ॥ त्रिधुवनमें अति नाम जगायो फिरत श्याम सँगही सँगही। 
अपने सुखको कहा चाहिये बहुरि न आए मोतनही ॥ सो सुप्त परिवार चलावे एती लोभी धग 
इनही । एते पर ए सूर कहावत लाज नहीं ऐसे जनही॥राग कान्दरो॥ इन बातन कहूँ होत बडाइ 
'छूटतहं छबिराशि श्यामकी मनो परी निधि पाइ ॥ थेरेहीमें उघरि परेंगे आतिहि चले इतराइ। 
डारत खात देत नहिं काहू वोछे घर निधि आइ ॥ यह संपतिहे तिद सुवनकी संबे इमहि अपनाइ। 
धोखे रहत सूरके स्वामी काहू नहीं जनाइ॥राग विलावल|निन परे हैं बहु ळटनिमें में नोखे निविपाए। 
छोह लगत वह समुझिके इन हमा जिवाए ॥ इनके नेक दया नहीं हम पर रिस पावे । . 
श्याम अक्षयानिधि पाइके तउ कृपण कहावें ॥ ऐसे लोभी ए भए तब इमहि न॒ जान्यो। 
संगहि संग सदा रहे अतिहित करि मान्यो ॥ जली हमको इन करी यह करे न कोई । सूर अनल 
कर जा गइ डाढ पुन सोइ॥राग कन्दरो ॥नन आपने घरके री । ळूटन देह श्याल अग शोभा जो हम 
पर बं तरक सू ॥ यह जानी नीक कर सजनी नहीं हमारे डरक री ॥ वे जानत हम सरि को ब्रिधुष 
न एस रहत ।नेधरक री ॥ एसी [रख आवत हे उन पर करें उनहि घर घरके री । सुर श्यामके 
गवे अलान वे उनपर हे ढरक री॥राग गाश॥निना कह्यो न माने मेरो । सो बरजत बरजत उठि पाए 
बहुरे कियो नहि फेरो ॥ निकसे जल प्रवाही नाई पाळे फिरे न निहारयो । भव जंजाळ तोरि 
| तरवनके पछव हृद्य बिदारयो ॥ तबहींते यह दशा हमारी जब एऊ गए त्यागि । सूरदास शभु 
| सों वे लुब्चे ऐसे बडे सभागि ॥ राग टेडी ॥ इन्‌ नेननि मोहि बइत सत [बलो कानिकरी में 
सजनी बहुत सूड चढायो ॥ निद्रे रहत गहे रिस सोसा मोही दोष लगायो । छूटत आपुन श्री 


बऽ 

अंग शोभा मनो निधनि धन पायो ॥ निशहू दिन ५ करत अचगरी मनादि कहा घो आयो । सुन 
सूर इनका प्रतिपालत आळस नेक न आयो ॥ राग रामकली ॥ लोचन भण श्यामके चेरे। एते पर 
सुख पावत कोटिक मो तन फोरे न हेरे॥ हाहा करत परत हरि चरणन ऐसे वश्य भए उनही ॥ उन 
को वदन विलाकत निशि दिन मेरो कह्यो न सुनही ॥ ललित जिभंगी छबि पर आटके फटके मो 
सा तार । सूरदास यह मरी कोन्ही आपुन हरिसों जोरि।राग भनाभी॥ हारि छवि देखि नेन छलचाने । 
इक टक रहे चकार चद्‌ ज्या निमिष बिसरि ठहराने ॥ मेरो कहो खनव नहिं वनन लोक 
लाज न लजाने। गये अकुलाइ धाइ मो देखत नेकइ नहीं सकाने ॥ जैसे छुभट जात रण सन्मुख 
लडत न कब पराने। सूरदास ऐसी इन कीनी श्याम रंग लपटाने॥रग गुंडमलार|निन तो कहेमें नह 
मेरे । वाराहि बार कहि हटकि राखति निकसि गये हारे संग नहि रहे घेरे ॥ ज्यों व्याच फंदते छुटत 
खग उडि चलत तहां फिरि तकत नहिं त्रासमाने। जाइ वन ड्रुमनिमें दुरत योंही गये श्याम तनु || 
रूप बनमे समाने ॥ पालि इतने किए आज उनके भए मोल करिलए अब श्याम उनको । छुर | 
यह कहति ब्रजनारि व्याकुळ प्रेममें नेन लेगये पितात मनको ॥ राग जेतश्री ॥ नेना हाथ न भेरे | 
आली । इत है गये ठगोरी लावत सुंदर कमळ नेन बनमाली ॥ वे पाछे ए आगे थाये सें बरजत | 
| बरजत पचिहारी । मेरे तन ह्वे फोरे न चितए आतुरता वह कही कहा री ॥ जेसे बरत भवन ताजे | 

॥_भजिएतंसेहि गये फोरे नाहिहेरयो। सूर शयाम रस रस रसीले पय पानीको करे निषरयो ॥ रग रामकडी) | रसीले पय पानीको करे निवेरयो ॥ राग रामकढी॥ | 
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श्याम रंग रंगे रंगीले नेन । थोए छुरत नहीं यह कैसेहु मिलें पविलिद्रे मेन ॥ ओचकही 


RA NAAN TN 


 ऑगन ह्व निकसे दे गये चेननि सेन ।नख शिख अंग अंगकी शोभा निरखि 


लजत शत मेन ॥ ए गीधे नहिं टरत वहाते मोसों लेन न देन । सूरज प्र्ुके संग सँग डोलत 
नेकहु करत्‌ न चेना। राग इंमन ॥ नेन भए हरिद्दीके री । जबते गए फेरि नहि चितए ऐसे गण इनही 
के री ॥ और सुनो उनके गण सजनी सोऊ ठुमहि सुनाऊं री । मोसो कहत तुहूं नाहि आवे सुनत 


अचभो पाऊ री ॥ मन भयो ढीठ इनहिके कीन्हे ऐसे लोनहरामी री। सूरदास प्रश्न इनहि पत्याने 


आखिर बडे निकामी री॥राग बिलावल ॥ नेना लुब्धे रूपको अपने सुख माइ । अपराधी अपस्वारथी 


मोको बिसराई॥मन इंद्री तहांड गए कीन्ही अधमाई । मिले धाइ अकुलाइके में कराते लराई ॥अति 
हि करी उन अपतई हरिसों समताई । वे इनसों सुखपाइके अति करत बडाई ॥ अब वे भरुहाने 
फिर कडु डरत न माई । सूरज प्रभु सुंह पाइके भए ढीठ वजाइ॥॥राग सारंग॥ढीठ भए एडोलत हैं। 

मान रहत मोपर रिसपाई हरिसो खेळत बोलतहें ॥ कहा कहों निठुराई उनकी सपनेहूँ हाँ नहि 
आवतहे । छुब्घे जाइ श्याम सुंदरको उनहीके गुण गावत हैं ॥ जैसे उन मोको परतेजी कबदू 
फिर न निहारतहें । सूर मलेक्ी भलो होइगो वेतो पंथ बिगारतहें॥ राग विलावल ॥ सुन सजनी तू भई 
अयानी। या कलियुगकी बात सुनाऊं में तोहि जानति बडो सयानी ॥ जो तुम करो . भलाई को- 
टिक सो नहिं माने कोई! जे अनभले बडाई ताकी माने जोई सोई ॥ प्रगट देहि कहुँ दूरि 
बताऊ इमइुं श्यामक ध्यावे । सुनइ सूर सब व्याकुल डाळ नन तुरत फळ पाव ॥ राग बिळाबळ ॥ नन 
करे सुख हम दुख पावे । एसो को परवेद न जाने जासां कहि ड॒ जनात ॥ ताते मोन भलो 
सवहीते कहिके मान मँवावै।लोचन मन इन्द्री हरिको भजि तजि हमको रिस पावैं ॥ वेतो गए आपने 
करते वृथा जीव भरमा्ें । सूर श्यामहें चतुर शिरोमणि तिनसों भेद सुनविं॥राग धनाश्री ॥इन नेननि 
को कथा सुनावे । इनको गण अवयुन हरे आगे तिन ले भेद जनाविं॥ इनसों तुम प्रतीत बढ़ा- 
वत ए हं अपने काजी । स्वार्थ मानि लेत रति करिके बोलत हांजी हाँजी ॥ ए गुण नहि मानत 
काहूको अपने सुख भरिलेत । सूरज प्रथु ए ऐसह सब फिरि पाछे दुख देत ॥राग सारठ॥ यनेना या 
आहि हमारे । इतनेते इतने हम कीन्हें बारेते प्रतिपारे॥ थोवति पुनि अंचल छे पोछाति आंजाति 
इनहि वनाई । बडे भए तबलों न मानि यह जहां तहां चलत भगाई ॥ ऐसे सेवक कहां पाइ 
रों इहे कहें हरि आगे । ए अब ढीठ भयेझ्यां डोलत इनहि बने परित्यागे ॥ सूर श्याम तुम त्रि्ुवन 
नायक दुखदायक तुम नाही॥ज्यों त्यां करि यह हमहि मिलावहु इह कहत बलि जाहाँ ॥ पण इहा ॥ 
नेनानिको अब नहीं पत्याडीबहुर्थो उनको बोळतिहों तुम हाइ हाइलीजे नहि नाउँ॥ अब उनको में 
नाहि बसाऊं मेरे उनको नाही ठाडीव्याकुलभई डोलिहो ऐसेहि वे जहे रहें तहां नहि जाउँ॥ खाइ खबाइ 
बड़े जब कीन्हें बसे जाइ अब ओरहि गाउँ । अपनो कियो फलहि पावेंगे म॑ काहे उनको पछिताउ । 

जैसे लोन हमारो मान्यो कहा कहों कहि काहि झुनाउँ। सूरदास मे इन बिन रहीं कृपा करं उनको 
शरमाउँ॥ राग सूही ॥ सतरहोति काहेको माई । आए नेन घाइके लीजे आवत अब हया वै बेहाई॥जिनि 
अपनो घर डर परित्याग्यो तो उनि वहां कछू निधि पाई । परेजाइ वा रूप लूटिमिं जानतिहों 
उनकी चतुराई ॥ बिनकारण तुम शोर लगावति वृथाहोति कापर रिसयाई। सूर श्याम मुख मधुर 
हँसनि पर बिबस भए वै तन बिसराई॥राग बि्ागरो॥लोचन आइ कहा हां पावे।कुंडल झलक कपोरनि 


` रीझे श्याम पठाए उनहीं आवैं जिनि पायो अंमृत घट पूरण छिनु छिनु खात अघात। ते 


सूरसागर । . 


कि (३२३) 


तुमसों फिरिके रुचि मानें कहति अचंभव बात ॥ रसलंपट वे भए रहतहे अज घर घर यह बानी। 


कहा हरि रहत कहा हम यह काहे न विचारो ॥राग धनाशी|।निननते यह भई बड़ाई!घर घर इहे चवाव 
चलावत हमसों भेट न माई ॥ कहां श्याम मिलि बेठी कबहूं कहनावाति ब्रज ऐसी । लूटहिं ए 
उपहास हमारे यह तो बात अनेसी ॥ एई घर घर कहत फिरतहें कहा करें पचिहारी। सूर श्याम . 
|| यह सुनत हँसतहें नैन किये अधिकारी ॥ राग सारंग। नेन भए अधिकारी जाइ । यह तुम बात सुनी 
साख नाही मन आए गए भद बताइ॥जब आव कबहू [ढग सरं तब तब इहे कहतहे आइ ॥ हमही ले 
मिलयो इम देखत श्यामरूपमे गए समाइ ॥ अब वोऊ पछितात बात कहि.उनहको वे भए बलाइ। 
अपनो कियो तुरत फल पायो जेसी मन कीन्ही अघमाइ ॥ इंट्री सन अब नेनन पाछे ऐसे उन 
वश किए कन्हाइ । सूरदास लोचनको महिमा कहा कहं कछ कही न जाइ ॥राग रामकली ॥ जवते 
हरि अधिकार कियो । तबहीते चतुरई प्रकाशी नेनन अतिहि कियो ॥ इंद्विनपर मन नृपति 
कहावत ननन इइं डरात । काहेको में इनहि मिलाए जानि बूहि पछितात ॥ अब सुधि करन 
हमारी लागे उनकी प्रभुता देखि।हियो भरत कहि इनहि ढराऊं वे इकटक रहे पेखि अब मानीहे दोप 
आपनी हमही बेच्यो आइ। सूरदास प्रथुके अधिकारी एइ भए बजाइ [राग बिलावल ॥ यद्यपि नेन 
भरत ठरि जात । इकटक नेक नहीं कहुँ टारत तृप्ति त अघात ॥ अपनेही सुख 
मरत निशादिन यद्यपि पूरणगात । लेले भरत आपने भीतर ओरहि नहीं पत्यात ॥ जोइ 
लीज सोइह अपनो जसे चार भगात। सुनइ सूर ऐसे लोभी धनि इनको पितु अरु मात ॥ 
॥ राग सोर ॥ नना आतिही लोभ भरे । संगहि संग, रहत वे जह तहँ बेठत चलत खेरे॥ 
हूको परतीति न मानत जानत सबहिन चोर । लूटत रूप अखुट दामको श्याम वश्ययो भोर ॥ 
बडे भाग मानी यह जानी कृपिण न इनते ओर । ऐसी निधि में नाउँ न कीन्हों कह ले 
गोर ॥ आपन लेहे आरहू देते यश लेते संसार । सूरदास प्रभु इनहि पत्याने को कहे बारहि 
बार ॥रग काहरा॥ ऐसे आपस्वारथो नन। अपनोइ पेट भरतहें निशि दिन ओर न लेन न देनीबस्तु 
अपार परयो वोछ कर ए जानत घट जेहे । को इनसों ससुझाइ कहे यह दीन्हेही अधिकेंहे ॥ सदा 
नहीं रहो अधिकारी नाउ राखे जो लेते । सूर श्याम सुख लूटे आपुन ओरनिहूको देते॥ 
॥ राग बिलावल ॥ जे लोभी ते देहि कहा री एसे नेन नही में जाने जेसे निठुर सहा री ॥ मन अपनो 
वरु हहे ए नहिं होंहिं हमारे । जबते गए नंदनंदन ढिग तबते फिर न निहारे ॥ कोटि करों 
वे हमाह न माने गीधे रूप अगाध । सूर श्याम जो कबहु त्रासे रहे हमारी साध ॥ राग नट ॥ नेना 
भये घरके चोर ) लेत नहिं कछु बने इनसों देखि छबि भए भोर ॥ नहीं त्यागत नहीं भागत रूप 
जाग प्रकाश । अलक डोरानि बावे राखे तजौ उनकी आश ॥ में बहुत करि बरजि हारी निदारि 
निकसे हेरि । सूर शयाम बधाइ राखे अंगके छबि घारे ॥ रागबिलावळ ॥ भली करी उन श्याम 
बधाएं । बरज्यो नहीं करयो उन मेरो अति आतुर उठि धाए ॥ अल्पचोर वहुमाल 
लुभाने संगी सबन धराए । निदारे गए तैसो फल पायो अब वे भए पराए ॥ 
|| इमसां इन अति करी ढिठाइ जो करि कोटि बुझाए । सूर गए हरि रूप चुरावन उन अप- 
हे वृश्‌ क्रि पाए ॥ राग बिहागरो ॥ लाचन चार बाव श्याम । जातहा उन तुरत पकर कुटिल अलकान 
` | दाम ॥ सुभग छूलित कपोल आमा गीघे दाम अपार। ओर अंग छबि लोग जागे अब नहीं 
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हमहँकी अपराध लगावाहे एऊ भई देवानी ॥ ळूटहि ए इंद्री मन मिलिके विवन नाम हमारो। पर - || 


| 


दृशमस्कन्ध-१ ०. र (३२५) 


क ॥ संग गए वे संबे अटके लटके अंग अनूप । एक एकहि नहीं जानत मारे शोभा कूप॥ 
जो जहां सो तहां डारथो नेक तनु सुधि नाहि । सूर गुरुजन डरहि मानत इंहे कहि पाछिताहिं ॥ 
॥राग जेतश्रो ॥ लोचन भए पखेरू माइ । लुब्धे श्याम रूप चाराको अलक फंद परे जाइ । मोर 
सुकुट टाटा माना यह बठान लालत निसग । चितवनि ललित लकुट लासालट कांपे 
अलक तरंग ॥ दोरि गहनि सुख मदु झुछुकावनि लोभ पींजरा डरे । सूरदास मन व्याध इम्नारो 
गृह बनते जु बिसारे ॥ राग झंडमलार ॥ कृपट कन दरश खग नेन मेरे । चुनत निरखनि तुरत आपु 
उडि मिले परयो चारा पेट मंत्र केरे ॥ निरखि सुंदर वदन मोहनी शिर परि रहे एकटक निरखि 
उरत नाही । लाज कुलकनि बन फेरि आवत कब रहत नहि नेकहू उतहि जाहीं ॥ मदु हँसनि 
व्याध पढि मैत्र बोलनि मधुर अवन ध्वनि सुनत इत कौन आवि । सूर प्रथु श्याम छबि धामही 
में रहे गेह बन नाम सनते अुलांवे ॥ राग मारु।नेन खग श्याम नीके पढाए । किए वश कपट कन 
मंत्र के डारिके लए अपनाइ मनो इन पठाए ॥ बेगिधे उनहिसां रूप रस पान करि नेकहू टरत नहिं 
चीन्हि लीन्हें । गये हमको त्यागि बहुरि कबहूं न फिरे केचुरी उरग ज्यों छाडि दीन्हें॥ एक है 
गए हरदी चून रंग ज्यों कोन पे जात निरुवारि माई । सूर प्रथु कृपामय कियो उन वास रुचि निज 
देह बन सघन सुधि अलाइ ॥ राग विहागरो ॥ नेना ऐसे हें विश्वासी । आप काज कोन हमको तजि 
` || तेबते भए निरासी ॥ पतिपालन कारि बड़े कराये जानि आपनो अंग। निमिष निमिष में धोवति 
आंजति सिखए भावत रंग ॥ इम जान्यो हमको ये देहे ऐसे गए पराई । सुनहु सूर वरजतही 
बरजत चेरे भए बजाइ ॥ राग जेत ॥ नेना भए प्रगठही चरे । ताको कछु उपकार न 
मानत इम ए किए बडे रे ॥ जो वरजो यह बात भली नहि हँसत न नेक लजात। फूले फिरत 
सुनावत सबको एते पर न डरात ॥ इही कही हमको जिनि छौँडो तुम बिनु तनु बेहाल । तमकें 
उठे यह वात सुनतही गीये गुण गोपाल ॥ मुकुट लटक भोहनकी मरकाने कुंडल झलक कपोल । 
सूर श्याम सृढु सुसुकांने ऊपर लोचन लीन्ह मॉली।रग साठ ॥ लाचनभृग भएं री मर । लाकलाज 
बन घन वेली तजि आतरहे जग डेरे॥ श्यामरूप रस बारिज लोचन तहां जाइ छुब्धे रे । लपट 
लटकि पराग बिलोकनि संपुट लोभ परे रे ॥ हँसनि प्रकाश विभास देखिके निकसत पुने तहां 
बेहत । सूर श्याम अंबुज कर चरणानि जहईतहे भ्रमि भ्रमि पेठतीराग रामकली।लोचन भूँगको 
सरसपागे । श्याम कृमलपदसों अनुरागे ॥ संकुचकानि बनवेली त्यागी । चले उड़ाइ सुरति राति 
पागी ॥ सक्तिपराग रसहि इन चाख्या । नव सुख फूल रसाहि झन नाख्यों ॥ इनते लोभी ओर 
न कोई । जो पटतर दीजे कहि सोई ॥ गए तबहिते फेरे न आए। सूर श्याम बेगहि अटकाए ॥ 
राग सारंग ॥ नेना पंकज पंग खचे । मोहन मदन श्याम मुख निरखत श्ुवाविलास रचे॥ बोलानि हँसाने 
विराजमान अति श्राति अवतंस सचे।जन पिनाककी आशलागि शाशे सारंग शरन बचे॥चंदचकोर 
चातक ज्यों जळघर हर रिएु हरपि नचे । पुहुपत्रास ले मधुप शेलवन धनु कारे भवन रचे ॥ 
परमप्रीतिके कुंड महागज काढत बहुत पचे । सूरदास प्रन तुम्हरे दरशको सुने जन मानि मचे॥ 
॥राग सारंग।निना बींवे दोऊ मेरे।मानो परे गयंद पैक महि महासबळ बल केरे॥निकसत नही अधिक 
बल कीने जतन न बने घनेरे। श्याम सुंदरके दरश परसमें इत उत फिरत न फेरे ॥ लेपट 
लवनि अटक नहिं मानति चंचल चपल अरेरे । सूरदास प्रश निगम अगम सुनि सुनि सुपिरत 
हुतेरे॥राग धनाश्री॥मेरे नेन कुरंग भए । जोबन बनते निकासे चले ए सुरली नाद्‌ रए ॥ रूप व्याध 
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घुरसागर । 


आह कमान नेन शर साधनि माराने चितवनि चार । ठोर रहे नहिं टरत सूर वे मंद हँसनि शरधार 
॥राग रामकली॥नेन भए वश मोहनते।जयों कुरंग वश होत नादके टरत नहीं ता गोहनते॥ज्यों मधुकर 
वश कमलकोशके ज्यों वश चंद चकोरातेसेहि ए वश भये श्यामके गुडी वश्य ज्यों डोराज्यों वश 
स्वाति बदके चातक ज्यों वश जलके मीन।सूरज प्र्ुके वश्य भए ए छितरु छिनु प्रति जु नवीनीएगदेडी। 
ऐसे वश्यन काहुहि कोउीजेसे वश नैदनंदनको ए नेना मेरे दोउ ॥चंद्र चकोर नहीं सरि इनकी एको पल 
ने बिसारत। नाद कुरंग कहा पटतर इन व्याध तुरतही मारत ॥ ए वश भर सदा सुख लूटत चतुर 
चंतुरई कीन्हों । सूरदास प्रथु त्रिधुवनके पति ते इन वश करि लीन्हों ॥ राग जेतश्री ॥ ए नेना अप 
स्वारथके । ओर इनहि पटतर क्यों दीजे वे हैं सब परमारथङें ॥ बिना दोष हमको पतित्याग्यो 
सुख कारण भए चेरे। मिले धाइ बरज्यो नहि मान्यो तके न दायि न डेरे ॥ इनको भलो होइगो 
कैसे नेक न सेवा मानी। सूर श्याम इनपर कहा रीझे इनिकी गति नाहे जानी ॥ राग सही ॥ नेना 
लोनहरामी ए। चोर इंड बटपार अन्याई अपमारगी कहावें जे ॥ निलुज नि्यी निशंक पातकी 
जेसे आप स्वार्थी तजिके । बरेते प्रतिपारि बढाए बड़े भए गए तवे तजिके ॥ हमको निदरि करत 
सुख हरिसँग वे डाने लीन्हो हित करिके॥मिले जाइ सूरजके प्रधुको जैसे मिळत नीर अहपे॥ राग जैवभी॥ 
नेन मिले हारिको ढारे भारी । जैसे नीर नीर मिलि एके कोन सके ताको निरुवारी ॥ वात क 
ज्यों तृणहिं उडतले देह संग ज्यों छांह । पवन वश्य ज्यों उडत पताका ए तेसे छबि मांह। 
मन पाछे ए आगे धावत इंड्री इनहि लजाने । सूर श्याम जेते इन जाने त्यों काइ 
नहि जाने ॥ रग नट ॥ लोचन भए अतिही ढी5। रहतहें हरि संग निशि दिन अतिहि नवल 
अहीठ॥ वदत काहू नही निधरक निदरि मोहिं न गनत । बार बार बुझाइ हारी भोंह मोपर 
तनत्‌ ॥ ज्यों सुभट रण देखि टरत न लरत सेत प्रचारि । सूर छबि सन्सुखहि धावत निमिष 
अत्र निडारि॥ राग विळावठ ॥ सुभट भए डोलत ए नेन। सन्मुख भिरत झुरत नहिं पाछे शोभा 
शूर डरेन॥ आपुन लोभ अत्रले धावत पलक कवच नहि अंग । हाव भाव रस लरत कराक्षनि 
धुकुटी धुप अपंग ॥ महावीर ए उत अंग अंग बल रूप सेन पर घावत । सुनहु सूरए 
लोचन मेरे यकटक पलक न लावत ॥ राग नेव्ी.॥ सेवा इनकी बृथा करी । ऐसे भए डुखदायक 
हमको एही सोच मरी ॥ पूँवट ओट महळमें राखति पलक कपाट दिए । ए जोइ कहें करं हम 
सोई नाहिन भेद हिए ॥ अब पाई इनकी ळॅगराई रहते पेंट समाने । सुनहु सूर लोचन बडपारी 
गण जोड़ सोई प्रगटाने॥राग गौरी॥निना हैं री ए वटपारी । कपट नेह करि करि इन हमसों गुरुजनते 

करी न्यारी ॥ श्याम दरश लाडू कारे दीन्हो प्रेम ठगोरी लाइ । सुख परसाइ हसन मधुरता 
|| डोलत संग लगाइ ॥ मन इनसों मिलि भेद बतायो विरह फॉस गरे डारी । कुललजा संपदा 
|| हमारी ठूटि लई इन सारी ॥ मोह विपिनमें पडी कहरतिहों नेह जीव नहिं जात । सूरदास गुण 
|| सुमिरि समिरि वे अंतर गति पछितात ॥ राग बिहागरो॥ तिनको श्याम पत्याने सुनियत । ह्लांङ जाइ 
| अकाज करेंगे गण शुनि गुनि शिर धुनियत ॥ विवश भई तनुकी सुषि नाहींविरह फॉस गयो 
| डारि। लगाने गांठिबेठी नाहि छूटति मगन सूरछा भारि॥ प्रेमजीव निसरत नहिं केसे 
' || अतर अंतर जानति । सूरदास प्रभु क्यों सावि पावे बार बार गुण गावति॥ राग सारंग॥रोम रोम है 


ha, 


री। ज्यों जळघर पर्त पर बरषत इद बूंद हवै झरनि दए री ॥ ज्य 
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पानकरि माते ताजे उन मत्तभये री । ज्यों कांचुरी भुअंगम तजही फिर न तके जुगए 
सुगए री॥ऐसी दशा भड री इनकी श्यामरूप में मगन रए री । सरदास प्रभु अगणित शोभा ना जानी 
करेहि अंग छए री॥रग सारंगनेन निरखि अजहू न फिरे री।हरियुख कमल कोश रस लोभी मनहु मुप 


मधु मात गर रा ॥ पलकान झूल सलाकसहाह नाश वासर दोउ रहत अरे री । मानहु बिवर गए 
चलि कारे तजि कचुरी भये निररे री॥ ज्यों सरिता पवरतकी खोरी प्रेम पुलक श्रप्तस्वेद झरे री । 
| 
| 
पु 


बंद बंद हैं मिले सर प्रर ना जानो केहि घाट तरे री॥राग सारंग॥ नेन गए सु फिर नहि फेरियद्यपि चेरि घेरे 
मं राखति रहे नहीं पाविहारी टेरि ॥कहाकहों सपनेहँ नाहि आवत वश्यभए हरिहीके जाई।मोते कहा 
चूक उनि जानी जाते निपट गए बिसराई ॥ छिनहूंकी पहिचानि न मानी उनको हम प्रतिपाले प्रेम । 
जो ताजे गए हमारे वेसेइ उन त्याग्यो हमे वोहि नेम । मात पिता संगहि प्रतिपाले सैंगही संग रहें 
_निशियाम।सुनहु छूर ए बालसँघाती प्रेम बिसारि मिले ढरिश्याम॥राग नयीनेननि देखिवेकरी ठोरि।नंद्‌ 
गीपकुमार सुंदर किए चंदन खोरि॥शीशपिड शिखंड भाजत :नखशिखा छबि आरासुभग गावाने 
मुदुबजावनि बेन सुललित गोरी।इुटिल कच प्रगमद तिलक छवि वचन मंत्र ठगार।सर प्रश्न नट रूप 
नागर निरखि लोचन वोरोराग मळाय॥तबते नेन रहे यक्रटकहि।जबते श्याम जिमंगललित गति जातभई 
इन तकही॥घुरली घरे अरुन अधरनि पर कुंडल झलक कपोल।निरखत यकटक पलक सुलाना माना 
विकाने मोल ॥ हमको वे काहे न बिसार अपना संधि उन नाह । सूर श्याम छबि सड समान वृथा 
तरुन पछिताहिं ॥ राग मळार ॥ नेना नेननि मौझ समाने । टारे न टरत एक मिल मधुकर छुरसमत्त 
अस्झाने ॥ मन गति पंगु भई सुयि बिसरी प्रेम पराग छुमाने। मिल परस्पर खंजन माना 
झगरत निरखि छज़ाने।मन वच क्रम पलवोट न भावत छितु युग वरस समाने । सूर श्याम के वश्य 
भए ए जेहि बीते सो जाने ॥ राग गोरी ॥ मेरे माइ लोभी नेन भए । कहा करो ए कह्यां नमान बरज- 
तही जो गए ॥ रहत न घँघटवोट भवनमें पलक कपार दए ।'ळब फदाइ विहंगम मानों मदन 
व्याध विधए ॥ नहिं प्रमिति सुख इंड सुधानिधि सोभा नितहि नए । सूर श्याम तनु पीत वसन 
छबि अंग अनग जित्छु पराग बिहागरो॥ नेना लोभ! भरे । जसे चोर भरे घरहीमें बेठत उठत 


ए ॥ अंग अंग शोभा अपार निधि लेत न सोच परे । जोइ देखे सोइ सोइ निर्मेलि करले 


तही घेरे ॥ त्यों छुन्वे छ्‌ टरत न टारे लोक लाज न डरे | सर कछू उनिहाथ न आयो लोभ जाग 
एकरे ॥ राग सोरठ ॥ नेना वोछे चोर सखी री। श्याम रूप निधि नोखे पाई देखत गए भरी ९॥अंग 
अंग छबि चित्त चलायो सो कछ रहति परी री। कहा लोहे कह तजो विवश भए तसिय करनि 
करी री॥ पुनि धुनि जाइ एक एक लेते आतर घराण घरा रा। भार भए भारतस। हृगया पर 
जगार परी री ॥ जो कोउ काज करे बिन बूझे पेलि महत्त हरी री। सर श्याम वश परे जाइकं ज्या 
मोहि तजी खरी री ॥ राग मलार ॥ नेना मारेहू पर मारत । राखी छबि दुराइ हृदयमें तिनको हिय 
भरि डारत ॥ आपुन गए रमो कीन्दी अब उनहि इहांते टारत । वखशही ले जान कहतहे पैज 
आपनी सारत ॥ एसे खोज पर्यो यह लेहं आवत जानत हारत । उनके गुण केसे कहि आवे सूर 
पयाराहि झारत ॥ राग मछार ॥ नेना खोज परेद ऐसे । नेक रही हारे मूरति हृदय डाह मरतहें जसे ॥ 
मनतो गयो इंद्रियन लेके बुवि मति ज्ञान समेत । जिनकी आशसदा हम राखें तिन्ह दुख दीन्हो 
जेत ॥ आपुन गए कोन सो चाळे करत ढिठाई और। नेक रही छबि दुति हिरदेमें ताहि 
लगावत ठौर ॥ गए रहे आए एदि कारज भरि ढारतहैं ताहि । सूरदास नेननिकी महिमा कोरे 
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कहिये काहि ॥राग तारंग।निना यहि ढंग परे कहा करों माई । आए फिरि कोन काज कबहि 


३ ॥ अबलों इह आश रही मिलिहें थे आई । भाँवरिसी पारे फिरे नारि ज्यों पराई ॥ आवतहें ताहि 
छेन ऐसे दुखदाई । मारेको मारतहे बडे लोग भाई ॥ अतिही ए करत फिरत दिनही ढिठाई । मूर 


NA 


दास प्रभु आगे चलो कहें जाई ॥ राग गोरी ॥यह तो नेनानेही ज॒ कियो । सेस जो कछु रहो हमारे 


के 


सो है हरिहि दियो ॥ बुथि बिबेक कुलकानि गैवाई इंद्रिन कियो वियो। आपुन जाइ बहुरि आयो 


जी” 


यह चाहत रूप लियो ॥ अब लाग्यो जिय घात करनको ऐको निठर हियो । सुनह स्तर प्रतिपालिक 
गुण वैर मानि लियो ॥रग नट मेरे नेन चकोर अंलाने । अहनिशि रहत पलक खुधि बिसरे झप 
सुधा न अघाने ॥ पल घटिका घरी याम दिनहि दिन युग ही युग बरजाने । स्वाद परयो निमिपो 
नहि त्यागत ताही मांझ समाने ॥ हरि घुख विश॒ पीयत ए व्याकुल नेकड नहीं थकाने ।सूरदास प्रभ 
निरखि ललित तनु अंग अंग अरुझाने ॥राग सारंगी इरि घुख तिश मेरी अँखियां चकोरी । राखे रह 


ति वोट पट जंतनाने तङ न मानत कितक निहोरी ॥ वरबसही इन गही सूढता। भ्रीत जाय चंचल 

सा जोरी । बिबश भए चाहत उडिलागन अटकत नेक अंजनकी डोरी ॥बरबशही इन गही चपलता 

करत फिरत हमहूसां चोरी । सूरदास प्रभु मोहन नागर बरषि सुधारस सिड झकोरी ॥ राग बिहागरो|| 
| 


लोचन झालच तेन टरे। हारे सारंगसो सारंग गीथे दविसुत काज जरे ॥ ज्यों मधुकर वश 


~ 


|| पर केतकी नाई ह्यांते निकरे । ज्यों लोभी लोभहि नहिं छाँडत ए अति उभँगि सरे॥ सन्मुख | 


रहत सहत दुख दारुण सग ज्या नहीं डरे। वह धोखे यह जानत हे सब हित चित सदा करे ॥ ज्या 


a 


पग फिर फिर परत प्रमवश जीवत मराठि मरे जसे मीन अहार लाभते लीळत परे गरे ॥ ऐसेहि 
ए छुब्धे हारे छबि प्र जीवत रहत भिर।सूरसुभट ज्यों रण नहि छांडत जबलों घरनि गिरे॥रागनर॥ 
मर ननाने कोड सम्ुझाव री । अपनो घर तम छांडे डोलत मेरे हां ले आवे री ॥ इहे बूज्ञि देखो 
नीके करि जहां जात कछु पावे री। ऱथा फिरत नरके गुण देखत नानारूप ह्‌ रामे री॥देखतके सब सांचे 
लागत ताहि छुवन नहि पावे रीसूर श्याम अँग अंग माधुरी शत शत मरन लजावे री ॥ रग नद॥हरि 
छोब अग नटके ख्यालानेन देखत प्रगट सबकोड कनक मुळुता लाळ ॥ छिनकभें मिटिजात सां छनि 
आर करत बिचार । त्याही ए छबि ओर औरे रचत चरित अपार ॥ लहै तब जो हाथ आवे दृष्टि नर 
उहरात। वृथा भूल रहत लोचन इनहि कहे कोइ बात ॥ रहत निशिदिन संग हरिके हरष नहीं समात ।पूर 
जब जब मिले हमको महा बिहल गाती।रागकान्हरो॥भई गई ए नेनन जानत। फिरि फिरि जात लहत नाहि 
शाभा हारइ हारे न मानत ॥ बूझइ जाइ रहत निश बासर नेक रूप पहिचानत । सुनहु सखी सतरात 
इतेपर हमपर भोहे तानत ॥ झूठे कहत श्याम अंग सुंदर बातें गढि गहि बानत । सुनहु सूर छबि आति 
अगावगति निगम नेति जेहि गावत॥ राग विहागरे॥ श्याम छबि लोचन भटकि परे अतिहि भएवेहाल 


Lana 


oi 


सखी री निशिदिन रहत खरे॥हमते गए लूटिलेवको उनहि परयो अब सोच । अपनो क्यो तुरत फल | 


पायोराखति घूँवट वोट ॥ इकटक रहत पराए वश भए दुख सुख-सझुझि न जाइ। सूर कहां एसो 
को त्रिभुवन आवै सिंधु थहाइ॥ राग नट) नेन भये वोहितके काग । उड़ि उडि जात पार नाइ पाने 
फिरे आवत नहिं लाग ॥ ऐसी दशा भई री इनकी अब लागे पछितानोमो बरजत बरजत उि थाये 
नहिं पायो अनुमान॥वह समुद्र वोछे वासन ए घरे कहा छुखराश।सुनइ सूर ए चतुर कहावत वह छबि 
महा प्रकाशि ॥ राग गोश ॥ हारि जीत नेना नाहि जानत । धाए जात तहांका फार फार वे कितनो 
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॥ परे रहत द्वारे शोभाके बोई गुण गुणि गानत। हरपत रहत सबनिको निदेरे नेकहु || 
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न आवत ॥ अबतो रहत निषसई कीन्हें यद्यपि रूप न जानत। दुख सुख बिरह संयोग समेत 

` || जनु सूरदास यह गावत ॥ राग रामकली ॥ नेना मानपमान सह्यो । अति अकुलाइ मिले री बरजत 
| यद्यपि कोटि कह्यो ॥ जाकी बानि परी सखी जेसी तेही टेक रह्यो । ज्यों मर्कट मूठी नाहि छांडत 
| 


नलनी सुवा गह्यो ॥ जेसे नीर प्रवाह सबुद्रहि बह्यो सुबह्यो सुबह्यो । सूरदास इनि तेसिय कीन्हीं 
फिरे मोतन्‌ न चह्मो ॥ राग सोरठ ॥ यह नेननिकी टेव परी । जैसे छुबधति कमलकोशमें श्रमराकी 
अमरी॥ ज्यों चातक स्वातिहि रटलावै तेसिय धरनि धरी । निमिष नहीं मिळवत पळ एकी आपु 
दशा बिसरी ॥ जेसे नारि भजे पर पुरुषहि ताके रंगढरी । लोक वेद आरजपथकी सुयिमारगहू 
न डरी ॥ ज्यों कंडुकी त्यागि वोहि मारग अहि घरनी न फिरी । सूरदास तैसेहि ए लोचन कीधों 
परनि परी ॥ राग बिहागरो ॥ नेना गये न फिर री माई । ज्यों मयोदा जाति सुपतकी बहुरचो फोर 
न आई॥ जैसे बाला दशा बितांवे फिरे नहीं तरुनाई। ज्यों जल टरत फिरत नहि पछि आगेहि आगे 
जाई॥ ज्यों कुलवधू बाहिरी परिके कुलमें फिरे न समाइ । तेसी दशा भई इनहूंकी सूर श्याम शर 
नाई ॥ राग सूही ॥ जबते नेन गये मोई त्यागे।इंद्री गई गयो तुते मन उनदि बिना अवसेरी लागि॥ 
वे निदेयी मोह मेरे जिय कहा करों में भई बेहाल । गुरुजन तेउ इहां इनि त्यागी मेरे बाटे पस्यो 
जंजाळ ॥ इतकी भई न उतकी सजनी भ्रमत भ्रमत में मई अनाथ । सूर श्यामको मिले जाइ सब 
दरशन कारि वे भये सनाथ॥राग बिलावल) नेना मेरे मिलि चले इंद्री मन संग।मोको व्याकुळ छाडिके 
आपुन करे रंग अपनो यह कबहु न करे अधमनिके कामाजनम गमायों साथही अब भई निकाम ॥ 
||| पृग जन ऐसे जगत में यह कहि कहि पछिताति । धर्म हृदय जिनके नहीं धृग धग तिनको जाते॥ 
` || मनसा वाचा कमना मोहिं गए बिसारिसूर सुमिरि गुन नेनके बिळपति ब्रजनारि॥राग गिलाबलनिनानिसों 
झगरो करिहों री । कहा भयो जो श्याम संगहै बांह पकरि सन्सुख लरिहों री ॥ स्य प्र्ति- 
पालि बडे किए दिनदिनको लेखो करिहों री।हप लूटि कीन्हों तुम काहे अपने बाटेको घरिहों री ॥ 
एक मात पितु भवन एक रहे में काहे उनको डरिहों री । सूर अंश जो नहीं देहिगे उनके रंग में 
हूं ढरिहों री ॥ राग आसावरी॥ पोहते वे ढीठ कहावत। जबहीं लॉ में मोन धरहों तबलों वे कामना पुरा- 
वत॥ में उनको पहिलेहि करि राख्यो वे मोको काहे बिसरावत । आप काज को उनहिं चले मिल 
बाट देत्‌ रोई अब आवत ॥ बहुते कानि करी में सजनी अब देखो मयोद घटावत। जो जैसो 
तेसो त्यों चलिए हरि आगे गढि बात बनावत ॥ मिले रहें नदिं उनको चाहति मेरो लेखो क्यों न 
चुझावत । सूर श्याम सँग गवे बढायो उनहीके बल वेर बढावत॥ रगभनाश्री॥नेना न रें री मेरे अटके । 
कछु पढि दिये सखी एहि ढोंटा बैवखारी लटके ॥ कजळ कुळुफ मेलि मंदिरमे पलक सेंदूक | 
पट अटके । निगम नेति कुललाज टूटि सब मन गयंइके उटके ॥ मोहनलाल करो बश अपने हो 
निमेषके मरके । पुर नर नारि न सुरपुर तुरते सूरळगाए नटके॥राग काफी॥नेना अटके हूपमें पल 
रहत बिसारे । निशिवासर नाईँ संग तजें भरि भारे जल ढारे ॥ अरुन अधर यति चमकही चपला 
चकचोंधानि । कुटिल अलक छबि घुघेर सुमनासुत शोधनि॥ चंपकलीसी नासिकारंग, श्यामहि 
लीन्हें । नेनविशाल सघुद्सों कुंडल श्रुति दीन्हें ॥ तहे ए रहे भुलाइके कछ ससुझि न जाई । सूर 
`| श्याम वे वश किए मोहनी लगाई ॥ राग जैतश्री॥लोचन भूलि रहे तहां जाई । अंग अंग छबि निरखिं 
` || माधुरी इकटक पल बिसराई ॥ अति लोभी अचवत अघातेदें तापर पुनि ललचात । देत नही 
काहूकी नेकहु आपुहि डारत खात ॥ ओछे हाथ परी अपारनिषि काहू काम न आवै । सूर से 
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|| उनको क्यों सौंप्यो यह कहि कहि पछितांवे ॥ राग धनाश्री ॥ नेनन यह झुटेव पकरी। छूट श्याम 
रूप आएनहीं निशि दिन पहर घरी ॥ प्रथमहि इन इह नोखे पाई गए अतिहि इतराइ। मिले 
अचानक बडभागीहें पूरण दरशन पाइ ॥ लोभी बडे कृपण को इनसरि कृपा भइ यह न्यारी। 
स्रश्याम उनको भए भोरे हमको निठ्र सुरारी ॥ राग भौरी ॥ लुन सजनी मोसों इक बात । 
भाग बिना कछु नहीं पाइए तू काहे पुनि पुनि पितात ॥ नेनन बहुत करी री सेवा 
|| पल पल चरी पहर दिन राति । मन वच क्रम हढता इनकी हे धन्य धन्य इनकी है 
जाति ॥ केसे मिले श्याम इनको ढारे जैले सुतक हितको मात । सूरदास प्रथु कृपासिंधु 
- || वे सहज बडे हैं त्रिभुवन तात॥ राग भेख ॥ नेन श्याम सुख लूटत हैं । इहे बात मोको 
' || नहि भावे हमते काहे छटत हैं ॥ महाअक्षय निधि पाइ अचानक आपुहि संवे चुरावत हैं। अपने 
' || हैं ताते यह कहियत श्याम इनहि भरुहावत हैं ॥ यह संपदा कहो क्यों पविहे बाल संघाती जा 
नत हैं। सूरदास जो देते कछ इक कहो कहा अनुमानत हें॥राग रामकली॥सजनी मोते नेन गए। अब 
। ॥ लौं आश रही आवनकी हारके अंग छए॥ जबते कमल वदन उन दरश्यो दिन दिन और भए। 
' || मिले जाइ हरदी चूने ज्यों एकहि रंग रए॥ मोको तजि भए आणु स्वारथी वा रस मत्त भए । | 
' | सूर श्यामके रूप समाने मानो बद तए॥ राग बिहागरो॥नेन गए री अति अकुलाताज्यों घावत जळ नीचे || _ 
मारग कहूं नहीं उहरात॥ कहा कहों ऐसी आतुरता पवन वश्य ज्यों पात । ज्यों आए ऋतु 
राज सखी री इमन तेज झहरात॥ आइ बसी ऐसी जिय उनके में व्याकुल पितात । सूरदास 
केसेइु न बहुरे गीषे श्यामल गात॥राग रामकली ॥लोभी नेन हैं ये मेरे । उतहि श्याम उदार मनके रूप 
निधि टेरे॥ जातही उन ळूटि खाई तृषा जैसे नीर । क्लुधामें ज्यों मिलत भोजन होत जैसे धीरी।े 
भए री निठुर मोको अब परी यह जान अष्ट साळे नव निद्धि हरितजि लेहि ह्यां कह आन॥ 
आपने सुखक भए वे हैं जो युग अनुमान । सूर प्रथु करि लियो आदर बड़े परम सुजान ॥ 
राग आसावरी ॥ नेननते हरि आप स्वारथी आज बात यह जानी री। ए उनको वे इनको चाहत मिले | | 
दूध अरु पानी री॥ सुनियत परम उदार श्याम घन रूप राशि उन माही री। कीजे कहा क्पणक्री | 
संपाति नन नहीं डु पत्याही री ॥ विलसत डारत रूप सुधानिधि उनकी कछु न चलावे री। सुनहु || | 
सूर हम स्वात बूँदला रटलागी नाहे पावे री॥ राग सारंग॥ जाते परयो श्याम घन नाडं । इनते निठुर || 
ओर नाहि कोई कवि गावत उपमाउँ ॥ चातकके रट नेह सदा वह ऋतु अनऋतु नहिं हारत। रस 
ना तारूसे नहिं छावत पीवे पोव पुकारत ॥ वे बरषत डोंगर वन धरणी सरिता कूप तडाग । 
सूरदास चातक मुख जसे बूद नहीं कंहुँ छाग॥राग मढार॥ श्याम चन ऐसे हैं री माई । हमको दरश न॑ 
हीं सपनेहू धरे रहत निठुराई॥पटक्रतु ब्रत तनु गारि कियो क्यों चातक ज्यों रट लाई । उनमें 
चित सदा हमारो नेक नहीं बिसराई ॥ इंद्री मन छूटत लोचन मिलि इनको वे सुखदाई । | 
स्वाति चातककी करनी ऐसे हमहि कन्हाई ॥ राग सारंग ॥ नेनन हरिको निठर कराए । चुगली करी 
जाइ उन आगे हम ते वे उचटाए॥ इहे कह्यो हम उनहि बोलावत वे नाहिन ह्यां आवत । आरज 
| पृथ लोककी शंका तुम तन आवत पावत ॥ यह सुनिके उन इमहि बिसारी राखत 
जेन न साथ सेवावश करिके ळूटतहैं बात आपने हाथ ॥ संगहि रहत फिरत नहिं कतहूं आपु 
| स्वार्थी नीके। सुनहु सूर वे एउ तेसेइ बड़े कुटिलहे जीके ॥ कपटी नेननते कोउ नाही. ॥ घरको 
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| मना भयो परिपूरण ढारे रीझे गिरिधारी ॥ इनहि बिना वे उनहि बिना ए अंतर नाहीं भावत । 
सूरदास यह युगका महिमा छाटल तुरत फल पावत ॥ राग विछावढ ॥ कहा भए जो आप स्वारथी 
नेन न अपनी निंद्य कराई । जो यह सुनत कहत सोइ घरग धग तुरतहि ऐसी भई बडाई । कहा 
चाहिए अपने सुखको इनतो सीखी इहै भलाई । अजहूँ जाइ कहे कोउ उनसो काहिको 
` तुम लाज गॅवाई॥ अचरज कथा कहतिहों सजनी ऐसी इह तुमसों चतुराई । सुनहु सूर जे भजि 
उन्रेहें तिनको तुम अब चाहति माई ॥ राग बिहागरो ॥ सजनी नेना गए भगाइ । अस्वातीको नीरवे 
डी केसे फिरिहें धाइ ॥ वरत भवन जैसे तदियतहे निकसे त्यों अकुलाइ। सोउ अपनो नहि 
पथिक पथके वासा लीन्हों आइ ॥ ऐसी दशा भईहे इनकी सुखपायो हवां जाइ । सूरदास प्रभुको 
ए नेना मिले निसान बजाइ ॥राग विठावठ|| मोहन वदन बिलोकि थकितभए माई री ए लोचन मेरे। 
मिले जाइ अकुलाइ अगमने कहा भयो जो घुँघट घेरे ॥ लोकलाज कुलकानि छॉडि करि वखश 
चपल चपारे भए चेरे । काहेको वादिहि बाति बावरी मानत कीन मते अब तेरे ॥ ललित ब्रिभंगी 
तनु छबि अटके नाहिन फिरत कितोऊ फेरे॥ सूर श्याम सन्मुख रति मानत गए मग बिसारे जाहि 
नहिं डेरे ॥राग रामकली॥थाकितभए मोहन मुख नेन।धूँघट वाटे न मानत फेसेहु व्रजत वरजतकीन्हो 
| गोनानिदरि गई मर्यादा छुलकी अपनो भायो कीन्हो । मिले जाइ हरि आतुर ह्व के लूटि सुधारस 
लीन्हो॥ अब तु बकति वादिरी माई कह्यो मानि रहि मोन । सुनहु सूर अपनो सुख तजिके 
हमहि चलावे कोन ॥ राग देवंगंधार ॥ मेरे इन नेनन इते करे । मोहन वदन चकोर चंद्र ज्यों यकटक 
तेन टरे॥ प्रादित मणि अवलोकि उरग ज्यों अति आनंद भरे। निथिहि पाइ इतराइ नीच 
ज्यों त्यो हमको निद्रे ॥ घड झुछुकनि मनो ठग लड आमिषि गति मति सुध बिसरे । फोरे लगे 
अँग अँग सो हारिके ससुझि न सुधि पकर ॥ ज्यों अटके गोचर दूबर पट शिशु ज्यां अराने अरे । 
धरे न धीर अनमने रुदनबल सो हठकरानिपरे । रही ताडि खिझिलाइ लकुट ले एकहु डर न डरे । 
सूरदास गथ खोटो काहे पाराखि दोष धरे ॥ रागजेवश्री ॥ नेनन दशा करी यह मेरी । 
आपुन भए जाइ हरिवेरे मोहिं करत हैं चेरी ॥ जुठो खइए मीठ कारण आपुहि 
खात लडावत । और जाइ सो कोन न फेंको देख न तो नहि पावत ॥ काज होइ तो 
इहो कीजिए वृथा फिरे को पाछे । सूरदास प्रथु जब जब देखत नटसवॉग सो काछे॥ 
॥ राग बिलावल ॥ को इनकी प्रतीति बखाने। नेना धो. काहेते अटके कोन अंग ढरकाने॥उनके गुण 
वारेहिते सजनी में नीके करि जाने । चेरे भए जाइए तिनके केसे उनहि पत्याने ॥ छिन छिनभें 
औरे गाति जिनकी ऐसे आप सयाने। सूर श्याम अपने गुण शोभा को नाह वश कारे आने ॥ 
॥ राग रामकडी॥ नेनानि कठिन बानि पकरी गिरिधर। लाल रासेक बिन देखे रहत न एक घरी॥आव 
| यमुनाजल लीन्हें सखी सहज डगरी। वे उलटे मग मोहिं देखके हों उलटी उत ले 
गगरी ॥ वह सूरति तबते इन बलकरि ले उरमांझ धरी। ते कयां ति होत अब रंचक जिनि 
पाई सिगरी ॥ जग उपहास लोकलजा तजि रहे एक जकरी | सूर पुलक अग अंग प्रेमभरि 
श्याम संग तकरी ॥ राग रामकली ॥ नेनाने बानि परी नाहे नीक । फिरत सदा हारे पाछे पाछे 
कहा लगनि उन जीकी ॥ लोकलाज कुलकी मयोदा अतिही लागाति फीकी । जो वातति मोकोरी 
|| सजनी कहों काहि यह हीकी ॥ अपने मन उन. भली करीहे मोहि रहे हैं वीकी । सूरदास 
|| ए जाइ लुभाने मूडु सुछुकनि हरि पीकी ॥ राग धनाभी॥ ऐसे निडर नहीं जग कोई ॥ जैसे निर 
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| भये डोलतहें मरे नेना दोई ॥ निडर रहत ज्यों शारी न वै उन बिन अकुलाही । निडुर 
रहत दीपक पतंग उड़ि ज्यों जरि बारे मारे जाही ॥ निडर रहत जेसे जल मीनहि तेसिय दशा 
हमारी । सूरदास धृग इग तिनकोहे जिनके नाहीं पीर परारी॥राग धनाश्री॥नेना मानें नहि मेरो बरज्यो । 
इनके लिए सखी री मेरो बाहर रहे न घरज्यां।यद्यपि जतन किये राखतिही तदपि न मानत हरज्यो। 
परवश भई गुडी ज्यों डोलति परयो पराए करज्यों ॥ देखे बिना चटपटी लागति कछू मुंड 
पठि परज्यों। को बकि मरे. सखीरी मेरे सूरश्याम के थरज्यों ॥ राग नरनारायण || नेना कह्यो मानत 
नाहे । आपने हठ जहां भावत तहांको ए जाहिं ॥ लोकलजा वेद्मारग तजत नहीं डराहि। 
श्याम रसमें रहत पूरण पुलक अंगन माहिं॥ पियहिके गुण गुणत उरमें दरश देखि सिहाहि। 
` || वदत हमको नेक नाहीं मराह जो पछिताहिं॥ धरनि मन बिच घरी ऐसी कमेना करि ध्याहिं। 
' || सूर प्रभुपदकमल अलि है रोने दिन न भुलाहिं ॥ राग आसावरी ॥ परी मेरे नेनन यह बानि । जब 
लागि घुख निरखत तब लगि सुख सुंदरताकी खानि॥ ए गीषे बीघे न रहत सखि तजी सबनिकी 
कानि । सादर श्रीघुखचंद्र विलोकत ज्यों चकोर राति मानि ॥ अतिहि अधीर नीर भारि आघत 
। | सहत न द्रशन हानि। कीजे कहा बांधि करि सौंपी सूर श्यामके पानि॥राग जैतश्री|निनन ऐसी बानि 
' | परी। छुब्धे श्याम चरणपंकजको मोको तजी खरी ॥ घूँवटओठ किए राखतिही अपनीसी ड 
करी । गए पेलि ताको नहिं मान्यों देखो ज्यों निदरी ॥ गए सु गए फेरि नहिं बहरे का थें। जियहि 
घरी । सुनहु सूर मेरे प्रतिपाले ते वश किए हरी ॥ राग सारंग ॥ नेनन हों समुझाइ रही । मानत नहीं 
क्यो काहुको कठिन कुटेव गही ॥ अनजानतही चिते वदनछवि सन्छुख शूल सही । तनु बिसरचो 
कुलकाने गांड जगउपहास सही ॥ पते पर संतोष न मानत मयादा न गही । तबु बिसरचो 
वषुश्याम सिम कहूँ न थाहलही ॥ रोम रोम सुंदरता निरखत आनंद उँमागि ढही। सूरदास इन 
लोभिनके संग वन वन फिरति बही ॥रग रामकली|निना कह्यो न माने मेरो । हारे मानिके रही मौन 
हैं निकट सुनत नहिं टेरो ॥ ऐसे भए मनो नहिं मेरे जबहि श्याम सुख हेरो । में पछिताति जवा 
सपि आवति ज्यों दीन्हों मोहि डेरो ॥ एतेपर कबहूं जब आवत झरपत लरत घनेरो । मोई 
बरवश उतहि चलावत दृत भयो उन केरो ॥ लोक वेद कुलकानि न माने अतिही रहत अनेरो। 
सूर शयाम धा कहा ठगोरी लाइ कियो धरि चेरो॥रग कल्याण॥कबहूँ कबहुँ आवत ए मोहिं लेन माई री। 
आवतही इहे कहत श्याम तोहि बोलाई री ॥ नेकहू न रहत विरमि जात तहां थाई री । मानो 
पहचान नही ऐसे बिसराई री ॥ उनको सुख देत मोहि बहिवेको पाई री ॥ सूर श्याम 
संगही संग निशिबासर जाई री ॥राग बिहागरो॥ भरे नेननही सब दोष बिनही काज और को सजनी 
कतकीजे मन रोष ॥ यद्यपि हों अपने जिय जानति अरु बरज सब घोष।तद्यपि वा यशुमतिके सुत 
बिन कहूं न सुख संतोष ॥ कहि पचिहारि रही निशि वासर और कंठ करि सोष । सूरदास अब क्यों 
विसरतुहे मधुरिपुको परितोष ॥ रग सोरठ ॥ मेरे नेना दोष भरे । नैंदनंदन सुंदर वर नागर 
देखत तिनहि खरे ॥ पलक कपाट तोरिके निकसे घूँबट बोट न मानत। हाहाकारे पाइन परि- 
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डौ तजि रुचि मानतेहे आकी। जे पटरस मुख भोग करतहें ते कैसे खरि खात । सूर सुनहु लोचन 
हरि रसतजि हमसों क्यों जिपितात॥राग देवगंबार ॥ मेरे नेननही सब खोरि । श्यामवदन छबि निराखि 
जु अटके बहुरे नहीं बहोरि॥जो में कोटि जतन करि राखाति धट वोट अगोरिज्यो उड़े मेलि वधिक 
खग छिनमें पलक पिजरन तोरि॥बुधि विवेक बल वचन चातुरी पहिलेहि लई अजोरि अति आधीन 


भई सँग डोलति ज्यों गुड्डीवश डोरि॥ अबधों कीन हेतु हरि हमसों बहारे हसत मुख मोरि । 
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| . मनहु सूर दोउ सिंधु सुधामरि उगँ(गे चले मिति फोरि॥ राग गोरी ॥ यह सब नेननहीको लागे । 


अपनेही घर भेद करो इन बरजतही उठि भागे ॥ ज्यों बालक जननी सॉ अरझत भोजनको कछु 
[गि । त्याही ए अतिही हठ ठानत इकटक पलक न त्यागे ॥ कहत देहु हारे रूप माधुरी रोवत 
हैं अनुरागे । सूर श्याम घे कहा चखायो रूपमाधुरी पागे॥राग वनाश्री।लोचन टेक परे शिशु जैसे। 
मांगत हें हारे रूप माधुरी खोज परेहें नेसे ॥ बारंबार चलावत उतही रहन न पाऊं वैसे । जात 
चले आपुनही अबलों राखे जेसे तैसे ॥ कोटि यतन कहि कहि परबोधाति कह्यो न मानाह केसे । 
सूर कहूँ ठग सूरी खाई व्याझुल डोलत ऐसे ॥ राग जेतश्री ॥ इन नेननकी टेव न जाइ। कहा करों 
बरजतही चंचल पर मुख लागत घाइ ॥ बाट घाट जहां मिळत मनोहर तहां सुख चलत छपाइ । 
गाध हेस चोर ज्यों आंतर वह छाबे लत चुराइ ॥ मनहु मुप मझुकारण लाभा हरिखुखपकज 
पाइ। घूघट पटबश जलहि मीन ज्या अधिक उठत अकुलाइ॥नलजभश९्‌ कुळकाच न मानत [तेन 
सो कहा बसाइ। सूर श्याम सुंदर मुखरा बिन देखे रह्यो न जाइ ॥राग सारठ॥जाक जसी टव परी र॥ 
सो तो रेरे जीवके पाछे जो जो धरानि धरी री ॥ जैसे चोर तजे नाहं चोरो बरजेहु वहे करं री। बर- 
ज्यो जाइ हानि पुनि पावत कतही बकत मरी री॥ यद्यपि व्याध वे प्रग प्रगटहि मुगिनी रहे 
खरी,री । ताहू नादवश्य ज्यों दीन्हों शंका नहीं करी री ॥ यद्यपि में सझझावति पाने एनि यह कहि 
कहि जु ररी री । सूर श्याम द्रशनते इकटक टरत न निमिष घरी री ॥ राग सार ॥ए नना मेरे ढोठ 
भएरी। चूँघट ओट रहत नहिं रोके हरिस देखन लोभ गए री॥ जो मे कोटे जतन करि 
राखे पलक कपाटनि श्ूँदि लए री । उतरे उमँगि चले दोउ हठकरि करों कहा में जान दए री ॥ 
अतिहि चपल बरज्यो नहिं मानत देखि वदन तन फेरि नए री । सूर श्याम सुन्दर रस अटक 
मानहुँ लोभी उहइ छएं री ॥ राग नट ॥ नेना ढीठ अतिही भए। लाज लकुट दिखाइ त्रासी नेकहूं 
न नए॥ तोरि पलक कपाट घूघट वोट मेटि गए । मिले हरिको जाइ आतुर जहे गुणनि मए ॥ 
मुकुट कुंडल पीतपट काटे ललित भेष ठए । जाइ लुब्धे निरखि वह छबि सूर नंद जए ॥ राग 
बिलावल ॥ नेना झगरत आइके मोसो री माइ । खूट परतहँ धाइक चाल श्याम दुहाई ॥ में 
चकृत हैं ठगिरहों कछु कहत न आवि । आपुन जाइ मिले रह अब मोहि बोलावे ॥ गए 
दरश जो देहि वे तहां अपनी छाया । और कळू वह हे नहीं री उनकी माया ॥ कपटिनके 
ढंग ए सखी लोचन हारि केसे । सूर भली जोरी बनी जेसेको तैसे ॥ राग एदी॥ नेननको 
मत सुनहु सयानी । निशि दिन तपत सिरात न कबहूं यद्यपि उमँगि चले पानी ॥ हों उप- 
चार अमित उर आनाति खल भई लोक लाज कुलकानी । कछु न सोहाइ दहति दरशन दव 
वारिजबदन मंद सुसुकानी ॥ रूप लकुट अभिमान निडर ह्वै जग उपहास न सुनत लजानी। बुधि 
विवेक बल वचन चातुरी मनहुँ उलटि उनमांझ समानी ॥ आरजपथ गुरू ज्ञान गुप्त करि विकल 
भई तजुदशा हिरानी । याचत सूर श्याम अंजनको वह किशोर छषि जीवहि तानी ॥ राग सारंग 0 
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हि. 
|| जैन न भलो मतो ठहरायो । जबही में बरजति हरि सँगते तबहीं तब ठहरायो ॥ जरत रहत 
एते पर निशि दिन छिलु बिल जनम गँवायो । ऐसी बुद्धि करन अब लागे मोको बहुत सतायो ॥ 
कहा करों में हारे धरी जिय कोटि जतन सम्लुझायो । लुब्धे हेमचारकी नांई फिरि फिरि उतही 
धायो ॥ मोसों कहत भेद कछु नाही अपनोइ उदर भरायो। सूरदास ऐसे कपटिनको बिधिना 
हाथ छडायो ॥ राग विहागरो ॥ सेरे नेना अटकि परे । सुंदर श्याम अंगकी सोमा निरखत भरटाके परे॥ 
मोरमुकुट लट घूँघरवारे तामें लटाकि परे । कुंडलतरनि किरनि ते उन्वळ चमकनि चटके परे ॥ 
चपल नेन मृग मीन कुंज जित अलि ज्यों लुब्धि पेरे । सूर श्याम मदु इँसनि लोभाने हमते दूर 
पेरे ॥ राग बिहागरो ॥ नेनन साधि ये रही । निरखत बदन नंदनदनको भूलि न तृति कही॥ पचिहारे 
उनकी रुचि कारण परमिति तों न लही।मगन होत अब श्याम सिंधुमें कतइुँ न थाह लही ॥ रोम 
रोम सुंदरता निरखत आनद उगँगि बही। दुख सुख सुर बिचार एक करि कुलमयोद ढही ॥ 
॥ राग नट ॥ नेनन साथ रही सिराइ। यद्यपि निशि दिन संगहि डोलत तद्यपि नहीं अघाइ ॥ पलक 
नहिं कहुँ नेक लागत रहत इकटक हेरि। तङ कहुँ त्रिपितात नाही रूप रसकी ढेरि॥ ज्यों 
आगिनि घृत तृति नाही तृषा नहीं बुझाइ।सूर प्रथु अति रूप दानी नेन लोभ न जाइ ॥राग कल्याण | 
श्याम अंग निरखत नेन कहुँ अघात नाहीं । एकहि टक रहे जोरि पल पलं नहिं सकत तोरि. जेसे 
चंदा चकोर तेसी इन पाहीं ॥ छबि तरंग सरितागण लोचन ए सागर जनु प्रेम घार लोभ गहनि 
नीके अवगाही । सूरदास एते पर तृप्ति नहीं मानत ए इनकी सोइ दशा सखी बरणी नहिं जाही 
॥ राग बिगरी ॥ लोचन सपनेके भ्रम भूले। जो छबि निरखत सो घुनि नाहीं भरम हिडोरे झूले॥ इक 
टक रहत तृत्ति नहि कबहूं एते पर हैं फूले । निदरे रहत मोहि नहिं मानत कहत कोन हम तूळ ॥ 
मोते गए कुम्हाके जरला एस वे निरमूळ ।सूर श्याम जलराशे परे अब रूप रंग अनुकूले॥|राग गार 
मेरे नेना ३ अति ढीठ । में कुलकानि किये रांखतिही ये हठि होत बसीठ ॥ यप बे उत कुशल 
समर बल ए इत अतिबल हीठ । तदपि निद्रि पटजात पलक छिदि जूझत देत न पीठ। अंजन त्रास 
तजत तम कत ताकि तानुत दरशन डोठि । हारेहू नहि हटत अमित बल वदन पयोधि पहंढे॥ 
आहुर अडत अरुक्षे अंग अँग अडुरागनमितिमननीठि । सूर श्याम सुंदर रस अर्के नाहेजा 
नत कटु मीठि ॥ राग विछावल ॥ नहीं ढीठ नेननते ओर। कितनो में बरजति सझ्चझावति उलाटि कर 
त हें झोर॥ मोसों लरत भिरत हरि सन्मुख महा सुभट ज्यों वावत । भोंह धडुषशर सरस 
कटाक्षन मारु करत नहि आवत ॥ मानत नहीं हारि जों हारत अपने मन नहि टूटत। हूर श्याम 
अँग अँगकी शोभा लोभ सेन सों लूटत ॥राग बिहगरो ॥ लोचन लालची भारी । इनके लए लाज 
या तनकी सब श्याम सो हारी ॥ बरजत मात पिता पति बंधव अरू आवे कुलगारी । तदापि 
रहत नँदनंदन बिन कठिन प्रकृति हठि घारी॥नख शिख सुभग श्याम सुंदरके अंग अंग सुख 
कारी। सूर श्याम को जो न भजे सो कीन कुमति हे नारी ॥ राग कल्याणी अतिरस लेपट नेन भए। 
-चाख्यो रूप सुधारस हरिको छुब्ये उतहि गए ॥ ज्यों व्यभिचारि भवन नाहे भावत ओराहि पुरुष 
|| र । आवत कबह होत अति व्याकुल जैसे गवन नई॥ फिरि उतहीको वावत जसे छुटत धनुष 
|| ते तीर । चुमे जाय हरि रूप वोपमें सुंदर शयाम शरीर ॥ ऐसे रहत उतहिको आतुर मोसो 
|| रहत्‌ उदास । सूर श्यामके मन वच क्रम भए रीके रूप प्रकाश ॥ पण दहा ॥ ए नना आति चपल 
चोर । सखस मूसि देत माघवको सुधि बुधि सुध न विवेक न मोर ॥ अनजानत कल बैन श्रवण 
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€ चिते रहत उत उनकी वोर । मोहन मुख मुसुकाइ चले मानें। भेदे भयो यह लायो अंकोर ॥ 
|| हरिको दोष कहा कहि दीजे जो कीजे सो इनको थोर। सूर संग सोवत न परी सुधि पायो मरम 
|| वियोगन भोर ॥ राग गोरी ॥ नेन करत घरहीकी चोरी । चोरन गए श्याम अँग शोभा उत शिरपरी 
|| ठगोरी ॥ अपवश करि इनको इरि लीन्हें मोतन फेरि पठाए । जो कछु रही संपदा मेरे सुधि 
बुधि चोर लिवाए ॥ ए धाए आए निधरकसों लेगए संग लगाइ। सूर श्याम ऐसे हैं माई उलटी 
चाल चलाइ ॥ राग सारंग ॥ नेनन प्राण चोरि ले दीने । समुझत नहीं बहुत समुझाए अति उत 
कंड नवीने ॥ अति हो चतुर चातुरी जानत सकल कला जु प्रवीने। लोभ लिये परवश 
भइ माई मीन जुवंसी भीने ॥ कहा कहों कहिबे नहिं लायक मते रहत भर 
हीने ॥ आपु बँचाइ पुंजि ले सोंपी हरिरस रतिके लीने । ज्यों डोरे वश गुंडी देखि 
य॒त डोलत संग अधीने । सूरदास प्रथु रूपसिंधुमें मिले सलिल गुण कीने॥ राग नट॥ ये लोचन 
लालची भए री। सारंगारिपुके रहत न रोके हरि 


हरिस्वछूप गिधए री॥ काजर कुळफ मेलि में राखे पलक 
कपार दए री । मिलि मनदूत पेजकरि निकसे बारे श्यामपे दौरे गए री ॥ है आधीन पचते न्यारे 
कुलला न नए री। सूर श्याम सुंदर रस अटके मानो उदड छए री॥ ग बिद्यगरो ॥ लोचन लोभ- 
हिमे ये रहत । फिरें अपने काजहीको धीर नाहीं गहत ॥ देखि मृषाने कुरंग वावत तूति नाहीं होत । 
ए लहत ना हृदय धावत तऊ नाहिन वोत ॥ हठी लोभी लाळची इनते नहीं कोउ ओर। सूर ऐसे 
कुटिलको छबि श्याम दीन्हों ठोर ॥ राग रामकली ॥ लोचन मानत नाहिंन बोळ । ऐसे रहत श्यामके 
आगे मनुदे लीन्हें मोल ॥ इत आप्त दे जात देखाई ज्यों भवरा चकडोर। उतते सूत्र न टारत 
कतहु मोसों मानत कोर ॥ नीके रहे सदा मेरे वश जाइ भए ह्वां जोर। मोहन शिर मोहनी लगाई 
जब चितए उनि बोर ॥ अब मिलि गए श्याम मनमाने निशि वासर इक टोर । सूर श्यामके चोर 
हावत राखेहें करिगोर ॥ राग रामकडी॥ नेना उनही देखे जीवत । सुंदर वदन तडाग रूप जल निर 
खनि पुटभारि पीवत ॥ राखे रहत और नाहे पावे उन मानी परतीति। सूर श्याम इनसाँ सुख 
मानत देखे इनकी प्रीति ॥ राग गूजरी ॥ नेना नाहिन कळू विचारत । सन्मुख समर करत मोहनसां 
यद्यपि हे हठिहारत ॥ अवलोकत अलसात नवल छबि आमित तोष अतिआरत । तमाकि तमाकि 
तरकत मृगपति ज्यों घट पटहि विदारत ॥ डुषि बल कुळ अभिमान रोष रस जोवत भवहि 
निवारत। निदेरे विरह समूह श्याम अँग पेखिपलक नाहि पारत ॥ श्रमित सुभट सकुचत साहस 
कारे पुनि पुनि सुखहि सम्हारत । सूर खखरूप मगन झुकि व्याकुल दशत न इकटक टारत ॥ 
॥राग विहागरो॥ श्याम रंग नेना राचे री।सारंग रिपुते निकसि निलज भए अब परगट ह्वै नाचे री॥हुरली 
नाद मृदंगं मृदंगी अधर बजावन हार । गायन घर घर घेर चलाबत लोभ नचावन हार ॥ चंचलता 
नृत्यानि कटाक्षरस भाव बतावत नीके । सूरदास एरीछे गिरिधर मनमाने उनहीके॥ 
॥ रग रामकली॥ नाचत नेन नचावत लोभ । यह करनी इन नई चलाई मेटि सकुच कुछ क्षोभ॥पूँघट 
घट त्याग्यो इन मन क्रम नाचहि पर मनमान्यो । घर घर घेरि मृदंग शब्दकारे निळज काछनी 
न्यो ॥ इंद्री मन समाज गायन ए ताल धरे रहें पाछे। सूर प्रेम भावनिसों रीझे श्याम चतुर 
वर आछे ॥ राग धनाश्री॥ नेनन सिखवत हारि परी । कमनेन सुख बिनु अवलोके रहत न 
|| एक घरी॥ हों कुलकानि मानि सुनि सजनी घरघर ओट करी । वे अङुलाइ मिरे हारे ले मन 
लेतनहूकी बुद्धि हरी ॥ तबते अंग अंग छबि निरखत सो चितते न ररी । सूर श्याम मिलि लोक 
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कालक I निशा दल्टपपर का एप जात फर्यनद 
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fF मयादा निद्री ॥ राग बिलावल ॥ इन नेननसों री सखी में मानी हारि । साट सकुच नहि मान 
बहुवारनि मारे॥ डरत नहीं फिरि फिरे अरे हारे दरशन काज। आडु गए मोहे कहें चलि 
मिले ब्रजराज ॥ घूंचट घरमे नह रहे कहि रही डुझाइ। पलक कपाट विदारिके उठि चले 
पराइ ॥ तबते मोनभई रहो देखत ए रंग । सूरज प्रश जह जई रहे तह तहे ए संग ॥ राग गूजरी ॥ | 
नेना बहुत भांति हटके । बुधि बळ छल उपाइ कारे थाकी नेक नहीं मटके ॥ इत चितवत 
उतही फिरे लागत रहत नहीं अटके । देखतही उड़ि गए हाथते भए बटा नरके ॥ एकाहपरानि 
परे. खग ज्यों हारे हूपमांझ लटके । मिले जाइ हरदी चना त्यां फिरि न सूर फटके ॥ राग जेतश्री | 
बहुत भाति नेना ससुझाए। लपट तदाप सकाच न मानत यद्यांपं घूचट पट अटकि ढुराएीनिराखि 
नवल इतराहि जाहि मिलि विविखंजन अंजन जड़पाए । श्याम कुँवरके कमल वदनको महामत्त 
मधुकर है घाए ॥ घूँघट वोट तजी सरिता ज्यों श्यामसिंधुके सन्सुख घाए । सूरश्याम भिलकरि 
पलकनसों बिनमोलहि हठि भए पराए ॥ राग सोरठ ॥ नरके बटा भए ए नेन। देखतिहों पुनि जात 
कहांधों पलक रहत नहिं ऐन ॥ स्वांगीसे ए भए रहतहें छिनही छिन ए और। ऐसे जात रहत नहि 
रोके हेटूते अति दोर ॥ गए सु गए गए अब आए जात लगी नहिं बार । सर श्याम सुंदरता चाहत 
जिनको वारनपार ॥ राग बिहागरो ॥ मोते नेन गएरी एस्‌ । देखे वाचक पिज्ञर्‌ते खग छूट भजत 
है जैसे ॥ सकुच फांसि में पैस रहत हैं ते थो तोरें केसे । में भूली यहि लाज भरोसे राखतिही ए | 
वेसे ॥ श्यामरूप वनमांझ समाने मोपे रहें अनेसे । सूर मिले हरिको आतुर हे ज्यों सुरभी सुत । 
तसे ॥ राग जतश्री ॥ लोचनभए पराए जाइ । सन्मुख रहत टरत नहि कबई सदा करत सिवकाइ॥ | 
हां तो भए गुलाम रहतहें मोसों करत ढिठाइ। देखत रहाति चरित इनके सब हरिहि कहोंगी | 
जाइ॥ जिनको में प्रतिपालि बडे किए ते तुम वशकारे पाइ । सूर श्याभसों यह करि लेहों अपने | 
` बल पकराइ ॥रग दोडी॥अब मेंहूं याहि टेक परी । राखो अटकि जान नाई पावें बयो मोको निदरी॥ | 
मोन भई में रही आजुलों अपनोइ मन सधुझाऊं। एऊ मिले नेनही डागर देखति इनहु भगाउं॥ 
सुन री सखी मिले ए कबके इनहीको यह भद । सूरदास नहिं जानी अबलो बृथा करत 
तनुखेद॥राग धनाश्री ॥ नेना भए पराए चेरे । नंदलाळके रंग गए रौंगे अब नाहिन वशमेरे ॥ 
यद्यपि जतन किए जुगवातिही श्यामलशोभा घेरे । तड मिलि गए दूध पानी ज्या निबर 
नहीं निवेरे॥कुछ अंकुश आरजपथ तजिके लाज सकुच दिये डरे । सूरश्यामके रूप भुलाने केस 
फिरत न फेरे ॥ राग रामकली॥जाकी जेसी वानि परी री। कोऊ कोटि करे नहिं छूटे जो जेहि धरनि 
धरी री ॥ बोरेहीते इनके एढँग चंचल चपल अनेरे। बरजतही बरजत उठि दोरे भए श्यामके चेरे॥ 
ये उपजे वोछे नक्षत्रके लंपट भए बजाइ । सूरकहा तिनकी संगति जे रहें पराए जाइ ॥ राग आसाकी॥ |. 
नेननको री इहै सुहाइ । लुब्धे जाइ रूप मोहनको चेरे भए बजाइ ॥ फूले फिरत गिनत नहि काहू । 
आनंद उर न समात। इहै बात कहि सबन सुनावाते नेकहु नहीं लजात ॥ गनांश दिन कारे 
सेवा प्रतिपाले बड़े भए जब आइ। तब हमको ये छाडि भगाने देखो सूर सुभाइ॥ रग कान्ह ॥ 
देखत हरिको रूप नेना हारे री पे हारि न मानत । भए भटके बलहीन क्षीन तनु तड अपनी जे 
जानत ॥ दुरत न पटुकी वोट प्रगट है बीच पलक नहि आनत । छुटि गये कुटिल कटाक्ष अलक | 
मनो टूटि गए गुण तानत ॥ भाळ तिलक शुं चाप आपले सोइ संधान सँघानत । मन क्रम | 


वचन समेत सूर प्रभु नाहे अबल पहिंचानत॥ रग सही ॥ हारि जीति दोऊ सम इनके।लाम हानि 
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काको कहियत है लोभ सदा जियमें जिनके ॥ ऐसी परनि परी री जाके लाज कहा है है तिनके । 
सुंदरश्याम रूपये शले कहा वश्य इन नेननि के ॥ ऐसे लोगनको सब मानत जिनकी घर घर हैं 
भनके। छुन्धे जाइ सूरफे प्रको सुनत रही अवणनि झनके ॥ अय अँियाँ समयके पद ॥ राग घता्री॥ 
-अंखियनके इहई टेव परी । कहा करों वारिज मुख ऊपर लागति ज्यों भ्रमरी ॥ चितवति रहति 
चकोर चंद्र ज्यों बिसरति नहिन घरी । यद्यपि हटके इटकि राखतिहों तद्यपि होति खरी ॥ गडि 
'जुरही वा रूप जलावि में मेम पियूष भरी । सूर तहां नग अंग परसरस लूटति निधि सिगरी॥राग धनाश्री। 
अँखियां निरखि श्याम खुख भली । चकित भई मृढु हुसनि चमक पर इंडु कुमुद ज्यों फूली ॥ 
कुल लजा कुल धमे नामकुल मानत नाहिंन एको । ऐसे है ये भजी श्यामको बरजत सुनति न 
नेको ॥ छुब्धीं हरिके अंग माधुरी तठुकी दशा बिसारी। सूर श्याम मोहनी लगाई कछु पढिके 
शिरडारी ॥ राग जतश्री ॥ अँखियां हरिके हाथ बिकानी। बृढु सुसुकानि मोल इन लीन्ही यह सुनि 
सुनि पाछितानी ॥ केसे रहत रहीं मेरे वश अब कछ औरे भांति । अब बै लाज मरति मोहि देखत 
बैठी मिरे हारि पांति ॥ स्वपनेकीली मिलनि करत हैं कब आवति कब जाति। सूर मिली ढरि 
नंदनँदन को अंनत नहीं पतियाति ॥ रग विहागरो ॥ अँखियानि ऐसी धरानि घरी । नंदनॅदन देखे 
सचुपाै मोसों रहति डरी ॥ कबडूं रहति निरखि सुख शोभा कबड देह सुधि नाही । कबहू 
कहति कोन इरि को में यो तन मय है जाही ॥ अँखियाँ ऐसेहि भजी श्यामको नहीं रह्यो 
कछु भेद । सूर श्यामके परम भावती पलक न होत विछेद ॥रग रामकछी॥ अँखिअन श्याम अपनी 
करी। जेसेही उन सुंह लगाइ तेसेही ए ढरी॥इनकिए हारे हाथ अपने दूरे हमते परी । रहते वासर 
रोने इकटक छह घाम खरी ॥ लोकलूना निकास निदरी नहीं काहुहि डरी । ए महा अति चतुर 
नागरि चतुर नागर हरी ॥ रहती डोळति संग लागी डटति ज्यों नहि टरी । सूर जब हम हटाके 
हटकाति बहुत हमपर लरी ॥ राग बिहागरे ॥ अँखिअनि तबते वैर घरयो।जब हम हटकाति हरि दरशन 
को सो रिसनहिं बिसरयो ॥ तबहींते उन हमाहे धुलाई गई उतहिको धाइ । अबतो तरकि तरकि 
डति हें लेनी लेति बनाइ ॥ भई जाइ वे श्याम सुहागनि बड़भागिनि कहवावे । सूरदास वेसी 
प्रभुता ताजे इमंपे अब वे आवें ॥ राग जेतश्री॥ धन्य धन्य अँखियाँ बडभागिने । जिन बिन श्याम 
रहत नहिं नेकहु कीन्हीं बने सुहागिनि ॥ जिनको नहीं अंगते टारत निशि दिन दरशन पा । 
तिनकी सरि कहि कैसे कोई जे इरिके मनभावे ॥ हमहीते ए भई उजागरि अब हम पर रिसमाने । 
मूर श्याम अति विवश भण हैं केसे रहत छुभाने॥ राग बिलावर ॥ ए अँखियां बडभागिनी जिन रीझे 
श्याम । अँगते नेक न टारहीं वासर अरु याम ॥ प कैसी हैं लोभिनी छवि धरति चुराइ। और न 
ऐसी करिसके मयोदा जाइ ॥ यह पहिले मनही करी अब तो पछिताति | उनके गुण गृणि याणि 
झुरे याहू न पत्याति ॥ इंद्रीवश न्यारी परी सुख छूटाति आसे । सूरदास जे सँग रहें तेऊ मरे झांखि। - 
राग बिलावल ॥ अँखिआनि तेरी श्यामको प्यारी नहिं और। जिनको हरे अंग अंगम करे दीन्हो गेर। 
जो सुख पूरण इन लह्यो कहा जाने और । अम्बुज हरि सुख जारको दोउ भौरी जोर ॥ यहि अंतर 
श्रवणन परी झुरलीकी शोर । सूर चकित भई सुंदरी शिरपरी ठगोर ॥ रग विद्दगर ॥ अंखिअनक्री 
सुपि भूलि गई। श्याम अपर मूडु सुनत सुरलिका चक्कत नारि भई ॥ जो तैसे तेसेहि रहिगई सुख 
दुख कझो न जाइ । लिखी चित्रकीसी सब हवै गई इकटक पल बिसराइ ॥ काहू सुधि काहू सुधि 
नाही सहज घुरलिका गान । भवन खनकी सुधि न रही तजु सुनत शब्द वह कान ॥ अँसिअनते 
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मुरली अति प्यारी वह वैरानि यह सोति। सूर परस्पर कहते गापिका यह उ | उद्भाति॥राग सारंग॥ 
अधररस मुरली ळूटन लागी । जा रसको षटक्रतु तनु गारयो सो रस पिवत सभागी ॥ कहां रही 
कहें ते इह आई कोने याहि बुलाई । चकृत कहा भई त्रजवासिने यह तो भली न आई ॥ साव 
धान क्यों होत नहीं तुम उपजी बुरी बलाइ । सरदास प्रथु हमपर याको कीन्हीं सौति बजाइ॥ 
राग सारंग | आवतही याके ये ढंग । मनमोहन बश भए तुरतही ह्वैगए अंग त्रिभग ॥ में जानी यह 
टोना जानति करिहे नाना रंग । देखो चरित भजे हारे केसे या झुरलीके संग ॥ बातनमें कह 
“वानि उपजावाति सुरते तान तरंग । सूरदाससे दूर सद्नमें पेठो बडो भुजंग ॥ अध्याय २९ वंशी ध्वनि 
सरगोपीमोहन ॥ रासलालापचाऽध्याया॥ राग टाडा॥| सुरल[ सुन्‌तं भ्‌ स्पू बारा | पागे पार श्र माझ 
उगोरी ॥ जो जैसे सो तेसे सोरी । तनु व्याकुल सब भई किशोरी॥कोउ घरणी कोड गगन निहारे । 
' कोउ कर करते बासन डारे ॥ कोड मनही मन बुद्धि बिचारे । कोउ बाळक नाहि गोद सँभारे॥ 
घर घर तरुनी सब बिततानी । मन मन कहति कोन यह बानी ॥ छुटि इब लाज गडे कुलकानी। 
सुत पति आरजपंथ भुलानी ॥ लेले नाम सबनिको टेरे। मुरली ध्वनि घरहीके नेरे ॥ कोड जेवत 
पतिहीतन हेरे। कोउ दधिमें जावन पय फेरे॥ कोउ उडि चली जेसही तेसे । फिरि आवहिं घरहीमं 
पेसे ॥ घर पछि मुरळी ध्वनि ऐसे । आगनगए नहीं वह जैसे ॥ गृह गुरुजन तिनहूं साधि नाही । 
[उ कतहु कोउ कतहूं जाही ॥ कोउ निरखत कोउ काहू माहीं । झुरछयो मदन तरूणि सब 
डाहा ॥ व्याकुल भई सब त्रजनारी । सरली सां बोली गिरिधारी ॥ चली सबे जहे तहेँ झुकुमारी। 
उपजी प्रांत हृदय हारभारा ॥ मुरला श्याम अनूप बजाई । बोधे मयादा सबाने भुलाई॥ 
[नारी वनको युवती सब धाई । उलटे अंग अभूषण ठाई॥ कोड चलि चरणहार लपटाई । काहू 
चाकी सुजान बनाइ॥ आगिया काटे रहेगा उरलाई। यह शोभा बरणी नहिं जाई ॥ कोड उडि चली 
| जातिहे कोऊ। कोड मग गई मिली मग कोऊ ॥ सूरदास प्रथु डुंजबिहारी। शरदरास श्सरीति 
| बिचारी) रागगुंडमठार॥श्रदनिशि देखि हरि इरष पायो । विपिन वृंदावन सुभग फूले सुमन रास रुचि 
- श्यामक मनाइ आयो ॥ परम उच्बळरान छिटकि रही भूमिं पर सद्य॑फल तरून प्रति रटकिन 
[ग । तसाइ परम रमणीक यमुना पुलिन त्रिविध बहे पवन आनंद जागे ॥ राधिका रवन वन 
भवन सुख देखिकें अधर धारे वेनु सुरललित बजाई । नाम लेले सकल गोपकन्यानके संबनके 
श्रवन वह ध्वनि सुनाई ॥ सुनत उपज्यो मेन परत काहुन चेन शब्द छनि श्रवन भई विकल 
भारी। सूर प्रभु ध्यान थरिके चली उडि संबे भवन जन नेह तजि घोषनारी ॥ ७९ ॥ राग बिहागरो ॥ 
सुनहु हरि मुरळी मधुर बजाई । मोहे सुर नर नाग निरंतर त्रजवनिता मिलि घाई ॥ यमुना 
|| नार प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो मुरझाई । खग मुग मान अधीन भए सब अपनी 
' || गति बिसराई ॥ हुमवछी अनुराग पुलकतनु शशि थक्यो निशि नं घटाइ । सूर श्याम बृंदावन | 
|| बिहरत चलहु सखी सुधिपाई ॥ ८० ॥ राग बिहागरो ॥ सुरळी सुनत उपजी वाइ। श्यामसां 
|| अतिभाव बाढो चली सब अकुछाइ ॥ इरुजननसों भेद काहू क्यो नहीं उचारे। 
अधे रोने चली घरनिते यथ यूथनि नारि॥ नंदनंदन तरॉने बोली शरद निशिके | 
` || हेत। रूचि सहित वनको चली वे सूर भई अचेत ॥ ८३ ॥ रग शडमडार॥ सुनत सुरली भवन डर न 
| | क. आ ॥ श्यामे चित्त पहुँचाइ पहिले दियो आप उठि चली सांधे मदन दोन्ह ॥ कहत मनका- 
|| मना आजु पूरण करें नंदनंदन सबनि बन बुलाई। जानि लायक भजी तरुनि सुत पति तजी 


ollection. Digitized by S3 Foundation USA 
Pg 


nn न 
} $ | 
$ 


RDP US VN, WEEN 


UE 


दशमस्कन्ध-१०. (३३९) 


| काहु नहिं लजी अति प्रेम घाई ॥ तज्यो कुळवर्म गोवन भवन जन तजे पर्गा रस कृष्ण बिन 
कछु न भावे । सूर प्रथुसां प्रम सत्य करिके कियो मन गयो तहां इनकी बुलावे॥ ८२ ॥राग सोरठ ॥: 
मुरली मधुर बजायो श्याम । मन हरि लियो मत्रन नादं भावि व्याकुळ ब्रजकी वाम॥ भोजन 
भूषणकी सुचि नाही तडुको नहीं सँभार । गृह गुछुलाज सूतसो तोरचो डरी नहीं व्यवहार ॥ करत 
` शृंगार विवश भई सुदारे अंगनि गई भुलाई । सूर श्याम बन बेणु बजावत चितहित रास रमाई ॥ 
राग गुंडमलार ॥ करत शृंगार युवती भुलाही । अंग सावि नहीं उलटे वसन धारहीं एक एकाने कळ 
सुराति नाहीं ॥ नेन अंजन अघर अंजहीं हरषसे| श्रवण ताटंक उलटे सँतारें । सूर प्रभु मुख 
ललित बेणु ध्वनि बन सुनत चली बेहाल अंचल न घारे।८३॥रग नर हरि मुख सुनत बैन रसाला. 
विरह व्याकुल भई बाला बळी जह गोपाल ॥ पय दुहावन चली कोऊ रह्यो धीरज नाहि । एक 
दुहनी टव जावनको शिरावत जाहि॥ एक उफनतही चली उठि धरयो नहीं उतारि। एक जेवन 
करत त्याग्यो चढे चूल्हे दारि ॥ एक भोजन करि संपूरन गई वेसहि त्यागि। सूर प्रभुके पास 
तुरतहि मन गयो उठि भागि॥८४॥राग रामकठी॥प्रन गयो चित्त श्यामसों लाग्यो।नानाबिधि जवन करि 
परस्यो पुरुष जूवाँवत त्याग्यो ॥ इक पय प्यावत चाळे तजि बालक छोह नहीं तब कोन्हों। 
चली धाइ अकुलाइ सकुच तजि बोलि वेनु ध्वनि लीन्हा ॥ इक पति सेवा करत चली उठि 
व्याकुळ तनु सुचि नाहीं । सूर निदारि बिधिकी मर्यादा निशि वनको सब जाही ॥८७॥राग जेतश्री ॥ 
जबही बन सुरली अवण प्री। चक्कत भई गोपकन्या सब कामधाम बिसरी ॥ कुल मयाद 
वेदकी आज्ञा नेकह नहीं डरी । श्याम सिंधु सरिता ललतागन जलकी ढरनि ढरी ॥ अंग 
मदेन करिवेको लागी उबटन तेल धरी । जो जेहि भांति चली सो तैसेइ निशी नवकुंज खरी ॥ 
सुत पति नेह भवन जन शंका रजा नहीं करी।सूरदास प्रथु मन हरि लीन्हा नागरनवल हरी॥८६॥ 
राग केदारो॥ सुनि सुरळी शबद ब्रजनारि । करति अंग शगार शूली काम गयो तबु मारि ॥ चरण 
' सों गहि हार बाध्यो नेन देखति नाहिं। कंचुकी कटि साजि लहंगा चरति हृदय मांह ॥ चतुरता 
हरे चोरि छीन्ही भई भोरी बाल । सूर प्रथु रति काम मोहन रास शाचे नंद्लाल॥८७॥एग रामकली 
|| ब्जधुबतिन मन हरयो कन्हाइई। रास रंग रस रूचि मन आन्यो नारी बन नारे बुलाई ॥ तब तनु 
गारि बहत अम कीन्हों सो फल पूरण देन । बेण नाद रस विवश कराई सुनि ध्वाने कीन्हा गान ॥ 
जाको मन हरि लिये श्याम चन ताहि सँमारे कोन । सूरदास ज्यों नारि कंठ मिलि करे सुभावे 
जोन ॥ ८८ ॥ राग धनाश्री | चली बन वेणु सुनत जब धाइ। मात पिता बेधव इक जासत जाति 
| अकुलाइ॥ सकुच नहीं शंकाहू नाहीं रोनि कहां तुम जाति। जननी कहति दई की घाली 
काहेको इतराति ॥ मानति नहीं ओर रित पावति निकसी नातो तोरि। जैसे जल प्रवाह भादों 
` || कोसो को सके बहोरि | ज्यों केंडुरी झुवंगम त्यांगत मात पिता यो त्यागे। सूर श्यामके हाथ 
` || बिकानी अलि अंबुज अनुराग ॥ ८९ ॥ राग उडमलार ॥ सुनत सुरली आढ न पार धारक । चला पित 
|| मात अपमान कारिके ॥ लरत निकसीं सबै तोरि फरिके। भई आतुर वदन दरश हरिके ॥ 
जाहि जो भजे सो ताहि रांते । कोऊ कछ कहे सब निरस वाते॥ ता बिना ताहि कछु नही भावे । 
ओर तो जोरि कोटिक दिखावे ॥ प्रीति कथा वह ग्रीतिहे जाने। और करि कोटि बातें बखान ॥ 
ज्यों सलिल सिंधु विनु कहुँ न जाई । सूर वैसी दशा इनहु पाई ॥ ९०॥ एग सूह विलावल ॥ घर घर 
त निकसीं ्रजबाला। लेले नाम युवति जन जनके सुरलीमें सुनि साने ततकाला ॥ इक मारग 
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४०) सूरसागर। 
इक घरते निकरी इक निकसत इक भई बेहाल । इक नाही भवननि ते निकरी तिनपे आए परम | 
कृपाळु ॥ यह महिमा ओई पे जाने कविसों कहा बरणि यह जाइ'। सूर श्याम रस रास रीति सुख 
बिनं देखे अवि क्यों गाइ ॥९१॥ राग मलारोरासरस रीति नहि वरणि आते । कहाँ वैसी बुद्धि कहां 
वह मन लहों कहां इह चित्त जिय भ्रम.झुलावे ॥ जो कहों कोन माने निगम अगम जो कृपा बिन | 
नहीं या रसहि पावे । भावसों भजे बिन भावमें ए नहीं भावही माहे भाव यह बसावे ॥ यहे निज मत्र . 
यह ज्ञान यह ध्यान है दरश दंपति भजन सार गाऊं । इहे मांग्यो बार बार प्रु सूरके नेन द्रो रहें नर 
देह पाऊं ॥९२॥राग केदारो॥ मुरली ध्वानि करी बलवीर । शरदनिशिको इंडु पूरण देखि यमुनानीर॥ 
सुनत सो ध्वनि भई व्याकुल सकल घोषकुमार । अंग अभरण उळटि साजी रही कछ न सँभारि॥ 
गई सोरहसहस हरिपे छाडे सुत पति नेह । एक राखी एककी पति सो गई निज निज 
देह ॥ दियो तिन तिय आन मधुरे चिते लोचन कारे । सूर भजि गोविन्द यो जग मोह बंधन 
तोर ॥ ९३ ॥ राग सारंग ॥ सुनो शुक कह्यो परीक्षित राव । गोपिन परम कंत हार जान्यो 
लख्यो न त्रह्मप्रभाव ॥ शुणमं ध्यान कीन्ह निगेण पद पायो तिन केहि भाइ । मेरे जिय सन्देह 
बढ्यो यह मुनिवर देहु नशाइ ॥ शुक कह्यो कुटिलभाव मन राखे झुक्तभयो शिशुपाल । गोपी 
हरिकी प्रिया मुक्ति लहै कहा अचरज भूपाल ॥ काम क्रोधमें नेह सुदता काहू बिधि करे 
कोई। धरें ध्यान हरिको जे हढकारे सूर सो हरिसों हो३।९४॥राग रंडमलार|झुनत्‌ बन बेलु ध्वानि चली 
नारी । लोक लना निदारि भवन तजि सुन्दरी मिलीं बनजाइके बनबिहारी ॥ दृरशके लहत मन 
हरष सबको भयो परसकी साथ अति करति भारी । इहे मन दच कमे तज्यो सुत पति धमे मोरे 
भव भम सहिलाज गारी ॥ भजे जेहि भाव जो मिले हरि ताहि त्यो भेदभेदा नहीं पुरुष नारी । सूर 
प्रभु श्याम त्रजबाम आतुरकाम मिलीं बनथाम गिरिराज घारी ॥ ९५ ॥ राग रही बिलावल ॥ देखि 
श्याम मन हरष बढायो। तेसिय शरद चांदनी निमेल तेसोइ रासरंग उपजायो ॥ तेसिय कनकवरन 
सब सुंदर यह शोभा पर मन ललचायो ॥ तेसी हंस सुता पवित्र तः तेसेइ कल्पवृक्ष सुख दायो। 
करों मनोरथ पूरण सबके इहि अंतर इक खेद उपायो । सूर श्याम रथि कपट चतुरह युवतिनके 
मन यह भरमायो ॥ ९६॥ राग बिहागरो ॥ निशि काहे वनको उडि घाई । हसि हुँसि श्याम कहत 
सुन्दारे की तुम त्रजमारगहि भलाई ॥ गई रही दघिवेचन मधुरा तहां आजु अकसेर 
लगाई । अति श्रम भयो विपिन क्यों आई मारग वह कहि सबनि बताई ॥ जाहु जाइ घर तुर 
युवति जन खिझत गुरूजन कहि डरवाई। की गोकुलते गमन कियो चुम इन बातन है नहीं 
भलाई॥ यह सुनिके त्रजवाम कहत भई कहा करत गिरिधर चतुराई । सूर नाम ले ले जन जनके 
_॥ मुरली बारंबार लगाई ॥९७॥ राग बिहागरो ॥ यह जिनि कहो घोष कुमारि । हम चतुरई नहीं कीन्हीं 
तुम चतुर सब खारि॥ कहां हम कहां तुम रही ब्रज कहां रली नाद । करतिहो परिहास हमसों || 
|| तजो यह रस वाद ॥ बडेकी तुम बहू बेटी नामलें क्यों जाइ । ऐसेही निशि दौरि आई हमहि दोष 
गाइ॥ भली यह तुम करी नाहीं अजहुँ घर फिरि जाइ। सूर प्रभ क्यों निडरि आइ नहीं 
तुम्हरे नाइ ॥ ९८॥ राग जेतश्री ॥ मात पिता तुम्हरे थो. नाही । बारंबार कमलदललोचन 
|| यह कहि कहि पछिताही ॥ उनके लाज नहीं वन तुमको आवन दीन्हीं राति । सब 
|| सुंदरी सवे नव योषन निठुर आहिरकी जाति ॥ की ठम कहि आई की ऐसेहि कीन्हीं 
|| केसी रीति। सूर तुमि यह नाहीं बूझी बडी करी विपरीति॥ ९९ ॥ राग रामकली ॥ अब तुम 
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कही हमारी मानो । बनमें आइ रोने सुख देख्यो इहै लह्यों सुख जानो॥ अब ऐसी कीजो जिनि 
कबहूं जानति हो मन तुमहूं । यह ध्वनि सुने कहूं जो कोऊ तुमहिं लाज अरु हमहूं ॥ हमतो आज 
बहुत सरमाने सुरली टेरि बजायो । जेसो कियो लह्मो फल तेसो हमही दोषन आयो ॥ अब तुम 
भवन जाइ पति पूजह परमेश्वरंकी नाहीं । सूर श्याम युवतिनसों कहि कहि सब अपराध क्षमाहीं ॥ 
॥ ७०० ॥ राग सरही विठावल ॥ यह युवतिनको धर्म न होई। धृग सों नारि पुरुष जो त्यागे घृग सो 
पति जो त्यांगे जोई ॥ पतिको धर्म रहे प्रतिपाले युबती सेवाहीको धर्म । युवती सेवा तङ न त्यागे 
जो पति कोटि करे अप कर्मे ॥ बनमें रोने वास नहिं कीजे देख्यो बन वृंदावन आई । विविध सुमन 
शीतल यमुना जल त्रिबिध समीर परसि सुखदाई ॥ घरही में तुम घर्म सदाही सुत पति दुखित 
होत तुम जाइ । सूर श्याम यह कहि परवोधत सेवा करहु जाइ घरनाहु ॥ १ ॥ राग बिहागरो ॥ यह 
विधि वेद्‌ मारग सुनो । कपट तजि पति करो पूजा कहा तुम जिय युनो ॥ कंत मानहु भव तरोगी 
ओर नहिंन उपाइ । ताहि तजि क्यों विपिन आई कहा पायो आइ ॥ विरथ अरु बिन भागहको पति 
तजो पति होइ । जऊ मूरख होइ रोगी तजे नाहीं जोइ॥ इहे में पुनि कहत तुमसों जगतमें यह 
सार। सूर पति सेबा बिना क्यों तरोगी संसार ॥ २॥ राग विहागरे ॥ कहा भयो जो हमपे आई कुल- 
की रीति गमाई । इमहुँको बिधिको डरभारी अजह जाहु चंडोई ॥ तजि भरतार और जो भजिए सो 
कुलीन नहिं होई । मरे नरक जीवत या जगमें भलो कहे नहिं कोई ॥ हम जो कहत सबै तुम जानत 
तुमू चतुर सुजान । सुनहु सूर घर जाह हमो घर जैंहें होत विहांन ॥ ३ ॥राग विशाबळ ॥निडुर वचन 
सुनि श्यामके युवती बिकलानी । चककत भई सब सुनिरहीं नाहि अवि बानी ॥ मनो तुषार कमल 
ने परयो ऐसे छुँभिलानी । सनो महानिवि पाइके खाये पछितानी ॥ ऐसी हैगई तबुदशा पियकी 
सुनि वानी।सूर विरइ व्याकुल भई बूडी बिनपानी ॥ 8 ॥ राग मारू॥ श्याम उर प्रीति मुख कपट 
वानी । युवति व्याकुळ भई घरणि सब गिरि गई आश गई हूटि नाई भेद जानी ॥ हँसत नेद 
छाल मन मन करत ख्यालए भई वेहाल ब्रजबाल भारी (रुदन जल नदी सम बहिचल्यो उरज बिच 
मनो गिरी फोरे सरिता पनारी ॥ अंग थकि पथिक नहिं चलत कोऊ पंथ नावरसभाव हरी नहीं 
आने । सूर प्रथु निठुर करि कहा है रहेही उनहि बिन औरको खेइजाने ॥ & ॥ राग जेतत्री ॥ 
निठुर वचन जिनि बोलहु श्याम । आश निराश करो जिनि हमरी व्याकुल वचन कहाते 
॥ हें वाम ॥ अंतर कपट दूरे करि डारो हमतल कपा निहारो । कृपासिंधु तुमको 
हु सब गावत अपनो नाम संभारो ॥ हमको शरण और नाहि सूझे कांपे हम अब जाहि | 
सूरदास प्रभु निज दासानिको चूक कहा पछिताहिं॥३॥एग गोर॥ तुम पावत हम घोष न जाहि।कहा 
जाइ लेहें ब्रजमें हम यह दरशन त्रिभवनमें नाहि ॥ तुमहूँते त्रजहितू कोउ नहिं कोटि कही नाहे 
माने । काके पिता मात हैं काके काहू हम नहिं जाने ॥ काके पति सुत मोह कोनको घर है कहां 
पठावत किसो धमे पापहै केसो आश निराश करावत ॥हम जाने केवळ तुमहीको ओर दथा संसार । 
सूरश्याम निठुराई ताजिए तजिय वचन बिनसार ॥ ७ ॥ रग जैतश्री ॥ तुमही अंतर्यामि कन्हाई । 
निठुर भए कत रहत इतेपर तुम नहिं जानत पीर पराई ॥ पुनि पुनि कहत जाइ अजसुंदारे दूरे 
|| क्रो पिय यह चतुराई । आपुहि कही करो पति सेवा ता सेवाको हैं हम की ॥ जो तुम कहीं 
तमाह सब छाजे कहा कहें हम प्रस॒हि सुनाई । सुनह सूर इहै तलु त्यागे हमे घोष गयो नहि 
' ज्ञाई॥ ८॥ राग बिहागरे ॥ केसे हमको ब्रजहि पठावत। मनतो रहो चरण रुपटानो जो एतनी यह 
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E चलावत ॥ अर्के नेन माधुरी सुसकनि अमृत वचन श्रवणनको भावत । इंद्री सेवे मनहिके 
पाछे कहो धमे कहि कहा बतावत ॥ इनको करी आपनो लायक तो क्यों हम नाही जिय भावत । 
सूर पैनदे सरवस लब्यो सुरली ले ले नाम बुलावती।९॥ राग कान्हरो ॥ भवन नहीं अब जाहिं कन्हाई । 
` सुजन बंधुते भई बाहिरी अब केसे वे करत बडाई । जो कबहूं वे लोहे कृपाकारि घुग वे धृग 
हम नारे। तुम बिछुरत जीवन घृग राख कहाँ न आणु बिचारे ॥ चग वह लाज विमसकी 
संगाति चानि जीवन तुम हेत। धृग माता धृग पिता गेह इग चग सुत पतिको चेत ॥ हम चा 
पढु हसनि माधुरी जाते उपज्यो काम। सूर श्याम अघरन रस सींचहु जराति विरह सब वाम ॥ 
॥ १० ॥ राग कान्हरो ॥ सुनहु श्याम अब करइ चतुरइ क्यों तुम वेणु बजाइ बुलाई । बिधि म्याद्‌ 
लोककी लजा सबे त्यागि हम घाई आई ॥ अब तुमको ऐसी न बूझिये आश निराश करों जिनि 
साई । सोइ कुलीन सोई बडभागिनि जो तुव सन्सख रहें सदाई नि पुरुष नारि धनि 
तेइ पंकज चरण रहे हृढताइ।सूरदास कहि कहा बखाने यह निशि यह आँग सुंद्रताई॥ ३ १॥राग रामकडी॥ 
बिनती सुनिये श्यामसुजान । अतिही शख अपमान कीन्हों हड न इनते आन ॥ अब करो दुख दूर 
इनको भजी तजि अभिमानीबिरह इंद्र निवारि डारो अवररस दे पान । मनहि मन यह सुखकरत हार 
॥ भए कृपानिधानासूर निश्चय भजी मोका नही जानति आन॥ १२॥ रग विलाषल॥ सोहि बिना ए और न 
| जाने॥बिधि मयोद लोककी लजा तृणहूते घटिमांने इन मोको नीके पहिचान्यो कपट नहीं उरराख्यो। 
साधु साधु पुनि पुनि हरषित दै मनही मन यह भाख्यो । पुनि हँसि कह्या निडरता चरिके क्यों त्याग्यो 
धम्‌ । सूर श्याम झुख कपट हृदय राति थुवातिनके अति भमे ॥ १३ ॥ राग शुंडमलार ॥ तजो नंद 
ढग रहे वचन सब कटू 
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| 
लाल अति निठुर गाहे रह कहा पुनि पुने कहत चम हमको । एकही 
कहे वृथा युवतिन दहे मेटि प्रनको ॥ विश्वुख तुमते रहै तिनहि हम ड्‌ तहा कह लहे दुस 
देहि भारी । कहा सुत पति कहा मात पित कुर कहा कहा संसार वन वन बिहारी॥हसहिं समुझाह 
यह कहो मूरख नारि कहो तुम कहां नहिं भमे जाने । सुनइ परशुं सूर तुम भले की वे भले सत्य 
कार कहां हम अबाह मान॥३४॥राग रामकढा॥ तुप्तहि विसुख चग घुग नर नारि | हमतो यह जानाति 
तुव महिमा को सुनिए गिरियारे॥ सांची प्रीति करी हम तुतसों अंत्योगी जानो ॥ ग्रह जनकी 
`. ` | नहि पीर हमारे बृथा धम हमठानों ॥ पाप पुण्य दोऊ परित्यागे अब जो होइ सुहोई। आश निराश 
सूरके स्वामी ऐसी करे न कोई॥ १५ ॥ राग जेतश्री | आश जिनि तोरह श्याम हमारी । बेने नाद 
ध्वांने छाने उठे थाइ प्रगटत नाम सुरारी ॥ क्‍यों तुम निठुर नाम प्रगटायो काहे विरद भुलाने। 
दीन आजु हमते कोड नाही जानि श्याम मुसुकाने ॥ अपने श्ुज॒दंडन कर गहिए विरह सालिल 
में भासी। बार वार कुलघमं बतावत ऐसे तुम अबिनासी ॥ प्रीति वचन नवका करि राख्यो अंकम 
भरि बेठाबह ।सूर श्याम तुम बिनु गति नाहीं युवतिन पार लगावहु॥ ३६॥राग नग।चितंदे सुनहु अंबुज 
नेन। कृपणके गथ भयो हमको सरस अमृत बैन ॥ हम गुणी नवबाल रिझवति तुम तरुण 
|| धनराशि । कैसेह सुखदान दीजे विरह दारिद नाशे । करहु यह यश प्रगट तिश्वुवन निडुर कोठी 
|| खोलि। कृपा चितवनि भुज उठावहु प्रेमवचनांने बोलि ॥ दीनवाणी श्रवण सुनि साने द्रए परम 
E i [छ । सूर एकहु अँग न काची घन्य धनि्रजबाळ॥ १७॥रग बिहागरो॥हरि सुनि दीन वचन 
5 । बिरह व्याकुल देखि बाला भरे नेन बिशाळ॥ चारु आनन छोरचघारा वरणि कापे जाइ। 
घातडाग उछले प्रेम प्रगरि देखाइ॥ चंद्रसुख पारे निडारि बैठे सुभग जोर चकोर । पियत . 
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|. मुख भार भार खुबा शाश गगरत तापर भार॥ हरष वाणी कहत पाने पाने धन्य घान 


|| असाध तुम साध । धन्य धन्य कहि कहि युवतिनको आप करत अतुराध ॥ मोको भजी एक चित 
हैके निदरि लोक कुलकानि सुत पति नेह तोरि तिवकासा मोही निजकरि जानि॥जाके हाथ पेट 


ब्रजबाम सोहै । शीशश्रीखंड कुंडल जडित मणि श्रवण निरखि छबि श्याम मन तरुणि मेहे ॥ 


ब्रजबाल ।.सूर प्रशु करि कृपा जोह्यो सदय भए गोपाल ॥ ३८ ॥ राग बिगर ॥ श्याम हँसि बोले 
प्रभुता डार | बारबार बिनय कर जारत काटपट याद्‌ पसार ॥ तुम सन्मुख म॑ विघुख तुम्हारा में 


फल ताको सो फल लक्षे छुमारि । सूर कृपा पूरण सों बोले गिरिगोवधेन घारि॥१९॥राग मूही बिछावछ) 
कहत श्याम यह श्रीसुखबानी । धन्य घन्य हृढ नेम तुम्हारो बिन दामन मो हाथ बिकानी ॥ निर्देश 
वचन कपटके भाषे तुम अपने जिय नेक न आनी । भजी निसंक आय तुम मोको गुरुजनकी 
शंका नाहे मानी ॥ सिह रहे जंबुक शरणागत देखी सुनी न अकथ कहानी । सूर श्याम अंकम भरि 
लीन्हीं विरह आवि झर तुरत बझानी ॥ २० ॥ राग मारु॥कियो जेहि काज तप घोषनारी। देउँ फल 
| तुरत लेइ तुम अब घरी हरष चित करहु इख देहु डारी॥ रासरस र्चो मिलि संग बिलसहु 
सबे बिहॉसे हरि कह्यो यों निगमबानी । हँसत मुख मुख निरखि वचन अभूत बरषि प्रिया रस भरे 
सारंगपानी ॥ त्रजबुवती चहुँ पास मध्य सुंदर श्याम राधिका वाम आति छवि बिराजे । सूर 
नव जलद तजु सुभग श्यामलकांति इंद्रबधु पांति बिच अधिक छाज ॥ २१ ॥ रग नः ॥ हार मुख 
दाख भूल नंन। हृदय हराषेत पम गद्गद सख न आवत बेन ॥ काम आतुर सर्जा गापा हार 
मिले तेहि भाइ । प्रेम वश्य कृपाळु केशव जानि लेत सुभाइ॥ परस्पर मिलि हसत रहसत हराषे 
करत विलास । उमंगि आनंद सिंधु उछल्यो श्यामके अभिलाष ॥ मिलति इक इक भुजांने भारे 
भारे रास रुचि जिय आनि । तेहि समय सुख श्याम श्यामा सूर क्या कहे गांनी। २२॥राग विहागरो॥ 
रास रुचि जबहि श्याम मन आनी । करइ शँगार सँवारि सुंदरी हसत कहत हरिबानी ॥ जो देखे 
अँग उलटे भूषण तब तझनिन मझसुकानी।बार बार पिय देखि देखि मुख पुने पुनि युवति लजानी॥ 
नवसतसाजि भई सब ठाढी को छबि सके बखानी ॥ वह छबि निरखिं आधार भइ तनु कामना 
बिततानी ॥ कुच अज परसि करी मनइच्छा कछु तनु तपा इुझानी। सुनहु सूर रसरास नायका 
सुंदरि राथा रानी ॥२३॥राग सोरठ अंचल चंचल श्याम गह्यो। ले गए सुभग पुलिन यसुनाके 
अँग अँग भेष लह्यो ॥ कल्पतरोवर तर बंसीबट राधा रति ग्रहधाम। तहां रास रस रंग उपायो 
संग शोभति ब्रजवाम ॥ मध्य श्याम घन तडित भामिनी अतिराजत शुभ जोरी । सूरदास प्रभु 
नवल छबीले नवल छबीली गोरी ॥२४॥राग दोडी॥जहांश्याम घन रास उपायो । कुमकुम जल 
सुख व्रा्ि रमायो॥ धरणीरज कपूर मय भारीबिविध सुमन छबि न्यारी न्यारी॥ युवतीजारे मंडली 
बिराजे॥बिच बिच कान्ह तरुनि बिच आजे ॥अनुपम लीला प्रगट देखायो । गोपिनको कीयो मन 
भायो॥ बिच श्रीश्याम नारि बिच गोरी । कनकखंभ मकंत खचि घोरी ॥ शोभा सिधु हिलोर 
हिलोरी । सूर कहा माति वरणे थोरी॥ २९ ॥ रण गुंडमलार ॥ रास मंडळ बने श्याम श्यामा । 
नारि दोहू पास गिरिधर बने दुहैनि बिच सहस शाशे वीस द्वादश उपमा ॥ सकुटको छबि 
निरखि कहा उपमा कही नेन जानत नहीं देह जाने । सुभग तवमेघ ता बीच चपला चमक 
निरखि नृत्यत मोर हरष माने॥करति आनंद पियसंग लक्ष्मी पुज बढत रसरंग छिन छिनहि योरे।सूर 
प्र्न रास रस नागरी मध्य दोउ परस्पर नारि पति मनहि चोरे ॥ २६ ॥ परस्पर श्याम 


'दशमस्कन्ध-१०; (३३३) 


सूरसागर । 


नासिका ललित बेसरि बनी अधर तट सुसग ताटके छबि काह न जाइ। 'वराण पग परटकि कर 
झटाके भोंहनि मटाकि मन तहां रीझे कन्हाई ॥ तब चळत हरे मटकि रही युबती भर्ग 
लटाके लटकन खटकि छबि बिचारे । कहाते प्रथ सूर बहुरों चलो वेसही हमहु वेसे चलें जो 
निहारे ॥ २७॥ निरखि ब्रजनारि छबि श्याम लाजे | विविध वेनी रची मांग पाटी सुभग भाल 
बेद्यीबेद इंदु लाजे ॥ श्रवण ताटंक लोचन चारु नासिका हेस खंजन कोर कोटि लाजे । अधर 
 बिइम दशन नही छबि दामिनी सुभग बेसरि निरखि काम लाजे ॥ चिबुक तर कंड श्रीमाल 
मोतीन छबि कुच उँचनि हेम गिरि अतिहि लाजे । सूरकी स्वामिनी नारि ब्रजभामिनी निरि 
पिय प्रेम शोभा सुलाजे ॥ २८ ॥ राग बिहागरो ॥ बनी ब्रजनारि शोभा भारि। पगनि जेहरि लाळ 
लहंगा अंग पचरँग सारि ॥ किंकिणी कटि कुनित कंकन करछुरी झनकार । हृदय चौकी चमकिं 
बैठी सुभग मोतिनहार ॥ कंठश्री दुलरी विराजत चिबुक श्यामल बिंद । सुभग बेंदी ललित नासा 
रीझिरहे नंदनंद ॥ श्रवणपर ताटंककी छबि गोर ललित कपोल । सूर प्रश्ु वश अति भरे 
निरखि लोचनछोल ॥ २९ ॥ राग जेतभी ॥ छुर गण चढि बिमान नभ देखत । ललना सहित सुमन 
गण वरषत जन्म धन्य ब्रजहीको लेखत ॥ चनि त्रजलोग धन्य ब्रजबाला विहरत रास गोपाल । 
चनि बेसीवट धनि यमुनातट धाने धनि छता तमाल ॥ सबते धन्य धन्य वदावन जहीं कृष्णको 
वास । धनि धाने सूरदासके स्वामी अद्भुत राच्यो रास ॥ ३० राग बिलावल ॥ नेन सफल अब भए 
हमारे। देवलोक नीसान बजाए वरषत सुमन सुधारे ॥ जेजेध्यनि किन्नर सुनि गावत निरखत योग 
बिसारे शित्र शारद नारद यह भाषत घनि धानि नंदढुलारे ॥ छुरलूलना पतिगति बिसराए र 

` निहारे निहारे। जात न बने देखि सुख हरिको आई लोक बिसारि ॥ यह छबि तिह धुवनकहुँ नाही 
जो वृदावन थाम । सुंदर भयगुण रसको सीवां सूर राधिका श्याम ॥३१ ॥ राग आसावरी ॥ हमको 
बिधि ब्रज वधू न कोन्ही कहा अमरपुर वास भए । बार बार पछितात यहे कहि पुख 
` होतो हारे संग रए ॥ कहा जन्म जो नहीं हमारो फिरि फिरे ब्रज अवतार भछो। 
वृंदावन द्रम लता हूजिए कर तासों मॉगिए चलो ॥ यह वांछना होइ क्यों पूरण दासी 
है वरु ब्रज रहिए।सूरदास प्रथु अंतयामी तिनहि बिना कासों कहिए॥॥३२॥राग विदागरो॥धन्य नंद यशु 
दाक नंदन । धनि श्रीखंड पिंड शिर लटकनि चनि कुंडल धनि बृगमद्‌ चंदन ॥ धानि राधिका 
धन्य सुंदरता धानि मोहनंकी जोरी । ज्यों घनमध्य दामिनीकी छबि यह उपमा कहो थोरी ॥ धनि 
मंडली जुरी गोपिनकी ताबिच नंदकुमार । राधा श्याम सब गोपकुमारी क्रीडत रास बिहार॥ 
षट दृश सहस गोपकीनारी षट दश सहस गपाळ । काहूसो कहुँ अंतर नाहीं करत परस्पर 
ख्याल ॥ धानि त्रजबास आश यह पूरण केसे होति हमारी सूर अमर ललना गंण अंमर विथकी 
लोक बिसारी॥३३॥रग मलारीम्रानो माई घन घन अंतर दामिनि । घन दामिनि दामिनि घन अंतर 
|| शोभित हारि ब्रज भामिनि ॥ यमुना पुलिन मछिका मनोहर शरद शुहाई यामिनि । सुंदर शशि 
| गण छूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनि ॥ रच्यो रास मिले रसिकराइ सों सुदित भई ब्रज 
` || भामिनि । हूपनिधान श्यामसुंदर घन आनंद मन विश्रामिनि॥खंजन सीन मराल इरन छबि भान 
` | भेद गजगामिनि । को गति गुनही सूर श्याम संग काम विमझि कामान॥३४॥ सग महार ॥ देखो 
हूप सरोवर साज्यो। न्रजवनिता बखारि बेद म शा ब्रजराज बिराज्या॥ लाचन जलज 

मधुप अलकावाले कुंडल मीन सलोळ। कुच चक्रवाक विलोकि बदन बिध बिछारि रहे अन |, बद्‌न विध जरि रहे आ 
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|| बोळ ॥ युक्तामाल बाल बग पंगति करत कुलाइल कूल । सारस हस मध्य झुक सेना वैजयंति 
|| सम तूळ ॥ पुरन कापश निचोल विविध रंग विहँसत सचु उपजावे । सूर श्याम आनंद कंद 


की शोभा कहत न आवे ॥३५॥रग यही॥ तरुतमाल गोपाळ लाळ वनमाल गिरिधर हृदय विशाला 
कबहुक गोधन सगळे बालक कबड फिरत सँग सखा ग्वाळ। धनि त्रजनायक सबगण लायक 
कियो महरि पोषी प्रतिपाळ । कबइुँक . बानिके रहे ड॒ बनए गोरस दान लेत तत्काल ॥ पेठि 
पताल नाथ्यो काली फन प्राति चृत्यत विविध ताळ । धन भूषन धन मुकुट जरचो नग हीरा चूनी 


'लाल॥ धन्य सूर प्रथुता धरे राजे सँग सँग बनिता जालाकुंडल लोल कपोल विराजत दशन चमक 


सपनाली।३॥रण कान्हरी॥भाल तिलक शोभित शिर केसरिनेना विविधि बने।कटि कछनी चंदन खो 
रि श्याम बरन घन सुंदर ऐसे नटनागरके जेए री वारने ॥ त्रिभंगी ह्वे नृत्य करत ब्रज युवतिन मंडली 
बिच दुहु दुई बिच श्याम घने। मोरसुकुट शीश परे राजतदे सूर प्रश्न निरखि निरखि अमरन भजे 
जेजेध्वनि भने॥३७॥राग वनाश्री॥रास मंडळ मध्य श्याम राधा। मनो घनबीच दामिनी कोंधति सुभग 
एकदे रूप द्रेनाहे बाधा ॥ नायका अष्ट अष्ठहु दिशा सोहही बनी चहुँपास सब गोप कन्या । 
मिले सब संग नाहे लखति कोड परस्पर बने षटदशसहस कृष्ण सेन्या ॥ सजे शुंगार नवसात जग 
मग रह्यो अगभूषण रोने बनी तेसी । सूर ग्रु नवल गिरिधर नवल राधिका नवल त्रजहुता मंडली 
जेसी॥३८॥राग भरव॥बुबति अंग छबि निरखत श्याम। नंदकुमार श्रीअंगमाधुरी अवलोकति त्रजवाम॥ 
परी हृष्टि कुष उचनि पियाकी वह सुख कह्यो न जाई । अँगिया नील मांडनी राती निरखत नन 
चुराई॥ वे निरखति पिय उर भुजकी छवि पहुँचाने पहुँची आजति। करपछवन मुद्रिका सोहत ता 
छबिपर मन लाजति ॥ बंदन बिंद निरखि हारि रीझे शशिपर बालविभास । नंदलाल ब्रजबाल कि 
छवि क्यों बरणे सूरजदास ॥ ३९ ॥ राग गोरी ॥ श्यामतनु राजत पीतपिछेरि । उर बनमाल काछनी 
काछे कटिकिकिनि छबि रोरी ॥ बेनी सुभग नितंबानि डोलत मंदगामिनी नारी। सूथन जघन 


'बांधि नारा बंद तिरनी पर छवि भारी ॥ नखनिरंग जावककी शोभा देखत पिय मन भावत । सूर 


दास प्रभु तनु त्रिभंग ह्वे युवतिन मनहि रिझावत ॥ ४० ॥राग सारंग॥नीलांबर पहिरे तनु भामिनि जन 
घनमें दमकतंहे दामिनि। शेष महेश लोकेश शुकादिकि नारदादि सुनिका है स्वामिने ॥ शाशि 
मखतिलक दियो भृगमदको खुटिला खुभी जरायज री। नासा तिल प्रसून बेसारे छबि मोतियन 

[ग सुहागभरी ॥ अति सुदेश शदु चिङ्गर हरत चित गुंथे सुमन रसालहि। कबरी अति कमनोय 
सुभग शिर राजति गोरी बालहि ॥ सगरी कनक रत्न मुक्तामणि लटकनि चितहि चुरावे। माना 
कोटि कोटि शत मोहनी पाँशनि आनि लगावै ॥ काम कमान समान भाह दोउ चंचल नेन सरोजे। 
अलिगंजन अंजन दे रेखा बरषत बाण मनोजे॥ कंबुकंठ नाना मणिभूषण उर सुक्ताकी माल । 
कनक किंकिणी नूपुर कलरव कुंजत बालमराळ ॥ चौकी हेमचंद्र मणिलागी हीरारतन जराय 
खची । भवन चतुदेशकी सुंदरता राधेके सुखमनहुँ रची ॥ सजल मेघ घन सॉवल सुंदर वाम अंग 
अति सोहे । रूप अनूप मनोहर मोहे ता उपमा कहि कोहै ॥ सहज माधुरी अंग अंग प्रति सुवश 
किए त्रजनाथ घनी । अखिललोक लोकेश बिलोकत सब लोकन महि एक गनी ॥ कबहुंक हारे 


_ संग नृत्यात श्यामा अमकनबूँद [बिराजतया । मानहु अघर सुधाक कारण शाश दूजा सुकताह 


तयो ॥ रमा उमा अरु शची अरंघति दिन प्रति देखन आवें । निरखि कुसुम सुरगण हैं वर्षेत प्रेम 
पुदित यश गावैं ॥ रूप राशि सुखराशि राधिका शील महागुणराशी । कृष्णचरणते. पावहि श्यामा 
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जज ) ध्रसागर ! 

जे ठव चरण उपासी ॥ जगनायक, जगदीश पियारी जगतजनांने जगरानी । नित विहार 

गोपाल लाल सँग वृन्दाबन रजधानी ॥ अगतनिको गाते भक्तनका पति ओराधापद संगलदानी । 

अशरण शरनी भव भय हरनी वेद्‌ पुराण बखानी ॥ रसना एक नहीं शत कोटिक शोभा अमित 

' | अपारी। कृष्णभक्ति दीजे श्रीराथे सूरदास बलिहारी ॥४३॥राग ।इहागरा ॥ नृत्यत श्याम नाना रंग। 

` || सुकुट लटकान थुकुटि मटकन चर नटवर अंग॥ चलत. गति काट रॉनत काकाने धूघरू 
झनकार । मनो हंस रसाळ बानी अरस परस बिहार ॥ लसाते कर पहचा सो पुजय सुद्रेका आते 
ज्योति ॥ भावसों भुज फिरत जबहीं तबहि शोभा होते ॥कबडे नृत्यत नार गतिपर कब नृत्यत 
आए! सूरक प्रथु रसिक की मणि रच्यो रास प्रतापु॥४२॥राग बदागरा॥गाते छुषग नृत्यत ब्रजनारो 


NANA 


हाव भाव नन सन देंदे ररझवाते गारघारा ॥ पग पग पटाक सुर्जान लटकावात फदा करान 


अनूप । चचल चलत झम ये अचल अडत ह वह रूप ॥ दुरानरखत अगरूप परस्पर दाउ | 


YN YA 


मनहि मन रिझवत । हँसि हँसि वदन वचन रस प्रगटत स्वेद अंग जलभीजत ॥ बेनी छूटि लरे 
बगरानी मुकुट लटकि लटकानो । फूल खसत शिरते भए न्यारे सुभग स्वातिसुत मानो ॥ 
गानं करति नागारिरीझे पिय लीन्हीं अंक मलाइ । रसवश ह्वै रपटाइरहे दोड सूरसखी बलिजाइ॥ 
8३॥णग गोरी॥ृत्यत अंग अभूषण बाजत । गति सुधंग सां भाव देखावत इकते इक आति राजत॥ 
कहत न बनें रह्यो रस ऐसो वणेत वराणि न जाइ । जेसेइ बने श्याम तेसी थे गोपी अतिही छबि 
अघिकाइ ॥ कंकन चुरी किंकिनी नूपुर पग पेजाने बिछिया शोभित । अद्भुत ध्वानि उपजत इन 
मिलिक भ्रमि २ इत उत जोवत ॥ सुनि सुनि श्रवण रीझि मनही मन राधा रास रसञ्चा। 
|| सूर श्याम सबके सुखदायक लायक गुणानि गुणज्ञा॥ ४४ ॥ रागकेदारा ॥ उघटत श्याम नृत्यत नार। 
` घरे अधर उपंग उपजे लेत हे गिरिधारि ॥ ताल सुरज रबाब बीना किन्नरी रस सार । शब्द संग 
मृदंग मिळवत सुघर नंदकमार। नागरी सब गुणनि आगारे मिलि चलति पिय संग । कबहु गावात 
कबइ नृत्यत कबहु उघटति रंग ॥ मंडली गोपाल गोपी अंग अग अनुह्यार । सूरप्रश्च॒ थान नवल 
भामिनि दामिनी छबिडारि ॥४५ ॥रग विहागरो ॥ नृत्यत हैं दोड श्यामा श्याम । अंग मगन 
पियते प्यारी अति निराखि चकित त्रजवाम ॥ तिरपलेति चपलासी चमकाति झमकति भूषण 
अंग । या छबि पर उपमा कहूं नाही. निरखत विवश अनंग ॥ श्री राधिका सकल शुणपूरण 
जाक श्याम अधीन । संगते होत नहीं कहुँ न्यारी भए रहाते आतिळीन ॥ रस सञ्चद्र मानां उछ 


लत भयो सुंदरताकी खानि सूरदास प्रभ रीझि थकित भये कहत न कछू बखाने ॥४६्‌॥रग कल्याणी | | 


कबहूं पिय हराषि हृदय लगावे ॥ कबह ले ले तान नागरी सुघर प्रति सुघर नंद सुवनको मन 
रिझावे ॥ कबहुँ चुंबन देति आकाषे जिय लेति करति बिन चेत सब हेतु अपने । मिलति भुज 
केठदे रहति अंग लटकिके जात दुख दूरिद्वे झझाके सपन ॥ लाते गाहे कुचान बिच दत 


` || सन्मुख है निरखि स्ख नेन इकटक निहार ॥ ४७ ॥ प आसावरा ॥ जो सुखश्याम करत इदावन सा 
` | सुख तिहुंपुर नाहीं हो। हमको कहा मिळत रज उनको यह कहि कहि अकुलाही हा ॥ सुनहु 
|| प्रिया श्रीसत्य कहतहों मोते और न कोई हो । नंदकुमार रास रस सुख बिन ब्रंदावन नाहि होई हो ॥ 

|| हसता करता को प्रभु मेंही वह सुख मेति न्यारो हो ॥ सूर धन्य राधावर गिरिधर धाने सुख नंद 
हे बिहागरो ॥ रसवश श्याम कीन्ही नारि। अधर रस अचवत परस्पर संग सब 


-— - स्स 


अंधरनि अमृत एक कर चिबुक इक शीश पारे । सूर श्रश्ञुका स्वामिनी श्याम अति | 


| 
| 
| 
| 


द्शमस्कन्ध=३०. (३४७) 
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त ॥ काम आतुर भजा बाला सबनि पुरई आश । एक इक अ्रजनारि इक इक आप करयो 
प्रकाश ॥ कबहुँ नृत्यत कबह गावत कबहु कोकविलास । सूरके प्रभ आश नायक करत 
दुख नाश ॥४९॥ तग कल्याण ॥ हरि सुरली श्याम नाद कीन्हो । करषि मन तिहुँ भवन सुनि थकि 
ह्यो पवन शशिहि कर्यो गवन ज्ञान लीन्हों ॥ तारकागण लजे बुद्धि मन मन सजे तबहि तनु सुवि 
| जे शब्द लाग्यो। नाग नर छुनि थके नभ धरणितनतके शारदा स्थापि शिव भ्यान जाग्यो ॥ ध्यान 
|° नारद्‌ टर्यो शेष आसन चल्यो गई बेकुंठ ध्वनि मगन स्वामी । कहत श्रीप्रियासां राधिका खन 
ए सूरप्रभ्न श्यामके दरशकामी ॥ «० ॥ राग बिहागरो ॥ सुरली ध्वनि बैकुंठ गई । नारायण कमला 
सुनि दंपति अति रुचि डृद्यभई ॥ सुनहु प्रिया यह बाणी अद्भत वृंदावन हारि देख्यो । धन्य 
वन्य श्रीपति मुख कहि कहि जीवन ब्रजको लेख्यो । रास बिलास करत नंदनंदन सो हमते आति 
हरि। धाने बन घाम धन्य ब्रज घरनी उडि लागे ज्यों धरि ॥ यह सुख तिह भुवनमें नाहीं जो हरि 
संग पल एक । सूर निरखि नारायण इकटक भूले नेन निमेक ॥ ५१ ॥ राग कल्याण ॥ जब हरि सुरली 
नाद्‌ प्रकाश्यो । जंगम जड थावर चर कीन्हें पाइन जलज विकाश्यों ॥ स्वगे पताल दशौ दिशि 
प्रण ध्वानि आच्छादित कीन्हों । निशिवर करप समान बढ़ाई गोपिनक्रो सुख दीन्हां॥ 
मेमतभए जीव जल थलके तनुकी सुधि न सँभार । सूर श्याम स॒खेबेन मधुर सुनि 
उलटे सब व्यवहार ॥ ९२ ॥ राग प्रवी ॥ मुरळी गति विपरीति कराई । तिहूंभुवन भरि नाद समानो 
राथा खन बजाई ॥ बछरा थन नाहीं मुख परसत चरत नहीं ठण घेवु । यमुना उलटी धार चली 
बहि पवन थकित सुनि बेतु ॥ बिह्णल भए नहीं सुषि काहू सुर गंधव नर नार। सूरदास सब 
चकित जहां तहां ब्रजयुवातिन सुखकारि ॥ «३ ॥राग केदारो ॥ मुरली सुनत अचल चले। थके 
चर जल झरत पाहन बिफल वृक्षन फले ॥ पय स्वत गोधनानि थनते प्रेम पुलकित गात । झुरे रम 
अंकुरेत पछव विटप चंचलपात ॥ सुनत खग मूग मोन साध्यो चित्रकी अनुहारे। धरणि उम- 
गि न माति धरम यती योग बिसारि॥ ग्वाल गृह गृह सहज सोवत उह सहज सुभाइ। सूर प्रश 
रसरासके दित सुखद रेनि बढाइ।९४॥रग केदारो॥रास रस सुरलीहीते' जान्या । श्याम अषर प्र बेठि 
नाद्‌ कियो मारग चंद्र हिरान्यो ॥ चरणि जीव जल थलके मोह नभमंडल सुर थाके। तृण हुम 
सलिल पवन गति भूले श्रवण शब्द परो जाके ॥ बच्यो नहीं पाताळ रसातल कितिक उदेलों 
भान । नारद्‌ शारद शिव यह भाषत कछु तन रह्मोनसयान ॥ यह अपार रस रास उपाया | 
सुन्यो न देख्यो नेन । नारायण धतानि सुनि ललचाने श्याम अघर सुनि बेन ॥ कहत रमासों | 
सुनि सुने प्यारी बिहरत है वन श्याम । सूरकहाँ हमको वेसो सुख जो विलसाते ब्रजवाम ॥ ५९॥ 
जीती जीती हे रनबंसी । मधुकर सूत वदत बंदी पिक मागध मदन प्रशंसी ॥ मथ्यो मान बल 
दपं महीपति युवति यूथ गहि आने। ध्वनिको खंड त्रह्मंड भेद कारे सुर सन्मुख शर ताने ॥ 
बह्मादिक शिव सनक सनंदन बोलत जे जे बाने । राधापति सवस अपनो दै पुनि ता हाथ बिकाने॥ 
' || खग मग मीन सुमार किए सब जड जंगम जित भेष। छाजत छत मद मोह कवच कटि तज- 
'|| तन नेन निमेष ॥अपनी अपनी ठकुराइनिकी काढातिहे सुरेख । बेडी पीठ पानि गजति है 
देति सबनि अवशेष । रविको रथले दियो सोमको पटद्श कला समेत । रच्या यज्ञ रसरास राजसु 
वृदाविपिन निकेत ॥ दान मान परधान भ्रेमरस वध्यो माधुरी देत । अधिकारी गोपाल तहां 
सुर सबनि सुख देत ६अथ श्रीकृष्णविवाह वर्णन ॥राग सारंग जाकी व्यास वणेत रास । है गंधे वि 
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| वाह चितदे सुनो विविध विलास ॥ कियो प्रथम कुमारि यह श्रत धरयो हदय निवास । नंदसुत 
पति देव देवी पूजे मनकी आस ॥ दियो तब परसाद सबको भयो सघन इलास | मंत्र नयना तरु | 
न वर तर यसुना जल हरिपास ॥ धरयो लम जो शरद निशिकी सुधि करी शुरु रास । मोर मुकुट 
समीर मानों कनक कंकन रासीवेणुध्वनि सुनि श्रवण सायक कमल वदन प्रकास । रूप प्रति प्रति 
रूप कीन्हें भए अंश निवास॥अधर निधि वेधीर करिके करत आनन हास । फिरत भाँवरि वश्य || 
भूषण अग्नि मानो भास ॥ सुरनारि कोतुक लागि आई छाँड़े सुत पति पास । जिय परी ग्रंथ « 
कोन छोरे निकट ननँद न सास॥निरखि श्रुति मति कुसुम अंजलि वराषि प्रसून अकास॥लेत या रस 
रासको रस रसिक सूरजदास ॥ ९७॥ राग सही ॥ यह ब्रत हियधरि देवी पूजी।है कछु मन अभिलाप 
न दृजी॥दीजे नंदसुवन पति मेरे । जोपे होइ अनुग्रह तेरे ॥ वरष दिनन भारि तप तनु कियो। तब 
करि अनुग्रह देवी बर दियो ॥ राग छंद ॥ करि अनुमह वर जो दीन्हों वरष युवतिन तप कियो । जैलोक 
भूषण पुरुष सुंदर रूप गुण नाहिन वियो॥ इत उबाटि खोरि अंगारि सखिअन कुर्बारे चोरी 
आनियो । जाहित कियो ब्रत नेम संयम सो घरी बिथि वानियो ॥१॥ सोर मुकुट रचि मोर बनायो 
माथेपर धारे हरि वरु आयो ॥ तबु श्यामल पटपीत दुकूले । देखत घन दामिनि मन भूले ॥ 
॥ राग छंद ॥ दामिनी घन कोटि वारा जब निहारों वह छबी । कुंडल विराजत गंड मंडल नही शोभा 
शाशे खी ॥ ओर कोन समान त्रिभुवन सकल गुण जेहि माहिआं । मनो मोर नाचत संग डोलत 
झकुटकी परछाहिआं॥ २॥ गोपीजन सब नेवते आई । सुरली ध्वनि ते पठ बुलाई ॥ बहु 
बिधि आनंद मंगल गाए । नवफूलनके मंडप छाए ॥ राग छंद ॥ छाये जु फूलन कुंज मंडफ प्रीति ग्रंथि 
दिए परी। अति रुचिर रूप प्रवीण राधिका निकट वृंदा शुभ घरी ॥ गाए जु गीत पुनीत बहु 
' बिधि वेद रवि सुंदर ध्वनी । नंदसुत वृषभानुतनया रासम जोरी बनी ॥३॥ मिलि मनदे सुस 
आसन वैसे । चितवनि वार किए सब तेपे ॥ तापरि पाणिग्रहण बिधि कीन्ह । तब मंडल भरि 
भवार दीन्ही ॥ राग उंद ॥ देत भाँवरि कुंज मंडफ पुलिन में वेदी रची । बेठे ज श्यामा श्याम वर 
नेलोककी शोमा खुची[॥ उत कोकिला गण करे कोलाइल इत सकल त्रजनारियां । आई जनि 
वती ढुहू दिशि मनां देति आनंद गारियां ॥ ४ ॥ भए जो मन्मथ सैन्य बराती । ढुम फूले वन 
अन वन भाती॥सुर बंदीजन सब यश गाएमघवा जे मृदंग बजाए॥राग छंद॥बाजहि जे बाजन सकल 
नभ सुर पुढुप अंजलि वरषहीं । थकि रहे व्योम विमान झुनिगन जेजे शब्द करि हपेहीं॥ सूरदा 
सहि भयो आनंद पूजी मनकी साधा॥श्रीलाल गिरिधर नवड दुलहे दुलहनि श्रीराधा राग विहागरा ॥ 
प्रथम व्याइ बिधि है रह्यो कंकन चार बिचारि।रचि रचि पाचे पचि गृंथि बनायो नवल निपुन ब्रजना 
रि॥ नहि छूटे मोहन डोरनाहो ॥ बडेहोवढ तब छोरियो हो ये गोकुल के राइ। की कर जोरि करे 
| बिनती के छुवो श्रीराधाजीके पॉइ॥इह न होइ गिरिको धरिवो। हो सुनहु कुँवर गोपीनाथ । आएनको || 
तुम बडे कहावत कांपन लगेहें दोउ हाथ ॥ बहुरि सिमिटि त्रजसुंद्री मिलि दीन्ही गांठि बनाइ। | | 
. छोरहु वेगि कि आनह अपनी यशुमति माइ बोळाइ॥सहज सिथिल पछवते हरिजू लीन्हों छोरि सवारी 
' || किलकि उठी सब सखी श्यामकी अब तुम छोरी सुङ्गमारि। पचिहारी केसेइ नहिं छूटत बँधी प्रेमकी 
/ || डोरि। देखि सखी यह रीति दुईँनकी मुदित हँसी मुख मोरे ॥ अब जिनि करहु सहाय सखी री 
|| छोड क सयान । दुलहिनि छोरि दुङहको कंकन की बोलि बवा बृषभान ॥ कमल कमल || ' 
| करि वरानिएहो पानि पिय गोपाल । अब कवि कुल सांचेसे लोग रोमकटीले नाल ॥ लीला रास || 
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गोपाल लालकी जो रस रसिक बखान । सदा रहो इह अविचल जोरी बलि बलि सूर समान५८॥ 
॥ रण सारंग ॥ कान्ह तुम्हारी माइ महाबल सब जग अपवश कीन्हो हो ।नेक चितै मुसुकाइके उनि 
सबकी मन हरि लीन्हो हो॥ कछु कुल धमे न जानिए वाके रूप सै रंग राचे हो। बिन देखे 
समुझे सुने जग ठगत न कोऊ बाचे हो ॥ पहिरे राती कंचुकी शिर श्वेत उपरना सोहे हो । कटिनीलो 
लहंगा कस्यो-सो को जो निरखि न मोहेहो॥वोली चतुरानन उगे सब अमर उपरना राते हो। अत 
रोटा अवलोकिके सब असुर महामद माते हो।एकनि दिन दरशन ठगे निशि एकनले सँग सोवे हो । 
एकनले मंदिर चढे राचे एकाने बिरचि विगोवे हो ॥ अकथ कथा वाकी संबै कछु कहो तो कहिय 
न जाहीहो । छैलनके सँग यो फिरे जेसे तनु सँग छाहीं हो॥ सुनि ताकी सब अपतई झुक सनकाः 
दिक भागे हो । नेक हरि पथ पारि गई शंकर शिर टोना लागे हा ॥ योग युक्ति बिसरी सबै उर 
काम क्रोध मद जागे हो । लोकलाज सब छांडिके उठि धाइ चले सँग नाँगेहो॥ और कहा लगि 
वणिये परपुरुष न उवरन पांवेहो । जो सोबत अतिनींदमें हो तहांऊ जाइ जगावैहों ॥ यहिबिधि 
इह डहके संबे भरि जल थलहु जीव जेतेहो । चतुर शिरोमणि श्याम सुन्यो कनि कहों कहांलगि 
केतेहो ॥ यहि लाजन मरिए सदा हारे जब सब कहत माय तुम्हारी दो । सूरदास प्रभु वरजिके 
कीनि मेटहु कुलकी गारी हो॥<९॥राग काफी॥सनकादिक नारद मुनि शिव बिरंचि जान। देव दुंदुभी 

मृदंग बाजे वर निसान ॥ वारने तोरन बँवाए हरि कीन्हो उछाह। त्रजकी सब रीति भई बरसाने 

व्याह ॥ डोरन कर छोरनको आई सकल धाइ। फूली फिरें सहचरी आनंद उर न समाइ ॥ गजवर । 
गाति आवान पग घराने धरत पाँव । लटकत शिर सेहरो मनो शिखिश्री खंड सुभाव॥ शोभित 

सँग नारि अंग संवे छबि विराज । गज रथ वाजी बनाइ चैर छत्र साज॥ ढुलहिनि वृष- 

भानु सुता अंग अंग आज। सूरदास प्रशन ढुलह देखो श्रीत्रजराज ॥ ६० ॥ राग सारंग ॥ दुलह 
देखांगी जाइ उतरे संकेत वट केहि मित देखन पाऊं । फूल ग्रथि मालाले मालिनि 

है जाऊं। नंदनंदन प्यारेको बिरिआ करि लाऊ । तमोलिनि ह्वै जाउँ निरखि नेनन सुख देउ ।; अपने 
गोपाळ लालके में वागे रचि लेउ ॥ बजाजिनि ह्वै जाउँ निरखि नेनन सुख देडँ । वृंदाबन 
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|| चंदको में भूषण गडि लेउ ॥ सुनारिनि है जाउँ निरखि नेननि सुख देउँ। चंदन अरगजा सूर के 
सर धारे लेड ॥गंधिने ह्वै जाउँ निरखि नेनन सुख देई॥६9॥राग विदागरो ॥वृषभानुनंदिनी आति छबि 
बनी । श्रीवृन्दाबन चंद राथा निर्मल चांदनी ॥ श्याम अलक बिच मोती दुति मंगा॥ मानहु झल 

मलित शीश गंगा । श्रवण ताटंक सोहे चिङुरकी कांति । उलटि चल्यो हे राहु चक्की भांति॥ 
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गोरे लिलाट सोहै सेडुरको बिंद । शशिकी उपमा देत कवि कोहे निद ॥ चपल उनीदे नेन 


लागत सोहाये । नासिका चंपकलीको द्रे अलिधाय ॥ वदन मंजनते अंजन गयो दूरि। कलंक 
रहित शशि पुनि कला पूरि॥ गिरि ते लता भड यह हम सुनि। कंचन लताते द्रे गिरि भए पुनि॥ 
कंचन से तनु सोहे नीलांबरसारी । कुहुनिसामध्य जनु दामिनि उजियारी ॥ नख शिख शोभा 
मोपे वराणि न जाई । तुमसी तुमही राधा श्याम मनभाई ॥ यह छबि सूरदास स रहे बानी । नैँद 
` || नंदनराजा राधिका देरानी॥६२॥राग देवगंबार ॥ दोऊ राजत श्यामा श्याम ब्रजयुवती मंडली बिराजत 
|| देखति सुरगन वाम॥ वन्य धन्य वृंदाबनको सुख सुर पुर कोने कामाधनि वृषभानु सुता धनि मोहन 
धनि गोपिनको नाम ॥ इनकी को दासी सारि हहे धन्य शरदकी याम । केसेहु सूर जनम ब्रज 


NA 


तेई घाम ॥ ६३ ॥राग कंदारो॥विराजत मोहनमंडलरास । श्यामा सुधा सरोवर 
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जा क्रीडत विविध विलास ॥ ब्रजयुवती सत यूथ मंडली मिलि कर परस करे। भुज मृणाल 
भूषण तोरण युत कंचन संभ खरे ॥ मूढुपद न्यास मंद मलयानिल विगळत शीश निचोल। 
नीळ पीत सित अरुन ध्वजा चल सीर समीर झकोल ॥ विपुल पुलक कंचुकि बँद छूटे हृदय 
अनंद भए । कुच युग चक्रवाक अवनी तजि अंतर रोनेगए | दशन कुंद दाडिम युति दामिनि 
प्रगटत ज्यों दुरिजात। अधर बिंब मधु अमी जलदकन प्रीतम वदन समात ॥ गिरत कुसुम 
कुबरी केशनते टूटतहे उरहार । शरद जलद मानो मंद किरन कन कह कहूं जलधार ॥ प्रफुलित 
वदून सरोज सुंदरी अति रस रंग रंगे । पुहुकर पुंडरीक पूरन मानों खंजन केलि खगे। 
पृथु नितंब करभीर कमल पद्‌ नखमणि चंद्र अनूप । मानहु छुब्च भयो वारिज दल इंदु किए - 
दशरूप ॥ श्रुति कुंडल धर गिरत न जानति अति आनंद भरी! चरण परसते चलत चहूं दिशि 
मानह मीन करी ॥ चरणरुनित तरपुरकटि किकिनि करतलतालरसाल । तरनीतनय समेत 
सहज सुख मुख रति मधर मराल ॥ बाजत ताल मदग बांसुरी उपजाति तान तरंग । 
निकट विटप मानो द्विज कुल कूजत वय बल बढे अनंग ॥ सकलविनोद सहित सुरललना - 
मोहे सुर नर नाग। विथकित उडपति बिद विराजत गोपाल अडुराग ॥ याचत दास 
आश चरणनकी अपनी शरन वसाव। मन अभिलाष श्रवण यश पूरित सूरहि सुधा 
_ पिआव ॥६४॥राग यहा॥रासरसिक गोपाललाल ब्रजबाल संग विहरत वृंदावनासप्तपुरन मुरळी बाजत 
गाजत भ्राजत राजत अधरनि ध्वनि सुनि मोहे सुर नर गंधर्व गन ॥ तरुण कान्ह तरु तमालके 
तट तरुणि गोपिका यूथ निकट पट पीतांबर नीलांबर तन तन ॥ नृत्य करत उघटत संगाति पद 
' ताथेई थेई ता कहत सूर प्रश्न निरखि परस्पर रीझत मन मन ॥६७॥राग बिहागरो॥आज निशि शोभित 
शरद सुहाई । शीतल मंद सुगंध पवन बहे रोम रोम सुखदाइ॥यघुना पुलिन पुनीत परमराचे राचे 
मंडली बनाई । राथा वाम अंग पर कर धरि मध्यहि छुंवर कन्हाई ॥ कुंडल संग ताटंक एक 
भए युगल कपानि झाई । एक उरग मानो गिरि ऊपर द्रे शशि उदय कराई ॥ सारे चकोर परे 
मना फदा चलतह चचलताइ । उड्पातेगति जति रद्य निराखि लाज सूरदास बलि जाई॥ ६६॥ 
॥ राग केदारा ॥ आडु हारे एसे रास रच्यो । श्रवण सुन्यो न कटू अवलोक्यो यह सुख अबलों कहां 
सच्यो॥प्रथमहि सचे समाज साज सुर सबे मोहे कोड न बच्यो । एकहि बार थकित थिर चर कियो 
को जाने को कबहि नच्यो ॥ गत गुण मद्‌ अभिमान अधिक रुचि लें लोचन मन तहँइ खच्यो । 
शिव नारद शारदा कहत याँ हम इतने दिन वादि पच्यो॥ निरखि नेन' रसरीति रजनि रुचि 
काम कटक फिरे कलह मच्यो। सूर धनुष धीरज न धरयो तब उलटि अनंग तच्यो ॥ 
॥ ६७ ॥ आज़ हरि अद्भुत रास उपायो। एकहि सुर सब मोहित कीन्हें सुरलीनाद सुनायो ॥ 
` || अचल चले चल थकित भए सब सुनिजन ध्यान भुलायो । चंचळ पवन थक्यो नहिं डोलत 
` || युग्चना उलटि बहायो ॥ थकित भयो चंद्रमा सहित मृग सुधा समुद्र बढायो।सूर श्याम गोपिन सुख 
|| दायक लायक दरश दिखायो ॥ राग सोरठ ॥ मोहन यह सुख कहा घरो । जो सुख रास रोने उपजा 
|| यो ब्रिश्भवन मनहि हरयो ॥ मरली शब्द सुनत ऐसो को जो ब्रते नटरथो । बचे न कोड मोहित 
| सब कीन्हे प्रेम उद्योत करयो ॥ उलट काम तजु काम प्रकाश्या अद्भुत रूप वरया । सूरदास 
` शिब नारद शारद कहत न कह्यो परयो ॥ ६८ ॥ "ग वहागरा ॥ आजु नाश रास रग हार कान्हा । 
ज बनिता बिच श्याममंडली मिलि सबको सुख दीन्हों॥ सुरललना सुरसाहित विमोहे रच्यो 
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मधुर सुरगान ॥ नृत्य करत उघटत नानाबिधि सुनि थाने बिसरथो ध्यान । मुरली सुनत भए 
|| सबंव्याकुल नभ घरनी पाताल ॥ सूर श्यामका को न किए वश रचि रसरास रसाल॥ ६९ राग केदारि॥ 
बनावत रासमंडल प्यारा । झुकुटकी लटक झलक कुंडलकी निरतत नंददुलारों ॥ उर वनमाल सोहै 
सुंदर वर गोपिनके सँग गांवे । लेत उपज नागर नागरि सँग बिच बिच तान सुनावै ॥ बंसी 
वट तट रास रच्यो है सब गोपिन सुखकारो। सूरदास प्रथु तिहरे मिलनको भक्तन प्राण अधारो ॥ 
|| ॥ ७० ॥ राग विहागरो ॥ दुलह दुलहिनि श्यामा श्याम ! कोककला वितपन्न परस्पर देखत लजित 
| काम ॥ जा फलको ब्रजनारे कियो त्रत सो फल प्रण पायो । मनकामना भयो 
` | परिपरण सबहित मानि मनायो ॥ राग रागिनी प्रगट देखायो गायो जो जेहि रूप । 
सत्त सुरनके भेद बतावति नागरि रूप अनूप ॥ अतिहि सुघर पियको मन मोद्यो 
` || अपवश करति रिझावति । सूर श्याम मोहन सूरतिको बार बार उरलावति ॥७१॥राग रामकली || 
श्यामा श्याम रिझावति भारी । मन मन कहति ओर नहिं मोसी पियको कोऊ प्यारी ॥ धुवा 
छंद घुरपद यश हरिको छझरेही गाय सुनावति । आपु न रीझ्ि कंतको रिझवति यह जिय गर्व 
बढावति॥ नृत्यति उघटति गति संगीत पद्‌ सुनत कोकिला लाजति। सूर श्याम नांगर अरु 
नागरि छलना छुलप मंडली राजति॥७२॥राग रामकली॥रिझ्षत्रति पियहि बारंबारोनिरखि नेन जात 
हरिके नहीं शोभापर ॥ चरि सुलप गज हंस मोहति कोक कला प्रवीन । हसि परस्पर तान 
गावति करति पियहि अधीन ॥ सुनत वनशृग होत व्याकुल रहत चकूत आइ । सूर प्रभु वश 
किए नागरि महाजाननि राइ ॥ ७३॥ प्यारी श्याम लइ उर लाई। उरज उरसा परस को सुख 
वराणि कापे जाई ॥ कनक छबि तन मलय लेपन निरखि भामिन अंग । नासिका शुभ वास 
लेले पुलक श्याम अनंग ॥ देत चुंबन लेत सुखको मानि पूरण भाग। सूर प्रभ वश किए नागर 
वदति धन्य सुहागी।७४॥राग बिहागरो॥ रीझे परस्पर वरनारि। कंठ भुज अज घरे दोऊ सकत नहि निर- 
वारि॥ गोर श्याम कपोल सुललित अधर अंमूत सार। परस्पर दोड पिग्ररु प्यारी रीझि लत 
उगार॥ प्राण इक ट्रे देह कीन्हें भक्त प्रीति प्रकास। सूर स्वामी स्वामिनी मिले करत रग 
बिलास ॥ ७० ॥ गावत श्याम श्यामा रंग । सुघर गति नागारे अलापाति सुर धरति पिय संग ॥ 
तान गावति कोकिला मनो नाद अलि मिलि देत । मोर संग चकोर डोलत आप अपने हेत ॥ 
भामिनी अंग जोन्ह मानो जलद श्यामलगात । परस्पर दोउ करत क्रीडा मनहि मनहि सिहात। 
कुचनि बिच कच परमशोभा निरखि हुँसत गोपाल ॥ सूर कंचन गिरे बिचनि मना रह्यो है 
अंधकाल ॥ ७६॥ मोहन मोहनी रस भरे । भेह मोराने नेन फेरनि तहा ते नाहि टरे । अंग निरखि 
अनंग लज्जित सके नहि उहराइ । एककी कहाचले शत शत कोटि रहत लेजाइ ॥ इते पर हस्तकानि 
गति छबि नृत्य भेद अपार । उडत अंचल प्रगटि कुच दोउ कनकघट रससार ॥ द्राके कुक 
तरकि माला रही घरणी जाइ । सूर प्रश्न कारे निरखि करुणा तुरत लई उचाइ॥ ७७॥ राग अतश्री|| 
प्रमसहित माला कर लीन्ही । प्यारी हृदय रहत यह जानी थुवपर नहा पतान्हा॥ पातवसन र॑ | 
श्रमजल पोंछत पुनिले कंठ रगाइ। चरणन कर परसतेहे अपने कहत आतिहि श्रम पाइ ॥ कुच . 
श्रम देखि पवन संखहीके फूकि झुरावत अंग। सूरदास म भोह निहारत चलत पियाके रग ॥ 
॥ ७८ ॥ राग मेख ॥ हाहाहो पिय वृत्य करो । जैसे करि में तुमहि रिझाई त्या मेरो मन-तुमहु हरो 0 
0 ना करतही तेसे भ इगो, अम दा न जैसे श्रम वायु करतहो तेसे मेँ डलावोंगी । में अरम देखि तुम्हारे अंगको अंजभरे कंठ लगा 
र 
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वोंगी ॥ में हारी त्याही तुस हारो चरण चाप अम मटागा । सूर श्याम ज्या उछांगे लइ माह्‌ 
यों में हूं हैँसि भेटोंगी ॥७९॥राग रामकली ॥ नृत्यत श्याम श्यामा हेत। मुकुट लटकनि भुकुरि 
मटकानि नारि मन सुखदेत ॥ कबहुँ चळत सुघंग गतिसों कबहुँ उघटत बेन । लोल कुंडल गंड 
मंडल चपल नेनानि सेन ॥ श्यामकी छेबी देखि नागरि राहि इकटक जोहि । सूर प्रभु उरलाइ 
लीन्हों प्रमशण कारे पोहि ॥ ८० ॥ राग मलारकमोद्‌ ॥ अरुश्नि कुड्छ लग्बेसरिसों पातपट बनमाठ 
बीचे आनि उरझेहें दोउ जन । प्राणनसों प्राण नेन नेननसों अटकि रहे चटकीली छबि देखि 
लपटात श्याम घन ॥ होडाहोडी नृत्य करें राझे रीझे अंक भरें ताता थेई थेई उघडतहें हरपि 
मन । सूरदास प्र्न प्यारी मंडळी युवती भोरी नारिको अंचल लेले पोंछतहें अमके कन ॥ ८१॥ 
५राग अडानो ॥ मोहनलाल संग ललनायों सोहे ज्यों तरुतमाळके ढिग सुभग सुमन जरदको। वदन 
कांति अनूप भांति नहिं सभारति नीलांबर गगन में नवघन बिच प्रगट्यो शशि मनो 
' || शरदको ॥ मुक्ता लड तारागन प्रतिबिंबित बेसारेकी चूने मिले रंग जेसे होत हरदको। 
` || सूरदास प्रभु मोहन गोहनकी छबि बाढी मेटति दुख निरखि नेन मेनके दूरदको॥॥८२॥राग प्ररवी | 
' | नंदनंदन सुघराई मोहन बंशी बजाई। सरिगमा पथनिसा संसप्त सुरनि गाइ । अति अनगात 
संगीत सुचर ओर तान मिलाइ। सुर ध्याय ताळ ध्याय नृत्य ध्याय निषुमराय मदेग बजाइ ॥ 

सूर प्रभु नवल बाल सकल कला गुण प्रवीण अरस परस रीझि रिझाइ ॥८३॥रग विहागरे ॥पियके 

संग खेळत अधिक श्रम भयो आइरि ह्यांको बयारि। अपनो अंचल ले सुखऊरी रुचिर वदन 
श्रमकनके वारि॥ नृत्यत उलटि गए अँग भूषन विथुरी अलक बाँवो सँवारि । सूर रची रचना 

बृदावन त्रजयुवातिन सुखको वनवारि॥ ८४ ॥ राग केदारो ॥ प्यारी देखि विहल गात। नंदनंदन 

देखि रीझे अंक भरि लपटात ॥ कबहुँ लेहि उछंग बाला कहि परस्पर बात । प्रेम 

रस करि भरे दोऊ नेन मिलि मुसुकात ॥ रास रस कामना पूरन रोने नहीं बिहात । सूर 

| प्रभु संग ब्रज तरुणि मिलि करत सुखन सिहात ॥८५॥राग कल्याण।रच्यो रास रंग श्याम सबही 
सुख दीन्हा । मुरळी सुर करि प्रकाश खग घुग सुनि रस उदास युवातिन तजि गेह वास बनहि 
गवन कीन्हों । मोहे सुर सुरनाग सुनि जन गन भए जाग शिव शारद नारदादि चकृत भए 
ज्ञानी । अमरगन अमरनारि आई लोकाने बिसारे ओक लोक त्यागे कहाते धन्य धन्य बानी॥ 
थकित भयो गति समीर चंद्रमा भयो अधीर तारागन लज्जित भए मारग नहिं पांवे । उलटि यु 
न बहति धार बिपरीत सबही बिचार सूरजप्रथु संग नारि कौतुक उपजावे ॥ ८६॥ राग टोडी ॥नंद 
कुमार रासरस कीनों। ब्रजतरुनिनि मिलिके सुख दीनों ॥ अद्भुत कौतुक प्रगट दिखायो । कियो 
श्याम सबहिन मन भायो ॥ बिच गोपी बिच मिले गोपाल । मणिकंचन सोहति शुभमाल ॥ 
राधां मोहनमध्य बिराजे । त्रि्ुवनकी शोभा ये आजे ॥ रास रंग रस राख्यो भारी। हाव भाव ना 
|| ना गति भारी ॥ रूप गुणनि करि परम उजागरि । नृत्यत अंग थकित भई नागरि॥ उमेगि श्याम 
| श्यामा उर लाई । बारंबार कह्यो श्रम पाई॥कंठ कंठ भज दोऊ जोरे। घन दामिनि छूटति नाहि छोरे॥ 
|| सरश्याम युवतिन सुखदाई । युवतिनके मन गर्वे बढाई ॥ ८9 ॥ राग सूही ॥ तब नागरि अति गवे 
| बढायों। मो समान त्रिय औरं नहीं कोड गिरिधर मेही वश करि पायो ॥ जोइ जोइ कहाति करत 
` || सोह सोई पिय मरे हित यह रास उपायो। सुन्दर चतुर और नाहे मोसी देह धरे को भाव जना 
|| यो॥ कबहुँक बैठि जाति हरि कर धारे कबहुँक कहति में अति श्रम पायो । सूर श्याम गहि 
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| कंठ रही त्रिय कंध चढों यह वचन सुनायो॥८८॥रागविठावल)|कृहे भामिनी कंतसो मोहिं कंधे चढाहु। 
` | नृत्यकरत अतिश्रम भयो ता श्रमहि मिटावहु ॥ धरणी धरत बनें नहीं पग अतिहि पिराने । तिया 
वचन सुनि गवेके पिय मन झुसुकाने ॥ में अविगत अज अकल हों यह मर्म न पायो ! भाव 
वश्य सब पे रहो निगमनि यह गायो ॥ एक देह द्वे प्रान हे दुबिया नहिं यामें । गवे कियो नर देह 
ते म रहो न तामें ॥ सूरज प्रथु अंतर भए संगते तजि नारी । जहां तहां ठाढी रहीं सब घोष 
|| कुमारी ॥ ८९ ॥ अध्याय ॥ ३० ॥ अथ श्रीकृष्णञंतवानलीला ॥ राग रामकली ॥ गृवे भयो ब्रजनारि को 
|| तबहीं हारे जाना । राधाप्यारी संग लिए भये अंतर्थाना ॥ गोपिन हरि देख्यो नहीँ तत्र गई अकु- 
लाई। चकित होइ पूछनलगीं कहां गए कन्हाई ॥ कोउ मर्म जाने नहीं व्याकुल सब बाला । 
सूर श्याम हूँढत फिरे जित तित ब्रजबाला॥ ९० ॥ राग बिहागरो ॥ तब हरि भए अंतघोन । जब कियो 
मन गव प्यारी कोन मोसी आन ॥ अति थकित भई चलत मोहन चलि न मोपे जाइ । कंठ भुज 
गहि रही यह कहि लेहु जबहि चढाइ ॥ गए संग बिसारि रिसमें विरस कीन्हों बाळ । सूर प्रभ 
दारे चरित देखत तुरत भई वेहाल ॥ ९१ ॥ राग टेडी ॥ श्याम गए युवती सँग त्यागि । चकितभई 
तरुणिन सँग जागि ॥ प्यारी संग लगाइ बिहारी ! कुंजलता तर कतहूं डारी ॥ संग नही तहँ 
गिरिवर घारी । दशहुदिशा तन दृष्टि पसारी ॥ परी झुरुछि धरनी सुकुमारी । कामतरेर लीन्हा 
शरमारी ॥ जाहि जाहि कहि कड बनवारी । भई व्याकुल तनुदशा बिसारी ॥ नेन सलिल भीजी 
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सब सारी । सूरसंग तजि गए घुरारी ॥ ९२ || अध्याय ॥ ३१॥ तथा ॥ ३२॥ गोपी विरह ॥ राग विहागरा ॥ 
व्याकुळ भई घोष कुमारे । श्यामताजि सँगते कहाँगए यह कहति ब्रजनाए ॥ दशोदिश नभ इम 
न देखाते चाकेत भई बेहाल । राधिका नहीं तहाँ देखी कह्यो वाके ख्याल ॥ कछुक दुख कछु 
हरष कोन्ही कुंज लेगई श्याम । सूर प्रश्ुसंग मही देखो करे ऐसे काम ॥ ९३ रग भनाश्री॥ विक 
` | श्रजनाथ वियोगन नारि । हाहा नाथ अनाथ करो जिन टेरति बद पसारि ॥ हरिजूके लाड गव जा 
` | तन सखी सकी न वचन सँभारि। जनिअतहे अपराध हमारो नाहे कछु दोष सुराशीटूढांते वाट घाट 
|| वन्‌ घन तन झुरछि नेन जलधारि । सूरदास अभिमान देहको बेठी सरक्त हारे ॥ ९४ ॥ राग नग 
` || बाये कर इम टेके ठाढी । बिछेर मदन शुपाल रसिक मोहिं विरह व्यथा तजु बाढी ॥ लोचन सजल 
| वचन नहिं आवे श्वास लेति अतिगाढी । नंदलाल ऐसी हमसों करी जळते मीन धरिकाटी॥ तब 
_॥ कित लाड लडाइ लड॒इते वेनी कुसुम गुहिगाढी । सूर श्याम प्र्न तुमरे दृरशाबेनु अब न चलत 
इग आढी ॥ ९७ ॥ राग सारंग ॥ अकेली भूलि परी वन माह । कोऊ वायु वहा कतहुका छटिंग 
पियबांह ॥ जहँ जहँ जाउँ तहां डर लागत डगर न पावत नांह। सूरदास प्रस तुमरे दरशबितु वेइक- 
दम वे छांह ॥९६॥ राग बिहागरो॥ वन कुंजन चली त्रजनारि। सदा रावा कराते दुविधा दोते रसको 
गारि ॥ संगही लेगई हरिको सख करति वनधाम ॥ कहां जेहें ढँढि लेहें महारसकी वाम ॥ 
|| चरण चिह्ननि चलीं देखति राधिका पगनाहिं। सूर प्रभु पगपरसि गोपी हराषिमन सुसुकारहे ॥९७॥ 
|| राग काम्हरो ॥। हुँसि हँसि युवती कहाति परस्पर प्यारीको उरलाइ गएरी। श्याम काम तनु आतुरताई 
|| ऐसे वामा वश्यभए री ॥ पुनि देखति राधिका चिह्न पग पियपग चिह्न न पावे । की पियको प्यारी 
उर लीन्हों यह कहि भम उपजावे ॥ वे गिरिधर उरधरे क्‍यों लेही वे गिरिधर उर लीन्हों । सूर भई 
| आहुर ब्रजनारी पियप्यारी पग चीन्‍्हों॥ ९८ ॥एग बजा जो देखे ठुमके तरे सुरछी सुकुमारी। 
चकितभई सब सुंदरी यहतो राधानारी ॥ याहीको खोजति संबे यह रही कहां री। धाइ परी सब 
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| याम कहि कहति फिरति यह ध्वनि वृंदावन छाया री ॥ गव जान [पय अतरहे रहे सो 
बढायो री । अब बिन देखे कछन परत छिन श्याम सुदर शुण गाया री । शृग शृगनी हुम 


Se 
९ > - ऑफ, 
बही. 


सुंदरी जो जहां तहां री ॥ तनकी तनकहु सुधि नही ब्याकुल भई बाळा । यहतो आति बेहाल हे 
कहाँ गए गोपाला ॥ बारबार बूझाते सबे नाहे बोलते बानी । सूर श्याम काहे तजी कहि सब 


पडितानी॥९९॥ राग सारंग॥ रावे कत निकुंज ठाढी रोवति। इंडु ज्योति सुखारबिदकी चकित चहँ दिशि 


जोवति ॥ इमशाखा अवलंब बेलि गहि नखर्सों भ्रामि खनोवति । झुकुलित कच तन घनकि ओर है 
अँसुवनि चीर निचोबति ॥ सूरदास प्रभु तजी गवते भये प्रेम गति गोवांते ॥9८००॥राग भर) कया 
राथा नहिं बोलतिहे । काहे धरणि परी व्याकुल है काहे नेन न खोलतिहे ॥ कनकबेलिसी क्यों 
सुरञानी क्यों बनमांझ अकेलीहे | कहां गए मनमोहन तजिके काहे बिरह दहेलीहे ॥ श्याम नाम 
श्रवणानि ध्वनि सुनिके सखियन कंठ लगावतिदे। सूर श्याम आए यह काहे कहि ऐसे मन 
हरषाबतिहे ॥ १ ॥ राग विहागरो॥कृहां रहे अब लो तुस श्याम। नंन उचारि निहारि रही तहां जो देखे 
ब्रजबाम ॥ लागी करन बिलाप सबनसों श्याम गए:मोह त्यागे । तुमको नहीं मिले नंदनंदन 
बूझतिहे तब जागि ॥ निरखि बदन उषभालु कुँवरिको मनो सुवा बिन चंद । राथा बिरह देखि 
बेरहानी यह गति बिन नद्नंद्‌ ॥ या वनम केसे तुम आई श्याम संगह नाहा। कछु जानाति कहां 
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गए कन्हाइ तहा तोह ले जाहा ॥ म हठ किया था री माइ [जय उपज्या आभमान । सुर श्याम | 


ऊपर माह आनी हृगए अतवान॥ २ ॥ राग बहागरा [स अपने सन गव बढाया। इह कहा [पय | 


कंथ चढोंगी तब में भेद न पायो ॥ यह वाणी छुनि हेसे कंठभार युजनि उछांगे लइ । तब में कह्यो 
कानहे मोसी अंतर जानि लई ॥ कहा गए गिरिवर मोको तजि ह्यां केसे मं आई । सूर श्याम अंतर 
भए मोते अपनी चूक सुनाई ॥ ३ ॥ राग विदागरे॥ रुदन करति बृषभाचुळुमारी । बार बार सखियन 
उर लावति कहां गए गिरेधारी ॥ कबहू गिरति रणि पर व्याकुल देखि दशा अजनारी । भार 


अंकवारि घरति घुख पाछति देति नन जल ढारी ॥ त्रिया पुरुषसी भाव करतिहे जाने विठु | 


सुरारी । सूरश्याम कुलळवम आपनो लये रहत बनवारी॥७॥रागगोरी॥नदनंदून उनको हम जानाते। 
ग्यालन संग रहत जे माई यह कहि कहि इण गानति ॥ बन बन पेड चरावत वासर निया बधत 
डर नाही ॥ देखि दशा वृषभानुछुताकी त्रजतरुणी पछिताही ॥ कहा भयो त्रिय जो हठ कीन्हा 
यह न बाझेए श्यामहि।सूरदास प्रथु मिलह कृपाकारि दूरि करहु सन तामहिं॥< राग कल्याणाराधिका 
हां क्यो वीरमन घरि री । मिलेंगे श्याम व्याकुल दृशा जिनि करे हरष जिय करो दुख दूरे कारेरी। 
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आए जहे तहँ गई बिरह सब पगिरई कुँवरि सो कहि गई श्याम ल्यावे।फिरति बन बन विकल सहस 


- सारह सकल त्रह्मपूरन अकल नहा पाव ॥ कहा गए यहकहात सब मंग जावहा कोमतेडु दहात 


ब्रजनार भारी । सूर प्रथु श्याम डुर चरित देखाह सकल ग अतर दद्य इत नारी &ुरग बिलावल 
श्याम सवानिका देखहा वे देखते नाहा । जहां तहा व्याकुल फेर तनु चारज नाइा॥ काउ 
बशीवटको चली कोड बच चन जाहा। देखि सामं वह रासका जहे तहे पगछाहा ॥ सदां हठाल| 
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लाडिली कहि कदि पछिताहीं । नेन सजल जल ढारिके व्याकु मनमाहीं ॥ एक एक हे हळ 
तरुनी बिकलाही । सूरज प्रभु कहुँ नहि मिले टूँढति हुम पाही ॥ ७॥ राग रामकली ॥ कृहि थो री बन 
बेलि कं तुम देखेहै नंदनंदन । बूझहु थो मालती कहू ते पाएहे तनुचंदन ॥ कहि थो कुंद कदम 


बकुल वट चंपक रता तमाळ। कहि था कमल कहाँ कमलापति सुंदर नेन विशाल ॥ श्याम 
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बन सारस खग काहू नही बतायो री॥पुरली अधरपुधारस ले तरु रहे यमुनके तीराकहि तुलसी तुम 

|| सब जानतिहां कह घनश्याम शरीर॥कहि थां मृगी मयाकरि हमसों कहि धों मुप मराल । सूरदास 
प्रभके तुम संगी हो कहाँ परम दयाल ॥ ८ ॥ कहूं न देख्यो री मधुबनमें माधो । कहाँ धों 
|| सग गमन कीन्हो कहाँ था बिल!पि रहे नेन मरत दरशनकी साधो ॥ जबते बिछुर श्याम तबते 
|| रह्यो न जाइ सुनो सखी मेरोइ अपराधो । सूरदास प्रभु बिनु केसे जीवहि माई घटत घटत घरि 
|| सद्यो प्राण आधो॥ ९ ॥ राग आसावरी ॥ कह न पाऊंरी सब ढूँढि वन घनश्यामसुंदर परवारों तन 
|| मन। नेनन चटपटी मेरे तबते लागी रहाते कहां प्राणप्यारो निधेनको धन ॥ चंपक जाइ 
|| गुलाब बकुल फूले तरु प्रति बूझति कहुँ देखे नंदनंदन । सूरदास प्रश्न रास रसिक बिजु रास 
|| रसिकिनी बिरह बिकल कारि भइहें मगन ॥१०॥ राग काफी ॥ कोऊ कहुँ देखे री नंदलाल । साँवरो 
सलोना ढोंटा नेन विशाल ॥ मोर मुकुट बनमाल रसाल । पीतांबर सोहे मोहे मन गोपाल ॥ निशी 
` || वनगई जहां सवें ्रजबाळ। अंतवोन भए रचि ख्याल ॥ द्रम द्रुम हँढत भईबेहाल । सूर 
|| श्याम बिन बिरह जंजाळ १ १॥राग सारंगीतुम कहुँ देखे श्याम बिसासी।नेक सुरलिका बजाइ बॉसकी 

|| लेगए प्राणनिकासी॥कबहुँक आगे कबइुँक पाछे पग पग भरत उसासी।सूर श्यामके दर्शन कारण नि 
कसी चंद्रकलासी॥१२॥ वागेसरी॥राग कान्हरो॥प्रोहन मोहन कहि कहि टेरे कान्ह हवो यहि बन मेरे।कहि 

ग्रत हो तुम अंतयीमी पूरण कामी सब केरे ॥ दूँढतिहे द्रम वेली बाला भई बेहाल कराति अवः 
सेरे । सूरदास प्रथु रास विहारी श्रीवनवारी वृथा करत काहे झेरें ॥ १३ ॥ राग अडाना॥कहो कान्ह 

' एबाते हें तिहारी बनवारी सुखही में भए न्यारे। इक सँग एक समीप रहतहे तिन ताजे कहां 

` || सिधार॥ अब करि कृपा मिलो करुणामय कहियतही सुखकारे। सूर श्याम अपराध क्षम 
| अब समझी चूक हमारे॥१४॥राग परागी॥केहि मारग में जाउँ सखी री मारग मुहं बिसरयो।ना जानो 
` || कित हें गए मोहिं जात न जाने परयो ॥ अपनो पिय हृढाते फिरों री मोहि मिलबेको चाव । 
कांटो लाग्यो प्रेमको पिय यह पायो दाव॥ बन डोंगरे टुँहाति फिरी घरमारग तजि गाउ । बूझों 
ठुम प्रति रूख राय कोउ कहै न पियको नाउँ ॥ चाकित भई चितत्रत फिरी व्याकुल अतिहि 
अनाथ । अबके जो केसेहँ मिला तो पलक न तजिहों साथ॥हृदय माह पिय घर करा री नेनन बैठक 
देर । सूरदास प्रभु सँग मिलो बहुरि रास रस लेउँ॥१९॥राग औराग ॥कान्ह प्यारो कहुँ पायो री।श्याम 
शयाम कहि कहति फिराति यह ध्वनि वृन्दावन छायो री ॥ गर्व जाने [पेय अतर हू रहे सी भ वृथा 
बढ़ायो री । अब बिनु देखे कल न परत छिन श्यामसुंदर गुण रायो री।मृग मागेनी डुम वन सारस 
खग काहू नहीं बतायो री।सूरदास प्रभु मिलहु कृपाकारे युवातेन टेरि सुनायो री॥॥१६॥रए विहागरो| 
हो कान्ह में तुम्ह चाहो तुम काहे ना आवो।तुम घन तुम तन तुम मन भावो॥कियो चाहा अरस परस 
करो नहिं माना । सुन्यो चाहों श्रवण मधुर घुरलीकी ताना॥ कुंज कुंज जपति फिरी तेरे गुण 
नकी माला । छूरदास प्रथु बेगि मिलो मोहि मोहन नंदलाल. ॥ १७॥ रागकाफी ॥ सखी मोहि 
मोहन लाल मिळावे । ज्यों चकोर चंदाको इकटक भंगी ध्यान लगावे ॥ बिज देखे मोहि कल 
न परें री यह कहि सबन सुनावे । बिन कारण में मान कियो री अपनेहि मन दुखपावे ॥ हाहा करि 
रे पाइन परि परि हरि हरि टेर लगावे। सूर श्याम बिजु कोटि करो जो और नहीं जिय आवे ॥ 
॥१८॥राग आसावरी ॥ हों तो इँढि फिरि भाई री माई री सिगरो बृन्दावन कहु नहीं पाए री नैदनंदूनाअन्‌- 
|| तहि रहे जाइ कोने धों राखे छपाई मोको न कछ सुहाइ कहां जाइ रहे कामकेदन॥मोहँते परी री चूक 
क --_---...._... 
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दृशमस्केन्ध-१० . (३५८ ) 


सुरसागर । 


अंतर भए हैं जाते तुमसों कहति बातें मही कियो डंदन । सूरदास प्रथु बिनु भरहों 
बिकल आली कहां रहे बनमाली सुर नर सुनि जन बदन ॥ १९ ॥राग बिलावल ॥ मिल 
श्याम मोहि चक परी । तेहि अंतर तनुकी साथि नाहीं रसना रट लागी न टरी ॥ 


खि त्रजनारि दशा यह चकित भई जहँँ तहां खरी ॥:२० ॥ देखि दशा सुकुमारिकी युवती सब 
घाई । तरु तमाल बूझति फिरे कहि कहि सुराई ॥ नंदनंदन देखे कहूं सुरली कर धारी। कुंडल 
सकुट बिराजई तनु कुंडल भारी ॥ लोचन चारु बिलास हैं नासा अति लोनी । अरुण अधर दशना 
वली छबि बरणे कोनी॥ बिंब पँमारे लाजही दामिति द्युति थोरी । ऐसे हारि हमको कहो कहु 
देखेहों री ॥ अंग अंग छबि कहा कहे देखे बनि आवि सूर सुगूणे खाइ ऊख क्यों स्वाद वतावि ॥ २१॥ 
॥राग बिलावल ॥ अति व्याकुल भई गोपिका ढूँढाति गिरिधारी । बूझति है बन बेलिसों देखे बनवारी 
जाहीनूही सवती करना कनिआरी। बेलि चमेली मालती बूझति हुमडारी ॥ खूझा मरुआ कुंद 
सां कहे गोद पसारी । बकुल बहुलि बट कदमपे ठाढी ब्रजनारी ॥ बार २ हाहा करें कहुँ हो 
गिरिधारी । सूर श्यामको नाम ले लोचन जळ ढारी ॥ २२ ॥ कहूं न पावें श्यामको 
बझत बन बेली । सब भई व्याकुल फिरे तन मदन दहेली ॥ सृगनारीसों बूझहीं इझें सुकुमारी । 
कमल सरोवर बझहा बिरहा तनु भारी ॥ कनक बेलिसी सुंदरी इमके तर डारी । मानों दामिनि 
धरणि परी की सुधा पनारी॥ इत उतते फिरि आवहीं जहँ राधा प्यारी । सूर श्याम अजहूँ नहीं 
कारे मिळत कृपा री ॥ २३ ॥ राग विहागरो ॥ करतिहेः हरि चरित्र त्रजनारि । देखि अतिही बिकल 
राथा इह्‌ बुद्ध चार ॥ एक भई गापालका वपु एकभइ बनवारे। एक भइ गिरिषरन समरथ 
एक भइ देत्यारे ॥ एक भइ वे धनु बछरा एक भई नँदलाल । एक भई जमला उचारन इक त्रिभंग 
रसाळ ॥ एक भई छबि राशि मोहन कहत राधा नारि। एक कहति उठि मिलइु सुजभारे सूर 
` प्रभ री प्यारे॥२४॥रग जतश्री ॥ सुनत ध्वनि श्रवण उठी अकुलाइ । जो देखे नैदनंदनही वे सखियन 
मेष बनाइ ॥ कहा कपट करे मोहि देखाबति कहां श्याम सुखदाइ । कुष्ण कृष्ण शरणागत कहि 
के बहुर गिरी भहराइ॥ पुनि दोरी जहे तई ब्रजबाला बन हुम शोर लगाइ । सूरदास प्रश्न अंतः 
यामी बिरहिनि लेहु जिवाइ ॥ २५ ॥ राग कान्हरो ॥ कृपासिधु हरि क्षमा करो हो । अनजानें मन गवे 
बढायो सो अपने जिनि हृदय धरो हो॥ सोरह सहस पीर तन एके राधा जिव सब देह । 
ऐसी दशा देखि करुणामे प्रगठ्यो हदय सनेह ॥ गवे हत्यो तनु बिरह प्रकाश्यो प्यारी 
व्याकुल जानि । सुनहु सूर अब दरशन दीजे चूक लई इनि मानि ॥ २६ ॥ राग केदारो ॥ अहो तुम 
आति मिलो नँदलाल । दुबेळ मलिन फिरत हम बन बन तुम बिन मदनगोपाल ॥ हुम 
बेली पुंछति सब उझकति देखति ताल तमाल । खेळत रास रंग भरि छांड़ी ले जु गये एकबाल॥ 
सूरदास सब गोपी पछिली क्रीड़ा करति रसाल । गोपी बृंदमध्य जगजीवन प्रगट भए तेहिकाल॥ 
| ॥ २७॥ हरिविनु लागतहै बन सूनो । टुँढति फिरति सकल त्रजयुवती दहत काम दुखदूनो । तजि 
सुत पति सुनि श्रवणनिघाई मरलिनादमृढ़ कीनों ॥ व्यापत मकर मीन अति आतुर मनहे मीन 
"जल हीनो । चितवति- चकित दिशन दिशा हेरति मनमोहन हरलीनो । दुम बेली पूछे सब सुंदर 


A चीनो ॥ कदली वोट निचोरत अंचल अधर सुधारस पीनो। सूर श्याम प्रियप्रम 


धरणि परी व्याकुल भई बोळति लोचन धारा अंसु झरी । कबहू मगन कबहु सुचि आवतिः शरन | 
शरन कहि बिरह जरी ॥ कृष्ण कृष्ण कारे टारे उठति हे युगसम बीतत पलक घरी। सूर निरः || 
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द्शमस्कन्ध-१०. (३५७) 


£ रस हसि आलिंगन दीन्हा ॥२८॥राग बिहागरे॥ राधे भूलिरही अनुराग । तरु तरु रुदन करत 
मुरझानी ठुँडि फिरी बनबाग॥कुँवरे ग्रसित श्रीखंड अहित भ्रम चरण शिलीमुख लाग । बाणी मधुर 
जानि पिक बोलत कदम करारत काग ॥ कर पछव किसलय कुसुमाकर जानि ग्रसित भए कीर । 
राका चंद्र चकोर जानके पिवत नेनको नीर ॥ व्याकुल दशा देख जगजीवन प्रगट भए तेहि काळ। 
सूर श्याम हित प्रेम अंकुर उर लाइ लई अज बाल ॥ २९ ॥ राग कल्याण ॥ न्याय तजी श्यामा गो- 
पाल । थोरी कृपा बहुत करि मानी पांवर बुधि ब्रजबाल ॥ में कछु कपट सबनसों कीन्हों अपयशते 
न डेरानी । हम एकही संग एकहि मत सबकोड नहिं बिलगानी ॥ हम चातक घन नंदनंदन 
ब्रषन लागे हित कीन्हों । तुबडी प्रबळ पवन सम सजनी प्रेममीच दुख दीनो ॥ जानि दीन दुखी 


DN GE कक 


सब सुखके निवि मोहन बेन बजायो। सूर श्याम तब दरश परश करि मिलि संताप नशायो ॥ 
॥ ३० ॥राग कन्हरो॥। प्रगट भए नँदनंदन आई।प्यारी निरखि विरह अति व्याकुल करते लई उठाई॥ 
उभय भुजा भरि अंकृम दीन्हा राखी कंठ लगाइ। प्राणइुते प्यारी तुम मेरे यह कहि दुख बिसराइ ॥ 
हँसत भए अंतर हम तुमसों सहज खेल उपजाइ। घरणी मरक्ञि परी तुम काहे कहां गई चतुराइ॥ “ 
` || राधा सङुचि रही मन जान्यो कह्यो न कू सुनाइ । सूरदास प्रभु मिलि सुख दीन्हों दुख डारयो 
|| बिसराइ ॥३१॥राग कान्हरो॥ नँँद्नंदन उर लाइ लई । नागरि प्रेम प्रगट तनु व्याकुल तब करुणा हरि 
| हृदय भइ । देखि नारि तरुतर सुरझानी देहदशा सब भूलिगई। प्रिया जानि अंकम भारे लीन्हा 
|| कहि कहि ऐसी काम हई ॥ वदन बिलोकि कंठ डाडिलागी कनकवेलि आनंद जई । सूर श्याम फल 
| कपार सए आता भए आनंद मईइ | अध्याय ३३ ॥ श्रीकष्णमिळे गोपिनको फेर रास लाला व जलक्रोडा ॥ 
| 
| 
| 


राग सही ॥ अंतर ते हरि प्रगट भए । रहत प्रेमके वश्य कन्हाई थुवातिनको मिलि हष दए ॥ वेसहि 

सुख सबको फिरि दीन्हों उहे भाव सब मानिलियो । वह जानति हारिसंग तबहिते उह बुद्धि सब 

हियो॥उदे रासमंडल रस जानति बिच गोपी बिच श्याम घनी।सूर श्याम श्यामा मधि नायक उह 

परस्पर प्रीति बनी ॥३२॥ राग सारंग ॥ बहुरि श्याम सुख रास कियो । भुज अज जोरे जुरी त्रजबाला 

वेसेही रस॒ उमेगि हियो ॥ वैसहि घुरलीनाद प्रकाश्यो वैसहि सुर नर वश्य भए। वैसे उड़गण 

सहित निशापति वेसेहि मारग भूलिगए॥ वेसेहि दशा भई यमुनाका वेसेहि गति जाते पवन थक्यो । 

वेसेहि नृत्य तरंग बढायो वेसेहि बहुरो काम जक्यो ॥ उहे निशा वेसेहि मन युवती वैसेही हारे सबनि 

| मजे।सूर श्याम वैसेइ मनमोहन वैसेहि प्यारी निरखि लजे॥३ ३॥राग विद्गरो॥ श्यामछबि निरखत नागरि 

` || नारि। प्यारी छबि निरखत मनमोहन सकत न नेन पसारे ॥ पिय सङुचत नहि दृष्टि मिलाबत सन्मुख 

|| होत लजात। श्रीराविका निडरि अवलोकत अतिहि हृदय हरपात ॥ अरस परस मोहनि मोहन 

मिलि सँग गोपी गोपाल । सूरदास प्रभु सब गुण लायक दुश्मनके उर शाल॥ ३४॥ रची रस 

रास श्याम सुजान । प्रथम मुरली नाद करि हरि हरयो सबको ज्ञान ॥ सबनि उलटी रीति कीन्हा 

देव धुर नर आदि । त्रजबधू मन काम पूरण कियो पुरुष अनादि ॥ सहज खुखनिशि खाल सोबत 

सो रची षटमास । हेतु युवती सुख बढोवन कियो पूरण आस ॥ मेटि अंतधोनकी दुख उदे राख्यो 

भाउ । सूर प्र महिमा अगोचर निगम अंत न पाउ॥३७॥ राग नट ॥मोहन रच्यो अद्भुत रास। संग 
मिछि वृषभानु तनया गोपिका चहु पास॥ एकही सुर सकल मोहे सुरलि सुधाप्रकाश। जलहु 
थलके जीव थकिरहे सुनिन मनहि उदास॥ थकित भए समीर सुनिके यमुना उलटी धार। 
सूर प्रश ब्रजवाम मिलि मन निशा करत बिहार।३६॥बिहरत रासरंग गोपाल । नमळ श्यामि संग 


सूरसागर । 


शोभित नवल सब बजबाल ॥ शरद्‌ निशि अति नवल उज्त्रल नवलता वनधाम । परम निर्मल 
पुलिन यमुना कल्पतरु विश्राम ॥ कोश द्रादश रासपरमिति रच्यो नंदकुमार । सूर प्रभु सुख 
दियो निशि रमि कामकोतुक हार॥३७)॥रागमलार॥रास रम श्रमित भंड त्रजबाळी निरि सुख दे यपुना 
तटलेगए भोर भयो तेहि काळ मनकामना भए परिपूरण रही न एका साव । पोडससहस नारिसँग 
मोहन कीन्हो सुख आगाधी।यडुना जल बिहरत नंदनंदन संगमिली सुझुमारि । सूर धन्य धरनी वृंदा 
वन रवितनया सुखकारि॥३८॥राग रंडमठार ॥ संग ब्रजनारि हारे रास कोन्ही । सबनकी आश पूरनकरी 
श्यामले त्रियनि पियहेत सुख मानि लीन्हों ॥ मेटि कुलकाने सयाद बिधि वेढकी त्यागि गृहनेह सुनि 
|| बेनधाई। फवी जेजेकरी मनहि सब जे परी शंक काइन करी आप माई ॥ ज्यों महामत्त गजयूथ कर 
' | नीलिए कूल सकोरि डर कही मानें। सूर प्रश्न नंद सुत निदारे निशि रस करयो नाग नरलोक 
| || सुर संबे जाने ॥ ३९ ॥ अथ जलक्रीडा ॥ राग गुंडमलार ॥ रैनि रस रास सुख करत वीती। भोरभए गए 
पावन यघुनके सलिल न्हात सख करत अति बढी प्रीती ॥ एक इक मिलति इसि एक हारे संग 
रसि एक जळ मध्य इक तीर ठाढी । एक इक डरति एक इक भरि के चरति एक सुख लाति 
अति नेह बाटी ॥ काइ नहि डरति जळ थलहु क्रीडा करति हरति मन निडरि ज्यों कंत नारी। 
सूर प्रभु श्याम श्यामा संग गोपिका मिटी तबुसाघ भई मगन भारी ॥ 8० ॥ राग नारी ॥ यछुनजल || | 
क्रीडतह नंदनंदन । गोपीवंद मनोहर चहु दिश मध्य आरेश निकंदन ॥ पकरे पाणि परस्पर [छर | | 
कत शिथिल सलिल भ्रुजचंदन । मानों युवाते पूजि अहिपतिको रण्यो अंक दे वंदन ॥ कुच भर | | 
कुटिल सुदेश अंबुकनि चुवाति अग्रगति मंदन। मानहु भरि गंडूष कमलते डारत अलि आनं | 
दन ॥ अजभरि अंक अगाध चलत लेज्यां छुम्वक खग फंदन। सूरदास परश्च सयश बसा 
नत नेति नेति श्रुति छंदन ॥ 8१ ॥ राग कान्हरे ॥ बिहरतहें यमुनाजळ श्याम । राजतहें दोउ बांहां 
जारी दंपति अरु त्रजवाम॥ कोउ ठाढी जल जानु जंघलों कोउ कटि हिरदै शीव । यह सुख व 
रणि सके ऐसो को सुंदरताकी सींव ॥ श्याम अंग चंदनकी आभा नागारे केसरि अंग । मल- 
यज पंक कुमकुमा मिलिके जल यषुना इक रंग ॥ निशि श्रम मिल्यो मिव्यो तदु आलस परसि य 
सुन भई पावन । सूर श्याम जल मध्य युवति. गन जन जनके मनभावन ॥ ४२॥ जल्कीडा 
सुख अति उपजायो। राप्त रंग मनते नाहि धूलत उहे भेद मन आयो ॥ युवती कर करजोरे 
मंडली श्याम नागरी बीच । चंदन अंग कुमकमा छूटत जलामालि तट भंड कोच ॥ जा सुख श्याम 
करत युवती सँग सो सुख़ तिइँ पुर नाहीं । सूर श्याम देखत नारिनको रीझि रीझि लपटाही ॥ ४३॥ 
॥ सग बिलावल ॥ बिहरत नारि हसत नॅदनंदन। निमेल देह छूटि तनु चंदन ॥ अति शोभा निभुवन 
जन वंदन । पावत नहिं गावत श्रुति छदन: ॥ कंचन पीठ नारि अति शोभा । वे उनको वें उनका 
लोभा ॥ कबहुँ अंकभारे चलत अगाधहि॥ अरस परस मेटत मन साधहि ॥ कोउ भाजे कोउ 
पाछे धांवे । युवतिनसों कहि ताहि मँगांवे ॥ ताको गहि अथाह जल डारे। सुख व्याकुलता रूप 
- निहारें ॥ कंठ लगाइ लेत पुनि ताही । देत अलिंगन रीझत जाही ॥ सूर श्याम ब्रजशातिन भोगी । 
` || जाको ध्यावत शिव सुनि योगी॥४४॥रग टोडी॥ऐसे श्याम वश्य रावाके। नाम लेत पावन आधाकं ॥ 
प्यारी श्याम अंजली डारे। वा छबिको चितलाइ निहारे ॥ मनो जलद जलडारत ढारे । मन | 
| मनही तन मन धन बारे ॥ निराखि रूप नहिं धीर सम्हार । सूर श्यामके अकम धार ॥ ४५॥ 


रावे छिरकति छाट छबीली।कुच कुमकुम कंडकि बँद टूटे लटाके रही लटगीली॥बंदन | | F 
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|| शिर ताटक गंड पर रतन जटित मणिलीली । गति गयंद श्रगराज सुकटिपर शोभित किंकिणी 
ढीली ॥ मच्यो खेल युना जळ अंतर प्रेम घुदित रस झीली । नंद्सवन भ्रुज ग्रीव बिराजत भाग 
सुहाग भरीली ॥ वर्षेत सुमन देवगण हृषित ढुदुमि सरस बजीली। सूर श्याम श्यामा रस क्रीडत 
यमुन तरंग थकीली ॥ ४६ ॥ राग रामकली ॥ श्याम श्यामा सुभग यमुना जल निश्रम करत बिहार । 
पीत कमळ इंदीवर पर मनो भोरहि भए निहार॥ रीराधा अंबुज कर भारे भरि छिरकत बारंबार । 
॥ कनकलता मकरंद झरत सनु हालत पवन संचार ॥ अतसीकुसुम कलेवर वदे प्रति बिंबत 
|| निरधार। ज्योति प्रकाश सुघनमें खोलत स्वाति सवन आकार ॥ थाई धरे वृषभानु सुता 
हरि मोहे सकल खँगार । विहुम जलद सूर मनों विधु मिलि खवत सुधाकी धारी।४७॥राग रामकठी|| 
यप्ननजल गिरिधर करत बिहार । इत उत गोपवधू मिलि छिरकत हस्तकमल सुखसार ॥ काहूकी 
कंचकी छूटी काहूके बिथुरे हैं बार । काढु खुभी काहू. नकबेसरि काहूके टूटेहें हार ॥ सूरदास 
कहँलों बरणो में लीला अगम अपार४८॥रीज्ञे श्याम नागरी रूपातेसी ये छट बगरीं ऊपर खवत नीर 
अनूप । खरवत जल कुच परत धारा नहीं उपमा पार । मनो उगळत राहु अमृत कनक गिरिपर थार ॥ 
उरज प्रसत श्याम सुंदर नागरी सरमाइ । सूर प्रभ तनकाम व्याकुल गए मननि जनाइ ॥ ४९ ॥ 
` | रागसारंग॥ देख री उमँग्यो खख आज । जल बिहार बिनोद सुखराचि रतनको हे साज॥ भीजे पट 
| लपट्या सुभग उर रही केसर जयन । अरस परस स्वभाव मानो जगे निशिके नयन ॥ कछुक कुं 
चित केश माई सरस शोभा भयो । सुभग राजत कामहुमको मनो अंकुर नयो ॥ युवति गण सब 
यथ जितकित भरत अंचल नीर । सूर सुभग गोपाल तन ब्रज सुखद श्याम शरीर ॥ ९० ॥ 
॥ राग रामकली॥ श्यामा श्याम अंकम भरी । उरज उर परसाइ भुज भुज जोर गाढे धरी ॥ तुरत मन 
सुख मानि लीन्हों नारि तेहि रग ढरी । परस्पर दोउ करत क्रीडा राधिका नव हरी॥ ऐसही सुख 
दियो मोहन संबे आनंद भरी । करति रंग हिलोर यघुना प्रेम आनद झरी ॥ रास निशि श्रम दारे 
कीन्हों धन्य धनि यह घरी । सूर प्रभु तट निकसिं आए नारि संग सब खरी ॥ ५१ ॥गग शजरी। 
उढे श्याम यमुना तीर। धन्य पुलिन पवित्र पावन जहां गिरिधर धीर॥ युवति बनि बनि भई 
|| ठाढी ओर पहिरे चीर । राधिका सुख श्याम दायक कनक बरन शरीर ॥ लाळ चोली नील डंडि 
|| आ संग युवातिन भीर। सूर प्रश्न छबि निरंखि रीझे मगन भयो मन कीर॥ ५२ ॥ राग नट ॥ 
` || ललकत श्याम मन लळचात । कहत हैं घर जाइ सुंदारे मुख न आवत बात ॥ षट सहस्र दश गो- 
||| पन्या रोने भोगी रास । एक छिन भई कोउ न न्यारी सबाने पुर३ आस॥बिहँसि सब घर घर पढाई 
` || ब्रजगई ब्रजबाल। सूर प्रभ नैंदधाम पहुँचे लख्यो काइ न ख्याल॥«३॥ग विटावल|ब्रजबासी सब 
` || सोबत पाए। नंद्सुवन मति ऐसी ठानी घरलोगन उन जाइ जगाए॥उठे प्रात गाथा मुखभाषत आतुर 
रेन बिहानी । ऐंडत अंग जम्हात वदनभरि कहत संवे यह बानी॥जो जैसे सो तैसे लागे अपने अपने 
काज। सूर श्याभके चरित अगोचर राखी कुलकी लाज ॥ ९४ ॥ राग जती ॥ ब्रज युवती रस रास 
पली । कियो श्याम सबको मनभायो निशि रतिरंग जगी ॥ पूरण ब्रह्म अकल अविनाशी सबनि 
संग सुख दीन्हों । जिनती नारि भेष भए तितने भेद न काहू चीन्हा ॥ वह सुख टरत न काहू 
मनते पतिहित साध पुराई । सूर श्याम इलह सब दुलहिनि निरी भांवारे दे आई॥९९॥राग सोरठ॥ - 
साथ नहीं युवतिन मन राखी । मनवांछित सबन फल पायो वेद उपनिषद साखी ॥ भरजर्भारे मिलि 
कठिन कुच चापे अधर सुधारस चाखी । हाव भाव नेनन सेननंदे वचन रचन सुख भाषी ॥ शु 
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` ।॥ भागवत प्रगट कार गाया कडू न डुबिया राखा । सूरदास ब्रजना रे संग हारि बाँकी [न्‌ 
|| कोऊ काखी॥ ९६॥रगकान्हरो॥धनि शुक छनि भागवत बखान्यो । शुरुकी कृपा भई जब पूरण तत्र 
रसना कहि गान्यो॥घन्य श्याम वृदाबनको सुख संत मयाते जान्यो । जो रस रास रंग हरि कीन्हे 
' वेद्‌ नहीं उहरान्यो ॥ सुर नर छुनि मोहित सब कीन्हें शिवहि समाधि भलान्यो । सूरदास त 
नेन बसाए ओर न कहूँ पत्यान्यो ॥ ५७ ॥ राग धनाश्री॥शरद्‌ सोहाई आई राति ।दह दिशि फलि रही 
बन जाति॥ देखि श्याम मन अति सुख भयो शशिगो मंडित यसुना कूल । बरपत विप 
सदा फल फूल ॥ त्रिविध पवन दुखदवनंहे क श्रीराधा रबन बजायो बेन । छुनि ध्वनि गोपिन उप- 
` || ज्यों मेन ॥ जहां तहांते उठि चली $ चलत न काहुहि कियो जनाव । हरि प्यारीसों बाढ्यो भावी 
` || रास रसिक गुण गाइहो ॥9॥ घर डर बिससयो बढ्यो उछाह । मन चीते हरि पायो नाइ॥ 
` | ब्रजनायक लायक सुने %# दूध पूतकी छांडी आश । गोधन भरता करे निराश ॥ साचि हित हरिसों 
' ॥ कियो&खान पान तनुकी न सँभार । हिलग छँडाई ग्रह व्यवहार ॥ सुथि बुधि मोहन 
हरि लई अंजन मंजन अँगन शगार । पट भूषण छूटे शिर बार ॥ रास रसिक शुण गाइहो 
॥ २ ॥ एक दुहावतते उठे चली । एक. सिरावत मग मह मेली ॥ उतसहकंग 
हरिस बढीकँउफनत दूध न धरयो उतारि। सीझी थूली इल्हे दारि॥ पुरुष तात 
ज्यों जेवतहुते &पय प्यावत बालक घरि चली । पतिसेवा तजि करी न भली ॥ धरबो र्यो 
जवन जिते क्केतेल उबटना त्याग्यो दूरि। भागन पाई जीवन; सूरि ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥३॥ 
अजतहा इक नन बिसारयो । कटि कंचुकि लहँगा उर धारयो ॥ हार लपेट्यो चरणनसा # श्रवण 
न पहिरे उलटे तार ॥ तिरनी प्र चोकी शगार ॥ चतुर चतुरता हरिलई $$ जाको सन जहां अटक 
जाइ॥ ता वनिताको कछु न सोहाई। कठिन प्रीतिको फंदहे &श्यामहि सूचत झुरलीनाद। 
सुनि डने छूट वेषे सवाद ॥ रासरासिक गुण गाइहो॥ ७ ॥ एक शाप पित रोकी आनि । सही 
` न हारे द्रशनका हाने ॥ सबहाका अपमानके % जाको मनमोहन दार लियो । ताको काइ कछु ना 
कियो ॥ ज्यों पतिसों त्रिय रतिकरे # जेसे सरिता सिंधुहि भजे । कोटिक गिरि भेदत नहिं छजे ॥ 
: | तैसी गाति तिनको भई%७इक जे घरते निकसी नही । हारि करुणा कारि आये तही ॥ रासरसिक गुण 
` || गाहहों॥५॥निरस कबा न कहे रसरीति। रासिकहि लीला रसपर प्रीति ॥ यह मत शुकएुख जानिवो क 
` | ब्रजवनिता पहुंची पियपास । चितवत चंचल श्रुकुटिबिलास ॥ हँसि बूझी हारे मान दे केस आई 
~ || मारग मांझ। डुलकी नारि न निकसे सांझ ॥ कहा कहें तुम योगही # त्रजकी कुशल कहो बड 
|| भाग । क्‍या तुम छोड़े सुवन सोहाग ॥ रासरसिक गुणगाइहो ॥ ६॥ अजह फिरि अपने घर जाहु। 
परमेश्वर करि मानों नाइ॥ बनमें निशि बसिए नहीं & श्रीवृन्दावन तुम देख्यो आइ । सुखद कुमो 
` दिनि प्रफलित जाइ। यघुनाजल सीकर चनो क घरमहे युवती घमेहि फबे। ताबिन छुतपति दुःखित 
संबे ॥ यह विधना रचना रची ४७ भरताकी सेवा सतसार। कपट तजे छूटे संसार ॥ रासरासिक 
|| गुणगाइहो ॥ ७॥ बिरध अभागी जो पति होई । मूरख रोगी तजे न जोई ॥ पातित बिलक्षक छौँडि- 
ए $ ताजि भरता रहि जारहि लीन। ऐसी नारि न होइ कुलीन ॥ यश विहीन नरकाहि परे ४&बहुत 
हा समुझाउं आज । हमहूं कडु करिवे गरकाज।इमतेको अति जानतंहै # श्रीसुख वचन सुनत 
बिळखाइ । व्याकुल धरणि परी घुरझाइ ॥ रासरासिक गुण गाइही ॥८॥ दारुण चिता बढी न थोर। 
किशोर ॥ ओर शरन सूझे नहिं डोर & रुदन करत नदी बढी गँभीर। हरि 
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कारे आनहि जाने पार । कुच थंभन अवलंबहे # तुम्हरी रही बहुत पिय आश । बिन अगाध 
न करहु निराश ॥ कती रुखाइ छ।डिये कनिठ्र बचन जिनि बोलहु नाथ। निजद्वासी जिति करह 
अनाथ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥९ ॥ मुख देखत सुख पावत नेन । श्रवण विरात 
हुनत मदु बैन ॥ सेन नहीं सरवस हरयो मंदहसानि उपजायो काम। अधरसुधा ध्वनि 
करे विश्राम ॥ वराषि सींचि विरहानला && मुरली सुनते भई सत्रा । तबते औरं 
न कछू सोहाइ ॥ कहो घोष हम जाहि क्यो क स जन बंधु को करिहे' कानि । तुम बिछुरत पिय 
आतमहानि ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १० ॥ बेनु बजाइ बुलाई नारि। सहि आई कुछ सबकी 
|| गारि॥ मन मधुकर ळंपट भयो # सोऊ सुंदरि चतुर्‌ सुजान । आरज पंथ सुने तजि गान ॥ तिन 
| | देखत पुरुषडे रजे $ बहुत कहा वरणो यह हूप। ओर न त्रिभुवन शरण अबूप॥ बलिहारी या 
राति की # सुन मोहन बिनती दे कान । अपयश होइ किये अपमान ॥ रास रसिक गुण: गाइही ॥ 
॥ ११॥ तुम हमको उपदेश्यो धर्मे । ताकी-कछू न पायो मर्म ॥ हम अबला मति $ दुख 
| दाता सुत पति गृह बु । तुम्हरी कृपा बिन सब जग अंधु ॥तुमते प्रीतम औरको #तुमसों प्रीति 
। करहि जे धीर। तिनहि न लोक वेदकी पीर॥पाप पुण्य तिनके नहीं क आशापाश बॅधी हम बाळ । 
' तुमहि विमुख हँदै बेहाल ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १२ ॥ विरद तुम्हारो दीनदयाल । कर 
` | साकर घारे करि प्रतिपालीमुजदडनि खंडहु व्यथा क जसे गुणी देखावे कला। कृपण कबह नाह 
` || माने भला ॥ सदय दद्य हमपर करो $हत्रजकी लाज बडाई तोहि। करड कृपा करुणा कारि जोहिं॥ 
| [महि हमारे गति सदा ॐ दीन वचन जब युवतिन कहे। सुनत वचन लोचन जल बहं॥रास रात 
गुण गाइहो ॥ १३ ॥ इँसि बोले. हरि बोली बोडि । करजोरे प्रभुता सब छीडी॥ह| अप्ताव तुम 
साध हो # मो कारण तुम भई निशंक्र । लोक वेद बपुरा को रंक॥संह शरन जंबुक बसे बिन दम 
| कनहों लीन्हो मोळ । करत निरादर भई न लोळ ॥ आवहु हिलिमिछि खॉळये # ब्रजयुवतिन 
` || परे ब्रजराज। मनह॑ निशाकर किरन समाज ॥ रास रसिक गुण गाइही ॥ १8॥ हार सुख दुख 
|| त भूले नेन। उर उमेगे कछ कहत न बेन ॥ श्यामहि गावत काम वश ® हसत हसावत कोर परि- 
` | हास। मनम कहत करें अबरास ॥ अंचल गहि चंचळ चल्यो कैः ल्यायां कामल पालन मझार्‌। 
नख [शख भूषण अंग सँवारपट भूषण युवतिन सज कै कुच परसत पुज३ सव सा वीरससागर मन! 
| मदन अगाध ॥ रासरसिक गण गाइहो ॥ १&॥ रसम विरस ड अन्तान । गापनक उपज 
अभिमान ॥ बिरह कथाम कोन सुख # ट्रादश कोश रास परमान । ताका कंस हति बखान॥ आस 
॥ पास यमुना [हेली &&ताम मान सरोवर ताळ । कमल विमल. जल परम रसाळ ॥ सवाह खग मूग 
|| सुखभ्रे & निकट कल्पतरु बंशीबटा। श्रीराधा रति कुँजनि अटा ॥ रास रसिक गुण गाइहा ॥ 
॥ ॥ १६॥ नव कुमकुम रज वरषत जहां । उडत कपूर पूरे तहे तहाँ॥ ओर फूल फळ को 
| गने & तहां घनश्याम रास रस रच्यो। म्कंतमणि कंचनसों खच्यो ॥ अद्भुत कोतुक प्रगट 
॥ कियो & मंडल जोरि युवति जहां बनी । दुइ डुई बीच श्याम घन धनो । शाभा कहते न 
आवई $ धूँघर मुकुट विराजत शीस । शोभित शारि मनो सहस बतीस॥रास रसिक गुण गाइहो ॥ 
|| ॥ १७॥ मणि कुंडल तारक बिलोळ । बिहँसत छजित ललित कपोल ॥ अलक तिलक बेसरि 
॥ बनी $ कंठशिरी गजमोतिन हार । चंचरि चुरि किंकिणि झनकार ॥ चौकी चमकति उरछगी $. 
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कौस्तुममणि राजति रुचिपोति। दशन दमक दामिनिते ज्योति ॥ सरस अधर प्व बने $ चिबुक्‌ 
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मध्य श्यामल रुचि बिद । देखि सबाने रीझे गोंविद ॥ रास राखक गुण गाहहों॥ १८॥ सघन 
विमान गगन भारि रहे । कोतुक देखन अमर उमहे ॥ नेन सुफल सबके भए $ बाजे देवलोक नीसा 
न। वरषत सुमन करत सुर गान ॥ सुनि किन्नर जय जय ध्यांने करं ® युवातिन बिसरे पति गति गेह 
प्रेममगन सब सहित सनेह ॥ यह सुख हमको हो कहां && सुंदरता सब सुखकी खानि । रसना एक 
न प्रत बखानि ॥ रास रसिक गुण गाइही ॥ ३९ ॥ नार कचुका माडनेळास | भुजांने नवे आभू 
षण माल ॥ पीत पिछोरी श्यामतनु $ अँगुरिन सुंदरी पहुँची पानि । कछि कटि कछिनी किकिने 
वानि॥ उर नितंब वेनी तुरे &&नाराबंदन सूथन जंघन । पायन नूपुर बाजत संचन ॥ नखन महा 
वर खाळेरह्यो &&श्रीराधा मोहन मंडल माझ । मनहु विराजत चंदा साझ ॥ रास रसिक गुण 
गाइहो ॥ २० ॥ पग पटकत लटकत लट बाहु । मटकत भोहन हस्त उछाहु ॥ अंचल चंचल 
झुमका &७ दारे दार देखत ननन सेन । मुखकी हँसी कहत सूड बेन ॥ मंडित गंड प्र 
दकण चीरी डोरी विगेलित केश । ज्ञूमत लटकत मुकुट सुदेश ॥ फूल खसत शिरतेषने ई 
कृष्णब'धू पावन यश गाइ । रीझत मोहन कंठ लगाइ ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ २१॥ बाजत 
- भूषण ताल मृदंग । अंग दिखावत सरस सुधंग ॥ रंग रहो न कह्यो परे ३९ नूपुर किकिंनि कंक 


णरा । उपजत [माश्रत ध्यान माधुरी सुनत सिराने शवण मन क बुरलळी सुरज रवाब उपगोउघटत | 


शब्द विहारी संग । नागरि सब गुण आगरी &गोपीमंडळ मंडित श्याम । कनक नीलमणि जनु 
अभिराम ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ २२॥ तिरपलेति सुंदर भामिनी । मनहु विराजत घनदा 
मिनी | या छाबका उपमानही &&राधाकी गति परत न लखी । रससागरकी सीवा नखी ॥ बलिहारी 
वी रूपक लाते छघर ओघरगाते तान । दे चंबन आकर्षति प्राण ॥ भेंटति मेटाते दुख सबके 
राखात [पर्याह कुचन बिच आने । दे अधराभृूत शिरपर पानि ॥ रास रसिक गुण गाइही ॥ २३ ॥ 
हरपत वेण बजायो छल । चंद्रहि बिसरी नभकी गेल ॥ तारागण मनमें लज्यो ® गरली 
यनि वुठहि गई । नारायण झुनि प्रीति जु भई ॥ कहत वचन कमला सुनो & ओऔकुंजविहा 
रा विहरत दाख । जीवन जन्म सफलकारे लाखि॥इहसुख तिहँपुरहे कहां ४8 श्रीवृंदावन हमते दूर 
केसे धो उडिलागे धारि ॥ रासरसिक शुणगाइहो ॥२४॥कोळाइल ध्वनि इहदिशजाति । कल्प 
मान भई छुखराति॥ जीवजंतु भेमतसवे $¢ उलटि बह्यो यसुनाको नीर । बालक बच्छ न पौरै 
क्षीर ॥ राधारमन ठगे सब गिरिवर तरुवर पुलकित गात । गोधन थनते दूध चुचात ॥ सुनि 


खग मृग सान ब्रत परयो छ माहेफूली भूल्यो गति पोन । सोवत खाळ तजत नाइ भौन । रास | 
रासक गुण गाइहा॥ २०॥राग रागेनी मूरातवंत । दूह ढुलाहांने सरस वसत ॥ काक कला | i 
संगीत गुर क्ष सतसुरनको जाति अनेक । नीक मिलवति राथा एक ॥ मनमोह्यो पेयको सुधर # 
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छंद श्रवनिकं भेद अपार। नाचति कुँवरि मिले झपतार ॥ कह्योसंबे संगीतमे क पिकनि रिझावति | 
सुन्दर सुपद । सरस स्वल्प ध्वनि उघटत सुखद्‌॥ रास रसिक गुण गाइहो॥२६॥चळति सु मोहति 


गति गज हंस । हसत परस्पर गावत गंस ॥तान मान मृगमथनके ® गोरीचंदन चरचित बाहु ॥छेत 


| 


| सुवास पुलक तनु नाहु । दे चुंबन हारे छुख लियो # श्यामल गोर कपोल सुचारू । रीझि परस्पर | 
` || लत उगारु॥ एक प्राण ट्रे देहहे & नाचत गावत गुणकी खानि । श्रमित भए टेकत पिय पानि॥ || 
|| रास रसिक गुण गाइहो ॥२७॥ पिक गावत अलिनादहि देत । मोर चकोर फिरत संग हेत ॥ |. 
सुमनहारहें मनो ४७कच कुच विंदरसे हँसि श्याम । चळत भेह नेनन अभिराम ॥ अंगन | 
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कोटि अनंग छबि 88 हस्तक भेद ललित गति लई । अंचल उडत अधिक छवि भई॥कुच विगलित 
 मालागिरी कै हरि करुणाकरि लई उठाइापोंछत श्रमजळ कंठलगाइीरास रसिक गुण गाइहो ॥२८॥ 
_तिनहि लिवाइ यघुनजल गए । पुलिन पुनीत निकुंजनि ठए ॥ अंगश्रमित सबके भए # जेसे 
 म्रदगज कूल विदारि । तेसे संग ले खेली नारि ॥ शंक न काहूकी करी #मेटी वेद लोक कुल मॅड । 
निकसि कुवारे खेस्यो करि पाडे ॥ फबी सबे जो मन घरी & जल थल क्रीडत त्रीडत वही ।तिन 
की लीला परत न कही ॥ राख रसिक गुण गाइहो॥ २९॥ कह्यो भागवत शुक अवुराग । 
केसे समझे बिन बडभागीश्रीशुरु सकल कृपाकरी सुर आश करि वरण्यो रास।चाहतहों बरदावन 
बासोश्रीरांचा वर इतनी करळुपा क निशि दिन श्याम सेऊ में तोहि । इहे कृपा करि दीजे मोहि॥ 
नवनिकुंज सुख पंज में % हरि बंसी हरि दासी रि करुणा करि राखहु तहां॥ नित विहार 
आभार दे कहत झुनत बाढत रस रीति । बक्ता श्रोता हारि पद प्रीति ॥ रास रसिक गुण गाइहो॥ 
३० ॥ १८ «६ ॥ राग धनाश्री ॥ में केसे रस राहि गाऊं। श्री राधिका श्यामकी प्यारी तुव बिन 
कृपा वास ब्रजपाऊं । अन्य देव सपनेहु न जानां दंपति को शिरनाङं । भजन प्रताप 
शरन महिमाते गुरुकी कृपा दिखाऊं ॥ नवनिङुंज बन घाम निकट इक आरनेद्कुटी रचाऊं। 
सूर कहा बिनती करि बिनंवे जन्म जन्म यह ध्याऊं॥ ९७॥ राग बिलावर ॥ तुमही मोको ढीठ कियो । 
नेन सदा चरणनतर राखे सुख देखत नहिं गनत वियो ॥ प्रभु तुम मरी सकुच मिटाइ जाइ साई 
मागत पेलि । मांगों चरण शरण वृंदावन जहां करत नित कॉलि॥ यह वाणी भजनका अवण 
बिन सुनत बहुत शरमाऊं । श्रीवृषभाबुसुता पति सेऊं सूर जगत भरमाङ ॥ ५८ ॥ राग विहागश ॥ 
रासरस लीला गाइ सुनाऊं । यह यश कहे सुने मुख श्रवणन तिन चरणन शिरनाऊ ॥ कहा कह! 
बक्ता श्रोता फल इक रसना क्यों गाऊं। अष्टसिद्धि नवनिधि सुख संपति लघुता कारे दरशाङ ॥ 
जो परतीति होइ ड्य में जगमाया घुग देखे।हरिजन दरश हरिहि सम पूजे अंतर कपट न भष ॥ 
धनि चनि बक्ता तेहि धनि ओता श्याम निकटहे ताके । सूर वन्य तिनके पितु माता भाव भजनहं 
जाके ॥ ५९ ॥राग बिलावल ॥ वृंदावन हरि रास उपायो । देखि शरद निशि रुचि उपजायो॥ अद्भुत 
मुरली नाद्‌ सुनायो । गुवति सुनत तजु दशा गँवायो॥मिले घाई मनका फल पायो । जंगम चले 
जु चनि थिरायो ॥ उलटी यमुना धार बहायो । सुनि छनि चंचल पवन थकायो ॥ सुर नर 
मुनिको ध्यान भुलायो ॥ चंद्रगगन मारग बिसरायो॥रूपदेखि मन काम लजायो।रसमे अंतर विरस 
जनायो ॥ युवतिनके तन॒ःबिरिह बढायो। बहुरि मिले हित अति उपजायो ॥ हाव भाव कारि सबन 

. रिझायो । कल्प रेनि रस हित उपजायो ॥ प्रातसमय यघुनातट आयो । नारिनके निशि श्रमहि 
' मिरायो॥ युबतिन प्रति प्रति रूप बनायो । शिव नारद शारद यह॑गायो ॥ ध्यान टरया चित तः 
' हां लगायो । राधावर निज नाम कहायो ॥ सूरदास कछु काहिके गायो । रमार्कत जासुको ध्या- 
यो। सो सुख नंद सुबन ब्रज आयो ॥ ६० ॥ गोपी पद्रज महिमा बिधि भरशुस[ कही। बरष 
सहस्नन कियो तप में ताऊ न लही ॥ इह सुनके भृण कह्यो नारद आदिक हरि भक्ता । मागे 
तिनकी चरण रेणु तोहि यह जगता ॥ सो निज गोपी चरण रज वाछितहो तुम देव । मेरे भन 
संशय भयो कहो कृपा कारभ ॥ ब्रज सुंदरि नहिं नारि ऋचा श्व॒तिकी सब आहि ।मे अरु शिव 


| पनि लक्ष्मी तिनसम कोऊ नाहिं॥अद्भुतहै तिनकी कथा कहें सो में अव गाइाताहि सुने जो प्रीतिकै 
| सो हरिपदहि समाइ॥ प्राकृत लेभए पुरुष जगत सब प्राकृत समाइरहै एक वैकुंठ ठोक जहां वि- 


CC Gtrikikanor OINSrsICtIaIOaiCGOlECIOIDICIEeOSSEOnrcdatort 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 


॥.८ >> er 
क 
+ चेक 


eds >: टी >> 


धूरसागर ! 


भुवन राइ ॥ अक्षर अच्युत निर्विकार हे निरंकार हे जाई । आदि अत नहि. जानिअत आदि अंत 

|| प्रश्न सोई॥ श्वति बिनती करि क्यो सवे तुमही हो देवा । ढूरि निरंतर तुमहि हो तुम 
निज जानत भेवा ॥ या बिधि बहुत अस्तुति करी तब भइ गिरा अकाश । मांगो बर 
` | मनभावते पुरवो सो तुम आस । श्रुतिन कह्यो करजोरि सने आनंद देह तुम । 
' | जो नारायण आदि रूप तुम्हरी सो लखी हम ॥ निशण राहेत जो निज स्वरूप लख्यो न ताको 
भव । मन बाणी ते अगम अगोचर देखरावइ सो देव ॥ ब्रदावन निजवाम कृपाकार तहां देखायो। 
सब दिन जहां वसंत कल्पबृक्षनसो छायो॥ झुंज अडत रमणीक तहा बेलि सुभग रही छाइ। 
गिरि गोबधेन धातमें झरना झरत सुभाइ ॥ कालिदीजळ अशत प्रफुलित कमल सुहाइ । नगन 
जटित दोउ कूल हंस सारस तह छाइ॥ क्रीडत श्याम किशोर तहां लिये गोपिका साथ । निरि 
सो छबि श्रुति थकित भए तब बोले यदुनाथ ॥ जो सन इच्छा होइ कहो सो मोहि प्रगट कर! 
पूरण करों सो काम देडे तुमको में यह बर ॥ श्रतिन कक्षो ह्वै गोपिका काले करं तुम संग । एवम 
स्तु निज मुख क्यो पूरण परमानंद ॥ कल्पसार सतब्रह्मा जब सब सृष्टि उपावै। अश्‌ तेहि 
` लोग न वणे आश्रमके घर्मे चलावे ॥ बहुरि अवर्मी होहि नूप जग अधमे बढि जाइ। तब बिधि . 
पृथ्वी सुर सकल करं बिनय मोहि आइ ॥ मथुरामंडल भरतखंड निजाम इमारो । धरां तहां म 

गाप भष सा पथ निहारा॥ तब तुम होहके गोपिका. कारेहो सोसो नेह। करा काले तुमसा सदा 

सत्य बचन मम येह ॥ आते: सुनके हरिबचन भाग्य अपनी बहुमानों । चितवन लाग समय 

दिवस सा जात न जानी ॥ भारभयां जब प्रथ्वापर तष हरे लियो अवतार । वद्‌ ऋचा हाइ गापिका 

हारसा किया बिहार॥ जो कोई भरता भाव दद्य घरि हरिषद घ्यावे । नारे पुरुष कोड हाई 

दुत ऋचा गात सा पावे ॥ तिनक पद रज जो काई बदाबन अूमाहे । परस साङ गापका 

गात पान संशय नाहि॥ भग तात मं चरण रेणु गोपिनकी चाहत । खाते मति बारबार हृदय 

अपन अवगाहत ॥ यह महिमा रज गोपिकाकी जब बिधि दई सुनाइ । तब भश आदिक ऋषि 

सकल रहे हारपद चितलाइ॥ सर्वशास्रको सार इतिहास सवे जो । सवे पुराणको सार युत शि 

- नको॥ वंदनरज बिधि संवै कह्यो बिधि दियो ऋषिन्ह बताइ। व्यास त्रिपद वामनपुराण कद्यो 
(सूर साइ अब गाइ ॥ ६३ ॥ राग गजर ॥ श्यामा श्यामक उर वसी । राने नृत्यत [रझ ।पयमन ताडित 
ते छबि लसी॥ श्यामता रस मगन डोलत सब त्रियन में जसी । कोककलाप्रवीन सुंदरि कठ 

गुण कर कसी ॥ करत सदन शगार बेठी अंग अंग प्रति रसी ।.सूर प्रभु आए अचानक देखि ||| 

तिनका हसा ॥६२॥रग रामकली॥ [पेय निरखत प्यारी हसि दीन्हा । रीझे श्याम अग अग निरखत | | 

हसि नागरे उरलीन्हों ॥ आलिंगन दे अधर दशन खाडे करगहि चिबुक उठावत। | | | 
| 

| 
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|| नासासों नासा लै जोरत नेन नेन परसावत ॥ यहि अंतर प्यारी उर निरख्यो झझकि भई | 
` || तब न्यारी। सूर श्याम मोको दिखरावत उर ल्याए धरि प्यारी ॥ ६३ ॥ अथ राधाकों मान॥ | 
| राग टोडी ॥ अब जानी पिय बात तुम्हारी । मोसो तुम सुहका मिलवतहां भावांतह वह प्यार ॥ | 

|| रखे रहत हृदय पर जाको धन्य भाग्यहें ताके । ऐसी कही छखी नहिं अबला वश्य भएही याके॥ | 
ग धनाश्री ॥६४॥ सुनत श्याम चकृत भए वानी । प्यारी पिय सुख देखि कछुक इसि कछुक हृदय | 
रिस माना ॥ नागरि हँसति हँसी उर छाया तापर अति झदरानी।अधर कंप रेस भाह मरोरथो मनही 
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| गहरानी॥इकटक चितै रही प्रतिविबहि सोति शाल जिय जानी । सूरदास प्रश तुम बडभागी 
वडभागिनि जेहि आनी ॥ ६% ॥ प्यारी सांच कहतिकी हाँसी । काहेको इतनो रिस पावति कत तुम 
होहु उदासी ॥ पुनि नि कहाते कहा तवहींते कहा ठगी सी ठाढी । इकटक चितै रही हिरदै तन 
मनो चित्र लिखि काढी ॥ समुझी नहीं कहा मन आई मदन असे तुम आगे । सूर श्याम भए काम 
आतुरे भुजा गइन पिय लागे ॥ ६६॥ मोहिं छुवो जिनि दूरि रहोज । जाको हृदय लगाइ लई है 
ताकी बाह गहोजू ॥ तुम स्वेज्ञ ओर सब सूरख सो रानी अरु दासी । में देखति हृदय वह बेठी हम 
तमको भइ हांसी ॥ बांह गहत कछु शरम न आवत सुख पावत मनमाहीं । सुनहु सूर मोतनको 
इंकटक चितवति डरपति नाहीं ॥ ३७ ॥ राग बिठावठ ॥ कहा भई धनि बावरी कहि तुमहिं सुनाऊं। 
तुमते को हे भावती को हृदय बसाऊं॥ तुमि श्रवण तुम नेनहो तुम प्राण अधारा । बृथा क्रोध 
त्रिय क्यों करी कहि बारंबारा ॥ भुजगहि ताहि बतावहू जो हृदय बतावति। सूरज प्रभु कहे 
नागरी तुमते को भावति ॥ ६८॥ राग नट ॥ माधो नाहिन डरति जो हृदय बसति । ऐसी ढीठ मेरे 
जानि तुमहिं कीन्ही हे कान्ह मोसे सन्सुख देखति न तरसति॥ झुकते झुकते भाल थुकुटी कुटिल 
किये रूखी है रहत हैसेते हँसति । तबहीते इकटक चितवत और सिसकत हों डरते इत उत न घसति 
जाही सो लगत नेन ताही खगत वेन नख शिखलों सब गात ग्रसति। जाके रंग राचे 
हरि सोईँहे अंतर संग काँचकी करोतीके जल ज्यों रसति ॥ बिहुँसि बोले गोपाल सुनि री त्रजकी 
बाल उछंग लेत कत धरणि खसति। अपनी छाया निहारि काहेको करति आरि कामकी कसोटी 
सुर कपेते कसति ॥ ६९ ॥ राग कन्हरे ॥ काहेको हो बात बनावत । अब तुमको पिय में पत्याति 
हों छांह आपनी धरणि बतावत॥ वा देखत हमको तुम मिलिहो काहेको ताको अनखावत । जेहै कह 
निकसि हिरदेते जानि ब्रि तेहि क्यो उचटावत॥ जो वह कहे करो तुम सोई कहा मोहि पुनि 
पुनि समझावत । सूर श्याम नागर वह नागरे भले भले जु मोहि खिझावत ॥ ७० ॥ 
॥ रागणुंडमलार ॥ वृथा हठ दूरि किनि करो प्यारी । कहा रिस करति ह्यांछांह अपनी देखि उको 
उनहीं रिस जरति भारी ॥ तुमहिं धन रहति मन नैनमें तुम बसति कनक सो कसिलेह कहा बैठी 
चतुराई कहांगई बुद्धि केसी भई चूक समुझे बिना भोह ऐंटी ॥ यह सुनत रिसभरी रही नाहि तह 
खरी ओटै झरि हरी मानकीन्हों । जाइ मन मन कझ्यो में बहुत सुख लह्य सोति देखराइ मोहि सूर 
दीन्हों ॥ ७१ ॥ राग कल्याण ॥ [कियो अतिमान वृषभानुवारी । देखि प्रतिबिब पिय हृदयनारी ॥ 
कहा ह्यां करत लेजाह प्यारी । मनहिमन देत अति ताहि गारी॥सुनत्‌ यह वचन पिय विरह बाढो । 
कियो अति नागरी मान गाठो ॥ कामतन दहत नहिं धीरधारे (कबहुँ बेठत उठत बारारे । सूर 
अतिभए व्याकुल मुरारी । नेन भारिलेत जलदेत ढारी ॥ ७२॥ राग बिद्गरो ॥ मानकरथो त्रिय बिन 
अपराधहि । तनुदाहति बिनकाज आपनो. कहत डरत जिय वादहि ॥ कहारही मुख मूँदि भामिनी 
मोहि चूक कछु नाहीं। झझकि रही क्यों चतुर नागरी देखि आपनी छाही॥ अजह इरि करो [रिस 
उरते हदये ज्ञान बिचारी । सूर श्याम कहि कहि पचिहारे हठ कीन्हों जिय भारो ॥ ७३ ॥ रग सोर 
काम श्याम तनु चटप कियो । मनो धरयो नागरि जिय गाढो सूख्यो कमल हियो ॥ व्याकुल 
भए चले वृंदावन मिली दूतिका आनि। बारबार हरे वदन निहारति सके न दुख पहिचानि ॥ 
केसी दशा आज में देखति कहो न मोहि सुनाइ । सूर श्याम देखे तुम व्याकुळ आए कहा गॅवाइ ॥ 
॥ ७४ ॥ रग गोरे ॥ व्याकुळ बचन कहत हें श्याम । वृथा नागरी मान बढायो जोर कियो तनु काम॥ 
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यह कहताहि लोचन भरि आए पायो बिरह सहाइ।चाइत कह्यो भेद ता आगे बाणी कही न जाइ ॥ 
औरं सखी तेहि अंतर आहे व्याकुल देखि सुरारी । सूर श्याम सुख देखि चकित भइ क्यो तनुरे | 
बिसारी ॥ ७५ ॥ राग विहागरो ॥ कहति दूतिका सखिन बुझाइ । आजु राधिका मान करचो है | 
श्याम गए कँभिलाइ॥ करसों कर थारे लाळ लई गहि सखिन सहित बनघाम । सुखदे कह्यो लिए | 
आवतिहो संग विळसियों बाम ॥ मो आगेकी महरि बिटनियां कहा करे वह सान । सुनहु सूर प्रभु 
किताकि बात यह केरे न पूरण काम ॥ ७६ ॥ रागभैख ॥ श्याम कुंज बेठारि गई ॥ चतुर दूतिका 
सखियन लीन्हें आतुरताई जानि लड ॥ मनही मन इक रचि चतुराई इहै कहाँगी बात नई। अबहीं 
ले आवतिहों ताको इहे भई कछ बहुत दहे ॥ करि आई हरिसों परतिज्ञा कहा कहे वृषभानु जई। | 
सूर श्याम सों मान करचो हे आजहि ऐसी कहा भई ॥ ७७ ॥ राग न ॥ सूखिन संग ले तहां 
गई । दूतिका सुख निरखि राधा जानि हृदय लई॥ अति चदर बृषभावतनया सहज बोलि लई। | 
सहज वचन प्रकाश कीन्हों कहा कृपा भई ॥ तुरतही यह कहि सुनायो श्याम बोले ताहि । सूर | 
प्रभु बन बोलि पठडे तोहि कारण मोहि ॥ ७८ ॥ राग टोडी ॥ कांहेको वन श्याम बोलाई । या 
ते तुम पाई आई ॥ कहा कहो तोको री माई । तुमहुँ भली अर भले कम्हाई ॥ अब इक | 
नई मिली हे आई । ताहीको अब लेहि बुलाई ॥ ताको राखी हृदय डुराई । तोकी | 
हवति गारे पई ॥ सूर श्याम ऐसे गुण राई । उनकी महिमा कही न जाई ॥ ७९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ आजु कळू घर कलह भयो री । वही आड अनभनी बत्यानी यह कहि 
मान ठयो री ॥ मोसों कछुक कह्यो नहिं मोहन सहज पढाई लेन । कहा पुकार परी 
हरि आगे चलो न देखो नेन ॥ तेरो नाम लेत हरि आगे कहत सुनाइ ! सूर सुनहु काको काः 
को गथ्‌ते थो लियो छँडाइ ॥ ८० ॥ रण सूरी ॥ बृन्दाबन हरि बैठे घास । काहेको गथ हरथो | 
| सबनको कहि अपनो कियो कुनाम ॥ डार देह कह लियो परायो मेरो को मानिरी वाम। | | 
| तेबह ते उन शोर लगायो तोकी बोली है यहि काम ॥ चलहु तुरत जिनि झर लगावहु अबह 
आइ करो विश्राम । सूर श्याम तेरी चां झगरत तू काहे तिनसों करे ताम ॥८१॥राग जेतश्री ॥ यह 
' कछु नखी बात सुतावति। काको गथ थी में लीन्ह हे बार बार बन सोहि बोलावाति॥ मेरी घा 
हरि ठरत कौनसा इतीमया मोहि कोन्ही.। जसे है हरि तेरे माई मे नीके कारि चीन्ही ॥ को बेश 
की भवन जाहुकी में उनपे नहिं जाउँ । सूरदास प्रभुको री सजनी जन्म न लेहो नाउँ ॥ ८२॥ 
राग गोरी॥म कहा तोहि मनावन आई । प्रगट लिए सबको ब्रज बेटी कहा करति ' अधिकाई ॥ जाइ 
करो हां बोध सबनिक्रो मोपर कत सतरानी । श्यामलरत तबहीते उनसों तिन पर अतिहि रिसा 
|| नी॥ बार वार त कहा कृहतिरी ब्रज काको में लीन्हों । सूरदास राथा सहचरिसां ज्याब निदारिके 
|| दीन्हा॥८३॥राग सोर) तें कडु नहिं काहूको लीन्हा। प्रगट कह तबह। मानी ज्वाब (दारे. मोह 
` दीन्हा ॥ तव वहढ़िहों ऐसे हि हां केहे जहँ बेठे सब बेरी। मेरे कहे बहुत रिस पावति संपति सबकी 
लेरी।इक इक करि सब तोहे दिखाऊँ काहे आवह बनजाइ। की दीजी की पुनि सब लीजो सूर 
| श्याम पे आइ ॥ ८४ ॥ राण मूह ॥जिन जिन जाइ श्याम के आगे तेरी चुगली बहुत करी । वार बार 
न सों हरि खीझे तेरी चां है महूं ररी ॥ श्याम भद कारे माह पठाई तू माहा पर खाझ परा। 
॥ रिस वैरिनि आगे जाके जाके गथहि हरी ॥ धरति अकाश बनहु के आए देखत तिनको 
| क्यों तिन पर तू अतिही झगरी॥८«॥राग धनात्री॥ ते जन पुकारे 
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` हरिपे जाइ। जिनकी यह सब सोज राविका ते तेरे तच लई छडा इंदु कहे हो बदन बिगोयो अल 
कन आल समुदाइ । ननाने सुग वचनन पक लूट बिळपत हरिहि सुनाइ ॥ कमल केरि केहरि क॑ 
पात गज कनके केदाळ डुखपाइ । विड्ठम कुंद चुजग संग मिले शरण गए अक्रलाइ॥अति अनीति 
जय जानि सूर प्रथु पठइ मोहि रिसाइ।बो लीहे त्रजनारि वेगि चलि अब उत्तर दे आइ८६॥राग कल्याण] 
चलराधे हरि रसिक बुलाई । कमलनयन कछु ममे क्यो नहि मोहच वदन करन पुट आई ॥ 
अग अंग सवसु हरन लगी री रचि बिरंचि तुव वनक बनाई । अब जो पुकार करत तेरे तनु जितनी 
वनको शोभ चराई ॥ सांग उरग नव तरनि तरोना तिळकभाल शशिकी ससकाई । श्रुकुटी शर धड 
साधि वचन वर सुरपुर परिहे मदन दोहाई ॥ दाडिमवञ्र पंगति पंकज दल दामिनि घन दुति रन 
दोहाइई।कंबुकपोत कंठ निशिवासर बाहुबली कटि कंज छताई॥उरभय भेष शेष अंबर जठु मानो छबि 
काट मुग्राज सुहाई । हस पुकार करत सूरज प्रभु दानबधु हो लन पठाई ॥ ८७ ॥राग कान्हरा| 
मान करो तुम ओर सवाई । कोटि करो एके पुनि हेहो तुम अरु वे मनमोहन माई ॥ मोहनसें 
साने नाम श्रवणही मगन भई सुकुमारी । मान गयो रिसगई तुरतही लज्जित भई मन भारी ॥ 
पाइ मिली दूतिका केठसों धन्य थन्य कहि बानी । सूर श्याम बनाम जानिके दरशनको 
अतुरानी ॥ ८८ ॥ राग बिलावल ॥ हँसिके क्यो तिका आगे श्यामहि सुख देरी तू जाझीकार अस्नान 
अभूषण अँगभरि में आवति तो पाछे धाई॥ यह सुनि हषं भई अतिही सखि गई तहां जह 
श्याम अति व्याकुल तनुकी सुधि नाहीं विह्वल कोन्हा काम ॥ का वनम का घरही बेठ का वासर 
की याम । सूर श्याम रसना रट रागी राधा राधा नाम ॥ ८९ ॥ राग रामकली ॥ श्याम नारिके विरह 
भरे । कबहँक बेठत झुंज इमनतर कबहुंक रहत खरे ॥ कबहुक तबुकी सुरात ।बिसारत कबहुक तबु 
|| सुधि आवत। तब नागरिके गुणहि विचारत तेइ गुण शाने णान गावत ॥ कहू सुकुट कई सुराल 
` | रही गिरे कहुँ कटि पीत पिछोरी। सूर श्याम ऐसी गति भीतर आई हतका दोरा ॥ ९० ॥ 
॥राग बिलावल || श्याम भुजागहि दूतिका कहि आतुर बानी । काहेको कदरात हो में राया आनी ॥ 
विरह हरे करि डारिए सुख करो कन्हाई। त्रिया नाम अत्रणान छुन्या। चितए अकुलाई ॥[मछे हूति 
कहि अंक दे लोचन मरि आएप्यारी प्यारी बालिके युबती उरलाएीतब बाळा हास दूतिका पय 
` || आवति नारी।सूर श्याम सुनि बोल वै हरषे बनवारी॥९१॥रग गूजरी॥धीर घरो प्यारी अब आवति । में 
|| जुगइ परतिज्ञा करिके सो कहिबात जनावाति ॥ मर्नाचता अब दार करोजू कहीं न कह माह देहा । 
बाने आवति बृषभाडुनंदिनी भुजभरि अंकम लेहो॥यह सुंदरता आर नहा कहु बडभागा सो पावे । 
सूर श्याम दतिका वचन सुनि करयुग काम मनावे ॥ ९२॥ राग जेतश्री ॥ यह सुनिके मन श्याम 
सिहात। पुलकित अंग रहे नहिं धीरज पुनि पुनि पंथ निहारत जात ॥ कुंजभवन कुसुमनकी - 
सेज्या अपने हाथ निवारत पात । जे हम लता लटाके तनु लागत ते ऊचे धार पुलाकेत गात ॥ 
प्यारी अँग अति कोमळ जानत सेजकली चनि डारतासूर श्याम रीझत मनही मन सुधि करिछबिहि 
निहारत ॥ ९३ ॥ राग कल्याण ॥ दूतिका हँसति हरि चरित हेरे । कबहुँ कर अपने रचत सुमन 
|| न सेज कबहुँ मग निरखि कहूँ भयो झेरे॥ काम आतुर भरे कवहु 'बेठत खर कबहु आगे जाइ रहत 

॥ ठाढे।चतुर सखि देखि पुनि राधिका पे गई झेर क्‍यों करति धनेकंत चाढे॥सुनत प्यारी हंसी पियाके 
|| मनबसी रूप गुण कर यशी प्रेमरासी। सूर परशु नाम छान मदन तन बळ भयो अंग प्रति 
॥ छबि उपर रमा दासी ॥ ९8 ॥ राग धनाथ ॥ धाने वृषभाइुसुता बडभागोंने । कहा निहारति अंग 
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| | अंग छबि धन्य श्याम अवुरागिनि ॥ और त्रिया नख शिख श्रृंगार साजे तेरे सहज न पूर । रति 
` || रंभा उखसी समासी तोहि निरंखि मन झेरे॥ ए सब कंत सुहागिनि नाहीं तूहे कंतहि. प्यारी । 
` || सूर धन्य तेरी सुंदरता तोसी ओर न नारी॥ ९५॥ सहज रूपकी राशि नागरी भूषण अधिक 
' बिराजे। सुख सोरभ संमिलित सुधानिषि कनकलता पर छाजे ॥ वदनाबिंद घार मिलि शोभित 
'घूमिल नील अगाध । मनहु बाळ रवि रस समीर शंकित तिमिर कूट हे आध ॥ माणिक मध्य 

पास चहु मोती पंगति झलक सिंदूर । रंग्यो जडु तम तट तारागण ऊगत चेरचो सूर॥ की 
मन्मथरथ चक्र की तारवन रबि रथरचित साज | श्रवण कूपको रहट घंटिका राजत सुभग समाज) 
नाशानथ मुक्ता बिम्बाधर प्रतिबिबित अस मूच । वींध्यो कनक पासे शुक सुंदर कारे कबीज 

` || गहि चंच ॥ कहुँ लागे कहो भूषणन भूषित अंग अंगके रूप । सूर सकल शोभा श्रीपतिके राजिबने- 
` | न अनूप ॥ ९६॥ राग कान्हरो॥ विराजत राधो रूप निधान । सुंद्रताको पुंज प्रगटही को पटतर 
` || त्रिय आन ॥ सिदुर शीश मांग मुक्तावलि कचकबनी अवि नान । मनहु चंद्र सुख कोपि 
हन्यो रिषु राहु विषम बलवान ॥ तरल तिलक ताटंक गंडपर झळकत कल विय कान । मानहु 

शशि सहायकरिबेको रण विरचे द्वे भान॥ दीरघनेन नासिका वेसरि अरुण अधर छाविबान । खंजन 

शुक नाहे बिब समितको लजित भए अजान ॥ को कहि सके उरोजन की छबि कंचन मेरु 

छजान। श्रीफळ सकुचि रहे दुरेकानन सिखरहिबो विहरान ॥ रोमावालि जिवली छबि छाजत जन 

न्हा यह ठन । कृष काटि सबल डड बंधन मनां विधि दीन्हां बधान ॥ अंग अंग आभूषण की 

छबि कापे होइ बखान । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमाणि विळसह श्याम सुजान ॥ ९७ ॥ राग सारंग || 

राजत तेरे बदन शशी री । किरनि कटाक्षबाण बर सांधे भेह कलंक कमान कसी री ॥ पीन पयोधर 

सघन उन्नत आति तापर रोमावरी लसी री चक्रवाक खग चंचु पुटीते मलु सेवल मंजीर खसी र॥ 

ज्या नाभी सर एक नाळ नव कनक कमल विवि रहे बसी री । सूरज श्रीगोपाल पियारी मेरी अथ 

तम घरा धसी री॥९८॥ रागगूजरी॥ सुन राधे तेरे अंगन ऊपर सुंदरता न बची।लोक चतुदेश नीरस लागत 

तू रसरास रची ॥ नखशिख विशिख कुसुमकी सेना को तुम अवधि रची । सहज माधुरी रोमन 
वषत रातरणकाचमची॥ तोसी नारि श्यामसे नायक बिधि बेकाज पची । सूर सुमेरु कूटकी . 

सरवर क्या पूज इंघची॥ ९९॥राग नर॥ राधे देखि तेरो रूप । पठइहों हरि शाके मजु दळ सज्यो मनसिज 

भूप॥ चाल गज श्रृंखला नूपुर नीबि नव रुचि ढाल । किकिनी घंटा घोष माधो भये भे बेहाल॥ 

कंचुकी भूषण कवच सजि अति कुच कसे रणबीर । अंचलध्वजा अवलोकि नाहीं घरत पिय मन 

धीर॥ भेंहें चाप चढाइ कीन्हा तिलक शर संधान । नेनकी तकि देखि गिरिधर तज्योहे मदमान॥ 

| पमर चिकुर सुदेश घूचट छत्र शोमित छाह। ज्या क्या त्याह मिलाऊ द्‌ दयाळाह बाह॥ 
|| राधिका अति चतुर सुंदारे सुनि सु बचन बिलास । सूर रुचि मनसा जनाई प्रगटि मुख मृदुहास ॥ 
॥१९००॥ राग कल्याण ॥ आजु अंजन दियो राधिका नेनको।मीन गणहीन सृगलाजेत खंजन चकित 
अधिक चंचल सरस श्याम सुखेदैनको ॥ लसति दाडिम दशन भोंह मन्मथ फंद स्त्ररपलट लटि 
रही रहत नहिं चेनको।कसनि कंचुकि बंद उर झुङुतमाल सुख निरखि उडराज ताजे गयो सुर ऐनको॥ 
हनित नृपुर चरण क्षुद्रकटि घंटिका कनक तनु गोर छबि उमागे उपरनको । सूर साने सून उह 
; गिरिधर सेज चलीहे गजगति मनो मदनगढ लेनको ॥ १ ॥ राग टोडी ॥ रसिक शिरमोर 
गावत गावत राधा राधा नाम । कुंजभवन बैठे मनमोहन अलिगोहन सोहन बोलत मुख 
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तेरो गुणग्राम ॥ श्रवण सुनत प्यारी पुलकित भई प्रफालित तन मन रोम रोम सुखराशि वाम । 
सूरदास प्र गारिव्र घरको चली मिलन गजराज गामिनी झनक रुनुक वनधाम ॥ २ ॥ 
रग देवगंवार ॥ Ss झुंज कुटीर । तुव बिन कुंवर कोटि बनितातज सहत वदनकी 
पीर ॥ गद्गद सुर पुलकित विरहानल नेन विलोकत नीर। कासि क्वासि ब्रपभाल नंदिना बिल- 
पत बिपिन अधीर । बंसी विशिख माल व्यालावलि पंचानन पिक़ कीर । मलप्रज गरल हुताशन मारुत 
शाखामृग रिपुवीर॥हियमें हरषि प्रेम अति आहुर चतुर चलहुपियतीर।घुनि भयभीतवत्रके पिजर सूर 
सुरति रणघीर॥३॥राग कल्याणीनवेली सुनिनवल पियनबनिळुंजहे री।भावते छालसों भावती केलिकारे 
भावती भावतो रसिक रसले री । त्यागि अभिमान गुणरूप सोभाग रति मानिनी मनुहारि मेन 
सुख दे री ॥ एक त्रजवास आवत जात देखियत आपनी जाति पति पेडको घेरी । ललित उदार 
हित पीर करि कीर मति धीर तनु मेटि मन्मथको भे री । कलारचोसठि संगीत श्रृंगार रस कोक 
विधि बंद प्रगट भेदसे से री । सुरति सागर साज स्रवत जस रसलाज अंग अनुकूल रतिराज रण 
|  जरी॥ कामशर कनक कुच प्रगट भंगी चिह्न दागि मेले कंत आपनो के री ॥ जासु आलाप 
सुने दारुसे पछै पुहुप मथार करभार भरने री। सुरलिका गान तुवनाम मधुराधुनी सुधा गुण 
सिंधु नहि गनत निज मेरी | हीन जलमीन ज्यों दरश बिन कमल ले प्राण प्रीतम नहीं धीरज धरे 
री॥प्रीतिकी रीति गति होति हैरी हरषि निरखि रति करि चिबुक अशाने ढे री।अधर मधुलोभ पंथान 
चितवत चकित कमल गुछालदल तल रचे री ॥ अरुण शीतल मृदुपातदल सरि करत सेज 
चढि दल मही चरण के बेरी । तुव कामकेलि कमनीय कामिनि इंद चंद चकोर चातक स्वाति 
त री॥ सूर साने अवणतजि भवन कारे गवन मन खन तनु तबहि कहँ सगति गे री ॥ ४ ॥ 
रग कान्हरो ॥ मनो गिरिवरते आवति गंगा । राजति अति रमणीक राधिका याहि बिधि अधिक अतू- 
पम अंगा ॥ गोर गात छुति बिमळ बारे बिधि कटि तट ब्रिबळी तरल तरंगा। रोम राजि मनो 
यमुन मिली अध भैर परत मानो भुवभंगा ॥ भुजबळ पुलिन पास मिले बेठे चारुचक्कवे उरुज 
उतंगा। मनो सुख मृडुल पाणि पंकेरुह गुरुगति मनहुँ मराळ बिहंगा॥ माणि गण भूषण रुचिर 
तीखर॑ मध्यधार मोतिन में मंगा । सूरदास मनो चली सुरसरी श्रीगोपाल सागर सुख संगा ॥ 
॥ ५ ॥ राग सूही ॥ नाहिन नेन लगे निशि यहि डर । जते जाइ कद्यो हँसि हरिसों समर सोच उनके 
|| जिय धर घर ॥ भोंह कमान तिलक भळुका करि रुचि सुदेश श्रीमंत सुरंग सर । वलय ताटके 
|| चक्र नख नेजा दामिनिसे चमकत रद असि बर। गज उरोज वरबाज बिलोचन बंकट बिशद 
|| बिशाल मनोहर ॥ लाळ ढाल अंचल चंचल गति चमर चिकुर राजत ता ऊपर । अंग अंग सज 
सुभट सहायक बने बिविध भूषण बानेवर ॥ कामिनि आजहि आनि रहेगी काम कटक ले कुंज 
झंडातर । चरन रूनित तूपुर रणतूरा सुनत श्रमण कांपहि गे थर थर॥ तब जानवी किशोर जो 
र रुपि रहो जीति करि खेत सवे पर। ऐंचि करो जो कहो किशोरी वे जो भीत है रहे बैठि 
घर ॥ यहै मतो सुख सुख जोरहो तही करहु पार ले पकरि पियाहि कर। सहचरि चतुरातुर ले 
आई बाह बोळदैकरि कहत वह छर। रोप सुरत तन मिली अंकम भरि लेलटकी दै 
दंत पियाधर॥ जरत सुरत संग्राम मच्यो छबि छूटि छूटि कच टूटि हार लर । अति सनेह दुदु 
|| बिसरि देह भिरि भेन मछ सुरझाई गिरिघर।बिविध बिलास कोश वश कीने राथा नारि नंदनंदन वर । 
निगमन नेति कह्यो निगुण सों कह गुणावि बरणिहे सूर नर ॥ ६॥ रग येडी ॥ फूलनको मह 
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न्यारी न्यारी ॥ फूली लता वेलि बिविध सुमन गण फूले आनन दोउहें सुखकारी । सूरदास प्रभ 
प्यारी पर वारत फूले फूल चंपकवेलि निवारी ॥ ७ ॥ राग थनाश्री॥ आज रंग फूले कुंवर कन्हाई । 
कबहुँक अधर दशन भरि खंडित चाखत सुधा मिठाई ॥ कबहँक कुचकर परसि कठिनअति तहां 
वदन परसावत सुख निरखति सकुचति। सुकुमारी मनहीमन अति भावत॥ तब प्यारी मुख गहि 
कर टाराति नेक लाज नहि आवत । सूरदास प्रश्न कामशिरोमणि कोककला देखराबत ॥ ८॥ 
राग बिहागरो ॥ देखे सात कमल इकठोर । तिनको अति आदर देवेकी घाय मिले दे और ॥ मिलत 
मिले फिर चलत न बिछरत अवलोकत यह चाल । न्यारे भष बिराजतहे सब अपने सहज 
सनाल ॥ हरि तम श्याम निशा निशिनायक प्रगटहोत हॉसेबाले। चिडुक़ उठाय कह्यो अब देखो 
अजई रहति अनबोले । इतनी जतन किए नॅदनंदून तब वह निठुर मनाई । भरिके अंक सूरके 
स्वामी पर्यकपरि हां आई ॥ ९॥ राग केदारो ॥ पियको भावति राधा नारि । उलटि चुंबन देति 
रासिकन सकुच दीन्ही डारि ॥ परस्पर दोउ भरे श्रमजल फूँकि फूक झुरात। मनो बूझि अनंग ज्वाला 
प्रगट करतलजात ॥ बहुरि उठे सभारि भट ज्यों अंग अनंग सँभारि । सूर प्रश्न वन घाम विहरत 
बने दोउ वरनारि ॥ १० ॥ राग रामकली ॥ विहरत वन दोउ सन इक करे । एक भाव इक भए ठप 
टिके उर उर जोरि घरे ॥ मनो सुभट रणएक संग जुरि करिवर नहीं डरे। अधर दशन छत नख 
छत उर पर घायन फरहि पेर ॥ यह सुख यह उपमा पटतरको रति संग्राम लरे। सूर सखी निरखत 
अतर भइ राते पति काजसरे ॥ ११ ॥ आजु अति शोभित हो घनश्याम । मानहुँ हैं जीते नदन 
मनसिज सों संग्राम ॥ मुकुलित कच न समात सुकुटमे रोष अरुण दोड नेन । श्रम 
सूचत मानो आळस गति बोलत बनत न बेन । नखछतशोणित प्रस्वेद गातते चंदन गयो 
कछु छूटि। मदन सुभट केसर सुदेश मनु लगे कवच पट फूटि ॥ दशन अंक पर प्रगट पीक 
मनी सन्सुख सहे प्रहार । सूरदास प्रभु परम सूर में जाने नंदकुमार ॥ 3२॥राग कल्याण॥सकुचि मन 
परस्पर बसन लीन्हें । प्यारी पिया निपुन कोकगुन कलामें उनि धनादे कंत अबल कीन्हे॥ 
स्वदकन गड मंडलानि नासाने तट पिय निरखि पीत पट पॉछि डारयो । निरखि प्यारी पाठि 4 
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सहा |पयवद्न कछु सकुच कछु हरषि के निहारयो ॥ नागरी डरन पिय पीत पट उर धरे बहार 
जिनि आपनी छह देषे । सूर प्रभु स्त्रामिनी अग छबि दामिनी झलक प्रतिबिंब परमान भेषे॥ 
॥ ३३ ॥राग रामकला ॥ संग राजते वृषभानुकुमारी । कुज सदन कुसुमनि सेज्यापर दंपति 
शोभा भारी॥ आलस भरे मगन रस दोऊ अंग अंग प्रति जोहत । मनहुँ गोर श्या- 
मरके शशि उत्तम बेठे सन्मुख सोहत ॥ कुंजमवन राथा मनमोहन चहूँ पास 


ब्रजनारी । सूर रही लोचन इकटक कारं डारति तन मन वारी ॥ १४ ॥ राग नट ॥ इकटक रही 


३. 
> 
| 


ओर। नेन वदन छबि यों उपजत मनो शशि अनुराग चकोर ॥ सार सरस अचवनको मानो 
वषित मुप युग जोर । पान करत कहुँ तृत्ति न मानत पलक न देत अकोर॥ लिये मनोरथ मानि 
|| परस्पर जानि गई भयो भोर । सुर श्याम शयामा आपुसमे करत रहत चितचोर॥9६॥राग बिलावल || 
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फूलनकी सेज्या फूले कुंजविहारी फ़ूली राधाप्यारी। फूले वे दंपति नवळ मगन फूले फूले करें केलि | 


नारि निहार । कुंज घर श्रीश्याम श्यामा बैठे करत बिहार नेन सेन कटाक्ष सों मिलि करत || 
रंग विलास । नहीं शोभा पार पावति वचन मख सुख हास ॥ तरुणि श्रीवृषभानुतनया तरुण | 
नंदकुमार । सुर सो क्या बराणे गावे रूप रस सुखसार ॥)५॥राग धनाश्रा ॥ चिते राधा रति नागर | 


Ce 


दशमस्कन्च-१ ०. न (३७१ ) 


द शोभासिष्ठ समाति । श्यामा श्याम सकल निशिरसवश जागे होत प्रभात ॥ लै पाहन सुत 
कर सन्धुखदे निरखि निरखि मुसुकात । अचरज सुभग वेद जलजातक कलक नील मणिगात॥ 
उदित जराउ हार प॑चति यो रवि शशि किरनि तहां से दुरात । चंचल खग वपु अष्टकंजदल शोभा 
'वरणि न जात ॥ चारि कीर पर पारस विठ्ठम आनि अलीगण खात । सुखकी राशि युगल मुख 
उपर सूरदास बलिजात ॥ १७॥ राग रामकली ॥ देख सखी पंच कमल द्वे शंभु । एक कमल ब्रज 
ऊपर राजत निरखत नेन अचंशु ॥ एक कमल प्यारी कर लीन्हें कमल सु कोमल अंग। युगल 
कमल सत कम्रल बिचारत प्रीति न कबहूं भंग॥ षट जु कमल मुख सन्मुख चितवत बहुविधि रंगत 
रंग । तिनमें तीनि सोमवंशी बश तीनि शाप सुख अंग ॥ जेइ कमल सनकादिक दुर्लभ जिनहीं | 
निकसी गैग । तेई कमळ सूर नित चितवत निपट निरंतर संग॥१८॥राग नट ॥ देख सखि चारि चंद्र | 
इक जोर । निरखति बेठि नितांबेनि पिय सँग सार सुताकी ओर ॥ द्रे शशि श्याम नवल घन 
सुंदर ट्रे कीन्हें बिधि गोर । तिनके मध्य चारि शुक राजत द्रे फल आठ चकोर ॥ शशि सुरंग 
परवाल कुंद कालि अरुझि रह्यो मनमोर । सूरदास प्रश्र अति रतिनागर बलि बलि युगलकिशोर॥ 
॥ १९॥ राग नट ॥ देख री प्रगट द्वादश मीन । षट इंदु द्वादशतरणि शोभित विमल उडुगण तीनी। 
| 

| 


पटअष्ट अम्बुज कीर पर्ख कोकिला सुर एक। दश दोइ विठ्ठम दामिनी षट तीनि व्याल विशेक॥ 
ब्रिवलि षट श्रीफल विराजत परस्पर बर नारि। ब्रज कुँवरि गिरिधर कुंवरपर सूर जन 
बलिहारी ॥ २० ॥ राग नट ॥ दंपति कुंज द्वार खरे । शिथिल अंग मरगजे अंबर अतिही रूप भरे ॥ 
सुरतही सब रोने बीती कोक पूरण रंग । जलद दामिनि संग सोहत भरे आलस अंग॥ चक्कत ह 
ब्रजनारि निरखत मनो चंद्र चकोरासूर प्रश वृषभानुतनया बिलासि रति पति जोर॥२१॥ राग ल्त 
सघन कुंजते उठे भोरही श्यामा श्याम खरे । जलद नबीन मिली मानो दामिनि वरषि निशाउ सरे॥ 
शिथिल वसन तजु नील पीत दति आळस युत पहिरे। श्रमजल बद कह कह उड़गण बदरन 
वरन करो।भूषण बिविध भाँति मडवारी रति रस उमँगे भरे। काजर अघर तमोर नेन रंग अंग अग 
झलक परे ॥ प्रेमप्रवाह चली मनो सरिता टूटी माल गरे। शोभा अमित विलीकि सूर प्रभु 
क्यों सुखजात तरे ॥ २२ ॥ राग बिलावल ॥ राजत दोउ निङुंज खरे । श्यामा नवल किशोर पिय नव 
रँग अति अनुराग भरे ॥ अति सुकुमारि सुभग चंपक तनु भूषण भंग अरे । मकत कमळ शशरर 
सुभग हरि रति जिय वेष करे ॥ चंचित चार कमलदल मानो पियके दशन समाते । सुख मर्यक 
मधु पियत करत कासे ललना तङ न अघाति ॥ लाजत मदन ढुराइ मधुन भड सुसकांने मन 
हरिलेत। छूटी अलक भुअंगानि कुचतट पेठी त्रिबलि निकेत॥ रि रुचि रंग विरहके सुखो 
आने सोम समेति । प्रेम पियूष पूरि पॉंछति पिय इत उत जानन देति ॥ वदन उघारे निहा 
रि निकट करि पियके आनि घरे । बिष शंका नख रहत भुदित मनो मनसिज ताप हर॥ युगल 
किशोर चरण रज वंदी सूरज शरण समाहि। गावत सुनत श्रवण सुखकारी विषदुरीत इुरिजाहि | 
॥ २३ ॥ रग नट॥जो सुख श्याम प्रिया सँग कीन्हों । सो युवतिन अपनोहि करि लीन्हा ॥ दुविधा 
हृदय कडू नहिं राख्यो । अति आनंद वचन मुख भाष्यो ॥ इहै कहति तब की अब्‌ नीके। 
सकुचि हँसी नागारि सँग पीके । नेनकोर पिय हदय निहारथो । उन पहिलेहि पीतोबर धारयो ॥ 
द इह लीला गांवे । हरिपद शरण अक्षे फल पंवि॥२४॥राग नर॥घाने त्रजसुंदरी चानि श्याम । 


|| धन्य धन्य वृषभानुतनया राधिका जेहि नाम ॥ गेह गेहनि गई तरुणी श्याम गए नेदधाप्। 
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` || भवन गई वृषभावतनया कोक कला सुयाम ॥ करत मनकामना पूरण एक निशि सब वाप । | 
|| सर प्रभ जा सदन जात न सोइ करत तनु ताम॥ २९ ॥ अथ साडता समय ॥रण विठावठ॥ लाना रंग उप- | 
|| जावत श्याम । कोउ रीझति कोउ खीझति वाम ॥ काहूके निशि बसत बनाई । काहू मुल छे 
|| आवत जाई ॥ बहनायक है विलसत आप । जाको शिव नहिं पावाह जाप ॥ ताको ब्रजनारी | 
|| पति जानें। कोउ आदर कोऊ अपमानें॥ काइूसों कहि आवत साँझ । रहत और नागरि 
|| चर मांझ ॥ कबहे रोने सब संग विहात । सुनहु सूर ऐसे नंदतात ॥ २६ ॥ रागविरावर | 
अब युवतिन सो प्रगटे श्याम | अरस परस सबहिन यह जानी हारि छुब्धे सबहिनफे 
थाम ॥ जादिन जाके भवन न आवत सो मनमें यह करति बिचार। आडु गए ओर 
हि काइको रिसपावाति कहि बडे लबार ॥ यह लीला हरिके मनभावति खंडित वचन कहत 
सुख होत । साझ बोलदे जात सूर प्रथ ताके आवत होत उदोत ॥ २७ ॥ राग रामकली ॥ ठाढे नंद 
द्वार गोपाल । बोलि लीन्हें देखि ललिता सेनंदे ततकाळ ॥ हँसत गए हरि गेह ताके कोउ न 
जानत ओर । मिली हरिके लाइ उरभरि चापि कुचन कठोर ॥ कह्यो मेरे घाम कबहूं कयां न 
आवत श्याम । सूर प्रभु कहि आजु नागरि आइ हैं इम जाम ॥ २८ ॥ राग बिलावल ॥ लालिता को 
सुख दे गए श्याम । आज बसेंगे रोने तुम्हारे प्राण पियारी हो तुम वाम ॥ यह कहिके अनतहि 
पगधारे बहुनायक के भद अपार। साँझ समय आवन कहि आए सोह बहुत कारे नंदकुमार । 
वह बेठी मारग हारि जोवाति इक इक पल बीतत इक याम । सर श्याम आवनकी आशा सेज सबा 
री व्याकुल काम ॥ २९ ॥ राग गौरी ॥ सांझहि ते हरि पंथ निहारे । ललिता रुचि कारि धाम आपने 
सुमन सुगंथनि सेज सँवारे ॥ कबहुँक होत वार ने ठाढी कबहुँक गनति गगनके तोरे । कबहु 
आइ गली मग जोवत अजहूँ न आए श्याम पियारे ॥ वे बहुनायक अनत छुभाने ओर वामके 
धाम सिवारे। सूर श्याम बिनु विलपति बाला तमचर शब्द जहँ तहाँ घुकोरे॥ ३० ॥ ललिता 
तमचर टेर सुन्यो।वे बहुनायक अनत लोभाने नहिं आए जिय कहा सुन्या ॥ बिन कारण देआश 
गए पिय बार बार तिय शीश धुन्यो । सेज सँवारि पंथ निशि जोवत अस्त आनि भयो चंद पुन्यो । 
तब बैठी मनमारि आपनो कछु रिस कछु मन सोचि पस्यो । सूर श्याम याते नहिं आए मात | 
पिताको आस धरयो ॥ ३१ ॥ राग जेतभी ॥ सोचपरयो नागरि मन माही । की काहूके अनत लोभाने 
को पितुमात त्रास मनमाही ॥ वे निशि बसे महल शीलाके सुख सब रोने गँवाई। उठे अकुलाई 
भोर भयो जान्यो तब नागरि सुधि आई ॥ सहज चले गोपासों कहिके जिय सकुचे अति भारी । 
सूर श्याम लालिता गृह आए चिते रही मुह प्यारी ॥ ३२ ॥ राग ललित ॥ प्यारी चिते रही सुख पियको। 
' ॥ अजन अधर कपालान वदन लाग्या काइ त्रिका ॥ तुरत उठा दपण कर लान्हे देखा बदन 
` || सुधारो । अपनो मुख उठि प्रात देखिके तब तुम कहूं सिधारों ॥ काजर वदन अधर कपोलन 
` || सकुचे देखि कन्हाइ । सूर श्याम नार्गारे सुख जोवत वचन कह्यो नहिं जाई ॥ ३३ ॥ शीलाके 
` || परो लल्ताके आए ॥ राग आसावरी ॥ दुपेण ले प्यारी मुख आगे कहाते पिया छबि हेरोजू । मेरी 
|| सों हाहा कहि पुनि धुनि उत काहे मुख फेरोजू ॥ सकुचत कहा बोलके साँचे मेरे ग्रहतो आएजु॥ 
| रोनि नहीं तो अब जु कृपा भई धनि जिनि सवांग करायोजु ॥ मेरी कही विलग जिनि मानो में तुव 
करत बडाईजू । सूर श्याम सन्युख नहिं चितवत रहे धरणि शिरनांइजू ॥ ३४ ॥ राग छडित॥ क्यामो 


[ देखत । कयोंधरणीपग नखन करोवत क्यों हम तन नहिं पेखत॥ क्यों ठाढे बैठत क्यों 
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नाहीं कहा परी हम चूक । पीतांबर गहि कह्यों बेठिए रहे कहाह्वै सूक ॥ उचरि गयो उरते उपरेना 
नखछत बिन गुणमाल । सूर देखि लटपटी पागपर जावककी छबिलाल ॥ ३० ॥ राग ईमन ॥ ऐसी 
कही रंगीले लाळ । जावकसो कहाँ पाग रंगाई रंगरेजिनमिलि हे को बाल ॥ वंदन रंग कपोलन 
दीन्हो अवर अरुणभण श्याम रसाळ । जिनि तुम्हरे मन इच्छा पुरई धानि धाने पिय धनि धनि बह 
|| बाळ॥ माला कहाँ मिली बिन गुनकी उरछत देखिभई बेहाल । सूर श्याम छत्रि संबे बिराजी इहै 
। || देखि मोको जंजाळ ॥ ३६ ॥ राग रुंडमलार ॥ काहेते सकुचत पिय दृष्टि नहीं तुम जोवत मोहन रूप 
|| बिहारी। निकसे समाचार सब सोवत घ्रूमाति आखि तिहारी ॥ नन जगे पल लगे जातई पोढत 
तरप हमारी । बिविध कुसुम रचना रचि पचिक अपने हाथ सवारी ॥ कहत सूर उर तप्यो भोर 
भयो हम बेठी रखवारी ॥ ३७ ॥ राग बिछावल ॥ ज्वाब नहीं पिय आवई क्यों कहाँ ठगाने । में तबहीं 
की बकतिद कछु आजु भुलाने ॥ हाँ नाही नहि कहतहो मेरीसां काहे। आए क्यों चकूतभए 
मोको रिसि दाहे ॥ कहाँरहे कासों बन्यो तहाई पगधारो । सर श्याम गुणरावरे हिरदै न बिसारो ॥ 
॥ ३८ ॥ राग बिलावल ॥ काहेको कहि गए आइहें काहे झूठी सोहें खाए। ऐसे में जाने नाहि तुमको 
जे गुणकरि तुम प्रगट देखाए ॥ भलीकरी दरशन हरि दीन्हें जन्म जन्मके ताप नशाए। तब चितए 
हार नक त्रियातन इतनेहि सब अपराध क्षमाएं ॥ सूरदास सुदेश सयानी हसि लीन्ह पय अकम 
लाए॥ ३९ ॥ राग बिलावळ ॥ नेनकोर हरि हेरिके प्यारी वश कीन्ह । भाव कह्यां आधीनको ललिता 
लखि लीन्ही ॥ तुरतगयो रिस दरिह्वे हँसि कंठ लगाए। भलीकरी मनभावते ऐसेहु में पाए ॥ 
भवनगई गहिबाँहले निशिजाने। अंग शिथिल निशि जागे श्रम भयो मनहामन ज्ञाते ॥ अंग सुगंध 
म्देनकियो तुरतहि अन्हवाये। अपनेकर अंग पॉछिके मन साथ पुराए ॥ चार अभूषण अंगे बठे 
गारवारीराचमाजन पियका दिया सूरज बलिहार ॥ ४० ॥ राग कल्याण | क्रियो मन काम नहीं 
रही बाको । प्रिया रिस दूरिके दियो रसपूरंके अनंगबलदूारक गापजाका । नंदछुत लाडळ प्रप्क 
चांडिले सोहदे कहतहे नारि आगे। तुम परमभावती प्राणहू ते खरी सुख नहीं लहत में तुमहि 
त्यागे ॥ तुमहिचन तन तुमहि तुमहि मनही बेस आर निय नहा मा. मनाई भाव । सूर प्रभु चतुर 
बर चतुर नागरिनके चतुरई वचन कहि मन उरावे ॥ ४१ ॥ राग भेख ॥ इहै भाव सब युवातिनसों । 
ऐसे वचन कहत सब आगे भूलि रहाते मनमोहनसा । बिनदेखे ।रसभाव बढावत भमिलेआई 
दे सोहनिसों । सुख देखत दुख रहत नहीं तठ॒चितवत सुरि दोउ भोहनसों॥ और त्रिया 
अँग विह बिराजत रिस मनही मन छोहनसों । सूर श्याम सब गोप कुमारी टरात नही कहुँ गोहन 
सों॥ ७२ ॥ राग बिलावल ॥ लालिताको सुख दे चले अपने निजधाम । बीचामिली चंद्रावलि उन 
देखे श्याम ॥ मोर मुकुट कछनी कछे नटवर गोपाल । रही बदन तनु हेरिके अतिहित ब्रजबाल ॥ 
गली सॉकरी कोउ नहीं आतुर मिलि थाई । कहां कहाँ पिस रहतहों हमको बिसराइ॥ श्याम 
|| कह्यो हसि वाम सों तुम्हरे निशिवास । सूर हृदयकी कल्पना सुनि भई हुछास॥ ४२ ॥ रागआसावर | 
|| श्याम वामकी सुख दे बोले रोनि तुम्हारे आऊंगो । मात पिता जिय तरास धरत हों तऊ आई सुख 
|| पाउंगो॥ तुव मिलबेकी साथ भुजा भरि उरसा कुच परसाऊंगो। नन विशाल भाल उर बैठे ते 
|| तुव हाथ कहाऊंगो ॥ तव तनु परसि काम दुख मेटा जीवन सफल कराऊंगो। सुनहु सुर अधरन 
|| रस अँचवो दुहुँ मन तृषा बुझाऊंगो ॥ ४४॥ रागगूजरा ॥ साने सुनि बचन नारि पुसुकानी। 
गई सदन आति है उतावली आनद सहित लजानी ॥ फूली फिराते कहाते नाहि काहू सीन िल्यो 
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0 च्चनननक्क्क्कचाचाचि्च्र 
|| जन पानी बारबार श्याम रति रसकी कही प्रगट करि वानी ॥ वासर कल्प समान न बीतत कैसे | 
हैँ रोने तुलानी। सूर देखि गति गत पतंगकी अवधि जानि हरषानी ॥४८॥राग कल्याण ॥ राधिका 
गेह हारे देह बासी । ओर त्रिय घरन घर तनु प्रकासी ॥ त्रह्मपूरण एक द्वितीय नहिं कोऊ । राधिका 
सवे हरि सवे कोऊ ॥ दीपसें दीप जेसे उजारी । तेसेही अह्म घर घर बिहारी ॥ खंडिता वचन 
हित यह उपाई। कबहुँ कडु जात कहु नहि कन्हाई॥ जन्भको सफल हरि इहे पांवे । नारि रस वचन 
श्रवण न सुनावे ॥ सूर प्रथु अनतही गमन कीन्हो । तहां नाहि गए जहां बचन दीन्हा ॥ ४६ ॥ 
राग टोडी॥श्याम गए सुख सुखमाके चाम।देखत हषं भई मनवाम ॥ आतुर मंदिर गए समाइ। प्यारी 
प्रेम उठी झहराइ ॥ श्याम भामिनी परम उतार । कोककला रस करत बिचार ॥ बोलत पिय | 
नहिं आवति पास । गहद बानी कहति उदास ॥ धाइ जाइ पति अंकम लाइ । हाहा कहि लेत ||. 
बलाइ ॥ अति आतुर पतिके नति काम । कहा प्रकृति पाई यह वाम ॥ बाँह गहत कीन्हों धन 
मान। तब हरिकीन्हें एक सयान ॥ तब प्यारी चरणन शिरवारी । काम व्यथा जान्यो सुकुमारी ॥ 
अल्प हँसी मुख होरे लजानी । सूरज प्रभु त्रिय मनकी जानी ॥ 8७ ॥ राग शुडळार ॥ श्याम कर 
भामिनी सुख संवारयो। । बसन तनु दूरि करि सबल भुज अंकभरि कामारेस वाम परि निदरि 
घार्यो । अधर दशनन भर कठिन कुच उरलरे प्रे सुख सेज मन झुरछि दोऊ । मनो फुँभिलाइ 
रहे मन से मछदोउ कोक परवीन घटि नही कोऊ। अंग विह्वल भए नेन नेनन नए लाजत 
रति अंत निय केत भारी । सूर धनि धन्य सुखमा नारि वश श्याम याम युग भई पतिते 
| नन्यारी ॥४८॥राग बिहागरो ॥ चंद्रावली श्याम मग जोवाति । कब सेज करझारि सँवाराति कबहुँ 
` | मलयरज भीवति॥ कबहु नेन अलसात जानिके जल ले ले णुनि धोवति । कबहुँ भवन कब 
' ॥ आगन ह्व ऐसे रोने बिगोवति ॥ कबहुक विरह जरति अति व्याकुल आकुलता मनसो अति। 
सूर श्याम बहु खन खन पिय यह कहि तब गुण तोवति॥ ४९ ॥ राग ललित ॥ ऐसेहि ऐसेहि रोने 
विहानी । चंद्रमलीन चिरेया बोलीं सुनी कागकी वानी ॥ वे छुब्धे अनतहिं काहूके मनकी आश 
सुलानी।कपरी कुटिल कूर कहा जाने श्यामनाम जिय आनी ॥ कोकिळ श्याम श्याम अलि देखो 
श्याम रंगहं पानी।श्याम जलद अहि श्याम कहावत सूर श्याम सों बानी॥५ ०॥राग रुंडमलारीबामन संग 
श्याम त्रययाम जागे कोक विद्या निपुण सकल गुण मेष पुन सुरति संग्राम जारे नहीं भागे ॥अंग 
आलस भरे नेन निद्रा ठरे नेक सेज्यापरे निशा बीती । सूर प्रथु नंदसुत चले अङुराइके गए ता 
चाम सकाम जीती ॥«१॥राग विभास ॥ चंद्रावलि थाम श्याम भोर भए आएजू । इत रिस करे || 
रही वाम रोने जागी चारि याम देख्यो जो द्वार कान्ह ठाढे सुखदायेजू ॥ मंदिरते रही निहारि || 
मनही मन देत गारि ऐसे कपटी कठोर आए निशि बीते।रिस नही सखि सँभारे बेठि चली नारि || 
ठाढे गिरिधारि निरखि छबि नख शिखहीते॥ बिच गुनबनी हृदय माल ता बिच नख छत रसाल | 
लोचन दोउ दराशिलाल जसी रिस गाढी।जावक रंग लग्यो भाल वदन भुज पर विशाल पीक पलक | 
अधर झलक वाम प्रीति गाढी॥ क्यों आए कोन काज नाना करि अंग साज उलटे आभूषण | 
शृंगार निरखतहो जाने । ताहीके जाइ श्याम जाके निशि बसे थाम मेरे गृह कहा काम सूर | 
दास गाने ॥ ९२ ॥राग बिलवर ॥ तही जाइ जहिं रोनि बसे हो। काहेको दाइन हो आए अंग अंग || 
दाति. चिह्न जैसे हो अरगजे अंग मरगजी माळा वसन सुगंध भरेसे हो। काजर अधर कपोलन | 


रोचन अरुन धरेसे हो ॥ पलकनि पीक सुङुर छे देखो एकोन हो अनेसे हों । सूरदास प्रभु | 
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पीडेब लेगठ नागरे अंक भरेसे हो ॥५३॥ राग सारंग तहुँई जाहु जह रैनि रहे बसि । केतव कत | 
दामिनि पद प्रगटत आए मारन इुअन बान कसि॥ सिथिल सरोज रोर सुठि शोभित शींशहुते 
कछु पागरही धसि । जावक रस मनो संबर आरिगण पिया मनाई पदळलाट घसि ॥ बिन 
गुणमाळ मराल तरनिगाति मगन चालपद प्रत रहत खसि । चंदन चरचित कुच उर 
उपटित मनु नवघनमें उदित दोउ शशि ॥ सखियन समाचार लिखि पठण तन कागज 
नखलेखनि रुधिर मसि॥ सूरदास प्रश्न श्रीगोपालहे मानो जागत भई निशा नशि ॥ ५४॥ 
॥ राग बिलावल ॥ तहँड जाइ जहां निशा बसेहो । जानतहो पिय चतुर शिरोमणि नागरि 
जागर रास रसेहो ॥ घरूमतहो मनो प्रिया उरागिनी नब विलास श्रमसे जडसेहों । काजर 
अधरनि प्रगट देखियत हो नागवेलि रंग निपट लसेहो॥श्याम उरस्थल पर रेखा मनहुँ गगन शशि 
उदित दिसेहो । लटपटी पाग महाबरके रँग माननि पग पर शीश घसेहो॥विगलित वसन मरगजी 
|| माला पीठ वलयके चिह्न लसेहो।सूरदास प्र्न प्रिया वचन सुनि नागर नगधर नेक हँसेहो॥५५॥तहँ 
| ३ जाहु जहँ रोने इते । काहे दुराव करत मनमोहन मिटे चिह्न नाहे अंग जुते विनही गुन उरहार 
` || बिराजत परम हियलाइ सुते । विथुरी अलक अटपटे भूषण काम कुटिळ कुच बीच 
गुते ॥ दशन दाग नखरेखबनीदै भामिनि भवन भले भुगुते । सूर सुदेश अधर मधु फीके लोचन 
अलस उनींदइते«९॥तहांई जाइ जहां रोने गवाई । काहेको मुँह परसन आए जानाति ह चतुराइ॥ 
वाकें गुण मनते नहिं टारत बोळत नाहीं बेन । याछबिपर में तन मनवारों पीक विराजित 
नेन॥ भली करी यह दरश द खायो ताते नेन सिराने । सूर श्याम निशिको सुख ठूव्चो हमको 
मया विहाने॥ ५७॥ राग उवरई॥ आए लाल ललित भेष किए । पीक कपोल अधर्‌ पर काजर जावक 
दिए ॥ चंदन खोरि मेटि अब आए कुमकुम रंग हिए। पीतांबर तहां डारि कोनको नीलांबरहि 
लिए।लालीदे पीरी ले आए देखत पुलकि [शिएसूरदास प्रभु नवल रसीले वोऊ नवल त्रिए॥५८॥ 
॥रग पही॥जागे होजू रावरे है नेना क्यों न खोलो । भये त्रियाके वश निशि जागे ससस भोर भए . 
उठि आए भूले कहा डोलो॥ चंदन मिटाए तजु अतिही अलसात नागरीकी पीक छागी तो 
कपोलो । पीतांबर भूलि आए प्यारी जीको पट ल्याए भोर भए उठे सूर किए आए दोलो ॥ ५९ ॥ 
॥ राग बिलावल | पीतांबर पट कहा भयो । नीलांबर ओढेहो आए अति दुइ डहो नयो ॥ तैसो३ अंग 
वसन रंग तेसोइ कहा कहों यह शोभा। तैसिय बनी मरगजीकेसर ता त्रियके मनलोभा ॥ 
एते पर क्याँ बोळत नाहीं कहा खोइसे आए । सूर श्याम यह अब में जानी नागरि चित्त चुराए ॥ 
॥६०॥राग भेख॥ हाहाहो पिय बात कहो। आप कडू जिय तरक गहत हो तो तुम मोसों में न गहो॥ कहा 
चूक हमको पिय लागे रति रहेहो काहेजू । तबहींते वेसेहि हो ठाढे मोतनकी नाहे चाहेजू ॥ अब 
हमको अपराध क्षमेंगे कृपा करो मुख बोलोज्‌।सूर श्याम अब तजो निडर गाठे हृदयकी खोलोजू ॥ 
| ६१॥ राग बिलावल ॥ हूखेहो पिय रूखेहो। उत्तरको उत्तर न देतहो देखतही न कळूसेही ॥ वह 
चितवनि न होइ नेननकी वचननहूं ते उतूषेहो। वह मुखकमल बा नहीं रति सायक 
शिरहि विदृषेही ॥ की छुटि गई संपदा करते की ठग ठगे कछूपेहों । मेरे जान सूर प्रभु सांचे 
मदन चोर मिलि मपेही ॥ ६२ ॥ मदनचोर सों जानि मुषायो । अपनी लाली खोइ पीककी लाली 
पलकनि पायो।ह्याति गए चतुरई लीन्हें सो सब उनहि छपायो॥आलस अबल जम्झात अंग ऐंडात 
ल द्रशायो। कंचन खोय कांच ले आये विढतो भलो फवायो । सूर कहूँ घर पर सन्‌ 
नाही जैसे हाल करायो ॥ ६३ ॥ रग कार्षा ॥ लाल उनीदे नयना आळस भारे आए। अस्झि का 
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न की बेलि सों कीने बिरमाए ॥ सिथिल पाग दस्तारकी जावक रंग भीने। पाँइपरे अपवश करे तब || 
' || सखसदीने॥ लाली मेरे लालकी सबही तन ढीले । लाली ले लालमगए आए मुख पीले ॥ बिन गन 
माल हिये रसें पिय प्रीति निसानी ! सखी रसाल हमको दई तुम देहु बिरानी॥ पग इगमग इत” || 
को धरो उतको हग घाए । अभ्यंतर अंतर बसे पिय मोमन भाष ॥ उलडि तहां पग घारिए जामों ||| 
मनमान्यो। छपदकंज तजि बेलिसों लटि प्रेम नजान्यो ॥ तबहुँसि बोले श्यामजी तुमते को प्यारी। 
तुम बिनु कल मोको नहीं अतिही सुखकारी ॥ वचन चतुरई छांडिदेहु कहा पढि आए। सूर श्याम 
गुणराशि हो नीके प्रगटाए॥६४॥ राग खघराई॥आए लाल यामिनी जागेसे भोरीनील कलेवर कोमल उ 
पर रगडि गए कुच जे कठोर॥निशिवसि रहे मानिनीके ग्रह ह्या उडि आए भोर । सूरदास प्रभु वचन 
बनावत अब चोरत मनमोर ॥ ६५ ॥ आए लाल ललित भप किए । पीक कपोल अधर पर काजर 
जावक भाळ दिए ॥ चंदन खोरि मेटि अब आए कुमकुम रंग हिए । पीतांबर कहां डारि कोनको 
नीलांबरहि लिए ॥ लालीदै पियरी लेआए देखत पुलकि जिए । सूरदास प्रु नवर रीले वोऊ 
नवल त्रिए॥ ६६ ॥ में जानी जिय जह रति मानी । तुम आएहो ललना जब चिरिआं चुहचु 
नी ॥ मुखकी बात कहा कहां ठानी बात नहीं पहिचानी । येते पर अँखियां रससानी अरु पगिया 
लपटानी ॥ भाले जावकरंग बनानी अधरं अंजन प्रगट जानीबिन गुण बनी माल सब अंगन उलटे 
सकल निसानी॥ सूरदास प्रथु गुन निधानी अंतर गतिकी में सब जानी। घनि त्रिय तमको जो सुखदानी 
' संगम जागत रोनि बिहानी॥६७॥राग बिभास॥ में जानी पियबात तम्हारी।भोर भए मेरे गृह आए ऐसे 
भोरे भारी ॥ ह्यां आए झुख परसन मेरो हृदय टरति नहिं प्यारी । कपट चतरई दूरि करोजू 
अपयश लेत रु गारी॥ कहा सांच में खोबत करते झुठे कहा फवावति। सूर श्याम नागर 
नागारे वह हम तुम्हरे मन आवति ॥ ६८ ॥ राग काफी ॥ रोने रीक्षे की बात कही। 
काहेको सकुचत मनमोहन ठाठे क्यों न रहो ॥ पीतांबर कहा भयो त॒म्हारो कीधों लियोगही । 
नीलांबर पहरावन पाई सन्छुख क्यान चहो ॥ तब हँसि चले श्याम मंदिर तन कछु जिय लाज 
गहो । सूर श्याम ह्यांई अब रहिए अति पुनीत तुमहो ॥६९॥ राग विठावल) तुप्त रीक्षेकी उनहि रिक्ष 
ए । हाहा यह पिय प्रगट सुनाऊं कोटिक सोह दिवाए॥ जावक भाछ चिह्न में जान्यो हठकारे 
पाय लगाए । नेनन पीक मया उनि कीन्ही अंजन अधर लगाए ॥ बिजु गुन माळ मिली कहुँ तुम 
को कंकन पीठि देखावहु । सूर श्याम हमतो यों जानति तुमहू कहि न सुनावहु ॥ ७० ॥ माधव 
नीको बिधिसों आए । नखरेखा उर मंडित मानो द्वितिया चंद उगाए ॥ बिगलित बसन पाग 
डोलतिह केहरि चाल चलाये । सबंस आनि जु रहे सूर प्रभु उत मेरे मन भाए ॥ पाउँ धारिए वाम 
धाम जहे चारों याम गॅवाए ॥७१॥राग विलाबल॥आजु हरि पायोहे मुँह माग्यो।जबते तुमसों विचार्यो 
` || मनासेज दैसिलवास्यो त्याग्यो ॥ कहुँ जावक कहुँ बने तमोर रंग कहुँ अंग संदुर दाग्यो । 
|| मानो इन छूटे घायलको जहां तहां शोणित लाग्यो ॥ नख मानो चंद्र बाण: साजिके झझकारत 


|| उर आग्यो। सूरदास मानानि रण जीत्यो समर संग डारिरण भाग्यो ॥ ७२ ॥ आजु इरि रोनि उनींदे 


|| आए॥ अंजन अधर ललाट मद्दाउर नेन तमोर खबाए । बिड गुनमाळ बिराजत उर पर चंदन 
| खोरि लगाए । मगन देह शिरपाग लटपटी जावक रंग रँगाए। हृदय सुभग नख रेख बिराजत 
|| कंकन पीठि बनाए । सूरदास प्रभु इहै अचंभव तीन तिलक कहाँ पाए ॥ ७३॥ आजु हारे आल- 
भेर । कबहुँक बॉह जोर ऐंडावत बहुत जम्हात खरे ॥ बेठोगे की पांव घारिए देखत 
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| । साझ आय इक दरशन दीन्हों की अब होत बिहाने ॥ कबके द्वार भए पिय ठाढे भोरे 
बड कन्हाई । सूर शयाम ह्वा सुरात करत वह झां तुम क्ष. छाई ॥ ७४॥ सोह कलले भोरही 
तुम मेरे आए । रोने करत सुख अनतही ताके मन भाए॥ अँग अँग भूषण ओरसे मागे कहुँ पाए। 
देखि थकित यह रूपको लोचन अरुनाए । मान कियो वोहि मानिनी धनि पाइ पराए॥ यह 
चतुराई कह पढी उनहीं सुझाए । सूरदास प्रभ सांचिले उपमा कविगाए ॥७५॥राग गोरी ॥ तुमको 
कमलनन कवि गावत | वदन कमल उपप्रा यह सांची ता शुनको प्रगटावत॥ सुंदर कर कमलनकी 
शोभा चरणकमल कहवावत। ओर अंग कहि कहा बखानो इतनेहिकों गुण गावत॥श्याम नाम अद्भुत 
यह बाणी श्रवण सुंनत सुख पावत । सूरदास प्रभ खाल सँगाती जानी जाति जनावत॥ ७३॥ 
तुम न्याय कहावत कमळनेन । कमलचरण करकमल वदन” छबि अरज सुनावत मधुर बेन ॥ 
प्रात प्रगट राते रविहि जनावत हुळसत आवतं अंक देन । निशिदे द्वार कपार सदलवधु मधु 
` | पात प्यावत परमचेन ॥ मिलेहु माझ उदास अनत चित वसत सदा जल एक ऐन । सूर कपट 
फल तबहि पाइहो अपनी आरप जब देहे भेन ॥ ७७ ॥राग भैरव ॥ घीर घरहु फल पावहुगे । 
| अपनेही पियके सुख चांडे कबहु तो वश आवहुगे ॥ हमसो कहत ओरको ऑर इन बातन मन 


' भावहुगे । कबडु राधिका मान करेंगी अंतर विरह जनावहुगे ॥ तब चरित्र हमह देखेंगी जंत 
नाच नचावहुगे । सूर श्याम अति चतुर कहावत चतुराई बिपरावहुगे ॥ ७८ ॥ राग दवगवार ॥ यह 
कहि प्यारी भवन गडे । रीज्ञे श्याम देखि वा छबि पर रस झुख सुंदर ॥ द्वारकपाट दियो गाढे 
कारे कर आपने बनाई । नेक नहीं कहुँ संधि बचाई पोढि रही तब जाई ॥ यहि अंतर हारे अत 
यामी जो कछ करे सु होई । जहां नारि मुख मुँदि पोढि रही तहां संग रहे सोई ॥ जो दंख ह्या 
` | संग विराजत चली त्रिया झहराई । एक श्याम आंगनही देखे इक गृह रहे समाई॥ उतका वे अति 
` | विनय करतहे इक अंकम भरिलीनी । सूर श्याम मनहरन कहावहु मनहारेके वश कोनी ॥ ७९ ॥ 
` || रग कल्याण ॥ तब नागरि रिस भूलि गई। पुलकि अंक अँगिया उर दरको अंग अनंग जई॥ 
अकम भारापय प्यारी लोन्हा निशि सुख वासारे दीन्हा । मान छडाइ इलास बढाया सुफळ मन! 
` | रथ कोन्हो ॥ तब निजवाम श्याम पगधारे तहा सहचरी आई । सुरज प्रथु रसभरी नागरी दाख 
| रहा मनलाई ॥ ८० ॥ राग आसावरी | चंद्रावली हरषसांबेठी तहां सहचरी आई हो । अरि बदन आर 
अग शोभा देखि रही चखलाई हो ॥ कहा आज अति इरषित बेठी कहा लूटिसी पाइ हो। कयां अंग 


|| शिथिल मरगजी सारी यह छबि कही न जाई हो॥मोसों कहा दुराव करतिहे कहा रही शिरनाई हो । 
` || में जानी तोहि मिले सूर प्र यशुमति कुँत्रर कन्हाई हो॥८)॥राग आसावरी ॥चंद्रावली करात चतुराई 
` || सुनत वचन सुख मुदि रही । ज्वाब नहीं कछ देत सखी क्यों हॉ नाहीं कछ बैन कही ॥ गग रकी 
|| दृशा भई द्व परण श्याम सोहाग सही । आय श्याम सदन सुखभारी दुखानिवारे आनंद करी । 
|| वहे ध्यान हरिके अनुरागी वह लीला चितते न टरी ॥ तब बोली मोसों कछु बूझाति कहा कहा सुख 
। बने नहीं । सूर श्याम युवती मनमोहन तिनको गुण नहिं परत कही ॥ ८२ ॥ राग बिछाबल ॥ हाह 
|| कहि चंद्रावाल मोसों हरिके गुण मेंहूं सुनि लेउं । श्रवणन मग सुनि हृदय प्रकाशो पुनि पुने उत्तर 

देउ ॥ को तोहि मिले तीर यम्मनाके की तोहि मिले भवनही मॉझ । कहा ताई मेरे गृह आए 


- ५३ 


॥ मानो अस्त होत रवि साँझ ॥ कहूं वामके धाम बसे निशि भोर सदन गए मेरे आई । 
|| सूर श्याम जो चरित उपायो कहन चहों सुख कह्यो न जाई ॥ ८३ ॥रागगारी ॥ अब तो कहे बनेभी 
HORS 
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७८) सूरसागर । 


सजनी दे कानासूरज प्रभुके चरित छुनाऊ जसे बिससयो मान॥८७॥राग बिलावल प्रातसमे मेरे मोहन 
|| आए कुंचित केश कमल मुख ऊपर हृदय रहो बन अलिकुल छाण!डगसग चाल परत न सूपे पग 
। || इहि बिधि तो मेरे मन भाए। कहुँ कहुँ पीक कहूं काजर कहूँ नखरेखा अति बनत सुहाए ॥ मो 
|| तन बीच निरखि मुसुकाने छोरि पीतपट अंक इुराए।सूर श्याम माधव बलि बलि अब श्याम जानि 
हों पाए॥८«॥राग गोरी॥में हरि सों हो मान क्रियो री आवत देखि आन बनितारति द्वार कपार दियो 
ह री॥अपनेही कर संकर सारी संधि संधि सियो री। जो देशो तो सेज समूराति काप्यो रसानि हियो री॥ 
जब झुक चली भवनते बाहर तब हटि लोट लियो री । कहा कहो कछु कहत न आवि हेतु गोविंद 
वियो री॥ बिसरि गई सब रोष हरष मन पुनि फिरि मदन जियो री। सूरदास प्रु अति रति 
नागर छलि सुख अमृत पियो री॥८६॥ राग विलाबळ ॥ तबईति भयो हरप हियो री । वैसे आइ चरित 
ए कीन्हे सदन पेठि मन चोरि लियो री । अंग वाम छबि शेष देखिके रिस उपजी जियथारी । क्रोध 
गयो उर आनँद उपज्यो सुख तनु दशा बिसारी ॥ ऐसे चरित कोनको आवें जे कीने गिरिधारी । 
सूर श्याम रतिपतिके नायक सब लायक बनवारी ॥ ८9 ॥ राग भेख ॥ नैंदनंदन सुखदायक हैं । नेन 
सेनदे हरत नारि मन काम कामतन दायक हैं॥ कबहूं रेनि बसत काहके कबइ भोर उडि आब 
त हैं। सुनहु सूर जेइ जेइ मनभावत तेइ तेइ रँग उपजावत हैं ॥ ८८ ॥। राग विडाबक ॥ अनत हि रॅने 
रहे कई श्याम भोर भए आए निज धाम ॥ नागरे सहज रही मनमाहीं । नंद्सुवन निशि अनत 
न जाहीं॥महरसदनकी मेरे गेह। हृद्य हे त्रिय इहे सनेह ॥ आये श्याम रही छुर हेरि।मन सन करन 
लगी अवसेरि ॥ रतिरस चिह्न नारिके वाने । सूर हँसे रावा पहिचानि ॥ ८९॥ राग रामकली|।आज 
बने पिय रूप अगाथ। परउपकाज हेतु तनु धारयो पुरवत सब मन साध ॥ चमे नीति यह कहा पढी 


= 


गराई । कहा श्याम अचरज सो कीन्हों कहत कदो नाहि जाई ॥ केसे छाल अनतते आए कैसे | 
तेरे गेह। केसे मान कियो क्यों मिटिगए केसे बढयो सनेह ॥ तब गहूद वाणी सुख प्रगटी सुन | 
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जू हमह बात सुनावहु । कहां कहां काका सुख दाना काइन प्रगट बतावहु॥ यांन उपकार करत | 


डालतहा आज बात यह जानी।सूर श्याम ।गारवर गुण नागर अग निराख पहिचानी॥९ ०॥एग र्जर || 
पिय छांबे नेराख हंसाते त्रियभारी। कहां महाउर पाग रंगाई यह शोभा इक न्यारी॥ अरुणनयन अछ 

सात दाखयत पलक पाक लपदाना | अवर दशन छत बदन राजत बथुकंधुर आलमाना॥ हृदय 
रुचिर मातनका माळा नखरेखा ताहि तारीबिडु गुणमाल सूरक स्वामी कुकुम श्यामशरोर ॥ ९१॥ 
॥राग विलावल|घुन्य आजु यह द्रशदियो। धन्य धन्य जासों-अजुरागे तब जानी नहि ओर वियो॥ मळे 
श्याम वह भली भावता मळ भला मिल भली करा । यह मर जय आताहि अचाभत ता बंडुरत 
कयां एक घरी ॥ जाइ तहा सुख दीना माको वे सुनिक स पावगी । सूर श्याम अतिचतुर 


>> ~ 


| कहावत बहुरा मनन मिलावगा ॥ ९२ ॥ क्या आये उड भार इहा । काहका इतना शरमान रातर 
॥ हे फिरि जाहु तहा ॥ हमका कहा इती गरुआई उनही क्‍या न सम्हाराजू। उनआए ह्या नाह जा 
|| न्यो अजह लो पगधारों जू॥ हमहूं बोलि बहाई लीजो डर उनको हमहूंकोहे । सूर श्याम तिनही 
न || सुख दीजे जो विळसें संग तमका 'ल॥ ९३ ॥ राग रामकटी॥ उनहीको सन राखे कास । ह्यां तुम आए 

हज नाहीं बात सुनतही नाहीं श्याम ॥ देखो अंग अंग प्रतिशोभा मेंतो श्ूलीहों यहिरूप । धनि 
| पिय बने बनी वेऊ हे इक इक रूप अनूप ॥ सो छांबे माह देखावन आए मायाकरी बहुत हारआज। 


स प्रभु रसिक शिरोमणि वह उरसिकनी बन्यो समाजु ॥ ९४ ॥ राग बिडावठ ॥ रसिक रसिक 


५ 


दूजे तबहीते आति रिसनि मरी। तुम जोबन अरु सो नवजोबाने 
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दश्म्रस्कन्ध-१ ०. | (३७९ ) 


येत पर सब गुणनि भरी । लाजनहीं मेरे गृह आवत जाहु जाइ करि त्रिय झह री ॥ भंजनं अधर 

` कपोलन वंदन पीक पळक छवि देखि डरी। सूर श्याम रति चिह्न देखावन मेरे आए भले ज॒ हरी ॥ 
| ९९ ॥ राग वनात्री ॥ श्याम जिया सन्युख नहि जोवत । कबहु नेनकी कोर निहारत कबहुँ वदन 
` पुनि गोवत ॥ मन मन हसत असत तजु परगट सुनत भावती बात । खंडित वचन सुनत प्यारी 
के पुलक होत सब गात ॥ इह सुख सूरदास कछु जाने प्रभु अपनेको भाव । श्रीराधा रिस 
करति निरखि मुख सो छबि पर लल्चाव ॥ ९६॥ पियको सुख प्यारी नाहे जाने । जोड आवत 

|| सोइ सोइ कहडारत जाइ जाइ तुम गाने । काहेको मोहिं डाइन आए रोनिदेत सुख वाको । भली 
॥ नवेली नोखी पाई जो जाको सो ताको। चंदन वंदन प्रिय अंग कुमकुम शेष लिए ह्यां आए। 
|| सूरश्यामयह ठुमहि बड़ाई ओरनको शरमाए ॥९७॥ राग बलाबल ॥ औरनको छबि कहा देखावत। 

|| तुमहीको भावत मनमोइन हम देखत रिस पावत॥आपुनकी भइ बडी प्रतिष्ठा जाबक भाल लगाए। 
| याको अस्थ नहीं कोड जानत मारत सबन लजाए।पियानिधरक हम अति सकुचतहें दर्पणले मुखदे 
|| खो। सूर श्याम क्यों बोलत नाहीं क्यों हम तन नाह पेखो९८पग गोरी ॥ श्याम हसे प्यारी मुख हेरे। 
` || रिसहि उठी झहराय क्यो यह बश कीन्हों मनमेरो॥जाय हुँसो पिय ताही आगे में रीझी अति भारी। 
` || एसे हसि ईसि ताहि रिज्ञावहु देउँ कहा अब गारी॥होत अवार गमन अब कीजे घरणी कहा निहारता 
पुर श्याम मनकी में जानी ताके गुणहि विचारत ॥९९॥राग देवगयार ॥ में जानी पिय मनकी बात । 

धरनी पग नख कहा करोवत अब सीखे ए घात ॥ तुम जानत जिय हमहि सयाने अरु सब लोग 
अयाने । रेनि वसत कहुँ भोर हमारे आवत नहीं लजाने ॥ यह चतुरई पढी ताहीप सो गुण हमते 
न्मारो। धनि चनि सूरदासके स्वामी काहेः हम न बिसारों॥ २००॥ भ॑ जान होजू ललना तहा 

न सिधारिए जरांनयो नेहरा । झुँहकीः हल भले मोहसों करन्‌ आए जिय की जासों ताही सों 

तुम बिन सूनो वाको गेहरा ॥ निशिके सुखकी कहे देत अधर नेना उर नख लाग छबि देहरा । 

वेगि सँवारे पॉइ थारिए सूरके स्वामी नतर भीजेगो पियरो पट आवतंहै पिय महरा ॥१ र मलार| 

` || ठाढे रहो ऑगनही हो पिय्र जोलो मेह न नख शिख भीजी । प्रन देहु बडी बडी बद तुम चीर 
|| उतारि और वस्र पहिरो तब गेह देहरी पांव दीजो ॥ कहिए बात शोनक सांची ता पीछे साहे को 
|| जो। सूर श्याम तुमही बहु नायक देह सुधारि मोहिं छीजो ॥ २॥ मोहूसा निडरई ठानी मोहन 
प्यारे काहेको आवन क्यो सांचे प्रीतिके वचन बाचे विरह अनळ आंचे अपने गरजको तुम 

एक पाइ नाचे ॥ भलेहोज जाने लाळ अरगजे भीने माळ केसारे तिलक भार मेन मंत्र काची 

निशि चिह्न चीन्हें सूर श्याम रति भीने ताहीके सि धारो पिय जाके रंग राचे ॥३॥ राग माल्काशेक॥ तुम 

जिनि सकुचो प्यारे लाल मेरे जो त्रिय सों रति मानी ताहीके रहो अब । में इतनेहीमें भलो मानो प्रीत- 

|| प्रजो मेरे आगन पाँव धारे आपन जब ॥ नेन तृप्त भए दरश देखतही श्रवण तृप्त भए वचन पुने 
|| तब सूरदास प्रश चरण छुए कहति रोम रोम पुलकित अंग भए सब ॥ 8 ॥ राग कान्हरी ॥ 
|| नेन चपळता कहां गँवाई। मोसों कहा दुरावत नागर नागरि रोने जगाई॥ ताहीके रंग अरुण 
भएहें धनि यह सुंदरताई । मनो अरुण अंबुज पर बैठे मत्त भंग रस आई ॥ डांडे न सकत एसे 
मतवारे लागत पलक जँभाई । सुनहु सूर यह अंग माधुरी आलस भरे कन्हाई ॥ «॥ राग बिलावल 
जेनकी चंचलता कहा कीन्हें भीने रंग कोनकेहो श्याम इमईुसों कहत दुराबत। औरनि- 


~ 


को वदन देखिबेको नेम छियो ताके पलकनि राखे भार भरे नए आवत ॥ पुहुष गंध छो || 
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शी सूरसागर । 


|| झवर उडि न सकत फिरि बेठत जा समीपं रातेमानी संग लिए र रातिकीराति गावत। 
` || सरास प्रभ प्यारे प्यारी रसवस कीन्हें सुसकी हमाहे बनावत ॥ ६ ॥ राग कान्हरो ॥ जाके रस रेनि 
आज जागे हो लाळ जाई। जावक तिलक भाळ दीयो है नंदळाळ बिनु गन बनी माल 
|| कहत अनोखी अरु बाताने बनाई ॥ अधर अंजन दाग मिट्योहे पीक पराग ओर मिरी 
|| बंदनकी ललाई । अंग अंग शिथिल भएणहो प्रेम सूरके स्वामी मिंटि गई चंचलताई॥ 
|| ॥७॥ रंग भरि आएही मेरे ललना बाते कहतहो अटपटी । अति: अलसात जम्हातहो प्यारे 

` | पिय प्रगर त्रिया प्रताप छूटत नहिंन अंतरकी गटी ॥ यह चतुराई अधिकाई कहाँ पाई श्याम 
वाके ्रेमकी गाढि पढेहो पटी । सूरदास प्रु गिरिधर बहुनायक तन मननेन चटपटी॥ ८॥ 
| ॥ राग शमन॥ डोलत महल महल इहै टहरू हम जानति तुम बहु नाइक पीथे । आयेहो सुरति क्रि 
'ठाठकरख लिये सकसंकी धकधकी हिये। छूटे बदन अरु पागकी बाँधनि छुरी लटपटे पेच अट 
पटे दिये । सूरदास प्रभुही बहुनायक मेरे पाव थारे बेठो जु बेड मळी किथे ॥ ९॥ महल महल 
अज डोलतहो । इहै. कामते घाम बिसारयो बूझे काहि न बोलतहो ॥ बहुनायककी आज में जानी 
कहा चतुरह तोलतहो । निशि रस कियो भोर पुनि अटफे शिथिल अंग पुनि डोलतहो ॥ टटके 
चिह्न पाछिले न्यारे घकवकात उर जोलतहां ॥ जाइ चले थुन प्रगट सूर प्रश्ु कहा चतुरई छोलत 
हो ॥ १० ॥ अँग अँग रंग भरे आए हो । रंगभरी पाग भाळ रंग शोभा रंग रंग नेन पगाए हो॥रँग 
कपोल रंग पलकनि शोभा अघरन श्याम रंगाइ ही। नख छत रंग चारु उर रेखा रति रंगरेनि 
जगाए हो ॥ कंकण वलय पीढि गड़ि लागे उरपर छाप बनाए हो । सूर श्याम वाप्ता रँग पागे अनु 

` रागि मन भाए हो ॥ ११ ॥राग विलावल|[बारबार में कहतिहों पिय तहाँ सिधारो । आएही मन हर 
` नक्रो हरि नाम तुम्हारो॥सली बनी छबि आङुकी क्यों लेत जम्हाई। रोने आज सोए नहीं रतिकाम 
जग्राई ॥ वह राति तुम रतिनाथहो हम केसे भवि । सूर श्यामते बहु गुणा जे तुमाह रिझावे॥ १२॥ 
राग साठ सुकुचत्‌ श्याम कहड खुदुबान। । कान दुख्या [कान कहां बात यह माइजूर कह 
आनी ॥ याते वचन बोलि नहिं आवत रिस पावत हो भारी। जोरि कहति बाते तम आगे खोटी 
ब्रजकी नारी॥तुमहूते ऐसीको प्यारी लोह करो जो मानां। छुनइ सूर जो बूझति मोको में काहुन पहि 

|| चानां ॥ १३ ॥ राग विछाव७॥की पति आइ तुम्हारी साहाने ।वा तियको अलुराग देखियत प्रगट 
` || रावरी भोंहनि॥ तुलसीको कहा नीम प्रगट कियो मोहीते करि वोहनि । भात आइ मनु पोषन 
|| लागे आए चालन खोहनि ॥ मुंहहींकी इमसों मिळवत जिय वसत जहाँ मनमोहानि । सूर सुवस 
वर छॉँडि हमारो क्यों रति मानत खोहाने ॥ १७ ॥ राग भेख ॥ बिन बोले पिय रहिए जू। नाहीं 

कही कहे कहा ताको अब ऐसे जिंनि दहिए जू ॥ मोन रहो तो कछ गँवावहु इन बातन कछु लहि 

|| ए जू। सोंह कहा करिहौ सुनि पावहि सन्धुख ह्वै थो कहिए जृ॥ एतेपर कहा वादन लागे कसे 
_ || रिस मन सहिए जू । सूरदास प्रथु रसिक शिरोमणि रसिकहि सब गुण चहिए जू ॥१८राग बिलावल | 
|| आई गइत्रजनारी तह । साह करत पिय प्यारी आगे आनंद विरह महा ॥ प्यारी हँसि देखी 
|| सखियनको अंतर रिसंहे भारी। नेन सेन दै अंग देखावति पिय शोभा अधिकारी ॥ श्याम रहे 
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दि सकुचिके युवति परस्पर हेरे । सूरदास प्रश्न अग अनूप छवि कहँ पायो केहि केर ॥१६॥ 
ब नागरी कहति सखियन सों एतेपर क्यों सोह करें। दरशन प्रात देत है हमको निशि ओरन 


= 


|: त्त हं ॥ तुमही देखि लेह अँगबानक एतेपर क्यों सही पेरे । कृपा करें अब तहीं सिधारें मो 


| 
। 
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आगे ते अब जु टर॥ यह छबि दाख सनाथ भई म अब ताहापर जाइ ढर। सूर श्याम रिस दोखे 
|| चले डरि कहो सखी अब ह्यां न फिर ॥१७॥ राग बिदागरो॥श्याम गए य मान कियो।देखो मोहि दोष 
तुम देती उन ऐसे मन चोरे लियो ॥ जाइ सदन तुमहूं सब अपने में बेठी हों घाम । जानदे 

हां जनि आवै ऐसेनको कहा काम ॥ अनतहि बसत अनतही डोलत आवत किरिन प्रकास । 
सुनहु सूर पानि ता काह आवे तनगि गए ता पास ॥ 3८॥ अथ शवाहूका मान ॥ राग बलावल|यह कहि 
के त्रिय चाम गई । [रसान भरी नख शिख ला प्यारा जाबत गव मई ॥ सखा चली गृह दाखि 


दशा यह हठ कारि बेठी जाइ । बोलत नहीं मान कारे हरिता हारे अंतर रह आइ॥ याहे अंतर ' 


युवती सब आई जहां श्याम घर द्वारे । प्रिया मान करि बेठि रही है रस कारे कोव तुम्हारे ॥ तुम 
आवत अतिही झहरानी कहा करी चतुराई । सुनत सूर ए बात चार्कित पिय अतिहि गए मुरझाई ॥ 
॥१९॥राग बिहागरो॥बहुरि नागरी मान कियो।लोचन भरि भरि ढारि दिए दोउ अतितनु विरह हियो॥ 
देखतही देखत भए व्याकुल त्रिय कारण आङुलाने । वे गुन करत होत अब काचे. कहियत परम 
सयान ॥ यह सुनिके दूती हरि पठ$ देखि जाय अनुमान । सूर श्याम यह कहताह पढ३ छुरत 
तजहि जेहि मान ॥ २० ॥ राग केदारो ॥ दती दूई श्याम पठाइ । आर मुख कडु बातन आव तहा बढ 
जाई॥ प्रिया मन परवाह नाही कोटि आवे जाहि। साति शालसलाइ बण इलांत इत उत 
नाहिं॥ भीति बिन कह चित्र रेखे रही दूती हेरि। सूर प्रश्र आतुर पठाइ करत मन अवसर ॥ 
॥ २१ ॥ राग कान्हरो॥ दृती मन अवसेर करे। श्याम मनावन मोहि पठाई यह कतहूँ चिते न ८र॥ 
तब कहि उठी मान अति कीन्हों वहत करी हरि कहो करो । ऐसे बिनव नहीं जाति ह अब कमहू 
जनि उनहि ठरो ॥ में आवति यसनातट ते अज सखी एक यह बात कहीं । सुनहु सूर म॑ राह न 
सकी गृह कही श्यामकी प्रकृति सही ॥ २२॥ राग विहागरो ॥अब द्वारेते टरत न श्याम अब पर घर 
की सोइ करत हे भूलि करो नहिं ऐसे काम ॥.अब तू मान तजे जिनि उनसे इड कहते आई 
तेरे धाम । अब समझी ओरों स बुझ्यो वे हम जब कहे करे तब ताम ॥ अब माका यह जाव 
परी है काइूके न बसे कहुँ याम । सूरदास दूती की वाणी सुनति धरति मनही मन वाम ॥ २३॥ 
राग सही ॥ जब दूती यह वचन कहो । तब जाने हरि द्वार ठाढे उर उमँग्यो रिस नहीं रह्यो॥ 
काहेको हरिद्वार खरेंहें किन राखे कहि जीभ गरे । मोन गहे महो काहि आव तू काहको रसान 
जेर॥ चतर दूतिका जानि लई जिय अब बोली गयो मान सब । सूर श्यामप आठर आइ कहत 
आनकी आन फे॥२४॥रग केदारो॥काहि मनाऊं श्यामलाल बाल जोर नाहे ड68ज6 जा बाल 
तो ममहीकी लाहिये ऐसी तिहारी अहीठि ॥ अपनीसी बहुत कहीं सुने साने उन से सहा वाह 
की बूँद ताको कहाकरे बलीठि । सूरदासके पिय प्यार आपुहा जाई मनाय लीजे जैसी बयारि 
बहेतेसी ओढिए जू पीठि ॥ २५ ॥ ललन तुम्हारी प्यारी आजु मनायो न मानति । बझ न प्राति 
जानि का बैठी कियो जु इत रिस तुमही ले कोटि अवगुण गानति॥भरि भार आयन नार लेति पेढा 
राते नाहीं अतिरिस कँपति अधर फरकि करि कुटी तानति । सूरदास प्रभु रासेक शिरोमणि 


आपुन चालिए तो भली वॉनति॥२६॥रग एला ॥ ह| केसेके ल्याऊँ जो मरम पाउँश्याम वाकी मान | 


मानो गढ वै भयो । तबु कंचन गिरि प्रगट कियो तामें बसन कोटि रच्यो अंचल ब्योढी ओः 
दियो ॥ वचन पोरिआबोल न खोले सुख पोरि भूदि रह्यो॥ मोहन भेदि कमान नना रिसके बान 
ताते जाइ न निकट गयो ॥ सामदाम दणड भेद संबे में करि देख्या सूरदास प्रभु चतुर कहावत 


हे डया CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 


(३८२ RF». . ही - सुरसागर। 


--छ-फफकफसरफसससछफालसफफरफरफफ'फससफसफफफफकउउकोे >>“ 
आपुन चलिए जो तुमह पे जाय लयो ॥ २७॥ राग नट॥ विहरत मानसरसकुमारि । कैसेहूँ निकसत 
नहीं हो रही करि मनुहारि ॥ मोन पारि अपार राचि अवगाह अंश ज॒ वारि । मन गझ्यो वे विडरत 
Mh नाही थकित प्रगट पुकारि ॥ सूर श्याम सरोज लोचन दुलन जन जलचारि । ग्राह ग्राहक प्राण 
|| चाहक करत तहाँ डर डारि ॥ चिकुर सइबर निकारे अरुझति सकाते नहि निरुवारि। 
नील अचल पत्र पञ्चिनि उरज जलज निहारि ॥ रच्योरचि हाचे मान मानिनि मनमराल झुरारे। 
सूर आपुन आनिए गहि बाह नारि निकारि ॥२८॥ राग बिहागरो॥ यह सुनि श्याम विरह भेरे । कहुँ 
हे मुकुट कड कटि पीतांबर झुराछि धरणि परे ॥ युवति भरि अंकवारि लीन्हों हे कहा गिरियारि। 
आपुही चालि बॉह गहिए अंक लीजे नारि ॥ अतिहि व्याकुल होत काहे घरो धीरज श्याम । 
सूर प्रश तुम बड़े नागर विवश कीन्हें काम॥२९॥राग रामकली ॥ श्यामहि धीरज दे पुनि आई । 
वाणी इहे प्रकाशत झुखमे व्याकुल बड़े कन्हाई ॥ बारबार नेन दोउ ढारत पेरे मदन 
जंजाळ । धरणि रहे झुरझाइ बिलोके कहा कहों बेहाल ॥ बैठी आइ अनमनी हैके 
बारबार पछितानी । सूर श्याम मिलिके सुख देहिन जो तुम बडी सयानी ॥ ३० ॥ 
| तुही प्रिया भावती नाहिन आन । निशी दिन मन सन करत मनोहर रसवश केलि 
निदान ॥ ध्यान विलास दरश संभ्रम मिळे मानत मानिनि भान । आबुनय करत बि 
वश बोलते दे परिरंभण दान ॥ प्रथम समागम ते नानाबिधि चरित तिहारे गान । सूर श्याम कह 
वर अंतर सुनि सुयश आपने कान ॥३१॥राग सारंग ॥ श्यामा तू अति श्यामहि भावे । बेठत उठत 
चळत गउचारत तारय लीला गावे । पीते पीत वसन भूषण सजि पीत घात ऑगलावे । चंद्रानन 
सुन मार चन्द्रिका सांथ सुकुट बनावे ॥ अति अनुराग सेन संभ्रम मिलि संग परमसुख पाये | बिछु 
| रत तोहि कासि रावा कहि कुंज कुंज प्रति धावे ॥ तेरो चित्र लिखे अर निरखे बासर विरह गैववे। 
सूरदास रसरसी रसिकेसा अंतर क्यांकरि आवि ॥ ३२ ॥ राग विहागरो ॥ प्न सन पछितायो रहि 
जद । सुन्‌ सुंदर यह समा गएते पुनि न शूल सहिजहे ॥ मानइ मीन मँजीठ प्रभ रैग तेसही गहि 
जहे । काम हष हर हार अमर देखतही बहि जहे ॥ इते भदकी बात सखी री कृत कोऊ कहि जेहै। 
भरत भवन खाने कूप सूर त्या मदन अगिनि दहि जेंहे ॥ ३३ ॥ राग केदारो ॥ तेई नेन 
सुहावनेहों नक न भावत न्यार री । पलक ओट प्राण जते तेरे री व्यान चकोर चंदा मेरे नेन चित 
वान्‌ पर चरे री ॥ कमल कुरग जु मधुप उपप्रा नाहे आवे चंचल रहत चितरे री । सूरदास प्रथुकी 
तुहि जीवनि कतहि करत त्रिय झेरे री ॥ ३४ ॥ राग आसावरी ॥ वनत नहीं राये मातु किए। नंद 
|| लाल आरतके पठ सोह करतिहो शीश छुए ॥ जाके पद कमलाकर लीने मन वच क्रम चित उन्हें 
|| दिये। ता प्रथुको पठइह आई तू जु गवकी मोट लिये ॥ हरि सुख कमल सच्यो रस सजनी 
|| अति आनंद पीयूष पिये । सूरदास सकल सुख इरि सँग कृपा विपुख के काल जिए ॥ 
|| ३९॥ राग सारंग ॥ जब जब सुराते करत तब तब डब डबाइ दोउ लोचन उमगि सरत ॥ 


|| जसे मीन कमलदलको चले अधिक अरत । पलक कपाट न होत तबहींते निकसि परत । 

| अंछ परत दरि ढरि उर उपर मुक्ता मनइँ झरत । सहजागिरा बोलत न बनत हित हेरि हरत । राथा 

चकोर बिना मख मानहु चंद्र जरत। सूर श्याम तुम्हरे दरशन बिन नाहिन धीर धरत॥ 

॥ ३६॥ राग सारंग ॥ चिते चलि ठुठ़कि रहत । तव पद चिह्न परसि रस वश भए आधे वचन 
किसलय कु अंबपे फेन अहत । कंटक जनु भू कठिन जानियत कष्ट लहत॥ | 


दशमस्कन्ध=१० (३८३) 
|| कमल कोश कोमल विभाग अनुराग बहत । सूरदास सुंदर अति शीतल बृढ वे उन सहत ॥ ३७॥ 
हरि ताह बारबार सम्हारे । कहि कहि नाम सकल युवतिनके कहूँ नहीं रुचि जों 
बारे ॥ कबहुक आखि सूदिकेरि चाहत चित थरि ठोरतिहारे । तब प्रसिद्ध लीला वनं विहरत 
अब नाहि तुमहि बिसारे ॥ जो जाको जेसो करि जाने सो तेसे दित माने । उलटी रीति तुम्हारी 
सुनिकें सब अचरज करि जाने। क्‍यों पतियाँ पठवे नहिं उनको बाचि समजि सुख पावे॥ 
सूर श्याम हे कुजघामम अनत न मन विरमावे ॥ ३८॥ राधे हरि तेरो नाम बिचारे । तुम्हेरेइ 
|| गुण ग्रथित करि साला रसना करसों टारे॥ लोचन मदि ध्यान घारे हृढ करि नेक न पलक उचा 
रे। अंग अंग प्रति रूप माधुरी उरते नहीं बिसारे॥ एसो नेम तुम्हारो पिथके कह जिय निडर 
तेहारे । सूर श्याम मनकाम पुरावहु उठि चालि कहे हमारे॥ ३९ ॥ राग विछावठ ॥ चळ राधे हारे 
बोली री । उडि चलि वेगि गहरकृत लावति वचन श्यामको डोली री॥तनु जोबन एसे चाळे जई 
जनु फागुनकी होरी । भीजि बिनशि जाइ क्षण भीतर ज्यां कागज की चोली री ॥ तापर कृपा 
मई मोहनकी छाँडि संबे चो छोली री। सूरदास स्वामी मिलिबेको ताते तू निमाली री ॥ 8० ॥ 
रणकदारो॥जाके द्रशनको जग तरसत ताहि दरश नेक दु रा!जाका खुरळाका व्याने छुर खान माह 
तातन नेक चिते री ॥ शिव विरंचि जाको पार न पावत सो तो तेरे चरणन परसतु है री । सूरदास 
वश तीनि लोक जाके हे सो तो वश माई री तू मुख ध्यानि सुनाइ मोहि ले रा॥४३॥र णाला ॥ 
तुव को है री कोन पठाडे तेरी को माने। तू जु कहति श्याम कौनसे देखे न सुने को पहिचान ॥और 
ति कहि नेम लियो ह्यां को वैसी वे जाने । सूरदास प्रस रासिक वडे ताको पठई आति स्यान ॥ 
॥ ४२ ॥ राग सारंग॥अति हठ न कीजे री सनि ग्वारि। हो ज कहांति तू छुन याते शठ सर न एका 
द्वारि एक सपय मोतियनके थोखे हस उनतहे ज्वार । कॉज कहां काम अपनक जीत सानए 
हारि॥ हों जो कहतिहों मान सखी री तनको काज सँवारि। कामी कान्ह ऊुवरक उपर सरन 
दीजे वारि ॥ यह जोबन वषाकी नदी ज्यों बोरति कताहे करारे । सूरदास अथु अत मल्हुगा ए 
बीते दिन चारि ॥ ४३ ॥ राग रामकली ॥ कहा तुम इतनेहिको गवानी । जोबन रूप दिवस दशहि 
ज्यों अँजुरीको पांनी ॥ करि कछ ज्ञान अभिमान जानदे है अब कान माते ठाना । तन धन 
जानि याम युग छाया भूलति कहा अयानी ॥ नवसे नदी चळत मयादा सूर्थी [सक समाना। सूर 
इतर ऊपरके बरषे थोरेहि जल इतरानी॥४४॥राग एरिया॥तू चलि प्यारीरी एता हठ छोड माने रा॥ 
परम विचित्र गुण हूप आगरी अतिहि चतुर निय भारी री ॥ मदन महिन तन मदन दहत तेरी 
उनकी पीरन न्यारी | घुरदास प्रश विरह विकल हैं नेक न निरखि निहारी री॥४५॥रग विहागरी॥वादि 
बकति काहेको तू कत आई मेरे चर । वे अति चतुर कहा काहिय जाने तासा शर लैन पठाई तबु 
|| बेधति वचनन शर ॥ उतकी इत इतकी उत मिलति ससुझति नाहन प्रात सातकाहा लू काह 
. गिरिर घर ॥ सूरदास प्रथु आनि मिलेंगे छेह पग अपने कर॥४६॥ ज्यों ज्यों में निहीर करों त्या 
त्यों यों बोळति हे री अनोखी हूसनहारी ॥ बहियां गहत सतराति कोनपर मगर्धरी उंगरी कोन 
|| चे होत पीरी कारी ॥ कोन करत मान तोसी और न त्रिय आन हठ दूरे करे धारे मेरे कहे आरी। 
|| सरदास प्रभु तेरो पथ जोवत तोहि तोहिं रट छागी मदन दहत तनुभारी ॥ ४७॥ राग मछार | 
|| तऊतो गवारे अहीरि । तोसों कछु नैदनंदन हँसि कह्यो इतनेहीको त कबकी अन उत्तर 


| बोलति कह्यो नहीं न मानतिही री । श्यामसुंदर हसि हसि देत सुनि सुनि करत कानि इक 
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| रकहि सारिनि ड रही री। कहा कहो हरिसों अब तोसी को सुँहलूगाइ वारि फेरि डारौं तोहि पिये 


एक रोम परही री । सूरदास प्रश्वको कहा कहि बरणों एती कबहूं काहूकी न सही री॥ ४८॥ राग 
नट ॥ एकतो लालन लाडनि लडाइ दूजे योषन बाबरी । उनके गरब जिनि भूलि रहे री हमसे 
` | करिलीन्हें सुख अनेक दिन दिन दिन चारिः होत अधिक चाव री॥ भरो क्यो तू मानि री माई 
` || सब त्रियानको इहै सुभाव री। भें जु कहति करि सूर श्याम सो हिलिमिलि रहिए उठत बैसको इहै 
|| दाव री॥४९॥राग कान्हरे ॥ रहि री मानिनि मान न कोजे।यह जोबन अँजरीको जलहे ज्यों गोपाल 
मांगे त्यों दीजे ॥ छित छि घटति बढति नाहि रजनी ज्यों ज्यों कलाचंद्रकी छीजे । पूरब पुण्य 


[a AN 


सुकृत फल तेरो काहेन रूप नेन भरि पीजे ॥ सीह करत तेरे पाँइनकी ऐसे जियनि दशो दिन. 
जीजे। सूर सु जीवानि सुफल जगतकी वेरी बाँथि विवश करि लीजे ॥ «० ॥ सुन प्यारी राधिका 
सुजान । कहियो कोन काज सरिहें री यहि झठे अभिमान ॥ जिनके चरण रमा नित लोलित 
सब गण छूपनिधान । तिनके सुखके वचन मनोहर सो तू करति न कान ॥ परम चतुर सुंदर 
सखकारी तोसी त्रिया न आन। कोजे कहा कृपणकी संपाति बिना भोग बिनदान ॥ ऐसी व्यथा 
होत निशे हारेको जिनि हठ करो विहान | नाहिन कढत ओरके काढे सूर मदनके बान ॥ 
॥ ९१ ॥ राग रामकली ॥ आज हठि बेठी मान किए । महाक्रीध रस अशतपत मिलि मनु विष 
विषम पिये ॥ अधसुख रहाति विरह व्याकुल सिख सूरि मंत्र नहि माने । सूक न तजें सुनि जाति 
ज्यों सुधि आए तनु जाने ॥ एक लीक बसुधा पर काढी नभतन गोद पसारी । जनु वोहित तजिके 
परनको दथि ज्यों अवनि निहारी ॥ ज्यों अति दीन सुखी सबही अँग कतहूं शांति न पावै । त्या 
बिन पियहि जिया प्रातहिते एके बात मनावे॥ कबहुँक घुकति घरनि श्रम जल भरि महा शरद रु 
विसास । इकटक भई चित्र पूतरि ज्यों जीवनकी नहिं आश ॥ तब उपचार कियो में करकस ` 
ले रस पारयो कान । मुर्छा जगी नहीं सुख बोली ले बेठी फिरि मान॥ हीं तो थकी करति बहु 
जतनानि जीकी व्यथा न पाई । बूझह छाल नवल नागर तुभ ए केसे न बताई ॥ 
शिव आकार दिखायो कछु इक भाव दोष रस नारीं। सूरदास प्रथु रसिक 
शिरोमणि ले मेली पगछाही ॥ ५२ ॥ राग देवगंधार ॥ प्रिया पिथ नाहि मनायो माने। 
श्रीमुख वचन मधुर मृदुवाणी मादक कठिन कुलिशहूते जाने ॥ शोमित सहित सुगंध श्याम | | 
' || कच कलकपेल अरुझाने । मनहु बिध्वेसज ग्रस्यो कळानिथि तजत नहीं बिनदाने । बालभाव || | 
अनुसरति भरति हग अग्र अंशुकन आने । जड़ खंजरीट युगल जठराठुर लेत सुभष अकुलाने॥ || | 
गोरेगात लसत जो असितपट ओर प्रगट पहिचाने। नेन निकट ताटंककी शोभा मंडल कबिन. 
|| बखाने। मानो मन्मथ फंद भासते फिरत कुरंग सकाने॥ नासापुटाने सकोचति लोचति बिकट 
|| भ्रुकुटि धनु ताने। जनु शुक निकट निपट शर साये षटपरे सुभट पराने ॥ जनु खद्योत चमक 
| चालि शंकित निशि तिमिर हिराने। यह सुनिके अकुलाइ चले हरि कृत अपराध क्षमाने ॥ सूरदास 
|| प्रभु मिले परस्पर मानिनि मिलि स॒सकाने ॥ «३ ॥ राग धनाश्री ॥ मानि मनायो मोहन री सकुच 
|| समेति चली उठि आतुर वनकी गेल गही । बिविध्ठुख निरखि बिसुख कारे नोचन पुनि विधुबदन 


` | सही ॥ दरशत परसत रूप आज निज भूमिनख लाखे कही । पुहुप सुरंग सारंग रिषु ओट देखी 


सूरसागर । 
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[ढति रेख मही । छूर श्याम बहुरो मिले बिलसह जाति अवधि अबही ॥ ५४ ॥रग सारंग चली बन 
|| मान मनायो मानि । अघळ ओट पुहुप दिखरायो घस्थो शीशपर पानि ॥ शचितन चितै नेन | 
|| दोउ गदे सखमई अंगुरी आनि । यह तो चरित शुप्तकी बातें मसकाने जियजानि ॥ रेखा तीनि 
| भूमि पर खाँची तृणतोरयों करतानि। सूरदास प्रथु रसिक शिरोमाणि विललड श्याम सुजानि ॥ 
॥९९)राग गंड) सनदे कह्यो वनाम चलिए श्याम इंहे करिकाम अबआनि मिलिहों । भावही कहो . 
| मन भाव इढरालियो दे सुख तुमहिं सँग रंग रलिहें ॥ जानि पिय अतिहि आतुर नारि आतुरी गई 
॥ वन तीर तनु शुद्धि हेती । सूर प्रथु हरष भण कुंजवन तह गए सजत रतिसेज जे निगम नेती॥ 
॥९६॥ राग छंडमठार ॥ श्यामवन चाम मगवाम जोवै। कबहूँ रचि सेज अनुमान जिय जिय करत 
लता संकेत तर कबहूँ सोते ॥ एक छिन इक घरी घरी इक याम सम यामन वासर इते होत 
भारी। मनहिं मन साथ पुरवत अंग भावकरि धन्य भुज धनि हदयमिले प्यारी ॥ कबि 
आवें सांझ सोच अति जिय माझ नेन खग इंदु है रहे दोड । सूर प्रभ भाभिनी वनं 
प्रण चन्द्र रस परस मनहिं अकुछात बोऊ ॥ ५७ ॥ राग नटनारायणी ॥ दूती संग हारके रही । 
श्याम अति आधीन हैेके जाइ तोसों कही ॥ बेगि आनि मिलाइ मोको परम प्यारी नारि ।. 
देखि हरि तनुकाम व्याकुल चली मनाई बिचारि ॥ गई तहँ जह करति राधा अंग अंग 
शृंगार । सूरके प्र नवल गिरिधर संग जानि विहार ॥ ६८ ॥ राग बिहार ॥ 
राधा सखी देखि हरपानी । आतुर श्याम पठाई याको अंतर्गतिकी जानी ॥ वह शोभा निरखत अंग 
अंगकी रही निहारि निहारि । चकित देखि नागरि छुख वाको तुरत शगार निसारि ॥ ताहि 
कह्यो सुख दे चलि इरिको में आवति हों पाळे । वेसहि फिरी सूरफे प्रशमे जहां कुज गृह काछे॥ 
॥५९॥ रागकेदारो॥।दूती देखि आतुर श्याम । कुजगृह ते निकासि धाए काम कोन्ही ताम ॥ बोलि 
उठी रसाल बाणी धन्य ठुव बड़भाग । अबि आवाति बनी बाळा किए मन अनुराग ॥ कहा बरण! 
अंग शोभा नेनन देखो आज । सूर प्रथु नेक घरो धीरज करो परण काज ॥ ६० ॥ राग रमन ॥ बड़े 
भाग्यके मोटे हो । ऐसी जिया ओर को पापे बने परस्पर ज टे हो ॥ वोसेय नार सुंदरी छोटी तेसेइ 
तुम बलि छोटे हो । पूरवपुण्य सुकृत फल की वह आपु रुननकारे घोट ह! ॥ परम सुशाल सुल- 
क्षण नारी तुमाहे जिभंगी खोटे हो । सूर श्याम उनके मन तुमही तुम बहुनायक काट हा ॥ 
॥ ६१ ॥ राग काफी ॥ सुनिहो मोहन तेरी प्राण प्रियाको वरणो नंदकुमार । जा तुम आदि अत भरी 
गुण मानहु यह उपकार ॥ चंद्रखी भाहें कलक बिच चंदन तिलक: [लिलार । भलु बनी अुवागान 
|| के प्रसत स्रवत सुधाकी चार ॥ नेन मीन सरवर आननम चंचल करत बिहार । मानों कणफूल 
॥ चाराको रवकत बारंबार ॥ बेसारे बनी सुभग नाशा पर मुक्ता परम सुढार । मना तिळ. फूल 
' | अधर बिंबाधर दुहुँ बिच बुँद तुषार ॥ सुडि सुगान ठोढी अति सुंदर सुदरताको सार । चितेवत 
चअत सुधारस मानों रहि गई बूँद मैझार ॥ कंठशिरी उर पदिक विराजत गजमोतिन को हार। 
दृहिनावत्ते देत मनो धुवको मिलि नक्षत्रकी मार॥ कुच युग कुंभ शुंडिरोमावाळे नाभि सु हदय 
अकार | जनु जल सोखि लयो से सविता जोबन गज मतवार ॥ रत्न जंटित मजरा बाजूबंद शो 
॥ भा भजन अपार। फूदा सुभग फूल फूले मनो मदन विटपकी डार। छीन लक कटि 
किंकिणि ध्वनि बाजत आति झनकार ॥ मोर बाँघि बेठो जबु दलह मन्मथ आसन तार। 


| 
युगल जंघ जेहारे जरावकी राजत परम उदार । राजहंस गति चलति किशोरी अतिनि 
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- | तंबके भार ॥ छिटाके रहो लहँगा रंग तासंग तन सुखवत सुकुमार । सूर जुअंग 
| | सुगंध समूहाने भवर करत गुंजार ॥ ६२ ॥ राग नः ॥ आज राधिका छूपे-अन्हा यो । 
|| देखत बने कहत नहि आवे सुखछांबे उपमा अंत न पायो ॥ अलबेली अलक तिलक केसरिको ता 
|| बिच सेंदुर बिंदु बनायो। मानो पून्यो चंद्र खेतचढि लॉरे सुर भानसों घायल आयो ॥ काननकी 
|| बारी अतिराजत मनहूँ मदन रथ चक्र चढायो । मानहु नागजीति मणिमाथे भरिसोहागको छत्र 
तनायो ॥ बंकति भोह चपल अतिलोचन वेसरिरस झुकुताहरू छायो । मानों मृगाने अमीभाजन 
भारि पिवत न बन्यो इह ढरकायो ॥ अधर दशन रसना कोकिल ज्यों तिमिरजीति बिच चिवुक 
लगायो। मनहुँ देखि रवि कमल प्रकाशत तापर भंगी सावक स्वायो ॥ कंडुकि श्याम सुगंध सँवारी 
चौकी पर नग बन्यो बनायो । मानों दीपक उदित भवनमें तिमिर सकुच शरणागत आयो ॥ भूषण 
भुजा ललित लटकन वर मनहु मिले अलिंज सुहायो । एतेहू पर रूडि सूर प्रथु लै दूती दपण 
देखरायो॥६३॥राग विलाबर॥देखत नवल किशोरी सजनी उपजत अति आनंद । नवसत सजे माधुरी 
अँग अँग वश कीन्दे नैदनंद ॥ कंबुकंड ताटक गंडपर मंडित बदन सरोजीमोइनके मन बांघिवेको मनो 
पूरी पासि मनोजी।नासा परम अनूपम शोभित लजित कीर बिहंग । मानो बिधु अपने कर बनायके 
तिळप्रसूनके अंग ॥ धुजविलास करकंकण शोभित मिलिराजत अबतंश । तीन रेख कंचनके मानो 
बहु बनाइ पियअंश ॥ कुंकुम कुचन कंचुकी अंतर मंगल कलश अनंग । मधुपूरण राखे पियक्राण 
मधुर मधपक अंग ॥ कीराति विशद विमल श्यामाकी गोपाल अनुराग । गावत सुनत सुखद 
कर मानो सूर दुरे दुखभाग॥६४॥ राग जतभी॥नवनागरीहो सकल गुण आगरीहो । हारि्ुज ग्रीवाहो 
शोभाकी सीवाहो श्याम छबीली भावती गोर श्याम छबि पावती ॥ सेसव तामें हे सखी जोबन कियो 
प्रश । कहा कहो छबि रूपकी नखशिख अंग सुदेश ॥ श्रीपति केलि सरोवरी सेसव जलभार 
पूरे । प्रगट भइ कुचस्थली सोख्यो जोबन सूरि ॥ छुटे केश मजन समय देखि बिध अहिभोर। 
भोर कहू निशिमें रमे उतारे चले अहि ओर । शीश सचिक्कन केशहो बिच श्रीमंत सँवार॥ मानु 
किरनि पतंगते भयो इधांतमहारे ॥ केसरि आड लिलाटहो बिच सेंदरकी बिड । चक्रत जेता नेनं 
|| मृग अनु बेठो रथ इदु ननन ऊपर कहाकहे ज्यों राजत झुवभंग । जुवा बनावत चंद्रमा चपलहोत 
सारंग'॥ चंपकली सी नासिका राजत अमल अदोस। तापर झुका यों बन्यो मनो भोरकन ओस॥ 
॥ मुक्ता आए बिकाइहों उरमें छिद्रकराइ। अधर अमृत हित तप करे अघसुख ऊर पाइ॥ अधरनकी छवि 
|| कहतहों सदा श्याम अनुकूल । बिब पँवारे लाजही हरपत वरषत फूल ॥ पांति कांति दशनावली 
` | रहे तमोल रंग भीज । वंदनसों शशिमं वए मनो से दामिनि के बीज ॥ शंजाक़ीसी छबि 
लई मुक्ता आति बडभांग। नेननकी लई श्यामता अधरनको अनुराग ॥ वेसारिके मुक्तामाने 

निधनि धनि नाशा ब्रज नारि। गुरु भृगु सुत बिच भोम हो शशि समीप गृह चारी॥खुँटिला सुभग 
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|| जराइके मुकुता मणि छबि देत । प्रगट भयो. घनमध्यते शशि मनो नक्षत्र समेत ॥ 
|| सुंदर सुघर कपोलहो रहे तमोर भरिपूर । कंचन संपुट द्वेपला मानहु भरे सिंदूर ॥ चिबुक ढिग 


॥ 


| 


१ हज 


दशमस्कन्ध-१०. (३८७) 


सखी बढी निरंतर प्रीति । तू तन मन धन श्यामके ते हरि पाए जीति ॥ मदन मोहन तू वश करे 
अति प्रवीन नंदलाल । सूरदास गाव सदा कीरति [वशद विशाळ ॥ ६५ ॥राग नट राधा संग ललि 
तालिए। श्याम आतुर जान बाला गवन आतुर कए॥ काकण ध्वाने श्रवण साने हारे आताहे 
पुलकित हिए। नारि आवत जाने गिरिधर नहीं धीरज जिए ॥चले आहुर धाइ आगे संग सहचरि 
विए। सूर प्रश्न रंतिरंग राचे देखि रीझी त्रिए ॥ ६६ ॥ पिय छबि निरखत नागरी अँगदशा भलानी । 
अंतगत आनंद भरी ललिता हरपानी ॥ सहचरिसों कहि सुमन ले हरि भेंट भराए। अति अधीन 
पिय हे रहे वश परे डराए ॥ मारग सुमन बिछावहा पग निरखि निहारे । फूले फूले मग धर कलि- 
आं चनिडारे । ऐसे वश पिय बामके सुख सूरज जाने। जो जेहि भाव निहारि भजे तेहि तेसोइ माने॥ 
॥६७॥राग एखी॥ पीछे ललिता आगे श्यामा प्यारी ता आगे पिय मारग फूल बिछावत जात। कठि- 
न कठिन कली बीनि करत न्यारी प्यारीके चरण कोमल जानि सकुच अति गडिवेहि डरात ॥दीरच 
लता अपने कर निश्वारत ऊंचे ले डारत दुम बेली पात । सूरदास प्रभुकी ऐसी अधीनता 
देखत मेरे नेन सिरात ॥ ६८ ॥ राग कान्हरो ॥ बडे बडे वार एंडिन प्रसत श्यामा पीछे अपने 
अंचलमं लिए । वेणी भूँथन मिस फूल सुगंध फेट भर डोलत बोलत नाइन सकुच [इए॥ अरु 
कुसुमीसारी में अलक झलक गोरे तनु मनो अहि कुल चंदन वंदन सों पूजा किए। 
सूरदास प्रभ त्रिय मिलि नेन प्राण सुख भयो चितए करुखिआन अनकान दिए 
॥ ६९ ॥ राग रामकली ॥ वरन वरन वन फूलि रह्यो । हापतह्व वृषभावुनादनी सग 
सब सखिन कह्या॥ कुछुम्कृूली देखत हाचि उपजत यह काह [तिनांह सुनावात । आपुन 
चुनति गोदले घारति थुबतिन कहति चनावति ॥ हसत परस्पर ददै तारी श्याम लिए कराह । 
सूरदास प्रमु काम आदुरे और ध्यान चित नाही ॥७०॥ डोलत वाकां कुज गली । 
त्रजवनिता ्रगशावक़् मेनी बीनति कुसुम कली ॥ कमल बदन पर विशिरे रहा लट कुचित मनहु 
अली। अघर बिंब नासिका मनोहर दामिनि दशन छली ॥ नामि परसला रस राोमावाळ कुच 
युग बीच चली । मनहुँ बिवरते उरग रिंग्यो ताकि गिरिके सँघ थली ॥परथु नितब कोट छान हसगात 
जघन सघन कदली । चरण महावर नूपुर मणि में बाजत भाँति भली ॥ ओटभए अवलाकि परस्पर 
बोलत अली अली । सूर सु मोहन लाल रसिक सँग वन घन माझ रली॥ ७३ ॥ पण फणा 
सखियन संग राधे कँवारे बीनति कुपसुमकलिया । एक वयक्रम एकाहे बानक रूप गुणका 
सीव मनभावत सुंदर श्याम लाले कर सोहाति रंगीली डाल्या ॥ एक अनूपम माळ 
बनावति एक परस्पर बेनी गॅथाति भ्राजति कुंज महलिया । सूरदास प्रभु संग मिलि कोतुक दै 
खत इरष हरष प्यारी अंकम मरियाँ॥ ७२॥ रग कल्याण | लेगए धाम वन श्याम प्यारी ३ रहे 
पलटाइ दोउ अजानि लपटाइ के कह्यो पिय वचन हो निडर नारी । बिह।ले वृषभा तनया कहाते 
हम निठर तुम सुद बात वह जिनि चलावो । निठुर अरु सुद्रंड सो मनहि मन जानिहे कहा वह 
कथाकी सुरति धावो। परस्पर हँसे दोउ रसे रति रंगम करत मनकाम फल पुरुष नारी । सूर- 
प्रभु कोक गुणमें निपुणे बडे कामबर तोरि रस रह्यो भारी ॥ ७३॥ राग सूरी विलाबछ ॥ गिरिधर 
नार अबल आति कीन्ही । सबल भुजाधरि अंकम भरि भरि चापि कठिन कुच ऊपर लीन्हा ॥ 
कोक अनागत क्रीडापर रूचि दूरि करत तवुसारी । कमल कराने कुच गहत लहत पुट देखो 


| वह छवि न्यारी ॥ बारबार ललचात साध करि सळुचांते पुनि पुनि बाला। सुर श्याम यह काम 
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हि ` सूरसागर। 


NO nn 
करो जिनि धनि धनि मदन गोपाला ॥७४॥रग रामकली सुता दयिपति सों क्रोधभरी । अम्मर लेत | 
भइ खिझ्ि बालहि सारण संग लर ॥ तब अपात आत बुद्ध बि णिले हाथ धरा। वे 
अति चतुर नागरी नागर ले सुख मांझ करी ॥ चाखत चरण शेष चरि आयो उद्याचलहि 
डरी। सूरदास स्वामी लीला उर अंकम छागे उबरी ॥ ७७ ॥ सकुचि ततु उदधि 
सुता भुसकानी । रवि सारथी सहोदर तापति अंबर लेत लूजानी ॥ साँग पाणि 
मदि मृगनेनी मणि सुख माह समानी । चरण चापि महि प्रगट करी पिय शेष शीश 
सहदानी ॥ सूरदास तब कहें करें अब लाज बहुरि तब यह सति ठानी । लुज अंक्रम भरि चापि 
कठिन कुच श्याम कंठ लपटानी ॥ ७६ ॥ राग बिलावल ॥ वह छबि अंत निहारत श्याम । कबहुँक 
चुंबन देत उरोज धरि अति सकुचत तब वाघ ॥ सन्छुख नेनन जोरति प्यारी निलज भए पिय 
ऐसे । हाहा करति चरणकर टेकति कहा करत ढँग नेसे ॥ बहुरि काय रस भरे परस्पर रति 
बिपरीत बढाइ। सूर श्याम राति पति विह्णळ करि नागरि रहि घुरझाइ ॥ ७७ ॥ पिय प्यारी 
तबु भ्रमित भए। सळुचि उठी नागरि पट लीन्हों श्याम लजाइ गए ॥ सावधान रति अंग भए 
पिय प्यारी तन नहि हेरत । नागारे कुटिल कटाक्षाने हेरति शुङ्ुटी बकन फेरत ॥ ऐसे गुण तुम | 
किनाहे सिखाए तरुणी कटि कसि दीन्ही । सूर कहति पियो त्रिय बातें आज तुमहि में चीन्ही ॥ 
॥७८॥राग धनाश्री ॥ हरषि श्याम प्रिय बांह गही। अपने कर सारी अंग साजत यह इक साधकही ॥ 
सकुचत नारि बदन मुसकानी उतको चिते रही । कोककला करि पूरण दोऊ त्रिरवन और नहीं । 
कुजभवन सँग मिले दोउ बैठे शोभा एक चही। सूर श्याम शयामा शिर बेनी अपने करन गुही॥ 
॥७९॥माहन मोहनी अंग शगारता बेनी लालित ललित करि गृंथत निरखत सुंदर माँग सँवारत॥ 
शीशफूल घरि पाटी पोंछत फूंदनि झँवा निदारत। बदनाबिंद जराइकी बेंदी तापर बने सघारत ॥ 
तरिवन श्रवण नेन दोउ आजति नाशा बेघरि साजत। बीरी छुख भरि विशुक डिठेना निरति 
कपोलानि लाजत ॥ नख शिख सजति शगार भावसों जावक चरणन सोहत । सूर श्याम त्रिय 
अंग सवारत निरखि आप मनमोहत ॥८०॥राग रुलित॥ऐसेदि सुख स्र रोनि बिहानी । भोर भए 
ब्रज थाम चल दोउ मन मन नारि सिहानी ॥ प्यारी गई वृषभाडपुरा तन श्याम जात नेंदधाम । 
सुखमा महल द्वारही ठाढ उन देखी वह वामीप्रात चळे बनते बज आए मन मनकरत बिचार । 
सुनहु सूर ठठकत सकुचत ता ग्रह गए नंदकुमार ॥ ८१॥अथ बहुरोखेडिता सुखमा घरआए॥रागदेवगंधार || 
|| कित्ते आएहो नंदलाल । ले भवनमें सब भेद बूझो सुनिहो वचन रसाल ॥ ऐसी कोन बाल जा 
॥ धोखे तुम आइ द्वार है झांके ।मिटत नहीं चितवाने हित चितकी उदे टेव नित नितकी में पहिचाने 

नना बॉकाकरवडु जम्हात कबहु अँग मोरत अटपटात सुखबात न आवे रैनि कहूं थों थाके।सूरदास 
प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक रसिकडई जानि नाम लहु रहे जाे।८२॥ राग ललित ॥बनतनते आए अति 
|| भोराराति रहे कहुँ गाइन घेरत आएही ज्यों चोर॥अंगरउलटे आभूषण बनह में तुम पावत।बडभागी 
` || चुमते नहि कोई कृपा करत जह आवत॥ ओचक आइ गए गृह मेरे ढुलेम दरशन दीन्ही । सूर 
` || श्याम निशिहों कहुँ जागे पावति अंग अंग चीन्हा॥८३॥राग बिलाबल।लाळउमीदि नेना भए । राजते 
|| स्तनोरेनेना मानहुँ नलिन नए॥पीक कपोल ललाट महाउर बंदन वलित खए ॥ जनु तजजामें 
|| सद्य अश्नदल कामके बीज बए। बिन गुनहार पयोधर झुद्रा हृदय सुदेशठए।अंजन अधर सुमंत 
ति दीक्षा लेन गए ॥ सर श्याम विथुरे कच सुखपर नख नाराच हए॥ ता ऊपर आनंद 


दु जनु मानु समर जए॥८8॥रागबिठावढ॥ रोने जागे अतिरस पागे अजुरांगे नव त्रिय संग॥मो सन्मुख 
कत आएहा दहन ।पयरसमर्स नन अटपटे बनाने तहाई जाइ जाकेरंग ॥ बिन गन बनी माल 
पीक कपोलनि लाल जावक तिलक भाल कीन्हे रसवश अंगासूरदास प्रभ रजनी, बिहाइ आए मेरे 
जात अनंग।।८&॥।रण वलावल|भारभषए सुख देखि लजाने । रतिके केलि बालि सुख सींचति शोभित 
अरुणनन अलसान॥काजर रख बनी अधरन प्र नेनकपोल पीकलपटाने ।मनहुँ कंज ऊपर बेडे अलि 
उड़ न सकत मकरद लाभान ॥ हहियहार अलकुत बिवुगुन आइ सुरांत रणजीति सयान । सूरदास 
प्रभु पाड चारय जानतिहो परहाथ बिकाने॥ ८६॥ राग सारंग॥अरुण उदय बेला अरु नेन। निशिजागे 
अलसात श्यामधों मोहन बोलत मधुर बन ॥ आनन जल प्रसव गत चाल या आए मधुकर मधही 
छन्‌ । बार बार रजनासुख सचति उमंग उमगिरस प्राति देन॥ काडत सघन कुज वृदाबन बंशीवट 
यमुनाक ठन।सूरदास प्रथु सब बिघि नागर पीवतहो रस परमसचेन॥८७॥रागविहागरो॥ आजु निशि कहा 
हुतेप्यारे हुमरी सों कछु कहि न जाति छबि अरुण नेन रतनारे॥ मेचक अधर निमेष पीक रुचि सो 
दाख तुम्हार। हृदुयृहार बिनहा गुणलक्ृत मृग मद्‌ मिलया लिळार ॥ दशन बसन पर छाप 
दय छाब दई वृषभानु सुतार । अरु देखी मुसुकाइ इतेपर सखसु हरत हमार ॥ सूर श्याम 


चतुरई प्रगटभई आगि ते होइ न न्यारे॥८८॥ कही श्याम कहाँरोनि गेवाई । अब ए चिह्न प्रगट देखि 


तुमसां चतुर सुजान नागरा जाक रस तुस रहे लॉमाई॥ सूरदास प्रथु तहाहि सिधारा नतन प्रात 
जहां उपजाइ॥८९॥अथ सुखमाके घर सखी एक आईं ॥ राग विभास॥सुनत सखी तह दर गई। सुने श्याम 
सुखमाक आए वाड तहाणि नई ॥ कोउ निरखाते मुख काउ निरखत अग कोड नरखत रंग और । 
रान कहू फग पग कन्हाइ कहाते सब कार रार ॥ तेब काह ३४ नार सुखमा यह 


भाग्य हमारे आए । सर श्याम -घनि वाम तुम्हारी जिन निशिबश करि पाइ ॥९० ॥ | 


| अतह माता कीन करत चतुराई ॥ लटपट पाग अलक जा बिथुरा बात कहत आवत अलताइ । 
श्र 
रग सारग ॥ कृया अब दुरत हैं प्रगट भए । कहत हं नन चिशाक जागे मांना सरासज अरुण नए ॥ 


गुण कट हार बनए ॥ अज ताटक गव साहे चढन चिह्न कपाल दशनच असए । आळगन चंदन 
कुच चाचपत माना इ शाशा उरांह उए ॥चरण शाथल अरु चाल डगमरगा धूमत घायल समर 


अति आतुर होइ उलाटि लए। सर सखी केसे मनमाने सुंदर श्याम कुटिल न गए॥९१॥रग बिलावल | 
माई आजु लाळ लटपटात आए अजुरागे । शोभित भूषण अंग अंग अलस भरे रोने उनीदे 
गि॥ लटपटे शिरपेच पाग छूटे बदन वागे। सूर श्याम रसिकराइ रसवश कीन्हें सुभाइ जागे 
जहां सोइ त्रिया बडभागे ॥ ९२॥ राग विभास॥ हो माई आज अनत जागे री मोहन भोरहि मेरे की 
' न्हा हे आवन । शोभित भूषण अंग अंग आलत भरे लेले लागे अनमिली मिंलावन ॥अब केसे 
पतिअति हो प्रीतम सांचे हो सोंहाने बोलानिबाहन बातें बनावन । सूर श्याम रसिकराइ जावक 
चिह्न लगाइ अब आये मोहन असल सलावन ॥ ९३ ॥ राग खबराई ॥आज बन्यो बन रंग पियारो । 
ब्रजबानिता मिलि क्यों न निहारो ॥ लटपटी पाग महाउर लागी (इवारि मनावति अति बडभागी 


पीक कपोल अधर मसिळागे। आलसवलित सबै निशि जागे॥कहुँ चंदन! कहुँ बंदन की छवि। 


| रेनि रंग अग अंग रह्मा फबि॥स्ूर श्यामके यह छबि देखो । जीवन जन्म सफळ कारे लेखो॥९४॥ 
छा त = 266 ० 


जावक भाल नागरस लोचन मसिरेखा अधरति जो ठए। बलि या पीडि वचन अलिसोहे बिन | 


जए। सरवत सकल अंग शोणित है श्यामा नख सायक जो दए ॥ राजत बसन पीत उर राते 


दशमस्कन्ध्-१० (३८९) 


हे ३९०) सूरसागर । 


हा. |. बने नत रंग छबीले । डगमगात पग अँग अँग ढीले ॥ जावकपाग रंगी घें कैसे जैसे करी 

| कही पिय तैसे ॥ बोलत वचन बहुत अलपाने | पीक कपोलनसां लपटाने ॥ कुमकुम हृदय इज 

न छबि वंदन । सुर श्याम नारिन मन फंदन ॥ ९५ ॥रांग गोरी ॥ आज बने ब्रजते बन आवताय्रापि 

हैं अपराध भरे इरि देखतऊ मोहि भावत ॥ नख रेखा झुक्तावालिके तट अंग अनूप लसी । मनो 
सुरसरी इश शीशते ले बिधुकला घसी ॥ केलि करत काहू युवती कर कुमकुम भरि उर दी 

मनो भारती पंचधार हे नभ ते आगम कीन्हों ॥ बीच बीच कमनीय अंगपर श्यामल रेख री । 

सूर सुता मनो कनक भूमिपर थार प्रवाह बही ॥ निरखत अंग सूरके प्र्रको प्रगटत मई जिवेनी । 

मन वच कमे दुरित नाशनको मानहु स्वग निसेनी ॥ ९६॥ राग रामकली ॥ सखी शोभा अनूपम 

अति राजे । नेन कोनकी अंजन रेखा पटतर कहूं न छाजे ॥ खंजरीट मनो असित पन्नगी यह 

उपमा कछु आवे । दुग्ध सिधुकी गरल सुधा ज्यों कोटिक भ्रम उपजावे ॥ की सुर 

सारता सुरजतनय तट की पय पिवति भुअंगिनि । की अति मान मानि सागरते उलटी यमुन 

तरागाने ॥ समरारीको सुयश कुयशकी प्रगट एकही काल । किचों रुचिर राजीत्रकोशते निकसि 

चली अलिमाल ॥ सूरदास दासिनि हित करकी हरि हलघरकी जोरी । राधावर निशि रसिक 

शिरोमणि कवि कुल परी उगोरी॥९७रग अडानो॥लाल आए हो उनींदे आएन पौढिये पलका मेरे पलो 

टिहों पाइ। मेरी सकुच जियर्म कत आनत होतो आज्ञाकारिणि हों तुम जिनि जानो मासां 

ओरानेकेसे सुभाइ ॥ यह अचरज आवत इनि बातन मान करत नहिं मानत मोसों आए मान 

मनाइ । सूर श्यामता वामि वश कारे लीन्ही कंठ लगाइ ॥ ९८॥ आडु अति रने उनींदे लाळ । 

तुम पोढो में चरण पलोटों जिय जानि जानो ख्याल।सुमन सुगंध सेज हे डासी देखति अंग विहाल। 

भरे कहे न्हाइ कछ भोजन करो न मदन गोपाल ॥ निशि श्रम भयो पीर मोहि आवत सुनत 

परस्पर बाल । सूर श्याम सुनि वचन कपट त्रिय भरि लीन्ही अंक माल ॥ ९९ ॥ राग बिलाइछ | 

श्यामि सुख दे राधिका निजघाम सिघारी। चितते कहुँ उतरत नहीं श्रीकुंजविहारी ॥ रोने 

विपिन रतिरस रह्यो सो मनहि बिचारे । पिय सँँगके अँग चिहजे दपेणहि निहारे॥ याहि अंतर 

चद्राबला राधा गृह आई। अंग ।साथल छबि देखिके जई तहँ भरमाइ॥ कह्यो वहाते कहतन 

बने मन मन अठुमाने । सूर श्याम संग निशि वसी निहचे यह जाने॥२१ ० ०॥रग आसावरी ॥चंद्रावलि 

` साखयन संग ळीन्ह राधाक गृह आइ हो। आडु अंग शोभा कछ आरे हारि संग रोने महाई हो ॥ 

अबतो नहीं दुराव रह्यो कछु कहो सांच हम आगे हो । अधर दशन छत उरोजनि नख छत पीक 

पलक दोउ पागे हो॥ हम जानी तुम कहो प्रगट करि श्याम संग सुख माने हो । सुनइ सूर हम 

सखी परस्पर क्यों न रेनि यश गाने हो ॥ १ ॥राग बिलावल ॥ कहति सखिनसो राधिका तुम कहति 

कहा री। मेरी सौं की हँसतिहो सुनि चाकित महारी॥ पीक कपोलन यों लग्यो सुखपोछन लागी। 

|| कहां श्याम कहाँ मेंरही कबधों निशि जागी ॥ उरज करज निज करजको गरहार सँवारत । सहज 

|| कछुक निशिमें जगी वचनन शर मारत ॥ कहति ओरकी ओरड में तुमहि दरेहों । सूर श्याम सँग 

द जो मिली तुमसो नहिं कैहों ॥ २॥ राग विठावठ ॥ आजु बनी नवरंग किशोरी । रसिक कुंवर मोहन 

बिन जोरी ॥ विथुरी अलक शिथिल कटि डोरी। कनकलता मनो पवन झकोरी॥ अधर दशन 

कछु छबि थोरी । दंपेण ले देख्यो सुख गोरी ॥ सुख ठूटत आतिहा भई भोरी। || 

सखी डारत तण तोरी ॥ ३ ॥ राग रेडी ॥ आजु बनी वृषभानु कुमारी । गिरिवर वर राधा || | 


१ प ० (३९१) 


| तू नारी ॥ इमसः करत दुराव वृथा री । इन बातन तू लहति कहा री॥ आळस अंग मरगजी 
सारी। एसी छबि काहे झालि कहां री ॥ प्ररदास छबिपर बलिहारी। धन्य अन्य तुम दोउ बरनारी ॥ 
॥४॥राग सारग/॥बानक बनी वृषभा किशोरी । नख शिख सुंदर चिह्न सुरतके अरु मरगजी पटोरी॥उर 
अज नील कंचुकी फाटी प्रगटेहें कुच कोरी। नेवघन मध्य देखिअत मानहु नव रवि रस मिसु थोरी। 
आलस नेन शिथिल कन्नल बल मानि ताटंक न मोरी।मानहु खंजन हंस कंजपर लरत चूँच पढतोरी॥ 
बिथुरी छट लटकी खुक्ुटीपर बिकट माँग नग रोरी । मानइँ कर कोदंड काम अलि सेन कमल 
हित जोरी ॥ अति अबुराग पियत पियूष हारे अघर सिधु हूद थारी । सर सखी निशि संग 
श्यामके प्रगट प्रात भई चोरी॥&॥राग सागुत॥राघे तू आति रंग भरी।मेरे जान मिली मनमोहन अचरा 
पीक परी॥ हों जानति हों फोज मदनकी लूटिलई सगरी । छूटी लट छूट! नकबंसारे 
मोतिनकी - दुळरी ॥ अरुण नेन मुख शरद निशाकर कुसुम गळित कवरी। सूरदास प्र्त गारंधर 
के सँग सुरत समुद्र तरी ॥ ६ ॥ राग नव ॥ में जानी है री तेरे जियको बात सोई अरु गात चिह्न कहे 
देत माई। आलस तन मोरे भज जोरे जम्हाइ री अटपटात माइ री लागत मोह सुहाई वाहा पियके 
मन भाई ॥ बेन ऐन नेन सेन देखिये रसीले शगार हार बार बिथारे रहे री रात कपात दाति 
कयां न जनाई । सरदास प्रभुकी सुन जरी आली तेरे अंग अंग भयां उदात वह हिलान मिलान 
` || खिलनकी तेरे प्रेम प्रीति जनाई ॥७॥राग सही॥ नहिं दुरत हरि पियको परस | उपजतह मनका आते 
` | आनंद अधर रंग नेननको अरस ॥ अंचल उडत अधिक छबि लागत नखरखा उर बना बरस । 
| मनो जलधर तर बाळ कलानिवि कबहुँ प्रगरि दुरि देत दरश॥ बिड अलक छुदश दासयत 
' | श्रमजलते मिटियो तिलक सरस। सर सखी बृषे न बोळते सो काहे धा ताह की च तरस ॥ 
` || ॥८॥राग बिछावळ ॥तोहि छबि राजे री ब्रजराजके संग जागेकी कर सी कर जार [मला जम्हात अरुएडात 
| शोते डुर सुरि रही अलक लसी आगेको ॥ कबहू कबडू पलक झपांके झपा आवत ते मनभावत 
| अँखियां अरुण मई प्रेम पागेकी । सूरदास प्रथुको जू प्रगट उमॉगे देखत श्याम सुंदर उर लागेका ॥ 
॥९॥ राग देशाख॥ अरी सें जानि पाए चिह्न दरे न दुराएअति अलसात जम्हात [पयारा श्यामक काम 
|| पुराए॥ कहा दुराव करति री प्यारी कोटि करे सुख नेन झुराए । सुमनहारसी मरगजा डार 
] पिय रंग रोनि जगाए ॥ प्रगट नहीं तू करते डराते काह सुरांत संज राते काम छराए । 
| || सूर श्याम तोहि रस वश कीनी जाते न मत बिसराए॥ ३० ॥ पण सार ॥ काहेको दुरावति नेन 
नागरी । जानतिहो नैदलाल रसिक पिय मिलि सब रोने जागी री॥ सुरत समक सुख तमार माल 
लोचन प्रस लाग री । मनहुँ शरद विधु भए पद्मयुग युग सुकुलित अनुराग २॥ उरेज करज मनां 
शिव शिरपर शशि सारंग सुभाग री । अरुण कपोल अंक अलके माल उरग कामिनी आगरा ॥ 
हरे पुनि चतुर चतुर अति कामी के तु रूपकी आगरी। सूरदास प्रभु वश करे लीन्हें धनि त्रिय 
तेरो सुहाग री ॥ १9॥ रग टोडी॥लालसों रति मानी जानी कहे देत ननारीरंगभाए। चघल अचल कताह 
दरावति रूप रारी अति मानहु मीन महाउर घोए॥ पीक कपोलन तारिवनके ढिग झलमलात 
मोतिन छवि जोए। सूरदास प्रथु छाषिपर रीझे जानतिहो निशि नेक न सोए॥9२॥राग आसावरी॥ देख री 
नख रेख बनी उर अचला उडत अधिक छबि उपजति मनहु उदित शारी दुति दुतिया वर॥ शोभा 
कहा कहत बानि आवहि निरखि निरासे नेननिसन पावति । लागति पाइ दशो दिशि भेलति लिए 


रजनी कर अलिन वदावति ॥ सुनि श्रवण उनमान करतिहों निगमनेति यह लखाने रखी री । 
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सूरसागर । 


। दानो वि ज वित अहण डर आयो तेरे शरण सखीरी ॥ मोतिन माळ झुकाति मन वांछित हरि 

इर हारेहि ज आज जपत जप। मनहु दक्ष ऋषि शाप निवारण उभे इश जिव जाने करत तप॥ 
छाडि सकुच साँचो कहि मोसों हों जानति मन मरम पराए"! छरदास प्च मिलन प्रगट भयो 
पियको परशु केसे दुरत दुराए॥१३॥राग बिलावल पुरत समेके चिह्न राधिका राजत रंग भरोजहेँ जह 


|| रति रणकोप कियो प्रीतम कर दशन घरे ॥ आउमिटी छूटी अझक आलस बश लोचन हस्ति 
|| छुकत खरे। मानहु घनुप धरे करसाज्यो जज तूणके बाण झरे ॥ सिशुसुता तबु रोम राजि 


मारे राजत वरण खरे। मानहुँ विधु मनकामना तीरथ तप करि तीर पेरे ॥ दशन अंक सहि 
पीक प्रगट सुख सन्मुख हू न डरे। सूर श्याम शोभा सुखसागर सब आँग भराने भेरे ३७राग बिलाबछ|। 
भामांने शोभा आविक भइरी। सुपक बिंब शुक खंडित मंडित अधर सुधा मधु लाल लईरी॥ 
राजत रुचिर कपोल महावर रद सद्रावलि नाह दई री । मनहँ पीकृदल संचि स्वेदजल 
आलवाल राति बेलि बई री ॥ कंचुक बंद विगलित सुललित छबि उच्च कुचाने नख रेख न 
ई री। मनहु सिंदूर पूर युति दरशित कंचन कुंभदरार लई री ॥ आलस श्रुकुटी अलके छूटी 
मन लूटा पनच सत जूझ अइ री। नेन सु बने कटाक्ष लगे शर शिथिल भई साति मेन हई री॥ 
ढीली नीवी गोरी अति भोरी पियके सँग रँग राग रई री । सरज गोपाल विलासिनि 
चद्रवदाने आनंद मई री ॥ १५ ॥ द्रे करजोरि लेत जधुआई । शोभा कहाति घनति नहीं 
माप आड सखा पियतगहुत आई॥ सोइ आभा घुनि फेरि फबतहे बिधि आपुन झावे . रचित 
बनाई । मानहु ळुलादेन कनक मेर चढि शशि सन्मुख मूड सहित सिघाई । शोभित चिकुर 
ललाट वद्नपर कुचित कुटिल अलक बिथुराई। नागवधू मनु अमी कोशते ले मधुपान अमर है 
आइ ॥ झुकि झुकि परत प्रेम मदमाती उमगि उमंगि तन देति दिखाई । सूरदास प्रथु सखी सयानी 
चुटकिनि देत तबहि लखि पाई ॥१६॥राग पनाश्षी॥आलस भरि शोभित भामिनी । राजत सुभग मेन 
' रतनार हारसंग जागत गइ यामिनी ॥ बाह उँचाइ जोरि जधुहानी ऐंड कमनीय कामिनी । भुज 
छट छांबे या लागी मनो टूटिभई द्वेटूक दामिनी ॥ कुच उतंग वर रचित कंचकी विलसति त्रिव 
ला उद्रछामन।। दाख आति मनहु मदन नृप तब हारे रसजीते राथा नामिनी ॥ बिथुरी अलक 
शिथिल कटि डोरी नखछत छरित मराळ गामिनी। दुगुन सुरति सजि श्रीरुपाल भजि समुदित 
सूरज दास स्वामिनी।१७॥राग नट ॥ खंजन नेन सुरंग रस माते । अतिशय चारू विमल हग चंचल 
पजा न समाते ॥ बसे कहू सोइ बात कही सखि रहे इहाँ केहि नाते । सोइ संज्ञा देखति ओरासी 
बिकल उदास कलाते॥ चलि चलि आवत श्रवण निकट अति सकुचति टंक फँदाते । सूरदास अं 
जन गुण अटके नतरु कवे उडिजाते॥१८॥रग बिलाव७॥भोरहि शोभा शिरासिदूर)युगळ पाट घन घरा 
बीच मनो उदय कियो नवसूर ॥ मन्मथ रथ आनंद कंद सुख चंद्रकला परिपूर। चक्र ताक निशंक 
सु हग मृग जनु रन तम सम जूर ॥ सुंदर वर नासिका सुदेशपर वेसरि झुक्ताहर । किधों तूल 
तिलफूल निकरकन किधों असुर गुरचूर | रद सद दामिनि अधर सुया मधु रपा झपा जाके जूर ॥ 
वचन रचन माधुरी सथरपर कवन कोकिला कूर। उच्च उरोज मनोज नृपातिके जोबन कोटि 
. कँगूर ॥ हरि सारे कटि तटि लरकि जाइ जिनि विशद नितंब गछूर। कदली जंघ मराल मंदगति 
रूप अनूप समूर।सूरदास शोभा स्वामिनि पर वारत ससि तृणतूर१९राग रामकळी॥ मोसों कहा दुराव- 
सँग रोनि व 
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दुरत दुराए । मनो इंडुपर अरुण रहे बसि प्रेम परस्पर भाए ॥ अधर दशन छतकी आति शोभा 
उपमा कही नजाई। मनो कीर फल बिंब चोंचदे भख्यो न गयो उडाइ ॥ कुच नखरेख 
धवुषकी आकृत मनो शिव शिर शाशे राजे॥सुनत सूर प्रियवचन सखी मुख नागरि हसि मन लाजे॥ 
॥ २० ॥ राग धनाओआ ॥ प्यारी सुनत सखी झुखबानी हँसि सुसकाइ रही नेनन रही लजाइ सुदित 
चित मानी बात सही ॥ तोसों कहा दुराव करों री तू प्राणनते प्यारी । कहा कहीं वह मिलनि श्याम 
की क्रोडा कइति उचारी ॥ राते सुख अंत रची इकलीला कहे करि घरों दुराइ । सूरदास प्रधुके गुण 
आली चित्तहि रह्यो समाइ॥२१॥रग सोरठीराचा अब जिनि कळू दुरावे । हाहा करि चरणन शिर 
नावाते अपनी सोह दिवावे॥ उहे कथा मोसो कहि प्यारी चरित कहा री कीन्हों। जा रस में तू 
मगनभई हे कोन अंग सुख दीन्हों॥उछलत भए सुधाउर घटते घुखमारग न सँमारे । सूर श्याम रस 
छकी राधिका कहत न बने बिचोरे॥२२५॥राग गुंडमलार) श्याम रति अंतर रस इहै कीन्हों । कहत पुनि 
पुनि कहा अंग अंबरजहू में रही सकुच गहि आप लीन्हों ॥ कियो तब में कहा छरी सारंग सा 
सारंग वर घरति तब चरण चापी । शेष सहसों फननि मणिनकी ज्योति अति तामत कंड रूपटाइ 
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कापी ॥ रही उनको टेक चले मेरी कहा धरनि गिरिराज भुज सबल थारी । सूर प्रधुक सखी सुनई 
गुण रोनिके वे पुरुष में कहा करों नारी॥२३॥राग नर आजहों अधिक हँसीमेरी माई।काम विवश मो- 
सा राति बाढी अवलोकत सुरझाई॥ रवि शशि कांति उग्र भवन में ठाढीही इकठाई । विस्मय 
बढी प्रतिबिब प्रतिह प्रति अंकदई यदुराई ॥ करअंचर मुख सुदित रहीहा दीन दाख हास आई ॥ 
सूरदास प्रभ निश्चय जानी तबाह उलट उरलाइी।२४॥रग जासावरी॥ धन्य धन्य वृषभाइङुमारी गिरिवर 
धर बश कीन्हे री । जोइ जोइ साथ करी पिय रकी सो सब उनको दीन्हेरी ॥ तोसी जिया आर 
को जिझवनमे पुरुष श्यामसे नाहीं री कोककला पूरण तुम दोऊ अब न कहू हारेजाहा रो। एशे 
वश तुम भई परस्पर मोसों प्रथ दुरांवे री। सूर सखी आनंद न सम्हारंति नागारे कठ लगावे री॥ 
॥२९॥राग बिलावल | श्याम गए उठि भोरही वृंदाके घाम । कामाके ग्रह निशि बसे पुर्यो मनकाम ॥ 
सांझ गए कहि आइ हैं बहुनायक नाम। सेज सँवारति आशे ऐसेहि गई याम ॥ अरुण उदय द्वार 
खरे देखत भई ताम । रिसनि रही झहराइके मनही मन वाम ॥ चिह्न और अंगनारिके बिन गुन उर 
दाम । सूरदास प्रभु गुण भरे आळस तनु झाम॥२६॥अथ इन्दागृह गमन॥राग बिलावल||छालन आए रोने 
गंवाई। निशि भई छीन बोलि तमचर खग ग्वालन ढीली गाई ॥ अरुन किरनि सुख पंकज विग 
लित मधुप लियो रसजाइ । चंद्रमलीन भयो दिनमणि ते कुछुद गए कुभिलाइ॥ आजकी रोने गई 
सुहि जागत तुम बिनु कछु न सोहाइ। सूर श्याम या दरश परश बिच निश गइ नीद इराइ ॥ २७॥ 
राग बिलावछ॥नीके आए गिरिवर धारी नागरोतुम्हरी चिताते अश्न नेन भए सकल निशाक जांगर॥ 
रतिके समाचार लिखि पठण सुभग कलेवर कागर । जियकी कृपा हम तबहीं जानी भोर 
भुलाए आगर ॥ बलि बलि गई झुखार्विदक् छुरति [सि रससागर । जाके रसवश भए 
हो सूर प्रभु ऐसी व्‌ कोन उजागर ॥ २८ ॥ राग बिभास ॥ तुम्हारे पयं पयं पाइ। बहुत बात 
उपजति हे तुमको कहत बनाइ बनाई ॥ अरुण अधर श्याम भए केसे आए पट लपटाइ॥ चारू 
कपोल पीक कहाँ लागी ऊरज पत्र लिखाई ॥ नंदकुमार जहाँ निशिजागे तहे सुख देखो जाइ । 
सूरदास सब भाँति अटपटी अब मन क्यों पति आई॥२९॥राग बिलावछ॥ मोहन काहेको र्जात।भूँदि 
कर सुख रहे सन्सुख कहि न आवत बात ॥ आहि लता रंग मिख्थो अधरन लग्यो दीपक जात । 
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सूरसागरं । 
> कुसुम बंधूप मानो समय गथ कुंमिछात ॥ नेन घुद्रित सकुच जेसे उद्य शशि जलजात। 
निकसि चल युग पूतरी जनु आलि उराझे अधगात ॥ चारि याम जु निशि उनींदे आलस वश 
हि जंभात । सूर ऐसे मदनमूरति निरखिं रति घुछुकात॥ सकल निशि जागे के हैं नेन जानति 
हो आति किए कोकनद आन खानि सुख चैन ॥ लटपटी पाग चाळ गति उलटी रसन अटपरे 
बेन । लगत पळक उघरत न उचारे मनु खंडित रस ऐन ॥ तमचुर टेरतही उडि घाए अब दूनो. 
इखदेन । जानी प्रीति सूर प्रश अब हम सुराते भई गति मेन ॥३०॥ आजु और छबि नंदकिशोर । | 
मिलि रेस रुचि लोचन भए रोचन चितवत चित्त पराई ओर ॥ शोभित पीडि प्रगट कर कंकन 
शोभित हार हिए बिव डोर । शोभित पीतवसन दोड राते अधरन अंजन नेन तमोर ॥ नखशिख 
ज्यों श्रृंगार अटपटे पाए मनहु पराए चोर । फूले फिरत दिखाबत औरन निडर भए दे हँसनि 
अकोर॥ कहत न बने सुनतहु न आवे वैसँचि वणेत कबिन कडोर ॥ अचरज क्यों न होत इनबा 
तन सूर ग्रहण देखे जनु भोरी।३१॥राग बिलावल मूही। अतिहि अरुण हरि नेन तिहारि।मानहु रति रस भए 
रंग मगे करत कोलि पिय पलक न पारे ॥ मंद मंद डोलत शंकितसे शोभित मध्य मनोहर तारे। 
मनहु कमल संपुट महे वीपे उड न सकत चंचल अलिवारे।झलमलात राति रोने जनाबत अतिरस 
मत्त भ्रमत अनियारे। मानइ सकल जगत जीतनको कामबाण खरसान सँवारे॥अटपटात अलसात 
पलकृपट सूदत कबहूँ करत उघारे। मनहुँ घुदित मकत मणि आँगन खेळत खंजरीट घटकारे॥ 
बारबार अवलोकि कुरुखियन कपटनेह मन हरत हमारे । सूर श्याम सुखदायक लोचन दुखमोचन 
लोचन रतनार॥३२॥राग बिलावल) निन दुरत नना रतनारे।बंधुप कुसुम परशोभित सुंदर श्याम शिली 
सुखतारे॥कुटिल अलक रही विथुरि वदन पर सकुच सहित हारे नरम निहारे।भोंह शिथिलमवुमदन 
धनुष शुन गरे कोकनद वान बिसारे । भूँदेई आवत नेन आळस वशछीन भए उघरत न 
उचारे। सूरदास प्रमु सोइ पे कहो तुमको भामिनि जह राति रण हारे ॥ ३३ ॥ रति संग्राम 
वीररस माते । हैं हारे शूर शिरोमणि अजहू नाहिन सँभारत ताते ॥ आनहि बरन 
भए दोउ लोचन अपने सहज बिनाते । मानइ भीर परी जोधनकी भए क्रोध अतिरात॥ 
पारमल छुब्ध मधुप जहाँ बेठत उडि न सकत तेहिडाते । मनहूँ मदनके हे शपा 
ए फांक बाहेरी घाते ॥ बेठिजात अलसात उनीदे क्रमरउठत तहांति। मनो मूरछा कटाक्ष नाव्स 
ल कठिन सकत हियराते ॥ डगमगात घूमत जनु घायल शोभा छुभट कलते । सूरदास प्रभु 
रतिरिण जीते अवसकात थोंकातं॥ ३४॥ नेन उनींद भए रॅग राते। मनइ सुरंग सुमन पर 
सजनी फिरत भंग मदमाते ॥ प्रेम पराग पाँखुरी पल दल प्रफुलित मदन लताते। सुभग सुवास 
विलास विलोकनि प्रगट प्रीति कारि ताते॥ तेसोइ मारुत मंद जम्हावारे मिली सुदित छबियाते । 
सांच सूर श्याम माननिकर हितसों कोलि कलाति॥३०॥णग रामकली) आए सुरति रंग रसमाते। मानहु 
|| छिन विश्राम नामित पिय श्रमित भएहें तातh।डगमगात मग घरत परत पग उठत न वेगि तहांते।मनु 
|| गजमत्त चरण संकट कर गहि आनत तेहिठाते॥उर नख छत कंकन छत पाछे शोभिते रुहिराते ॥ 
|| मदन सुभटकें बाण लागि मनो निकसि गए वोहि घाते ॥ सांचे करत आपने बोलाने टरत न म- 
योदाते । सूर श्याम कहि गए आइहै पगधारे तेहि नाते ॥ ३६॥ रग तिलावळ ॥ अरूण नेन राजत | | 
|| प्रभ मोरे । रा सुख सुरांत किए सखि संग मनोजीत समर मन्मथ शर जोरे॥ आते उनोंद्‌ अळसात || 
|| कमगाति गोलक चपल सिथिल कछु थोरे।मनइ कमलके कोश तमी तम उठत रहत छबि रिपुदल 
शोभित कारे संगम छबितारे तजु डोरे। मनो भारतीके भवर मीन शिशु | | 
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| जात तरल चितवत चित चोरे ॥ वराणि न जाइ कहाँलागि वरणो प्रेमजलधि वेला बल वोरे। सूरदास 
सो कोन निया जिनि हरिके अंग अंग बल तोरे॥३७॥काहेको पिय भोरही मेरे गृह आए । इतने 
| गुण हमप कहा जे राने रमाए ॥ ताहीके पगुधारिए चङ्गत में जाले । बिन गुण गडि माला रही नहिं 


कह विहराने ॥ आएहो सुखदेनको ऐसेइ हितकारी । सूर श्याम तुम योगको को घेसी नारी ॥ ३८ ॥ 


कृपा करी उडि भोरहीं मेरे गृह आए । अब हम भह बडभागिनी निशिचिह्न देखाए॥ जावक भाळ 


नसों दियो नीके वश पाए। नेन देखि चकृत भई क्‍यों पान खवाए ॥ अधरन पर काजखन्यो 
बहु रंग कहाए । बंदन बिंडुली भालकी भुज आप बनाए ॥यह मोसों तुमही कहो उरछत अरु 
|| नाए। सूर श्याम यशराशिह्ी धनि त्रिया हुँसाए॥ ३९॥ राग भख ॥ जाहु तही कहा सोचतहो। 
जासँग राने बिहात न जानी भोर भए तेहि मोचतहो ॥ औरनको छिन युग बीततंहे तुम निहचीते 
नागरही । झुमत नेन जम्हात वारही रतिसंग्राम उजागरहो ॥ में अब कहति तिहारे हितकी ताहीके 
|| गृह सोइ रहो॥सूर श्याम वैसी जिय केहै वह रस वाही बनन लही॥४०॥हमहीपर पिय रूखेहो॥बोलत 
| | नहीं मूक क्यों ह्वरे अँग रंगहीन कळू खेहो॥तब निरखत औरहि दित कीर्थो हमसो कडे तुम दूखेहो।तब 
| हसि बदन मिळत आहे कछु और भए निडुर पूषेहों ॥ डगमगात पग उतहि परत है चित 
चंचल उत हुषेही (सूरदास पञ साच भाषिगए जिया अंग बळ मूंषहो ॥ 8१ ॥ राग विठावल| हरषि 
शयाम त्रिय बाँह गही । चूकपरी हमको यह बकसो आवनको कहि गए सही ॥ रिसनउठी झह 
राइ झटकि भुज छुवत कहा पिय शरम नदी । भवनगई आतुर है नागरि जे आई सुख सब कही ॥ 
| 
- 
र 


मेरे महल आजु ते आइ सौंह नंदकी कोटि लही । सूर श्याम जबळो जग जीवों मिलो नहीं 


वरु कामदही ॥ 8२ ॥ राग नर नारायण] नागरि निडुर मान गह्यो । पीठदै रिस कापि बेठी फिरिन 
उतहि चह्यो ॥ श्याम मन अनुमान कीन्हे रिसाने व्याकुल नारि। तनकही रिस खोइ डारा यह 
प्रतिज्ञा धाशिसखी एक स्वभाव अपने गए ताके गे । यह चरित सब कह्योताता चतुर लख्या 
सनेह ॥ गई आतुर नारि ताके लख्यो नेननि कोर। चकित बाळा नंद सुतबिन खद्यो हृठके छोर॥ 
भुजागदि कहि कियो कारिस कहि सदी ब्रजम्वारि । सूर प्रधुसों मान कीन्हों हृदय देखि बिचारि। 
| || ॥४शाराग कान्हरो ॥ बाँह गह्यो कहि आँगन ल्याई । बहुनायक उनको नहिं जानति बडा चतुरे ही 
'|| माहे॥ में जो कहति अवण सुनि चितथारे जोबन धन सपनेको । चल गहि खुजा मिले किंन हरे 
| सो कहा निढर भड तोको ॥ तूही गहति न बाँह जाइके मोसों वाह गहावाति। सुनहु सूर में सह 
|| करी है तू मोहि तिनहिं मिळावति ॥ ४४॥ कहाकहति तू मिलिहि रहीहे। मोसो करति कहा 
|| चतुराई उन इह भेद कही है॥ जो हठ करयो भली नहिं कीन्ही एदिन ऐसनाही। की इह 
'| पिय को न बुलावै की तहँई चलिजाही ॥ वे सब गुण लायक.तू नागारे जोबन दिन द्वे चारि। पर 
|| श्यामको मिलि सुख लेहि न पुनि पडितेहे नारि ॥ ४५ ॥ बहुरि पहितह री ब्रजनारि। दाख 
|| जाइ ठढे मग जोवत सुंदर श्याम मुरारि ॥ ऐसी निठर नेक नहिं चितवति चंचळ नेन पसरे । 
| || कहा गवे या झुठे तनको देखि हाथले वारि॥ तजि अभिमान मानरी मानाने में ड करात मनु 
|| हारि। सूर हंस स्वाती सुत थोखे कबहुँक खात जुवारि ॥ ४६॥ रग केदारो ॥ मोसों मान भावेन मान 
|| लाल मनाइ है री तेरी आँखि न में पेयत हे । कत सकुचति में तो सब जानति एसी 


[aN ५ 


|| प्रीति क्यों डुरेयत है ॥ मेरो विळग मानति यह जानति या बातन में कछु पेयत हे । सर श्या 
॥ न्यारे न बूझिये यह मो 
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को नहिं भावे काहे को अनखैयत है॥ ४७ ॥ राग बिछावल ॥ बहुरि पिलो 


9 | | | 


दशमस्कन्ध-३०. (३९८ ) 


FT < | सूरसागर । 


च्यावर ववकत नमन 


गी कालिही चित ससाझि सयानी । मेरो क्यो न क्‍या करे क्‍यों भई अयानी ॥ अनलहि औषधि 
अनलह सब जानिरहीही । काहेको हठ करतिहो बेकाज वहींहो ॥ घरणी धर ब्याकुलखरे री ||| 
गव गहेली । सूर कह्यो छुनि मानिछे में कहति सहेली ॥ 8८ ॥ राग सोरठ ॥ श्याम धरयो त्रिय || 
मोहन रूप । दूती प्रिया संग इक लीन्हें अंग निभंग अनूप ॥ अंतर द्वार आइ भए ठाढे सुनत || 
त्रियाकी बातें । सरसबचन जु कहत सखि आगे कहो मिलें केहि नातें ॥ कपटी कुटिल छू 
॥ कहि आवत यह सुनि सुनि सुसकाने । सरदास प्रभु बहुनायक तुही कहति यह बाने ॥ ४९॥ 
राग मलार ॥ जोलों माई हो जीवन भरि जीवों । तब लगि मदन गोपाल लाळके पंथ न पानी पीवों॥ 
करों न अंजन घरों न मरकत घृगमद तनु न लगाऊं। हस्त वलय कटिना प॒ मेचक कंठ न पोति 
बनाऊ ॥ सुनो न श्रवणन अलि पिक बाणी बनन नवघन देखो । नील कमल कर घरों न कबर. 
श्याम सरीख लेखों ॥ इतनी कहत आइगए मोहन लिये प्रिय दूती संग । छूटि गई रिसटेक. 
मानको ।निराख रसिकक अंग ॥ आति रति लीन भई भामिनि सँग तब करगहि करलीन्हों। 
सूरदास प्रथु रसिक शिरोमणि मिलि ड॒ सुवासुख दीन्हों ॥ «० ॥ राग थनाश्री ॥ कवि गावत 
हरि मोहन नाम । गाठो मान दूरि करि डारयो हरपभई मन वाम ॥ ऐसे चरित औरको जाने 
यन्य धन्य नंदलाल । जो ए गुण तो हरत त्रियन मन अति इरा ह बाल ॥ मित्यो काम तनु 
ताम तुरतही रिझइ मदन गोपाल । सूर श्याम रस बश कारि लीन्ही इहे रच्यो इक ख्याल ॥ ५१ ॥ 
| रागमलार|| सुखी री कठिन मानगढ ट्त्यो । गोपाल बिहँसनि बल्या तसचल्यो अतिहि गोलनको. 
जूत्यो ॥ कारे प्रतिहार तज्यो सुर गोपुर कंच कोट सन फूल्यो । कामअघ्नि उपजी उर अंतर 
मान सुभट को तब रण छूट्यो ॥ कुच लोचन दोउ लरे सोहह्ने भोंह कमान कुटिल शर छूट्यो । 
बिद्वाचार गोपालको सूर ताजे सवसु लूटयो॥९२॥ राग युंडमलार ॥ श्याम गण राशि मानिनि मनाई। 
रह्यो रस परस्पर मिट्यो तनु बिरह झर भरी आनंद निय उर न माई ॥ कबहुँ रति सहज कब 
करति बिपरीत बासरहुते सब रोने बीती । श्रमित दोउ अंग भए आतिहि बिह्नल परे सेज रति 
पाते आधेक बढी प्रीती ॥ भोरभए चले निज सदन पितु मातके फिरे सकुचे देखि नंद द्रारे । पूर 
प्रथु श्याम सकुचि गए प्रघुदा धाम कहत ए गुण भले हरि तुम्हारे ॥ ५३ ॥ खखमाके धामते आए प्रमा 
दाक थाम ॥ राग गुडमलार ॥ कह हि श्याम कहाँ गमन कीन्हो । कहां तुम रहत कबहु दरश देत नहि धोखे 
गए आय हम माने लीन्हा ॥ नेन आळस भरे चरण उर लरखरे कहाहो डरेसे कहो मोसों । रोने कह 
बसे त्रिय कोनसों रसेहो उर करज कसे सो कहो गोंसो ॥ भले जू भले नँदलाल वेऊ भली चरण 
जावक पाग जिनहि रंगी।सूर प्रश्न देखि अँग अँग वानक कुशल में रही राजे वह नारि चंगी ॥९४॥ 
राग कल्याग॥सुनत हासे चले हारे सकुचि भारी।यह कह्यो आज हम आइह गेह तुव तरक जिनि कहा 
हम सम॒झि डारी । नारि आनंद भरी राँगसी है ढरी द्वार अपने खरी अंग पुलकी । गए कहि सूर 
प्रभ रोने बसिहे आज सजति शृंगार कछु सकुच कुलकी ॥५५॥ अग शँगार सुंदरी बनावे । मिलोंगी 
श्याम निज धाम कारे आजी रोने बिलसों काम मन मनावे ॥ सरस सुमना जात शीश करसं 
|| करति श्रीमंत अलक पुनि पुनि सँवारे। मांग सूधी पारि निरखि दर्पण रहति आथे कँवारे छाँह 
| पारी निहारे। कमल खंजन मृगज मीन लोचन जीते सारंग . सुतलेति तहां आजे । हार उरधरति 
, || नख शिखहू भूषण भरति सर प्रश मिलनहित नारि राजे ॥५६॥ राग कान्हरो॥बिधुबदनी अरु कमल 
| निहारे । समनासुत ले कमळन मंजित धनपति धामको नाम सँवारे ॥ तरानि तात बनिता सुत ता 
| छबि कमलन रचि रबि अंथित चारे। कमल कमलपर रेख बनावति सारँग रिपु पाहन गति 


दशमस्कन्च- १०, - (३९७ ) 


| ॥ उर हारावाल मळत कमलन मनहु इंदु पारस ढिग पारे ।स्र श्यामके नामहि जीतन कमला 
तिके पदहि बिचारे ॥ «७ ॥ राग आसावरी ॥ अंग दुगार सँवारे नागरी सेज रचत हारे आवहिंगे। 
सुमन सुगंध रचत तापर लै निरि आइ सुख पावहिंगे ॥चंदन अगर कुमकुमा मिश्रित श्रमते अंग 
चढावहिंगे । में मनसा करोंगी सँगमिलि वे मन काम पुरावहिंगे ॥ रति सुख अंत भरोंगी आळवत 
अंकमभारे उरलावहिंगे। रस भीतर में मान करोंगी वे गहिचरण मनावहिंगे॥ आतुर जब देखों 
पिय नेनन बचन रचन सम्मझावहिंगे। सूर श्याम युवती मनमोहन मेरे मनहिं चुरावहिंगे ॥ «८॥ 
नंदसुवन बहुनायकी अनतहि रहे जाई । वह अभिलाष करतरही ताको बिसराई॥वासर ऐसेही गयो 
निशि याम तुलानी । नारिपरी अति सोचभ बिरहा अकुलानी ॥ आवन कहि गए सांझही अजहू 
नहिं आए। कीधों कतहूं रमिरहे फँगपरे पराए ॥ वेईहे बहुनायकी लायक गुणभारी । सूर श्याम 
कुमुदा भवन सुधि करि पगधारी ॥ ९९ ॥ राग केदारो ॥ रहे हरि रोने कुमुदा गेह । परस्पर दोड प्रेम 
भीजे बन्यो अतिहि सनेह ॥ एक क्षण इक याम बितवति कामरस वशगाताताहि बीतत याम युग 
सम गनत ताराजात ॥ उनहि वेलइ याहि ऐसे रजनि गई भयो भोर । सूर मोसों कारे चतुरई गए 
नंदकिशोर ॥ ६० ॥ राग नट ॥ कुटिल३ करी हरि मोस चित्त चिता भरी सुंदारे करति मनगोसों ॥ 
कहिगए निशि आइहैं हरि अनत बिरमें जाइ। रोनि बीती उदित दिनकर देखि त्रिय सुरझाइ॥ 
भवनही मनमारि बैठी सहज सखि इक आई । देखि तनु अति बिरह व्याकुल कहति बचन सुनाइ ॥ 
बोलि ढिग बेठारि ताको पोंछि लोचन लोर । सूर प्रभ्के विरह व्याकुल सखी लखि मुख ओर 
॥ ६१ ॥ राग गौरी ॥ आजु तोहि काहे आनँद थोर । यह बिपरीति सखी तो माहियां इन्ढु बिन्दु 
इक्ठोर॥ हरदावन संतत अधिकारी ज्यों बिश चंद्रचकोर। दधि गृह युगल तू क्‍यों न बनावति 
वेगसत अंबुज भोर ॥ कंपित श्वास भास आति मोकति ज्यों मुग केहारे कोर । सूरदास स्वामी 
रतिनागर तों न हरयो मनमोर॥६२॥राग गोरी॥ आजु बिन आनँदको सुख तेरो । कहा रही मनमा 
भोरही अतिव्याङुल मनभेरो ॥ मोसों गोप करे जिनि सुंदरि नहिं पावति वह भाव । सुनो बात केसी उप 
जीहे कछु जिनि करे दुराव ॥ तब बोली मधुरी बाणी सों कहा कहाँ री तोहि । तेरे श्याम भले गुण 
नागर कपटी कुटिल कठोराहि ॥ निशिवसिंबकी अवधि वदी मोहि सॉझ गए काहे आवन । सूर 
श्याम अनतहि कहूँ ळुब्वे नेनभये दोउ सावन ॥६३॥ राग सोर ॥ ऐसे गण हरिकेरी माई । में पहि 
चानि रहीहों नीके कुटिल शिरोमंणिराई ॥ अब मोसो उनसों कहवनिहे कछु में गई बुलावन । 
आपुहि काहिह कृपा यह कीन्ही अजिर करिगए पावन ॥ तोसो मिले कहूं मेरी सो तिनस तू यह 
कहिए। सूरदास प्रश्न बोलनि सांचे लाज कटू जिय गहिए ॥६४॥ राग विहागरो ॥ सखी री ओर सुन- 
हु इक बात । आजु गोपाल हमारे आए उठि कारि नहीं मिसि प्रात ॥ कतहूं रोने उगोदे मोहन 
अपने गृहतन जात । आगे द्वार नंद हैं ठाढे ताते गए न सकात ॥ डगमगात डग धरत परत पग 
आलसवंत जम्हात । मानहु मदन दंड दे छाँडे बटकी देंदे गात॥ जो में कह्यो कहां रहे 
मोहन तो सन्सुख ससकात । ताते कू न उत्तर आयो सूर श्याम सकुचात॥ ६५ ॥ राग केदारो ॥ 
तब हरि यह चतुरडे करी । कह्यो मेरे धाम आवन टारेदे गए हरी ॥ आपुही श्रीमुख गए कहि 
सही केसी परी । सेज रचि सब रोने जागी तब रिसनि हों जरी ॥ श्याम देखे द्वार ठाढे मनहि मन 
|| झहरी।कहत सूर सुनाइ हरिको धन्य यह शुभघरी॥६६॥राग विडावढ ॥सखी निरखि अँग अंग श्यागके। 
कहु चंदन कहे बंदन रेखा कहूँ काजर छबि लखत वामके ॥ आलसभेरे नेन रतनारे चतुरनारि 
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संग जगे यामके । अपने मन हारि सोच करत यह परी त्रिया फँग कठिन तामके ॥ मान कियो 

|| मोतन फिरि बैठी आए हैं यह सुनत नामके । सूर श्याम इक बुद्धि विचारी मनमोहन रति. सहित 

कामके ॥६७॥रग सरी॥श्याम सेनदै सखी बोलाई । यह कहि चली जाउँ गृह अपने तृ तो मान क्रि 

यो री माई ॥ अंतर जाइ भए हारे ठढि सखी सहज निकसी तहेँ जाई । सुख निरखत दोड हँसे 

परस्पर भवन जाहु में लेड मनाई ॥ अंग दिखाइ गई हैँसि प्यारी सूरति विह्वनिकी सुवराई । 
कहि मोन रही। मन 


च 
सूर प्रभू गुन पार लहै को जानी बूझि करी रिसहाई॥६८॥ राग विठावल॥|इंटे कही 
मन कहति दरश अब दीन्हों निशि सब रोने डही ॥ मधुरे वचन सुनाइ सखी सों रिस वश भरे 
कही । आए कहां जाहिं ताहीके चतुर त्रिया ढिगही ॥ वा बिन उनको कोन मिलेगी नहि 
कोउ फिरति वही । सूरज प्रभ इतको जिनि आते पग धारे उतही ॥ ६९ ॥ राग गौरी ॥ 
सखी गई कहि लेउ मनाई । ज्ञाननमणि विद्यामणि शुणमणि चतुरनप्रणि चतुराई ॥ प्रिया हृदय 
यह बुद्धि उपाई ह्यां तो नहीं कन्हाई। आहुर चली यपुनजल खोरन काहू संग न लाई ॥ पहुँची 
जाइ ते रवितनया तट न्हाइ चली अतुराइ । सूर श्याम मारग भए ठाढे बालक सोहनराइ ॥ ७०॥ 
॥ राण बिरावर|पाचब्रसके लाल है त्रिय मोहन आए । नागरि आगे ह्ले गई तब बोल सुनाए ॥कह्यो 
कहा री जाति है काकी तू नारी । मोहिं पठाई श्यामले जाकी तू प्यारी ॥ यह सुनि नारि चकित 
भई आपुन तहां आए। तब करसों कर गहि लियो देखत मन भाए॥ अगम चरित प्रथु सूर 
ते लखे न कोई ! श्याम नाम श्रवणन परयो हरषी सुख जोई ॥ ७९१ ॥ राग रामकली ॥ हरषी निरखि 
रूप अपार । गह्यो करसों सदन ल्याई जानि गोपळुमार ॥ श्याम मोको बोलि पठई कहत है. यह 
लाळ । भवनले इन भेद बूझों सुना वचन रसाळ ॥ हदय आनंद भई बाला म्रेमरस बेहाल। 
कुँवरि अंतःपुर गई ले रच्यो हरि तहां ख्याल ॥ तरुण ह्वे करि उरज परे दियो अंचल डारि। 
सूर प्रभु देसि लई प्यारी थुजन अंकम धारि ॥ ७२॥ राग दोडी ॥ सुख निरखत त्रिय चकित भई । 
जो देखी आति तरुण कन्हाई यह को लखे दई ॥ छं।डिदेइ ऐसे मन मोहन हँसि मन लजित भई । 
ऐसे छंद रचत पिय धनि धनि कीन्ही करनि नई॥ अंकम भरि त्रिय कंठ लगाई कुच उर चापि 
लई । सूर श्याम मानिनि मन मोहन रतिरससों भोगई७३॥राग बिलावर श्याम मनाई माननी हरपित 
भई अंग । रोने विरहतनको गयो जे करे अनंग ॥ सुतामहर वृषभालुकी सुधि कीनी श्याम । ताको | | 
सुख दे इरि चले प्यारीके धाम ॥ प्यारी आवत पिय लखे चितई सुसकाइ । जिय डरपे मोहि देखि || । 

| 

| 


के सुख कह्यो न जाइ ॥ अब न पियहि उचटाइ हों मोको सरमात । घरास करत मेरी जिती आवत 
सकुचात॥आनिद्वार ठढि भए नायक बहु नाम । सूर प्रभु अंग सहजही निरखति रुचिसाँ वाम॥७४॥ 
॥ राग गुंडमलार ॥ श्याम डर वाम निज धाम आए । उतहि प्रमदा धाम सखी सहजहि गई अंगके चिह्न 
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| जासों भरेम जनविगी॥पेरी सों lg कहा ढुराए पावेगीऔरनसी मोहूको जानति 
मोते बहुरि रमावेगी॥सूर श्याम तोहि बहुरि मिलेहों आखिरतो प्रगटाबेगी ७अप्रमुदा अति हर्षितभई 
सुनि बात सखीके। रोम रोम पुलकित भई उपजी शुचिहीफे ॥ कहति अबहिहयाते गए नंदसुवने 
कन्हाई । चरित कहा उनके कहो मुख क्रो न जाई ॥ साँझगए कहि आइहैं मोसोंरी आली ।अन 
त विरामे कत रहे बहुनायक ख्याली ॥ रेने रही में जागिके भोरहि उडिआए। मान कियो रिस 
पाइके पलमाह छँडाए ॥ अगणित गुण प्रभु सूरके कहि तोहि सुनाऊं। अबहिचरित करिके गए 
तेही गुण गाऊं ॥७८॥ राग रामकडी॥आजु सखी यमुना मग मोहन मोहि छदी छंदलाइ।कोतू आहि 
कोनकी वनिता बात एक सुनि आइ ॥ बिहँसि कह्यो मोह श्याम पठायो खुनत विरह गति भ्रूली। 
रति जल जलज हियो इलस्यो मन पलक पाखुरी फूली ॥ जानि कुमार गयो करसों कर ल्याई 
भवन बोलाइ । नेन सुँदि अंचल गहि डारयो में माधो मिलि आइ॥ छेल छुयो उर वदन विलो- 
क्यो सङुचि रहा स॒सकाइ । छाँडहु मूर श्यान तुम्हरी अब आवाने जानि न जाइ॥७९ राग घनाश्री॥ 
आबत ही में तोहि रख्यो री। तुमहु भली उन को में जानति अधर बिंब मनो कीर भख्यो री॥ 
| अँग मरग जी परोरी देखी उरनख छत छबिभारी । धनि वे नंदसुवन धनि नागरि कियो 
' सुरति रणहारी ॥ हँसतगई सखी भवन आपने मन आनंद बढाए । सूर श्याम राधिका धामके 
द्वरे शीश नवाएी।८०॥राग सारंगाराधिका श्याम तन देखि सुसक्यानी ।हार बिन गुण बन्यो अधर 
काजर रेख नेन तंमोर तुतरातवानी ॥ पागलटपटी बनी उरह छूटी तनी अंगकी गति देखि मन 
लजानी। उळटि कंकन पीठि बाहु विह्वल ढीठ चतुरई चतुथेज अधिक ठानी ॥ पाणि पछव अधर 
दशन गहिरही बैन बोली वचन निहारि मानी । बलि बालि सूर प्रश्न अंगभरि प्राणपति नागरी 
नवल उरघालि सानी ॥ ८१ ॥ राग बिलावल ॥ भली करी पिय ऐसेहूं मेरे गृह आए । लीन्हें 
कंठ गाइ के बड़भागिनि पाए ॥ कहा सोच जिय करतही भुजगहि कर लीन्हों । 
गई भवन भीतर लिये तहँ बैठक दीन्हों ॥ श्याम सकुचि अँग हेरही नागरि पहिचानी । 
चिह्न निहारत डर कहा आवतही जानी ॥ या छबिपर उपमा कहाँ जो निश्ववन होई । 
तुम जानत यह रूपको अरु लखे न कोई॥ चंदन वंदन पानरंग अधरन काजर छबि । सूर श्याम 
उर करजको को वराणि सके कबि॥ ८२ ॥ काहेको पिय सकुचतहों । अब ऐसो जिने काम 
करो कहुँ जो अतिही जिय अङुचतहो ॥ अबकी चूक नहीं जिय मेरे और दिनको जानि रहो । 
सह करो मेरी मो आगे डरडारो जिन मोन गही ॥ यह सुनि श्याम हरपि कुच. परसे बाखार 
शिव सौंह करी । सुर श्याम गिरिधर गुण नागर बात आज॒ते सहीपरी॥८३॥रग रंडमलार। श्याम सोह 
कुच परस कियो । नंदसदनते अबहीं आवत और त्रियनको नेमलियो ॥ ऐसी शपथ करो काहेको 
जु कछु आजुते करी सु करी।अब ज॒ कालिते अनत तिधारो तब जानोगे तुमहि हरी ॥में सतिभांव 
मिली हॉसे तुमको कहा आजकी सौंह करों । सूर श्याम जो भई सुभई जू अबते सबको नेम घरों ॥ 
॥ ८४ रग गुंडमलार॥ अहो राजत राजीवनेन मोहन छबि उरग लता रंग लाग । जेहि बनिता रस 
वश कीन्हें निशि प्रगट होत अनुराग ॥ सिथिछ अंग अरु सिथिल पाग बनी सिथिल चरण गति 
आज । मनहुँ सेज रेवा हृदते उठि आवतहे गजराज॥ भाळमध्य जावकरग देखत लागतिहे | 
|| मोह लाज । तुम अपने जिय यों जानतही तिलकलोक जई राज ॥ हंस बैधु ख लोचन ललना 
मिलित निशाक्कति काज। वदन चंद वियसंधि जानि नहिं बढत किरनि मनलाज ॥ भवन जीव 


. (४००) ह - सूरसागर। 


सुत लग्यो अधर पर यह छबि कही न जाइ । मनो बंधक सुमन ऊपर विय अलिसुत बेडे आइ॥ 
कुच कुमकुम अवलेप तरुनि किए शोभित श्यामर्गात। गत पतंग राका शांशि विय संग घटा 
सघन शोभात ॥ श्याम हृदय छलने ता ऊपर लगी करज कृत रेष । मनहूँ वसंतराज रुचि की 
राति अरुण किसळतरु भेष ॥ कामबाण वर लिए पंच चितवत प्रति अंग अँग लाग। अब नजान 
गृह देउ पियारे जब आए तब भाग ॥ तादिनते वृषभावनांदिनी अनत जान नहीं दीन्हें । सूरदास 
प्रश प्रीति पुरातन यहि विधि रस वश कीन्हें॥ ८७॥ अथ बडोमानसमय ॥ राग बिलाबछ॥ सूखियन सँग ले 
राधिका निकसी त्रजखोरी । चली यसुन अस्नानको प्रातहि उठि गोरी ॥ नंदसुवन जा गृह वसे तेहि 
बोलन आई । जाइ भई द्वारे खरी तब कढे कन्हाई ॥ ओचक भेट भइ तहां चकृत भए दोङ । ये 
इतत वे उतहिते नहि जानत कोऊ ॥ फिरी सदनको नागरी सखि निरखत ठाढी । स्नाने दानकी 
सुधि गई आति रिस तनु बाढी ॥ श्याम रहे सुर्ाइके ठग भूरी खाई । ठाढे जहुँके तहँ रहे सखियन 
समझाई ॥ इतनेहीक हे गए गहि बाह ले आई । सूरज प्रका ले तहां राथा दिखराई॥[राग रामकली 
राधहि श्याम देखी आइ। महामान हृढाय बैठी चिते कापे जाइ ॥ (सहि रिस भई मगन सुदर 
श्याम अति अकुलात । चकितहे जकि रहे ठाठे कहि न आवे बात॥देखि व्याकुल नंदनंदन सखी 


RE 


कराते विचार । सूर प्रथु दोउ मिले जसे करो सोइ उपचार॥८६॥राग कान्हरो॥सखी एक गई मानिनि 
पास । लखाति नहि कछु भाव ताको मिटी मनकी आस ॥ कहें कासा कोन सुनिहे रिसानि नारि 
अचेत । बुद्धि सोचाते त्रिया ठाढी नेक नहीं सुचेत ॥ श्याम व्याल अतिहि आतुर यहि कियो 
हृढ मान। सूर सहचारे कहति राधा बडी चतुर सुजान ॥८७॥राग कान्हरो॥ नहिं तेरो अतिहीहठ नीको । 
मेरो कद्यो सुनहु ब्रज सुंदारे मान मनायो नागर पियको ॥ सोइ अतिहूप सुळक्षणनारी रीक्षे जाहि 
भावता जाको । प्यास प्राण जाई जो जलबिनु पुनि कह कीजे सिंधु अम्रीको। तो जू मान तजहुगी 
भामाने रविकी रसांमे कामफल फीको।कीज कहा समय बित्त सुंदारे भोजन पीछे अचवनधीको॥ 
सूरस्वरूप गव जांबनके जानतिहो अपने शिर टीको । जाके उदय अनेक प्रकाशत शारीहि कहा 
डर कमल कलीको॥८८॥ राग सारंगीचितयो चपल नेनकी कोरीमन्सथ बाण दुसह आनियारे निकसे 
फांट हिए वाहे ओर ॥ आति व्याकुल धुकि धरणि परे जिमि तरुण तमाल पबनके जोर । कहुँ 
मुरली कई लकुट मनोहर कहुँ पट कहूँ चंद्रिका मोर ॥ खन बूडत खनहीखन उछलत विरह 
सिधुके परे झकोर । प्रेम सलिल भीज्यो पीरोपट फद्यो निचोरत अंचल छोर ॥ फृरें न वचन 
नेन नहि उचरत मानहुँ कमल भए बिजुभोर। सूर सुअधर सुधारस सींचहुँ मेट घुरछा नंद 
किशोर ॥ ८९॥ रग नट ॥ रावे तेरे नेन किथों मृगवारे।रहत न युगल भोंह युग योते भजत तिलक रथ 
डारे॥ यदपि अलक अंजन गहि बांये तऊ चपल गति न्यारे । घूंचट पट बागरज्यों बिडवत जतन 
करत शशि हारे ॥ खुटिला युगल नाक मोती मणि मुक्तावलि ग्रीव हारे । दोउ रुख लिये दीपका 
मानो किये जात उजियारे॥ घुरलीनाद सुनत कछु धीरज जिय जानत चुचकारे । सूरदास प्रभु 
रीझिरसिक पिय उमन प्राण धनवारे ॥ ९० ॥ राधे तेरे नेन किधोंरी बान । यां मारे ज्यों युराछि परे 
घर क्यों करि राखे प्रान ॥ खगपर कमळ कमल पर केदालि केदलि पर हरि ठान । हारि पर सर 
सरर पर कलसा कलसा पर शशिभान । शशिपर बिब कोकिला ताबिच कीर करत अनुमान ॥ || 
बीच बीच दामिनि दुति उपजत मधुप यूथ असमान ॥ तू नागरि सब शुणनि उजागारि पूरण कला | 
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निधान।मूर श्याम तो दरशन कारण व्याकुल परे अजान॥९१॥राग नट|राघे तेरे नेन किथों बटपार। ' 
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दंशमस्कन्ध्‌-१०. (४०१) 


चितबत दृष्टि बाण भरि मारत घूमत ज्यों मतवारे ॥ कारे अंजन मनोपिय मन रंजन खंजन नेन 
सँवारे | चलि झसक्याय श्याम सुंदर पे नाचत ज्यों नट वारे ॥ थकित भए देखत नँदनंदन तिन 
सों कहिके हारे सूरदास प्रु तुम्हरे मिलन को कोटि मान पचिहोर॥ ९ २॥राग सारंग।चपल भामिनिके 
भोंहे बक । अलक तिलक छबि चित्र लिखीसी श्रुति मंडल तारक ॥ तेरो रूप कहाँलों वरणो 
नागर ताको अंग । उर सुदेश रोमावलि राजत मृगअरि कोसो लंक ॥ तेरे नेन सुभट अनियारे नग 
ब्र धरन निशंक।सूरजचरित चुनोती पठवत भयो मदन मन रंक९३राग मठार॥ यह ऋतु रूसिवेकी नाहीं। 
व्रषत मेघ मेदिनीके हित प्रीतम हरषि मिलाहीं ॥ ज तमाल मीषम ऋतु डाही ते तरवर लपटाहीं । 
जे जळ बिन सरिताति पूरण मिलि न सझुद्रहि जाही ॥ जोबन धनदै दिवस चारिको ज्यों बदरीकी 
छॉही ॥ मेदंपति रस रीति कहीहे सि चतुर मनमाहीं । यह चित धरहु सखीरी. राधिका दै 
दूतीको बाही । सूरदास हठं चलहु राधिका सँग दूती पिय पाही॥९७॥ रग विलाबडदूयिधुत वदनी 
राधिका दावि दूरे निवारो । दघिसुत दृष्टि मोछि दधिसुत में दविसुत पतिसों क्यों न बिचारो॥ 
घरहि छाँडिके घरहि पकरिले घरह लता घनश्याम सवौरो । हारपहरि कहि हार पकरि करि 
हार गुबधेननाथ निहारी ॥ ससुझि चली वृषभानुनंदिनी आलिंगन गोपाल पियारि । विद्यमान 
कलहंस जात गलि सूरदास अपनो तजुवारो ॥ ९९ ॥ राग सोर राधे हरि रिपु क्यों न छपावति। 


' मेरुसुतापाति ताके पति सुत ताको क्यों न मनावति ॥ हारे बाइन ता बाहन उपमा सो तें धर 


हढावाते । नव अरु सात बीस तोहि शोभित काहे गहर लगावति ॥ सारंग वचन कह्यो करि हरिको 
सारंग वचन निभाइति । सूरदास प्रभु दरश विना तुब लोचन नीर बहावति ॥९६॥ राग नट ॥ राधे 
हरिरिपु कयां न दुरावाति । शाल सुतापाति ताछु सुतापति ताके सुतहि मनावति॥ हरि बाहन 
शोभा यह ताकी केसे धरे सुहावति । दवे अह चारि छह वै बीते काहे को गहरु लगावत ॥ नो 
अरु सात राज तहँ शोभित ते तू कहि क्यों दुरावति। सूरदास प्रश्न तुमरे मिलनको अरग भरि 


८ 


आवाति ॥ ९७ ॥ राग सारंग॥ राधे हरिरिपु क्यों न दुरावति। सारँग सुत बाहनकी सोभा सारंग सुतन 


- बनावति॥ शैल सुतापति ताके सुतपति ताके सुतहि मनावति। हरि बाहनके मीत तासुपाते 


तापति तोहि बुलावति ॥ राकापति नहिं कियो उदो सुनि या समये नहिं आवाति। बिधि विलास 
आनंद रसिक सुख सूर श्याम तेरे गुण गावाति ॥९८॥ राधा तें बहु लोभ करयो।लावनरथ तापति 
आभूषण आनन ओप इरयो ॥ शकुटि कोदंड अवनि धरि चपला विवश है कीर अस्थो । पिक 
मृणाल अलि आहित रूप सम ते वपु आप धरयो॥जलचर गति मृगराज सकुचि जिथ सोचन जाइ 
प्र्यो।सूरदास प्रभुको मिलि भामिनि निशि सब जात टरयो॥ ९९॥ रग गोरी ॥ राधे यामें कहा 
तिहारो । सुकहि मकर तनु हाटक बेनी सो पन्नग अँग कारो॥ गति मराल केहारे कटि कदली 


युगल जंघ अनुहारो । नेन कुरंग वचन कोकिलके नाशा शुक कहां गारो ॥ विहुम अधर दशन 


दाड़िम कन करो न तुम निरवारो । सूरदास प्रभु त्रिमवन पतिको एको न उनहि उबारो॥ २२००॥ 

राग बिहागरो॥ तोहि किन रूठब सिखई प्यारी । नवल वैस नव नागरि श्यामा वे नागर गिरिधारी । 

सिगरी रोने मनावत बीती हाहाकारि हों हारी । एते पर हठ छांडत नाही तू वृषभानु दुलारी ॥ शरद 

समय शशि दराशि समर सर लागे उन तन भारी । मेटहु भास दिखाय वदन विधु सूर श्याम हित 
'कारी॥ ३ ॥ राग ईमन ॥ आज़ तेरे तन में नयो जोबन ठोर ठोर सु बनयो पिय मिलि मेरे मनकारे 
हूषिरही बे काज । अधिक राखें बडाई तोहि तोहि करे माई ओर सब ब्रियनमें तू अधिग 
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सूरसारर । 
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|| अरु तिनमें भाग सुहाग बिराजत आज ॥ रिस दूरि करो | मानि मेरे कहे तोहि रूपनेन 
| आवे लाज । सूर प्रशुको ओसेर अतिही भई अबेर री वेग चलि सजि शृंगार काढि माठी खग वारो 
` || आहके साज॥ २॥ राग पी ॥ देख री कमनेन मधुर मधुर बेंननि हँसि हँसि कबके करत मनु 
हार। जब इरि नीचे चितवत भरि भरि अँखियन लाडिली वारति मानकी रिसनिवारि॥ अति 
आसक्त जानि मनमोहन रीझि मान दानदे प्रीति बिचारे । सूरदास मुके चरणन पूजरी 
आली प्रेम उमँगि अँसु हारि ॥ ३॥ राण ईमन ॥ अनबोली क्यों न रहे री आली तू आई मोसों बात 
बनावन। बहुत सहीहो घर आएते ऊपर जात न तृ लागीहे पाछिली छुरति दिवावन ॥ वे अति 
चतुर प्रवीण कहा कहां जिने पठड तोक़ो बहरावन । सूरदास प्र जियको होनी को जानति 
कांच करोती में जल जैसे ऐसे तू लागी प्रगटावन ॥ ४ ॥ राग कान्हरो ॥ तू आई हे बात बनावन। 
जाहि न ह्यति बेडि रही है ए आई हे मोहि मनावन ॥ आरि करत कहिं मोहि घुनावत जाइरहे 
नाहि ताके । को उनको ह्यां बात चलावे इतनो हितहे काके ॥ इक हिस जराते मनि मन अपने 
तोहीको वे भावत । सूरदास दरशन ता गृहको उदे ध्यान मन भावत ॥ & ॥ राग केदारो ॥ यह कहि 
क्रोध मगन भई। रही एकटक साँस बिना तन बिरहा विवश भई ॥ बारंबारहि सखी बुलावति कहा 
भई दई । नारि नउमी दशा पहुँची ह्वे अवेत गई ॥ श्याम व्याकुल धरणि झुरछे जिया रोप हई । 
सूर प्रथु गए तीर यघुना काम जरनि ठई॥ ६ ॥ राग कान्हरे ॥ रिसमें रसकी बात सुनाई। चतुर 
सखिन यह बुधि उपजाई ॥ क्रोध मगन त्रिय चतुर जगाई । जागते दूतिका बोली तोको श्याम 
बुलाई ॥ उमघि गई तनु सुरति सँभारी फिरि बेठी ले मान । कान्ह गए यसुनातड ब्याकुळ यह 
गति देखि अजान ॥ काहेको बिपरीति बढावति यह काहि गई हरि पास । देखे जाइ सूरके स्वामी 
कुंजटुमन तर बास॥७॥राग बिहागरो॥हरि मुख राधा रावा बानी। घरणी परे अचेत नहीं सुधि सखी 
देखि बिकलानी ॥ वासरगयो रोने इक बीती बिनभोजन बिनपानी । बौहपकारे तब 
सखिन जगायो धनि धनि शारेगपानी ॥ ह्यां तुम विश भए हो ऐसे ह्वां तो व 
बिवशानी । सूर बने दोउ नारि पुरुष तुम दुहुँकी अकथ कहानी ॥ ८ ॥ राग अडानो ॥ लाल 
अनमने कत होत हो तुम देखो धो देखो केसे केसे करि स्पाइहों। जलनिकटकी बार जेसे गाढे गहि 
| ऐसी कठिन होती त्रियाकी प्रकृतिहों तो करही कर पविलाइइ। । रिस अश रुचि हों समुझ्ि देखि 
है वाके मनकी ढराने वाकी भावती बात चलाइहों । सूरदास प्रच तुमहिं मिलेहों नेक न 
हो न्यारे जसे पानीमें रंग मिलाइहों ॥९॥राग भेख॥ सखी गई हरिको सुख दे।व्याकुल जानि चतुर || 
|| कीन्ही अब आवति प्यारीको रे ॥ आतुरगई मानिनी आगे जाइ कह्यो अजहूँ रिस है हे। मोहन रहे || | 
|| घुरछि ठुमके तर त्रिभुवन में हहे यश है । अजहूँ कह्यो मानि री मानिनि उठि चलि मिलि पियको 
|| जिय लेहे। सूर मान गाढो त्रिय कीन्हों कहे बात कोउ कोटिकले॥ 9 ०॥राग सारंग।तू चलि री बन बोली || 
` || श्याम । कमलननके तू अति बछभ सुरति करी हरि आतुर काम ॥ सुरली में तुव नाम प्रकाशत || 
` || तेरे दितको सुन री वाम कोमळ कराने सुमन बहु तोरत रुचिसों सेज रचत गृह धाम ॥ मन | 
|| क्रम वचन शपथ चरणन की बिसरत नहीं तुम्हारो नाम । सूरदास प्रभुको मिलि भामिनि जो पायो | 
|| चाहत विश्राम।११॥रग रामकली॥ रासेक राधे बोली नंदकुमार । दरशन को तरसत हरि लोचन तू | 
की घार ॥ खंजरीट मृग मीन मधुप मिलि रंभाराचे अनुसार । गोरि सकुचि शशि विरथ | | 


नहेतुते मित्यो सितासित बिछुरी कोन बिचार ॥ मन्दाकि- ||| 
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नि मानो शिर धरिके रहने करी पुकार ॥ राख्यो मेलि पीठिते परधन हर जु कियो बिनहार । 
सुरदास प्रथुसो हठ कीन्हों उठि चलक्याँ न सवार ॥१२॥ राग सारंग ॥ बोलत हैं तोहि नंद किशोर । 
मान छॉडि सखी नेकचित री पेयाँलागों करों निहोर॥ तरिवन तिलक बनी नकबेसरि चक्षु काजर 
मुख सुरंग तमोर । सब “गार बन्यो योबन पर ले मिलि मदन गोपाल अकोर ॥लताभवन में सेज 
बिछाई बोलत सकल विहंगम मोरासूरदास प्रभ तुम्हे दरशको ज्यों दामिनि चन चंद चकोर ॥ १३ ॥ 
राग केदारो ॥ चळराथे बोलत नंद किशोर । ललित त्रिभंग श्याम सुंदर घन नाचत ज्यों बन*मोर ॥ 
छिन छिन विरस करतिहे सुंदारे क्यों बहरत मनमोर। आनंदकंद चंद बृंदाबन तू करि नेन ` 
चकोर ॥ कहा कहां माहेमा तुअ भागकी पुण्य गनत नहिं ओर। सूर सखी पिय पे चालेनागार ले 
मिलि प्राण अकोर ॥ तोहि बोले री मधु केशी मथन । यमुन कूल अनुकूल तृषारत चकित विलो- 
कत सकल पथन ॥ न करू विलंब भूषण कृत दूषण चिहुर बिहुर नाना करन गयन । 
समुद कुसद गति मकर मिलन दति पसित भए सब नाथ नथन ॥ निळुंजनिकी सेन साजे 
एकाएकी रमत सखी बियो न सघन। अति जु कुषुमवास सखी री तुम्हारी आश 
|| हरिज्‌ रचि धरे अपने हाथनयुगजजातपल श्रीगोपालके कुटिल तप्नकि री चढे हैं रथन । सूरदास 
` || अति गति कामरत वासरगत भयो तुम्हरी कथन ॥१४॥रगसारंगीमानाने मान मनायो मरोर । हो माई 
पडे हों तोपे प्रीतम नंदकिशोर ॥ तेरे बिरह वृषभाइनादिनी मोहन बहरावत डोर । तानतरंग 
मुरलि में लेले नाम बुलावत तोर ॥ बलि तुहि जाउ बेगि छे मिळऊ श्यामसरोज वदन तुब 
गोर । सूरदास ऐसी हटि सुधानिधि चरणकमल कमला चितचोर ॥ १९ ॥ मानाने नेक चिते यहि 
वोर। नाशत तिमिर वदन प्रकाशते ज्यों राजत रविभोर ॥ तुव सुख कमळ मप मेरोमन 
विध्यो नेनकी कोर । वक्राविलोक माधुरी सु्ुकनि भावतहे प्रियतोर ॥ अंतर दुरि करो अंचलको 
होइ मनोरथ मोर।सूर परस्पर रहो प्रेमवश दोउ मिलि नवलकिशोर॥१९॥रग न) काहि पठई हरिबाट 
सुचितदे सुनि राधिका सुजान । तें वदन झाँप्यो झुकि अंचल इहै न दुख मेरे मन मान ॥ यहप 
दुसह ज्ञ इतनेहि अंतर उपजि परे कछु आन। शरद सुधा शशिकी नवकीरति सुनियत अपने 
कान ॥ खंजरीट सग मीन मप पिक कीर करत हैं गान । विद्रुम अरु वंधूप बिंब मिल देत 
कृविन छबिदान । दाडिम दामिनि कुंदकली मिलि बाब्यो बहुत बखान ॥ सूरदास उपमा नक्षत्र 
|| गन सब शोभित बिनभान ॥ १७ ॥ राग सारंग ॥ रहीदे पूँचटप्टकी ओट । मनो कियो फिरि मान 
` || मवासों मन्मथ बैकट कोट ॥ नहसुत कील कपाट सुलक्षण दे हग द्वार अगोट । भीतर भाग 
कृष्णभूपतिको राखि अघर मधु मोट ॥ अंजन आड तिलक आभूषण सचि आयुध बड छोट । 
धुकुटी सूर गही करसारँग निकर कटाक्षाने चोट ॥३८॥राग बिडाबढ॥ त जञ नीळपट ओर दियो री (पुन 
राधिका श्यामसंदरसों बिनहि काज अति रोष कियो री ॥ जळसुत निंब मनहु जल राजत मनहु 
शरद शशि राइ लियो री । भूमि विसनि किध कनकखंभ चढि मिछि रसहीरस अमृत पियो री॥ 
तुम अतिचतुर सुजान राधिका कत राख्यो भरि माउ हियो री । सूरदास प्रभु अँग 
अंग नागरि मनो काम कियो रूप बियो री ॥ १९ ॥ सारगरिपुक्ी ओट रहे दुर सुंदर 
` साँग चारि। शशि मृग फनिग ध्वनिग दोउ अँग सँग सारंगकी अनुहारि॥ तामे एक और सुत 
|| साँग बोलक बहुरि विचारि। परकृत एक नामें दोड कियों पुरुष किथों नारि ॥ ढाकति कहा 
|| प्रेमहित सुंदरि सारंग नेक उधारि।सूरदास प्रभ मोहे रूपहि सारंग वदन निहारि॥२०यहि तेरे वृदाबन 
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बाग । सुन राधिका कदम विटपनकी शाखा एक अमीफल लाग ॥ श्याम अरुण कछु अधिक पीत 
छवि वराणिजाइ नहिं अंग विभाग।अति सुपक घुरलीके प्रसत चुइ जइ उमँगि परत रसराग॥त्रजवनि 
ता वर बारे कनकमय रोके रहत सुधा सुरनाग । तुव प्रताप छुइ सकत न सुंदरि सुर साने मट को- 
किल काग ॥ में मालिनि जतनानि जलजुगयो सींचन सु हथ परे कर दांग । सूर सु श्रम उडि भेटि पर 
स्पर पिउ पियूष पाए बडभाग॥।२१॥राग सारंग॥देखि श्यामको वदन शशि माई मोहिं अपन पो भूल्यो । 
विद्यमान या दृष्टि सरोवर मोहन वारिज फूल्यो ॥ करि अगाध सघन वृंदावन चंचल लता तरंग) 
निमि मृणाल सु मृत पत्रावाले गावत सुनिजन भंग ॥ सुरभी सुभग हंस गोवृष मंग जलचर जीव 
अनंत | सूर कछ यह झां री अद्भत लीला कमलाकंत ॥२२॥ राग बिलावल ॥ अब राधे नाहिन 
ब्रजनीति । नृप भयो कान्ह काम अधिकारी उपजीहे ज्यों कठिन कुरीति ॥ कुटिल अलक श्रुचा 
रुनेन मिलि सचरे श्रवण समीप सुमीति। वळ विलोकनि भेद भेदियाँ जोइ कहत र सोइ करत प्रतीति॥ 
पोच पिशुन लस दशन सभासद प्रधु अनंग मंत्री बिन भीति । सखि बिन मिले तो नावानिऐहे कठिन 
कुराज राजकी इति ॥ मंदहास मुखमंद वचन रुचि मंदचाळ चरणन भइ प्रीति । नख शिखते चित 
चोर सकलअंग जस राजा तस प्रजा वसीति ॥ तेरो तनु धनरूप महागुण सुंदर श्याम सुनी यह 
कोति । सोकरसूर जहि भाँति रहे पति जिनि बल बाधि बढावहु छीति॥२३॥ग नट राधे तेरे हृपकी 
अधिकाइ । जो उपमा दीजे तेरे तनु तामें छबि न समाइ॥ सिह सकुचि सर व्यथा मरति दिन बिन 
सांइ नार सुकाइ । शाशउर घटत हम पावक पार चंपक कुसुम रहे काम्हलाइ ॥ इभ तूटत अरु 
अरुण पकभए [वाचना आन बनाइ । कुज पेठि पताल दुरेरहे खगपति हारिबाहन भए जाइ॥हस इ 
रयां सर दुरयो सरूरुह गज मृग चळे पराइ।सूरदास बिचारि देखिमन तार रसन पिक रही लजाह॥ 
॥२४॥राग मरार राधे तेरो रूप न आनसो ॥ सुरभी सुतपति ताको भूषण सुत वन उदित न पूजे 
भान सो । अमीरसाल कोकिला ज॒ साधे अंबुज चित्त अंकुराभिरामसो ॥ विद्रुम अधर दशन दाडिम 
विज खुकुरी किए सुढानसा । सूरदास प्रभुसों कब मिलिहों सुफलरूप कल्यानसां॥२९॥रण साए॥ 
राधे यह छबि उलटि भई । सारँग ऊपर सुंदर कदली तापर सिंह ठई ॥ ताऊपर द्वे हाटक वरण 

मोहन कुंभ मई॥ तापर कमल कमल बिच विद्रुम तापर कीर लई । ताऊपर ट्रे मीन चपल हैं 
संउंती साधरही । सूरदास प्रश्न देखि अचंभो कहत न परत कही॥ २६॥ राग केदारो ॥ लागो या 
वद्नको बलाई । खंजन तेरे खरे कटाक्षनि न्याउ गुपाल बिकाई ॥ का पटतरद्यां चंद्र कलको 
चटत बढत दिन लाज लजाई । जा शशिकी तुम आरि करतही चंद्र निहारों आइ॥ ढोटा जोप खर! 
अटपटो बातें कहत बनाइ। सूरदास प्रथु तुम्हरे मिलनते तनुकी तपत बुझाइ॥२७॥राग बिलावढ॥जल 
सुत प्रीतम सुत रिपु बधन आयुध आनन बिलखभयो री। मेरू सुतापाति बसत जु माथे कोटि प्रकाश 
रिसाइ गयो री॥ मारुत सुतपति अरिपुर वासी पित बाहन भोजन न सोहाइ । हरसुत बाहन 
अशन सनेही मानइ अनल देहदवलाइ ॥ उद्घिसुता पति ताकर वाहन ता बाहन केसे समुझावे। 
सूर श्याम मिलि धमं सुवन रिप ता अत्रतारहि सलित बहावे ॥ २८॥ राग नट ॥ लोचन श्याम जूके 
सायक । नेन चितै वृषभानु नंदिनी वश करि गोकुळनायक ॥ यहे जानि पठई नंदनंदन तुम सब 
बिधि सुखदायक । तू ब्रजनाथ शिरोमणि सजनी श्याम सुंदर पिय लायक ॥ लग लागे पागे उर 
| अंतर कठिन शिलीमुख पायक । सूरदास प्रश्न मोहन जोरी करी कुंज मनभायक ॥२९॥ राग सारंग | 
| जबते श्रवण सुन्यो तेरो नाम । तवते हा राधा हा राथा हरि इहे छ मंत्र जपत दुरि दाम ॥ बस 
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| निकुंज कालिदीक तट सुरभी सखा छाँडि सुखधाम । विरह वियोग महायोगी ज्यों जागतही 
॥ बीतत युग याम्‌ ॥ कबहुक कंसछय पाठ सुचिर रुचि कबहुँक गान करत गुणग्राम । कबहुँक 
लोचन सदि मोन हे चित चितत अँग अंग अभिराम ॥ तर्फत नेन हृदय होमत हवि मन वच 
क्रम आरे नहि काम।तरफत नेनहु देत मनोहर त्रह्ममोज बोलत विश्राम । सूर श्याम कृश गात सब 
हि बिवि दरशन दे पुरवे पियकाम ३ ०॥ राग जडानो॥ मोहन नीको री अति नीको।तासों न हसन कीजे 
हितक मनाइ लीजे हँसत हसत ढूरि करे न रिस जीको॥अतिहि मानिनी जे जे जेऊमें मनाइ दई अति 
हि कठिन हठ देख्यो री तो तीको।दूसरी यामिनि गई त्यो त्या तू हठीली भई सूर निरखि मुख देखो 


ANA 


प्यारी पाको ३१॥राग विहागरो॥ओर सखी इक श्याम पढाई। हारिको बिरह देखि भई व्याकुल मान 
मनावन आई ॥ बेठी आइ चतुरई काळे वह कछु नहीं लगार। देखतिहों कछु ओर दशा तुब 
बूझति बारंबार ॥ मन मन खिज्ञाते सानिनी याको कोने इहां पठाई। सूर सवन कछु मान 
' मनायो सो सुनिके इह आइ ॥ ३२ ॥ राग विहागरो ॥ अजहूँ मान तजत नहिं प्यारी । मदन नृपतिके 
सेन साजिके घेरे आनि विहारी ॥ इतने कटक देखि मनमोहन भीत भए भए भारी । कुसुम 
बाण जित तितते छूटत खगख घटां सवारी ॥ पछव पट निसान भॅवरा भर मंजरी स- 
लल साटी । सूरदास प्रभुके सहायको उठि चालि वेगि हकाटी ॥ ३३॥ राग सारंग ॥ बेगि चलो 
वलि कुंवरि सयानी । समय वसंत विपिन र्थहेंगे मदन सुभट तृप फॉज पलानी ॥ 
चहुँदिशि चांदनि निशा चंचली मनो धवल घरे धूरिउडानी । सोरहकला छपाकरकी छवि 
शामित शीश छत्र शिरतानी ॥ बोलाते हँसति चपल वंदीजन मनहु प्रशंसत पिक वर वानी । 
धीर समीर रटत बर अलिगण मनहूँ कमोदिक मुरलि सुठानी।कुसुम शरासन आविक विराजत कठिन 
मानगड अति अभिमानी । सूरदास प्रथुकीहे यह गति करहु सहाय राधिका रानी ॥ ३४॥ राग 
मरार ॥ सुन री सयानी त्रिय छूसिवेको नेमलियो पावस दिनन कोड ऐसा है करत रो। दिशिदिशे 
घटा उठी मिलि री पियासों हठी निडर हियो है तेरो नेक न डरत री। चलिए री मरी प्यारी मोको 
मान देनहारी प्राणहूते प्यारेपति धीर न धरत री। सूरदास प्रश्न तोहि दियो चाहे हित चित हासि 
क्यों न मिले तेरो नेम हे टरत री॥३९॥सेजरचि पचि साज्यो सघन कुंजनिकुंज चित चरणन लाग्यो 
छतियां धरकि रही । हाहाचल प्यारी तेरो प्यारो चाकि चाकि परे पातका खरक पिय हियमे 
खरक रही ॥ बात न धरत कान तानाति है भोंहबान तऊ न चलति वाम आखिया फरक रही । 
सूरदास मदन दहत पिय प्यारी सुनि ज्यों ज्यों कह्यो त्या त्यां वरु उतको सरकि रही ॥ ३६॥ 
तूतो मोसों बात न कहति माई चलोगी कहांते । काहेको गहरु कीजे बिन थर कहा लाजे दीजे 
जाइ उत्तर में आईहों जहांते ॥ अनोखी मानिनी नई यह पाहन पूतरी भई बैनन वदति ओर जरति 
नहाते । आई हों शपथ खाइ जात न परत पाँइ सूरदास प्रथु नवळ पहाते ॥ ३७ ॥ राग तारंग॥उतते 
वे पठवत इतते ए नहिं मानत हो तो दुहैनि बिच चकडोरी कीनी। क्रोध भेष सुख सुदेश नेनन 
'छबि न कहि आवि आतुरहे उठिधाई रारे लीनी ॥ तामरस लोचन हाव भाव बिन करे माने न 
मानिनी मान रंगभीनी।सूरज प्रथु राइ शिरोमणि आपुहि चलि देखो क्‍यों न नायका नवीनी॥३८॥ 
हो पिय रीझि आइ गइही मान छुडावन पिय रीझि आइ । ऐसी छबि राजत है मोपे सो बरणी नहि 
॥ जाइ ॥ आपुन चलिए वदन देखिए जोलां रहे निठुराइ । सूर श्याम प्यारी अति राजति रावरीय 
|| दुहाइ ॥३९॥राग कल्याण॥में तुम्हें हसत खेळत छाँडिगई अब न्यारे अनबोले रहे दोऊइत तुमरूसे है 
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री. रहे गिरिधर उत अनमनी अंचल उरमाई सुख जंव लगाइ रही ओऊ ॥ नीची इष्टि करी धरणी 

|| नखाने करोवति एहो पिया तबहों एक एक घुँघट तन चिते रही आहि कहाहो करो अब सोऊ। 
|| सूरदास प्रभ प्यारो आको भरिजाइ लीजे छोडो छोडो कहन देहु ओर म माने को ऊ७ ० राग समन अजर 
| रोने तीन यामहे जू काहेको हरबरात श्याम जापती बाकी प्रकृति लिए कहें बात जोपेरिस देसि हों तो 
|| घरि लागि है तिहारी प्यारी लाडिली वामहैजू॥पेज किए जाति ताहि अबलिए आवतिहीं मेरेतो ति 
हारे सुख सुख है याते कोन काम हे जू । सुनहु सूरज प्रभ अब नाइ ल्याउँ बहुरि ठाय हो 
ज्‌ तो मेरी राम राम हे जू ॥४१॥ राग सारंग ॥जहां बेठे माथो तहां तू बुलाई राधे यघुना निकट शीतल 
छहिआं। आछी नीको लागाति कुसुँभिसारी गोरे तन परम चतु हरि पाहिआं ॥ दूती 
एक गई मोहन पे जाइ क्यो यह पिय पहिआं। सूरदास सुनि चतुर राधिका श्याम रोने बंदाबन 
महिआं॥४२॥राग प्रही॥झुमक सारी तनगोरो हो।जगमग रहो जराइ को टीको छबिकी उठत झकोरेशे। 
रत्नं जाडितके सुभग तरोना मनहु जात रबि भोरे हो। हुलरीकंठ निरखि पिय्‌ इकटक हगभए रहे च 
कार हो।सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन को रीझ्ि रीझि तणतोरेहो ४ 8 ३ राग मनी विरसकीजे न भाधिनी रस में 
रिस की बात।हापडई तोहि लेन सावरे तोहि बिनु कडु न सोहात ॥ हाहा करति तेरे पार्थेन परतिहों 
छिन छिन निश चटिजातासूर श्याम तेरो मग जोवत अति आतुर अकुलात॥88॥राग बिठावल|॥३७ 
राधे कत रोने गॅवावे । महिसुत गति तजि जळसुत गति ले सिंधुसुता पति भवन न भाव ॥ अलि 
बाहनको प्रीतम वाला ता बाहन रषु ताहि सतावे। सो निवारि चलि प्राणपियारी धमं सुनहि 
मति भाव न पांवे॥ शलसुता सुत बाहन सजनी ता रिण ता सुख शब्द सुनांवे । सूरदास प्रभु 


AN 


पंथ निहारत तोहि एसो हठ कर्यो बनि आवे॥४५॥रग बिदागरो॥ उत्तर न देत मोहनी मौन है रही री सुनि 
सब बात नकहु न मटका री । अबा चलेगी कब रजनी गई री सब शशि बाहन घरनी वे देखि लट 
की री॥ चेन री करेथर री मानि कपोल भव नख लिखे तिलह न कछ मटकी री । घुगुथ बभू री॥ 
शठ काइको करोह हठ परम भावति तू नागर नरकी री।धुव समान आए री ड सप्तऋषि बहुरि तो बेरहैै 
तमचुररटकी री। सूर सखि जाइ बलि राधिका कुंवारे चलि आज छबि नीकी तेरे आछे लील पटकी री 
॥४६॥ रग सारग॥ जाने हठ करहु सारंग नेनी।सारंग सजि सारँग पर सारंग ता सारँग पर सारँग बेनी॥ 
सारंग रसन दशन पनि सारँग सारंग सुत हग निरखी पेनी ॥सारँग कही सु कोन विचारो साँग 
पति सारँगरचि मेनी ॥ सारंग सदनहिलें ज्ञ वरनगई अजहुँ न मानति गाते भई रेनी । सूरदास 
` प्रथु तुवमग जोवै तू अंधक रिपु तारिष॒ सुखदेनी॥४७ राग बिहागरो॥सर्वरी सर्व बिहानी तोहि मनावति 
राथारानी।शुक्र उदय होन लाग्यों जागे तमचुर ढारआई ज मृगानी । प्रफुलित कमल गुंजार करत 
आलि पहुफाटी कुषुदिनि कुभिलानी।सूर श्याम बन मुरछि परेहें माननिवारो मोपरक्यां झहरानी४८ 
गग विहागरो॥ श्यामा प्यारी बोळन लागे तमचर घटि गई रजनी । अरी वे मनमोहन ब्रजनायक् ठाढे 
|| सजनी ॥ ठाढे हैं हरि कुंज द्रारे ललित वेणु बजाइ हो । श्रवण सुनत केसे रहत केसे तोहि 
|| गेह सुहातहो । तुम कुवारे व्रषभाडक्री कछ नेह प्रीति न जानहू । कहि पठई इरि तोहि काहेन 
चित्त में कळू आनह॥नंदनंदन कह्यो ऐसे सुंदरी ह्यां आइहे।ओर नहिं कछु काज बनमें नेक मधुर 
सुर गाइहो । सूर प्रभुहि बिचारि मनमें प्रीति सां उरलाइए । यहे पुनि पुनि में कहति राधिका 
|| मनवांछित फल पाइए॥४९राग केदारी॥मोहन तेरे अधीन भएरी इति रिस कवते कीजत री गुण आगरी 
|| नागरी।तेरे अनउत्तर सुनि नि श्याम हँसि हसि देत नेक चितै इत भाग आगरी ॥ तेरोई भाग सुहाग 
॥ तेरोई अनुराग तरही माथि रति री तू सुन रूप उजागरी।सूरदास प्रश्ु तेरो मग जोवत तुही तुही रट 
| नट॥कीन कुप्रति आई री जो कह्यो न मानति।छाँडि मान सुन 
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"ण वी (४०७) 
बात सयानी कत हारे ला हठ ठानति॥ यह निशे वृथा विहाय पियाबिन सोच नहीं उर आनति । 
वोउच श्याम श्याम दामानेको मनो शरद ऋतु जल घटत न जानति॥ धनुष कलास सही सब 
सिखि के भई सयानी गानति।सूर सुंदरी आपुही कहा तू शर संघानति ॥५१ तू सुन कान दे री सुरः 
ली ध्वनि तेरे गुण गावे श्याम कुंज भवन । सन्मुख ठाढे ह्वे तादीको अंक भरत तेरे तजु 
परस ज्या आवत पवन ॥ तेरो स्वरूप आनि उर अंतर नेन मूँदि निकसन कहत न करत गवन। सूर 
दास प्रभुके तू तन मन रामि रही रोम रोम अति याहीते नाम पायो राधाखन॥«२॥ण केदारे॥प्यारी 
है प्रीतम आराति करतु । तुम्हरे काजे डुँबरि राधिका मेरे पांडनि परतु ॥ वरही मुकुट छुढत अवनी 
पर नाहिन निज सुज भरतु।बारंबार रहटके घट ज्यों भरि भरि लोचन ढरतु ॥ अति आधीन मीन ज्यों 
जल बिनु नाहिन धीर धरतु । सूर सुजान सखी सुन तुम बिनु मन्मथ पावक जरतु॥५३॥रग तारंग॥ 
भृगनेनी तू अंजन दे । नवर कुंज कालिद सुता तट पीको सेसु ले॥ शोभित तिलक मृगमद 
रूपि शुचि भुव बंक चिते ॥ हाटक घाटे सुधा पियनको नागिनि लट लटके । नेन निरखि अँग 
अंग निरखियो अनख पिया ज॒ तजे ॥ बादर वसन उतारे वदनयो चंद्रा जों न छपे । खंजन मीन 
अंजन दे सकुचे कविसो काहि गने॥सूर श्यामको वेगि दरश देह काम मदन जडहे॥«४॥णग नगराचे 
कत रिस सरख तइ । तिष्ठति जाइ बारबारनि पे होति अनीत नई ॥ नित तुव जळनि सिधुसुत मान- 
त युगमद्‌ श्याम दई । जल थल खगनि सुमन गुरु दोऊ द्विज ढुति किरन भई॥ विहरत कुंज 
विलासन पञ्चिनि सकुच न सेत कई । दुखी दुरे फल त्राहि विरहिनी को आति अपराध वह ॥ अब 
तुम जाइ निङुंज भामिनी नातझ करत खड । परसे सूर चतुर चिंतामणि विपुल बिलास मई ॥५५॥ 
राग देवगंधार ॥ मालिनि मान तक्यो न क्यो । प्रथम श्याम मन चोरि नागरी अब क्यों मान गह्यो ॥ 
जानाति कहा रीति प्रीतमकी वन जन जोग मह्यो । रुद्रवीर रवि शेष सहसमुख तिनु 
न अंत लह्यो ॥ बेठे नवळू निकुंज मंदिरमें सो रसजात बह्या । सूरदास सखि मोहन सुख 
निरखहु धीरज नाहि रह्यो ॥«६राग गट ॥ कुंज भवनमें उढे देखो अँखियन भरि तबमे जाऊंगी 
बलि । मोपे न देख परे खरे इमडार गहे अकेले नक तू ढाढीहो ढिग चाछि ॥ तेरो रीवदन प्रफु- 
छित अंबुज इरि जूके नेनामें देखे अति आतुर अलि । सूरदास नँदनंदन प्यारे नेक नकीजे हाहा 
टूरिकरो माने मिलि॥९७रग केदारो॥तेरे मानिवेहु तेरी मानानि कोइ लागत ऐसेहि रहिए जोलां लालहिल 
आऊं। औरनकी हाँसी खेल तिहारी रुषुय माय विरसमें यह रस नेनन आनि देखाऊं ॥ उलटे 
पियंपे जाउ नोतम चोप बढाउ सोरह कलाको शशि कुंहुँ बिगसाऊं। सूरदास प्रभु गिरिषरन 
सों हिलिमिलिवेको यह सुख रूप अनूपम पाऊं॥«८राग बिहागरा॥कहत श्याम सो जाइ मनावो मेरे कहे 
न मानेजु । कहा रही मोन घाछि न कहूं अनुमानेज्‌ ॥ कहा मनमें घारि बेठी भेदमें नहिं लखि 
सकी । आप झां वह वहां बैठे जात आवतहो थकी ॥ नेकहू जो कश्लो माने कोटि भांति न 
सें कही । हाहाकरि मलुहारि करि करि सुनतही अति रिस गही ॥ कहा बैठे चले बनि है आपुहू 
नहिं मानिहो । तुम कुँवर घरहीके वाढे अब कळू जिय जानिहो ॥ बेगि चलिए अनख जैहे तुम 
इहां उह वहां जरति है। वाके जिय कछु ओर हेहे कपट कारे हठ धरति है॥ राधिका अति 
||| चतुर जानो जाइ ता ढिगही रहो । कहा जो सुख फोरे बेटी मधुर मधुर वचन कहो ॥ सूर प्रभु 
|| अब बने नाचे काछ जेसो तुम कछयो । कहियत गुण प्रवीनहे राधा कोघहीमे विष भछयो ॥ ५९ ॥ 
` मुनि यह श्याम ॥विरह भरे । बारंबारहि गगन निहारत कबहूँ 
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दूसारे निशि आज़ । तब परे छुरछाइ धरणी काम करयो अकाजु ॥ सखिन तब भुजगहि उचाए | 
कहा बावरे होत। सूर प्रश तुम चतुर मोहन मिलो अपने गोत॥६०॥राग बिलावल सूही॥श्याम चतुर 
|| कहाँ गँवाई। अब जाने घरके बाठेहो तुम ऐसे कहा रहे सुरझाई ॥ बिना जोर अपनी जॉपघनके 
केसे सुख कियो चाहत । आपुन दहत अचेत भए क्यों उत मानिनि मन काहे दाहत॥ उहँई 
,रहो कहेंगी तुमको कतहूं जाइ रहे बहुनायक । सूर श्याम मनमोहन कहियत चुमहो सबही गणके 
|| लायल॥ ६१॥ राग रामकली॥ तब हारि रच्यो दूती रूप । गए जहाँ मानिनी राधा जिया सवांग अनूप ॥ 
जाइ बैठे कहत सुख यह तू इहाँ वन श्याम । में साचि तहा गई नाहीं फिरी कहि पति वाम॥ 
सहज बातें कहत मानां अब भई कछु ओर । तू इहां वे वहां बेडे रहते एकहि डोर ॥ कही मोसों 
| कहा उपजी वे रटत तुव नाम । सुनतिहे कछु बचन राधा सूर प्रभु वन घाम ॥ ६२॥ राधेतें 
|| आति मान करयो। यह कहि हरि पछितात मनहि मन पूरव पाप परयो ॥ पहिली अपनी कथा 
' || चलायो जब त्रिय भष धरा । तबतेहि रूप अनूप सुसाखे छनि त्रि्ववन चित्त इरयो। मोहे 
| असुर महामद माते सुर सुख अमृत भरयो । शिव गण सहित समेत महानि को ब्रतते न 
| टर्यो ॥ तातनकी छबि निरखि मूर शिव छत ज्यों ज्ञान गरयो । जोहि जारयो जग काम सु माधो 
तेरे ह जात जरयो ॥ ६३॥ राग विहागरो ॥ इतो श्रम नाहिन तबहं भयो । धरणीधर बिधि वेद 
` उधारो मधुसो शत्रु हयो ॥ द्रिजनृप कियो दुसह दुख मेस्यो बलिको राज लयो । तोरचो पनुप | 
स्वयंवर कोनो राकन आजित जयो ॥ अघ बक वत्स आरिष्ट केशि माथे दावानल अचयो ॥ ब्रिय | 
वपु धरयो असुर सर मोहे को जग जो नद्रयो॥जानो नहीं कहा या रसमें जाहि शिर सहज नयो।सूर एुबछ | 
अब तोहि मनावत मोहिं सब बिसरि गयो॥६४॥ राग मलारी।ससुझ री नाहिन नई सगाई सुन राविके तोहि 
माधा सों प्रीति सदा चंलिआई॥ जब जब मान कियो मोहनसों विकल होत अधिकाइ । बिरहानल | 
| सब लोक जरते आपु रहत जलसांई ॥ सिंधु मथ्यो सागर बल बाँघ्यो रिषुरणजीति मिलाई॥ अब || 
| सो विश्ववननाथ नेइवश बन.बॉसुरी बजाई । प्रकृति पुरुष श्रीपति पुरुष सीतापति अवुक्रम कथा | 
सुनाई । सूर इती रसरीति श्यामसों तें ब्रजवासे बिसराइ ॥६७॥ राधिका तजि मान मया करु। तेरे | 
| चरण शरण त्रिभवनपाते मेटि करप तू होहि कल्पतरु ॥ जिनके चरण कमल सुनि वेदत सो तेरे 
ध्यान धर धरणीधर । अहो बावरी कहा तें कोन्हों प्रीतम पठे दियो बेरनि वर॥ तुम नागारे वे श्र 
नगर वर तुम सुंदरि वे श्रीसुंदर वर । वे हरि तो दुख हरत सबनको तू वृषभानु सुता हरिकी हर॥ | 
जो झुकि कछक कह्यो चाहतिहो उनाह जानि सखि मोही सो लर । तबहीं सर निरखि ननन भारे | 
` आयो उघरि छाल ललिताछर॥६६॥राग बिलाषल॥ श्याम चतुरई जानतिहों।ए गुण तुम अजह नहिँछं || 
डो इन छंदनिम मानतिहों ॥ तुम रसवाद करन अब लागे जे सबतेउ पहिंचानतिहों ॥ वे बातें अब 
|| दूरि गई जू ते गणगुणगुणिगानतिहों ॥ यह कहि बहुरि मान गहि बेडी जियही जिय अनुमानतिहों 
|| सूर करो जोड जोइ मन भावे इहे बात कहि भानतिहों॥६७॥राग बिंहागरो॥ यह कहि बहुरे मानकियों 
|| शिसनि धर धर होति बाला योग नेम लियो ॥ कहति मन मन बहुरि मिलिहों अब न करों | 
|| विलास । ध्यान धारे बिधिको मनांवे लेति उरघ उसास ॥ त्रियाको जिनि जन्म पाऊं जिनि करे 
| पत्तिनारि। जनम तो पाषाण माँगों सूर गोद पसारि॥ ६८ ॥ राग बिलावर ॥ श्याम चले पछिताइकै 
` अति कीन्हों मान। व्याकुल रिस तन देखिके सब गयो सयान ॥ बेठे शीश नवाइके बिन धीरज | 
|| प्रान । दूती तुरत बोळाइके पठई दे आन ॥ विरहाके बश हरिपरे त्रिया कियो अनुमान। धीरज धरो 
ज्ञान ॥ सावधान करिकें गई दूतिका सुजान। सूर महा वह | 
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मानिनी मानो पापान ॥ ६९ ॥ रागधनाश्री ॥ प्यारी अंश परायो दे री । मेरी सीख 
सुन रसिकराधिका मनम ,न्याड चिते री ॥ आप आपनी तिथिवाई दुहि अचवत 
अमरसंवे री । इर सुरेश सुर शेष समुझि जिय क्यों प्रधु पान करे री ॥ वह झूठो 
शशि जानि बदन बिधु रच्यो विरंचि इहे री । सोप्या सुपत बिचारि श्याममित सु दै रही लटि. 
ले री ॥ जाकी जहां प्रतीति सूर सो सवेस तहां सचे री। सिंधु सुचानिधि आपि अबहिं उडि विधु ` 
पानि नहीं पचे री ॥ राग बिहागरो ॥ ७० ॥ राधिका हारे अतिथि तुम्हारे । रति पति अशन काल गृह 
आए उडि आदर करि कहे हमारे ॥ आसन आधी सेज सराकि दे सुख पेहे पद हरषि पखारे । 

घ्योदिक आनंद अमृतमें ललित लोल लोचन जळवघारे ॥ धूप सुवास ततक्षण वश कारे मन मोहत 
इंसि दीप उजारे । वचन रचन श्रुव भंग अवर अँग प्रेम मधुर रस परासिनिन्यारे॥ उचित केलि कटु 
तिक्त त्यागि पट अमळ उलि अंकम हडि हारे । नख छत छार कसाई कुच गृह चुंबन सापि समाप 
सवारे ॥ अघर सुधा उपदंश सीक शुचि विधु पूरण सुखवास सचारे । सूर सुकृत संतापे श्याम 
को बहुत पुण्य यह ब्रत प्रतिपोरे ॥ ७१ ॥ राग धनाश्री ॥ अब मोहिं जानिए सो कीजे । सुन राधिका 
कहत माधो यों जो बूझिए दंड सो लीजे ॥ डर उर चापि बाँवि भुज बंधन नख नाराच मम ताके 
दीजे । भोंह चढाइ रिसाइ दशन दृशि अघर सुधा अपने मुख पीजे ॥ जनि कर बिलब भामेन 
` | सुरस सोई करो जेहि गात पसीजे । ग्रंथि शुणनि गहि गूढ गांठि दे छुटे न कबहू श्रम जल भाज ॥ 
` || सुन सखि सुसाखे पाड लागतिहों दंपति अरस परस तड छौजे । सूर श्याम संग रस मिल विलसतु 
|| जीवन सफल इहै सुख छीजे ॥ ७२ ॥ रग उंडमलार ॥ गह्यो हृढ मान वृषभाजु वार । दुले वरु स्वगं 
सुरपति सहित सुरनशों दले कंचन मेरु रहि निहारी ॥ रोने रवि उठो वासर चंद्र होइ वरु. हुळ 
सब नखत यह होइ भाषे । धरणि पळटे सिंधु मयीदको तजे शेष शिर डुले नाहि. मान नाषे ॥ बॉझ॒ 
सुत जने उठके काठ पछे विफल तरु फळे बिन मेघ पानी । सूर प्रश्ु यह सुना वरुं अचल चल 
थके मनहि मन दृतिका कहति बानी ॥ ७३ ॥ राग कान्हण॥दूत[ यह अडुमान कर । कासा कहां 
सुने को मेरी केसे कह्यो परे ॥ हरि पठई मोको आतुर कारे यह जिय सोच केरे । कंस बचन कहाँया 
आगे यह अनमान करे ॥ चतुर चतुर फंबे न यासां सुनि रिस आतिहि कर । सूर लहजहा 
मान मनाऊँ जो यह कबहेँ करे॥98॥मानडीला ॥ राग मलायी। मान मनायो राधा प्यार । दाहयत मदन 
मदननायकहो पीर पीरते न्यारी ॥ तू जु झुकतहे ओर रूसने अब काहि केस छ । बिनहा शरिर 
तमक तामसते तुव सुख कमल विदूषी ॥ सुनियत विरद रूप रसनागार लीन्हा पलाद कहपी। तेरे 
हती प्रेम संपति सखी सो संपति केहि मूषी । उन तन चितं आप तन चितवई अह! हूपका राशी । 
पिय अपनो ना होइ तङ ज्यों इश सेइए कासी ॥ तुमतो प्राण माण वछभक वें छुन चरण उपास! | 
सुनिहे कोऊ चतुर नारि कत करत प्रेमकी हाँसी ॥ ज्यों ज्यों मोन भई तुम उनके बाढ आएर ताई। 
| कान्ह आन बनितारति सुनि सुनि जिय बेडी निडुराई ॥ हए कपाट जार जडिताके बोलत नहीं 

` बुलाई । हा राधा राधा रट लागी चित चातकी कन्हाई॥ जोप मानत भावार नाही भावार मानेन 

|| होई । हियते वादि प्रेम रति वतिहों अंत भाव तो सोई ॥ जा गोरी पये नेह गखतो लाख कहे किन 

` कोई । काहू लियो प्रेम परचो वह चतुर नारिहे सोडे ॥ कत होरही नारि नीची करि देखत लो- 
|| चन झुले। मानहु कुछुद रूठि उडपति सो किए धम सुख फ़ूल ॥ वे तो (हेत वृषभाजु नादिनी 
॥ सेवत यमुना कूले । तेरे तनक मान मोहनके सत्रे सयानप भूले ॥ अहो इंदुबद्नी सुन सजनी 
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| ` कृत पलकन पल जोरे । तुब सुख दरश आशके प्यासे हरिके नयन चकोरे ॥ तेरे बल भामिनी 
|| वदत नहिं उपजत काम हिलोरे । सुनियत इते चतुर नागरते तनक मान भेये भोरे ॥ तब दूती 
| फिर गई श्यामे श्याम वहां पग धरिए । जेहि हठ तजे पाणप्यारी सो जतन सबारे करिए ॥ 
|| चवेसे तुम ऐसे वसे कहो काजका सारिए। कीजे कहा चाव अपनी कत इहां मसूसन मरिए॥ 
| अपनी चोप आप उठि आए हेरहे आगे ठाढे | भराल गया सब चतुर सयानप इते जो बहु गुण 
| गाहे ॥ डोलत नाहि बोलत न बुलाए मनहुँ चित्र लिखि काढे । पणयो न काम नारि नागरसों हैं घर 
हीके बाढे॥ निबह्यो सदा ओरहीको हठ यह जो प्रकृति तुम्हारी । आपुनही अधीन ह्वे ठाढे देखि 
गोवर्धन धारी ॥ प्राणहि पियहि रूषनो केसो सुन वृषभालु इंलारी । कहूँ न भई सुनी नहि देखी 
रहे तरंग जल न्यारी ॥रिस रूसनो मिलन पलकनको आति छुसंभरँग जेसो । रहे न सदा छुटत 
छिन भीतर प्रात ओस तण तेसो ॥ बेहें परम मलीन किए मन उठि कहि मोहन वैसे । घर आए 

आदर न चूकिए बैठी दूध अचेसे ॥ वे तो गबर भावते बनके ओर वेलिके 
मदन मोहनसो बात कहें हसि नोषी। तुम जानइ की छाल तुम्हारो लुमहि उनहि हे ऐसी । याहीति 

| 

ह 


सूरसांगर । 


तुम गवे भरीहो वे ठाढे तुम वेसी।जोबन जल वर्षाकि नदी ज्यों चारि दि 
लों नातो जो कोटिक कलह उठावे ॥ वछभकी वछभको मिलिबो तु 
चालि भवन भावतेहिं भुजगहि को कहि गारे दिवांवे ॥ झुकि ठेली ह्यांते रिस हाती कोने 
सिखे पठाई । ले किन जाहि भवन अपने हां लरन कोनसों आई ॥ कांपति रिसन पीठि दे बेटी 
सहचारे ओर बुलाई । कछु सीरी कछु ताती वाणी कान्हहि देत दोहाई ॥ कबहुँक ले धारे दपण 
मोहनं है रदे आगे ठाढो । इत नागरी उतहि वे नागर इन बातनको चाडो ॥ बडे बडाईको 
प्रतिपालें बडो बडाई छीजे। ताके बडी बडी शरणागत वेर बडे सों कीजे ॥ तू बृषभाउ बडे 
` की बेटी तेरे ज्याए जीजे। राखइ वेर हिए गहि मोसो वेरिहि पीडि न दीजे ॥ भामिनि ओर भुऑंगे 
नि कारी इनके विषहि डरेए । राच विरचे झुखनाहीं भलि न कबहुँ पत्येए ॥ इनके वश मन 
` परे मनोहर बहुत जतन कार पेए । कामी होइ काम आहुर तेहि केसेके समझेण ॥ जे जे प्रेमछके 
में देखे तिनहि न चातुरताई। तेरे मान सयान सखी तोहि केसेके सझुझाई ॥ बहुरो भए सह 
चरी मोहन ताके अपनी घाते । लागे काम सखकि घोखे कहत कुंजकी बातें ॥ सुधिकारि देखि 
हूसनो उनको जब खाई हाहातें। आप पीर परपीर न जानति भूळी जोबन मातें ॥ कबहुँ न भयो 
सुन्यो नाहि देख्यो त॒ते प्राण अबोले । होत कहा है आळसहू मिस छिन घुँघट पट खोले ॥ पाति 
कहा मानमें तू री कहा गँवावतिहे हसि बोले । कालिहि प्राणनाथ तुम प्यारी फिरिहो कुंजनि डोले॥ 
कहा रही अति क्रोध हिए घारे नेक न दयादयानी। प्रगटयो जानि मदनमोहन तजु बात बात अधिका 
नी ॥ हितकी कहे अनख छागति हे समझहु भले सयानी । मनकी चोप मान कीजतु कह थोरेही 
|| गखानी॥ रही मूँदि पटसों हि भामिनि नेक न बदन उघारे। हारे हित वचन रसाळ कठिन 
पाहन ज्यों दून उतारे ॥ धरे ग्रीव पट सन्छ॒ख ठाढे नेक न कोप निवारे । जा आधीन देव सुर नर 
मुनि सो दीनता पुकारे॥ खन गांवे खन बेन बजावै कमल भुंगकी नाहीं । खन पाँयन तन हाथ 
'पसारे छुनन न पावे छाही ॥ खन खन लेहि बलाइ वामकी लालच कारे ललचाही । कहे आनकी 
हदे खन खन हाहा खाही॥कबहुंक निकट बेठि कुसमावलि अपने कर पहिरांवे। जोइ जोइ 


॥ बात भवतिहि भाव सोइ सोइ बात चलाने ॥ जितहि जितहि रुख करे लडेती तितही आएन आवे 
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नाचत जाके डर त्रिसुवन तेहि नेकहु मान नचावे ॥ जिन नेनन देखत सुख भूले ते दुख नेन समो 
वे। जो मुख सकल सुखनिको दाता सो मुख नेक न जोवै ॥ जेहि लिलाट त्रिभवनकोटीको 
सो पॉइन तन सोंवे । राजहि जाहे सनक अरु शंकर तिरेचे ताहि बिगावे ॥ एते मान भये वश 
मोहन बोलत कटुक डराई । दीपक प्रेम क्रोध मारत छिन परसत जिनि बुझिजाई ॥ ताते करि 
हरि छल दृतीको कहत बात सङुचाई। कपटी कान्ह पत्यादि न राधे तोहि वृषभानु दोहाई ॥ 
पठईै मोहि दई उरमाळा जहां कहूँ रति मानी । हों बहराइ इतहि आई री आली तोहि. 
इरानी ॥ काहेको छूसनो बच्चों हे मोसों कहो कहानी । नवनांगर पहिचानि राधिका यह 
छल अधिक रिसानी।जनिए कहां कोन अपराविनि आनि कान है लागी । सुनि सुनि उठी सुंदरी 
के जिय प्रगट कोपकी आगी ॥ यद्यपि रसिक रसाल रसीली प्रेम पिथ्रूषन पागी। किती दई शिख 
मंत्र साँवरे तउ हठ छहरि न जागी ॥ कहिए कहा नंदनंदन सो जैसे लाड लडाई । कौन न भई 
मानिनी उनसों जते मान मनाई ॥ नवनागर तबहीं पहिचाने नागरि नागरताई । इन छद बेदनि 
छंद पेए प्रेम न पायो जाई॥ हारे अबलासों बल मोहन तजत न पाणि कपोल । मानइुँ पाहनकी 
प्रतिदासी नेक न इत उत डोले ॥ इन द्योसनि रूसनो करते हो करिहो कबहिं कलोले । कहा 
दियो पढि शीश श्यामके खेंचि आपनो सोले ॥ तोहि हठ परयो प्राणवछभ सों छूटत नहीं 
छुडाए। देखहु उरळि परयो मनमोहन मनह धुअंगिनि खाए ॥ काहिको अपराध लेतिहे 
करति कामको भायो । नेक निरखि उडि कुररि राधिका जो चाहति है ज्यायो ॥ वहुरो लियो 
जगाइ मनोहर युवतिन जतन बनायो । विरहताप बरदाप हरनको सरस सुगंध चढायो ॥ जिते 
करे उपचार मनहुँ तनु जरत माँझ धृत नायो। कामआग्ने ते बिना कामिनी कहि कोने सच 
पायो ॥ जिनके हित ठ जिश्वुवन गाई ठकुरानी करि पूजी । आनंद अंग संग सुख विलसत बनना 
यक हे कूंजी ॥ अनुदिन काम विलास विलासिनि वै अलि तू अंबूजी। ऐसे पिय सों मान कर(तिहै 
तोसीं मुग्व न दूजी ॥ मेरो कहो मानती नाहिन ह्यां अर कौन कहें यो । राखत मान तिहारो मोह. 
न ऐसी कीन सहेगो ॥ जानहुगी तब मानहुगी मन जब तड मदन दुगा । करातही मान मदन 
| माने हाथ रहैगो ॥ नख लिखि कझे। जाइ तइँहै उठि जाके हाथ बिकाने । राचे रहत 
शेने दिन मोहन हरद चून ज्यों साने ॥ मुख मेरो है मान मनावत मन अंतहि रुचि माने । गावत 
लोग विरद सांचोई इरिहित कोन सिराने ॥ तुम मम तिलक तुमहि मम षण तुमह प्राण धन 
भेरे। हों सवक शरणागत आए जानहु जतन घेरे ॥ तेरी सों वृषभानु नंदिनी एक गांडि सो फेरे । 
हित सों वैर नेह अनाइित सों इहे न्याव है तरे ॥ प्र धन खन दवन दारुन दुम डोलनि कुंजन 
माहीं । चारन घेन फेन मथि पीवन जीवन रोकत साही ॥ डासन कांस कामरी ओढन 
बेठन गोप सभाही । भूषण मोर पयूषन सुरली तिनके प्रेम कहाही ॥ प्रेम पतंग परे पावक मे प्रेम 
कुरंग बैधेसे । चातक रंटे चकोर न सोवे मीन बिना जल जैसे ॥ जहां मान तहां मान मनायो प्रेम 
न गनिये ऐसे । परेम मांझ जो करहि रूपनो तिनहिग्रेम कहि केसे ॥ कांपत रिसन पीडि दे बैठी मणि 
माळा तन हेरयो।निरखि आप आभास सयानी बहुरि नेन ख फेरयो॥लिए फिरत उरमाँझ हुराए 
जानत लोग अँघेरो । एते मान भावती तो कत मान मनावत मेरो ॥ तेरीसों आभास तिहारो 


यहां और को जोहि॥ले दपण मणिधर्यो पांइतर देखि हुह्ँनिम काहे ॥ लघु अपराध दासको जासे . 


|| ठाकुरको सब सोंहे । निरखि निरखि प्रतिबिंब उदे तजु नेन नेन मिलि मोहे ॥ नेक मोहि सुसकात 
न 3 ++« हल लगता दा जाए उगएा नकद तवा तह ताला 


हे __. _ _ “: MIE NC Vo MOORES "RY" NM हू, a HR > है ३ RS 


सूरसागर । 


8१२ ) 

MM 
जाने मनमोहन मन सुख आन्यो । मानो दव डुम जरत आश भयो उनयो अंबर पान्यो ॥ 
जो भाई सो सौंह दिवाई तब सूचे मन मान्यो। दियो तमोर हाथ अपने करि तब हारे जीवन 
|| जान्यो ॥ हँसिकरि क्यो चलो हरिकुंजन हों आवतिहों पाछे। ळऊुटी मुकुट पीत उपरेना 
|| लालकाछनी काछे॥ गोदोहनकी बेर जानि सँग लिए बछछ्वा आछे। जो न पत्याइ जाहु सुरली 
|| धर हमहि तुमहि हे साठे ॥ सचनकुंज अलि पुंज तहा हरि किसलय सेज बनाई । आहुर जानि 
मदन मोहन तनु कामक़ेरि चलि आई॥ हँसे गोपाल अंकभरि लीनी मनहुँ रंक निधि पाईँ। रति 
विपरीति प्रीति पियप्यारी वर्णत वरणि न जाई ॥ आलिंगन चंबन परिरंभन दियो छुरति रस पूरो । 
छिटकि रही श्रमबँद बदन पर अरु पाइन ख़भि चूरो ॥ सुखके पवन परस्पर सुखवत गहे पानि पिय 
जूरो। बझत जानी मन्मथ चिनगी फिरे मनो दियो महरो॥ आस मगन बदन छुँभिलानो बाला 
निर्बल कीन्हीं । थकित जानि मनमोहन भुजभरि त्रिया अंक भारि लीन्हीं ॥ गोरे गात मनोहर 
उरजन लसत फुलेल कंचकी भीन्ही । मनु मधु कलश श्यामताईकी श्याम छापसी दीन्ही ॥ इत 
नागरी नवळ नागर उत भिरे सुरति रण सोऊ। नेन कटाक्षबाण असिवर नख बराषि निदाने दोऊ॥ 
टूटे हारं कंचुकी द्रकी घाइल झुरे न कोऊ । प्रगट्यो तेज तरनि पद्वीकी लाज लजाने दोऊ॥ 
यहि डर रहत पीतांबर वोढे कहा कहो चतुराई। भोरयो काम पेमहू मोरो आरई बेस सुराई ॥ 
पति अरु प्रिया प्रगट प्रतिबिबत ज्यों जल दर्पण झाई । अब जिनि कहे हिएमें को है बहुरि परी 
कठिनाई ॥ करजोरे बिनती करें मोहन कही पाइ शिरनाऊं। हों सेवक निज प्राण प्रियाको यह 
कहि पत्र लिखाऊ ॥ तेरी सों वृषभानुनंदिनी अनुदिन तुव गुण गाऊं । अब जिन मान करहि 
मोसां हो इहे मोज करिपाऊँ ॥ हुँसिकरि उठि प्यारी उरलागी मान भेन डुखपायो । तुम मन देहु 
आन बनिता तो में मन काहि लगायो ॥ ले बुलाइ उरलाइ अंक भरि पछिलो दुख बिसरायो। 
श्याम मानहें प्रेम कसोटी प्रेमहि मान सहायो ॥ छूटे बद छटी अलकावलि मरगजतनके वागे । 
अंजन अघर भाल जावक रंग पीककपोलन पागे ॥ बिनु गुन माल पीठि गडिकंकन उपरि 
उठे उर लागे । रसिक राधिकाके सुखकोसुख लूटयो श्याम सभागे ॥ नवल गोपाल नवेली 
राधा नये नेह वश कोन्हें। प्राणनाथ सां प्राणपियारी प्राण लटाकि सो लीन्हें॥विविध विलास कला 
रसकी बिधि उभे अंग परबीनों अति हित मान मानतजि मानिनि मनमोहन सुख दीनो ॥श्रीराधा 
कृष्ण केलि कोतूहल श्रवण सुनें जे गावें । तिनके सदा समीप श्याम नितही आनंद बढावें ॥ 
कब न जाहि जठर पातक जिनको यह लीला भावे । जीवन सुक्ति सूर सो जगमें अंत परमपद 
पावे ॥७५ ॥ सग गुंडमलार || राधिका वश्य करि श्याम पाए। विरह गयो दूरि जिय हरष हरिके भयो : 
सहस सुख निगम जिंनि नेति गाए॥ मान तजि मानिनी भेनको बल हरयो करत तडुकंतके || 
चास भारी । कोक विद्या निपुण श्याम श्यामा विषुल कुंजशह द्वार ठाढे सुरारी ॥ भक्तहित 
हेतु अवतार लीला करत रहत प्रश तहां निज ध्यान जाके । प्रगट प्रश्र सूर त्रजनारिके हित बैये 
१ देत मनकाम फल संग ताके ॥७६॥हिडोरलीलाको सुख॥भश्रीकृष्ण राधिका गोपिन संग झूलहिंगे॥ राग मारू || 

वृंदावन श्यामलघन नारि संग सोहे जू । ठाढे नवकुंजनतर परमचतुर गिरिधर वर राधा पति 
| अरस परस राधा मनमोदै जू॥ नीपछोह यप्ठुनतीर त्रजललना सुभगभीर पहिरे अंग विविध चीर 
{ सब साजै । बार बार बिनय करति सुख निरखति पाइ परति पुनि पुनि कर धरति हराते 
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| नकी साधा। युना पुलिन अतिदी पुनीत पिय इहां हिंडोर रचो सूरज प्रभ हसति कहति ब्रज 
तरुनी राधा ॥७9॥ राग राज्ञी मढारी॥हिंडोरे हरि सँग झुलिएहो अरु पियको देहि झुलाय। गई बीति ग्रीपम 
|| शरद हित ऋत सरस वषा आय ॥ अब इंड साव पुरावहू हो सुनहु विश्ववन राई। गोपांगना गोपालन 
सां कहति गहि गहि पाई ॥ गढनंहार हिंडोरनाको ताहि न लेहु बोलाई। बन बननि कोकिल कंठ 
निरखत करत दाडुर शोर । घनघटा पीरी शवेतबगपंगति निरखि ये नभ ओर ॥ तैसिए दमकति 
दामिनी तेसोइ अंमर घोर। तैसोई रटत पपीइरा बिच तैसोई बोळत मोर ॥ तैसिएँ हरी हरी भूमि 
हुलसति होते नहिं रुचि थोर । तैसिए रंग सुरंग बिविवधू लेति हे चितचोर ॥ तैसिए नन्ही बद 
नि बरषतु झमकि झमकि झकोरि। तेसिए भरि सरिता सरोवर उमँंगि चली मति फोरि ॥ सुनि 
बिनय श्रीपति बिहँसि बोले विश्वकमों श्रुति वारे । खचि खंभ कंचनके रचि पचि राजति मरु 
वा मयारि । पटुली लगे नग नाग बहु रंग बनी डाँडी चारि। मँवरा भवे भजि केलि भूले नागरना गरि 
नारि॥ पहरि चुनि ज्ञाने चीर चुहि चहि चूनरी बहु रंगाकटि नील लहँगा। लाल चोली उबटि केसरि 
अंग ॥ नवसात सजि नई नागरी चली झुंड झंडनि संग ॥ मुख श्याम पूरण चंदकी मनो उमेगि 
उदधि तरंग । तह जिंबिच मंद सुगंध शीतल पवन गवन सु भाइ । उर उडत अंचल उचरि मुख 
मिलि नेन नेन लगाइ॥ तेसो यझुना पुलिन परम पुनीत सब सुखदाइ। तैसिए गोपी कंठ लगावति 
मोहनऽमोहन राइ ॥गिरिराज धारन गोपिकन सो करत कोतुक केलि । झूलत झुलावत कंठ लावत बढी 
आनँद्‌ बेलि ॥ कबहुँ रहसत मचत ळे सँग एक एक सहेलि। झकझोरि झमकत डरत प्यारी प्रीतम 
अंकम मेलि॥ तेहि समय सकुची मनोजकी छबि जक्यो घन शर डारि । अमर विमानन सुमन वरषत 
हरपि सुर सँग नारि ॥सोहे सुर गण गंधवे किन्नर रहे लोक बिसारि। सुनि सूर श्याम सुजान संदर सबन 
केहितकारि॥ ७८ ॥ राग सारंग) सुरंग हिंडोरना माई झुलत श्यामा श्याम दोयखंभ बिध्वकमी बनाए 
काम कुंद चढाइ । हरित चूनी जटित नग सब लाल हीरा लाइ ॥ बहुत विद्रुम बहुत मुक्ता ललित 
लटके कोर ।बहुरंग रेशम वरुह वरुहा होत राग झकोराशश्याम श्यामा संग झूलत सखी देति झुलाय । 
सने सरस श्रृंगार कीने रूप बरणि न जाइ । लालसारी नील रहँगा श्वेत अँगिया अंग । रोमाबली 
नहिं मनो यमुना त्रिवलि तरल तरंग॥कहूं यूथनि युवति ठाढी कहूं ठाढे ग्वाल । कहूँ तरुणी गीत 
गावे कहुँ करें सब ख्याल ॥ कहूँ दादुर कहूं चातक कहूं बोलें मोर । चहूँओर चिते चकोरहि गए 
देखि री इदि ओर ॥ दशन दाडि मदमकि विकसी हँसी जब यतुकाइ । दमकि दामिनि निरखि 
लजित बहुरि गई छिपाइ ॥ मीन खंजन कंज मानो उडत नाहिन भोर। बिके ढिग कीर बैठे 
गहत नाहिन ठोर । देखि सखी उरोज कंचन शंभु धरयों बनाय । नहिं होहि श्रीफल सुंदरीके 
|| कमलकली सोहाय ॥ बीच मक्ताहार मिलि सुरसरी जनु उतरी धाय । वार चकह पार चकवा दिनहु 
|| मिलत न आय॥लखि लंक कह्यो न जाय सखि री अंग देखिरि चारु । भृंग ्रमभ्रम बनगयो कटि 
गयो केहरि हारु॥चाल देखि मराल लज्जित गए सरताजि गेह। यह अनुमानके अभिमानगज शिर अजु 
डारत खेह॥राग रागिनी सँचि मिलाई गावैं सुघर गुंडमलार। हुहवी सारंग टोडी भेखों केदार माळवाई 
|| राग गौरी अरु आसावरी रागाकान्हरो हिंडोल कोतुक तान बहु बिधि लाग।देखि सखि री एक अचरज 
राहु शशि इक ठोर। उडत अचल लपि वेनी दपट झपटे मोर ॥ कनक जटित जराइवीरे कविजो 
` उपमा.पाइ। सूर शाशि है एक ब्रजमें मनो ऊगे तीनों आय ॥ ७९॥ राग मळार ॥ युभुनापुलिनहि 
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के मनोहर र्रजडित सुहावनो । पटली बिच विठ्ठम लागे हीरालाल खचावनो ॥ सुंदर डॉडी चुनी | 
बहुत लायो कोटिक मदन लजाक्नो । मरूवा मयारि पिरोजालाल लटकत सुंदर सुढिर ढरावने ॥ 
मोतिनाह झालरि झूमका राजत बिच नीलमणि बहुभावनो । पंच रंग पाट कनक मिलि डोरी 
अतिही सुचर बनावनो। स्फटिक सिहास्तन मध्य राजत हाटक संहित सजावनो ॥ हीरालाल प्रवाल 
| पिरोजा पंगति बहु मणि पचित पचावमो । मनो सुरपुर तेहि सुरपति पठइ दियो पठावनो ॥ बिश्व 
। कपा सुतिहार श्रुतिषारे सुलभ सिरप दिखावनो । तेहि देखे अय ताप नाशे ब्रजबधूमन 
' भावनो ॥ सुनि श्यामा नवसत सँग सखीले वरसाने तेहि आवनो । जब आवत बलराम देख्यो मधु मंग 
' ल तन हेरनो। तब मछ मंगल कहि खाल सों गेयाहो भया फेरनो ॥ उठे संकषेण करि शुंग वेणु 
| ध्वनि धौरी काजरी धेनु टेरना ॥ गेया गई बगराइ सघन वृंदावन वंसीवट यघुनातद घेरनो । 
पहिरे चीर सुही सुरंग सारी चुहचुहु चूनरी बहु रंगनो ॥ नील लहंगा लाळ चोली कसि उबादे 
केसरि सुरंगनो । नवसत साज अंगार नागरि मारेगमय भूषण मंगनो ॥ सादर सुख गोपाल 
। लालको चित्त चकोर रस संगनो । श्यामा श्याम मिले ललितादिहि सुख पावत मनमोहना ॥ 
। गावत मलारी सुराग रागिनी गिरेधरन लाल छबि सोइनो | पचरंग वरन पाटहि पतिता 
बिच बिच फोदा गोइनो ॥ नाचति सखी संगीत परस्पर पहिरि पवित्रा सोहनी ॥ माथे मार मुकुट 
' चंद्रिका राजहि वृंदा वेजंती माल कंज प्रसावनो । कुंडल लोल कपोलनके ढिग मानो रावि प्रकाश 
करावनो ॥ अधर अरुण छनि कोटि ब्रज द्ुति शशि गुण रूप सावनो । माणिमय भूषण कठ 
बुक्तावलि देखत कोटि अनंग लजावनो ॥ सखि हरषि झुळे वृषभानु नंदिनी शोमित संग नद 
लालना । मणिमय नृपुर कुनित कंकन किकिनी झनकारनो ॥ लालिता विशाखा बजवधू छुरी 
सुरुचि सार सारको सारना। गोर श्यामल नील पीत छबि मानोंगन दामिने सचारनो ॥ तसा 
न्हीनन्ही बूंदनि बरषे मधुर मधुर ध्वनि घोरनो । जसीही हरी हरी भामि इलसावनी मोर मरालपुस 
होत न थारनो ॥ जहाँ त्रिविध मद सुगंध शीतळ पवन गवन खुहावनो । तह विहरत उठत छाए 
उडत मधुप सुहाइनो ॥ चढि विमानन सुर सुमन वरवे जेजे ध्वांने नभ पावनो । श्यामा श्याम [१ 
रत वृदाबन सुरळळना ललचावना ॥ शुक शेष शारद नारदादिक बिधि शिव ध्यान न पावन । सूर 
श्याम सुप्रेम उमग्यो हरि यश सु लीला गात्रनो॥८०॥रण रंंडमठार॥हिंडोरनो माई झूलत गोकुलचंद। 
संग राधा परमझुदरि सबन करत अनंद । द्रेखंभ कंचनके मनोहर रतनजडित सुरंग । चारि डड 
परम सुंदर निरखि लज्जित अनंग ॥ पटली पिरोजा लाल लटकत झुमका बहुरंग । मरुवात माण 
क चुनीलागी बिच बिच हीरा तरंग ॥ कस्पद्रुम तर छांह शीतळ जिविध मंद समीर । वर लता 
लटकहि भार कुसुमानि परसि यघुनानीर ॥ हँस मोर चकोर चातक कोकिला आलिकार | 
नवनेह नवल किशोर राधा नवल गिरिधर धीर ॥ ललिता विशाखा देहि झोटा रीझि अंगन समाति। | 
| अति लाडिली सुकुमारि डरपति श्याम तन लपटाति ॥ गोर श्यामल अंग मिलि दोउ भए 
|| एकहि. भांति । नील पीत दुकूल द्युति घन दामिनी दुर जाति ॥ कुंज पुंज झुलय झुलवत | 
` || सहचरी चहु ओर मनो कुसुदिनि कमल फूले निरखि युगुल किशोर ॥ ब्रजबधू तण तार डाराति 
` || देति प्राण अकोर । जनसूरजको त्रजवास दीजे नागर नन्दकिशार ८३ ॥ राग राशी राहा ॥ | 
|| डेरे झुळत श्यामा श्याम । त्रजयुत्रती मंडळी चहूँवाँ निरखित विथकित काम ॥ कोड गावति | 
षि झुलावति कोउ पुखति मन साध । कोउ संगमचाते कहाते कोड मचिह उपजो 
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रूप अगाथ ॥ कोड डरपति हाहाकारे बिनवति प्यारी अंकमलाय । गाहे गहाति पियहि 
अपने कर पुलकित अंग डराय ॥ अब जिनि मचो पाय लागतिहों मोको देहु उतारि । यह सुनि 
हसत मचत अति गिरिधर इरत देखि अतिनारि ॥ प्यारी टेरि कहत ललितासों मेरीसों गि 
राषि। सूर हँसति ललिता चंद्रावलि कहा कहति पिय भाषि ॥ ८२ ॥ राग राज्ञीरामगिरी ॥ हिंडो 
रना माई झूलतहे गोपाल । संगराधा परमसुंदारि चहूंचां ब्रजबाल ॥ सुभग यसुना पुलिन मोहन 
रच्यो रुचिर हिंडोर । लाळ डाडी स्फाटिक पटुली मणिन मरवा घोर ॥ भंवरा मयारिनि नील मर 
कत खचे पाति अपार । सरळ कंचन खंभ सुंदर रच्यो काम श्र॒तिहार ॥ भाँति भाँतिन पा 
सारी तरुणी नवसत अंग । सुंदरी वृषभानुतनया नेन चपल कुरंग॥ हँसति पिय सँगलेति झमक 
लखति श्यामलगात । मनो घन दामिनी छबि अंगम लपटात॥ कबहुं पुलाकित कबहँँ डरपति 
हसति निरखति नारि ॥ कबहुँ देति झुलाइ गोपी गावही नवनारि॥ सूर प्रशुके संगको सुख वरणि 
कापे जाइ। अमर वर्षेत सुमन अंबर विविध अस्तुति गाइ॥ ८३॥ राग राज्ञीमलाणं॥ यमुना 
पुलिन रच्यो हिंडोर । घोष ललना संग तरुणी तरुण नवल किशोर ॥ एक संगं मचत मो 
एक देत झुलाय | एक निरखति अंग माधुरि एक एक उडि गाय ॥ श्यामसुंदर गोपिकागण रही 
घेरि बनाय । मनो जलद्को दामिनी गण चाहति लेन छुकाय ॥ नारे संग बनवार गावत 
कोकिला छबि थोर। डुलत झुलत मुकुट शिरपर मनां नृत्यत मोर ॥ सुभग मुख डुई पास 
कुंडल निरखि थुबती भोर । चक्रवाक चकोर लोचन कारि रही हारे आर ॥ थकित सुर ललना 
सहित नभ श्याम निरखि बिहार । हरपि सुमन अपार बरषत सुखहि जेजकार ॥ कहत मन 
मन इहे बांछा भए न वन द्रमडार । देह घरि प्रथु सूर विलसत ब्रह्म पूरण सार ॥ ८४॥ राग केदारा॥ 
हिडोरने हरि सँग झुलन आई । पचर बरन पाटको डडिया आतिही बानक साज बनाई ॥ 
झलाते युवति नंदललना सँग एके बेस इकदाई । सूरदास प्रश मोहन नागर आपुन $ 
झुलाई ॥ ८५ ॥ राग ईमन ॥ झलन आई रंग हिंडोरे । पचरंग बरन कुसुंभी सारी पहिरे कंचुकी सांधे 
बार॥पुक्तामाल ग्रीवतेलर छूटी छबिके उठत झकारे।सूरदास प्रभु मेरो मन हारे लान्‍्हों चपल नयनको 
कोरे॥ ८६॥ राग विहागरो ॥ ललना झुलता रंग हिडोरे। शोभा तनु श्याम गोर॑। नील पातपट 
धनदामिनि डोरे । शोभा सिंधु मन वोरे॥ गोपी जन चहुंओरे । नेननसा नन जोर ॥ झुळवात थोरे 
थेरे।पवन गवन आवे सोधेकी झकोरे॥ तन मन वारों छबि पर तृणतोरे। सूरदास प्रश्न चित चोरे नेक 
अंग मोरे ॥ सुन झुरलीकी घोरे सुध शीश ढोरे॥ ८७ ॥ राग मछार॥ झूलत श्याम श्यामा 
संग। निरखि दंपति अंग शोभा लजित कोटि अनंग ॥ मंद पिविष बयार शातळ अग अग 
सुगंध । मचत उडत सुबास सँगगण रहे मधुकर बंध॥ तेसिय यघुना सुभग जहां रच्यो रंग 
॥ हिंडोल । तेसिय ब्रजबध बनि हारि चित लोचन कोर ॥ तेसोइ वृन्दाविषिन घन बनकुज द्वारावहार। 
| बिपुल गोपी विपुल बनगृह रवन नंदकुमार ॥ नित्य रीला नित्य आनद नित्य मंगल गान । सूर 
|| सुर सुनि मुखन अस्तुति धन्य गोपी कान्ह॥८८॥राग मणी हिंडोरे हरि सँग झूळहि घोष छमारे। 

: ब्रजबधू बिधि क्यों न कीनी कहति सब सुरनारि॥ मरुवा लगे नग ललित लीला झुबिधि शिल्प सँ- 
| बारी बज्की कीलैं लगीं सुठि सुभग शोमा कारि।खंभ जंबूनदि सु विहुम रची रुचिर मयारिमु सुता 
| रविको दिखावति अज अज युगुल पसारे॥ मणिलाल माणिक जटित भवरा सुरंग रंगरसारी झुक 
॥ शेष नारद शारदा उपमा कहै को पार ॥ डॉँडी खचि पचि पाच मकेत मय पाति सुढार । उबत 
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जे न सूरसागर । 


rrr 
| ज्यरविते धसी यक्ुन धरे विविधार॥ विविधार धारा घसी अधक्यों स्फटिक पटुली संग । बहिनि 
। कासि तिरछी बीच है मिले गगनते जलु गंग । ढिग जरित भारे मंजीर इत उत चरण पॅकंज रंग) | 
|| प्रतिबिब झलमल झलक मिळे सरस्वती आनि बिनंग ॥ बनमहल के द्वारे रच्यो नव रंग रंग हिंडोर। 
| मनो कोटि मन्मथ मोद मोहन तरुणी तरुण किशोर ॥ बदन तन चित चोरि चितवत झलक ठो 
|| चन कोर । शरद्‌ बिधु मधु छुन्व कोमलतुडडिउडि मिळत चकोर ॥ डाडि मिलत तहां चकोर अति 
| छबि ललित चलित सुखेन । मनहु अंबुज बासको संग. मिलेत मघुकर ऐन ॥ झुमकि झमकि लेति 
दे दुमडी मचे रुचि केन । गावति सुकंठ राग राज्ञी नागारे गिरिधर कीजित सेन ॥ कनक नूपुर 
कुनित कंकन किंकिनी झनकार। तहां कुँवरि वृषभालुकी सँग सोहे नंदकुमार ॥ नील पीत दुकूल 
सावळ गोर अंग बिकार। मानहु नोतन घन घरा में तडित तरल अकार ॥ अनमेष हग दिए 
देखेही मुख मंडली वरवारे । मानहुँ खुंगार नवीन तरुप्रति रची कंचन वारि ॥ इसि हावभाव 
कटाक्ष घूँचट गिरत लोति सम्हारि। मनु हरन घुनि शोभा सु ले राति काम डारति वारे ॥ अपरूप 
झमकि झकोर इत उत झलक मीतिन माल। ऋतु समे सावन जानि मानो बगपाति उडत शा 
छ ॥ श्रीशीश फूल अमोल तारबन तिलक सुंदर भाळ । सारी सुरंग मिले नाल लहंगा शामित 
कंचकी लाळ॥ मन सुदित मोदित मानिनी सुख माधुरी झुसुकाने। छर हराते ढराते हिंडडर 
डाँडी डरति धरि दु पानि ॥ उर उडत अंचल छोर छबि डति पीतपट फहरानि । कहे सूर सो 
उपमा नहीं कहुँ नेतिनेगमड गानि ॥ ८९ ॥ राग मटार] गोपी गोबिद्के हिडोरे झुळन आय। रंगम 
हलम्‌ जह नंद्रानी खेलति सावनी तीज सुहाय ॥ श्रीखंड खंभ मयारे साहेत सु सुमर मरवा 
बनाइ । तापर कितिक जु भ्रमत भॅवरा डॉडी जित जराइ॥ हेम पहुली मध्य हीर पूजि रोचन 
लाइ । सखी विविध विचित्र राग मलार मंगल्गाइी।नंद्लाल पावलकाल दासीने नागरी नव संग। 
बोलत जु दादुर अरु पपीहि करति कोकिल रंग ॥ तहँ वरहा बृत्यत वचन सुख डुति अलिचकीर 
बिहग । बलि भाइ सहित गोपाल झलत राधिका अधग ॥ जळभरित सखर सघन ताखर इद्र | 
धनुष सुदेश । घनश्याम मध्य सफेद बग जारि हरित महि चहुँ देश ॥ गगन गजत बीज तपाति 
मधुर मेह असेश । झूलाह ते विहल श्याम श्यामा शीश मुकुलित केश ॥ ताटके विलक सुदेश 
झलकत खाचित चनी लाळ । अङ्कत विकृत वदन प्रहसित कमल नेन विशाल ॥ करजु शुद्रका 
किकिनी कटि चाल गजगति वाळ । सूर घुरारैषु रंग रंगे सखी सहित गोपाल ॥ ९०॥ 
राग सुह्वी | झलत सुंदर युगल किशोर । नंदनंदन वृषभानुनंदिनी पियत छुधारस नयन चकार॥ 
श्ुकुटी बक्र चनुष श्रीशोभित तिलकभाल मनो सायक जोर । मंद मंद झुसुकात श्याम घन [नर- 
खत करत कटाक्ष ओर ॥ अंजनको पति रंजन लागे राजत अधरन दशन तमार। || 
तृगमद आड बने करकंकन मोतिन हार शगार न डोर॥ लियो शिरते पढ़ झटके 
मनोहर उघारे गए कुच कलश कठोर । सूर सु निराखि भणएवश प्रीतम तब प्यारी सा 
र करत्‌ निहोर ॥ ९१ ॥ अध्याय ॥३४॥ विद्याधर झापमाचन वृदावनावहार शखचूडदानववंध वणन ॥ राग ।वलाबल ॥ है 
दं || नंद सब गोपी खाल समेत । गए सरस्वर्तीके तट एक दिन शिव अंबिका पूजा हेत ॥ पूजा | 
|| करत सकळ दिन बीत्यो होइ गई तहँ सॉझ । त्रजवासी सब अमित होइके सोइरहे वनमाझ॥ 
|| अधे निशा इक उगे आयके लपटि गयो नंदपाइ। चॉंकि परयो दुखपाइ पुकार्यी हाहा कृष्ण | 
नौ श्रीकृष्ण जगाए छुवत पाइ अहि दीनों छोड । विद्याधरको छूप धारि 
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हो मे देख्यो अब तुमको जोई॥ ऋषि 
अंगिरा शाप मोहि दीन्हा भयो अनुग्रह सोई ॥ इरि आज्ञाको पाय नाय शिर गयो आपने लोक । 


` | सूरदास हरिके गुण गावत ब्रज आए त्रजलोग ॥ ९२ ॥ जागो मोहन भोर भयो । वदन उघारि 
| श्याम तुम देखो रविकी किरनि प्रकाशकियो ॥ संगी सखा खार सब ठाढे खेळत हैं कछु खेलन 
| यो । आँगन ठाढी है कुँवरि राधिका उनको कहां दुराइ लयो ॥ इसि मोहन मुसुकाय 
| ` कह्यो कबहूँ वृषभानुके गेहगयो । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशको सेसु ले हरि आपु दयो ॥ ९३ ॥ 
| 


कहो नाथ करेको तुमरी होड ॥ सब देवनके देव तुमह 


में हरिको झरली बनपाई। सुन यशुमति सँगछाँडि आपनो कुँबरजगाइ देनहों आई॥ सुनतहि 
वचन विहेसि उठि बैठे अंतयामी कुवर कन्हाई। इहके संग हुती मेरी पहुँची दे राधे वृषभान 
दोहाई। में नाहिन चितलाय निहारो चलो ठोर सब देहेँबताई ॥ सूरदास प्रभु मिलि अंतर्गति 
दुहुन पढी एके चतुराई ॥ ९४ ॥ राग कान्हरो ॥ बिहरत कुंजन कुंजबिहारी । बग शुक बिहंग पवन 
थकि थिर रह्यो तान अलापत जब गिरिधारी ॥ सरिता थकित थकित द्रुमवेली अधर धरति 
` || मुरली जब प्यारी। रवि अरु शशि देखो दोउ चोरन शंक्रा गहितब वदन उज्यारी॥ आभूषण सब 
' || साजि आपने थकित भई त्रजकी कुळनारी । सूरदास स्वामीकी लीला अब जोगे वृषभानु कुमारी ९९॥ 
` | रागयुंडमलार || गगन उठी घटाकारी तामं बगपंगति न्यारी न्यारी। कान्ह कृपाकारे देखिये सुरचापकी 
छबि बरन बरन रँगथारी॥ बीच बीच दामिनी कोंधाति जन चंचल नारी । बिटबाहर ग्रह ग्रह 
प्रति दुरिजाति आवति बिल मदनकी जारी ॥ वन वरुही चातकरंटे द्रुम द्युति सघन संचारी। 
सूर श्याम हित जानिके तब काम कोविद निजकर कुटी सँवारी ॥ ९६॥ राग सारंग ॥ अद्भुत कोतुक 
देखि सखी री श्रीबृदावन में होडपरी री उत घन उदित सहित सोदामिनि इतदि सुदित राधिका 
हरी री ॥ उत बगपांति शोमित इत सुंदर घामविलास सुदेश खरी री। वहां घन गर्जे इहां ध्वनि 
|| मुरली जलचर उत इत अमृत भरी री ॥ उतहि इंद्र्थत इत बनमाला अति विचित्र 
| हरिकठ धरी री। सूर साथ प्रथु कुँवारे राधिका गगनकी शोभा दूरि करी री ॥९७)राग सोरव्।नवल 
| नागरि नवल नागर किशोर मिलि कुंजकोमल कमल दलन सेज्या रची । गोर साँवल अंग 
' || रूचिर तापर मिले सरसमणि मृदुल कंचन खची ॥ सुरनीमी बंधुहित पिय मानि पियके भुजनमें 
कलहमोरुण मची । सुभग श्रीफल उरोज पाणि परसत रोषहुँ करि गवे हग भाग्य भामिने | । 
लची॥ कोक कोटि करभ सरसिकहरि सुरज विविध कल माधुरी किमपि नाहिन बची । प्राण ये 
मन रसिक ललितादि लोचन चषकि पिवति मकरंद सुखराशि अंतर सची ॥ ९८॥ राग नर) राधे 
जलसुत कर जु वरे । अतिही अरुण अधिक छबि उपजति तजतहंस सगरे॥चुगत चकोर चले हैं 
सन्मुख झझके रहे खरे । तब सुसिकाय वृषभानुनंदिनी दोऊ मिले झगरे॥ रावि अरु 
शशि दोऊ एके रथ सन्सुख आनि अरे । सूरदास प्रथु कुंजविहारी आनंद उमँगि भरे॥ ९९॥ 
राग कान्हरो॥ श्यामा वदन देखि हारे लाज्यो । यहै अपूवे जानि जिय लघुता खीन इंदु एही दुख 
भाज्यो ॥ क्कीडत कुंज अटा रजनी सुख प्रेम घुदित नवसत अंग साज्यो।विधु लक्षण जानत सुर 
नर सब मृग मद तिलक लाज्यो॥ विथकित रथ चक्रित अवलोकित सुंदारे संग हरि राज विरा 
ज्यो) विस्मय मिटी शशि पेषि समीपहि कहि अब सूर उभे हरि गाज्यो ॥२३० ०॥ राग बिलावल कंदुक 
काले करत सुकुमारी।अतिहि सूक्ष्म कटि तट आई जिमि विशद नितंब पयोधर भारी॥अंचल चंचल 


| फटी कुंचुकी विळुळित वर कुच सटी उघारी। मानो नव जलद बधुकीनो बिधु निकस नभ कस || | 
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ली अन्यारी ॥ तरल तिलक ताटक निकट तट उभय परस्पर शोभ “गारी । जलरूह हंस मिले मनो 
नाचत बरजकीतक वृषभानु दुलारी ॥ खुक्तावलिको हार लोलगति तापर लटपटात लरकारी। 
तापें सो ळर मनो तरंगिनि निशिनायक तम मोचनहारी ॥ अरु कंकन किंकिंगि नूपुर छबि 
निशापान सम द्याते रति नारी। श्रीगोपाल छाल उरळाई बाले बलि सूर मिथुन कृत भारी ॥१॥राग नर॥ 
देखे चारे कमल इकसाथ । कमलहि कमल गहे लावति हे कमलादि मध्य समात ॥ सारंगपर सारंग 
खेळत है सारंगही सों इसि हसि जात । सारंग श्याम ओरहू सारंग सारंग सों करे बात ॥ आरि 
सारंग राखि सारंगको सारंग गहि सारंगको जातातो ले राखि सारंग सारंगको सारंगले आऊ वा 
हाथ ॥ सोई सारंग चतुरानन दुलेभ सोई सारंग शंभु सुनि ध्यात । सेवत सूरदास सारंगको सा 
रंग ऊपर बलि बलि जाती।२॥राग नर॥ हरि उर मोहनी वेलि लसी।ता ऊपर डरग मसित तब शोभित 
प्रन अंश शशी॥चापति कर भुजदंड रेख गुन अंतरबीच कसी।कनक कलश मधुपान मनो कर भु 
जनि उलट धर्स॥तापर सुंदर अंचर झाँप्यो अंकित दशतसी।सूरदास प्रथु तुमहिं मिलत जग दाखि 
विगारे इसी ॥३॥ एण काररो॥ मोहनी मोहनकी प्यारी।छप उदावि मथिकी बिधि हटि पचि रची युवति 
न्यारी॥चंपक कनक कलेवरकी युति शाशि न बदन समतारी।खंजरीट मृग मीनकी गुरुता नेनन से 
निवारी ॥ धुकुटी कुटिल सुदेश शोभित अति मनहु मदन धबुधारी। साल विशाल कपोल मधुप || | 
छि नाशा जित सदगारी ॥ अधर बिंब बंधूप निरादर दशन कुंद अबुहारी। परमरसाल श्याम || | 
सुखदायक वचनन सुने पिकहारी ॥ कुंतरी अहि जड हेमखंभ लगि ग्रीव कपोत बिसारी। बाहु || _ 
मृणाल जु उरज कभ गज निन्ननाभि शुभगारी॥ मृग तूप खीन कटि राजति जंघा युगल सरस || | 
भारी । अरुण रुचिर ज॒ विडाल रसन सम चरणतली लालितारी ॥ एक समय करपर घरि मुक्ता || | 
ससे न मराल बिचारी । सारंगमत्त जानि मानगहि भएहि जु विपिन बसारी ॥ जहाँ जह दृष्टि परति || | 
तह अरुझत भार नाइ जात चितारी।सूरदास प्रथु रस वश कोन्हें अंग अंग सुखकारी ॥४॥रगनर॥ || | 
उरपर देखियतह शशि सात । सोवत इती कुँवारे राविके चोकिपरी अघरात ॥ खंड खंड होइ गिरे || 
गगनते वास पतिनके भ्राताके बहु रूप किए मारगते दाविसुत आवत जात ॥ विशु विहुरे विधु किए 
शिखंडी शिवम शिवसुत जात । सूरदास घारैको धरणी श्याम सुनो यह बाती।७॥राग बिछावढ॥आजु || | 
वन राजत युगल किशोर । दशन वसन खंडेत झुखमंडित गंड तिलक कछु थोर ॥ डगमगात ॥ 
पग घरत शिथिलगति उठे कामरस भोर । रतिपति सारँग अरुण महाछवि उगगि पलक लगे भोर || | 
| श्राति अबतंस्‌ विराजत हारे सुत सिद्ध दरश सुतवोर । सूरदास प्रश्न रस वश कीन्ही परी महारण 
जोर॥ ६ ॥ राजत युगल किशोर किशोरी । प्रातसमय देखियत ग्रीवा अज श्याम शिथिल आलस 
गाति गोरी ॥ रहे उघटि बलहीन विलासिनि बरणो कहा मदन रोग वोरी। मनो अंग अंग सुख फल 
के हित द्युति बसंत मारुत झकझोरी ॥ शाशिस॒ख सखी श्याम लोचन छबि प्रगटत मिळत उभय 
पद कोरी । मनु रवि देखि हराषि कछु सकुचत निरखत युवति लेत चित चोरी॥ थकित सुमन 
हग अरुन उनीदे कुरष कटाक्षि करत सारे थोरी । खंजन म्रग अकुछात घात उर श्याम व्याध 
| बाँधे राति डोरी॥ नील अलक ताटंक अंकदे श्याम गंड उबटित वर छोरी । मनहु शेष मधुसर 
| कूरमरज्वा काढत उभय रूपधारि तोरी ॥ कोमल कठिन कपोल अमल आति तहँ उपटित क्रड। 
|| रद रोरी। मदनकोश पर शेळ संचारी छाप ताप मोचन मधु घोरी॥ नेन बैन कर चरण चिकुर 
ग | चर शिथिल उभय श्रम स्वेदन चोरी । मड सेना संग्राम मध्यते प्रीति अमी दे जाइ बहोरी॥ 
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| रंग रणकी छबि छाजत हार माने नाहे रहत बिहोरी सूर सुभर दोउ खेत न छाँडत मनहु 
आइ ठंढि दल जोरी ॥७॥ रग सारंग॥ देखो माधो राधा की रत सुरत संमे संतोष न मानत फिंरि | 
फिरि अंक भरत ॥ सुखके अनिल सुखावत श्रमजल यह छबि मनहि हरत । मानहु काम अग्नि 
निज्वोला भई ज्यों ज्वाला फेरी करत ॥ दुतिय प्रेमकी राशि लाडिली पळकन बीच धरत । सूर 
श्याम श्यामा सुख क्रीडत मनसिजपॉँइ परत ॥८॥राग सारंग |नेननको फल सुफळ राधिका प्यारी । 
श्रमजल भर वृंद वदन मदु आराबिंद प्रसेद मकरंद अलि अलके अनुसारी ॥ नेन मेचक रेख अधर 
रंग विशेष नासिका जलज मनहूँ गुंजारी । भोंह मन्मथ धनुष परि त्रिभवन विजय तिलक तीक्षण 
श्रीमंत सार सारी ॥ ताटंक दुति छुटि केश बिथुरी लटें घट कुबुरतर उंदित उजियारी । गंड सुक्ष्म 
इंदु मानहु दिनकर उदे सकुचे सतदल सूछके निवारी॥दशनहीरकी पांति बिच बिच मुसकाति वराणि 
-न जात मृद॒वचन किलकारी । विमल म॒क्तमाल लसत उच्चकुचन पर मदन महादेव मनो दई है 
लचारी ॥ दोउ वसत एक ठोर काज निविसत भोर बिरुद्ध त्यागि बात बनी अति भारी । कमल 
विकच करनावली सुह्रिका वलय पुट उज वेलि शुकचारी ॥ स्कंध बेनी धरे मान मनसिज हरे 
श्रीुजमध्य कुंज सुरंग सारी । निम्ननाभी लेश कटि अति सुदेश बनी अधार जंघानि अति भारी ॥ 
मनहु मन्मथ अजित करि हरिहि देत होत नाद किकिणि झनकारी।अति विशद गुरुनितंब चोर बांधे 
कोउ नाहिन समतारी ॥ मंदगति युगल पटलपर अमल पद्म पानि पटतरन तुम्हारी।अभिमान प्रन 
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बक सूर प्रभ यदाप थाकेतभय गिर निरखि गिरिधारा॥आंद नरखं सखी मनहु चित्त लला वाक्त 
संयोग पर जाहि बलिहारी ॥९॥राग केदारे॥नागरताकी राशि किशोरी । नव नागर कुलमूळ सावरो 
वखशकियो चिते मुख मोरी ॥ रूप रुचिर अँग अंग माधुरी विनभूषण भूषित ब्रजगोरी। छिन छिः 
न कुशल सुगंध अंगमें कोकरभसर सिधु झकोरी॥चंचल रसिक मधुप मोहन मन राख कनक कमल 
कुच कोरी । प्रीतम नेन युगल खंजन खग बांधे विविध नितंबन डारा॥ अवनी उदर नाभ सरसा 
में मनहु कछुक मादक मुरोरी । सूरदास पीवत संदर बर सींव सुहृद निगमनिकी तोरी ॥ १० ॥ 
॥ राग केदारो ॥ आजु तनु राधा सज्यो अंगार । नीर सुत सुवबाहनको भख श्याम अरुण रग कान 
बिचार ॥ सुट्रापति अचवन तनयासुत उरहि बनावहि हार। गिरिसुत तिन पति विवश करनका 
अक्षत ले पूजत रिपुमार ॥ पंथपिता आसन सुत शोभेत श्यामघटा बग पंक्ति अपार । सूरदास 
प्रभु अंश सुता तट क्रीडत राधा नंदकुमार॥ ११ ॥ राग ललित ॥ देख सखी सायक बल जार। 
बीस कमल परगट देखियतहे राधा नंदकिशोर ॥ सोरहकला सँगुरण मोहो ब्रज अरुणोदय भोर। 
तामें साख ट्रे कमल लागिरहे चितवत चारि चकोर॥ मनु मन मल द्वे गजराज आरे हैं कोटि 
मदनमे भोर । सूरदास बलि बलि या छबिकी अलकनकी झकझेर॥ १२॥णग सारंग।मोरनके चंदवा 
माथे बने राजत रुचिर सुदेश री । वदन कमळ ऊपर अलिगण मानो धूबखारे केश री॥भीह धनुष 
हृगबान चपल आते भाळ तिलक जनु वान री । भोरहोत रवि अंधकारका कियो उरध संधान री॥ 
मणिगण जडित मनोहर कुंडल राजत लोल कपोल री। कार्लिदीमं रवि प्रति बिबित चंचळ 
पवन अडोल री ॥ सुभग नासिका सुक्ता शोभित झलमलात छवि होत री। भृगुसुत मानो अमळ 
` || बिमल सखि घनमें किए उदोत री ॥ अरुण अधर सु अमित सुख बोलत इपद कछ सुसुकातरी। 
' || मानहु सुपकर्षिबते प्रगटत रस अनुराग चुचात री ॥ दशनदमक दामिनि सी चमकति शोभा 
' || कहत म अवि री । याहीते दाडिम उर विगलित तिनकी सम नहीं पावे री ॥ सिबुक चार मेत मणि 
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|| दुति सखी राजति त्रिवली ग्रीव री । मानहु सप्त तीनि रेखा करि कामरूपकी सीव री ॥ उन्नत 
विशाल हृदय राजतहे तापर सुक्ताहार री । मानहु सॉवर गिरिते सरिता अध आवत द्वे वार री॥ 
अज भुजंग मनु चंदन चराचित करगहि मुख धारे वंस री । मानहु सुधा सरोवरके ढिग कुंजत युग 
कलहंस री ॥ कंचन वरन पीत उपरेना शोभित साँवर अंग री मानह आवत आगे पाछे निशि 
वासर इक संग री॥ नाभि सरोज सुधा सरसी जब त्रिवली सिढी बनाइ री। जरजवध तेन मृगी 
आतुरह अति प्यासी ढिग आइ री ॥ कटि प्रदेश सुंदर सुदेश सखि तापर किकाणि राजे री। अति 
नितंब जंघन शोभितहै देखत मृगपति लाजे री ॥ पीन पिंडुरिया सावळ सीरी चरणाम्बुज नखला 
ल री। मंद मंद गति वो आवतिहे मत्त दुरदकी चाल री ॥ सूरदास सवेसहि निरंतर मननोहन 
अभिराम री।वृंदावनमें बिहरत दोऊ मम प्रभ श्यामा श्याम री ॥ १३ ॥ देखि हरिजूके नेननकी छवि । 
इह जानि दुखमानि मनहु अंबुज सेवत रवि ॥ खंजरीट आति बृथा चपलता गये वन मृगजळ 
मीन रहे दांब | तहँउ जाने ततु' तजत जबहि कछु .पटतरदे वे कहत कुकवि ॥ इन्हसे येई 
पचिहारि रही हों आवे नहीं कहत कळू फवि। सूर सकल उपमा जोरही यों ज्यां होइ आवे कहत 
होमत हावे ३४ ॥ राग गजरी ॥ किशोरी देखत नेन सिरात । बलि बलि सुखद सुखार्विदकी चंद्रमिदु 
दुरिजात ॥ अघमोचन लोचन रतनारे फूले ज्यों जलजात । राजत निकट निपट श्रवणनके 
[पशुन कहत मनबात ॥ गोर लिलाट पाट पर शोभित कुंचित कच असश्झात । 
मानो कनक कमल मकरंदहि पीवत अलिन अघात ॥ नकबेसारि वेसीके संभ्रम भह 
मोन अङुलात । मबु ताटंक कमठ घुँघट डर जालवाझि अकुलात । श्यामकंचुकी 
माँझ सांझ फूले कुच कलश न समात। मानहु मत्तगयंद कुंभनि पर नील ध्वजा फहरात ॥ 
नखारीखलों रस रूप किशोरी विलसत सॉवल सुकृतगात । यहसुख देखत सूर अवर सुख उडे 
पुराने पात॥१५॥बसो ज मेरे नेननमेए जोरी । सुंदरश्याम कमलदल लोचन सँगवृषभाव॒ किशोरी ॥ 
मार मुकुट मकराकृतकुंडल पीतांबर झकझोरी । सूरदास प्रथु तुम्हरे दरशको का वरणो माति 
थारी ॥राग बिलावल ॥ शंखचूड तेहि अवसर आयो । गोपी इती प्रेमरस साती तिन ताको कछु शुद्धि 
न पायां ॥ चर्या प्राइ सकल गोपील दृरिगयो तब उन साये आयो । को यह लिये जात कहां 
हमको कृष्ण कृष्ण कहि कहि गोहरायो॥गोपी टेर सुनत हरि पहुँचे दानव देखि डरायो । मुष्टिक 
मार गराइ दियो तेहि गोपिन हष बढायो॥मांण अमोल ताके शिरताही दिये हलघरही आयो।सूर || 
चले बनते गृहको प्रभ विहँंसत मिलि समुदायो॥१६॥ राग सोर) सोई सुख नद भाग्यते पायो।जो सुख || | 
रह्मादिकको नाही सोइ सुख यझुमति गोदखिलायो॥सोइ सुख सुरभी वच्छ वृंदावन सोइ सुख ग्वालन || | 
टेरे सुनायो । सोइ सुख यमुनाकूल कदमचढि कोप कियो काली गहि ल्यायो । सुखही सुख डोलत 
|| कुंजनमें सब सखनिधि बनते ब्रनआयो।सूरदास प्रथु सुखसागर अति सोइ सुख शेष सहस मुख गायो॥ 
|| ॥१७॥ रण बिलावल॥कोन परी नँद्लालहिं वानि।प्रातसमे जागनकी बिरियां सोवतदै पीतांबर तानि 
मात यशोदा कबकी ठाढी दापि ओदन भोजन लिये पान। तुम मोहन जीवनधन मेरे सुरली 
नेक सुनावहु कान ॥ संग सखा त्रजबाल खरे सब मधुबन धेनु चरावन जान॥ यह सुनि श्रवण 
|| उठ नेंदनंदन बंसी वेणु मायो मृदुआन ॥ जननी कहति लेहु मनमोहन दघि ओदन घृत आन्यो । 
| | सूर सु बालि बलि जाउँ वेणुकी जिहि लगि लाल जगे हितमानि॥१८॥ अध्याय १९राग बिलावल|| || 
| जागो नेंदनंद । तात गिरी विगत भई चकई आनंद मई तरनिते चं. | 
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| मंद॥तमचर खगरोर आले करें तब शोरवेगि मोचन करहु शुभग फंद्‌। उठहु भोजन करह शिशु 
खोरि उतारे घरइ जनना प्रति देहु रूप निजफद॥।त्रियन दावि मथन करहि मधुर ध्वनि श्रवण सनि 
कृष्ण गुण विमल यश करत आनंद । सूर प्रभु हरिनाम उधारत जगजीवन गुण कोन देखि छकित 
भयो छंद॥ १ ९॥राग विलाबलीजागिए गोपाल लाल खाल द्वार ठाढे । रोने अंधकार गयो चंद्रमा मलीन 
भयो तारागण देखियत नहिं तराणि किराणे बाढे ॥ सुकुलित भए कमर जार गुंज करत भृंगमाल प्रफु- 
लित वन पुहुप डार कुमुर्दिनि छुँमिलानी। गंधवे गुण गान करतस्नान दान नेम घरत हरत सकल 
पाप वदत विप्र वेद वानी ॥ बोलत नंद बार बार सुख देखें तुव कुमार गाइन भई बड़ीवार वदाव 
न जेबे। जननी कहति उठो श्याम जानत जिय रजानि ताम सूरदास प्रथु कृपाळु तुमको कछु 
खेबे ॥२०॥ रसोई वणन ॥ भोजन भयो भावते मोहन। तातोइ जेंइ जाइ गो गोहन ॥ खीर खांड खीचरी 
सवारी । मधुर महेरि सो गोपन प्यारी ॥ राइ भोग लियो भात पसाई । मूग ढरहरी हींग लगाई ॥ 
सदमाखन तुलसी देतायो । विरत सुवास कचोरा बनायो ॥- पाप्र वरी अचार परम 
शुचि। अद्रख अरु निबुवन ह्वै है रुचि ॥ सूरन कारे तरि सरस तरोई। सेमि सींगरी छमकि झोरई॥ 
भरता भटा खटाई दीनी। भाजी भली माति दश कीनी ॥ साग चना संग सब चोराई । सोवा 
अरु सरसों सरसाई ॥ बथुवा भली भाँति रचि राँध्यो। हींग लगाइ राइ दाघे सव्यो ॥ पोई प्र 


वर फॉग फरी चुनि । टेंटी टेंट सछोलि कियो पुनि॥ कुंढुरु ओर ककोरा कोरे। कचरी चार चचे 


डा सौरे॥ बने बनाइ करेला कीने। लोन लगाइ तुरत तालि लीने ॥ फूले फूल सहींजन छोंके । 
मनरुचि होइ नाजुके औके ॥ फूल करील कली पाकर नम। फली अगस्त्य करी अमृत सम ॥ 
अरु यहि अबिली दडे खटाई। जेवत पटरस जात लजाई॥ पेठा बहुत प्रकारन काने । तिना 
संबे स्वाद हरि लीने ॥ खीरा राम तरोई तामें। अशुचि न रुचि अंकुर जिय जाम ॥ सुंदर रूप 
रतालू रातो । तारे करि लीन्हों अबहीं तातो ॥ ककरी कचरी अरु कचनारयो । सुरसानमो- 
ननि स्वाद सैवारयो ॥ केयो भाँति केरा कारे लीने। दे करदा हरदि रंग भीने ॥ वखरोळ अर 
बरा बहुत बिधि। खारे खाटे मीठे हें निवि ॥ पानोरा राइता पकोरी। उभकारी सुंगळी सुठि सो 
री॥ अमृत इडहर हे रस सागर। बेसन साळन अघिको नागर॥ खाटी कढी विचित्र बनाई । 
बहुत वार जेवत रूचि आई ॥ रोटी रुचिर कनकबेतन करि । अजवाइन संधां मिलाइ धारे ॥ 
अबहिं अगाकरि तुरत बनाई । जे भाजे भजि खालन सँगलाई॥ मड माडे दुनेरा चुपर। वह शृत 
पाइ आपुही उखरे ॥ पूरि सपूरि कचोरी कोरी । सदल सु उब्वल सुंदर सोरी ॥ छुचई ललित 
लापसी सोहे। स्वाद सुवासु सहज मनमोंहे ॥ मालपुआ माखन माथे कीन्हें । ग्राह असित रवि 
सम रंग लीन्हें ॥ लावन लाडू लागत नीके । सेव सुहारी घेवर घीके ॥ | गोझा दे 
गाल मसुरी । मेवा मिले कपूरन पूरी ॥ शशिसम सुंदर सरस अर्रसे । ऊपर कनी अमी जल 
बरसे ॥ बहुत जलेब जलेबी बोरी । नाहिन घटत सुधाते थोरी ॥ देखत 
हरष होत हे समी । मनइ बुद्बुदा उपजत अमी ॥ फेनी घारे मिपि मिली दूषसँग । मिश्री 
मिश्रित भई एक रँग ॥ साज्यो दही अधिक सुखदाई। ता ऊपर पुनि मधुरमलाई॥ खोवा खोइ 
ओरिहे राख्यो । सुंदै मधुर मीठे रस चास्यो॥ बासोंधी सिखरनि अति सोधी। मिले पिरच 
महत चकचोंधी ॥ छाँछ छबीली धरी धुगारी । झरहे उठत झारकी न्यारी ॥ इतने जतन यशोदा 


| | कीन्हें। तब मोहन बाकल सँग लीन्हें ॥ बेठे आइ हसत दोउ भेया। रेम सुदित परसतिह मैया ॥ 
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थार कटोरा जरित रतनके ॥ भारे सब वासन विविध जतनके। पहिले पनवारो परसायो । तब | 
आएन कर कोर उठायो ॥ जेवत रुचि अधिको अधिकेया । भोजनहूं बिसरति नाहि गेया ॥ | 
शीतल जल कपूर रस रचयो सो मोहन निज रुचि करे अचयो॥ महरि सुदित नित लाइ 
लड़ांवै । ते सुख कहा देवकी पावे ॥ धारे तुष्टी झारी जळ ल्याई । भरथो चुरूखारेका ले आई॥ 
पोरे पान पुराने वीरा । खातभई ढुति दाँतनि हीरा ॥ सृगमद कन कपूर कर लीने । बाँटि 
बाँटि ग्वालनको दीने ॥ चंदन ओर. अरगजा आन्यो । अपने कर बलके अँग वान्यो ॥ ता पाठे 
आपुनहूं लायो । उबरयो बहुत सखन पुनि पायो । सूरदास देख्यो गिरियारी । बोलिदई हँसि 
जूंडानि थारी ॥ यह जवनार सुने जो गावे। सो निज भक्ति अभय पद पावि॥२१ ॥राग बिछावछ|रामकली॥ ||. 
भोजन करत मोहनराइ । हरपि मुखतन देत मोहन आपु लेत छडाइ ॥ देखहीं सुख नंदकों तब || 
आनंद उर न समाइ। निरखि प्रभञकी प्रगट लीला जननि लेति बलाइ ॥ नंदनंदन नीर शीतल अचै 
उठे अघाइ। सूर जूंठन भक्तपाई देव रहे छुभाइ२२॥राग विलावण॥ देरव सखी त्रजते बनआवत । रोहिणि 
सुत यशुमति सुतकी छबि गोर श्याम हारे हलघर गावत ॥ नीलांबर पीतांबर ओढे यह शोभा कछु 
कही न जात युगल जलद युग ताडेत मनहु मिलि अरस परस जोरतहैं नात ॥ शीश मुकुट 
'मकराकृत कुंडल झळके विविध कपोले भाति। मनहँँ जलद युग पास युगल रवि तापर 
धनुषकी काते ॥ कटि कछनी कर लकुट मनोहर गोचारन चले मन उनमानि । ग्वाल ससा 
बिच शानद्नदन बालत वचन मथार सुछुकान ॥ चिते रही ब्रजका युवती सब आपुसहीम करत 
॥ बिचार। गोधन वदालिए सूरज प्रथु वृंदावन गए करत बिहार ॥ २३ ॥ ग्वाल वचन श्रीकृष्ण 
४ पति राग गोरी ॥ छबीले मुरली नेक बजाउ । बलि बलि जात सखा यह कहि कहि अधर 
` || सुधारस प्याउ ॥ दुलभ जन्म दुलभं वृन्दावन दुर्लभ प्रेमं तरंग । नाजानिये बहुरि कब 
|| श्याम तुम्हारा संग ॥ विनती कराह सुबल श्रीदामा सुनहु श्याम दे कान । जा रसको सन 
काद्‌ शुकादंक करत अमर सुने ध्यान ॥ कब पुने गोप भेष ब्रज घरिहों फिरिहों सुरभिन 
साथ । कबतुम छाक छीनिके खेहो हो गोकुळके नाथ ॥ अपनी अपनी कंघ कमरिया खालन 
दइ डसाइ। सोह दिवाइ नदवाबाको रहे सकल गहिपाइ ॥ छुनि सुनि दीन गिरा मुरलीधर चितए 
सुख सुसकाइ। गुणगंभीर गोपाल स॒रलि कर लीन्हों तबहिं उठाय॥ धरिकर बेतु अधर मन 
मोहन कियो मधुर ध्वांने गान । मोहे सकल जीव जळ थळके सुनि वारयो तन प्रान॥ || 
चपलनयन कुटी नासापुट छुनि सुंदर सुखबेन । मानहु नृत्यक भाव दिखावत गति लिये || 
नायक मेन ॥ चमकत मोर चंद्रिका माथे कुंचित अलक सुभाल । मानहु कमलकोशरस चाखत 
उडिआए आलिमाळ। कुंडल लोल कपोलन झलकत ऐसी शोभा देत । मानहु सुधासिंधुमें 
|| क्रीडत मकर पानके हेत ॥ उपजावत गावत गतिसुंद्र अनाघातके ताळ । सरवस दियो मदन 
|| मोहनको प्रेम हरषि सब खाल ॥ शोभित वेजंती चरणनपर श्वासा पवन झकोरि । मानहु ग्रीव 
|| सुरसरी बहि आवत त्रह्मकमंडछ फोरे॥ इलति लता नहिं मरुत मंदगति साने सुंदर सुख बेन। 
` || खग मृग मीन अधीन भए सब कियो यछुन जल सेन॥ झलमलात भृगुकी पदरेखा सुभग सावरे 
` || गात । मानो षट्विध एके रथ बेठे उदय कियो अधरात ॥ बांके चरण कमळ भुज बाँके | 
| अवलोकनि जु अनूप । मानह कल्पतरोवर बिरवा आनि रच्यो सुरक्षष ॥ आयशु । 
[ळ सबनको सुखदायक जियजान । सूरदास चरणनरज मागत 
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नेरखत | 


द्शसर्कन्ध-१० 


न ।२३॥रण खल॥राझत ग्वालारझावत श्यामामुरलि बजावत सखन बोलावत सुबल सुदामा 
|| लेले नाम ॥ इसत सखा सब तारी ददे नाम हमारो मुरली लेत । श्याम कहत अब तुमह बोलावट 


अपने करते ग्वालन देत ॥ सुरली लेले संवे बजावत काहपे नहिं आवे रूप । सूर श्याम तम्हरेहि 
मख बाजत केसे देखो राग अतरप॥२५॥रग दोडी॥हरे बराबरि वेणु कौन वजांबे । जगजीवन विदित 


 मानेनाचन वणु सा बजाव चएुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे ॥ ग्वाल बाळ लिए यप्नना कच्छ 


बच्छ चराव । सुर नर शान अखिल लाक काउ न पार पावे ॥ तारन तरन अगणित गुण्‌ [नगम 
नेति गावे ॥ तुमको यशुमति आगन अपने दे करताल नचावे । सूरदास प्रथु कृपाधाम हैं भक्तन वश्य 
कहांवे ॥ २६॥ अथ परस्पर गोपिका वचन विरह अवस्था ॥ राग दोडी || सुर सुनत दहगांत भ्ूली। गोपी 
प्रमहडार झुली ॥ कबदू चकूत हाह सयानी । शेदचलछं द्रवे जसे पानी ॥ धीरज धारि इक इकहि 
सुनावाह । यह कहिके आपुटि बिसरावाह ॥ कबहू सांधे कबहु विसराई । कबहू मुरली 
नांद समाई ॥ कबहू तरूणां सब मिले बोले । कंबहू रह धार नाहे डाळ॥ कब चलें कबहु 
फार आव । कबहु लाज ताज लाज लजाव ॥ सुरली श्याम सुहागान भारा । सूरदास प्रभुको 
बाळहारा॥ २७ ॥ राग बिहागरा॥ अधर चार मुरली श्याम बजावत। सारंग गारा नेट नारायण कार 
के गारा सुराहं सुनावत ॥ आपु भए रस वश ताहाके आरन वश कखावत । एसा का त्रिभुवन जल- 
थछूम जा [शर नहा युनावत ॥ सुभग सुऊुट कुडल माण श्रवणन देखत नार न भावत । सूर- 
दास प्र गारवर नागर सरला चरन कहावत ॥२९८॥राग साण॥ अघर रस मरलां सातन लागी । 
जा रसका पटऋतु तप कान्हा सो रस पावत सभागी ॥ कहां रहा कहत इह आइ कान याह बालाई। 
सूरदास प्रथ हमपर ताको कोने सवति बजाइ ॥ २९ ॥ राग कदारा ॥ सुरळी मोहनी भई । करो 
यु कराने देव दनुजाने प्रति बह विधि फारि ढड॥वह पय नावि इन ब्रज सागर माथे प्याइ पियूष नई। 

सुषु सुवा हार वदन इंडुकी इह छल छीन लइ॥आपु अच अचवाइ सतएुर कान्ह दग विजई।एकाहे 
पुट उत अशत सूर इत मादरा मदन मई ॥ ३०॥ जाप मरद्धका हित माना ॥ तां तुम बार बार एस काहे 
मनम दोष न आनो। बासर श्याम बिरह अहि ग्रासित हूजत मृतक समान । लेति जिवाय मंत्र सरस 
कही करात न डर अपमान ॥ निज संकेत खिलावाते अजहर मेलवाते सारंगपान । शरद निशा रस 
रास करायो बोले बोलि बृढुवांने ॥ परकृत शोल सुकृत उपमा राम तातां या कत काहए। परमा 

नंद सूरदास कयां मेटि कृत न्याइ इतो दुख सहिए ॥३१॥ राग मलार|अधर मधु कतक मुड हमराख । 

संचित किए रही शरघासो सकी न सकुचाने चाख ॥ शाश साह शात जाइ यमुनातट दानवचन 
दिन भाषे । पूजि उमापतिको वर पायो मनही मन अभिलाष ॥ साइ अब अमृत पीवति मुरली 

सबहिनके शिरनाखि।लिए छँडाइ।निडर सनि सूरज पेज धूरिदे आखि॥ ३२॥रग नग्॥सखी री माधोहि 

दोषन दीजे।जो कछु कारे सकिये सोई या सरलीको अब कीजे॥बार बार वन बोलि मधुर ध्वानि अति 

प्रतात उपजाइ । [माले श्रवणन मनमोहि महारस तनका सांधे बेसराइ ॥ मुख मूदु वचन कपट 

अंतर गति हम यह बात न जानी । लोक वेद कुल छाँडि आपनो जोइ जोइ कही सुमानी ॥ अजहू 
वह प्रकृत याक [जय छुब्वक सग जु सावा।सूरदास क्याहा करुणामय परात नहा आराध॥३३॥ 


मुरली तो यह आहि बांसकी। बाजत श्वास परत नाहि जानाति भई रहति पिय पासकी । चेतनको चित 


|| हृरति अचेतनि भली डोलत मासकी ॥सूरदास सब ब्रजवासिन सों लिये रहति है गासकी ॥ ३४ ॥ 


i 


जादिनते सुरली कर लीन्ही । तादिनते श्रबणन सुनि सुनि ससि मनकी बात संबेले दीन्ही।लोक वेद 


Ee 


क (३२४) ` पूरसागर। 


कुल लाजकानि ताजे मयोद वचन मिति कोन्ही।तबही ते तजु सुषि बिसराई निशि दिन रहति गोपाल ण | 
अधीन्ही॥शरद सुपानियि शरद अंश ज्यों सींचत अमी प्रेमरस भीनी। ता ऊपर झुभदरश सूर प्रभु || 
श्रोगोपाळ लोचन गति छीनी॥३५॥पुरली भई आजु अनूप । अधर बिंब बजाय करघार मोहे त्रि 
बन भूप ॥ देखि गोपी गाइ गाइन दोखे गृह वन कूप । देखि झुनिजन नाग चंचल देखि सुंदर हूप॥ 
दोषि. चरणि अकाश सुर नर देखि शीतल घूप। दोखि सूर अगाच महिमा भए दादुर चप ॥ ३६॥ 
राग कान्हरे ॥ मुरलिया मोको लागत प्यारी। मिलि अचानक आइ कहाते ऐसी रही कहांरी॥धनिया- _ 
के पितु मात धन्य यह धन्य धन्य मदु बोलने । धन्य श्याम गुण गुणिके स्याये नागरि चतुर 
. अमोलनि॥ इह निर्मोल मोल नहि याको भली न याते कोई। सूरदास याको पटतर कोतो | | 
दीजे जो होई॥३७॥रग गोरी॥मोहन मुरली अधर धरी।कंचन मणि मय खचित राचित अति कर गिरि | 
धरन परी ॥ ओघरतान बधान सरस सुर अरु रस उमगि भरी । हरिकषेत मन तन युवतिन के नग 
खग विवश करी ॥ पिय मुख सुधा विलास विलासिनि सुरत सँगीत सद्र तरी । सूरदास त्रैलोक 
विजययुत दपं मीन पति गवे हरी॥३८॥ राग केदारो सुरली श्यामके कर अधरबिब रमी । लेपि स्प 
युवति जनका बदन विदत अमी ॥ पिबति न्यारे गवे मारे नेकु नाही नमी । बोलि शब्द सुसप्तसुर | 
मिल नाग सुनि गति दमी ॥ महाकठिन कठोर आली बांस बंशजु जमी । सूर पूरण परसि श्री 
सुख नक नाही झमी॥३९॥राग मलार॥वाँसुरी विधिहृत प्रवीन कहिए काहि आहि को ऐसो कियो जगत 
आधीन ॥ चारि वदन उपदेश विधाता थापी थिर चरनीति । आठ वदन गर्जति गर्वीली कयां 
चलिए यह रीति॥ विपुल विभति लइ चतुरानन एक कमल करि थान । हारिकर कमल युगल पर 
बेठा बाब्या यह आभेमान॥ एकवर श्रोपतिके सिखये उनलियो सबगुण गान। इनके तो नंद 
लाळ लाडिलो लग्यो रहत नितकान ॥ एक मराल पीठि आरोहण विधि भयो प्रबल प्रशंस । इन 
तो सकल विमान किए गोपीजन मानस हंस ॥ श्रीवेकुंडनाथ उर वासिने चाहत जापद रेन। 
ताको सुख सुखमय ।सहासन कारि वेसी यह ऐन ॥ अघर सुधा पी कुल बत टारयो नहीं सिखा 
नहि नाग । तदाप सूर या नंद्सुबनको याही सों अनुराग ॥४०॥ राग सारंग॥ बसी वैर परी चु हमारी। | | 
अधर ।पयूष अश तिनहींको इन पिया सब दिन निज निज प्यारी ॥ इकधा हारे मन| 
हरात माधुरी दूजे वचन हरत अन्यारी । बॉस बंश हारे वेध महाशुभ अपने || 
छेद न जानत कारी ॥ सुन्यो सुपति जानी त्रजके पति सो अपना छियो 
रखवारी । सुने अनीत सूरज प्रभु केरी अधर गोपाल जे अपने धारी ॥७ $॥राग मठार॥ जब जब मुर- 
ळीक सुख लागत । तब तब श्याम कमलदल लोचन नखशिखते रस पागत ॥ बातन कहत रहत 
टेढेहोइ बॉँइ अलिंगन मानत । थुकुटी अधर बिंब नाशा पुट सूचो चितवन त्यागत ॥ पल इक 
माह पलटसो लीजत प्रगट प्रीति अनागत।सूरदास स्वामी बेसी वश स॒राछि निमेष न जागत ॥४२॥ | 
॥ वैसीबचन राग मलार ॥ ग्वालिनी तुम कत उरहन देहु । पूछहु जाइ श्याम सुंदरको जिहि बिधि 
जरयो सनेहु ॥ वारेहीते भई विरत चित तज्यो गाँउ गुणगेह। एकहि चरण रहीहो ठाढी हिम || 
ग्रीषम ऋतु मेह ॥ तज्यो मूल शाखा सो पत्रनि सोच सुखानी देहु । अगिनि शुलाकत 
मोरयो न अंग मन बिकट बनावत वेहु ॥ बकती कहा बाँसुरी कहि कहि करि कारे तामस तेहु। | | 
सूर श्याम इहि भाँति रिझेके तुमह अधर रस लहु॥४३॥राग मलार॥ ज्या ज्यों मुरलिहि महत दियो।त्यां | 
त्यां निदारे श्याम कोमळ तन वदन पियूष पियो॥ रोके रहति पाणि पव पुट होत न कळू | | 
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{ 'बियो । बैठति अधरन पीठ परमरुचि सकुचन नाहि हियो॥ जान्यो जग रति पति शिव जारचो | 


सो यह सूर जियो।बिधि मयाद मेटि इन जो जो रुचि आये सो कियो॥ ४४॥ राग सारंग ॥ इन मुरली 
कछु भलो न कीन्हों । अधर्‌ सुधा रसवर सु हमारा आपुन पियो अरु ओरन दीन्हों ॥ विरुधे द्रुम 
तृण सोलसतिलतट प्रजाति गौरि भयो तनु छीनो। सो मधु सूरज प्रसि कुटिल चित सबहिनके देखत 
हारे लीनो।8९॥अथ श्रीकृष्ण ब्रज आवन ॥ राग गोरी ॥नटवर भेष घेरे ब्रज आवतामोर मुकुट मकराकृत 
कुंडल कुटिल अलक सुखपर छबि पावत ॥ भ्रुकुटी बिकट नन अति चंचल यह छबि पर उपमा 
इक धावत । चनुष देखि खंजन विवि डरपत उडि न सकत उठिबे अकुलावती।अधर अनूप मुरलि 


सुर पूरत गोरी राग अलापि बजावत । सुरभीवृद गोप बालक सँग गावत अति आनंद बढावत ॥' 


कनक मेखला कटि पीतांबर नृत्यत मंद मंद सुर गावत। सूर श्याम प्रति अंग माधुरी निरखत 


ब्रजजनके मन भावत ॥४६॥राग कान्हरे॥। ब्रज युवती सब कहत परस्पर बनते श्याम बने ब्रज आवत। 
ऐसी छबि में कबहँ न पाई सखी सखी सां प्रगट देखावत ॥ मोर मुकुट शिर जळूजमाल उर कटि 
तट पीतांबर छबि पावत । नघ जलधर पर इंद्रचाप मानों दामानि छबि बलाक घन धावत ॥ 
जेहि जु अंग अवलोकन कीन्हों सो तन मन तहँही बिरमावत । सूरदास प्रभ सुरली अधर घरे 
आवत राग कल्याण बजावत ॥ ४७॥ राग गुणसारंग ॥ मेरे नयन निरखि सचुपावे । बलि 
बलि जाउँ छुखार्विदकी वनते पुनि ब्रज आवि ॥ गुंजाफल अवतस झुकुट्माण 
वेणु रसाल बजावें । कोटि किरणि झुखमें जो प्रकाशत उडुंपति वदन लजावै ॥ नश्वर रूप 
अनूप छबीलो सबहिनके मनभावें । सूरदास प्रभु चलन मंदगाति विरहिन ताप नशावे ॥ ४८ ॥ 
राग गोरी ॥ बलि बलि मोहन मूरतिको बलि बलि कुडळ बाल नन विशाळ । बाल छुकुटा बालातलक 
विराजत बलि मुरळी बलि शब्द रसाल ॥ बलि कुंडल बलि पाग लटपटी बलि कपोल बाल 
उर वनमाळ। बलि झसुकानि महामुनि मोहत बलि उपरना गिरिधर छाल ॥ बलि भुज सखा अंग 
प्र मेले बलि कुलही बलि सुंदर चाळ । बलि काछनी चोलनाको बलि सूरदास बाळे चरण गां 
पाल ॥४९॥राग जेतश्री॥ सुंदर सावरे हो ते चित लियो चुराइ। संग सखा साझके समय निकस द्वार 


- आइ॥ देखि अट्टत रूप तेरे रहे नयन उर छाइ। पाग उपर गांसमावळ रंग रंग रचि बनाइ॥ आते 


सुंदर शुक नासिका राजत लोळ कपोळ । रत्न जडित कुंडल ज्यों झलकत करन कपोल ॥ कटि 
तट काछ विराजई पीतांबर छबि देत । अमृत कमल मुख भाषई तन मन वशकरलेत ॥ भो है 
धनुष दुइ वराने मनो मदन शरसाँध । जाहि लगे सोइ जानें संग लेत बलि बांध ॥ अंग अंग 
पर बलिगई सरली नेक बजाइ। सुनि पावें सचु गोपिका सूरदास बलिजाइ॥५०॥रणग विावढ ॥शयाम 
कछु मोतनही घुसुकात । पीतांबर पहिरे चरण पावरी बजबीथिनमें जात ॥ आति बुधि बंदि चंद 
नखशिखलों सांधे भीने गात । अलकावली अधर मख वीरा काँध कमल कर दिशहि फिरावत॥ 
धन्यभाग्य ्रजके जो सखी री धन्य धन्य उनके जननी तात । धन्य जे सूरदास प्रभु निरखत 
अति भूखे लोचन न अघात॥«१॥रणग मडानो॥श्यामसुंदर आगे बनते बने आज देखि देखि नेन रीझे। 


|| शीशएकुट डोळ श्रवणकुंडल लोल धुकुटी धनुष नेन खंजनझीज्ञे ॥ दशन दामिनि ज्योति उर पर 


माल मोती ग्वाल बाळ सब आवे रंगभीजे।सुर प्रभु श्याम प्रभ राम संतनके सुखद्‌ घाम अंग अंग 
प्रति छबि निरखि जीजे ॥«२॥राग काररो॥ विराजत री बनमाछ गरे हरे हरे आवत वनते।पुहुपनिसे 


लाल पांग लटकि रही री वाम भागस छि टरत न मनते ॥ मोर मुकुट शिर श्रीखंड गोरज 
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मंडित नटवर रहे भेषधरे आवत छबिते । सूरदास प्रथुकी छबि त्रजललना निरखि थकित 
तन मन न्यवछावरि करति आनंद बरते ॥ «३॥शग गोरी ॥ ब्रजको देखि संखी हरि आवत । करि 
तट सुभग पीतपट राजत अद्भुत भेष बनावत ॥ कुंडल [तिलक चक्र रज मंडित मुरली मधुर 
बजावत । हसि सुपुकानि नेक अवलोकनि मन्मथ कोटि छजावत ॥ पीरी घोरी धुमरी 
गोरी लेले नाम बोलावत । कबहू गान करत अपने रुचि करतल ताल बजावत ॥ कुसु 
मित दाम मधुप कल ङुंजत संग सखा मिलि गावत । कबहुँक नृत्य करत कोतूहल सप्तक भेद 
दिखावत॥ मंद मंदगति चळत मनोहर युवतिन रस उपजावत । आनेँदकंद यशोदानंदन सूरदास 
मनभावत॥५४॥रण गोरी॥ कमलूमुख शोभित सुंदर बेन।मोहनराग बजावत गावत आवत चारे धेन 
कुंचितकेश सुदेश वदनपर जनु साज्यो अलिसेनु सहि न सकति सरली मधु पीवाति चाहत अपनो 
एनु॥ अकुटि मनो कर चाप आपलं भयो सहायक मेनु। सूरदास प्रथु अधर सुधा लागि उपज्यो 
कठिन कुचेनु॥५५॥रग केदारो॥नेनन निरखि हरिको रूप ।मन बुद्धि दे सुख चितै माई कमल अयन 
अनूप॥कुटिल केश सुदेश अलिगण नेन शरद सरोज। मकरङुंडल किरणिकी छबि दुरत पियत मनो 
ज॥ अरुन अधर कपोरु नाशा सुभग इंषद हास । दशन दामिनि जलदू नवशशि श्लुकुटि वदन 
विशाल॥अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर वनमाल । सूर शोभा हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥९६॥ 
राग केदारो॥ हारेको वदन रूपनिधान । दशन दाडिम बीजराजत कमलकोशसमान ॥ नेन पंकज रु 
चिर हगदल चलन भाहन बान । मध्यश्याम सुभगमानो आलिः बेठो आन॥ मुकुट कुंडल 
किरांने करनान किय किरनकी हान । नासिका मृगातेलक ताकत चिबुक चित्त भुलांन । सूरके 
प्रभु निगमवाणी कौन भाति बखानी।९७९गनयीमाधोजूके वदनकी शोभा।कुटिल कुंतल कमल मुख 
मनो मधुपरस लोभा ॥ श्रुकुटि धनुष नवकंज पारस सहशचंचल मीन । मुकुट कुंडल किरनि रवि 
छांबे परस ।बिगांसत कान ॥ सुरभिरणु पराग रंजित मुरालि ध्वनि अलिगंज । निरखि सुभग 
सरोज मुदित मराल सम शिशुपुंज ॥ दशन दामानि बीच मिलि मनो जलद मध्य प्रकाश। 
गावत निगम वाणी नाते क्या काहे सके सूरजदास॥«८॥राग नर॥देखि री देख मोहन वोर।श्याम सुभग 
सरांज आनन चारु चेत्त चकोर ॥ नाळ तनु मनु जलदकी छबि सरलि सुर घनघोर। दशन 
दामान लखत बदननि चितवनि झकझोर ॥ श्रवण कुंडल गंड मंडळ उदित ज्यों रवि भोर । वरहि 
मुकुट विशाळ माला इंद्रधनु छांबे थार ॥ वनधातु चित्रित भष नटवर सुदित नवल किशोर । सूर 
श्याम सुभाइ आतुर चिते लोचनकोर ॥५९॥ राग कल्याण|।माधोजूके तन॒की शोभा कहत नाहिं बनि 
आव । अचवत आदर लोचन पुट दोउ मनु नाइ तृपिता पावे ॥ सघन मेघ अति श्याम सुभग वपु 
ताडत वसन बनमाळ । शेर शिखंड वनथातु बिराजत सुमन सुरंग प्रवाल ॥ कछुक कुटिल कमनीय 
सघन आति गोरज मंडित केश । अब्रुज रुचिर पराग पर मानो राजत मधुप संदेश ॥ कुंडल लोल 
कपाल किरिणिे गण नेन कमल दल मीन। अधर मधुर मुसकानि मनोहर करत मदन मन हीन॥ 
प्रति प्राति अंग अनंग कोटि छबि सुनसखी परम प्रवीन ।सूर दृष्टि जह जहँ परति तहीं तही रहति है 
ळीन॥६०॥ राग हमीर॥इह कोऊ जाने री।वाको चितवनि में कि चंद्रिका में किधों सुरली माझ ठगोरी॥ 
|| देखत सुनत मोहि जा सुर नर मुनि मृग ओर खगो री । अरी माई जबते दृष्टि परे मन मोहन गृह 
| मेरो मन नळम्यो री।सूर श्याम बितु छिन न रहो मेरो मन उन हाथ पगो री॥६१॥राग कल्याण॥लालके 


प माधुरी नेनन निरखी नेक सखी री । मनसिज मन हरनहंसि साँवरो सुकुमार राशि नख शिख. डं 
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अंग अंग निरखि शोभाकी सींव नखी री । रंगमगी शिरसुरंग पाग लटाक रही वामभाग चंपकली 
कुटिल अलक बिच बीच रखी री ॥ आयत हग अरुण लोल कुंडल मंडित कपोल अधर 
दशन दीपतिकी छबि क्योंई न जात लखी री । उभय उदय भुजदंड मूल पीन अंशसानुकूळ कन 
क मेखला दुकूल दामिनी थरखी री ॥ उर पर मंदार हार मुकुता लर बर सुढार मत्त द्विरद गति 
त्रियनिकी देह दशा करखो री । मुकुलित वय नवाकैशोर वचन रचन चितके चोर माधुरी प्रकाश 
अनुप मंजरी चखी री। सूर श्याम अति सुजान गावत कल्यान तान सपत सुरन कल इते पर मुर 
लिका वरषी री६२॥राग गारी॥ढोटा कोनको इह रीति मंडल मकराकृत कुंडल कनककंठ दुलरी॥ 
घन तन श्याम कमल दळ लोचन चारु चपल तुळ री । इंदुवदन मुसुकानि माधुरी अलकन आलि 
कुल री ॥ उर म॒ुक्ताकी माल पीतपट सुरली सुर गोरी । पगनूपुर मणि जडित राचिर अति कटि 
किंकिणि ख री॥ बालक वृंद मध्य राजत हैं छवि निरखत भुल री । सोइ सजीवन सूरदासकी महरि 
रहे उर री॥६३॥राग गौरी॥इह ढोटा नंदको हे री।नहीं जानांते बसति ब्रजमे प्रगट गोङुल री॥वरयो 
गिरिवर वामकर जेहि सोई हे यह री । देत्य सब इनही सहारे आपु भुजबळ री ॥ ब्रज घरनि जो 
करत चोरी खात माखन री । नंद घरनी जाहि बांध्यो अजिर ऊखल री ॥ सुरभिगणालिए वनते 
आवत सबइ गुण इन री।सूरप्रभ ए सबहि लायक कंस डरे जिन री।६४॥यशुमतिकी सुत इहे कन्हाई। 
इनहिं गोवद्धेन लियो उठाई॥इंड्र परयो इनहींके पाँइ । इनहीकी ब्रज चळत बडाइ ॥ बकी पिवा 
वन इनहीं आई। योजन एक परी सुरझाई॥ इनहि तृणाले गयो उडाइ । पटक्यो द्वार शिला 
पर आइ॥ केशी सुर इनहीं संहारयो । अघा बकासुर इनही मारयो ॥ श्याम बरन तन पीत 
पिछोरी। सुरली राग बजावत गोरी ॥ देखि रूप चकूत भई बाला । ततुकी सुधि न रही 
तेहि काला ॥ सूर श्याम को जानति नीके । मगन भई एँछत सुख जीके ॥ ६५॥ राग गोरी ॥ आव 
त बनते सांझ देखे में गायन माझ काइको ढोटा री एक शीश मोर पखिआँ। अतसी कुसुम जैसे 
चंचल दीरघ नेन मानो रसभरी जो छरति युगल झखिआँ।॥ केसरिकी खौरि किए गुंजा वनमाल 
हिये उपमा न कहि आवे जेती ते नखिआँ ॥ राजत पीत पिछोरी सुरळी बजावे गोरी ध्यानि सुनि 
भई बोरी रही पलक अँखिआँ॥चल्यो न परत पग गिरिपरी सूये मग भामिनि भवन ल्याई करगहे 
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कखिआँ॥ सूरदास प्रभु चित्त चोरे लियो मेरे जान ओर न उपाव दाँव सुनो मेरी सखिआ ॥६६॥ 


॥रागदेवगंधार ॥ इक दिन हारे हलधर सँग ग्वालन । प्रातचले गोधनवन चारन॥ कोउ गावत कोउ 
वेणु बजावत।कोउ सिंगी कोड नाद सनावत॥खेलत हँसत गए वन महिया । चरन लगी जित कित 
सब गेयाँ॥हरि ग्वालन मिलि खेलन लागे।सूर अमंगल मनके भागे॥३७॥अध्याय ॥ ३६॥ उपभापरर 
वध केशी हेठ ॥ राग सोरठ ॥ यहि अंतर वृषभासुर आयो।देखे नेदभुवन बालक सँग इहे घात है पायो॥ 
गयो समाइ घेनुपति ह्वेके मनमें दाउँ बिचारे। हरि तबहीं लखि लियो दुष्टको डोलत धेनु बिंडा 
२॥ गेयां बिडारे चलीं जित तितको सखा जहां तहां घरें । वृषभ शंगसां धरणि उकासत बल मो- 
हन तन हेरे ॥ आवत चल्यो श्यामके सन्छरख निदरि आपु अँग सारी। कूदि प्रथो हरि ऊपर 


| आयो कियो युद्ध अति भारी ॥ धाइ परे सब सखा हाँक दे वृषभ श्यामको मारयो । पाएँ 


पकारे भुजसों गहि फेर्या भूतल माह पछारयो॥ परयो असुर पर्वत समान है चकित भए 
सब खाल । वृषभ जानिके इम सब धाए यह कोऊ बिकराल ॥ देखि चरित्र यशोमति सुतके मन 
में करत बिचार । सूरदास प्रभु असुर निकंदन संतन प्राण अधार॥६८॥रग गौरी॥धन्य कान्हू धनि 


ih ' धनित्रज आए। आड सवनि धारके यह सातो धनि तुम हमहि बचाए ॥ यह ऐसे तुम अतिहि 


(४२८) सूरसागर । | | 
तनकसे केसे भजन फिरायो । पलकहि माझ सबनके देखत मारयो धरणि गिरायो॥ अबलों हम 
` तुमको नहिं जान्यो तुमहिं जगत प्रतिपालक । सूरदास प्रु असुर निकंदन ब्रज जनके इख दाल 

क॥६९॥रग कल्याण ॥ आवत मोहन चेनुचराए। मोर मुकुट शिर उर वनमाला हाथ लकुट गोरज लप 
टाए॥ कटि कछनी किंकिणि ध्वनि बाजत चरण चळत नूपुर खराए । ग्वाल मंडली मध्य श्याम 
वन पीतवसन दामिनिहि लजाए ॥ गोपसखा आवत गुण गावत मध्य श्याम हलधर छबिछाए। 
सूरदास प्रभु असुर संहारयो जज आवत मन हषे बढाए ॥७०॥ ये गोरेणु रंजित आवतहें मोहन लाल । 
श्याम सुभग तनु तडित वसन बग पंगाति सुक्तहार वनमाल ॥ गोपद रज सुखपर छबि लागति 
कुंडलनेन विशाल । बल मोहन वनते बने आवत लीने गेयाजाल॥ग्वालमंडली मध्य विराजत वाजत 
वेणु रसाळ । सूर श्याम वनते ब्रज आए जननि लिए अँकमाल ॥ ७१ ॥ राग कान्हरो ॥ तेरो माई गोपाल 
रणझूरो । जह जह भिरत प्रचारि पेजकरि तही परतेहे पूरो ॥ वषभरूप दानव इक आयो सो क्षणम 
सहारया। पॉवपकार थुजसां गहिवाको भूतलमाई पछारयो ॥ कहत ग्वाल यशुमति घनि मेया 
बडो पूत त जायो । यह कोउ आदि पुरुष अवतारी भाग्यहमारे आयो ॥ चरण कमलपे बंदित रहिये 
अनुदिन सवा कोजाबारंबार सूर कहे प्रभुकी हरषि बलेया लीजे॥७२॥राग सोरठ। यूजुमति बार बार 
पाङतानो । साने करतूत वृषभासुरकी जब ग्वाल कही मुखवानी ॥ गेयन भीतर आइसमान्यो कान्हहि 
मारन ताक्या । म नाह काहूको कछु चाल्यो पुण्याने कवर नाक्या ॥ सुन यशुमतिमेया 
कत खीझत हारक भाए ख्याल | पवत तूल देह पारिके पलकमं कियो विहाल ॥ तुम्हरी रक्षाको 
यह नाहा यह त्रजके रखवार । सूरदास मनमोह्यो सबको मोहन नंदळुमारी।७३॥राग सारंगीहमहि डर 
कोनको री मैया । डोलत फिरत सकल वृंदावन जाके मीत कन्हेया ॥ जब जब गाढ परतिहे हमको 
तह करिलेत सहया । चिरजीवह यशुमति सुत तेरो हरि हलघर दोउ भया॥ इनते बड और 
नाह काऊ इह सब देत बड्या । सूर श्याम सन्छख जे आए ते सब स्वग चलेया॥॥७४॥राग कानरा॥ 
इस्‌ जननी सा बात कहत हारे देख्यो मे वृन्दावन नीके । अति रमणीक भूमि इम वेली कुंज सघन 
निरखत सुखजीक॥ यसुनाक तट घेलु चराई कहत मात मनवीके। भूखमिटी वनफलके खाए प्यास 
यए्नजळ पीक ॥ सुनते यशोदा सुतकी बातें अति आनंद मगन तबहीके । सूरदास प्रश विश्वभरन 
ए चार भए त्रजतन कदहाके ॥ ७५॥ गोविंद गोकुलकी जीवनि मेरे। जाहि लगाइ रही तन मन धन 
दुख भ्रलत सुख हरे ॥ जाक गवे वद्यो नाई सुरपति रह्यो सात दिन पेरे । ब्रज हित नाथ गोवधन 
चार सुभग अजननख नर॥ जाक यश ऋषि गग बखान्यो कहत निगम निज टरे। सोइ अब सूर 
"सहित संकषण पाए जतन घनरे ॥७६॥ अध्याय ॥ ३७॥ अथ केशीवध ॥ राग मारू | असरपाति अतिही 
गवेधरयो । सभामाँझ बेठो गजेतहै बोलत रोप भरयो ॥ महामहा जे सुभट देत्यबल बैठे 
सब उमराउ । तिहूअवन भरि गमिहे मेरो मो सन्युख को आउ॥ मो समान सेवक नहीं मेरे जाहि 
कहों कछ दाव । काहि कहों को ऐसा लछायकहे ताते मोहें पछिताव ॥ नृपतिराइ आयसु दे मोको ऐसो 
कवन बिचार । तुम अपने चित सोचत जाको असुरनके सरदार ॥ जो ॥ 
| कारि क्रोध जाहि तन ताकों तिनकोहे संहार । मथुरापति यह सुनि हरषित भयो मनहि | 
| | धन्यो आतिभार ॥ शवेतछत्र फहरात शीशपर ध्वज पताक बहुबान । ऐसो को जो मोहिं न जानत 
` || तिहू भुवन मेरी आन॥ असुर वंशजे महाबली सब कहो काहि हॉ जान । तनकतनकसे महर || 
|| ढिटोना करि आवे बिन प्रान ॥ यह कहि कंस चिते केशीतन कह्यो जाइ करि काज । तृणावते | 
गा अरु पूतना उनके कृत सुनि लाज ॥ तोते कछु ह्वैहे यों जानत धारे आने ज्यों बाज । छलके || 
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॥ बलके मारु तुरतहा र आवहु अब आज ॥ अतिगर्वित दै क्यो असुरभट कितिक बात यह आ 

हि। कहमारों जीवत घरिलावों एक पलकमें ताहि ॥ आज्ञापाइ असुर तब घायो मनमें यह अब 

गाहि । देखो जाइ कोन वह ऐसे कस डरतहे जाहि॥ मायाचरित करि गोपपुत्र भयो त्रजसन्भख 

गयो धाइ । बल साहन ग्वालन बालक सग खरुत देखे जाइ ॥ धाइ मिल्यो कोउ हप निशाचर 

हलघर सेन बताइ! मन मोहन मनमें ससुकांने खेळत फलनि जनाइ ॥ द्वे बाळक वेढारि सया- 

ने खेळ रुच्यो ्रजखोरि । ओर सखा सब जार जारे ठाढे आपु दबुज सँगजोरि॥ फलको नाम इ- 

झावन लागे इरि कहि दियो अमोरि । कंघचढे जिमि सिंह महाबल तुरतहि घींच मरोरि ॥ तब के- 

शी है बखपु काछयो लेगयो पीडि चढाइ । उतरि परे हरि ता उपर ते कीन्हों युद्ध अघाइ ॥ दाइँ 

घाउ सब भाँति करतंह तब हरि बुदे उपाइ । एक हाथ मुख भीतर नायो पकरिकेश घरि जाइ ॥ 

चहुँचा फेरि असुर गहि पटक्यो शब्द उठ्यो आघात । चोंकि परयो कंसासुर सुनिके भीतर 

चल्यो परात ॥ यह कोइ नहीं भलो त्रजजनम्यो याते बहुत डरात । जान्यो कंस असुर गहि पटक्यों 

नंदमहरके तात ॥ ओर सखा रोवत सब धाए आइ गई नर नारि। खालरूपसँग खेळत हरिके 

लेगयो काये डारि ॥ धाए नंद यशोदा थाई नितप्रति कहा शुहारि। नाजानिये आहिधों को यह 

कपट रूप वपुवारि ॥ यझुमति तब अकुलाइ परी गिरि तलुकी पुचि न रहाइ । नेद पुकारत आरत 

व्याकुल टेरत फिरत कन्हाइ ॥ देत्य संहारे कृष्ण तहां आए ब्रजजन मरत जिवाइ। दौरे नंद उर 

लाय लियो सुत मिली यशोदामाइ ॥ खेळत रह्यो संग मिलि मेरे ले उडिंगयो अकास । आपुनही 

गिरि पस्यो घरणिपर में उबरयो तेहि पास ॥ उर उरात जिय वात कहत उहि आएहे करिनाश । 

सूर श्याम वर यशुमति लेगई ्रजजन मनहि हुलास।७७॥अथ भॉमासुर वव ॥ राग बिलावल] हारि खालन 

मिल खेलन लागे वनम आखिसिचाइ । शिकु हाइ भोमासुर तहा आया काहू जान न पाह॥ 

गालहूप होइ खेलन लाग्यो ग्वालनको लजाइ चुराइ। घर दुहाई कदर! मातर जाना बात कन्हांइ।.. 

गुदी चांपिकें ताहि निपात्यो परयो धरणि सुरछाइ । सूर खालन माल हारग आए देव 

दुदुभी बजाइ ॥ ७८ ॥ रागकान्हरो ॥ कहति यशोदा बात सयानी । भावी नहीं मिट काहूकी 

कतांकी गति काहु न जानी ॥ जन्म भयो जवते ब्रज हरिको कहा किये कारे कार रखवानी । कहां 

कहांते श्याम न उबरचो कहि राख्यो ता अवसर आनी ॥ केशी शकट अरु वृषभ पूतना तृणावत्त 

की चलति कहानी । को मेरे पछिताइ मेरे अब अनजानत सब करी अयानी ॥ ल॑ बलाइ छाती 

सों लाए श्याम राम हरषति नँँदरानी । भूखे भए प्रात अवखाताहे तात आजु बहुत पछितानी ॥ 

रोहिणि तुरत न्हवाइ दुहुँनकी भोजनको माता अतुरानी । ल्याई परास दुइनकी थारी जेवत | | 
बळ मोहन रुचि मानी ॥ मागि लियो शीतल जल अँचयो सुख धोयो चरणन ले पानी । वीरा 
खात देखि दोउ वीरा दोउ जननी सुख देखि सिहानी ॥ रत्न जटित पका पर पढि वरण 
न जाइ कृष्ण रजघानी । सूरदास कछु जूंठांने मागत तब पाऊ काई दॉज बानी॥ ७९ ॥ राग 
बिलाबळ ॥ नित्यवाम वृन्दावन श्याम । नित्य रूप राधा ब्जबाम ॥ नित्य रास जल नित्य 
विहार । नित्य मान खंडिता भिसार ॥ ब्रह्मरूप एइ करतार । करन हरन त्रिभुवन संसार ॥ नित्य 
कुंज सुख नित्य हिंडोर । नित्यहि त्रिविध समीर झकोर ॥ सदा वसंत रहत जह बास। सदा हषे 
|| जहे नही उदास ॥ कोकिळ कीर सदा तहँ रोर। सदा हूप मन्मथ चित चोर ॥ विविध सुमन वन 
' फूले डार। उन्मत मधुकर भ्रमत अपार ॥ नव पव बन शोभा,एक । विहरत हारि सँग सखी 
` अनेक॥ कुहू कुहू कोकिला सुनाइ । सुनि छुनि नारि भई इरपाइ ॥ बार बार सो हरिहि सुनावति। 


ही | 


ऋतुवसंत आयो ससुझावाते ॥ फागुचारेत रस साथ हमारे । खेलाहे सबमिलि संग तुम्हारे ॥ 


सुनि सनि सूर श्याम ससकाने।ऋतुवसंत आयो हरषाने॥८ ०॥वंतत लीला॥ रागवसंत|॥ राधे जु आज वरणो 
वर्संत। मनह मदन विनोद विहरत नागरी नवकंत॥मिलत सन्सुख पाटल पटल भरत भान जुहीबिलि 
प्रथम समाज कारण मेदिनी कुच गुही ॥ केतकी कुच कलश कंचन गरे कंचुकि कसी । मालती 
मंद चालित रोचन निरखि मृदु सुख हैँसी।बिरह व्याङुल मेदिनी कुल भई वदन विकास । पवन 
परिमल सहचरी पिक ज्ञान हृद्य हुलास॥उत सखा चंपक चतुर अति कुंद मनी तनमालीमुप मणि 
माला मनोहर सूर श्रीगोपार॥८१॥रग वसंत॥ऐसो पत्र पठायो ऋतुवसंत।तजहु मान मानिनि तुरंत 
कागज नवदंल अंडुज पात!देति कलम मसि भैर सुगात॥ लेखानि काम बाणके चापीलिलि अनंग 
कसि दीनी छाप ॥ मलयाचलनपठयो बिचारि ॥ वाचल पिक सब नेहु नारि ॥ सूरदास क्यों होई 
आन । भजि हरि गोपी तजी सयान ॥ ८३ ॥ बेगि चलहु पिय चतुर सयानी । 
समय वसंत विपिन रथ हय गज मदन सुभट नृप फौज पलानी ॥ चहँ दिशि चांदनी चमू चली 
मनहु प्रशंसित पिक बर वानी।वोलत हसत चपल वन्दीजन मनहुँ धवला सोइ घूर उडानी॥ सोलह 


कला छपाकरको छबि शोभित छत्रं शीश शिरतानी। पीर समीर रटत बन अलिगण मनहु कामकर गुरि | 


सुठानी ॥ कुसुम शरासन बान विराजत मनहु मानगढ अनु अबुभानी। सूरदास प्रभुका वइ गाति करहु 
सहाय राका रान[॥८३॥राग बसत|।द्ख्यो श्री वृदाबन कमल नयनामनु आयो हे मदन गण गुदर 


दुयन॥ १ ॥ भए नवडुम सुमन अनक रंग । प्राते लासेत छता संकुलित संग ॥ करथरे पनुप : 


कॉट कास निखंग । मना बने सुभट सांज कवच अंग ॥ २॥ जहां बान सुमति वहे मलय बात। 


LATION 


अति राजत शुचिर विलोल पात ॥ वापि घाय घरत मन तुरे गात । गति तेज वसन बाने उडात 
|| ॥३॥ कोकिल कुंजळहे हँस मोर । रथ शेल शिला पद्चर चकोर ॥ वर ध्वज पताक तरतार फेरि। 

. निझरनिसान उफ भवर भेरि ॥ ४ ॥ सूरदास इमि वदत बाल । करिकाम कृपण शिवक्रोध काल ॥ 
हसि चितय चारु लोचन विशाळ । तेहि अपने करि थपिए गोपाल ॥ & ॥ रागबसंत ॥ राजत तेरे 
वदन शाश रो। किरनि कटाक्ष वाण बरसाषे भोंह कलंक कमान कसी री ॥ पीन पयोधर सघन 
उन्नत आति तापर रोमावली लसा री। चक्रवाक खग चोंच घुटीते मजुसे निवळ मंजीर खसी री ॥ 
ज्यां नाभी सर एकनाल नव कनक कमळ विवि रहे बसी री सूरज श्रीगोपाल पियारी मेरु न 
अधतम धरा धसी री।८४॥ कोकिल बोली वन वन फूले मथुप गुंजारन लागे । सुनि भयो भोर रोर 
_ बंदिन को मदन महीपति जागे ॥ तिन दूने अंकुर इम पछव जे पहिले दव दागे। मानहु राति पति 
रीझि याचकन बरन बरन दए बागे ॥ नई प्रीति नई लता पुहप नए नए नयन रस पागे। नए 
नेह नवनागारे हरषति सूर सुरंग अनुरागे॥८५॥देख्यो श्रीवृंदावन खेलहि गोपाल । सब बनि ठनि 
आई ब्रजकी बाल ॥ नववछी सुंदर नब तमाल । नव कमल महा नव नव रसाल ॥ अपने क 


> 


सुंदर रांचत माल । अवलाबत नांगर नंदलाल ॥ नवकसांर नव अरगजा चार | छिरकाति नागर | 


ANNA 


कहां नवकिशोरि॥नवगोप वधू राजही संग । गजमोतिन सुंदर लसित मंग ॥ गोपीन गाल सुंदर 
` || सुदेष। छिरकत सुगंध भये लालित भष॥नंदननद्के थुवविलास । आनंदित गावत सूरदास ॥८६॥ 
कु दिय देख्यो बनं छबि निहारि । बार बार यह कहति नारि ॥ नव पछव बहु सुमन रंग । इम बेली 

| तनु भयो अनंग॥ भँवरा भॅवरी भ्रमत संगायभुन करति नाना तरंग ॥ त्रिविध पवन मनहरप दयन। 
| सदा बहत न विहरत चयन॥ सूरज प्रभु करि तुरग नयन।चले नारि मन सुखद मयन॥८७॥आयो पिय 
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कः दुशमस्कन्व-$० का.» मदद (४३१ ) 


| दंत ॥तुरत गए हरिले मनाय । हरपि मिले उर कंठ लाय । दुख डारचो तुरतहि भुलाय । सो सुख 
दुदुँके उर न माय॥ऋतुवसंत आगमन जानि । नारिन राखो मानवानि॥ सूरदास प्रथु मिले आनि । 
रसराख्यो रतिरंग ठानि॥८८॥आयो जान्यो हरे ऋतु वसंत । ललना सुख दीनहों तुरंग॥फूले बरन२ 
सुमन पलास । ऋतुनायक सुखको विलास ॥ संगनारे चहु आस पास । घुरली . अमृत करत 
भास॥ श्यामा श्याम विलास एक । सुखदायक गोपी अनेक ॥ तजत नहीं काहू छनेक । अलक 
निरंजन विविध भेक ॥ फागुरंग रस करत श्याम । युवतिन पूरन करन काम ॥ वासरू सुख देत 
याम । सूर श्याम बहु कंत वाम ॥ ८९॥ देखत नव ब्रजनाथ आजु अति उपजत है अनुराग।मानहु 
मदन वसंत मिले दोउ खेळत फूले फाग ॥ झालि झालरिनि ज्ञरिनिसान डफ भँवर भेरि गुँजार । 
मानहु मदन मंडली रचिणुर बीथिनि विपिन विहार ॥ द्रुम गण मध्य पलाश मंजरी सुदित आग्नि 
की नाई। अपने अपने मेरनि मानो उनि होरी हरषि लगाई॥ केकी काग कपोत ओर खग 
करत कुलाहल भारी।मानहुँ लेले नाउ परस्पर देत दिवावत गारी ॥ कुंज कुंज प्रति कोकिल कूजति 
अति रस बिमळ बढी । मानो कुलवधू निलजभय गृह गृह गावति अटनि चढी ॥ प्रफुलित लता 
जहाँ जहँँ देखत तहा तहाँ अलि जात। मानइ सबहिनमें अबलोकत परसत गणिका गात ॥ 
लीन्हें पुहुप पराग पवनकर क्रीडत चहुँ दिशिधाइ । रस अनरस संयोग बिरहिनी भरि छोडति 
मनभाइ॥ बहुबिधि सुमन अनेक रंगछाबि उत्तम भाँति धरे। मानो रतिनाथ हाथसा सबही 
लेले रंगभरे ॥ ओर कहाँलागि कहों कृपानिधि बृदाविपिन विराज । सूरदास प्रभु सब सुख क्रांडत 
श्याम तुम्हारे राज ॥९०॥सुंदर वर संग ललनाहो बिहरत वसंत समय ऋतु आइ । सकल शगार 
वनाइ ब्रजसुंदरि कमलनयनपे लाइ॥ सरित शीतल बहत मंदगाति रवि उत्तर दिश आयो। 


AN ANA 


अति रसभरी कोकिला बोली विराहिनि विरह जगायो ॥ द्वादश वन रतनार दॉखयत चहु दाश दसू 


. फूले । मारे अबुवा अरु इम बेली मधुकर पारमल भूले ॥ इत शारावा उत श्रागारघर इत गापा 


उत खालोखेलत फागु रसिक त्रजवनिता सुंदर श्मामतमाल॥खावासाखि जवारा कुमकुमा छिरकत 
भरि केसरि पिचक्रारी।उडत गुलाल अबीर जोरतहँ बिदिशदीप उजियारी।ताल पखावज बीन बाँसुरी 
डफ गावत गीत सुहाएारसिक गोपाल नवल ब्रजवनिता निकसि चोहट आयक्मि झूमि झूमक सब 
गाबति बोलते मधुरी वानी । देति परस्पर गारि मुदितमन तरुनी बाळ सयानी ॥ सुरपुर नर पुर 

[ग लोकपुर सबही अति सुखपायो । प्रथम वसंत पंचमी लीला सूरदास यशगायो॥९१॥सुंदखर 
संग ललना विहरी वसंत सरस ऋतुआई। लेले छरी कुँबार राधिका कमलनयन परघाई ॥ द्वादश 
वन रतनोरे देखियत चहुँदिशि रेसू फूले । मोरे अंबुवा अरु इम बेली मधुकर परिमल भूले ॥ 
सरिता शीतळ बहत मंदगाति रवि उत्तरादीशि आयो। प्रेम उमॉगि कोकिला बोली बिराहिनि बिरह 
जगायो॥ताल मृदंग बीन बाँसुरि डफ गावत मधुरी बानी । देत परस्पर गारे मुदितह्वे तरुणी बाल 
सयानी ॥ सुरपुर नरपुर नागलोक जळ थल क्रीडारस पावे । प्रथम वसंत पंचमी बाला सूरदास 
गुण गांवे ॥९२॥ खेळत नवलकिशोर किशोरी । नँदनंदन वृषभाल सुता चित लेत परस्पर चोरी ॥ 
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औरो सखी जाल बिन शोभित सकल लालित तनु गावति होरी । तिनकी नख शोभा देखतही 


||| तरति नाथहुकी मति भोरी ॥ एक गोपाल अबीर लिए कर इक चंदन एक कुमकुमा रोरी । 
उपरा उपर छिरकि रस सर भरि बहु कुल कीडा परमिति फोरी ॥ देति अशीश सकल ब्रज युबती 
युग युग अविचर जोरी । सूरदास उपमा नहि सूचत जो कछ कही सु थोरी ॥ ९३॥ रग श्रीह 
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अविंगे हरे आड खेलन फागु री। सगुन सँदेशो हो सुन्यो तेरे आँगन बोले कागु री॥मदनमेहन 


| तेरे बश माई सुनि राधे बडभाग री । बाजत ताल मृदंग झाँझ डफ का सोहे उठि जागु री ॥ चोबा 


चंदन ओर ङुमकुमा केसरि ले पेयां लागु री । सूरदास प्रश तुम्हरे द्रशको श्रीराधा अचल सुहा 
गरी॥९४॥हो आज नंदलालसों खेलोंगी सखी होरी।ललिता बिशाखा अंगना लिपावो चोक परयो 
तुम रोरी ॥ मलयज घृगमद केसरि ले मथि मथि भरो कमारी । नबसत साजि शगार करो सब 
भरि भरि लहु गुलाळहि झोरी ॥ ज्यों उड़गणमें इंदु बिराजत सहेलिन मध्य राधिका गोरी। 
इक गोरी इक सावरी हो इक चंचल इक भोरी ॥ वरजति सखी बरज्यो नहिं माने छे पिचकारी 
दारी । उन रंगले पिय ऊपर डारयो पियहो रंगमें बोरी ॥ ब्रह्मा इंद्र देवगण गेधने बरषे बहुत 
वाटिका खोरी । सूरदास प्रथु तुम्हरे मिलनको चिरजीवो राधावर जोरी॥९७॥राग माठेकोशिक ॥ नागर 
रासिक अरु रसिक नागरी । बाले बलि जाउँ देखि अब देपति प्रसुदित लीळा प्रथम फाग री॥ 
राधा दधि मथन करति अपने गृह प्रबल धारि सुकर पाग री । तब इरि उडि आए ओचानक 
उससि शशी चसढारत गागरी। ले उसास अंजरि भारलीनो विडुरति दधि डु अनूपम आगरी॥ 
आति उमागित श्याम चन ठिरके मलु बग पाति बिछुरि गई मागरी॥ मोहन सुसाकि गही दोरत 
में छोटे तनी छद्रहित घाघरी । अंड दाभिनि बाद्रते बिसुख वपु तरपित तक्षण छई तलाग री॥ 
आनंदित परम दंपति ऐसे पटने परस परत दाग री । सूरदास परश्च रसिक शिरोमणि काबरण 
ब्रज युवति भाग री॥९६॥ राजी बंगाडी॥श्रीमदनमोहन जू मति डासे केहरि पिचकारी । दधिही मथन 
जाइ यघुनाजल हो मोहन तुम कुंज विहारी ॥ ममे न गरुजन पुरजन जानें नहिं या वुँदावनकी 
नारी। सासु रिसाय लरे मेरी ननदी देखें रंग देहि मोहि गारी ॥ सुरली माहि बजावत गावत 
बंगाली अधर चुवत अमत बनवारी । सुदित पियत संतन सुखकारी पूरन खचित तेहि गिरिधारो ॥ 


स्य ल्‍ं न चा यायाची 


मृदु मुसुकानि युवति मन मोहत हो हरि माखन चोर सुरारी। सूरदास प्रथु दोउ चिरजीवी श्रीत्रज- . 


नाथ वृषभालु दुलारी ॥ ९७॥ राग धमारे॥ ठाढी देखी नंद इुआरेहो सुंदरि एक दह्यो । बाढीही प्रीति 


 लळूना गिरिवरसा गुरुजन सबाइन बिसरि दिये ॥ नयनन कज्जल नासिका बेसार माफक मार 


| दुध [त 


अति राज्य । ढार सुढार बन्यो जाको मोती रहत अघर घुख छाज्य ॥ कटि लहँगा पहुंची बंध 

अगिया फुदना बहु विधि सोइ । रतन जंराव जरी जाको जेहरि हंसचाल मृग मोहे ॥ कचन क 
लश भराए यमुनजल मोतियन चोक पुराये। मनहु कछोना हसन केसे चुगन सरोवर आए॥ 
तुमतो कहावतहो नंदनंदन सारँग बुद्धिहि थोरी । सूरदास प्रभु नंदके लाळको बनीहो छबीली जोरी 
॥९८॥ राग कान्हरो ॥ हरिसंग खेळत हैं सब फाग । याहि मिस करत प्रगट गोपी उर अंतरको अनु 
राग ॥ सारी पहिरि सुरंग कसि कंचुकी काजर देंदे नेन । बनि बनि निकसि निकलि मई ठाढी 
सुनि माधोके बेन ॥ डफ बाँसुरी रुज अरु महुआरि बाजत ताल घदंग । अति आनद मनोहर 
वाणी गावत उठत तरंग ॥ एक कोघ गोविंद ग्वाल सब एक कोव ब्रजनारि । छाँडि सकुच सब 
सब देति परस्पर अपनी भाई गारि॥ मिलि दश पांच अली बलि कृष्णहि गहि लावति उचका 
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१ मालकोशिकराग:-श्यामांगः पीतवासा मधुरिपुगजी वंशवायसिभंगी रत्नानां कंठमालो विरचिततिळकः कुंकुमेमांछ 


| मध्ये ॥ रागोयं मालकोशी प्रचरति शिशिरे कंठदेशे जनानां प्रायः सूर्योद्यादी स्वरनिचयविदां तुष्टये भूपतीनाम्‌ । 


२ बंगाल्याभाति यस्या अलिकपटळके शीतररिमि्नितांतं भतु; संतक्षिहँत्री मळयजरचितं सर्वदेहे प्रलेपम्‌ ॥ शुक्कं वातो 

तरुणतनुमदालस्यमत्तेमणत्या युष्माकं सा सुदेस्ताद्वजनहृदयानन्दकर्ता कटाक्ष: । 

बखञ्योतिसमानसुंदरदा रत्रान्पिते कुंडले बाह्वोमोक्तिकरलरह्दरहृदयस्तत्कुंडले कर्णयोः ॥ नानापुऽ्पसुवासबासिततनु 
त; संगीतेन विचक्षणो दिविषदां संमोहनः कानरः ॥रागः कानर; 


] 
| 
। 
| 


| | 
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पः । भारे अरगजा अबीर कनक घट देति शीशते नाय ॥ छिरकति सखी कुमकुमा केसरि 
भुरकति बंदन घूरि। शोभित हें मनो शरद समय घन आएहैं जल पूरि॥ दशैह दिशा भयो पारि 
है | पूरण सूर सुरंग प्रमोद।सुरवनिता कोतूळ भूली निरखति श्याम विनोद॥९९ राग जासावरी॥यपुनाकेतट 
` || खेलति हरि सँग राधा सहित सब गोपी हो। नंदको लाल गोवर्धन घारी तिनके नख मणि 
ओपी हो ॥ चलहू सखी जेथे तहां छिन जियरा न रहाय हो। वेणु शब्द मन इरिलियो 
|| नाना राग बजाइ हो ॥ सजल जलद तनु पीतांबर छबि करमुख मुरली धारी हो। 
लटपटी पाग बने मनमोहन ललना रही निहारि हो ॥ नेन सेनसों नेन मिले करसों कर भुजा 
ठये इरि ग्रीवा हो । मध्यनायक गोपाल विराजत सुंदरताकी सीवा हो ॥ करत कोलि कोतूहल 
माधव मधुरी वाणी गावै हो । पूरणचंद्र शरदकी रजनी -संतन सुख उपजावै हो ॥ सकल श्रृंगार 
कियो त्रजवनिता नख शिख लोभळटानी हो । लोक वेद कुल धर्मे केतकी नेक न मानत कानी 
हो ॥ बलि जाउँ बके वीर त्रिभंगी गोपिनके सुखदाई हो । सकल व्यथा जु हरी यातनुकी हरि 
हुँसि कंठ लगाई हो । माधव नारि नारि माधवक्री छिरकत चोवा चंदन हो ॥ ऐसो खेल मच्यो 
उपरापरि नंदनंदन जगबंदन हो । त्रह्मा इंद्र देव गण गथ संबे एक रस वरेषे हो । सूरदास गोपी 
बडभागिन हरि सुख क्रीडा करे हो॥२४००॥ राग गोरी॥मानो व्रजते करनी चली मदमाती हो। गिरिधर 
- गजपे जाइ ग्वारि मदमातीहो॥कुल अंकुश माने नहीं मदमातीहो।शंका बढे तुराइ खारिमदमाती हो ॥ 
अवगाहे यमुना नदी मदमातीहो । करति तरुनि जलकेलि ग्वारि मदमाती हो ॥ चढे दिशते मिलि 
छिरकही मदमीता हो । झुंड दंड गज पोल खारि मदमाती हो । वृंदाबन वीथि 
फ्रि मदमाती हो ॥ संग मदन गजपाले खारे मदमाती हो । कब नेन कर दे 
` || मिळे मदमाती हो ॥ तेसीये गजगति चाल ग्वार मदमाती हो । नागबेलि चलती फिरे मद 
||| माती हो ॥ मोदक माझ कपूर ग्वारि मदमाती हो॥ सुगंध पुढे श्रवणन चुवे मदमाती हो । मंडित 
मांग सिंदूर ग्वारि मदमाती हो ॥ केसरि लाई सानिके मदमाती हो । घुंवरू घंट घुमाइ खालि मद्‌- 
माती हो॥ ऊपर कुच युग घंटसो मदमाती हो । सुक्तामार तुराइ गवारे मदमाती हो॥ अंग अंग 
छिरके श्यामको मदमाती हो । कुमकुम चंदन गारि ग्वारि मदमाती हो ॥ सूरदास प्रभु क्रीडही 
मदमाती हो । सँग गोकुलकी नारि ग्वारि मदमाती हो॥9॥रग काफी॥खेलत आते रसमसे रँगभीने हो। 
अति रसकेलि विशाळ ला रंगभीने हो॥ जागत सब निशिगत भई रँगभीने हो । भले कान्ह भले 
आए प्रातकाल रंगभीने हो । बोलत बोल प्रतीतिके रंग भीने हो ॥ सुंदर श्यामल गात लाल रंग 
भीने हो । अति लोहित हृगरँगमगे रँग भीने हो ॥ मानों भोर भए जलजात लाल रंग भीने हो । पिये 
अधर मधुपान -मत्त रँग भीने हो॥ कहत कहूँकी कहूँ बात लाल रंग भीने हो। केश शिथिल वखेश 
सिथिल रंगभीने हो॥ शाशी मुख सिथिल जँभात लाल रंगभीने हो।चार सिथिल भुवभाल सिथिल रंग 
भीने हो ॥ अंग अंग अलसात लाल रंग भीने हो। सकुचतहो कत लाडिले रंग भीने हो ॥ 
दुरत न उर नख गात लाल रंग भीने हो। सूरदास प्रभु नंद किशोर रंग भीने हो । बहुनायक विख्यात 
70 विधी स आभा की 0000000000 
१ इयामांगी मुकुरं करेण दधती हारं गले मौक्तिकं ताटंकान्वितकर्णकंकणकरा दिव्यांबरे; संयुता ॥ रंभाया घनकाननेषु 
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रमती त्वध्यापयंती शुकमासावयापे किन्नरेरपि सुंरेगींता निशांते दिवि ॥ राज्ञी आसावरी । 
वीणाहाटककंकणे च दधती पक्माश्चिपद्मानना वर्ख कैखपञ्नकोमट्समं शास्त्र परं पंडिता ॥ मालश्री सखिसंयुता ्रिभुषने 
गीतार्थपुंसां प्रिया भ्रपालीसाहिता प्रियाय करुणामाकुवेती श्रीहठी । 
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` || लाल रँगभी नेहो॥9॥रग गौरी॥गोकुल सकल म्वालिनीहो घर घर खेलें फागु मनोरा झुमकरो। तिन 
|| में श्रीराधा लाडिलीहो जिनको अधिक सुहाग मनोरा झुमकरो ॥ १ ॥ झुंडाने मिलि गावति चलां 
हो झमक नंददुवार मनोरा झूमकरो। आडु पर हसि खेलो हो मिलि संग नंदकुमार मनोरा 
|| झूमकरो॥ २॥ रसिकराइ सुंदर वरहो श्रीराधा जिन प्राण मनोरा झूमकरो । मोहन दरश 
'दिखावहू हो डरहु तो नंदकी आन मनोरा झूमकरो॥ ३॥ प्रगट प्रीति गोकुल भईहो अब केसे | 
- करत दुराव मनोरा झमकरो । हम न द्रश बिन जीवही हो कोड कछु करहु उपाव मनोरा झूम 
करो ॥ ४ ॥ यशुमति सुत चित चुभि रहीहो वह तुमही सुसुकान मनोरा झूमकरो । अब न अनत 
रुचि ऊपजेहो सहजपरी यह बानि मनोरा झमकरो ॥ ५ ॥ दुरत श्याम धारि पाएहो राधा घाय 
भरी अंकवारे मनोरा झुमकरो। कनक कलश  केशरि भरीहो ले घाई ब्रजनारि मनोरा झूमकरो ॥ 
६॥भरहु भरहु सखि श्यामही हो पीत पिछोरी पाग मनोरा झूमकरो। देह गेह सुधि बिसरी हो नेद 
दून अनुराग मनोरा झूमकरो ॥ ७॥ छूटे केश कंचुक बंदहो टूटे मोतिन माल मनोरा झूमकरो ॥ 
चवा चंदन अरगजा हो उडत अबीर गुलाल मनोरा झूमकरो ॥ ८ ॥ करकट ताल बजाव हो 
छिकत सब बजनारि मनोरा झमकरो । हँसि हँसि हारि पर डारहीं हो अरुन नयन फुलवार मनोरा 
झुमकरो ॥ ९॥ सुर नर शुनि कोतुक भूलेहो आनेँद बरपे फूल मनोरा झूमकरो । गगन विमान 
न छायोहो झेहनसूझे नाहिन सूर मनोरा झमकरो॥३ ० ॥ सूर गोपाल कृपा बिनुहो यह रस लहे न कोई 
मनोरा झुमकरो । श्रीबपभान किशोरी हो श्याम मगन मन:होइ मनोरा झुमकरो ॥३१॥राग सारंग 
आला री नंदनंदन वृषभानु कुँवरिसों बाब्यो अधिक सनेह । दोऊ दिरिपे आनेंद वरषत ज्यों 
भादांको मेह ॥ सब सखियाँ मिले गई महरिपे मोहन मागो देइ । दिना चारि होरीके ओसर बहु 
रि आपनो लहु ॥ झुकि झुकि परतिदै कुँवारे राधिका देति परस्पर गारे । अब कहा दुर सारे 
ढोटा फरुवा देइ हमारि॥ हसि हँसि कहति यशोदा रानी गारी मति कोड देहु । सूरजदास श्याम 
के बदले जो चाहो सो लेह॥४॥रग दोडी॥या गोकु के चोहटे रंग भीजी ग्वालिनि । हरि सँग खेले 
फाग नेन सलोनरी रंग राची ख्यालिनि॥ डराते न गुरुजन लाज नेन सलोने री रंग राची माह 
नि । दुंदुभिबाजें गहगहे रंगभीजी ग्वालिनि ॥ नगर नगर कोलाहल होई नेन सलोन री रंगराची 
ग्वालिनि । उमह्यो माडुष घोषयां रंग भीजी ग्वालाने ॥ भवन रह्यो नहिं कोइ नेन 
सलोन री रंगराची ग्वालिने। डफ बाँसुरी सुहावनी रंग भीजी ग्वालिनि॥ ताल मृदुंग उपंग नेन 
_ || सलोन रंगराची खालिने । झाँझ झालरी किन्नरी रंग भीजी म्वालिनि ॥ आउ झबर मुहचंग नेन 
सलोन री रंगराची खालिनि । उतहि. संग सब ग्वाल लिए रंग भीजी खालिने ॥ सुंदर नंदकुमार 
नेन सळो" री रंगराची ग्वालिनि । उत श्यामां नव योवना रँग भीजी ग्वालिनि ॥ अंबुज लोचन 
चारु नेन सलोन री रंगराची गालिनि । टेसूके कुसुम निचोइके रँगभीजी ग्वालिनि ॥ भें परस्पर 
|| आनि नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि। चोवा चंदन अरगजा रंगभीजी ग्वालिनि॥ कुमकुम 
|| चंदन सानि नेन सलोन री गराची स्वालिनि । रत्न जाटित पिचकारियाँ रंगभीजी खालिनि॥ 
|| करलिए गोकुलनाथ नेन सलोन री रंगराची खालिनि । छिरकहिं मृगमद कुमरुमा रंगभीजी 
|| खालिनि॥ जो राधेके साथ नेन सळोन री रेगराची खालिने । सुरंगपीतपट रंग रहो रंगभीजी 
| बालिनि ॥ सुभग सावरे अंग नेन सळोन री रंगराची ग्वालिनि। नीलवसन. भामिनिबनी रंगभीजी 
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ह ग्वालिनि ॥ कूजित कोकि हंस नेन सलोन री रंगराची खालिने । वृत्य करत 
अलि कुल मिले रंगभीजी स्वालिनि ॥ अति आनंद अधीर नेन सलोन री रंगराची मालिनि ॥ 
चढि विमान सुर देखहा रगभाजी खालिन। देहदशा बिसराइ नेन सलोन री रँगराची खालिनि ॥ 
रावारसिक रसन्ञहो रंगभीजी ग्वालिनि। सूरदास वलि जाइ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि 
॥ « ॥ राग गोरी ॥ खेळत ही हो हो हो होरी अतिसुख प्रीति प्रगट भई उत हारे इतदि राधिका 
गोरी | हो हो हो हो होरी बाजत ताछ मृदंग झाँझ डफ बिच बिच बाँसुरी ध्वनि थोरी ॥ १ ॥ 
गावत देंदे गारि परस्पर उत हरि इत वृषभानु किशोरी । मृगमद साखजवाद कुमकुमा केसरि 
मिले मिले मथि घोरी ॥ २ ॥ गोपी ग्वाल गुलाल उडावत मत्त फिरें रतिपति मनो धोरी । 
भ्रति रंग रति नागरि राजति मानहु उमँगि बिलावल फोरी ॥ ३ ॥ छुटिगई लोकलाज कुलशंका 
गनत न गुरु गोपिनको कोरी । जैसे अपनेमें रमतेमें चोर भोर निरखत निशि चोरी ॥ ४ ॥ 
उन पटपीत किए रंग राते इन कंचुकी पीत रंग बोरी । रही न मन मर्याद अधिक रुचि सहचरी 
सकति गाँठि गहि जोरी॥ « ॥ वराणि न जाइ वचन रचना रचि बहु छबि झक झोरा झक झोरी । 
सूरदास शारदा सरलमति सो अवलोकि भूमि भई भोरी ॥ ६॥ ६॥ राग गूजरी ॥ ब्रजकी बीथिन 
बीथिन डोलत । मदन गोपाल सखा सँग लीने हो हो हो ले बोलत॥ ताल म्रदंग बीन डफ बाँसुरी 
बाजत गावत गीत । पहिरे वसन अनेक बरन तबु नील अरुन सित पीत॥ सुनि सब नारि 
निकसि ठाढी भई अपने अपने द्वार । नवसत साजे प्रफुलित आनन जनु कुब्ुदिनी कुमार ॥ 
चपल नेन अति चतुर चारु तुम जतु फुलवारी लाई । देखतही नैदनंद परमसुख मिलत मधुप 
लो धाई॥ राखत गहि भुज बल चहुँदिशि जुरि अति रिस मुंह अकुलात | मानहु कमल कोश 
अलि अंतर भैषर भ्रमत वन प्रात ॥ छौँडति भरि भायो अपनो करि राजत अंग विभाग। मानहु उडि 
वचलेहें अलि कुल आश्रित अंग पराग ॥ अंतर कछु न रह्यो तेहि अवसर अति आनंद प्रमाद्‌। 
मानह प्रेम समद्र सूर सुख ले उपटित मयाद ॥ ७॥ ऊंचोसो गोकुल नगर जह इरि खेळत होरी। 
चल सखी देखन जाहि पिया अपनेकी चोरी ॥ वाजत ताल मृदंग और किन्नरकी जोरी । गावति 
दे दे गारि परस्पर भामिनि भोरी ॥ बूका सुरंग अबीर उडावत भरि भरि झोरी । इत गोपिनको 
झुंड उतहि हरि हलधर जोरी ॥ नवल छबीले लाल तनी चोलीकी तोरी। राधाचली रिसाई ढीठ 
| खेले को री ॥ खेलतमें केसो मन सुनहु वृषभाउ किशोरी । मूर सखी उर लाइ हँसति भुजगहि 
झकझोरी ॥ ८ ॥राग एरखी॥ ऐसीको खेले तोसों होरी । बार बार पिचकारी मारत तापर बह मरोरी॥ 
नैदबाबाकी गऊ चरावो हमसों करो बरजोरी। छाक छीनि खातहे ग्वालनकी करतरहे माखन 
दधि चोरी ॥ चोवा चंदन ओर अरगजा अबिर लिए भरि झोरी । उडत गुलाल लाळ भए बादर 
केसरि भरीहे कमोरी ॥ श्रीबृंदावनकी कुंजगलिनमं गावो मुरळी राधा गोरी । सरदास मर 
तुम्हरे दरशकी चिरजीवो यह जोरी॥९॥राग सारंग॥निकासि कुंवर खेलन चले रंग हो हो होरी।मोहन 
नंदकुमार लाळ रंग हो हो होरी ॥ कंचन माट भराइके रंग हो हो होरी । सोधिभरी कमोरी लाल रंग 
हो हो होरी ॥ झाँझ ताल सुरमंडरे रंग हो हो होरी । बाजत मधुर मृदंग लाल रंग हो हो होरी॥तिनमें 
परम सुहावनी रंग हो हो होरी। महुवरि बाँसुरी चंग लाल रंग हो हो होरी॥ खेळत रंगीले ला जू रँग 
हो हो होरी।गए वृषभानुकी पोरे लाल रंग हो हो होरी ॥ जे त्रजहुती किशोरी लाल रंग हो हो होरी) 
ते सब आई दोरि लाल रंग हो हो होरी । सखियन सुख देखनकारने रंग हो हो होरी। गाँडि दुइुनकी जोरि 
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ल रँग हो हो होरी ॥ जोपे फगुवा दियो न जाय रंग हो हो होरी । श्रीराधाजूके लागो पाइ लाल 

ग हो हो होरी॥यह सुख सबके मनबसो रंग हो हो होरी । सूरदास बाले जाइ लाल रंग हो हो होरी॥ 
॥ १० ॥ राग सारंगे ॥ करिए डफहि बजावे हो हो सनाक खेलार होरीकी । संग सखा सब बनि 
बाने आवत छबि मोहन हलधर जोरीकी ॥ १॥ ताल मृदंग बजावत गावत भावत ध्वनि मुरली 
थोरीकी। लाल गुलाल समृह उडावत फंटकसे अबीर झोरीकी॥ खेळत फाग करत कौोतूहल मत्ताफि 
रे मन्मथ धोरीकी । बरन बरन शिरपाग चोतनी कछिकटि छवि चंदन खोरीकी ॥ २॥ उतहि 
सुनाते वृषभानु . सुता लये तरुनी वोलि सब दिन थोरीकी । नीलांबर कंचुकी सुरंगतनु अति 
राजाते राधा गोरीको ॥ मनो दामिनि घन मध्य रहति दुरि प्रगट हँसनि चितवनि भोरीकी। 
नखाशख सांज “गार ब्रज युवती तनडडिया कुसुमी वोरीकी ॥ ३॥ पानभरे मुख चमकत चोका 

[रद्य बंदी रारीकी । कनक कलश कोटिक भारि लीन्हें भरिफूले रँग रँग घोरीकी ॥ युवति 
वृंद ब्रजनार संगले जाइ गहनि ब्रजकी खोरीकी । घरघरते धुनि सुनि उठि थाई जे गुरुजन पुरजन 
चारीको ॥ ४ ॥ हाथन ले भारे भरि पिचकारी नानारंग सुमन तोरीकी ॥ कोड मारति कोउ दाँउ 
निहारति अरस परस दोरा दोरीकी ॥ उतहि सखा कर जेरी लीन्हें गारी देहि सकुच तोरीकी।इतहि 
सखा कर बॉस लिए बिच मारु मची झोरा झोरीकी ॥ & ॥ पाछे ते ललता चंद्रावलि हरि पकरे 
भुजभारे कारका । त्रजथुवती देखतहीं घाई जहाँ तहा. सब चह. ओरीकी ॥ इक पट पीतांबर 
गाह झटक्यां एक सुराल लई कर मोरीको । इक सुखसों सुख जोरि रहति इक अंक भरति रति 
पात आराका॥६॥तब तुम चीरहरे यमुनातट सुचि बिसरें माखन चोरीकी । अब हम दाव आपनो लेहे 
पायप्रा राथा गारीकी॥ अपने अपने मन सुख कारण सब मिलि झकझोरा झोरीकी । नीलांबर 
पीतांबर सां ले गाँठिदई कसिके डोरीकी॥ ७॥ कनक कलश केशरि भरि ल्याई डारिदियो 
हारप्र डाराको। अति आनंद भरी ब्रजयुवती गावति गीत सबे होरीकी ॥ अमर विमान चढे मुख 
देखत पुहुपव्ाष्ट जध्वाने रोरीको । सूरदाससो क्यांकर वरणे छवि मोहन राधा जोरीकी ॥८॥ ११॥ 
रागे रागना आहठा॥ हारे सग खेलन फाणु चली चोवा चंदन अगर अरगजा छिरकाति नगर गली ॥ 
राता पारी ऑगिया पाहिरे नउतम झूमक सारी। सुखतमोर नेत्त भरिकाजर देह भावती 
गारा ॥ ऋतुवसत राति आगमनायक योबन भार भरी । देखनरूप मदन मोहनको नंददुआर 
खरा ॥ कहि न जाइ गोकुलकी महिमा चर चर गोकुल माहीं । सूरदास सो क्याँकारि वरण जो 
सुख तहु पर नाहा ॥ १२॥ राग गार ॥ ठाढो हो त्रजखोरी ढोटा कानको । लाटेहि लकुट बिभगो 
एकपद मनो मन्मथ गोनको । मोर मुकुट कछनी कसे री पीतांबर कटि शोभ। नेन चलावे फेरि 
केरी निरि होत मनलोभ॥ भोंहमरोरे -मटकिके री यमुना रोकत घाट । चिते मंद सुसुकाय 
के री जियकारे लेय उचाट ॥ हसत दशन चमकायके री चकचोंधीसी होति। बगपंगति नवजलद 
मेरी उरमाला गजमाोति ॥ कर पिचकारी रत्न जरतरी ताकि ताकि छिरकत अंग । रेसूफे कुसु 


| | म निचोय करी अरु केसारको रंग ॥ फॅट गुलाल भराइ करी डारत नेनन ताकि । एते पर मन 


हरत हरा कहा कहा गाते वाके ॥ पान हाहा कार मिलतु है रो अरु नांना रंग बनाय । नदसुवन 


|| केरूपपररीजन सूरदास बलिजाय 9३राग श्रीहृठी॥साँवरों ढोटा कोहे री माई जाके वारिजनेन विशाल) 
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सारंगोमघवान्बितेःसुरगणिःसंस्तूयमानोनरेः ॥ १॥ राग सारंग ॥ 
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॥ अधर धर सुख उरळी बजावत गावत शारागरसाल॥ मंद मंद सुसकानि सरोज मख शोभा वरणी 


ने जाइ। बॉकी भोह तिरछा चितवाने चितवत लियो चुराइ ॥ अति लोने सोनेसे कुंडल कोने रचे 
हो सँवारि। मनो काम किल फंद बनाए फंदाहे मीन ब्रजनारि॥ शिर पगिया वीरा सुख सोहे सरस 
रसीले बोल । आति आधीन भई ब्रजवनिता वश कीने बिनमोल ॥ कहा करों देखे बिनु सजनी 
कल न परे पळप्रान । ग्वालन संग रंग भरयो भावत गावत आछी तान ॥ ताते और कोन हितु 
सखिचछि नेकुदिखायामदनमोहन जूकी चरण रेणु पर सूरदास बलि जाय ॥9४राग नवनारायण॥ 
खेळत श्याम फाग ग्वालन संग। एक गावत एक नाचत एक करत बहु रंग॥ बीन मरज उपंग मुरली 
झांझ झालरि ताळ । पढत होरी बोलि गारी निरखिके त्रजबाल ॥ कनककलशन घोरि केसरि करलिये 
ब्रजनारि । जबाहि आवत देखि तरुनिन भजत दे किलकारि॥ दुरि रही इक खोरि ललिता उत 
ते आवत श्याम । घरे भरि अँकवारि ओचक घाय आय ब्रजवाम॥ बहुत दढीठो दे रहेहो जानवी 
अब आजु राधिका ढुरि हँसति ठाढी निरखि पिय मुख लाजु॥ छियो काहू मुरली करते कोउ गह्यो 
पटपीत । गूथि बेनी मांग पारे लोचन आजि अनीति ॥ गए करते झटकि मोहन नारि 
सब पछिताति । शीश ध्वनि कर मीजी बोलति भली लेगए भांति ॥ दाब हम नहि लेन पायो वसन 
लेती लाळ । सूर प्रथु कहां जाउगे अब हमपरी यह स्याळ।१५॥ए'ग काफी ॥ मोहन गए आज्ञ तुम जाहु 
दाव हम लेहिगीहो। लालन हमाहि करे जे हाल उदे फल देदिंगीहो ॥ आजहि दाव आपनो लेती भले 
गएहो भागि। हाहा करते पाइन परते लेह पीतांबर मांगि॥ बेनी छोरत हसत सखा सँग कहत 
लेहु पट जाइ । सोंह करतहो नंदबबाकी अपनी विदति कराइ ॥ जो में लेह पीतांबर अबही कहा 
देहुंगे मोहिं । इत उत युवती चितवन लागी रही परस्पर जोहि ॥ एक सखा हारे त्रिया हूपकार 
पठे दियो तिन पास । गयो तहां मिलि संग त्रियनके हँसति देखि पट्वास ॥ मोहि देहु राखो 
दुरायके श्यामहि जिने ले देहु । लियो डुराय गोद में राख्या दॉव आपनो लहु ॥ पीतांबर जाने 
हु श्यामको यह कहि चमक्यो ग््ाळीसूर श्याम पट पेरत करसां चकित निरखि त्रजबाल॥ ३६॥ 
चकित भई हरिकी चतुराईी।इमाहि छली इन कुँवर कन्हाई॥ कहा ठगोरी देखत लाइ । विखातिहे कहि 
भली बनाई॥ एक सखी हलधर वपु काछयो। चली नीलपट ओढे आछयो। श्याम मिलन ताकी तहा 
आए। अग्रजकानि चले अतुराणीमिले साँकरी ब्रजकी खोरी । हकारही जहाँ तह गारी॥ गह्या पाई 
भुज दोउ लपटानी । दौरे परी सब सखी सयानी ॥ निरखि निरखि तरुनी झुसकानी । एक निलज 
इकरही लजानी ॥ कहारही करि संकोच दिवानी । अब इनकी जानि राखी कानी॥ गार नार 
सब देहि सुहानी । नंदमहरलों जाति बखानी॥ सूर श्याम उतरथो सुखवानी । गई लिवाइ जहाँ 
राधारानी ॥ १७ ॥ राग धनाश्रीमलार | छेल छबीले मोहना जाके घुँधवारे केश री । मोरमुकुट कुँडल 
लखे करि लीन्हों नटवर भेष री॥राखे भोंह मरोरिके री सुंदरनेन विशाल । निरखि हँसाने मुपकानि 
॥ री अतिहि भंड बेहाल ॥ कीर लजावानि नासिका अधरबिबते लाळ । दशन चमक दा्मिनिहू 
तेरी श्याम हृदय वनमाल ॥ चिबुक चित्तके हरनहे री राजत ललित कपोल । मारग गहि ठाढो 
रहै री अरु बोलत मीठे बोल ॥ चंदन खोरि बिराजे री श्यामलभ्ुजा सुचार। खालसखा सब सँँग 
लिए री वह करत गुलालन मार॥ इक भाजत इक भरत हे री कुसुमवरन रंग घोरि । सोधेकी 
चमची भली री खेळत त्रजकी खोरे ॥ सुनत चलीं सब घाइके री वे देखन नंदकुमार। फाग साँझसी 
हेरही री उडि उडि गगन अपार ॥ [माल तरुना जहाँ जाईक रा जहा विरहत फागु गोपाल । 


|| सर श्याम सुख देखिकै री बिसरयो तलु तेहि काछ॥१८॥ रग गोण ॥ घर घरते सुनि गोपी हरिषु 
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देखन आई । निरखि श्याम ब्रजनारि हराषि सब निकट बुलाई ॥ सुनति नारि सुसकाय वांस | 
लीन्हें करथाई । ग्वालन जेरी हाथ गारिंदै त्रियन सोहाई ॥ शिलानाम: गालिनी अचानक गहे 
कन्हाई । सखिन बोलावति टेरि दोरे आवहु री माई ॥ एक सुनत गई वाइ वीस तीसक तहँ 
आई । टूटिपरी चहुँपास घेरि लीन्हों बलभाई ॥ इक पट लीन्हों छीनि झुरलिआ लई छिंडाई। 
लोचन काजर ऑजि भाँति सो गारीगाई ॥ जबहि श्याम अळझुलात गहाति गाढे उर लाई॥ 
चंद्रावलिसों कह्यो गौथे कच सोह दिवाई ॥ हाहाकारए. लाल कँँवरिके पाँय छुआई । यह सुल 
देखत नेन सूरजन बलि बलि जाई ॥ १९ ॥ राग काफी ॥ ललना प्रगट भए गुण आजु बिभंगी लाल 
ऐसे होज्‌। रोकत घाट बाट ग्रह बनहूं निबहति नाहि कोड नारि । भली नहीं यह करत 
सांवरे हम देहें अब गारि ॥ फागुन में तो लखत न कोऊ फवति अचगरी भारि) दिनदशगए दिना 
दश ओरे लेह साध सब सारि ॥ पिचकारी मोको जिन छिरको झरकि उठी सुसकाइ। 
सासु ननद मोको घर वेरिनि तिनहि कह्यो कहाजाइ ॥ हाहाकारे कहि नेददोहाई कहा 
प्री यहबानि । तासों भिरहु तुमहि माँ लायक इह हेरनि सुसकानि ॥ अनलायक हम 
की तुमही कहो न बात उघारि। तमहं नवल नवल हमहं हैं बड़ी चतरहो ग्वारि ॥ यह कहि श्याम | 
हँसे बाला हँसी मनही मन दोउ जानी । सूरदास प्रु गुणन भरे हो भरन देहु अब पानी॥ 
॥ २० ॥ राग काफी ॥ अरी माई मेरो. मन हरि लियो नंदके ठटोना । चितवनमें वाके कछु टोना॥ निर 
खत सुंदर अंग सलोना। ऐसी छबि कहूं भई न होना ॥ काहिहरहे यमुना तट जीना । देख्यो 
खोरे सांकरी तोना ॥ बोलत नहीं रहत वह मोना । दघिले छीनि खात रह्यो दोना ॥ घर घर 
माखन चारत जाना | बाटन घावन देत है घोना ॥ खेळत फाग ग्वार संग छोना। झुरळी बजाय 
बिसरावत भोना ॥ मो देखत अबहीं कियो गोना । नटवर अंग सुभसजे सजीना ॥ त्रिभुवनमे 
|| वश कियो न कोना । सूरनंद सुत मदन लजोना॥ २१ ॥ माई री मोहन सूरति सौवरो मैदनंदन | 
जेहि नावरो । अबहि गए मेरे द्वारहे रहत कहत ब्रजगोवरो ॥ में यमुना जल भारि घर आबते | 
वोहि करि लागो तावरो। ग्वालसखा सँग लीन्हें डोलत करत आपनो भावरो ॥ यशुमतिको सुत म- || 
हर इटोना खेळत फागु सुहागरो । सूर श्याम सुरली ध्वनि सुन री चित न रहत कहूँ ठावरों ॥२२॥ 
अरी माई साँवरो सलोनो अति नंद कुँवर री। चंदनकी खोरि भाल भौंह हैं जबरे री॥ कुंतल 
कुटिल छबि राजत झवरेरी । लोचन चपल तारे रुचिर भवरे री ॥ मकर कुंडल गंड झलमछ कर 
री ॥ मनहु सुकुर बिच रवि छबि वरे री ॥ नासिका परम लोनी बिबाधर तरेरी। तहां घरे सुरली 
सो नाना रंग झरे री ॥ यसुनाके तीर ग्वाल संगहि विहरे री । अबही में देखि आई बंसीवट तरे री॥ 
|| पिचकारी करालिए धाइ अंग घरे रीनेनन अबीर मारे काहूसों न डरे री ॥वातन हरत मन रांग ढरे 
|| री। सूरजको प्रभ आली चितते न टरेरी ॥ २३॥ नंदनंदन आली मोहि कीन्हीं बावरी। कहा कर! 
चित क्यों रहत न ठाव री ॥ विहरत हारे जहां तहां तुह आव री । निशिहूं वासर आली मोको | 
| 
| 


|| उह चाव री ॥ यमुना जळ भरन जाइ इहे कारे दाँव री । गुरुजन पुरजनसों और न उपावरी॥ 
|| काफी रागिनी मुख गावे मुरली बजाइ री । ध्वनि छुने तनु भूली अतिही सुहाइ री ॥ चंदन कपूर चरि | 
|| फेटनभराइरी । सोंधे भारे पिचकारी मारत है धाइ री ॥ आतुर ह्वै चलि री ओर जाइ किने जाइ री। | 
|| चित न रहत ठोर ओर न सोहाइ री ॥ मिले प्रभ सूरजको सकुच गँवाइ री। लाजडारि | 
राइरी॥२४॥ राग कल्याण॥खलत हार ग्वालसंग फागु रंग भारि।एक मारत एक नाख | | 
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' एक भाजत एक गाजत एक धावत एक पावत एक आवत मारे ॥ एक हृर्षत एक लरखत 
` एककरत घातहिको लोचन गुलाल डारि सांधे ढरकावे । एकफिरत संग संग एकएक न्यारे २ 
विहरत टरत दाँव दीबेको वे ज्यों नहिं पावे ॥ एकगावत एकभावत एकनाचत एकराचत एककरत 
मृदंग गति जति उपजांवे । एकत्रीणा एककिन्नर एकमुरळी एकउपंग एकतुमर एक 
रबाब भांति सो डुरांवे ॥ एक पटह एक गोमुख एक आवझ एक झालरी एक अमृत कुंडली 
एक एक डफ एक करारे । सूरज प्रश बळ मोहन संग सखा बहु गोहन खेळत वृष।भानु पौरि 
लिए जात टारे ॥ २८ ॥ राग सावेरी ॥ सुनतही वृषभानु सुता युवती सब बोलाई। आए बलराम 
श्याम आए तजि काम वाम घामते आतुरसात नव बनाई ॥ हरपत सब खाल बाळ अरस परस 
करत ख्याल एक मारत एक भाजत राजत वह जोरी । उतते निकसी कुमारि संग लिए विपुल नारि 
'कोउ कोउ नव योवन भरि कोउ कोउ दिन थोरी ॥ इत उत मुख दरश भए पिय पूरण काम किया 
मानो शशि उदय भयो आनंदित चकोरी । उतजेरी धरे खाल बॉसन इत परी मार यह 
छबि नाहे वार पार सोर झोर झोरी ॥ उत होरी पढत खार इत गारी गावति ए नंद नाहे जाए तु 
म महरि गुणनमारी । कुळटी उनते कोदे नंदादिक मनमोहे बाबा वृषभाजुकी वे सूर सुनहु प्यारी॥ 
॥ २६ ॥ राग काफी ॥ राधा मोहन रंग भरेहो खेळ मच्यो ब्रजखोरी । नागरि संग नारि गण सोह 
श्याम खाल सँग जोरी॥ हरिलिए हाथ कनक पिचकारी सुरंग कुममा घोरी। उतहि माट 
कंचन रंग भरिले आई तिरिया जोरी ॥ आतुरंद्वै घाई उत नागरि इत बिचले सब खाल। 
घेरि लई गहि खोरि साँकरी पकरे मदन गोपाल ॥ गह्यो थाइ चंद्रावाले हॅसिक क्यो भलेही 
लाळ । जिनि बलकरी रहो नेक ठठे जरि आई ब्रजबाल॥ आई हसति कहति हारिएई बहुत 
करतहैं गाल । क्यों जू खबारे कहो यह कीन्ही करत परस्पर ख्याल ॥ काई तुरत आइ सुख 
म्यो करसों छुयो कपोल कोउ काजर कोउ वदन माडती हपहि कराहे कळाल ॥ कोर मुरळी 
ले लगी बजावन मनभावन सुखहेरि। किनहूँ लियो छोरि पट कारिते वारति तनपर फेरि॥ 
श्रवणनलागि कहति कोड बातें बसन हरे तेइ आपु । कालि कह्या कारेही कहा मरो प्रगट भयां सो 
पापु ॥ कोउ नयनन सों नयन जोरिके कहति न मोदन चाही । अबही तुम अकुछात कहाह जानु 
गे मनलाहो ॥ घेरि रही सरघाकी नाहीं करति से मनलाइ । इक बूझाते इक चिब्रुक उठावति 
वशपाए हरिनाह ॥ पीतांबर सुरली लई तबही युवती स्वांग बनाइ । देखत सखा दूर 
भए डाढे निरखत श्याम लजाइ ॥ नखछत छाप बनाय पठाए जानि मानि गुण येहु। सूर 
श्याम हमको जिनि बिसरे चिह्न इहै तुम लेह ॥ २७॥ गगंडमडार॥ खेलत रंग ह्यो एक ओर 
ब्रजसुंदरि एक ओर मोहन । बरन बरन ग्वालबने महर नंद गोप जने एक गावत एक वृत्य एक 
रहत गोहन ॥ बजावत मृदंग ताळ अरस परस करे विहार शोभाको बरनी पार एक एक दै साहनी 
कनक लकुट करन लिए घाए सब हरपि हिए एक ब्रजललना सूरज प्रभु मन मन मिलि भाहन ॥ 
॥ ॥२८॥रग सारंग ॥हो हो हो हो होरी करत फिरत त्रजखोरी। मोहन हलधर जोरी सुवननंद कोरी॥गबाल 
॥ सखा सँग दोरी लिए अबीर कर झोरी ॥ मारे भजत जेहि जोरी दाबँलेत सोदो री । एक गाबति है 
| चमारि एक एकन देति गोरि गारी । दई सबन लाज डार बाल पुरुष तोरी॥ सोंधे अरगत्ता कीच 
॥ मची जहां तहां गाळे नोरी। बीच एक एक ऊंच नीच करत रंग झोरी ॥ एक उघटत एक 
नृत्यत एक तान ले तोरी । उपजाइ एक दै करताल हरषि गावति हे गोरी ॥ सूरदास प्रभुको सुख 
| ड 
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निरखि हराषि होरी । सुरललना; सुरनसहित विथकति भई बोरी ॥ २९ ॥ रागनंदन ॥ बुदावन्‌ 
|| परम सोहावनो राधे खेळें फाशुवारे कन्हेया। मोहन बसिया बजावैभला नदी यथुनाके तीर वारे क- | 
|| न्हेया॥ श्रवण सुनत सब धावेही झोरिन भरे अबीर वारे कन्हेया । उर मोतिनकी माला री परि | 
रातुल चीर वारे कन्हेया ॥ ब्रजवधू सब सुंदरि ्रवणन झनके बीर वारे कन्हेया । चोवा चंदन 
अरगजा छिरके सकल शरीर वारे कन्हेया ॥ एकतो राधा सुंदरी दुसरे परी अबीर वारे कन्हैया । 
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सांकरि खोरि या त्रजकी हो भई चोवाकीही लबारे कन्हेया ॥ घदावनके कुंजन भई दोउ दिश 
भीखारे कन्हेया॥ यही बिधि होरी खेळही गावे निशि दिन सूर वारे कन्हैया ॥ ३० ॥ राग धमारी 
प्यारी नंदनंदन वृषभाज कुँवरि सों खेलत रंग रह्यो । उडत गुलाळ कुमकुमा मानो अंबर आली 
छाइ रह्यो ॥ अलि सुत युग वरण्यो बंकट छबि जलघुत अशर लह्यो । खंजन मीन मुक्ताहल राज 
त मनो रविरथ खाचे रह्यो ॥ होसि मुसकात सहज स्वार्थको रमनिहि रूप थह्यो । दारों दरनि अरुन 
आति शोभा मनु शशि ग्रहण गह्यो ॥ गोपी खाल सिमटि सब झुंदारे सज्यो अंगार नह्यो। वरपत 
कंचन नीर कुसुमजल मनो घनगरज रहो ॥ सखिश्यामा श्याम सवे सुखदाई सुखसागर सगरो। 
सूरदास प्रभु मिल्यो हो कृपाकरि जिन्हि हृदये बिसरो ॥ ३१ ॥ राग सारंग ॥ हो हो होरी खेले रंग | 
सों ब्रजराज कुंवर वृषभानु पोरी । सुनि मुरळी डफ ताल वेणु चढि अटा अटारी दोरे 
दोरी ॥ जा प्यारी न्यारी छबि सों देखति जळलधरको छबि अपार। घनघटा 
अटा मंद छटके दै उदित चंद्र वादर विदार ॥ सों प्यारेकी हितु हतीत 
झकझारो खेटक झक झांकवार । भोहे मंद भद्‌ भाव हरषे वरषे रंग अपार ॥ इक प्यारी 
चंदन चसि छिरके एक लिए लाल गुलाल । इक प्यारी केसरि छिरकति है भनत सूर चछि गाति 
मराल॥३२॥रग बरावर चलत मोहन फागु भरे रंग॥डोलत सखा समूह लिए संग॥ 3॥ नदराया 
विनती कोनी । श्याम एककी आज्ञा लीनी ॥ अगणित तब पिचकारी गढाये। कंचन रतन बबाप 
पाये॥२॥ मन सहसक केसरि लेदीनो। अमित सुगंध अरगजा लीनो।गोपिन बेठि ओसेरकीनो। 
गाइ चरावनको सँग दीनो ॥३॥ तब अनंत सखा गन साजे सकळ सँवारि संग लिए बाजे॥ 
घर घर ध्वजा पताका वानी । तोरन वारन वासर ठानी ॥ ४॥अरन पचासक अबीर सवारे। बीथिन 
छिरकि तहां विस्तारे॥मोइन चरन धरत तहँ आवै ॥ द्वारे जारे युवती मिलि गावे<निराखि भरनकी 
सब मिलि थावे। मोहन इतते सखा सिखावे॥नाहिं गात बस्तर नहि राखे।भरि नीके करि मुख कछु 
भाषे॥६॥बेठे जहां गोप सब राज।आवत देखि सबे उडि भाजें॥ मोहनपे कोड जान नपावे ॥ महा 
मत्त गजवरज्या चावे ॥ ७॥ सब मिलि बोलत होहो होरी । छिरकत चंदन बंदन रोरी ॥ एक 
द्योस गोपी जारे आय । घरही में घेरे हारे जाय ॥८॥इक भीतर इक रही दुआरे । एकजाइ लागी 
पिछवारे॥ एक इहां चहुँ दिशिते घेरे। एक पेढि मंदिर में हेरे॥९॥ एक लिए कर कमल विराजे । 
|| परसे किरणि कोटि शशि आज ॥ एकलिए शिरसोंधे गागारे । फेंट अबीर भरे बहु नागरि॥ १०॥ 
` | सारी सुभग काछ सब दिये । पार्टबर गाती सब हिये॥ एकन जाइ दुरे हारे पाये । सेन देह 
` || राधिका बताये ॥ ३१ ॥ करति कुलाहल हारं गहि लाई । फूली ज्यों निधनी धन पाई॥ एक 
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ताके । देत श्रवणमें नंदललाके॥ ब्रजजन सकल सुधारस पीते । ऐसी भा 
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| पहर दुइ बीते ॥ १४ ॥ देखी निकट राधिका प्यारी । तब दारिलीला ओर बिचारी ॥ तब हारे जाइ 
दुर उपवनल । लगी नायका कुज सदनम्‌ ॥ १५ ॥ करत कुलाहल ब्रजकी नारी। देखत चढे कदंब 
विहार ॥ कबहक उरली मधुर बजाने । श्रवण सुनत जितही तित धांवे ॥ १६ ॥ जब 
हार जानि निकटही आए । डरते तब हारे रहे छुकाए॥ कुंज कुज कोकिल ज्यों टेरे । श्रवणनाद 
भंगी त्यों हेरे ॥ १७ ॥ कब फिरि आणुसमें खेलति । सकल सुगंध परस्पर मेलति ॥ झुके 
वचन कहती बिनपाये । कहति कळू राधिका लगाए॥ १८॥ करनि लाज वरवनु भे जैसे । जाइ 
डोलति वन वन तेसे ॥ तब हरि भेष धरयो युवतीको । सुंदर परम भावतो जीको ॥ 
॥ १९ ॥ सारी कंज्कि केसरि टीको । करि अंगार सब फूलनहीको ॥ कर राजति 
गंटुक नोळासी । छूटी दामिनिसी इंषद्हासी ॥ २० ॥ सकल भूमि वन शोभा पाइ । 
सुंदरता उमेगी न समाइ ॥ ता शोभा बजनारी सोही। रही ठगीसी रूप विमोही ॥२३॥ एक कहति 
रि केसे नेना । एक कहति वैसेई बेना ॥ बूझति एक कीनकी नारी । बिधिकी सृष्टि नहीं 
| तू न्यारी ॥ २२ ॥ तब हरि कहत सुनहु अजबाला । बोलति हसि हसि वचन रसाला॥ हम तुम 
मिलि खेलहिं सब जानति । राथा आली मोहिं पहिचानति॥२३॥हाहू संग तिहोर खेली।जानति होई 
जान सहेली ॥ अबी कीरति महरि पढाई । राधा इकली खेलन आई ॥ २४ ॥ अब एक बात 
` || कहं हो जीकी । हों जानति हों हारेही पीकी ॥ सघन विपिन ऐसे कहाँपावहु । सब मिलि एक 
|| संग जिनि घाव सुनह शोर कत रहिहे नेरे । कोटि करो पावहु नहिं हेरे ॥ 
न्यारी न्यारी डोलहु । तनक मूंदि कर सुख जिनि बोल ॥२६॥ जाइ अचानकही गहि ल्यांवहु । 
` || सखी एक ज्यों त्यां करि पावहु ॥ राघाको सुज गहिके लीनी । एसे सबको कद्र कीना ॥ २७॥ 
` | मोन किए प्रवेश कियो बनमें । हारेको रूप राखि निज मनमें ॥ ओर सखी खोजाते सभ कुजनि । 
राधा हरि विहरत सुख पुंजनि ॥ २८॥ राधा आवति देखि अकेली । तब फिरे बहुरे सब 
बेठि सकेली ॥ तब बूझति वृषभानु दुलारी । सखी संगकी कहाँ बिसारी ॥ २९ ॥ आते. गहन 
रमे जाइ परी इम । सूये न सूझत भयो निशातम ॥ ताठाहरतेहो भई न्यारी ॥ फि आई डरपी 
हों भारी॥३०॥पुहुप वाटिका हो फिरे आई । मुकुट पीठिते हो इतआ३॥ता ठाहर जो ठाढे पावाहि । 
चलो जाइ धाइ गहि लावहि ॥३१॥ नारो बात सुनतही धाई।चेरिलिए कोकिल सुरंगाइ॥ जादु कहा 
व अकेले पाये । सकल सुगंध शीशते नामे॥३२॥एकरूप माधुरी निहाराहे। एक कटाक्ष नयनशर 
` || मारहि॥ एक सुमन ले अंथितमाला। शोभित सुंदर हदय निशाला ॥ ३३ ॥ खेळत आए पुलिन 
ह सुहाए । बेठे तहँ मंडली बनाए ॥ मोहन नव शशि मध्य बिराजे । देखि सूर कोटिक छबि 
|| छाजे ॥ ३४ ॥ राग काफी ॥ खेळत फाणु कुंबर गिरिधारी । अभ्रजअनुज सुबाहु श्रीदामा खाल बाल 
` || सव सखा अनुसारी ॥ इत मागरि निकर्सी घर धरते दे आगे वृषभा दुलारी । नवसत साजि 
bE . || ब्रजराज द्वार मिलि प्रफुलित बदन भीर भई भारी ॥ दुंडाभे ढोल पखावज बाजत डफ पुरली 
इचिकारी । मारत बाँस लिए उन्नत कर भाजत गोप प्रियनिसों हारी ॥ एक गोप एक 
॥ गोपी कर गाहे [मिलिगए हलघरसों भुजचारी । मिटि गई लाज सम्हार न कुच पट बहुत 
सुगंध पियों शिरढारी ॥ बाँह उँचाइ कहतहो हो हो ले लै नाम देत प्रभु गाश । 
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|| इतहि राधिका निकसि यूथते सन्मुख पिय छॉडत पिचकारी ॥ इक गोपी गोपाल पकरि कर चली 
आपने मेर उसारी ! आजति आँखिं मनावति फणुवा हसति हँसावति दे कर तारी ॥ सूर विमान 
नभ कोतुक भले कोटि मनोज जाइ बलिहारी । सूरदास आनंदसिंशुमें मगन भए ब्रजके नर 
नारी॥३९॥रग काफी॥ँद्नंदन वृषभात किशोरी राधा मोहन खेळत होरी । श्रीवृदावन अतिहि उजा 
गर बरन बरन नवदंपति भोरी।एकन करहे अगर कुमकुमा एकनकर केसारि ले घोरी ॥ एक अर्थ सां 
भाव दिखावति नाचति तरुनि बाळ वृध भोरी ॥ श्यामा उतहि सकल ब्रजवनिता इतहि श्याम रस 
रूप लह्यो री । कंचनकी पिचकारी छूटति छिरकाति ज्यों सचुपावे गोरी॥अतिहि ग्वाल दधि गोरस 
माते गारी देत कही न करोरी । करत दुहाई नदराइकी ले ज॒ गयो कलबळ छल जोरी ॥ झुंडाने 
जोरि रही चंद्रावलि गोकुलमें कछु खेल मच्यो री । सूरदास मथ फग॒वा दीजे चिरजीवी राधा बर 
जोरी॥३६॥रग भीहठी॥ श्यामा परवश परी हो विकाय मोहनके खेळत रस रो हो! खेलन चले करत 
अति तरके मारत पीक पराइ । पेलि चली योवन मदमाती अघर सुधारस प्याइ ॥ इत लिए 
कनक लकुटिया नागरि उत जेरी घरेग्वार । इत है रंग रंगीली राथा उत हें श्रीनंदकुमार ॥१॥ 
खेलत में रिस नाकार नागारे श्यामहि लागी चोट ।मोहन हे अति माधुरी मूरति राखिये अंचल 
वोट ॥ मारि डगे जब फिरि चली सुंदारे बेनी तुरे सु अंग । मनह चंदके बद्नसुवाको उडि उडि 
लगत भुअंग ॥ २॥ रुंज सुरज डफ झाँझ झालरी यत्र पखावज तार । मदन भेरि अह राइ 
गिरी गिरि सुर मंडल झनकार ॥ एक ज आई आन गावत सुंदर परम सुजान । यह होटा धों 
आहि कोनको मारत मनासिज बान ॥ ३ ॥ यपुनाकूल मूळ बंसीबट गावत गोप घमारि । लेले 
नाम गाउँ बरसानो देत दिवावत गारि ॥ खेलिफाग मिछिके मनमोहन फणुता दियो गंगाय । हरषि 
त भई सकल व्रजवनिता सूरदास बलिजाइ।४॥३७॥राग नव्नारायण ॥ हो हो हो हो ले ले वोले।गोरस 
करी मात डोळे ॥ त्रजके लारकान सग लिए डोले । घर घर करी फरके खोले ॥ गोपी ग्वाल पिले 
इक सारी । बचत नही बिन दीने गारी ॥ आनि अचानक अँखियां मीचें। चंदन बदन ऊपर सीचे॥ 
कोई जाइ रहे चर वेसी। कारे वरि आइ तहांऊं पेसी ॥ हाथन लिए पेचकारी । 
ताकेताके छिरकत मोहन प्यारी ॥ कुमकुम कोच मची अति भारी । उडत अबीर रंगी 
अटारी ॥ अति आनंद भरे सब गावे । नाना गति कोतुक उपजावें ॥ मोहन गहि 
आने मिलिधाय । फग॒वा हमको देइ गँगाय ॥ भागत कुसुम हार उर हटे । पीतांबर 
गोहन दे छूटे ॥ शोभा सिंधु बब्यो अतिभारी । छबि पर कोटि काम बलिहारी ॥ 
सूरदास प्रभु करिरस होरी॥ वरणो कहांलागे मोमति थोरी॥ ३८ ॥राग भीहठी ॥ नागरि राधा पे मोहन 
लेआयहो । लोचन ऑजि भाल बंदीके पुनि पुनि पाँइ परायहो ॥ बेनी गृँथि माँग शिरपारयो वधू वधू. 
|| कहि गाइहो। प्यारी हसति देखि मोहन सुख युवती बने बनाइहो ॥ श्याम अंग कुसुमी नई सारी 
|| अपने कर पहिरायहो । कोउ युज गहाति कहाते कछु कोऊ कोड गहि चिबुक उडाइहो ॥ कोउ कपोल 
|| छुवेकहति लाळ अतिकोउ सुख बुखहि मिलाइहा । एक अधर गहि सुभग अँशारिअन बोलत नहीं 
| कम्हाइहो॥नीलांबर गहि खुंट चूनरी हसि हसि गॉठि जुराइहो॥युवती हसति देति करतारी भयो श्या 
|| म मन भायहो॥कनक कलश अरगजा घोरिके हरिके शिर ढरकायहो। श्रीवंदावन अद्भत होरी क 
|| कही नहिं जाइहो॥नंदसुनत हँसि महरि पठाई यशुमति घाई आइहो।पटमें बाँघ्यो श्याम छुडायोसूर 
बलिजायहो[३९राग विठांवल||संघिकी उठतं झकीर मोहन रंगभर।चोवा चंदन अगर कुमकुमे सोपे 
कुंङुमोड्रतरागेरास्ते मोली किरीटं मणिणुणरचिते झडले कर्णयोः स्तः ॥ गौरांग 
दवाय धु धीधीते युष्मान्‌ मरजभवरवः पातु बेलाबलोयम्‌ ॥ राग बिलावल । 
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माठभरे ॥ रतन जडित पिचकारी करगहे बालखरे। भरि पिचकारी प्रेमसों डारी सो मेरे प्राणहरे ॥ 
॥ सब्‌ सखियन मिलि मारग राख्यो जब मोहन पकर । अंजन आजि दियो ऑसखिंनमें सो हाहाकरि 
उबर॥फगुवा बहुत भंगाइ सावरे करजोरे अरज करे। घनि धनि भाग सूर प्रभ ताके जाके सँग विहरे ०॥ 
रग राशीठाडी वाल हसे सुख हेरिके अति बने कन्हाई।इरुघरको लिए टेरे आडु अति बने कन्हाई।होहो 
कारे करि कहतिहे आति बने कन्हाई ॥ रहे चहुँवा हेरि आजु अति बने कन्हाई । ऐसेहि चलिए 
नंदप अति बने कन्हाई ॥ बळकी सोह दिवाइ आजु अति बने कन्हाई॥भुजा गहे तहां लेगईै अति 
बने कन्हाई ॥ वह छबि वरनी न जाइ आजु आति बने कन्हाई ॥ इत युवती मन हरतिंहे अति बने 
कन्हाई ॥ उतहि चले के भोर आज्ञ अति बने कन्हाई ॥ ओर सखी आई तहां अति बने कन्हाई ॥ 
करि करि नयन चकोर आज्ञ अति बने कन्हाई ॥ महरहँसे छबि देखिके अति बने कन्हाई ॥ सुनि 
जननी तहां आय आजु अति बने कन्हाई ॥ होते लीन्हों उरलाइके अति बने कन्हाई ॥ आनंद उर 
न समाय आजु अतिबने कन्हाई ॥ कछुक सिझी कछु हुँसि कह्मो अति बने कन्दाई ॥ किन यह 
कीन्हों हाल आजु अति बने कन्हाई ॥ लेति बलेया वारिके अति बने कन्हाई ॥ ए ऐसिय त्रजबाल 
आजु अति बने कन्हाई ॥ रंगरंग पहिरावनि दइई अतितरने कन्हाइई ॥ युवतिन महर बुलाय 
आजु अति बने कन्हाई ॥ यह सुख प्रभुको. देखिके अतिबने कन्हाई ॥ सूरदास बालि 
जाइ आजु अति बने कन्हाई ॥ ४१ ॥ राग कल्याण ॥ ब्रजराज लडेतो गायहो मनमोहन जाको 
नाई । खेळत फाग सुहावनी रंग भीजि रह्यो सबगाउँ ॥ ताळ पखावज बाजहीहो : डफ 
सहनाई भेरे । श्रवण सुनति सब सुंदरी वे झुंडन आयहो घेरे॥ इतदि गोप सब राजही हो उत 
सब गोकुल नारि । अति मीठी मन भावती हो वे देहि परस्पर गारि ॥ चोबा चदन छिरकही हो 
उडत अबीर शुळाल । मुदित परस्पर खेलही हो हो हो हो ले बोलत ख्वाळ॥ सब गोपिन मिलि . 
हलधर पकरे छोडे पॉड लगाइ। दांऊ आज भले बने जू आए ऑखि अजाइ ॥ बुरे सिमाट 
बजसुंद्री मिलि पकरे गोकुलनाथ । नव कुमकुम सुख मॉडिके रचि बेनी गूंथी हो माथ ॥ तब. 
नंदरानी बाच कियो बहु मेवा दिये मैंगाय । पटभरूषण पहिराइ सबनको निराखि सूर बाले जाय॥ 
॥४२॥राग गौरी॥वालिनि जोबन गवे गहेली। राधे के सँग कदम सहेळी॥१॥कुमङुम उर्बाटे कनक 
तनु गोरी । अंग सुगंध चढाय किशोरी ॥ दक्षिण चीर तिपा को लहँगा। पाहिरे विविध पट मोळन 
महँगा ॥२॥कुँवरी कुसुम मांग मोतिअन मु । केसरि आड लिलाट थुकुटि धनू ॥ कजल रेख 
नैन अनिआरे । खंजन मीन मुप मृग हारे ॥ ३॥ श्रवणन कुंडल रवि सम ज्योती । नकबेसारे 
लटके गजमोती ॥ दशन अनार अधर बिंब जानो । चिबुक चारु सूद्यो मधु मानो ॥ ४ ॥ 
कंठ कपोत सुक्तावाळि हार । जड़ युग गिरि बिच सुरसरी धार ॥ कुच चकवा सुख शारी अम भली । 
बैठे विधुरि द अजुकूले ॥ ५ ॥ करकंकण चूरो गजदंती ु नख साण सा मेटति दता ॥ 
नामि हृदय तजु हारक बरनी । कटि मृगराज नितंबिनि त्रनी ॥६॥ कदली जंघ चरण कल 
नूपुर । गवन मराल करत धरणी पर॥ भषण अंग सजे सत नोरी।गावति फा नंदकी पारी॥ ७॥ सजे सत नोरी।गावाति फागु नंदकी पोरी॥ ७॥ 


१ वीणा वामकराग्रकेण दधती तालं तथा दक्षिणे झुक्ताहारललाटमध्यतिलकं नेत्राठ्ये कजञलम्‌ ॥ लेपं चंदनकदेमेन 
| चित्रांबरं नृपरो तांबूलं करमोहिनीच मनसष्टोडी च सुक्तावळी ॥ राग राज्ञी रोड़ी । 

< ४ स्थिते (0 A, _» वीज्य ~ ~ ज 3 

२ मुक्तारत्नसुवर्णवञ्जरचिते सिंहासने संस्थितेर्छत्रं शोभितमस्तके परिजन: संवीज्यते चामर; ॥ तांबूलं वदने सुगंधितवपु: 
कंठेपु मुक्तावली कल्याणो विशदांशुकः कमहुङ्स्याणदी भूभुजाम ॥ राग कल्याण । 
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` || सुनि सुंदर वर बाहिर आए । हलघर ग्वाल गोपाल बोलाए ॥ इकतन खाल एकतन | 
नारी । खेल मच्यो अजके बिच भारी ॥ ८ ॥ कुमकुम चंदन अरगजा घोरी । हाथन पिचकारी 
ले दोरी ॥ गोपी गोप भए झकझोरे । अंचल गाढि परस्पर जारे ॥ ९॥ उडत गुलाल अरुणमए 
अंबर । कुमकुम कोच मची धरणी पर ॥ चंग मृदंग बाँसुरी बाजे । पकरत एक एक भरे 
भाजे ॥१ ०॥ राधा मिलि इक मंत्र उपायो । हरुधर अपनी भीर बुलायो ॥ कानलागि श्यामहि समु- 
झायो। संकर्षण गहि श्यामहि ल्यायो ॥ ११ ॥ हरि जूके हाथ गहे चंद्रावलि । कजल ले आई सं- 
 झाबलि ॥ ललिता लोचन ऑजन लागी । चंद्रावलि सुरली ले भाशी ॥ १२ ॥ इक ले लावाति हद- 
य कपोलानि । इक ले पोंछति ललित पटोलानि ॥ इक अवलंबन इक अवलोकित। चुंबन दान 
देति इक देपति॥ १३॥ मगन भई अणु व न सँभारति। लालन कुज अपने उर धारति॥एुरुजन संत. 
संबे मिलि देखे। तिनहुंको तरुणी. तृण वर लेखे ॥ १8 ॥ एक कहे पियको सुख माडे । 
एक कहे फगुवा ले छांडो । वाम लियो पटपीत छुडाई ॥ राधा राखति कृष्ण बडाई ॥ 
॥ १५ ॥ सिमटे सखा छोडावन आए । उन लियो ढेल न मोहन पाए ॥ बाँसन मार मची कल 
आड़े । गवार टिके पग एक न छोडे ॥ १६ ॥ बळ कियो बीच ग्वाल सुझाए । मोहन मेवा 
मोल मॅंगाए॥ फणुवा ले लालन छिटकाए । हसत गोपाल ग्वाल तहँ आए ॥ १७॥ तब मोहन 
हलधर प॒कराए। करहु तरुनि अपने मनभाए ॥ नाक नयन सुख कजल लायो । केसरि कलश 
हेळधर शिरनायो ॥ १८ ॥ बहुत भरे बलराम सबन गहि । धोळागिरि मानो घालु चली बहि॥ 
न्हान चले यशुनाके कूल । गोपी गोप भए अनुकूल ॥ १९ ॥ जो रस बाब्यो खेलत होरी । 
शारदका वरणे मति भोरी॥सूरदास सो केसे गांवे। लीलासिु पार नहिं पावे ॥ २०॥७३॥रग गौरी ॥ 
« गारी होरी देत दिवावत । ब्रजमें फित गोपिकन गावत ॥ दूध दहीके माते डोले।काइन हो हो हो 
हो बोले। बगलनमें दाबे पिचकारी । बधत फेंटें पाग सवारी । रुकि गए बाटनि नारे 
'पेडे। नवकेसरिके माट उलेंड। छननते छूटति पिचकारी । रागे गई वाखारे महळ अटारी ॥ 
नानारंग गए रँगि बागे । बलदाऊ इत उत ह्वे भागे ॥ न्हान चले थसुनाके तीर। मन मोहन हर 
बर दोउ वीर)सूरदास प्रथु सब सुखदायक ॥ दुलेभ रूप देखिबे लायकी 88 ॥ रागिनी श्रीहठी ॥ ऋतु 
वसंतके आगमहि मिलि झमकहो!सुखसद्न मदनको जोर मिलि झमकहो॥१॥कोकिल वचन सोहा: 
वनो मिलि झुमकहो । हित गावत चातक मोर मिलि झुमकहो ॥ वृंदावन तरु माल मिलि झुमकहो । 

|| सब फूलि रही बनराय मिलि झूमकहो॥२॥जहां नेवारी सेवती मिलि झुमकहो । बहु पाडर विपुल . 
गभीर मिलि झूमकहो ॥ खूझो मखो मोगरो मिलि झुमकहो । कुछ केतकी कराने करील 
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कहो ॥ ७॥ इतते गई ब्रज सुंद झुमकहो । उतते मोहन नवलन अहीर मिलि 
झुमकही ॥ बास घरे जेरी धरी मिलि झुमकहो । बिच मार मची भई भीर मिलि 
युमकहो ॥ ८ ॥ एक सखी निकसि झुंडते मिलि झमकहो । तिनि पकरि लई हारि हाथ 
मिलि झूमकहो !! बहुरि उठी दशवीस मिलि झुमकहो । चरिलिये आय व्रजनाथ मिळे झमक 
हो ॥ ९॥ इक पट पीतांबर गह्यो मिलि झमकहो । इक मुरली लहै छिडाय मिलि ज्ञमकहो ॥ 
एक मुख मॉडहि कुमकुमा मिलि झूमकहो। एक गारी दे उठी गाइ मिलि झूमकहों ॥ १०॥ . 
प्यारी कर काजर लियो मिलि झूमकहो । हसि आजति पियकी आँखि मिलि झूमकहो ॥ यहि 
बिधि हरिको घोरे रहीं मिलि झमकहो। ज्यों घोरिरही मधुमाखि मिलि झमकहो॥ ११ ॥ अब _ 
तो घात भलीबनी मिलि झूमकहो। तब चीर हरे जलभीतर मिळे झमकहो। सोपरी हँसा हम 
सारि हें मिलि झमकहो । सुनि लेह ललन बलवीर मिलि झुमकहो ॥ १२॥ अब हम तुमहिं न 
गाइई मिले झमकहो । सुसकात कहा यहुराय मिले झमकहो ॥ की हमसां हाहाकरों 
मिलि झूसकहो । की परह कुँवारिक पाइ मिले झूमकहों ॥ १३ ॥ बेकविलाकाने मन 
हरो भिलि झूमकहो । ठमि तुर्माह रही त्रजबाल मिले झुमकहों ॥ फगुवा बहुत मंगाय दियो 
मिलि झुमकहो । मधु मेवा मधुर रसाल मिलि झूमकही ॥१४॥ कहि मोहन त्रजसुंदरी मिलि झूमकहो । 
तब थाय चरे बल घेरि मिलि झूमकहो ॥ शंक सकुच सब छोडिक मिले झूमकहीं । चहुपास रहा 
मुख हेरि मिलि झुमकहो ॥ १५ ॥ कनक कलश भारि कुमकुमा मिलि झूमकहो। धारे ढारि दिये 
शिर आनि मिलि झूमकहो ॥ चंदन बंदन अरगजा मिलि झूमकही | सब छरकांते करति न कान 
मिलि झूमकहो ॥ १६॥ फाग अनराग बब्यो मिलि झूमकही। फिरि चले यमुनजल न्हान 
मिलि झूमकहो ॥ द्वितिया वेडि सिंहासने मिलि झुमकहों। दोड देत रत्न मणिदान [माछ ' 
झमकहो ॥ १७॥ यहि बिधि हरिसँग खेलहीं मिलि झुमकहों । गण गोकुलनारि अनंत 
मिलि झमकहो ॥ सूर सबनको सुख दिया मिलि झूमकहा । राम रासक राधका कत माल 
झुमकही ॥ १८ ॥ ७८ ॥रागिनी काफी मनमाहनललनामनहर्या ॥ गृहगृहते सुंदारेचला दंखन अजराजे 
कुमार । देखिवदन विथकित भई बेठी हैं सिंहुआर ॥ डिमिडिमी पटह ढोल डफ बीणा घृढंग उपंग 
चंग तार । गावत प्रीति सहित श्रीदामा बाढ्यी हे रंग अपार॥ 3 ॥ इत राधका सहित 
चंद्रावलि ललिता घोष अपार । उत मोहन हळषर दोर भया खळ मच्यो दरबार ॥ रत्नजाटत प" 
चकारी करलिये छिरकति घोषळुमारि । मदनमोहन पिय रसमातहे कछुअन अंग संभार ॥ २॥ 
मोहनप्यारी सेनदै हलधर पकराए जाया।आपुन हसत पीतपट सुखदे आएही आख अजाय ॥ बहार 
` | सिमिटि अजसुंदरी मनमोहन पकरे जायोअघरपान रस करति पियारी मुरली लइ छिडाय॥३॥पारवा 
' | सिमिटि सकल त्रजबासी चले यम्नमनजल न्हानावारे कुंवरिपर पट नंद्रानी दति विप्रन बहुदान ॥ 
द्वितीयपाट सिंहासन बेठे चमरछत्र शिर ढारासूरज प्रश्न पर सकल देवता वरषत सुमन अपार॥४॥४६॥ 
राग श्रीहठी ॥ श्यामसंग खेलन चली श्यामा सब सखियनको जोरि । चंदन अगर 'कुमकुमा केसरि 
बहुकंचन घट चोरि ॥ खेळत मोहन रंग भरे हो लाळ प्यारो सुंदर सब सुखराशि ॥ १ ॥ फूलनके 
गेंढुक नवला सजि कनक लकुटिया हाथ । जाय गही ब्रजखोरि राधिका कोटिकि युवती साथ ॥ 
उतते हरि आए जब खेलतं हो हो होरी संग । कानपरी सुनिए नाहीं बहुबाजत ताल मृदंग ॥ २ ॥ 


हैः पाहिले सुधि पाह नहा तब ॥विर साकरा खोरे । अब हलधर उलट्हु काहे तुम घावहु वाळ 
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| ॥ धरत भरत भाजत राजत गेंदुक नवला सन मार । म बसन छूटत न सँभार टूटतहै 
उरहार ॥ ३॥ जब मोहन न्यारे कारे पाए पकरे चइदिशघरेरि । बोलहु जू अब आनि छुडावै बळ 
भेयाको टेरे ॥ आड हमारे वश परेहो जेहो कहाँ छिडाइ। की बल छूट आपने की यशुमति 
माय बोलाइ ॥ ४ ॥ एक गहे कर एक फेंट गहि पीतांबर लियो छिडाय । राधा हँसाति दूरि भइ ठाढी 
सखियन देति सिखाय ॥ एक श्रवणम कहि कछु भाजति एकं भरति अँकवारि। एक निहारति 
हूप माधुरी एक अपुनपो वारे ॥ « ॥ एक चिषुक गहि बदन उठावति हमतन लाल 
निहारि। एक नेनकी सेन मिलावति एक उठति दै गारि ॥ आई झुमि सकल बरजवनिता हारे देखी 
चुँ ओर। राधा दृष्टि परे बिड मोहन तलफत नेन चकोर ॥ ६ ॥ हरि तब अपने करवरसों 
पूँव॒ट पट कीनो दूरि । हँसत प्रकाश भयो चहु दिशिति सुधा किरनि भारे पूरे ॥ आखि दिखाव 
तही ज॒ कहा तुम करिहौ कहा रिसाय। हम अपनो भायो करि लेहें छवड कुँबरिके पाय ॥ ७॥ 
तब तुम अंबर हरे हमारे कीन्हें कोन उपाय । अब तो दाउँ परयो धरि पाए छाँडहि तुमहि नगाय॥ 
सुखको कहाते सब झूठी मनद मन बहुत सनइ । कांटे करगे बलभेया रि 


इमहि छाडि किनि 

देहु ॥ ८॥ तुम जो फणवा देहो कहा चलि बोलहु सांचे बोल । की हमसों हाहा करिए की देहु 
श्रीदामा ओल ॥ हसि इसि कहत सहत सबहीकी आभूषण अब लेड । नासाको मुक्ता अरु 
सुरली पीतांबर मरा दहु ॥ ९॥ एक बनाइ दात बीरा कर वछ्म छुवात कपोल । धन्य धन्य 
बडभाग सबहिके वश कीने बिठुमोल ॥ उडत गुलाल अबीर कुमकुम छबिछाई जत सांझ । 
नाही दृष्टि परत राधा मुख चंद्र नीलांबर मांझ ॥ १० ॥ खेलि फाग अनुराग बद्यी घर मची अर- 

| गजा कीच । त्रजबनिता कुमुदिनी कुसुमगण इरि शशि राजत बीच ॥ अष्टसिद्धि नवनिधि 
' ब्रज बीथिनि डोलति घर घर द्वार । सदा वसंत बसत वृंदाबन लता लरकि द्रुम डार ॥ ११॥ 
देखि देख शोभा सुख संपति यह जिय करति बिचारि । त्रजबनिता हम किन न भई यां कहाते 
सकल सुरनारि॥ फागु खाले अनुराग बढायो सबके मन आनंद । चले यझुन अस्नान करनको 
सखा सखी नंदनेद ॥३२॥ दुन दुख संतन सुखकारण त्रजलीला अवतार । जय जय ध्वनि सुमन 

न सुर वर्षत निरखत श्याम बिहार ॥ युगल किशोर चरण रज मागो गाऊं सरस धमार । श्रीराधा 
गिखिरधर ऊपर सूरदास बलिहार ॥ १३ ॥ ४७॥ राग नटनारायण ॥ खेलत फाश कहत हो होरी।उत 
नागरी समाज विराजति इतं मोहन हलघरकी जोरी॥१॥बाजत ताळ मृदंग झाँझ डफ रुंज युर 
बाँसुरी ध्वनि थोरी । श्रवण सुनाइ गारिदे गावति ऊंची तान लेति प्रिय गोरी ॥ कोटि मदन दुरि 
गयो देखि छबि तेउ मोहे जिन्हहूं मति भोरी। मोहन नंदनंदन रस विथकित काहू दृष्टि जात 
नहिं मोरी ॥ २॥ कुमकुम रंग भरी पिचकारी उत्तम छिरकति नवल किशोरी । यहि बिधि उर्मागे 

` चल्यो रंग जह तहँ मनु अनुराग सरोवर फोरी ॥ कतइँक मिलि दश बीसक धावति लेति छिडाइ 
|| मुरालि झकझोरी। जाइ श्रीदामा ले आवत तब देमानाने बहुमाँति पटोरी॥३॥भरिकर आन अबी- 
|| र उडावत गोबिद निकट जाय ढुरि चोरी । मनहु प्रचंड पवन वश पंकज गगन धारे शामित चहु 
|| ओशे॥ कनककलश कुमकुम भरि लीन्हों कस्तूरी मिलिके चसि घोरी । खेल परस्पर कीच 
॥ मची चर अधिक सुरंग भई त्रजखोरी॥ ४ ॥ ग्वाल बाल सब संग सुदित मन जाय यम्॒नजल 

| हिलोरी । नए वसन आभूषण पहिरत ओरन देत पीतांबर छोरी ॥ द्विज समाज समेत करत 


। रोरी । सूर श्याम विप्रन बंदीजन देत रतन कंचनकी वोरी ॥५॥४८॥ | 
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| रग सारंग ॥ बनी छूप रंग रस राधिका ताते अधिक बने ब्रजनाथ हो । ललिता अरु चंद्रावली 
 मिछबन्यां छवीली साथ हा ॥ ताळ पखावज बाजही सँग डफ मुरलीकी घोर हो। नंदद्रार ओसर 
रच्यो दोऊ राजत नवल किशोर हो ॥ एकका त्रजसुंदरी एककोंध खाल गोबिंद॒हो । सरस परस्पर 
गावही देनारि गारे बहु बृंदही ॥आवह री हम ढुरिरहें बलभद्र कृष्णगहि देदिहो।लोचन उनके आँजहीं 
अधरनको रस लेहिहो ॥ शीलानाम्‌ ग्वालिनी तेहि गहे कृष्ण घपि घाइहो। उपंरेना सुरलीलई 
_ मुख निरखि हराषि मुसकाइहों॥ गहे कृष्ण अचानक राघिंका रही कंठ भुजलाइहो । मनके सब 
_ सुख भोगए जब परसे यादवरायहो॥ दई कोटि-कलश-भरिवारुनी बहुत मिठाई पानहो । राधा 
` || माधव रस रहो सब चले यसुनजल न्हानहों ॥ द्वितिया सकल समाज सो पट बैठे आनंद कंद 
हो।दान देति बजसुंद्री नगभूषण नवनिधि नंदहो ॥बनबीथिनि भरी पुर गली उमँग्यो रंग अपारहो। 
सूर सु मभ सुर थकि रहे निरखत प्राण अवारहो ॥ ४९ ॥राग सारंग॥करत यडुनाथ जलधि जळ काले । 
अबलनकर लिए अंडुज अभृत किए दिये नव नव सुख खेलि । जो राजत तिहिकाळ लाळ 
ललनारसाल रसरंग मानु न्हात मदन वधु सजनी गज गजनी गज संग.॥ खरवत सलिल 
शिव विदित अलकमिव राहु वदन विघुमत । मनहुँ पानकरि भोजन सो अलि जु पिक बड रस 
बमत ॥ ध्वनिन करत सिंधुडतरन घरत तरंग रहो ठहिराइ। पूजे कृष्णउजागर सागर वेरागर पहिएइ ॥ 
' || भवन गवन यों. नंदसुवन तब निकसि चढे रथ कूल । निरखत वरषत कुसुम निदशजन सूर 
` || सुमति मनफूल ॥ ५० ॥ राग राज्ञी बसंती ॥ यदुपति जलक्रीडत युवतिन सँग । सागर सकुचत तजीत- 
रंग ॥ पोडससइसद्शअष्ट नारि । तिनमें आति शोभित श्रीबुरार॥उड़गण समेत शशिसिधवारि । 
मनु पुनि आयो चितहित बिचारि ॥ मृगमद मलयज केसरि कपूर । कुमकुमा कालित छत अगर 
चूर जळताकि परस्पर छपत दूर। मज धनुष निपुण संग्राम शूर ॥ चळत चारु कलवलय 
चीर। अरु जलद वृंद छतमित समीर ॥ वदन निकट कच चुवत नीर । मजु मधुप निकर प्यावत 
न धीर ॥ जहे नारदादि नि करत गान । जग पूरित हारि यश सुर वितान । सुर सुमन सुघन वषत 
विमान । जे सूर प्रभू सब सुखनिधान॥५१॥रग सारंग ॥ रवितनयाको सलिल गंभीर आवडुरे मिलि 
न्हाइये। यहँ अति अम गँवाइ देहुकी पुनि अपने घर जाइये॥ भीजे गात जातही नवतन 
-जो जसुदांपे जाइये। ले सबहीको स्वाद मनोहर मीगे हो सो खाइय॥ ए षन ए वसन 
मनोहर सादर सुरहि दिखाइये। हारे जानत हो अजवोगे बिदाह्वै विदुस जाइ चिताइये ॥ 
॥ ९२. ॥ राग कल्याण ॥ यमुनातें हो बहुत रिझायो । अपनी सोंह दिए नंददोहाइ ऐसो सुख में 
कबहुँ न पायो ॥ मिले मातु पितु बंधु सजन सब सखन संग वन विहरन आयो । अज अनंत 
भगवेत धरणिधर सुवस कियो प्रिय गान सुनायो॥ हों भयो प्रन्नन प्रेम हित तेरे कलिमल हरे 
जु यह जल न्हायो।अब जिय सकुच कडू मति राखहु माँगि सूर अपने मन भायो॥५३ ॥ राग बिंडावल ॥ 
श्यामा श्याम खेळत दोउ होरी। फागु मच्यो अति त्रजकी खोरी॥ १ ॥ इतहि बनी वृषभाइ 
किशोरी सँग लालिता चंद्रावलि जोरी ॥ अजयुवती सँग राजति भोरी। बनि शगार राधा 
गोरी ॥ २ ॥ उतहि श्याम हलधर दोउ जोरी । वारों कोटिकाम छबि थोरी ॥ गाळ अबीरनकी 
लिए झोरी। सुरंग गुलाळ अरजा रोरी॥ ३॥ गावति सै मर सुर गोरी तानलेति ददे 
१ मालाकंकणकुंडले: कनकजेराभूषिता प्रायशः सम्यग्दाडिमबीजदंतरुचिमिः संस्पद्धभाना भृशम्‌॥ईषद्वास्यमुखी कठोर- 
कुचका रक्तांबरं बिभ्रती वासंती वरलोललोचनचललोलानना वतेते ॥ राज्ञी वासंती । | 

२ नेत्रे कनळरंजितेऽतिळलिमे नासाग्रमुक्ताफलं भाले भाति सुकुंकुमस्य तिलकं गोरांगाचेत्रांवरम ॥ वेणीचंपकफेतकी- 


_सुकुस॒मैः सार्ध करे वीटिकां नानासोरमगंधिताखिळवपुरवेलावली योषिता ॥ राग बिलावल । 
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झक झोरी ॥ राधा सहित चंद्रावाले दोरी । ओचक लीनी पीत पिछोरी ॥ ४ ॥ देखतही लेग 
अजीरी। डारिगई शिर श्याम उगोरी ॥ खाल देत होरीकी गारी। वेर कियो इमसों तुम भारी॥९॥ 


|| हँसाति परस्पर योवनवोरी । ले आई हरि पीत पिछोरी ॥ घात करति मन घुरलीको री । अधान 


ते नहिं टारत जोरी ॥ ६॥ भली करी सब हम तुम सो री । सावधान अब होइ कहो री ॥ श्याम 
चिते राधा सुख ओरी । नेन चकोर चंद्र दरश्यो री ॥ ७ ॥ पियको प्रिय मोहनी 
लगाय । इहि अंतर गोपी हँसि थाय ॥ गश्चो. हरषि भुज ललिता धाय । गई श्यामकी सब 
चतुराय ॥ ८॥ मनमाने सब करति बडाय-। राधा मोहन गाँठि जराय ॥ करत सवे रुचिको 
पहुनाय । नदमहरको गारी गाय ॥ ९ ॥ फझुवा हमको देइ दिवाय । पचरँगसारी बहुत मँगाय॥ 
लीन्ही जो जाके मन आय । तुरत सबै युवती पहिराय ॥ १०॥ खेळत फाणु रह्यो रस भारी । वृद्ध 
किशोरि बाल अरु नारी॥आति श्रम जानि गए जळतीरा।ग्वाळ खाल हलघर हरि वीरा ॥ ११॥ परस 
पुनीत यछुनजल रासी । क्रीड़त जहां ब्रह्म अविनासी ॥ वन्य घन्य सब बजके वासी । विहरतहे 
हारे संग कार हासी॥१२॥ जळक्रोडा तरुणिन मिले कीनो । ब्रज नर नारिनको सुख दीनो॥ कार 
अख्नान चले त्रजघाम । करे सबनके पूरण काम ॥ १३॥ जो सुख नेद यशोदा पायो । सो सुख 
नाहा प्रगट बतायो ॥ सुरवनितन यह सांच बिचारे । केसे हरि सँग हमहु विहारें॥ १४॥ धन्य 
धन्य ए ब्रजकी बाला । धन्य घन्य गोकुलके खाला ॥ सूर श्याम जनके सुखदायक । 
सुव प्रगट हारे हलधर भायक॥ १५॥ «७ ॥ राग गोरी ॥ कूछु दिन अज आरो रहो हार हारीहे। 
अब जिनि मथुरा जाइ अहो हरि होरी है ॥ १ ॥ सब सुखको फल फाड आहो हारि होरी है ॥ प्रगट 
करो यह जानिके हारे हारी हे । अंतरको अनुराग अहो हरि होरी हे ॥ २॥ गनहु द्रेज द्नि शो 


बिके हरि होरी हे । भूपति हेहे काम अहो हरि होरी है ॥ शशि रेखा शिर तिलक दे हरि हो र ह॥ 
सबकोऊ करे प्रणाम आहो हरि होरी हे॥ ३ ॥ कनक सिहामस बेडिडें इरि होरी हे।युवतिन के इर 
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आनि अहो हारे होरी है ॥ इँघट आत पताने अहो हरि होरी है॥४॥तीज तिहूँँ दिश प्रगट है हरे | 
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होरी होअपनी आनन रेख अहो हरि होरी है॥सानि पग मग डफ डिमि डिशी हारे होरी है॥सोइ कार 
ह सब देश अहो हारि होरी है॥५॥चोथि चहूं दिशा जानिदे हारे होरी हे । यह अपनी इक रीति अही 
हारे दोरी है॥म जो कहो पिय निलज अहो हरि होरी है। छाडि सकुच कुलनीति अहो हरि होरी हे ॥६॥ 
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पाच परामात पारहर हार हारी ह। चली सकळ इकचाल अही हार होरी होनार पुरुष सादर 
कर हारे होरी हे।वचन प्रीति प्रतिपालि अहो इरि होरी है॥9॥छठि छरागरसरागिनी हरि होरी है। 
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ताल तान बथान अहो हरि होरी हे॥चटुल चारु रतिनाथके इरि होरी हे।लीखत होइ ओधान अह 
हरि होरी है॥ ८ ॥ छुनि बातै सब सजग होइ हारे होरी है। सबन मतो मत एक अहो हार 


DN 


होरी हे ॥ नृप जो कहो सब कोड करे हारे होरी हे। को राखि हे विवेक अहो इरि होरी है॥ ९ ॥ 
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आउँ सुनि सब साजि भए हरि होरी हे । राजाकी रुचि जानि अहो इरि होरी है ॥ करहु-क्रिया ते 
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सी संबे हारि होरी हे । आयस माथे माने अहो हरि होरी है ॥ १० ॥ नौमी नवसत साजिके हरि 


होरी हे। उर सुगंध उपहार अहो हारे होरी है ॥ मनहु चली हे मायके हारि होरीहे 
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मनसिज भवन जोहार अहो हारे होरी है ॥ 9३ ॥ दशे दशे दिशि शोविक इरि | 


होरी है 


~ 


हे । बोलेहो नारायण अहो हरि 


नलंत्त्याच्ण 


हैं ॥ काज करइ रुचि आपनी हरि होरी हे। आवहु काज 
| सिराय अहो हरि होरी ॥ सुनि आयसु एकादशी हरि होरी है। बोले सब शिरनाइ अहे | 
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औत. तती TE RP 
हरि होरी हे ॥ गजजीतइ बल ओपन हरि होरी हे ज्ञान वैराग छैंडाय अहो हरि होरी है॥१३ ॥ 
देखि भले 'सुभट आपने इरि होरी है। दियो द्वादश द्योत बिचारि अहो हरि होरी हे॥ करहु क्रिया 
तैसी सबै हरि होरी हैं। होइ निशेक नर नारि अहो हरि होरी है॥ १४ ॥ ढोल भेरि डफ बाँसुरी 
हारे होरी है । बाजें पटह निशान अहो हरि होरी हे ॥ मिलहु लोकपति छॉडिके हरि होरी है । 
नाह उ दान अहो हारे होरी हे ॥ १५ ॥ रथ ओचक बरात साजे हरि होरी है । खरन भए 
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६ जहां तहां सेन्या । सुक्तकाछ शिरकेश अहो इरि होरी है॥ आपो 
पर समुझे नहीं हारि होरी हे । राजा रंक अवेश अहो हारि होरी है ॥१७॥ जे कबहूं देखे नहीं हरि 
| कि La न अ 
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कबहूँ सुनी न कान अहो इरि होरी हे॥ तिन्ह कुलनारि निडरमई हारि होरी है। 
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गे लोग परान अहो हरि होरी हे ॥ १८॥ भस्मभेर अंजन कर हरि होरी हे । ठिरके चंदन वारि 


अहो हरि होरी हे ॥ मर्यादा राखें नहिं हरि होरी हे । कटिपट लोह उतारे अहो हरि होरी हे ॥ 
॥ १९ ॥ जहां सुनहि तप संयमी हारे होरी हे। घम धीर आचार अहो हारे होरी हे ॥ छेकाह तह! 
निशंक होड हरि होरी हे । पकरहि वॉर अ 


तोरि { हे 
हरे होरी हे । सबे भये एक सारे अहो हरि होरी 
है 


| हरि होरी है ॥ २० ॥ शठ पंडित वेश्यावधर 
। तेरसि चोदसि दिवस द्रे हरि होरी हे 

जनु जीते जगार अहो हारि होरी है ॥ २१ ॥ पून 

लागि अहो हरि होरी है॥ जहां तहां होरी जरे हरि 


i) 


9 ऱ्य 
र 
श्र 
८० ma] 


ay ५५ 
— ay 


प्रगटी प्राणपाति हारे होरी हे । दुरे मिले पा- 


री हे। मनहँ मवासे आगि अहो हारि होरी है 
उडावहि छार अहो हारि होरी हे॥ साधु 
असाधु न समझहीं हारे होरी हे। बोलहिं वचन विकार अहो हारि होरी है॥ २३॥ अति अनीति 
मितिदेखि के इरि होरीहे । परिवा प्रगटी आनि अहो होरी हे ॥ बिमल बसन तजु साजा 
|| हारि होरी हे। मयोदाकी कानि अहो हारे होरी हे॥ २४॥ आवतही आद्र कर हारे होरी ह। 
|| इसि जोरहि उठि हाथ अहो इरि होरी हे ॥ बरन धर्म मिति राखहीं हारे होरी ई। कृपाकर रातनाथ 
:. अहो हरि होरी हे ॥ २९ ॥ सुनि विनती ऋतुराजकी हारि होरी हे। प्रथु ससुझ्ष मनमाह अहो हार 
` || होरी है॥ जाय धम अपने रहो हरि हो हे। बसो हमारे बाँह अहो हरि होरी हे॥ २६ ॥ और 
' | कहां लॉ बरानिए हरि होरी हे । मनसिज के गुणग्राम अहो. हारि होरी 
| है॥ सुनहु श्याम या मासमें हरि होरी है। कियो ड॒ कारण काम अहो हारे होरी हे ॥ २७॥ 
सूर रसिक मणि राधिका हरि होरी है। कहि गिरधरसां बात अहो हार हारा ह॥ श्याम कृपा 
करि त्रजरहो हारि होरी है। वरजति मधुवन जात अहो हार होरी हे ॥ २८॥ ५३॥ 
॥ राग जयजयवंती ॥ माई फूले फूले हो फूलत श्रीराधे कृष्ण झुलत सरसरसहा फूलडाल। फूले 
फूले फूल जोरत फूले निमिषनहीं मोरत संतन हितही फूल डोळ ॥ १ ॥ फूल स्फाटिक खंभ रचित 
कंचनही फूल खचित सरस रही फूल डोल। प्टुळी नवरतन पचित हीरालाल मोती जटित 
संतन हितही फूल डोल ॥ २॥ मरुवा मयारि सुठि ढारिरोल प्रवाल पिरोजा झुमका चहु 
ओल सरस रसही फूल डोळ। डॉडी हेम हीने चारु गोल चनी नहीं फूल लगे रोल संतन 
|| हितकी फूल डोल ॥ ३ ॥ फूले श्रीवृदावन अनुकूल सघनलता सब फूले फूल सरस रसही फूल || 
. डोळ ॥ फूले श्रीयमुनाकूल विविध तरंगरंग फूले फूल संतन हितही फूल डोल ॥ ४ ॥ फूले हीन 


|| चंपक चारु चमेली फूले मलयज लवंगलता बेलि सरस रसही फूल डोल । फूळे वेळ निवारी फूल 
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` || एलि फूले मर्वों मोगरो सेवती फूल बेलि संतन हितही फूल डोल ॥ ५ ॥ तहाँ हीन अंबा 
| मोरेहे फूले जहां निबुवा सदाफल फूले सरस रस फूल डोल । तहा कमल केंवरो फूले जह केत- 
| की कनेर फूले संतन हितही फूलडोल ॥ ६॥ फूली माधवी मालती रोले फूलेही मधुप करत हें केलि 
| सरसरसही फूल डोळ । फूले फलेहें आनँद बेलि फूले पिवत सुमन रस पेले संतन . हितही फूल 
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डील ॥ ७ ॥ फूलनक सांधवार मानो मधुप छांबे अपार सरस रसहा फूल डाळ । फूलनहाक हिएह 
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हार सुरसरी मानो घरेही धार संतन हितही फूल डोळ ॥ ८॥ माथे सुकुटहे रचित फूल फलन 
कीहे बेनी शीश फूल सरस रसही फूल डोल । फूलनहीकेहें बेंदी भाल फूलनके सब नख शिख 
शगार संतन हितही फूल डोल ॥ ९ ॥ फूलेहै हो धेल थाम सब ग्वाल बाल फूलेहें हो नंदजूके 
लाळ सरस रसही फूल डोल । फूली गोपी हीन तरुन वृद्धबाल फूली करतिई नाना बिधि ख्याल 
संतन हितही फूल डोल ॥ १० ॥ फूली रोहिणी यशोमति रानी फूलीहे देत्रि हरिही रजधानी सरस 
रसही फूल डोल । फूलेहें नंद संकषंन सुखमानी फूल गोकुलही प्राणी संतन हितही फूल डोल ॥ 
॥ १३॥ फूलेही बजावें डफ ताल मृदंग बजे सुहवारे सुंहचंग सरस रसही फूल डोल॥ 
फूले बजाव बाँसुरी सुरसंग बजावें अमृत कुंडली उपंग संतन हितही फूल डोळ ॥ १२ ॥ फूले 
बजावें किन्नरी यंत्र तार गति सुर मंडल झनकार सरस रससही फूल डोळ । फूले बजावत गिरि 
गिरा गार मदन भोरे घहराइ अपार संतन हितही फूल डोळ ॥ १३ ॥ फूलेहि न बजावें रुज सरुंज 
फूलबजाव झांझि झालरी पुंज सरस रसही फूल डोल । फूले सुर बजावें दुदुभी घोर गुंज कूंजत मोर 
मराल कोकिल कुंज संतन हितही फूल डोळ ॥ १४॥ देखि डोल त्रजजन सब फूले गोपी झुला 
वात गिरिधर झूळे सरस रसहा फूल डोळ । फूलेहो सुदित मनोहर फूले रसिकनि रसिक शिरोमांण 
फूल सतन हितही फूल डोळ ॥ १५ ॥ फूली इरि परस्पर गावें हो होरी बोलति मीठे बोल बोलाव 
सरस रस फूल डाल । फूला प्रसुदित मनोहर भाव कमलनयनको लाड लडावे संतनहितही फूल 
डाल ॥ १६॥ फूली चोवा चदन बदन रोरो केसरि गमद मथि मथि चोरी सरस रसही फूल डोळी 
फूला ।छरकाते नवळकिशोरी अबीर गुलाल भरें सब झोरी संतन हितही फूलडोल॥ १७॥ 
फूल नाचते वृद्ध बाल योबन भोरी फूले खाल ग्वालिनि यूथ यूथनि जोरी सरस रसही फूल 
डल । फूल करत कुलाहल तिहुंपुर खोरी फूलेहें नरनारे किशोरी संतन हितही फूलडोल॥ १८॥ | | 
फूल फगुवा भगाय दियो रसराख्यो पट भूषण पहिराय रह्यो नही काष्यो सरस दिशही फूलडोल। | | 
फूले,हरि हँसि हँसि अमृत भाष्यो फूलेहो जो जसे तैसे सबको मनराख्यो संतन हितही फूल डोल 
॥ १९॥ फूलेहिन नारद्‌ करतहो गान फूले हे ऋषि सुनि शिव घरत ध्यान सरसरसही फूलडोल ॥ 
फूलेहो बीणा बजावत हरि यश बखान मारयो कंस उग्रसेनकी फिरे आन संतन हिती 
फूल डोल ॥ २० ॥ फूलेहि न कहत हरि मानि कह्यो जाय हुरतही मोहिं तुम लेह बोलाय सरस 
| रसही फूल डोल । फूल्योहिन अघानोमं असुर आय नदी यस्चनामेंही देइ बहाय संतन हितही. 
फूल डोल ॥ २१ ॥ फूलहि न उग्रसेन शिरछत्र धराय फूले मथुरा नरनारि आनॅँद देहु बढाय 


ही फूल डोळ । फूले हि न पितु मातु मिल्यो म्यतवधाय डुसह दुख बिसराउ 
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सकल भूमि त्रजरब्न छाय सनरसही फूल डोल । फलेहे त्रि हा 
नभचांढ .बिमान फूले सुमन वरषाय संतन हितही बे डालर । क न हि 
हो ऋषिराय्‌ फूले बिदाभये मुनि बेकुंठ सिधाय सरस रसही फूल डोल । फूले हरषि हरषि हारिको 
यशगाय फूलं पूछत सुर माने कछ कह्यो न जाय संतन हितही फूल डोल ॥ २४ ॥ फूल्योहि न पढे 
पढाव सुने सुनावे वासे बेकुंठ परमपदपावे संतन हितही फूल डोळ । सूरदास प्रभु केसे करि गावे 
रीलासिडु पार नहि पावे संतन हितही फूल डोल२५ ॥५४राग रजनी रामेगिरी ॥ हारे पिय तुम जिनि चलन 
कहो । यह जाने मोहिं सुनावहु बलिजाउँ जिनिजिय गहनि गहे ॥ जब चलिहो तबही कहियो 
अब जिने उरहि दृहो।ओरह जन्म प्राण मिलतहें पुनि तुम मिलत न हो।जानि एई जिय ताने मन सुख 
अबकी बेर रही । यह सुनि सूरदासको लालच कबहूं जिनि उमहो ॥५५॥ राग कल्याण श्रीगोङुलनाथ 
विराजत डोल ।संग लिए वृषभानु नंदिनी पहिरे नील निचोळ॥कंचन खचित लाल माणि मोती हीरा 
जटित अमोल। झुलवहि यूथ मिले ब्रज सुंदारे हरषाति करति कलोल ॥ खेलति हसति परस्पर गाव- 
ति दाहो बोलति मीडे बोलासूरदास स्वामी पियप्यारी झुलतहे झक झोळ॥५६॥रण कल्याण॥श्रीझुळत 
नंदनंदन डोळ । कनक खंभ जराय पटली लगे रतन अमोल ॥ सुभग सरळ सुदेश डॉडी रची 
विधना गोळ । मनो सुरपति सुरसभाते पठे दियो हिंडोल॥जबहि झंपति तबहिं कंपति विहेसि लगति 
डरोल। त्रिदशपति सजि चढि बिमानन निरखि दे दे ओळ ॥ थक सुख कछु कहि न आवे 
सकल मख कृत झोल। सखी नवसत साजि लीन्हें कहत मधुरे बोल ॥ थक्यो रतिपति दाख 
यह छबि इंद्र भयो भ्रम मोल । सूर यह मुख गोप गोपी पियत अमृत कलाल ॥५७॥९ गार ॥डोलत 
दोखि त्रजवासी फूछें । गोपी झुलावें गोविंद झूलें ॥ नंदनंदन गोकुळ में सोई ॥ सुरळी मनोहर मन्मथ 
मोहे ॥ कमल नयनको लाड लडावै । प्रदित गात मनोहर गावे॥रासेक शिरोमाण आनंद सागर 
सूरदास मन मोहन नागर ॥ «८ ॥ इति फाएु क्रोडा समाप्ता। अध्याय ३८॥ अथ अक्रूर प्रस्ताव कथा वणन॥ राग 
| बिलावल ॥ फागु रंग कारे हारे रसराख्यो । रह्यो न मन युवातिनक काख्या ॥ सखा संग सबका सुख 
` || दीनो। नर नारी मन हरि हरि लीनो॥ जो जेहिभाव ताहि हरि तसे । हितको हित कटकका नस्‌ ॥ 
| महरि नंद पितु मातु कहाए । तिनहीके हित तनु थारे आए ॥ युग युग यह अवतार वरत हार । 
|| हरता करता विश्व रहे भारे ॥ घरणी पाप भार भई भारी । सुरन लिए सँग जाइ पुकारी ॥ जाहि 
त्राहि श्रीपति देत्यारी । राखि लेड मोहिं शरम उवारी ॥ राजंस रीति सुरन काढे भाषा । भए 
द्र सूरज तहा साखी ॥ क्षारासघु आहें शयन मरारी | से अवणन तहां प्रा गुशरा ॥ तब ४ 
| जान्यो कमलाके कंता । दलुज भार पुहमीमें मंता ॥ सिंधु मध्य वाणी प्रकाशी । भुव अवतार . 
|| कह्यो अविनाशी ॥ मथुरा जन्मि गोकुळहि आये । मात पिता सुत हेतु कहाए॥ नारद काहि यह 
कथा सुनाई । ब्रज लोगन सुख दियो' कन्हांड ॥ नंद यशोदा बालक जान्यो । गोपी कामरूप 
करि मान्यो ॥ प्रथम पिवत पय बकी. विनाशी ।तुरत सुनत नृप भए उदासी ॥ याहि अंतर 
|| बहु दनुज संहारे । यहि अंतर लीला: बहुधारे ॥ को माया कहिं सके तुम्हारे । बाळ तरुन 
` || सुख न्यारे न्यारे ॥ धन्य धन्य . ए त्रजके वासी ।वश कान्ह [जनि ब्रह्म उदासी ॥ . 
|| अकल कला निगमइ ते न्यारे ॥ तिन युवती बन बनान बिहार ॥ आज्ञाइंै मोहिं प्रभु दीन्हों। 
यह अवतार जबहि सुव लीन्हों ॥ हेत्य दहन सुरक सुखकारा | अब मारा प्रभु कस प्रचारी ॥ यह 
सुनि हँसे सुरनके नाथा। जब नारद गाई यह गाथा ॥ श्रीमुख कद्यो जाइ समुझावह । नृप आयु 
१ धत्तेश्यामलकंचचूकयुगलंमुक्तावलीमंशुक शोणाभवरकंकणानिकरयोः पाददवयनपुरो । चद्रास्यामदबिह्ृलासकरुणां भाषां 
भृशं भाषती सेषा रामगिरी दिनांतसमये रामेण गाता पुरा ॥ रामागैरों | 


स्ट १... = 
ह 7." ज्र 0 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


क प्रा: 


NORE TE A aN 
करि मोहि बोलावहु ॥ अंजलजोर राज्य माने इरषे। क्ृपावः न तिनसों हरि वरषे ॥ तुरत चले 
नारद तृपवासा । इहे बुद्धि मन करत प्रकासा ॥ संकषण द्य प्रगराइ । जो वाणी ऋषिगाइ 
सुनाई ॥ आदिपुरुष अज्ञात बिचारी । शपरूप हरिके सुखकारी ॥ हरिअंतयामी जगताता । अनुज 
हेतु जग मानत नाता॥ इहे वचन इळवर काहे भाष्यो । छुनि सान श्रवण हूदय हरि राख्यो॥तुम ज 
न्म भुवभार उतारन। तुमहो आखिललोकके तारन ॥ तुम संसार सारके सारा। जल थळ 
जहाँ तहा विस्तारा ॥ तब हंसि कह्यो भातसा वानी । जो तुम कहतबात मं जानी ॥ कंसनि- 
करून नाम कहाऊ। केशगहा पुहुमी विसराऊ॥ याह अंतर सुने गए नृपपासा । मनमारे मुख 
कर उदासा॥ हरांष कस सनि निकट वालाए।आदर कर आसन बठाणोकेसो सुख क्या ऋषिमनमारे । 
कह [चता [जय बढा तुम्हार ॥ नारद्‌ कह्या सुनो हो राउ। कहा बेड कळु करइ उपाउ॥ निथुवनम 
तुम सार को एसो । देख्यो नद सुवन बज जसा ॥ करत कहा रजधानी एसी । यह तुमको उपजी 
कछु जसा ॥ दिन दिन भयो प्रबल वह भारी । हम सब हितको कह तुम्हारी ॥ तब गावित बृप बाल 
बानी । कहा बात नारद तुम गानी ॥ कोटिदनुज मोसरि मो पासा।जिनको देखि तरणितनु त्रासा॥ 
काट काट तिनके संगयोया। को जीवे तिनक तनु क्राचा ॥ मनक गण कहा बखानो। जिनके 
देखत काल डराना ॥ काट चघनुद्धर सतत द्रारे। बचे कोन तिनके ज॒ हकारे ॥ एक कुवाळया नि | 
भुवनगामी । एस ओर कातेकह नामी ॥ ग्वालसुतनकी कहा चळावह । यह वाणी काहि कहा छुना 
वहु ॥ प्रजालांग त्रजके सब मर। सवा करत सदा रह नेरे ॥ ताते सकुचतहीं उन काजा । बालक 
सुनत हाइ जय लाजा ॥ मला करा यह बात सुनाई । सहज बुलाइ लेउ दौड माइ॥आओर छुनइ नारद 
मान मासा । श्रवणन लाग कहाँ कछु गोसा । कातिक बात बलराम कन्हाइ । मोदेखत आति काल 
डेराई॥ आजु कालि अब उनाहें बोलाऊं। कहि पठऊं ब्रज सहित गैंगाऊं ॥ और प्रजा ब्रज आनि 
बुसाऊ । अपन जियका खुटक मिटाङ॥ तिनपर क्रोध कहामं पाऊं । रंगस्रामे गजचरण रूदाऊ॥ 
मरं सम सारेका वह नाही । यह सुनिके नारद सुसकाही॥ सत्य वचन नृप कहत पुकार । अ 
जाने डाने तो तुम मारे ॥ यह कहि सुने वैकुंठ सिधारे। त्रिधुवन में को बलहि तुम्हारे ॥ 
कसपरयां मन इह [वचारा । रामकृष्ण वध इडे खबारा ॥ दनुज हदय हारे इहे उपाया । नार 
कही सुनत जय आयो ॥ अब मारो नाह गहर लगाऊ। मथुरा जहां तहां बलछाऊ ॥ चकवकात 
[जय बहर संभार । क्या मारा सा बद्ध बिचारे ॥ सूरज प्रभु अविगांते अविनाशी । कसकाल यह 
बाहू प्रकाशा॥&९॥रण कान रा॥अहा नृप द्र आर प्रगट भए।वसे नद्‌ ग्रह गोकुल थानक दियो सुदिन 

॥ नगए तुमहू को दुख बहुत जनमको रथ मारग आ रोए । तादिनते शिशु सत्त देवकी तरही कर 

|| साए।जो पारराज काज सुख चाहे वेगि बोलाइ न लीजे। हारे जीति दोउनकी बिधि यह जसे होई 

| साइ काज ॥ एसी काह वेकुठ सिधारे कष्ट निसाविकराय। सूर श्याम कृतको वे इच्छा शुनि मन 
इह उपाय॥६ ०॥ राग सार ॥ नृपात्‌ मन इइ बिचार परी। क्या मारो दोउ नद ढोटांना ऐसी अरान अर॥ 
कबहुक कहत आपु उठ घावा यहं बिचार करो । सात दिवसमे वधी एतना यह शुन मनाह 
|| डरो॥ पानि साहस जिय जिय कारे गव ताको काल सरो । सूर श्याम बलराम हृदयते नेक नहा 
|| बिसरा॥६१॥ ॥राग सारग॥मथुराक निकट चरति हैं गाइ। दुष्टकंस भय करत मनाहि मन ज्या ज्या सुने 
|| कृष्ण प्रंभताई ॥ शीश अुने नृप रिसन मने मन बहुत उपाइ करे । घर बेठेहि दशन अंधरन धरि 
[स भरे ॥ जानो असुर बादिवो गोकुळ ज्यां जन दोप पतंग परे । समझे वचन कहे जे देवी 
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च भयो वसुधाके माहीं। काकीं क'न्ना'सूर अंतरकी सुफलकसुतको वचन सुकही ॥६२॥राग सोरठ ॥ 
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मई कछु भेद न पावें । तब आपुन सहजहि कह्यो वह नहीं जनावें॥ सावधान का 
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महर ढाटोना शार्ळरह । जन्महिते अपडाव करत हे गुणि गणि हृदय कहे ॥ दनजसुता पहिले 
संहारी पयपीवत दिन सात। गयो प्रतिज्ञा करे कागासुर आइ गिरयो सख छात ॥ तणा शकट 
छिनमें संहारे केशी हतो प्रचारि। जे जे गए बहुरि नहिं देखे सवहिन डारे मारि ॥ ज्यों त्यों करि 
इन ढुइुँन सहारा बात नहीं कछु ओर । सूर नृपति अति सोच परो जिय यंहै करत मनदौर॥ ३३ ॥ 
॥रग रामकली ॥ नेद्सुत सहज बुलाइ पठाऊं। श्याम राम अतिसुंदर कहियत देखन काज भॅगाऊं॥ 


जहे कोन प्रेमकरि ल्यावै भेद न जाने कोइ । महर महरि सों हितकारि ल्यावै महाचतुर जो होइ ॥ 


इहि अंतर अकर बुलायो अति आतुर महाराज । सूर चलो मनसोच बढायो कोनहे एसो कांञ६४ 
राग घनाश्री॥ अति आतर बृप मोहि बोलायो। कोन काज ऐसो अरक्यो हे मन मन सोच बढ़ायो॥आ- 
तुर जाइ पँवरि भयो ठाढो कहो पँवरिआ जाइ। सुनत बुळाइ महलई लीनो सुफलकसुत गयो 
धाइ ॥ कछु डर कछु जिय धीरज धारे गयो नृपतिके पास। सूर सोच मुख देखि डेरा 
नो ऊरध लेत उसास ॥ ६८ ॥ राग मारू सोच सख देखि अळूर भरमं । माथकरनाइ करजोरे दोङ 
रहे बोलि लीन्हों निकट वचन नरमे ॥ आपुही कंस तहा इसरो कोड नही त्रास अळर 
जिय कहा केंहे । नृपति जिय सोच जान्यो हृदय आपने कहत कछु नहीं धो प्राण लह ॥ 
निकट बैठारि सब बात तेई कही गए जे भाषि नारद सवार । सूर सुत नदक हृदय शाळत सदा 
मंत्र यह उनहि अब बने मारें॥ ६६॥ सुनो अक्र यह बात सांची करो आजु माह भारते चत नाही । 
श्याम बलराम यह माम सुनि ताम मोहि काहूं पठावहुगे जाइ तिनाह पाहा ॥ प्राति कारे नदसो 
सहज बातें कहे तुरत ले आइ दुह नृपति बोले । देखिबेकी साथ बहुत सुनि गुण बिपुल आतहि 
सुंदर सुने दोउ अमोले॥ कमल जबते उरग पीठि ल्याए सुने वेहें बकशीश अब उनहि देहे । 
सूर प्रमु श्याम बलरामकी डर नहीं वचन इनके सुनत हरषपेह॥ ६७॥ राग सार ॥ यह वाणी काहे कस 
सुनाइ । तब अक्रर हिए भयो धीरज डरडारचो बिसराइ ॥ मन मन कहत कहा चित बेटा झन 
सुनि पेसी बानी । अपनो काल आपुही बोल्यो इनकी मीचु तुलानी॥ इराष वचन अक्रूर कहे 
तव तुरत काज यह कीजे । सूर जाहि आयसु करि पाऊं भोर पठे तेहि दीज॥ ६८॥ राग बलावर || तब 
अङ्गर कहत नृप आगे धन्य धन्यं नारद सुनि ज्ञानी। बडे शत ब्रजर्मं दोउ हमको सुन दव नॉक 
चित आनी॥महाराज तुम सरि को ऐसो जाते जगत यह चलत कहानी । अब नाहे बचे क्रोध नृप कान्हो 
जेंहे छनकि तवा ज्यों पानी ॥ यह सुनि हषे भयो गवांनो जवहि कही अळूर सयानी । कालि बुलाइ 
सूर दोउ मारे बार बार यह भाषत बानी ६९॥इहै मंत्र अङ्गरसों बृप रोने बिचारी । प्रात नंदसुत 
मारिहों यह कह्यो प्रचारी॥ करि बिचार युग यामलो मंदिराहि पवारे। कह्यो जाइ अळूरसा भए 
आलस भारे ॥ तुरत जाइ-पलका परयो पलकनि झपकानो । श्याम राम स्वपने खडे तहां देखि 
डरानो ॥ आति कठोर दोउ कालसे भरम्यो अति झझक्यो । जागि परो तहँ कोउ नहीं जियही 
जिय सुसक्यो ॥ चोंकि परयो सँग नारिके रानी सब जागीं। उठी सबे अकुलाइक तब बूझन 
लागी ॥ महाराज झझके कहा सपने कह शंके । सूर अतिहि व्याकुळ भए घर घर उर दके ॥ ७० ॥ 
॥ कंस सम श्रमः ॥ महाराज क्यों आजही स्वे झझकान । पाढे जबहा आनेके देखे बिलखाने॥ 
कहा सोच ऐसो परयो ऐसे भ्रमीको । काकी सुधि मनमें रही कहिय अपजीको॥ रानी सब व्याकुळ 
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(३५४) | सूरसागर। / र भय 
हार जगायो। सूर जास बळ श्यामके नहि पलक रगायो।€ «न दिल कःश्रम-॥राग बिठावल||उत॒ नेदूहि | 
स्वप्नो भयो हरे कहूँ दिराने । बल मोहन कोउ ले गयो सुनिके बिळखाने ॥ खाल बाळ राबत 
कहें हरितो कहुँ नाहीं । संगहि सँग खेळत रहे यह कहि पछिताही॥ढूत एक सँग ले गयो बल राम 
कन्हाई । कहा ठगोरीसी करी मोहनी लगाई ॥ वाहीके दोउ ह्वै गए इम देखत ठाढे । सूरज 
रभु वे निड्रह्वनै तिही गए गांढे॥७२॥राग सोरठ॥ब्याकुल नंद सुनतहें बानी।धरणी सुरछिपरे अति 
व्याकुल विवश यशोदा रानी॥ब्याकुल गोप ग्वाल सब व्याकुळ व्याकुल ब्रजकी नारी।ब्याकु सखा 
श्याम बलके जे व्याकुल अति जियभारी ॥ धरणी परत उठत पुनि धावत इहि अंतर नैदजागे। 
धकधकात उर नयन खवत जल सुत अंग परसन लागे॥ सुसुकत सुनि यजुमति अतुराई कहा म 
हर भ्रम पायो । सूर नंदबरनीके आगे यह भ्रम नहीं सुनायो ॥७३॥ कंसकथावदत ॥ राग कल्याण | एक 
याम नृपको निश युगवत भई भारी । आपुनहूं जाग्यो संग जागीं सब नारी ॥ कब उठत बेठत 
पाने कबहूं सज सोव । कबहुं अजिर ठाढेह्ने एस निशि खोवे॥बारबार जोतिकसों धरी बूझि आवे । 
एक जाइ पहुंचे नहा ओर एक पठावे॥जोतिक जिय आस परयो कहा घात करिहे।सूर क्रोध मभयो 
नृपाते काक शिर परिहे ॥ ७४ ॥ व्याकुळ टेरे निकटि बूझे चरी वाकी । एक एक छिन याम याम 
एसी गति ताकी ॥ को जह त्रज़को मन करे केहि पठाऊं। जासों कहि नंदसुवन आजुही गँंगाउं॥ 
अब नाइ राखो उठाइ वेरी नाहे नान्हों । मारां गजपे रुँदाइ मनहि यह अनुमान्हो ॥ पठं तो 
अङ्क्रहिको एसो नहि कोऊ । सूर जाइ गोकुलते ल्यांवे ढिग दोऊ॥७«राग बिलावर अइणोदय उहि 
ग्रातह अळूर बोलाए । आपु कह्यो प्रतिहारसां इकसनि शतथाये ॥ सोत्रत जाइ जगायके 
चलिए नृप पासा । उहे मंत्र मन जानिके उठि चले उदासा ॥ नृपति द्वारही पे खरो देखत शिर 
नायो । कहि खवासको सनदे शिरपाँव मँगायो ॥ अपने कर कारके दियो सुफलकसुत लीन्हों । || 
ले आवहु सुत नंदर्क यह आयण दान्हा ॥ सुख अकूर हर्षित भयो डृढ्य विखानो। असुखास || 
आते जिय परयो कह कहे सयानो ॥ तुरतहि रथ पलनाइकै अकरहि दीन्हा । आयसु शिरपर 
मानके आहुरह्व रीन्हा. ॥ विलम करो जिने नेकहूं अबहीं भजजाहू । सूर काजकारे आवडू जिनि 
राने वसाहू ॥ ७६॥ राग बिलावर ॥ कंस नृपति अळूर्‌ बोलायो । बेठि एकांत मंत्र हृढ कीन्हों राम 
कृष्ण दोउ बडु मंगायो॥कहूँ मछ कहु गजदे राखे कहूं घडुष कहुँ वीर। नंदमहरको बालक मेरे कपत 
रहत शरीर ॥ उनि बुळाइ बीचही मारो नगर न आवन पावें। सूर सुनत अक्रूर कहत तृप मन 
मन मोज बढाव ॥ ७७॥ राग कल्याण ॥ तुम बिन मेरे हितू न कोऊ । सुन अळूर पुरत नृप भाषित 
नंदमहर सुत ल्यावहु दोउ॥सुनि रुचि वचन रोम हरषित गात प्रेमपुलकि सुख कछू न बोर्यो। यह 

| आयु पूरव सुकृत वश सो काहूपे जाहि न तोल्यो ॥ मोन देखि परिहसि नृप भीनो मनहुँ सिह 

गो आय तुलानो । वहि क्रम बिनु ट्रेसुत अहीर के रे कातर कत मन शंकानो ॥ आयसु पाइ सु 
रथ कर गाहे अनुपम तुरंग साजि धृत जोझ्यो । सूर श्यामकी मिलनि सुराते करि मनुनिरधन 
धन पाइ विमोह्यो ॥७८॥ अक्रूर वचन कंससों राग बिलावल || सुनहु देव इक बात जनाऊं। आयु भयो | 
तुरत ले आवहु ताते फिरेहि सुनाऊ ॥ बल मोहन बनजात प्रातही जो उनको नाहि पाउं। रेहों 
|| आड नंद ग्रह वसिके कालि प्रात ले आऊं॥ यह कहि चल्यो नृपतिहू मान्यो सुफलक सुत रथ | 
|| हांक्यो । सूरदास प्रभु ध्यान हृदय धरि गोकुल तनको ताक्यो ॥ ७९ ॥ अक्रूर गो गमन॥ राग ठोडी॥ | 

| खुफलक सुत मन प्रयो बिचार । कंस निवेश होइ हत्यार ॥ डगर मांझ रथ कीन्हों ठाठो।सोच परचो 
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|| 
| आगे॥ भक्त हेतु श्रीगोपाल यह सुख उपजायो । सूरज मधु को दरशन सुफलकसुत पायो ॥८८॥ 


निहारयो । व्याकुळ नयन नीर दाउ ढारयो ॥ अति बालक बलराम कन्हाई।कहा करों नह कछ 
वसाई। केसे आनि देउमं जाई।मो देखत मारं दोउभाई॥मारे मोहिं बारे ठे बोले।आगेको रथ नेक 
न ठेले ॥ सूरदास मशु अतयामा । सुफलकसुत मन पूरणकामी॥८०॥ राग कल्याण ॥ सुफकसुत डद 
य ध्यान कीन्हो अविनाशी । हरन करन समरथ वे सब घटके वासी ॥ धन्य धन्य केसहि कहि मो 
हि जिने पठायो । मरो करि काज मीच आएको बोलाये॥यह गुणि रथ हाकि दियो नगर पर्चो 
पाछे । कछु सकुचत कछु हरपत चल्यो स्वाग काछे ॥बहुरि सोच प्रचो दरश दक्षिण मृगमाला । 


CNN 


' हरष्यो अक्रूर सूर मिछेहो गोपाला॥८१॥अकूर शकुन परीक्षा |राग टोडी॥ दक्षिण दरश देखि मृगभाला। 


अति आनंद अयो तेहि काला॥बहु दिनके मेटो जंजाला। यहि वन मिलिहो मोहि गोपाला॥श्याम 


जलद्‌ तनु अंग रसाला । ता दरशनते होई निहाला॥बहुदिनके मेटो जंजाला। मुख शाशि नेन चकोर 
विह्यला॥तनु त्रिमंग सुंदर नंदळाला। विविध सुमन हदय छुभमाला।सारसहुते नेन विशाला । निहचे 


भयो कसको काळा ॥ सूरज प्रभु भिश्वुवनप्रातिपाछा ॥ ८२ ॥ रागआसावरी॥दहिन देख मृगन 


का माळाहे । मनो इन शकुन अबहा याह बन इन सुजभार मंटोगो गोपालहि॥ निराखि तनु त्रि 


भंग पुलक सकल अग अकुर वराने जाम पाय पावस काळाह । पारहा पायन जाय भादह अक- 
मलाइ मूलते जमी ज्यों वेली चढति तमालाहे ॥ परस्परमानद साचिर्क कामना कढ कारेह संग 
प्रीति प्रेम प्रवालहि॥वचन रचन हास सुमन सुख निवास करांहे फलीह फळ अमोघ रसालाहास्फारत , 


॥ शुभ सुबाहु लोचन मन उछाइ फलकं सुकृत फल फली ताह कालाह ॥ निगम कहत नात शिव न 


सकत चेति सूर सुड्टदय लगाइ लेहा ता दयालाहे॥ ८३॥ रण कान्हस ॥ आज १ चरण देखिहा 
जाय । जे पद्‌ कमल प्रिया श्रीउरसे नेक न सके भुलाइ ॥ जे पद कमल सकल साने दुलभ न देखा 
सतिभाव । जेपद कमल पितामह ध्यावत गावत नारद जाव ॥ जेपद कमल सुरसरा परस तिह भुवन 
यश छाव । सूर श्याम पद कमल परसिहों मन अति बढयो उराव ॥ ८४ ॥ आजु जाई दाखह १ 
चरण । शीतल सुभग सकल सुखदाता इसह दवन दुखहरण ॥ अंकुश कालश कमल घ्वजचाह्मत 
अरुण केंजके रंग । गउ चारत बनजाइ पाइहों गोप सखनक संग ॥ जाका ध्यान धरत यान नारद 
शिव विरंचि अरू इंश। तेई चरण प्रगट करि परसा इन कर अपने शीश ॥ देखि स्वरूप राहिन 
सकिहों रथते थेहों धरघाइ । सूरदास प्रथु उभय भुजा धारि हँसि भेटिह उठाइ॥८५॥राग नर॥जब शिर 


चरण घारिहों जाइ । कृपा कारे मोह टोके लह करन हृदय लगाइ ॥ कुशल अग पुछाकत 


वचन गदगद मनहि मन सुखपाइ । प्रेम घट उच्छालत ह्वह नन अश बहाइ॥ कुशल बूझत काह न 
सकिहों बार बार सुनाइ । सूर प्रभु गुण ध्यान अटक्यो गयो पंथ भुलाइ॥८६॥राग बिडाबल॥प्रथुराते 
गोकुल नहँ पहुँचे सुफलकसुतको सांझ भई। हारि अठुराग देह सुधि बिसरी रथ वाहनका 
सुराति गई ॥ कहां जात किन मोहिं पठायो कोहों म॑ याहे सोच परयो । । दशहू दिशा श्याम पार 
प्रण हृदय हरष आनंद भरयो ॥ हारि अंतयामी यह जानी भक्तवछल बानो जिनको। सूर मिले 
जो भाव भक्तके गहर नहीं कीन्हों तिनको॥८०।रागकस्याणबंदावन खाळन सँग गेयन हारे चारे 

अपने जनहेत काज त्रजको पग धारे ॥ यसुनाकारे पार गाय श्याम देत हेरी । हलूघर सँग सखा 


लए सुरभी गण घेरी ॥ घेबु दुहुन सखन क्यों आपु दुहन लागे । वृंदाबन गोकुल बिच यसनाके 
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॥ ग कल्याण॥सुफलक सुत हरि दरशन पायो।रहि न सक्यो र« सु+ व्याकुल भयो उहै मन भायो॥ | 
भूपर दोरे निकट हरि आयो चरणन चित्त लगायो! पुलक अंग लोचन जळूधारा श्रीगृह शिर ||! 
' परसायो । कृपासिंधु करि कृपा मिले हसि लियो भक्त उर छाइ। सूरदास यह सुखसो जाने 
कहो कहा में गाइ ॥ ८९ ॥ राग गुंडमलार ॥ हराषि अळूर हारि हृदय लगायो । मिले तेहि भाव जो 
भाव चितवनि चित्त भक्त वत्सर नाम तो कहायो ॥ कुशल बूझत प्रसन्न वचन अमृत रस श्रवण 
सुनि पुलक अंग अंग कीन्हा । चिते आनन चारु बुद्धि उर विस्तार दनुज अब दलों यह ज्बाब | 
दीन्हा ॥ भदही भेद सब दई वाणी कही तुरत बोले हेतु इहे वाके । सूर संग श्याम बलराम अक्र 
सह निपट अति प्रेमके पंथ थाके ॥ ९० ॥ राग बिलावल श्याम इहे कहिके उठे नृप हमें बोलाये। 
अंतिहि कृपा हमपर करी जो कालि गैंगाए॥ संग सखा यह सुनतही चकूत मनकीन्हों। कहा 
कहत हारे सुनतहां लोचन भरि लीन्हो॥श्याम सखन सुख हेरिके तब करी सयानी । कालि चलो 
नृप देखिए शंका जिय आनी ॥ हषे भए हरि. यह कहे मन मन दुखभारी । सूर संग अक्करके हरि बज 
पग धारी ॥ ९१ ॥ राग रामकली ॥ अति कोमल बलराम कन्हाई ॥ दुहुँनि गोद अक्र लिए है 
सुमनहुते हरुवाई ॥ ग्वाल संग रथ लीन्हा आए पहुँचे ब्रजकी खोरी। देखत गोकुळ लाग जहीति 
नंद उठे साने शोरी ॥ निशि सपनेको तृषित भए अति सुन्यो कंसको दूत । सूर नारि नर देखनधाए 
घर घर शोर अक्त ॥ ९२ ॥ राग रुंडमलार | कंस नप अक्र ब्रज पढाए । गए आगे लेन नंद उपनंद 
. मील श्याम बलराम उन हृदय लाए ॥ उतारे सदन मिल्यो देखि इरष्यो हियो सोच मन यह भया 
कहा आयो । राजक काजको नाम अङ्कूर यह किधों कर लेनको नूप पठायो । कुशल तेहि बूझि 
ले गए ब्रज निजधाम श्याम बलराम मिले गए वाको ॥ चरण पखराइके सुभग आसन दियो 
विविध भाजन तुरत दियो ताको॥कियो अळूर भोजन दुईँन संग ले नर नारे ब्रज लोग संब देष । 
मनो आए संग देखि ऐसे रंग मनहि मन परस्पर करत मेपे॥ सारि जेवनार अचवनके भए शुद्ध 
दिया तमोर नंद हष आगे । संज बेठारि अक्करसा जोरि कर कृपा करी तब कहन लागे ॥ श्याम 
बलरामको केस बोले हेतसों नंदले सुतन हम पास आवें। सूर प्रथु दरशकी साथ अतिही करत आ 
जुहा क्यो निनि गहरु लावे॥९३॥राग कान्हरो॥सुन्यो ब्रज लोग कहत यह बात । चकूत भए नार 
नर ठाढे पांच न आवे सात ॥ चकित नंद यशुमति भई चकत मनही मन अकुलात-। दै सन 
श्याम बळरामाहि सब डुलावत जात ॥ पारत्रह्म अविगति अविनाशी माया रहित अतीत । मना 
नहीं पांहेचानि कहँकी करत सबं मनभीत । बोलत नहीं नक चितवत नाइ सुफलकसुतसा पाग। 
सूर हर्माह नृपाहित करि बोले इहे कहत ता आगे ॥ ९४ ॥ राग विहागरो ॥ व्याकुलभए ब्रजक छोग। 
श्याम मन नहिं नेक आनत ब्रह्म पूरण योग ॥ कोन माता पिता कोदे कोन पति को नारि। इसत 
दोउ अक्ररक संग नवल नेह बिसारि॥ कोउ कहाति यह कहां आयो क्र याको नाम । सूर प्रभु छे 
प्रात जेहे ओर संग बलराम॥९<॥गोपिका बिरह अवस्था वणन||चळन चलन श्याम कहत कोउ लेन आयो। 
नंदभवन भनक सुनी कंस कहि पठायो ॥ त्रजकी नारि गह बिसारि व्याकुळ उठिवाई । समाचार 
|| बूझनको आतुर है आई ॥ प्रीति जानि हेतु मानि बिलखि वदन ढाढी । मानहु वै अति बिचित्र 
|| चित्र लिखित काटी॥ ऐसी गति ठोर ओर कहत न बनि आवे । सूर श्याम विछुरे दुख पिरह काहि 
|| भांवे॥ ९६॥ राग कान्हे ॥ चलत जानि चितवत ब्रज युवती मानहु लिखी चितेरे। जहां सु तहां 
| युक्ररक मग जोबत फिरत न लोचन कोरे ॥ बिसरि गई गति भाँति देहकी सुनत न श्रवणन टेरे॥ | 


उसा Fo ३ 
के ज 


» a Me he eh 
errr 
३ SI SR SR PR NT हे SA Cpe WAP PEC NAR 


(४५७) . 


र मिलि जु गये मनोपय प!१इत नफबरत नहीं निवेरे ॥ लागे संग मतंग मत्तज्यों विरत 
ह| न कैसे घेरे । सूर प्रेम अ भज्ञाशा जियं दे नहि इत उत हेरे॥ ९७ ॥ राग सारंग ॥ 
|| सुव मुरझानी री चलिबेकीतर ॥त भनक । गोपी भवाळ नेन जल ढारत गोकुल ह्वैरह्यो 
` || मूंद्चनक॥ यह अक्र कहाते र नथी दाइन लाग्यो देह दनक । सूरदास स्वामीके बिछुरत घट 
जे नाहं रह प्राण तबक ॥ ९८ ॥ राग रामकली ॥ अनलते विरह अग्नि अति ताती । माधो चलन कहत 
|| मधुवनको छुने तपे अतिछाती ॥ न्याइहि नागरि नारि विरहवश जरत दिया ज्यों बाती । जे जरि 
` || मरे प्रगट पावक परि ते त्रिय अधिक सुहाती ॥ ढारति नीर नयन भरि भरि सब व्याकुलता मद्‌ 
|| माती। सूर व्यथा सोई पे जाने श्याम सुभग रँगराती ॥ ९९॥ राग आसावरी ॥ श्याम गए सखि प्राण 
रहेंगे । अरसपरस ज्यों बातें कहियत तेसेहि बहुरि कहेंगे ॥ इंडुवदन खग नेन हमारे जानति ओर 
` चहेंगे।वासर निशि कहुँ होत न न्यारे बिछुरन हृदय सहेंगे।एक कहो तुम आगे वाणी श्याम न जाहि 
रहेंगे।सूरदास भ्र यशुमति की तजि मथुरा कहा लहेंगे ॥ २७० ०॥ राग मठार॥ इरि मोसों गोनकी 
कथा कही । मन गहर मोहि उतर न आयो हों सुनि सोचरही॥ सनि सखि सत्यभावकी बात 
विरह वेलि उळदी ॥ करवत चिह्न कहे हरि हमकों ते अब होत सही ॥ आडु सखी सपन में देख्यो 
सागर पालि ढही । सूरदास प्रश्न तुम्हरो गवन छुनि जलज्यों जाति बही॥9॥ राग मारू ॥ बहुत दुख 
पेयतुहे यह बात । तुम ज॒ सुनतहो माधो मधुबन सुफलकसुत संग जातीमनासेज व्यथा दहाति दावा- 
नल उपजीहे या गात । सूथो कहो तब केसे जीहे निज चालिह! उठि प्रात ॥ जा प यह किया 
चाहतहे मीखु विरह शरघात।सूर श्याम तो तब कत राखी गिरिकर ले दिनसात॥२॥अहूर वचन॥राग राम 
कली॥देख अळूर नरनारि बिलख्यो । घबुभजन यज्ञहेत बोले इनहि आर डर नहीं सबन काह संता” 
ख्यो॥ महारि व्याकुळ दोर पाँइ गहि लेपरी नंद उपनंद संग जाइ लेंके। राजको अंश लिखि लेउ दूना 
देउ में कहा करों सुत डुईुनि देके॥कहति ब्रजनारि ननन नीर ढारिके इननको काज मथुरा कहां 
है। सूर नृप कूर अळूर करे भयो धनुष देखन कहत कपटी महादे ॥ हे ॥ यशोदा विनय अकर मात 
राग सारंग ॥ सेरे कमलनयन प्राणते प्यारे । इनको कोन मधुपुरी बेठत राम कृष्ण दोऊ जन वार॥ 
यशुदा कहे सुनहु सुफलकसुत में पयपान जतन करि पारे। ए कहा जानाह सभा राजका ए गुरु 
जन विप्रो न जुहारे ॥ मथुरा असुर समूह वसतेहै करकृपाण योधा हथियार । सूरदास स्वामा ए छ- 
रिका इन कब देखे मछ अखारे ४ त्रजवासिनके सरवस श्यामारे अकूर क्र बडवारे जीको जी मोहन 
बलराम अपनो लाग लेह लेखो करि जे कछु राज अंशका दाम । आर महरल संग सिवारे नगर 
कहा लरिकनको काम ॥ संतत साथ परम उपकारी सुनियत बडो तुम्हार नाम ॥ & ॥ पादा 
बचन सखी प्रति ॥ राग मलार| सखी री हों गोपालहि लागी । कंसे जिय वदन बिन देखें अनादेन [खन 
अनुरागी ॥ गोकुल कान्ह कमल दल लोचन हारि सबहिनके प्राण । कीन न्याव अक्रूर कहते 
कहे मथुरा ले जान॥६॥ तुम अकूर बड़ेके ढोटा अति कुलीन मतिधीर। बैठत सभा बडे राजनके 
जानतहो परपीर ॥ लीजे लाग यहांते अपनो. जो कछु राजको अंश । नगर बोलि खालनके 
लरिका कहा करेगो कंस ॥ मेरे तो रामे घन माइ माधोइ सब अंग । बहार सूर हो काप मांगा पठे 
पराए संग ॥७॥राग रामकली॥मेरो माई निधनीको धन माधो। बारंबार निरखि सुख मानत तजत नहीं 
|| पल आधो ॥ छिन छिन परसत अंग मिलावत प्रेम प्रगट लावो । निशि दिन सुचंद्र चकोरकी 


|| छबि जज मिंटे न दरशकी साधो॥ करिंहे कहा अकर हमारो देहे प्राण अगाधो । सूर श्याम 
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घनहों नहिं पठऊं अवहिं कंस किन बांघो ॥८॥ राग सारंग ॥ म्‌. सुर्वे आति भई पात री अनुज 
सहित चले राम हमारे कमलनेन देखो माले न जात री ॥ अ- अंगःरस कछु सम्मझत नाई या 
ब्रजपोच भलोकी बात री । कंचन कांच कपूर कपट खरी हीरा ९ छाक्कैसे पोति बिकात री॥ वे 
दोउ हंस मानसखरके छील रे क्षुद्र मलीन केसे न्हात री। सूछत्थाम सुक्ताफल भोगी कोरति 
करत ज्वारिकन खात री॥९॥ राग सोरठ ॥ नहिं कोई श्यामहि राखे जाइ । सुफलकसुत वेरी भयो मोको 
कहाते यशादा माइ ॥ मदनगुपाल बिना घर आँगन गोकुल काहि सुहाइ । गोपी रही ठगीसी 
ठाढी कहा ठगो री लाइ॥ सुंदर श्याम राम भरि लोचन बिन देखे दोउ भाइ। सूर तिनहि ले 
चले मधुपुरी हृदय शूलं बढाइ ॥१०॥राग सोरठ ॥ यशोदा बारबार यों भाषे । हे त्रजमं हितू हमार 
चलत गोपालाहि राखे ॥ कहा काज मेरे छगन मगनको नृप मडुपुरी बुलाये । सुफलकसुत मेरे प्राण 
हतनको कालहूप हे आयो॥ वरु ए गोधन हरो कंस सब मोहिं बंदि ले मेलो। इतनेही सुख 
कमळनेन मेरी अंखियन आगे खेलो ॥ वासर वदन विलोकत जीवों निशि निज अंकम लाऊं ॥ 
ताहे बिछुरत जो जीवां कमवश तो हँसि काहि बोलाऊं ॥ कमळनेन गुण टेरत टेरतही अधर 
वढ्न कुम्हलाना।सूर कहां लागे प्रगट जनाऊ दुखित नंदजूकी रानो३१गशादावचन आकृष्णपात सा| 
गापाळराइ काह अवलंबो प्राण । निर वचन कडोर कुलिशंसे कहत मथुपुरी जान ॥ऊूर नाम 
गात ऊूर कूर माते काहेको गोकुल आयो । कुटिल कंस नृप वेश्जानिके हरिका लेन पठाया॥ जि 
सुख तात कहत त्रजपतिसों . मोहि कहंतहे माइ । तिहि सुख चलन .सुनत जीवति 
बाधला कहा बसाई॥ का कर कमल मथानी घरिहे को माखन आरि खेहे। वषत मेव 
बहार ब्रजऊपर को गिरिवर करले है ॥ हॉ बलि बलि इन चरणकमलकी इहेई रह 
कन्हाइ । सूरदास अवलोक यशादा घ्ररणि परी सुरझाई॥१२॥मोहन इतनो मोह चित धारय । जन 
ना डुखत जानक कबहू मथुरागमन न करिये ॥ यह अक्र ऋर कृत रचिके तुर्माह लन ह आया । 
तिरछे भए कम कृत पहिले बिधि यह ठाट बनायो॥बारबार जननी कहि मोसो माखन मंगत 
जान । सूर तिर्नाह लेबेको आए करिहो सूनो भोन॥9 ३॥राग सही॥छुफलक सुतके संगते कहुँ हरि होत 

न्यार॥ बार वार जननी कहे मोहिं न तज्यो दुलारे ॥-कहा ठगो री यहि करी मेरे बालक मोद्यो। 
हाहा कारे कार मरतिह। मोतन नहि जोह्यो ॥ नंद कह्यो परबोविके सँग में ले जेहों । धवुषयन् 
देखराइक तुरतहि ले एह ॥ घर घर गोपनसों क्यो कर भार जुरावहु । सूर न्ृपतिके द्वार को 
उठे प्रात चलावहु॥३४॥नदबचनयशोदाम्रति॥राग मलार॥ भरोसो कान्हकोदे मोहि।सुन यशोदा कंस भय 
व्‌ जान व्याकुळ हाहि॥पाहेल पूतना कपट कारे आई स्तननि विप पोहि। वेसी ज्यों प्रबळ दुद्निक बाल 
कमारि देखावत तोहि॥अघ बक धेनु तृणावते केशी को बल देख्यो जोहि।सातदिवस गोवधंन राख्यो 
इद्र गयो द्रपुछाहे ॥ खाने सुने कथा नंदनंदनकी मन आयो अत्ररोहि । सूरदास प्रथु जो कहिए क 
छ सो आवे सब साहि॥ ३५॥राग बिहागरो॥यग्ु मति अतिही भइ बेहाल छुफलकसुत यह तुम! बझ 
ए इरतहो मेरो बाल ॥ ए दोउ भया ब्रजकी जीवन कहति रोहिणी रोई । धरणी गिरति दुरात 
|| अति व्याकुल कहि राखत नहिं कोई॥ निठर भए जबते यद आयो घरहू आवत नाहि । सूर कहा 
| नृप पास तुम्हारो हम तुम बिनु मरिजाहिं॥१६॥ रग सोरठा॥कन्हैया मेरी छोह बिसारी । क्यों बलराम 
|| कहत तू नारी भें तुम्हरी महतारी ॥ तब हलधर जननी परबोधत मिथ्या यह संसारी । ज्यों 
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सूर हृदय चारज अबधारा व्‌ खात॥ १७॥रग सोरठ॥यह सुनि.गिरी घराणि झुकि माता।कहा 
अक्रूर ठगां रा लाई लए घारे भजता ॥ विरथ समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाहीं । 
कछ नफा तुमका ह याम त्यार ॥७मन माही ॥ नाम सुनत अऊूर तम्हारों कर भए हो आइ ॥ : 
सूर नद्‌ घरनी आते व्याकुल नाहे रोने विहाइ ॥१८॥गोपिकावचन परस्पर रामकली॥|मुनेहें श्याम मधु 
पुरी जात । सकुचति कहि न सकति काहू सां गुप्त हृदयकी बात ॥ शंकित वचन 
अनागत कोऊ कहि जु गई अधरात । नींद न परे घटे नहिं रजनी कब उठि देखो 
प्रात ॥ नंदनंदन तो ऐसे लागे ज्यों जल पुरून पात्‌। सूर श्याम सँगते बिछरत हें कब ऐ 
हैं कुशलात॥ १९॥राग सारंग॥ सुने नंदलाल मधुपुरी जात । सकुचति कहि न सकति काहू सों गुप्त 
हृदय की बात ॥ सकृत वचन अनागत सखी री कोऊ कहि जु गयो अधरात। रजनी घंटे न सूर 
प्रकाश कब उडि देखें प्रात॥उर घकधकी तबहिते लागी अगम जनायो सीरे गात।सूरदास स्वामी- 
के चलिबे ज्यों यरी बिनु यंत्र सकात२०प्रमात कथा बदत ॥ सखा वचन ॥ राग भेख|| भोर भयो  ब्रजलोग- 
नको। खाल सखा सखि व्याकुळ सुनिके श्याम चलतहें मधुवनको॥सुफलकसुत स्यंदन पलनावत 
देखें तहां बलमोइनको। यह सुनि घर घरते उडि वाई नंदसुवन सुख जोवनको॥रोरि परी गो कुलमें 
र तहँ गाइ फिरत पय दोहनको।सूर वखस कर भार सजावत महरचलत हरि गोहनको२9 राग रामकली 
चलनको कहियतहे री आजु। अबहीं गईं श्रवण सुनि आईं करत गमनको साजु॥कोउ एक कस कपट 
कर पठयो कछु सँदेश दे हाथ। सोले चल्यो हमारी जीवननिधिको अपने साथ॥अब यहि शूल न जाति 
समुझि सहि रही हिए कारे लाज। धीरज अवाधि आशै जननिहि जात चलेव्रजराजीकारिये विनती 
कमलनयन सों सूर समो पहिचान । कोने कर्म भयो दुखदारुण रहत न मेरा कान२रचलत हार धृग 
जु रहत ए प्रान । कहां वह सुख अबसहों दुसह दुख उर कार कुलिश समान॥कहा वह कठ श्याम 
सुंदर भुज करति अधर रस पान। अचवत नयन चकोर सुधा विधु देखह मुख छबि आन॥जाका जग 
उपहास कियो तब छाँब्यो सब अभिमान । सूर सु निवि हमतह बिछुरत काठनह करमानदान ॥२३॥ ग 
कल्याण॥हों सावरे के संग जहों।होनी होइ सु होइ उभे ळे हठ यश अपयश कहू नडरह॥कहा रिसाइ 
करेगो कोऊ जो रोकि है प्राण ताहि देहों । देहों छाँडि राखिहों यह श्रत हारे हितुबीज्ञ बहुरिका 
` बेहों॥करिहों सूर अजर अवनी तन. मिळे अकास पिय भान समेहा । बायबीज वार्षी जलक्राडा तज 
सुकुर मख सव सुख लेहा॥२४ ॥साह अतर एक सखा आइ हारक गवनका सदरा वदात ॥ राग कल्याण॥श्याम चल- 
न चहत क्यो सखी एक आइ।बलमाहन रथ बेठ सुफलकसुत चढन चहत यह सान चीकत भइ वरहदा 
लगाईं।घुकि घुकि सब घरांणि परी ज्वाला झरलतागरा मना तुरत जलद वराष सुरात नार परसा | 
घाई सब नंद द्वारबेठे रथ दोउ कुमार यशुमति लोटाते भुवपर निठुर रूप दरसी।कोन पिता कानमाता 
आपु ब्रह्म जगधाता राख्यो नहीं कछू नाता नेक माही. । आतुर अङ्रूर चढे रसना हारे नाम 
रटे सूरज प्रभु कोमल तनु देखि चेन नाहीं ॥२५॥गोपीवचन मोहनप्रति ॥ राग सारंग ॥ बनती एक सुनो 
श्रीश्याम । चलन न देत चलो चाहत मन चलन कहो सो सुनिए श्याम । तुम सवज्ञ सकल घट 
व्यापक जीवन पदं सबके विश्राम । संतत रहत कहत ढीठोंदे करते सब सोवत सुखधाम ॥ 
बाहर सरल प्रीति गोपिनको लिए रहत ले ले गुणग्राम | सूरदास प्रभ सकल सुखदाता तिनते 
न्यारे न ग्राम॥२६॥रग सारंग॥बिनु परवहि उपराग आजु हारे तुमहे चलन कह्यो । को जाने इहि राहु 


रमापति कतहै शोधलह्यो॥वैतकिुनित नीच नेनन मिलि अंजन रूप रह्यो । विरह संचि बळपाइ 
वि की 0 मत 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


की पर": ८ | 


र 
भ है... रे 
भेनअति हे तिय वदन गह्मो ॥ दुसह दशन मनो घरत ५ सुनते परसे परकत न सह्यो। 
देखो देव अमत अंतरते ऊपर जात बह्यो ॥ अब यह शा अंगररागत ज्यों बिन माखनहि 
मह्यो । सूर सकल गुणपात दरशन बिनु सुखछांबे अधिक दह्यो॥१ ङाक्ञेसेग पनाभी॥प्रिलि किन जाइ 
बटाऊ नाते । नंद यशोदाके तुम बालक बिनती करतिहो ताते ॥रर८६श प्रीति हमारी सेवा गनियत 
नाहिन काते । रूप देखि तुम कहा झुलाने मीत भए वनयाते ॥ तुम बिछुरत घनश्याम मनोहर 
हम अबला सरघाते। कहा करों ज॒ सनेह न छूटे रूप ज्योति गई ताते ॥ जब उठि दान माँगते 
हेसिकँ संग गात लपराते । सूरदास प्र कोन प्रबळरिषु बीच परयो थों जाते ॥ २८ ॥ इरिकी प्रीति 
उरमाहि करके । आय ङूर लंचले श्यामको हितनाहीं कोउ हारिके ॥ कंचनको रथ आगे कीन्हों 
हरहि चढाए वरके । सूरदास प्रभु सुखके दाता गोकुळ चले उजरके॥२९॥ राग सारंग|सुब त्रजकी शोभा 
श्याम । हारक चलत भई हम ऐसी मनहु कुसुम निरमायल दाम ॥ देखियतहो तुम कूर विषमके 
| स सानयतहां अऊ्राहे नाम। विचरतिहा न आन गृह गृहको ते शिशु लायक नृपको कह कामी ३०॥ 
यादा बळाप राग बलावल|ग[पालाहे राखह मधुबन जात-। राजगए कछ काज न सरिद बिछरत न्‌द्के 
तात ॥ रथ आहूढ होत बाळे गई होइ आये परभात ॥ सूरदास प्र्न बोले न आयो प्रेमपुलकि 
सब गात ॥ ३१॥ मोहन नेक बदन तन हेरो॥राखो मोहि नात जननीको मदन शुपाल लाल मुख फेगे। 
पाछे चढो बिमान मनोहर बहुरो यडुपति होत अँधेरे । बिछरत भेंट देइ ठाढे हे निरखो घोष 
जन्मका खरा ॥ माधा सखा श्याम इन कहि कहि अपने गाइ ग्वाल सब वेरो। गए न प्राण सूर ता 
अस्र नेद्‌ जतन कार ण्ह चर्नरा ३्‌अथ आकेष्णमथुरागमनहठु अक्रर साथ ॥ राग सारठ] ।जबहा रथ अक्र चढ। 
तब रसना हारे नाम भाषिक लोचन नीर बढे ॥ महारि पुत्र कहि शोर लगायो तरू ज्यों धरनि 
छुटाइ | दुखात नार चित्रसी ठाढी चितए कुंवर कन्हाइ॥ इतनेहिमें सुख दियो सबनको मिलि 
है अवधि बताइ। तनक हँसे मनंदे युवतिनको निठुर ठगोरी लाइ । बोळत नहीं रहीं सब ठाढी श्याम ठगी 
श्रजनारी। सूर तुरत मशुवन पगारे घरणीके हितकारी॥ ३३॥राग बिह्गरो॥ ळत हरि फिरि वितये ब्रज 
पास। इतनाह थारज [हया सबनको अवधि गए दे आश। नंदहि कझो तुरत तुम आवह ग्वाल सखा 
ल साथ । माखन मधु मिष्टान्न महर ले दियो अळूरके हाथ ॥ आतुर रथ हाँक्यो मधुवनको ब्रजजन 
भए अनाथ । सूरदास प्रथु कस निकंदून देवन कराने सनाथ ॥३७॥राग नटी॥रही जहां सो तहाँ सब 
गाढा | हारके चलत देखिअत ऐसी मनहु चित्र लिखि काढी ॥ सूखेवदन खवत नेननते जल 
चारा उरबाढा। कृपान बॉहवरे चितवति द्रुम मनहु वेलि दवडाढी ॥ नीरस करि छाडी सुफल 
सुत जसं दूध बिन साढी। सूरदास अळूर कृपाते सही विपति तजु गाढी॥३५॥राग सारंग ॥चलतहु 
फारि न चितए लाल । रथ बेठे दूरत देखे अंबुजनेन विशाल ॥ मीडत हाथ सकल गोकुल जन 
बिरह्‌ बिकल बहाल । लोचन पुरे रहीं जल महियाँ हाशि परी ज़ो काळ ॥ सूरदास प्रभु 
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|| फिरक चितया अबुज बन रसाछ॥३६॥रग विठावट||बिछुरे श्रीत्रजराज आड तो नननते परतीति गई। 


न | | उठि न गई हरिसंग तबहि ते ह्वै न गइ सखी श्यामम३ ॥ रूपरसिक लालची कहावत सी करनी कछु 
|| वेन भई। सोचे कूर कुटिल ए लोचन व्यथा मीन छबि छीनि लई ॥ अब काहे जल मोचत 
 सोचत समोगए ते शूळनए।सूरदाल याहीते जडभये इन पलकनही दगादएी। ३७॥सखी बचन परसपरी। 


| ग कारी ॥ केतिक दूरे गयो रथमाई। दनंदनकें चळत सखीहे तिनको मिलन न पाई॥एक दिवसहों 


बिनु आई । आड विधाता मति मेरी गई भोनकाज बिरमाई ॥ 
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ल्‍ हरि ऐसी ख्याल करत» बहुत ना बात चलाई । ब्रजही वसतबिमुख भई हरिसों शुरू न उरते 
जाई।सूरदास पर विज ब्रज डार भक्तजल न सोहाई३८॥रग मछार॥ सखी री वह देखो रथजात।कमल- 
नेन कॉवे पर न्यारो पीत वार ॥४२॥त ॥ लई जाइ जब ओट अटनकी चीरन रहत कृषगात । 
छत्र पत्र ध्वज कनकदलश्भाव नळपर पवन विहात ॥ मडु छडाइ सुफलक्रसुतलेगए ज्यों माळी 
भयहीन। सूरदास प्रश्न विनु दोंखयत हे सकल बिरह आधीन ॥३९॥ राग सारंग ॥पाछेही चितवत मेरे 
लोचन आगे परत न पाइ । मनले चली माधुरी सूरति कहा करों ्रजजाइ ॥ पवन नभई 
पताका अंबर भई न रथके अंग । धारे न भई चरण लपटाती जाती वहुँलों संग ॥ ठाढी कहा 
करो मेरी सजनी जिहि बिथि मिलहि गोपाल । सूरदास प्रथु पठे मधु पुरी मुरझिपरी ब्रजबाल ॥ ४० ॥ 
राग नट ॥ तब न बिचारी री यह बात । चलत न फेंट गही मोहनकी अब ठाढी पछितात॥निरखि 
निरखि सुख रही मोनहे थकित भई पलपात । जब रथ भयो अदृष्ट अगोचर लोचन अति 
अङुलात । सवे अजान भई वहि औसर विगहि यशोमति मात । सूरदास स्पामीके बिछुरे कोडी 
भरि न बिकात॥७ १॥राग सारंग॥ अब वे बातें इहा रही।मोहन मख सुसकाइ चलत कछु काहू नहीं कही॥ 
सखी सुलाज वश समझि परस्पर सन्सुख संबे सही ॥ अब वे शालतिह उरमहियां केसे कटति 
नहीं ॥ त्या ज्यां सलिल करनको सजनी काहेको फिरति वही। हारे चुबक जहाँ मिलाहे सूर 
प्रथु मो लेजाउँ तही॥४२५॥रग नट) जेरी वत्रकी छाती बिदारे कारे नाह जाति । हाराह चळत चित 
वृत मग ठाढी पछिताति ॥ बिद्यमान बिरह शूल उर मं ज॒ समात। आवनका आश लाग अब 
घिही पत्याति ॥ प्रेमकथा प्रगट भई शरद रासराति । प्राणनाथ बिछुरे सखी जीवत न लजाति॥ 
एके पे सुरति रही वदन कमल कांति । ज्यों ठग निविहि हरत को रचक गुरद कहू भाति । इमि 
फिरि बुसकानि सूर मनसागई माति।चितवनि मन मादक भड जागत अकुलांते॥४२॥[राग गौरी ॥आजु: 
रेनि नहिं नींद परी। जागत गनत गगनके तारे रसनारटत गोविद हरा ॥ वह चितवन वह 
रथकी बेठन जब अङूरकी बाँह गही।चितवत रही ठगी सी ठाढी कह न सकाते कछु काम दहो॥इतनं 
मान व्याकुल भई सजनी आरज पंथ इते विडरी। सूरदास प्रभु जहा सिधार कतक दार 
मथुरा नगरी ॥ ४४ ॥ राग सारंग ॥ हरि बिछरत फाट्यो न हियो । भयो कठोर वञ्रत भारी रहिक पापी 
कहा कियो ॥ घोरि हलाहल सुन री सजनी ओसर तेहि न पियों। मन सुधि गई सभारात नाई- 
न पूरो दाव अकूर दियो ॥ कछु न सुहाइ गई सांधे तबते भवन काज को नेम ल्या । [नाशे 
दिन रटत सूरके प्रभु बिनु मरिवो तऊ न जात जियो॥8५॥राग अडानो॥ सुंदर वदन री सुखसदन श्याम 
को निरखि नेन मन थाक्यो। वारक इन बीथिनह निकसे म॑ दारे झरोखांने झाक्यां ॥ उन 
कछु नेक चत॒रई कीनी गेंद उछारि गगन मिस ताक्यो। वारा लाज भइ मोको वैरानि में गवारे 
सुख ठाक्यो ॥ कछु करिगए तनक चितवनिमे याते रहत मम मद छाक्यो । सूरदास प्रभु सवेसु छे 
गए हँसत हँसत रथ हाँक्यो॥ ४६ ॥राग सारंग॥अरी मोह भवन भयानक लागे माइ श्याम बिना|देख द 
जाइ काहि लोचन भारि नंद महाके अँगना ॥ ले जु गए अक्रूर ताहिकी ब्रजके प्राणघना। की सहाय 
करें चर अपने मेटे बिधिन घना ॥ काहि उठाइ गोद कारे लीज कारे कारे मन मगना । सूरदास 
मोहन दरशन बिजु सुख संपति सपना॥ ४७॥ राग मलार ॥ सब कोउ कहत गोपाल दोहाइ।गोरस बेचन 
|| गई बबाकी सो हां मथुराते आइ॥जबते कह्यां कससां मनमोहन जीवत मृतक करि लेखो । जागत 
। सोवत आश देवनकी कृष्ण कला सब देखो ॥ करत ओघ प्रजा लोगे सब नृपतिके शंक न मानी । 
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| ठकुराई तकियो गिरिधरकी सूरदास जनजानी ॥४८॥ पशोद| «(दर राग धनाश्री॥है कोइ ऐसी भांति 
: देखावै।किंकिणि शब्द चळत ध्वनि रुवु झुड॒ इमकरग॒ह आ”... वेळाप वदनकी शोभा अरुण 
कोटि गति पावे । कंचन सुकुट कंठ सुक्तावालि मोरपंख्छाने |, ` ऽ रर घूरि अंग सँगलीने गाल 
बाल सँगलाव।सूरदास प्रभु कहति यशोदा भाग्य बडेते पावे४* कड दरा मनां ऐसेही मारेजहों। 
इहि आगन गोपाल लालको कबहुक कनियां लेहों॥कब वह सुखबहुरा देखोंगी कब वेसो सचुपेहों । 
कब मापे माखन मागग कब रोटी धारे दहों॥ मिलन आश तनु प्राण रहतहें दिन दश मारग 
चेहों।जो न सूर कान्ह आइ हे तो जाइ यमन धँसि लेहो॥५०॥।अध्याय ॥ ३९ ॥ तथा॥ ४०॥ अकूर दशन 
माप्त हेतु तथा श्राकृष्ण स्ठुतिवणन॥ राग गुडमलार ॥ मनही मन अक्रर सोच भारी । जननी दुःखित करि 
इनहि में ले चल्यो भई व्याकुल सबै घोषनारी॥अतिहि ए बालहें भोजन नवनीतिके जानि तिन्‍्हें लीने 
जात दनुज पासा । कुवालियामछ सुष्टिक चाणूरसे कियो में कर्म यह अति उदासा ॥ फेरि लेजाएँ 
ब्रज श्याम बळरामको कसल मोहि तब जीवमारे । सूर पूरण ब्रह्म निगम नाहीं गम्य तिनहि अकर 
मन यह बिचार॥५३॥इहे सोच अळूर परयो।लिए जात इनको में मथुरा कंसहि महाडरयो॥ धृग मो 
को धृग मेरी करनी तबहीं क्यों न मरय ॥ में देखो इनको अब हतिहे अति व्याकुल हहरयो। यहि 
अतर यसुना तट आए स्नान दान कियो खरयो। सूरदास प्रभु अंतयामी भक्त संदेह हरयो ॥ 
॥९२॥रग थनाश्रा ॥ सुफलकसुत दुख दूरे करयो । यमुना तीर कियो रथठाढो आणुहि प्रगट हरयो॥ 
तिनाहि कह्या तुम स्नान करों ह्यां हमहि कलेऊ देहु । भूख लगी भोजन करिहें हम नेम सारि तुम 
लहु | तबला नद्‌ गाप सब आव संग मिले सब जहें॥ सूरदास प्रथ कहतहें पुनि पुनि तब आत 
ही सुख पह॥&३॥राग शंडमलारी।सुनत अऋर यह बात हरषे । श्याम बळरामको तुरत भोजन दियो 
आपु स्नानको नीर परपे ॥ गए कटिनीरलों नित्य संकल्प करे करत स्नान इकभाव देख्यों। 
जसाइ श्याम बलराम स्यन्दन चढ वेह छाव कुवर सर मांझ पेख्यो ॥ चककत मनभए कव 
तार पुन जळ निराख घोष अऋर जिय भयो भारी । सूर प्रमु चरितमें थकित आतिही भयो 
तहां दरश नत स्थल बिहारो॥«<४॥राग कान्दरो॥कमल पर वञ्र चरति उर लाइ।राजातिरमा कुभरस 
अंतर पाते निज स्थल जलसाइ॥ वेनतेइ संपुट सनकादिक चतुरानन जय विजय सखाइ। ओस 
र बाग विशारद हाहा जित गुण गाइ॥ कनक दंड सारंग विविध रव कीरति निगम सिद्ध सुर 
चाइ।तिनक चरण. सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहाइ ॥ ९ ॥राग धनाश्री ॥ हरप अङ्कूर हृदय 
नमाइ । नम भूर्या ध्यान श्याम बळरामको हृदय आनद मुख कहि न जाइ ॥ ब्रह्म पूरण अकल 
कलाते राहत ए हरता करता समथ ओर नाही । कहा बपुरो कंस मिट्यो तब मन संस करत है 
जीको । करतहे गंग निवशजाहीं ॥ हाकि रथ चढि चल्यो विलम अब कहा प्रभु गयो संदेह अशभ्ृर 
जीको नंद उपनंद संग ग्वाल बहुभारले आइ सदनहि मिले सर पीको ॥&६॥ अक्र श्रक्रिष्ण स्तुति॥ 
राग कल्याण||बार बार श्याम राम अक्रूराहि गाने । अबही तुम हरष भए तबहीं मन मारि रहे चछ 
जात रथहि वात बूझत हैं वानें॥ कहो नहीं सांची सो हमसों जिनि गोपकरो सुनिके अळूर बिमल 
स्तुति माने । सूरज प्रभ गुण अथाह धन्य धन्य श्रीप्रियानाह निगमनको अगाध सहसानन 
नहिं जाने ॥ ५७ ॥ राग बिलावल ॥ बारबार मोसों कहा बझत तुमहो पुरण ब्रह्म गुसाइ॥ तुम हता 
तुम कतो एके तुमहों अखिल भवनके साइ॥कहामछ चाणूर कुवालिया अब जिय त्रास नहीं तिन नेको। 
रदास प्रश्न कंसं निपातहु गहरु न कीजे अब वैसेनको ॥«८ ॥ राग धनाश्री॥ बूझतहें अकर 
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हि श्याम । तरानि किराने मद इदे मधुपुरी नाम ॥ अवणन सुनत रहत जाको नित सो | 
दशान भए नन । केचनकोट - ` “छवि मानह बेठे मेन ॥ उपवन बन्यो चहुँचा पुरके अतिही 
मोको भावतासूर श्याम बलर ४८ १३ने करपछवाने देखाबत॥८९॥ श्रीकृष्ण वचन अकूर प्रतित राग 
कत्याणाबार्‌ बार बलरामको +१ ५ बितावत ॥ छने महलन देखिके मन हरष बढावत॥ जन्म थान 
जिय जानिके ताते सुख पावतावन उपवन छाये सघन रथ चढे जनावत ॥ नगर शोर अकनत सुनत 
अति रुचि उपजावताछुनत शब्द घरियारके नृप द्वार बजावत॥बरन बरन मंदिरं बने लोचन ठहरावत। 
सूरज प्रथ अक््रसा काह दाख सुनावती।६०॥अकूरवचन आकृष्णप्राति॥ राग कल्याण॥ श्रीमथुरा ऐसी आजु 
बनी।देखहु हरि जेसे पति आगम सजति खंगार धनी॥ मानहु कोटि कसी कटि किंकिणि उपवन वसन 
सुरंग । भूषण भवन विचित्र देखियत शोभित सुंदर अंग॥सुनत श्रवण घरियार घोरं ध्वनि पायन 
नूपुर बाजत । अति संभ्रम अंचल चंचलगति धामन ध्वजा विरांजत ॥ ऊंच अटनपर छत्रनकी 
छवि शीशन मानों फूली।कनक कलश कुच प्रगट देखियत आनंद कंचुकि भूली॥विठ्रम फटिक पची 
परदा छबि लालरंधकी रेख । मनहुँ तुम्हारे दरशन कारण भूले नेन निमेष ॥ चितेदे अवलो- ' 
कहु नंदनंदन पुरी परमराचे रूप । सूरदास प्रभु केस मारिकें होहू यहांके भूप ॥६३॥ मथुरा हरू 

षित आजु भई । ज्यों युवतीपतिं आवत सुनिके पुलकित अंग मई ॥ | नवसत साजि शगार बनी 

सुंदरि आतुरपंथ निहारति । उडत ध्वजा तनु ुरति बिसारे अंचल नहीं सँभाराति ॥ उरज प्रगट मह- | 
लनप्र कळसा लखाते पास बनसारी।ऊंचे अटनि छाजकी शोभा शीश उचाई निहारी ॥ जालरंश्र 
इकटक मग जोवति किंकिणि कंचन दुर्गे । वेनी लसति कहो छबि ऐसी महळन चित्रे उध। 
बाजत नगर बाजने जहे तहँ ओर बजत घारिआर । सूर श्याम बानिता ज्यों चंचल पगनूपुर झनका- 
र॥ ६२॥ रागुंडमलार || नगरके पास जब श्याम आए। देखि रथ चढे बलराम अरु श्यामको गए 
अकर तिन ले आए॥कंसके दूत जहां तहांते देखिके गए नप पास आतुर सुनाए। उड्यो झिझकार कर 
ढाळ खड़हि लिए रंग रण भूमिके महल वेठ्यो ॥ कुवलिया मछ मुष्टिक चाणूरसो होइ तम सजग 
कहि सबन ऐठयो । एक पठवत एक कहत हे आइके एक सों कहत थों कहां आए । सूर प्रभ शहर 
पेडार पहुँचे आइ धनुषके पास जोधा रखाए॥६२॥उसारि श्रीकृष्णशीभा परस्पर वदृति॥राग मता ॥ मथु 
रा पुरमें शोर परयो । गर्जत कंस वंश सब साजे सुखको नीर हरयो॥ पीरो भयो फेफरी अधरन 
हृदय अतिहि डरचो । नंदमहरके सुत दोउ सुनिके नारिन हषे भरयो॥ इंदु वदन नव जलद सुभग 
तनु दोउ खग नेन कह्यो।सूर श्याम देखत पुर नारी उर उर प्रेम भरयो॥३४॥रग रामकल॥रथपर दोस 
हारे बलराम । निराखे कोमळ चारु मूरति हृदय मुकुता दाम ॥ मुकुट कुडळ पातपट छि अज 
आता श्याम । रोहिणी सुत एक कुंडल गोरतचु सुधाम ॥ जननि कैसे धरया धीरज कहाते सब 
पुरवाम । बोलि पठ्ये कंस इनको करे घों कहा काम ॥ जोरि कर बिषिसां मनात्रति अशीरी दे 
नाम । न्हात बार न खसे इनको कुशल पहुंचे धाम ॥ कंसको निवेश ह्व है करत इन पर ताम। 
सर प्रभु नंद सुवन दोऊ हंस बाल उपाम६९पगकल्याण।देख री आजु नेन भरि हारजूके रथकी शोभा। 
योग यज्ञ जप तप तीरथब्रत कीजतहे जेहि लोभा ॥ चारु चक्र माणि खचित मनोहर चंचल चमर 
पताका ॥ खेत छत्र मनो शशि प्राची दिशे उदय कियो निशि राका॥ घन तन श्याम सुदेश 
' पीत पट शीश मुकुट उर माला । जजु दामिनि घन रबि तारागण प्रगट एकही काला ॥ उपज्ञत 
छबि कर अधर शंख मिलि सुनियत शब्द प्रशंसा मानहु अरुण कमल मंडल में कूजत हैं 
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कलहंसा । मदन गोपाल देखियत हैं सब अब दुख शोक बि" सुद हैं सुफलकसुत गोकुल लेन 
जो इहाँ सिधारी ॥ आनंदित चित जनानि तात हित कृष्ण: अंगरसय भाए। सूरदास यदुकुल 
हित कारण अब माधो मधुपुरी आए॥६६॥राग मलारी देर॥१ छाक्कैसैजते बने बनमाली।घन तन 
श्याम सुदेह पीतपट सुद्र नन विशाली ॥ जिनि पाहिले पलन्ट दरो पय पीवत पूतना दाली। 
अघ बक बच्छ आरए केशी मथि जरते काढयो काली ॥ जिन हति शकट प्रलंब तृणा वृत इंद्र 
प्रतिज्ञा गाली । एते पर नाहि तजत अधघोडी कपटी केस कुचाली ॥ अब विशु वदन विलोकि 
सुलोचन श्रवण सुनतही आली।चन्य छु गोकुळ नारि सूर पथु प्रकट प्रीति प्रतिपाली ॥६७॥राग भेख 
एइ माथां [जन मड मार रा । जन्मतहा गोकुल सुखदीन्हा नदडलार बहुत सारे री ॥ केशी तणा 
वत्त वृषभाछुर इतो पूतना जब वारे री । इंद्रकोप वषत गिरि धारयो सहाप्रबल अरजके टारे री॥ 
वर समेत नृपकंस बोलाए रचे रंग अति भारे री। सूर अशीश देति सब सुंदरि जीबहि अपनी माँ 
| प्यार रो॥६८॥राग बागरा भए सखि नन सनाथहमारे। मदनगोपाल देखतही सजनी सब दुख शोक 
` बिसारे ॥ पठएह सुफलकसुत गोकुळ लून जोइहां सिधारे। मळछयुळ प्रति कंस कुटिल माति छल 
कार इहां इकारे ॥ घुष्टिक अरु चाणूर शलूसम- सुनियतहें अतिभारे। कोमल कमल समान 
दोखेयत ये यशुमातिके वारे । ह्वै यह जीति विधाता इनकी करु सहाय सवारे। सूरदास चिरजीनह 
युग युग दुष्ट दळ दोउ नंददुलारे॥६९॥अथ दूसरी लीला अक्ूरकी।रागमारु॥यूघुनातट आइ अक्रूर अन्हाए 
श्याम बलरामकी रूप जलम निरखि बहुरि रथ देखि आचरज पाए ॥ किथों यह प्रतिबित्र जलम 
दसत केचा निजरूप दोउह झुहाए। चकृत होइ नीरमं बहुरि बुडकी दई सहित सुता सिध 
तहा दरशपाए ॥ दोउ करजार कारे विनय बहुबिधि करी लियो जब रूप तब प्रु दुहाई । निकास 
के नीरत तीर आयो बहुर ताहि ढिगबोलि बोले कन्हाई॥ कहा तुम ओर देखत इते तात तुम क्या 
सब जगत तुमही भुलायो । गति तुम्हारी न जाने कोऊ तुम बिना राख प्रथु राख में शरण 
आयो ॥ हार कह्यो चलो मथ॒रापुरी देखिए सहित अक्रूर पुनि तहां आए । सर प्रथु कियो विश्राम 
सब निशि तहां बाधे अक्र निजघर पठाए ॥७०॥अध्याय॥४१॥श्रीकूष्ण मथुरापुर आगमन हेतु॥राग भेख|| 
भोरभयो जागे नदलाळ । नदराइ निरखत सुख हरषे पुनि आए सब ग्वाल ॥ देखि पुरी आति 
परम मनोहर कचनकोट विशाळ । कहन लगे सब सूर प्रभू सों होहु इहां भ्रूपाल ॥७१॥ राग पज || 
रि बळ शोभित या अनुहार । शशि अरु सूर उदेभए मानों दोऊ एकहि बाराग्वाल बाळ संग करत 
कोतूहळ गवनपुरी मंझार । नगर नारि सुनि देखन थाई रतिपति गेहबिसार ॥ उलट अंग 
आभूषण साजत रही न देह सँभार।सूरदास प्रथु दरश देखिके भई चकूत बिचार ॥७२॥ राग बनात्री। 
वे देखा आवत दोऊजन । गोर श्याम नट नील पीत पट जमु दामिनी मिलीवघन॥लोचन बक 
बिशाल चितै के रहत तब हो सबके मनाकुंडल श्रवण कनक माणि भूषित जडित लाल अतिलोल मीन 
नh॥बंदन चित्रविचित्र अंग शिर कुसुम सुवास घरे नंदनंदन । बालि बलि जाउँ चलहि जहि मारग संग 
लगाइ लेत मधुकर गन॥ धन्य सु भ्रमि जहां पगधारे जीतहि गे रिएु आजु रंगरन । सूरदासवे नगर 
नारि सब लेत बलाइ वारि अंचल सन॥७३॥अथ रजकबध हेतु । राग रामकली ॥ नृपति रजक अंबर बृप 
|. थोबत। देखे श्याम राम दोउ आवंत गव सहित तिन जोवत॥आपुसहीमें कहत हसत हैं प्रभु हृदय 
| यह शाळत) लनक तनकसे खाल छोहरन कस अबहि वचि चालत॥तृणावते प्रभु आहि हमारो इनहीं 
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ताहि । बहुत अचगरी यहि करि राखी प्रथम मारिहें याहि॥जाको नाम श्याम सोइ खोटो तेसेह * 
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हैं दोउ वीर। सूर नंद बिनु पुळअईत "स जाए हीर॥७४॥राग बिलाबल|अंतयोगी जानिके सब ग्वाल 
बोलाए। परखि लिए पाछेनंडारे भरूज आए ॥ सखा वृद्‌ ले तहां गए बूझन तेहि लागे । वृपाति 
पास इम जाहिग अंबर कछार ५०३ श्याम सुख हेरिके घोवत गरवानो। मारत मारत सातके 
दोउ हाथ प्रानो ॥ अवहा ननि “भइके कछु इम ले रहें । पहिरावन जो पाइहैं सो तुमहूं देंहें ॥ 
को पाहलेही लहुगे हम इहे बिचारे । देहु बहुत गुण मानिहें आधीन तुम्हारे ॥ मार मार कहि गारि 
दे धृग गाइ चरंया । कसपासह आइए कामरी वोढेया ॥ बहुरि अरसते आनिके तब अंबर लीजो । 
अरस नामहं महलको जहां राजा बेड। गारी ददे सब उडे भुज निजकर ऐठे ॥ पहिरावनको 
जार चल पेहो मछनसा। सूर अजाक भोग ए सुनि लहु नमोसों ॥७५॥राग बिलावल हम मागतहें सहज 
सा तुम आते रसकान्हा।कहा कर तो जाहग जो तुम हमहि न दीन्हां॥ रिस करियत क्यों सहज हो 
सुज देखत ऐसे । कारे आए नट स्वांगसे मोको तुम वेसे ॥ हमाहि नृपति सो नातह ताते 
हम मागे । बसन देहु हमको संवे कहैं तृपके आगे ॥ नृप आगे लों जाहुगे बीचहि मरिजेही । नेक 
जीवनकी आशहे ताइ बिन हुहों ॥ नृप काहेको मारिहे तुमही अब मारत। गहर करत हमको 
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कहा सुख कहा ।नहारत ॥ सूर दुइनम मारहा आते करत अचगरा । वसत तहा बुव. तासय 
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गाकुल नगरा ॥७६॥रग बलावठ॥ श्याम गह्या सुज सहजहा क्या मारत हमका।कस चपा हिह 
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पुन पाने कही तुमको ॥ पहुंचा करसा गहिरहे जिय संकट मल्या । डार दया ताह शलापर 
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बालक ज्यों खेल्यो ॥ तुरत गयो उड़ि स्वगको ऐसे गोपाला । जन्म मरनते राहि गयो वह किया 
निहाला॥रजक भजे सब देखिके नृप जाइ पुकारथो।सूर छोहरन नंदके नृपसेठिहि मारयो 9७ राग गारा) 
यह सुनिके नृप जास भरयो। सबन सुनाइ कही यहवाणी इह नंद्नंद कह्यो ॥ मारो श्याम राम 
दोउ भाइ गोकुल देउ बहाइ । आगे देके रजक मरायो स्वगेहि देह पठाइ ॥ दिन दिन 
इनकी करों बडाई आहिर गए इतराइ। तो में जो वाही सों कहिकें उनकी खाल कढाइ । 
सूर कंस इह करत प्रतिज्ञा त्रिसुवननाथ कहाए ॥ ७८ ॥ राग बिलावल ॥ रजक मारे हार 
प्रथमही नृप वसन छुटाए । रंग रंग बहु भाँतिके गोपन पहिराए ॥ आए नगर 
लगारकी सब बने बनाए॥ इकटक रही निहारिके तरुणिन मनभाए॥ जसी जाके कल्पना तेसेहि 
दोउ आए । सूर नगर नर नारिके मन चित्त चोराए॥७९॥एइ वसुदेवके दोउ ढोटा गोर श्याम नट 
नील पीत पट कलहंसनके जोटा ॥ कुंडल एक काम शति जाके श्रीरोहिणिका अंश । उर 
वनमाल देवकीको सुत जाहि डरतहें कंस ॥ ले राखे ब्रज सखा नंद ग्रह बालक भेष दुराइ। सम 
बल बेस बिराट मेनसे प्रगट भएहें आइ॥ केशी अघ पूतना निपाती लीला णुणांने अगाध । 
सूर श्याम खलहरन करन सुख अभग्रकरन सुरसाधी।८०॥राग रामकली ॥ येइ कहियत वसुदेव कुमार । 
कंसास मनमात पठाए कीन्हें नंददुळार ॥ प्रथम पूतना इनहि निपाती काग मरत उडि भाज्या । 
शकटा तृणा इनहिं संहार्यो काली इनाहि निवाज्यो॥अघा बका संहारन एई असुर सहारन आए । 
सूरज प्रभु हित हेतु भावके यशुमति बाल कहाए॥८१॥रग नर॥ वेहें रोहिणीसुत राम । गोर अंग सुरं- 
ग लोचन प्रलय केसे ताम॥ एक कुंडल श्रवणधारी दोत द्रशाय़ाम । नाल अंबर अंगधारा श्याम 
प्रणकाम ॥ महा जे खळ तिनइँ ते अति तरतहे एक नाम। ब्रह्म प्रण सकल स्वामी रहे त्रजनि 
शिधाम॥ताल बन इन बच्छ मारयो ब्रह्म पूरणकाम । सूर प्रथ आकरषि ताते संकषेणहे नाम ॥८२॥ 
राग रामकली ॥ एहे देवकीसुत श्याम । मुकुट शिर शुभ श्रवण कुडल करत प्रणकाम ॥ महा जे खल 
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He ३६६) हि सूरंसागर । हे 
तिनहुँते अति तरतहें इक नाम ॥ ब्रह्मप्रण सकल स्वामी रा 5५ 5 (षाम ॥ नंद पितु माता यशोदा | 
बावे उखल दाम । लकुट लेले त्रास कीन्हों करयो इन पर? «7 रखा मान्यो हेतु करि इन हुँसति 
्रजकी वाम । सूर धनि नंद धन्य यशुमति धन्य गोकुव) , छा्केरीडे ॥ अध्याय ॥ ४२॥ हरे धनुष | 
होम आगमन कूबरा उद्धार ॥ राग मारू ॥ चनुषशाळा चले नदळार.....हरा ता लिए संग प्रु रंग नाना | 
करत देव नर कोउ न लखहि करत व्याला ॥ नृपतिके रजकसों भेट मगमें भई कह्यो दे सन हम | 
पहर जाही । वसन ए नृपतिके जासुके प्रजा तुम ए वचन कहत मन डरत नाही ॥ एकही मुष्टिका 
प्राण ताके गए लए सब वसन कछु सखन दीन्हें। आइ दरजी गयो बोलि ताको लयो सुभग अंग 
सजत उन बिनय कोन्हे ॥ यों सुदामा कह्यो गेह मम अति निकट कृपाकरि तहां हरिचरणधारी। 
धाइ पद कमळ सां अहार आगेघरी भक्ततासु सब काज सारी ॥ लिए चंदन बहुरि आनि कुबिजा 
मिली श्याम अंग लेप कीयो बनाई। रीझि तेहि रूप दियो अंग सूथो कियो वचन शुभ मानि 
निज गृह पठाई ॥ पाने गए तहा जहां चनुष बोले सुभट होस मन जिने करो बन 
विहारी । सूर प्रथु अत घु टूटि धरणी परयो शोर सुनि कंस भयो भ्रमत भारी॥ ८४॥ 
दूसरा छाछा धनुषयज्ञका विस्तार वदत ॥ राग गुडमलार ॥ श्याम बलराम गए वबुषशाल। । लिया रथत उत 
र्‌ रजक मारयो जहां कंद्राते निकसि सिह बाला ॥ नंद उपनंद सँग सखा एक थल राखि दोऊ 
बने आवाह वार जोटा। असुर सना खडे देखिक वे उरे धनुष चहु पास रिएु घुटा घोटा॥षोरछी 
न्ह श्याम बलरामको तहां बोलि सब उठे हरि धनुष तोरो । सूर तुमको सुने सुजनि बलचंड अति 
हसत हार करया यह वेर जोरो॥ ८५॥ राग बिद्दागरो ॥ हमको नप यहि हेत बोलाए॥ कहां पनुप कहे 
हम आत बालक काहे आश्वय सुनाए ॥ ठाढे शूर वीर अवलोकत तिनसों कहो न तोर । हमस्‌। 
कहा खेल कछु खल यह काहे कहि मुख मॉर॥कंस एक तहां अशुर पठायो इहे कहत वह आयार 
चनुप तार अब तुमका पाछ निकट बालायो॥ बालक देखि गइन भुज लाग्यो ताहि तुरतहा मारया । 
तार कोदड मारे सब योधा तब बळ भुजा निहारयो ॥ जाके अख्न तिनहि तेहि मारयो चले सामुरी 
खार । सूर सु कुबरी चंदन लीन्हें मिली श्यामको दोरी॥८६॥राग घनाओ॥ प्रभु तुमको चंदन मे ल्याई 
ग्यां श्याम कर कर अपनेसा लिए सदनको आई॥ धूप दीप नेवेद्य साजिके मंगल करे बिचारी । 
चरण पखा।र [ल्या चरणोदक धनि धनि कहि देत्यारी॥ मेरो जनम कह्पना ऐसी चंदन परसा 
अग । सूर श्याम जनके सुखदायक बघे भाव रजु रंग॥८७॥राग रुंडमलार ॥|कुबरी नारि सुंदरी कोन्ही 
भावम वास बिन भाव नाहं पाइए जानि हृदय हेतु माने लीन्ही ॥ ग्रीव कर परसि पग पीछे तापर 
दिया उवृशी रूप पटतरहि दीन्ही । चित्त वाके इहे श्याम पति मिले मोहि तुरत सोइ भई नाह 
जात चीन्ही ॥ ताहि अपनी करी चले आगे हरी गए जहां कुवलिया मछ द्वारयो । बीच माली 
मल्या दार चरणन परयो पुहुपमाला श्याम कंठ घारचो ॥ कुशल प्रसन्नानि कहे तुरत मन का 
म लंहि भक्तवत्सल नाम भक्त गावे । ताहि सुखंदै चले पोरिही हे खरे सूर गजपालसों कहि सुना 
बं॥८८॥अध्याय॥ ४३ कुवलियाहस्ती वा मृष्टिक चाणूर वध|राग कान्हरो || सुनहु महावत बात हप्नाराबार बार 
संकषेण भाषत लेत नहीं ह्यांते गज टारी॥ मेरे कह्यो मानि रे सूरख गज समेत तेहि डारों मारी | 
| द्वारे खडे रहेहें कबके जिने रे गवे करे जिय भारी॥न्यारो करि गयंद तू अजहूं जान देदिका अंकुश मारी। | 
| सूरदास प्रञ्च दुष्टनिकंदन धरणी भार उतारनुकारी८९॥रग गुंडमछार ॥ बार बार संकषण भाषत बारन || 
॥ वाने वारन करि न्यारो । वारन छाडे देत किन हमको तू जानत मतंग मतवारो ॥ बाहर खड वात 
| सुन मेरी जिभुवनपति जिनि जाने वारो । वादिहि मरिजेंहे पलभीतर कहे देत नहिं दोष हमारो ॥ | 


| || 
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॒ र बात सुनत्‌ रिस भरथो महावत-जहंत नाहा इतनो रे गारो । वादत बड़े झूरकी नाई अबहि लेतहों 


प्राणतम्हारो॥वारनहा करो वीडारे भक्तजटकिहों बावरेबात कहि मुख सँभारो।वादि मारैजाइगो वारन . 
छोडि दे वदत बलराम तोार ४३ बात मेरी मान गर्व बोले कहा काळ किनि देखि इतरात 
कोरे।वाम कर गहि झुंडि डारिमाव भरपुर हांकदे तुरत गजको हँकारे ॥ बाजसों टूटि गजराज हां 
कत परयोः मनो गिरे चरण धांरं लपकि लीन्हें । वारि बांधे वीर चहँचा देखतही वज सम थाप बल || 
कुंभ दीन्हों॥कूक पारयो लपकि थाच मज डरयो मनु गंडमघि रंत्र झरवो सुखानो॥क्रोच गजपालके 
ठटाक हाथी रह्यो देत अंकुश मसकि कहा सकानो । बहुरि तातो कियो डारि तिनपर दियो आय छपरे 
सुतहु नंद केरे।सूर प्रश्न श्याम बलराम दोउ इतै उत बीचकारे नाग इत उतहि टेरे९ ०॥रग गुंडमलार|| 
क्रोध गजराज गजपाल कीन्हों । गरजि घुमरात मद मार गंडनि स्रवत पवन ते बेग तेहि समे ची- 
नहों ॥ चक्र सों भ्रमत चककत भए देखि सब चहुँचा देखिए नंद होटा । चमकि गए वीर सब 
चका चौंधी लगी चिते डरपे असुर घटा घोटा॥ नील अंबर घोल बरन बलराम बानि पीत अंबर श्याम 
अंग शोभा सूर प्रश चरित घुर नारि देखति खडे महल पर आशिषा देत -लोभा॥९१॥कहत हलधर 
कह्यो मानि मेरो । अखिल ब्रह्मण्ड के नाथ हैं हाँ खरे गज मारि जीव अब लेड तेरो॥यह सुनत रिस 
भरो दोरिविको परयो सूडि झटकत पटाकि कूक पारयो । चात मन करत छं डार हो दुनि 


|| पर दियो गज पेलि आपुन हकारयो॥ लपकि लीन्हा वाइ दबाक उर रह दाउ अस भया गजाह 


[गए वेघा।अरयो दे दशन घरनी कढ बीर दड कहत अवहा याह मार कंधा!खाल है सग द 
हॉक ठाढे भए श्याम पाछे राम भये आगे!उताहे वं पूछ गाह जात ए शाडछ फरत गज पास चहु 
हसन लागे।नारि महलन खरी संबे अतिही डरी नंदक नद गज दांड खिलावास्र प्रभ श्याम बलराम 


देखते तृषित बचें इक बेर बिधि सो मनाव॥९२॥खंलत गज संग कुंवर श्याम बलराम दोडीक्रोध द्विरद 


| व्याकुल अति इनको रिस नेक नहीं चकृत भए यांचा तह दखत सब काऊ ॥ श्याम झटके पूछ 


लेत हलधर कर शुंडिदेत महल महल नार चारत दुखत यह भार[। एस आहुर गापाल चपल न- 


|| न मुखरसाल लिए करन लकुट लाल मनो नृत्यकारी । सुरगण व्याकुल विमान मन मन यह करत 
| ज्ञान बोलत यह वचन अजई मारयो नहि हाथी । सूरज प्रड श्याम राम आखल लाकक [विश्राम 
सुर प्रन काम करन नाम लेत साथी ॥ ९३ ॥ राग तार ॥ तब [रस किया महावत भारा । जो 


नाह आजु माहा इनकी केस डारह मारा ॥ अंकुश राख कुभ पर करष्या हलवर उडे हकारा । 
थायो पवनहते अति आतुर धरणी दंत खँमारी॥ तब हरि पूंछ गह्यो दक्षिण कर कबुक ओर शिखारी। 
प्टक्यो भूमि फोरे नाहि मटक्यो लीन्हें दंत उपारी॥ दुइ कर द्विरद दशन इक इक छबिसां निरखाति 
पुर नरनारा।सूरदास प्रसरे छुर सुखदायक मारयां नाग पछारी९8॥दूसर लाला हस्तावध||राग मारु।नवल 
नदनदन रगद्वार आए । ताडतस पीतपट .काछना कस काट खार चदन किये मुख सुहाए ॥ 
निरख्यो रूप जिन भयो सोइ सोइ मगन मातु पित॒को पुत्र भाव आयो । ब्रह्मप्रण सुनिन परम 


' सुंदर त्रियन कालके रूप सुभटन जनायो ॥ मातुलको देखि हरि कह्यो यां विहसि कारे पथते टारि 


गजको महावत। दियो फटकार उन धारि अभिमान मन शुंडते दौरि गह्यो ताहि आवत ॥ देत 
युग विवि युगचरन भीतर निकसि युग करन पूँछको गह्यो जाई । महाकारे सिह भेंटत महाउरगको 


_ महाबल गरुड ज्यों गइत धाई॥ कबहु लूजात उत इते ल्यावत कबहु भ्रमत व्याकुल भयो मतुल 


` झारी । गयंद ज्यों गेदको पटकि हरि भमिसो दंत दोउ लये निजकर उपारी ॥ भभकिके दतते 
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रुधिर धारा चली आ त छबि बसनपर भई भारी । केसरि चीर 

' डारयो खिलारी ॥ मातुल तजि प्राणसा गयो निवाणको सिए)... उचारदेखि लीला ललि- 
त सूरके प्रकती नारि नर सकल तनप्राण वारं॥९५॥१)४, .. ल नँदनंदन रंगभूमि आए । 
संग बलराम अभिराम शशि सर ज्यां निरखि अपने छबिसा सो... / गजराज देखि पीतपट करि 
` कसत मंद मदु हसत अति लसत भारी । कछु न कहि परति तब जबहि फिरि हेरिके छबोली 
पति आसवारी । गवेको गिरि मनां चलत पाइन तेस कुवल्या प्रबल रिस सहित धायो॥ 
बालक सूस ज्यों पूंछ धारि खेलिए तेसे हारे हाथ हाथी गिरायो । गहि पटाकि पुहुमि पर नेक नहीं 


NY 


मटकियो दंत मनु मृणालसे ऐंचि लीन्हें ॥ कंधारे चले दोऊ वीर नीके बने निराखि पुरजन धन 
[ण वारि दीन्हें । शेलसे मछ वे चाइ आए शरन कोऊ भूले लागे तब गोड पर थरथराने॥ कॅसके 
प्राण भयभीत पिजरा जेसे नव विहंगम तेसे मरत फरफराने । मधुणुरीकी युवति सब कहति अति 
राति भरी देखो री देखो अंग अंगकी लोनाइ । सुनत श्रवणन रही देखो री तेई सही मधुर मूरति 
सुरतिपति न पाई। घन्यराधा केलि वृंदावन कुंज है सभागी॥ सवे देखो है लीधों माई हम अभागी॥ 
धन्य ब्रजबाल नंदलाल गिरिधरनको नित्य निरखति रहति ग्रेम पागी । अबलसों अवल 
भए सबळसा सबल भए ललितसों लालेत तनु प्रकाशी ॥ सूर प्रझु ज्ञान करि ध्यान कारे जिन 
जेसी लइ माने मात पितु दुख दरे डारे विनाशी ॥९६॥पग बिलावल||देखे री आवत वे दोऊ। माणे 
कॅचनको राशि ललित आति यह उपमा नहि कोऊ॥ किधो प्रात मानसरवर ते उडि आए दोर 
हस । इनका कपट करं मथुरापति तो हहे निवस॥जिनके सुने करत पुरुषारथ तेई हैं की ऑर । मूर 
।निराख यह रूप माधुरी नारि करत मन डोर॥९७॥राग कान्हरो॥सजनी येइ हें गोपाल गुसाई।नंदमहरके 
ढोटा जिनका सुनियत बहुत बडाइ॥ ननन रूप निरखि देखो बडभाग परम निवि पाई।चंद्र चकोर 
मघ चातकलों अवलाको मनलाइ॥।सुंदर श्याम सुदेश पीतपट भज चंदन चरचित कीन्हें । नटवर 
भष धरे मनमोहन गज युग दशन कंध धारि लीन्हें ॥ नूपुर चारु चरण कटि किंकिणि वनमाला उर 
पर साहे । कर ककण मणि कंठ मनोहर सोको युवति जॉन मनमोहे ॥ परमरूचिर माणे कठ किरन 
गनि कुंडल मुकुट प्रभा न्यारी । विधुसुख मदु मुसकानि अमृत सम सकल लोक लोचन प्यारी॥ 
सत्य शील संपन्न सु मूराते सुर नर मानि भक्तन भाए। सूरदास प्रथु दुष्ट बिनाशन गोकुलत मथुरा 


आए ॥९८॥रग 'बडाबल॥एइ सुत नद्‌ अहारकीमारयो रजक वसन सब लूटे संग सखा बलवारक॥ 


कांच घार दाऊ जन्‌ आए दत कुवालया धारक । पशुपात मडल मध्य मना माण क्षराव नारीव - 


नारक ॥ उड आए ताज हस मात मना मानसरोवर तारक । सूरदास प्रश्न ताप निवारण हरन सत 
' दुख पारक ॥ ९९ ॥ राग कल्याण ॥ हसत हसत श्याम प्रबल कुवलया मारयो। तुरत दात लए 
उपार कव पर चल धार नरखत नर नार सांदेत चकृत गज सहारया॥ आंतहीकामल अजान 
सुनत नृपांत [जय सकान तनु बिनु जनु भयां प्राण मछानप आए । दखतहा शाक गए काल 


गुण विहाल भए कस डरन घार लिए दोउ मन सुसुकाए ॥ असुर वरा चहू पास जिनके वश सुव || 


अकाश मछनपे आए न करि गांस नास जियको बिचारे । सब कहत भिरहु श्याम सुनत रहत 
सदा नाम हारे जीति घरहीकी कोन काहि मार ॥ हासं बोले श्याम राम कहा सुनत रहे नाम 


|| खेलनको इमहिं काम बालक सँग डोले ।'सूर नंदके कुमार यहंहे राजस बिचार कहा कहत बार | 


~ 


॥. बार प्रभ ऐसे बोले ॥२६० ०॥ रंगभूमि आए अति नंदसुवन वारे । निरखति ब्रजनारि नेह उरते 
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न बिसारे ॥ देखो री सुषश्टिक,वहुत नाहाने हकारे । कैसे ये बचेनाथ साँस ऊरध डारे ॥रजक धनुष 
जावा हाते दतगज उपार ।डारे भकजऊस इनाह चाहतहे मारे ॥ कहां मछ कहां आतिहि कॉमळ 
ए भार ॥ केसी जननी कठक्षार ॥४२॥त्तन न्यारे । बार बार इहे कहति भरि भरि दोउ तारे । 
सूरज प्रश्न बल मोहन उरतेभाव नर ॥१॥रग गंडमलार॥ बोलि लीन्हों कंस मछ चाणूरको कहारे करत 
क्यों बिलम कीन्हों । वेश निवश करि डारिहों छिनकमें गारि देंदे ताहि जास दीन्हों ॥ शब्जुनान्हों 
जानि रहे अबलों बेठि जन आपनेको मारिडारों। द्रिरदको दत उपठाय तुम लेतहे उहे बल आजु 
काहेन सँभारों॥ भली नहिं करी तुम राखि राख्यो उनहि इहै काहि तुरत वाको पठायो । कछु 
क्रोध कळु ञास कछ सोच कछु शोक करें साहस रंगभामे आयो ॥ परस्पर कहि सवन तृपति 
 त्रास्यो मोहि सुनहु रे बीर अबलोन मान्यो का मारो । को मारिडारिया उडाका हाइ 
सो होइ यह कहत रान्यो ॥ निरखि दोउ वीर तजु डरे मनहि महान इहे बुव कर ज्या नाशकाज । 
लखति पुरनारि प्रश्न सूर दोउ मारिहे कहति है नृपातपं सुयश लीज ॥ २ ॥ रण बनाल ॥ कृहात 
पुर नर नारि यह मन हमारे। रजक मारयो घनुष तोरि द्र खंड करे हत्या गजराज त्या इन 
हु मारे ॥ तृषित अति नारि संबे मछ ज्यां ज्यों कहे लरत नाह श्याम हम संग काह। परस्पर मत 
करत मारिडारों इनहिं लखत ए चरित दुह निमिष न चाहे॥ कहा ह्वे दई हान चाहत कहा 
अबहि मारत दुहुन इमहि आगे। सूर करजोरि अंचल छोरि विनवे वच ए आड बाव इह मागर॥ 
॥ राग कल्याण ॥ देखो री मछ इनहि मारनको लोर। आतिहा सुद्र कुमार यशुसात राहाण वार 
बिलखति यह कहाते सवे लोचन जळढारे ॥केसेहु ए बचे आज पठए था कान काज नर ह्या 
'वाम ताको लोभही पडाए। एतो वालक अजान देखो उनके सयान कहा किया ज्ञान इहा काहको 
आए ॥ कहा मछ सुष्टिकसे चाणूर शिला भंजन कहत भुजा गांहे पटकन नद सुवन हरषे । नगर 
नारि व्याकुल जिय जानत प्रभ सूर श्याम गवे हतन नाम ध्यान कारे करि वे हरषे ॥8॥ क सण 
महप्रति ॥राग गुंडमलार ॥ सुनों हो वीर स्टिक चाणूर सबे इमहि तप पास नाहे जान दह । वार राख 
हमहि नहिं बूझे तुमहि जगत में कहा उपहास लहो ॥ सब कहे इहे भली मात ठुम यह नदक अवर 
दोउ मछ मारे । इहै यश लेहुगे जान नहिं देहुँगे खोजही परे अब तुम हमारे ॥ हम नहा कह तुम 
मनहिं जो यह वसी कहतहो कहा तो करे तेसी।स़र हम तन निरखि देखिए आपुका बात तुम मनह! 
यह वसी नेसी॥९॥राग तोडी॥ जबही श्याम कही यह बानी । यह सुनिक युवती बिलखाना॥ मछन 
करयो हमहिं तुम देखो । अपनो बल अपनो तजु पेषो॥ चितए मछ नद सुत करावा । काल रूप 
वरांगी जोवा ॥ भजा ऐंठि रज अंग चढायो । गास धर हार ऊपर आया ॥ श्याम सहज पीताम्बर 
बांयोहळघर निरखत लोचन आधे॥तब् चाणूर कृष्णपर धाया । अजज जोरि अंग बलपायो॥ 
` प्रथम भए कोमल तन ताको।शिथिल रूप मनमें लस वाको॥तब चाणूर गवे मन लीन्ह। दुगप्रहार 
कुष्णपर कीन्हों॥फूलहुते अति श्रम करि मान्योतिहि अपने जिय मारयो जान्या॥हरष्या मछ मार 
भयो न्यारी । कहनलम्यो मुख अहिर बिचारी ॥ हँसत श्याम जब देखत ठाढे । सोच परयो तब 
प्राणानि गाढे॥फिरि कहि कहि हारि मछ हुकारथो । मनां कंदरते सिह पुकारया ॥ हाक सुनत सब 
कोउ भुलान्यो ॥ थरथराइ चाणूर सकान्या ॥ सूर श्याम महिमा तब जान्यो । निहचे मीच आ 
पनो आन्यो॥६॥राग घनाश्री॥ भिरयो चाणूर सो नंद्सुत बाधिका पीत पट फॅट रण रंग राजे।द्विरिद 


दंत कर कलित अरु भेष नटवर ललित मछ उर सछि तल ताल बाजे ॥ पीन भुजलीन 
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॥ उदय गारदक । बहार घर जाहुग धनु दाह खाहुगे जानदहो तुमाह प्राणलक ॥ काऊ नहार 


| | रँंगभामे बलहारि । उज्वळ सॉवल वपु शोभत अंग फिरत फारे ॥ द्वारे पैठत कुजर मारया इ- 


व्य क... | 


` लक्षि रंजित हृदय नीलघन शीत तनु तुंग छाती । देखि रही भा सुखी नर नारि सब बदति 
ताजे भीर रति रीति रात॥मत्त मातंग बल अग दभाल दळ क अंग रसर गजमाल सोंहे । कमळ 
दलनन मृदुबेन बादेत वदन देखिसुरलळाक नरलोक मोहे ॥ वाहुर!* ५ लाकेर[तसो जानुकी चरणन सों 
चरण धार प्रगट पल।चमकद घूखराने भारभय बघुजन सुभट पद पाळ हरे वराने मेल चित्तसा चित्त 

मनबधु मनबधुसा दाश्सा राष्टि घारे शिर चपेया । जाने रिपुहानि ताजिकाने यदुराजकी बबकि 

उाठ फाले वसुदेवरया ॥ एसेही राम अभिराम सुरशेष वपुगहि वसुष्टिक महामछ मारयो। तोरि 

निज जनक उरकेशगहि कंसनर सूर हारे मंचते दुष्ट डारयो ॥७॥ राग भरा ॥ श्याम बलराम रंगमूमि | 
आए । बली लखो रूप सुंदर परम देखियो प्रबळ बल जानि मनमें सकाए ॥ कहो गजकुवलिया 

हयो भयो गव तुम जानि परिहे भिरत सँग हमारे । कालसों भिरें हम कोन तुम बापरे पे हृदय 

घम रहियो बिचार श्याम चाणूर बालिबीर सुशिकभिरे शीशसांशीश भुज भज मिलावें । वे उने गहत | 
वे दारे उनको गहत करत बल छल नहीं दांव पावे ॥ चारे पछारयो दोड बीर दुहन मछको हरपि 
क्यो सुर ए नद दाहाइ।सूर प्रभु प्रसं लहिलह्यो निवान तेहि सुरन आकास जेजेत यह ध्वनि सुनाई 
॥८॥राग थडमलार |गह्यो कर श्याम भुजमछ अपन चाइ झटके लीन्हों ठरत पटकि 'वरनी। भटक आति 
शब्दयो खुटक नपक हिए अटक प्राणन परयो चटक करनी ॥ छटकि निखेन छम्य 
मटक सब भ्रालिगयों हटक हैके गयो गटकि शिरसो रहो मीचु जागी॥घष्टको गद मरदिके चाणूर 
चुरुकुट करया कसका नुकप भयो उइ रंगश्रांमे अबुरागरागी । मछ जेजे रहे सबे मारे तुरत असुर | 
जोधा सबै तेउ संहारे॥धाइ दूतन कह्यो मछकोउ नहिं रहे सूर बलराम हारे सब पछारे ॥९॥ अध्याय || | 
॥ ४४॥ कसवथ उग्रसेन राजहेतु॥ राग कल्याण॥ सारे सब मल नंदके कुमार दोऊ । कोट सवन भूलिंगए 
हांकदेत चकृत भए लपाकि लपकि हए तुरत उबर्थो नहिं कोऊ॥ जोधा चितवतदि मरे हहरि हहरि || 
घरांन पर ज्वाला ज्यां जर डरे सबभए बिनप्राना । तारागन लिपितहोत जैसे दिन प्रकाश यह सुनि | 
नृप भए निराश रह्यां नाह ज्ञाना ॥ गलबल “सब नगर परयो प्रगटे यडुवंशी । द्वारपाल इह कही | 
जाधाकोड बच नाह कांचे गजदत धरे सूर ब्रह्म अंशी ॥१०॥रागणुंडमलार॥ नंदके नंद सब मछमारे । | 
नदार पारया जाय नृपप पुकार ॥ सुनत ठाढो भयो हांक तिनको दयो दनुज झुल दहन तातन | 
निहार । सुभट बाळ 'सबे आइहे पुन कब मारिडारे सबे मछ मेरे । अचगरी करि रहे बचन 
एई कहे डर नहीं करत सुत अहिर केरे ॥ रंग महलनि खरो कहा रे तुम करयो ढाळ कर सद्ग 
तहात चलावे।।जवत अब जाहुगे बहुरि करिहो राज नहीं जानत सूर कहि सुनांवे॥ १ १॥रग बनाश्री॥ 
भले रे नदकेछोइरा डर नहीं कहा जो मछमारे बिचार । बारही बारंदै हांकथे गए कहां 
आपने सम असुरते हुँकारे ॥ पोरे गाढो करो द्वार बीरनि कहे आप दल कारि मुख 


वहांलो दयावत कहा पग द्वेक धरणि हारे सन्मुख आए। चकृत हैके गयो मीच दरशन भयो 
|| कहारे मीच यह कहि सुनाए ॥ श्याम बळरामको नाम लैले कहत मीच आई लेन तुमहिं बाजे । 
|| सूर प्रश देखि नृप क्रोध पुरी घरी कस्यो कटिपीतपट देव राजे ॥१२॥राग मारू॥ कंघ दंत धरि डोलत 


। | लाय [रना डारया। मुष्टिक चाणूराशत्पसा शील संहारयो ॥ जिहि ज्यों जीय रूप बिचारयो । 


ह दशमस्कन्ध-१ ०. _ (४9३) 
: परिसाने । देखि १६ = तनीवह मास जा जम | 
जो भि जब के से क (लान हा कयी दाने। | 
गगन उठे सिद ख मात तार ०२ कस सुन अचेत भयो बजनळगे बाजा। कहि अशीश | 
राजा॥ १३॥ १" त श्माव मज्ञदनं नि जे मतन पीतप मी ख सिरा 
पख माधि विरे ॥ रब ड दनदन रगभम राजेश्यामतन पीतपट मनों घनमें तडित मोरक 
तष बाही सम हि मत गोद जलन मल 
भीह सुंदर ध ' तां सम शिर तिलक केश कुचित शोमित भृंगमाला ॥ हृदय वनमाल नृपुर 
चरणलोल चल #हगजचाल अतिबुद्धि विराजे । हंस मानो मानसर अरुन अंबुज सुथळ निरखि 
आनंद करि हरदीपे गाजे ॥ कुवलिया मारि चाणूर मुष्टिक पटकि वीर दोऊ कंध गजदंत धारे । 
ढाल तरवारिएआगे धरी रहिगई महलको पंथ खोजत न पावत ॥ लातके लगत शिरते गयो मुकुट 
गिरि केश, धारे लेचछे हरपि सावंत । चारिभुज धारि तेहि चारु दरशन दियो चारे आयुध चहु 
हाथ लीनहैं ॥ असुर तजि प्राण निर्वाण पदको गयो विमलगाति भई प्रथरूप चीन्हें। देखि यह | 
पुहुप वर्षाकरी सुरन मिलि सिद्ध गंधवे जैघुनि सुनाई ॥ सूर प्रश्न अगम महिमा न कछु कहि परत 
सुरनकी' गति तुरत असुर पाई॥१४॥राग मारूीदेखि नृप तमकि हरि चमाकि तहांई गए दमकि लीन्हों 
गिरहबाज जैसे । धमाकि मारचो घाउ गुमकि हृदय रहो झमकि गहिकेश ले चले ऐसे ॥ डेलि 
हलधर दियो झेल तब हरि लियो महलके तरे धरणी गिरायो । अमर जय ध्वनि भई धाक | 
| जिश्ववन भड कंस मारचो निदारि देवरायो ॥ धन्य वाणी गगन धरणि पाताल धानि धन्यहो धन्य 
वसुदेव ताता । धन्य अवतार सुर धरनि उपकारको सूर प्रभु धन्य बलराम आता॥ १५॥- 
रग विलावळ ॥ जयजय ध्वनि तिहुँलोक भई । मारचो कंस धरणि उद्वारयो ओक ओक आनंद मई॥ 
रजक 'मारिके दंड बिभंज्यो खेल करत गज प्राण लियो । मछ पछारि असुर संहारे 
तुरत सबनि सुरलोक दियो ॥ पुर नर नारीको सुख दीन्हों जो जेसो फल सोई लह्यो॥ 
सूर धन्य यदुबंश उजागर धन्य धन्य ध्वनि घुमर रह्यो ॥ १६ ॥ राग इंड्मठार ॥ हरष नर नारि 
मथुरा पुरीके । सोच सबको गयो दनुज कुछ सब इयो तिईँ्ववन जे जयो हरष कूवरी के॥ 
निदारि मारयो कंस प्रगट देखत संवे अतिहि दिन अल्पके नंद भए ढोटा । नन दाऊ ब्रह्मस प्रम 
सोमातसे भक्तको जैसे शुभ हंस जोटा ॥ देवडुंडभी बजी अमर आनंद भए पुहुप गण वरषही चन 
जान्यो।सूर वसुदेव सुत रोहिणी नंद धनि धनि मिल्यो अव भार अखिल जान्या॥१०॥पण रामकली || 
निदारि तुरत मारयो कंस देवनाथा। निदरि मारयो असुर पूतना आहिते धराणि पावन करी भई 
सनाथा ॥ लोक लोकन विदित कथा तुरतही गई करन स्ततिहि जहाँ तहां आए। देवढुंडुभी 
पुहुप वृष्टि जे ध्वनि करे दुष्ट यह मारि सुर पुर पठाए ॥ केश गहि करपे युना धार डारिदे सु- 
न्यो नृपनारि पति कृष्ण मारयो। भई व्याकुल संबे हेतु रोवन लगी मरनको तुरत जोहत बि- 
चारयो ॥ गए तहां श्याम बलराम बोधी संबे कहाते तब नारि तुम करी नसी । नृप सुनहु वाम इह 
काम ऐसोई रह्यो जानि यह बात क्यों कहाते ऐसी ॥ मराति काहे कहा तुमहिको यह भई जानि 
अज्ञान तुम होति काहे । सूर वृपनारि हरे वचन मान्यो सत्य हरप हवै श्याम सुख सबनि चाहे ॥१८॥ 
` ॥ राग कल्याण ॥ रानिन परबोधि श्याम महलद्वारे आए । कालनेमे बंश उग्रसेन सुनत घाए॥झुकि 
` चरणन परयो आइ आहि तराहि नाथा । बहुंते अपराध प्रे छिनहुमे सनाथा॥महाराज कहि श्रीमुख 
लियो उस्लाई । हमको अपराध क्षमह करी हमं ढिठाई ॥ तबहीं सिहासन पाउ उग्रसेन घारे । छञ 
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शिर धराइ चमर अपने करढारे ॥ ठाढे आधीन भए देव के < सुरू'अपने जनको प्रसाद सारी 
. ||| शिर राखे॥ मोको प्रभ इती कहा विश्वंभर स्वामी । घट * अंगःर्सॉनतहो तुम अंतर्यामी ॥ 
तो नृप कहत कहा तुमको यह केती।सेवा तुम जेती करी पु लाकसो॥रजक घनुष गज मछन 
कंस मारि काजा।सरज प्रभ कीन्हा तब उग्रसेन राजा॥१९॥रग रर *२].(उद्रसेनको दियो हारे राज 
आनंद मगन सकल पुरवासी चमर डुरावत श्रीब्रजराज ॥ जहाँ तहाँ ते यादव आए डरे डरे जे गए || | 
पराइ । मागध सूर करत सब अस्तुति जे जे जे श्री यादवराइ ॥ युग युग विरद इंहे चलि आयो || | 
भए बलिके द्वारे प्रतिहार । सूरदास प्रभ अज अविनाशी भक्तन हेतु लेत अवतार॥!२०॥राग बिलावढ| 
मथुरा लोगानि बात सुनी यह उग्रसेनको राज दियो । सिंहासन बेठारि कृपाकारे आए हाथों 
चमर लियो ॥ मात पिताको संकट हरिहे देवन जे ध्वनि शब्द कियो । रानी सबे मरत ते राखी उनते 
प्रभ नहिं ओर वियो ॥ अबही सुनि वसुदेव देवकी हरपित हुँदै दुदुँनि हियो । सूरदास 
प्रभु आइ मधुपुरी द्रशनते पुरलोग जियो२३राग रमकली॥मथुराके लोगन झुखपाए।नटवर भेष काछनी 
काछे नँदनंदन सँग अक्रूर के आए ॥ प्रथमहि रजकमारे अपनेकर गोपबूंद पाहिराए। तोरि धनुष || | 
लीला नटनागर तब गजखेल खिलाए।।रंगभूमे साधिक चाणूर हति झजबल तार बजाए। नगरनार | 
दोहे गारि कसको अजगुत युद्ध बनाए ॥ वरषहि सुमन अकाश महाध्वनि देव ढुंदुभी बजाए। || | 
चढि चढि अमर विमान परमसुख कोतुक अंमर छाए ॥ कंस मारि सुरराज काज कारे उग्रसेन 
शिरनाए।मात पिता बंदिते छोरिहे सूर सुयश गुणगाए॥२२॥राग रामकठी॥ मथुरा घर घराने यह बात । 
रजक धनुष गज मझ्मारे तनकसे नंदतात ॥ धन्य माता पिता धाने वह धन्य धनि वह राति। 
जब लियो अवतार घरणी धनि धन्य घनि सो भाति॥इंसकेसे जोट दोऊ असुर कियो निपात। सूर 
जोधा सबे मारे कहा जानत घ।त२३॥अध्याय ॥४५॥ वम्नदेवदशन कुबिजा ग्रह आगमन नंदबिदा गुरुपुत्र हतुः ॥ 
सुन्यो वसुदेव दोउ नंदसुवन आए । त्रियासों कहत कछु सुनति हैं री नारि रातिहू छुपन कह 
ऐसे पाए॥ गए अकूर तिहि नृपति मागे बोलि तरत आए आनि कंस मारे । कहा पिय कहत 
सुनिहे बात पौरिया जाय केंहे रही मष्ट घारे ॥ दिये लोचन दारि नारे पति परस्पर कहा हम 
पाप करि जन्म लीन्हों । सात देखत बघे एक ब्रज दुरि बच्यो इते पर बाधि हम पंगु कीन्हो॥ मारि 
डारे कहा बंदिको जीवनधृग मीच हमको नहीं मनन भूल्यो । मरे वह केस निर्वेस विधना करे सूर 
क्यू होइ निसूल्यो॥२४॥रग जेतश्री॥इहे कहत वसुदेव त्रिया जिनि रोवहु हो । भाग्य विवश सुख 
दुःख सकल जग जोवहु हो॥जलदीन्हें कर आनि कहत सुख घोवहु नारी। कहियतहै गोपाल हरन || 
दुख गवैप्रहारी ॥ कबहुँ प्रगट वे होईँगे कृष्ण तुम्हारे तातं। आज काल्हि हारे आइँहैं यह सपनेकी ||| 
बात ॥ अब जिनि होहि अधीर केस यम आइ तुलानां। देखत जाइ बिलाइ झार तिनुका कार | 
जानो ॥ ऐसो सपनो मोहिं भयो जिया सत्यकरि मानि । त्रि्ुवनपति तेरे सुवनहें तोहि मिलेंगे 
आनि ॥ यहि अंतर हरि कह्यो मात पितु कहां हमारे । तहां लेंगए अक्रूर श्याम बलराम पधारे॥ 
बज शिला द्रारे दियो दरशन ते गयो टूटि । सहज कपाट उघरिगए ताला कूंची टूटि॥ जो देखे 
` || वसुदेव कुंवर दोउ काके ढोटा ए आए । दरश दियो तेहि प्रेम प्रथम जो दरश दिखाए ॥ थाई | 
` || मिले पितु मातको यह कहि में निज॒तात । मधुरे दोउ रोवन लगे जिने सुनि केस डरात ॥ तुरत 
' | बंदिति छोरि कह्यो में केसहि मारयो। योधा सुभट संहारे मछ कुवल्या पछारयो ॥ जिय 
| जिनि डरकरो में सुत तुम पितु मात | दुख बिसरो अब सुख करो अब काहे 
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| || पडतात ॥ निहचे जननीबहुत नाहठ्थारे रोवन लागी । तब बोले बलराम मातु ठुमते 
का भागा॥ बारबार दुवे व्हारे भकूजोद खिलाए नाहि । द्रादश बरस क रहे मात पिता बलि 
| ग पन र SD ui कहाँ में करिहों 
यु तात नृपति रानी जननि जाके मोसों तात ॥ 
' | जी मन इच्छा होइ तुरत देआ में करिहों । गगन धरणि पाताल जात कतहूं नहि डरिहों ॥ मात 
दयकी जब कही तब मन बढयो आनंद । महर सुत्रन में तो नहीं में वसुदेवकोनंद्‌॥ राजकरी दिन 
बहुत जानिको कहै अब तुमको । अशसीदि नवनिद्ध देहँ मथुरा घर घरको ॥ रमा सेवकिनी देर 
कारे करजार दिन याम। अब जननी दुख जिनि करो करो जु पूरन काम॥धनि यदुवंशी श्याम चहु 
युंग चलत बडाई । शष रूप म राम कहत नाह बात बनाई ॥ स्रज प्रथु दबु कुछ दहन हरन करन 
` | ससार तं पाण सुत तुमाह कार करा जु सुख विस्तार ॥ २५॥ राग देवगंधार ॥ मरे माथे राखो चरन । 
| दीनदयाछु कंस दुखभंजन उदग्रसेन दुखहरन ॥ परम झुद्ति वशुदेत देवकी गई पाइन परन। मेरो 
` | दोषं मेटि करुणा करि लेचल गोकुल धरन ॥ ते जन पार भए मनमोहन जे आए तुव शरन । 
` || आए सरदासके जीवन भवजल नवका तरन॥२६राग रामकछी॥तब वसुदेव हरित गात।श्याम रामहि 
|| केंठ लाए हरषि देवे मात । अमर देव इंडुभि शब्द भयो जेजेकार॥ दुषदलि सुख दियो संतन 
ए वसुदेवकुमार । दुखगयो वहि हरष पूरन नगरके नर नारि॥ भयो प्रव फल संपूरन लह्यो सुत 
' देतारितुरत विघ्रन बोलि पठण घेजु कोटि मंगाइ।प्लरके प्रभ ब्रह्म प्रण पाइ हरषे राइ॥२७॥ राग काफी॥ 
आजहो निसान वाजे वसुदेव राइके। मथराके नर नारि उठे सुखपाइके ॥ अमर विमान सब कहे 
हरषाइके । फूले मात पिता दोऊ आनंद बढाइके ॥ कंसको भंडार सब देत हैं छुटाइकं। धेनु जे 
|| संकल्प राखी लड ते गनाइके ॥ तांबे रूपे सोने सजि राखी वे बनाइके । तिलक बिग्रन बंदि दई वे 
|| दिवाइके । मागध मंगन जन लेत मनभाइके ॥ अष्टसिद्धि नवनिधि आगे ठाढी आइके । 
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सब पुर नारि आई मंगलन गाइक ॥ अंबर भूषण प दई पाहराइक । आखळ भवन जन कामना 
` | पुराइके । पुरन थन देतह छटाइक ॥ सर जन दान द्वार ठाढळा भयां आइक । कडू कृपाकार 
` || दीजे मोहको दिवाइके।२८॥ज्ञ उपवीतउत्सव॥ राग विलावल।विसरयों कुल व्यवहार बिचार । हारे हलधर 
` || को दियो जनेऊ करि षटरस जेवनार॥ जाके श्वास उसास लतम प्रगटभए शात चार। तिन 
गायत्री सुने गर्गसों प्रथु गति अगम अपार ॥ बिधिसां पेनु दई बहु विप्रन सहित सव लंकार। 
|| यदुकुल भयो परम कोतूहळ जहां तहां गावत नर नार ॥ मातदबका परम सुदित 
देत निछावर बारंबार । सूरदासका इहै अशोशह चिरजीवा दोउ नंदकुमार ॥२९॥ग वनाज] || आजु 
परम दिन मंगलकारी । लोक लोकको टीको आथो सुदित सकल नर नारी॥ शिव 
सुरेश शेष ओरहु को गनं चतुरानन करथारी । हरकर पाट बंध नेवछावारे करत रतन 
प्रसारी ॥ बाजत ढोल निशान शंख ख हात कुलाहल भारा । अपने अपन लोक चले सब सूरदास 
बलिहारी ॥३०॥ राग बिलावछ॥ जब यदुपति कुल केसाहि मारयो । तिहू सुवन भयो शोर पसारचो॥ 
तुरत माचते धरनि गिरायो। ऐसेहि मारत बिलम न लायो॥ केश गहे पुहुमी विसटायो । डारि 
यमुनके बीच बहायो॥ जा कंसहि तिहु सुवन डराइ। ताको मारयो हछ॒पर भाई॥ जाके धनुष 
टॅकोरत हाथा । आसन छाडि भजे सुरनाथा॥ मारत ताहे बिलब न कीन्हों । उग्रसेनको राजस 


दीनो जेही .जे वसुदेव कुमारा। जे हो जे तुम नंद दुलारा ॥ सुर देवी देवे धानि मैया । धन्य 
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यशोमति त्रिभुवनपति थेया ॥ धन्य अङ्कर मधुपुरी लाए। , सुरज जे ध्वानि गाए ॥ दनुज || 
वंश निरवंश कराए। धरनी शिरते भार गॅत्राए ॥ मात पपि. अंग।रस/छोराए । यह बाणी सुरलो- 

कनि गाए ॥ जो जैसे तैसे तेहि भाए। सूरज प्र सबको सुखद छाक्केरेण धनाश्री॥प्रथुरा दिन दिन 

` अधिक बिराजे। तेज प्रताप राइ केशोको तीनिलोक पर गाजे र श्रे टिक तीरथ पग पग जाके || | 

मधु विश्रात बिराजे । करि अस्नान प्रात यसुनाको जियत मरत भे भाजे ॥ श्रीबिद्टल विपुल बिनोद ||. 
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विहारन त्रजको बसिबो छाजे। सूरदास सेवक उनहींकी कहत सुनत गिरिराजें॥३२॥ कंस मारि सुर 
कारज किए। माता पिता वादिते छोराए दुख बिसरयो आनंद हिए ॥ उग्रलेनको धाइ मिले हरि 
अभय अचल करि राज्य दियो । असुर वंश निरवंश छिनकमें एसो नहि कोड और वियो ॥ मिली 
कूबरी चंदन लेके ऐसेहि हरिको नाम लियो । सुनहु सूर नृप पास जाति हे बीच सुकृति अति दरश 
दियो ॥ ३३ ॥ राग रामकली ॥ कूबरी पूरब तपकरि राख्यो । आए श्याम भवन ताहीके नृपति महल | 
सब नाख्यो ॥ प्रथमहि धनुष तोरि आवत हैं बीच मिली यह थाइ । तेहि अराग वश्य भए ताके 
सो हित कझ्यो न जाइ ॥ देवकाज करि आवन कहिगए दीन्हों रूप अपार । कृपा हृष्टि चितवतही 
श्रीभई निगम न पावत पार॥ हमते दूरे दीनके पाछे एसे दार्गद्याल । सूर सुरन करि काज तुर 
तही आवत तहां गोपाल ॥ ३४ ॥ कियो सुरकाज गृह चले ताके। पुरुष अरु नारिको भेद भेदा 
नहीं कुलिन अकुलीन आवतही काके ॥ दास दासी श्याम भजनते इजिए रमा सम मई सो 
कृष्ण दासी। मिली वह सूर प्रथु प्रेमचंदन चरचिके मनो कियो तप कोटि कासी॥ ३«ी।राग रामकली॥ 
भक्त वछल श्रीयादवराई । गेह कूबरीके पगधारे जाति पाँति बिसराई ॥ प्रब भाग 
मानि तिन अपने चरण गही उठि थाई । सुरति रही नहिं गेह देहकी आनद 
उर न समाई'प्रथु गहि बाइ पास बेठारी सो सुख कह्यो न जाइ। सूरदास पथु सदा भक्तवश रंक न 
गनहि न राइ॥ ३६॥ राग नठ ॥ कुबिजा सदन आए श्याम । कृपा करि हारि गए प्रथमहि भई 
 अनूपम वाम ॥ प्रीतिके वश दीनबंधु सु भक्तवत्सल नाम । मिली मारग मलय लेङ्गरि भए पूरण 
काम ॥ उवेशी पटतरहि नाही रमाकें मनताम । सूर प्रथु महिमा अगोचर बसे दासी घाम ॥ ३७॥ 
राग धनाश्री॥कुबिजा हरिकी दासी आहि।जेसे आपु भाजि गोकुलर हे तेसे राखी ताहि॥छप रतन दुराह हो 
राख्यो जैसे नली कपूर । जसे छाप अमोल रतन भारि कह जाने जो क्र ॥ वैसे हि रही कूबरीदासी अविना 
शी की आहि । सूरदास प्रथु कंस मारिके लई आनि तिहि चाहि॥३८॥ मथुराके नर नारे कहे।कहा 
मिली कुबिजा चंदनले कहा श्याम तेहि कृपा चहे ॥ कहा तपस्या करि यह राख्यो जहां तहां पुर 
इह चहे। कछु नाहि कहि आवत हरि देखी इहे कह्यो प्रथु हेत वहे तर्बाह कृपाकर सुदारे कोन्ही 
यह महिमा मोहि कहत न आवि । सूरदास भाग कूवरीको कोन ताहि को पटतर पावे॥ ३९॥ 
कुबिजासी भागिनिको नारी । कंसहि चंदन लिए जातही बीच मिले ताको दै तारी ॥ हरि करि 
कृपा करी पटरानी कुबिज मिटायो डारि। इह३ बात मधुपुरी जह तहँ दासी कहत डरत जिय | 
भारि॥ कुबिजा कहत न अल्यो कोऊ ताहि उठत दे दे सब गारि। सुनहु सूर रानी साने पावे मास || 
होत जिन मारे डारि॥४०॥राग घनाश्री।कुबिजा तो बडभागी है।करुणाकरि हरि जाहि निवाजी आपु रहे 
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दृशमस्कन्ध-१ ०. (४७९) 
ह प ूबूनननननन- 8 कमल 
जापर होइ। ताह कछ यह बहुत नाही हृदय देखो जोड ॥ कहा संशय करत याको क्रितिकहे यह 
बात। असुर सन्य सहारे डारे भक्तजनसा नात ॥ हरन करन समरथ येह कहीं बारंबार । सूर हरि 
की कृपाते खळ तरिगए संसार ॥।४२॥केसबथलीला दूसरी॥राग विराव७॥कृष्ण कृपा सत्रहीते न्यारी।को- 
टि करे तप नहीं सुरारी ॥ भाव नजन कुबिजा भई प्यारी । दनुज भाव बिनु मारे डारी ॥ प्रथमहि 
रजक मारि पुर आए । घलुपयज्ञ कहे केस बोलाए।तोरि कोदेड वीर सव मोरे। हित कुविजाके घाम 
सिधारे ॥ रूपराशि निधि ताको दीन्ही । आवन कह्यो गमन तब कीन्हों ॥ तहां कुबलिया 
राख्यो द्वारे । जात श्याम बलराम बिचारे!माली मिल्यो माळ शुचि लेके । लीन्हों कठ श्याम अति 
सूचिके ॥ मनकामना तुरत फल पायो । कोटि कोटि सुख अस्तुति गायो ॥ आतुर गयो कुवलिया 
पासा। सूरज चंद्र धरणि परगासा ॥ बालक देखि महावत हरष्यो।कान्ह पूंछ धरि तुछकरि परष्यो॥ 
कोतुक करि मतंग तब मारयो । गहि पटक्यो तनु नेक न टारयो॥ दुहुँन एक इक दंत उपारचो। 
[मछ तहुँको पग धारयो ॥ देखत रूप बास जिय आन्यो । मन मन काल आपनो जा- 
न्यो ॥ तब कोमल दरशे यदुराई ॥ तुरत गए आगे सब धाई ॥ मारे मछ एक नहिं उबरो । 
पटक धरणि नृप श्रवणन घुमस्यो ॥ क्रोध सहित तब कंस प्रचारयो। ताहि प्रगरि तुरताह तेहि 
मारयो॥ अमर नाग नर कहि कहि भाखे।सदा आपने जनको राखे॥ राजा उग्रसेन कहवाए । मात 
पिता बंदिते छोडाए ॥ इतने काज किए हरि नीके । कुबिजा प्रेम बँथे हारि हीके ॥ आहुर हारि ताके 
गृह आए । रानिन बोधि महल नहि भाए ॥ चितबत मंदिर भए अवासा । महल महल लाग्यो 
मणि पासा ॥ जबाहि सुने कुबिजञा हारे आए । पाटम्बर पॉवडे डसाये ॥ कुबिजा ते भई राजकु 
मारी । रूप कहा कहों कृष्ण पियारी ॥ टेढी जे हरि सूधी कीन्ही । लक्षण अंग अंग प्रति 
दीन्ही ॥ राजा हरि कुबिजा पटरानी। मथुरा घर घर सबही जानी ॥ गोप सखा यह सुनत न 
माने । त्रासहिमे सब रहत सकाने ॥ मारचो कंस सुनत सब शंके । बलमीहन आए नहि दंके॥त्रजते 
चले भए पट यामा।ब्याकुल महरि होति ले नामा ॥ प्रजा जानि मन मन डरपाहीँ । कसे बळ मोहन 
ब्रज जाही ॥ यहि अंतर हारे आए तहँई । नंद गोप सब राखे जहई॥ बृप उद्धव अङूराह लीन्ह[। 
तहांगवन प्रभु सूरज कीन्हों ४३॥रग बिलावल||यदुवंशी कुल उदित कियो । कंस मारि पुहुमी उद्धारी 
सुरन कियो निभेय सु हियो॥घर घर नगर अनंद बधाई मनवांछित फल सबनि लहा । निगड तारि 
माळे मात पिताको हरष अनल कारं दुखहि दहा ॥ उदग्रसन मथुरा कार राजा एस प्रभ रक्षक 
जनको । कहुँ जनमें कहुँ कियो पान पय राखि लेत भक्तन पनको॥ आपुन गए नंद जह बासा 
हलधर अग्रज संग लिए। सूर मिले नंद हरषवंत हैं ब्रज चाल ह आति हर्ष हिए॥ ४४ ॥ 
अरस परस सब खाल कहें । जब मारयो हारे रजक आवतही मन जान्यो हम नहिं निबहें ॥ 
वेसो धनुष तोरि सत्र योधा तिन मारत नहि. विलम करयो। मछ मतंग तिहूपुर गामी 
छिनकहि में सो धरणि परयो ॥ वेसे महनि दाव बिसारे मारि कंस निरंश कियो । 
सुनहु सूर ये हें अवतारी -इनते प्रभु नहि ओर वियो ॥ ४५ ॥ नंद गोप सब सखा निहारत 
यशुमाति सुतको भावनही । उग्रसेन वसुदेव उपंगसुत सुफलकसुत वैसे सेगही ॥ जबहीं 
मन न्यारो हारे कीन्हों गोपन मन इह व्यापि गई । बोलि उठे यहि अंतर मधुरे निठर 
ज्योति जो ब्रह्ममई ॥ अति प्रतिपाळ कियो तुम हमरो सुनत नंद जिय झझकि रहे । सूरदास 


|| प्रकी लीला यह वसुदेवसों मोसों वचन कहे ॥ ४६॥ रग बिलावल | काहि कहत प्रतिपाळ 
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|| कियो। मोसो कहत होहि जिने ऐसी नेन ढरत नाहे भरत हियो ॥ शंकितनंद निरसबानी सुनि 
` || बिलम करत कहा क्यों. न चलें । कंसमारे रजधानी दीन्ही ब्रजते बहुरो आनि मिलें ॥ मनहीं 
मन ऐसी उपजावत वे उत ब्रह्म ब्रह्म दरशी । सूर पिताको मात कोनके रहत सबनमें वे परशी॥४७॥ 

तब बोले हारे नंदसों मधुरे करि बानी । गर्गवचन तुमसों कही नहिं निहचे जानी ॥ में आयो 
संसारमें भुवभार उतारन । तिनको तुम घनि घन्यहो कीन्हों प्रतिपारन ॥ मात पिता मेरे नहीं 

तुमते अरु कोऊ । एक बेर ब्रजलोगको मिलिहो सुनो सोऊ ॥ मिलन हिलन दिनचारिको तुम 

__॥ तो सब जानों मोको तुम. अति सुखदियो सो कहा बखानों ॥ मथरा नर नारी सुने व्याकुल 
त्रजवासी।सूर मधुपुरी आइके ये भए अविनासी ॥ ४८ ॥राग टोडी ॥निड्र वचन जिनि कहो कन्हाई) 
अतिही दुसह सह्यो नहिजाई ॥ तुम हँसिके बोलत ए बानी । मेरे नयन भरत हे पानी ॥ अब ए 

बोल कबहु जिनि बोलो । तुरत चलो ब्रज आँगन डोलो ॥ पंथ निहारत यशुमति हेहे । तुमबिन 

मोको देखि सुखेहै ॥ तब हलधर नंदहि समुझावत । कछु करि काज ठरत ब्रज आवत ॥ जननि 
अकेली व्याकुल हृ हे । तुमह गए कछु धीरज लेहे ॥ बहुत कियो प्रतिपाल हमारो । जाइकहां 

| उरध्यान तुम्हारो ॥ व्याकुल होन जननि जिनि पावे । बार बार कहि कहि सझ्चझाने ॥ व्याकुल 

नंद सुनत ए बानी । उसि मानों नागिनी पुरानी ॥ व्याझुळ सखा गोप भए व्याकुल । अंतकदशा 

भयो भय आकुल॥मूर श्याम मुख निरखत ठाढि॥मानों चितेरे लिखि सब वाढे ॥ 8९ ॥ राग तोरठ॥ 
गोपालराइ हों न चरण ताजि जहों । तमाह छाँडि मधुवन मेरे मोहन कहा जाइ ब्रज लेहो ॥ केह 

| कहा जाइ यशुमातसा जब सन्मुख उठे एइ । प्रातसमय दाचि मथत छाडक काहि कलऊ दह ॥ 
बारहवषे दयो हम ठाढो यह प्रताप बिनुजाने । अब तुम प्रगट भए वसुदेव सुत गगेवचन्‌ परमाने॥ 

कत हम लागि महारिए मार कत आपदा बिनासी। डारि न दियो कमर करते शिरे दबे मरते 
त्रजवासी ॥ बासर संग सखा सब लीन्हें टेरि न घेवु चरेहो । क्यों रहिहें मेरे प्राण दरश बिव 

जब संध्या नहि ऐहों ॥ अब तुम राज्य करो कोटिक युग मातापिता सुख देही । कबहुक तात 

तात मेरे मोहन या मुख मोसों केहो ॥ ऊरध श्वास चरण गति थाक्यो ननन नीर न रहाइ। सूरनंद 
बिछुरेकी वेदन मोपे कहिय न जाइ॥५ ०) राग बिलावल ॥ वेगित्रजको फिरिये नंदराइीहमहिं तुमहि सुत 


Do 


तातका नातो और परयो है आइ॥ बहुत कियो प्रतिपाळ हमारो सो नाहि जीते जाइ।जहां रहे तह 
तहा तुम्हारे डारो जिनि बिसराशीमाया मोह मिलन अश बिछुरन ऐसेही जगजाइ।सूर श्यामके निठुर 
वचन सीन रह नयन जल छाइ।५१॥पए नट।यह सुन भए व्याकुल नद्‌ । निडुर बाणा कही जब 
हरे परि गए दुखफंद ॥ निरखि सुख सुख रहे चककत सखा अरू सब गोप । चरित ए अळूर कीन्हे 
करत मन मन कोप ॥ धाइ चरणन परे हरिके चलहु ब्रजको श्याम । कंस असुर समेत मारे पुर 
नके कार काम ॥ माच वदन राजदाना हष भए वसुदंव । सूर यशुमात बच तुम्हार कान जाने 
देव ॥ ५२ ॥ राग सोरठ ॥ नंद बिदा है घोष सिधारो । बिछरन मिलन रच्यो बिवि एसो यह संकीच | 
निवारो ॥ कहियो जाइ यशोदा आगे नेन नीर जिने ढारी । सेवा करी जानि सुत अपने कियो 

| प्रतिपाळ हमारी ॥ हमें तुम्हें कछु अंतर नादी तुम जिय ज्ञान बिचारो। सूरदास प्रथु यह बिन 

' | तीहेउर जिने प्रीति बिसारो॥ «३ ॥ राग सोऽ ॥ मेरे मोहन तुमहिं बिना नहीं. जेही । मह 


आगे जब ऐदे कहा ताहि में केही यो हहे तुम हेतु चलो मेरे वारे। | 


| 
गो; 


। 
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हि म केहा ॥ माखन माथ रारू 
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। यहं कहत नंदगोप सखा सब विद्रन चाहत हियो ॥ तव माया जडता उपजाई ऐसो 
प्र यदुराई। सूर नद्‌ परबोधि पठावत निडर ठगो री लाई ॥५४ ॥ राग नट | नंदृहि कहत हरि ब्रज 
जाइ । [कातिक मंडरा ब्रजाह अतर जिय कहा पछिताहु ॥ कहा व्याकुळ होत अतिहीं दरि 
कह जास। निडर उरमें ज्ञान बरत्यो मानि लीन्हों बात ॥ नंद भए कर जोरि ठाढे तम कहे 
ब्रज जाउ।सूर सुख यह कहत वाणी चित नहीं कहूँ ठाउ ॥ ५७५ ॥राग बिलावर तुप्न मेरी प्रश्नता बहुत 
करी । परम गवार ग्वाल पशुपालक नीच दशाले उच्च धरी ॥ रोग दोष संताप जनमके प्रगट 
तही तुम सवे हरी । अष्ट महासिधि ओर नवो निधि करजोरे मेरे द्वार खरी ॥ तीनिलोक़ अरु 
भुवन चतुदृंश वेद पुराणनसही परी । सूरदास प्रश्न अपने जनको देत परमसुख घरी घरी ॥ 
॥५६॥राग रामकली||उठे कहि माथी इतनी बात। जेते मान सेवा तुम कीन्हीं बदलो दयो न जात॥पुत्र 
हेतु प्रतिपाल कियो तप जेसे जननी तात । गोइल वसत खबावत खेलत दिवस न जान्यो जात॥ 
होहु बिदा चरजाइ गुसाई माने रहियो नात । ठाढो थक्यो उतर नहि आवे लोचन जल न समात॥ 
भए बलहीन खीन तलुकंपित ज्यों बयारि वशपात । धकधकात मन बहुत सूर उठ चले नंद पछिता- 
त ॥५७॥ राग नर फिरिकरि नंदन उत्तर दीन्हा । रोम रोम भरिगयो वचन सुनि मनह चित्राराख 
नहों॥ यहतो परंपरा चालि आई सुख दुख लाभ अह हाने । हम पर बबा मया कार राहयो सुत 
अपनो जिय जानि ॥ को जळपे काके पल लागे निरखि वदन शिरनायो । दुखसमूह हृदय पार 
पूरण चलत कंठ भरि आयो ॥ अध अध पद युव भई कोटि गार जोलागे गाकुल पठ । सूरदा 
स अस कठिन कुलिशइते अजह रहत तनु बेठो ॥९८॥राग पनाश्री॥चले नंद ब्रजको समुहाइ । गोप 
सखा हारि बोधि पठाए सबे चले अकुलाइ ॥ काहू सुचि न रही तबकी कछु लटपटात पर पाई । 
गोकुल जात फिरत णानि मधुवन मन पुनि उतहि चलाइ॥ विरह सुम पर चेत बिजु एसाहे चळ 
बहाइ।सूर श्याम बलराम छाँडिके ब्रज आये नियराइ॥५९णग भख॥ बारबार मग जवति मातान्या झुर 
बिन मोहन बळ आता ॥ आवत देखि गोप नंद साथा। विवि बालक बिजु भई अनाथा॥ घाई पेतु 
बच्छा ज्यों ऐसे । माखन बिना रहें धों केसे ॥ ब्रजनारी हरषित सब थाई । महारे जहाँ तह आतुर 
आई ॥ हरषित मात रोहिणी थाई । उर भरि हलधर लेह कन्हाई॥ देखे नद गोप सब दुख । बल 
मोहनको तहां न पेखे॥आतुर मिलन काज त्रजनारी सूर मधुपुरी रहे मुरारी ॥६०॥ अथ चद अजजागमन 
यशोदा बचन नंद प्रति ॥ राग सोरठ ॥ नेदहि आवत देखि यशोदा आग लनगई ।आति आतुर गति कान्ह 
लेनको मनआनंद भई ॥ कहां नवनीत चोर छंड़े मेरे देखत नारे नई। तेहि सन घोष सरोवर 
मानो पुरइनि हेम मई ॥ गगे कथा तब कहि जु सुनाई सो अब प्रगट भई। सूर माहि [फार [फार 
आवत गहि झगरत नेतरई॥६१॥रग कस्याणीश्याम राम मथुरा ताजे नंद त्रजाहे आए।बार बार महार 
कहति जनम 'घृग कहाए ॥ कहू कहति सुनी नहीं दशरथका करनी। यह सुने नद व्याकुल हैं 
प्रे मरछि धरनी॥ टेरि टोरे पुहुमी परति व्याकुळ ब्रजनारी। स्रज प्रश्न कोन दोष हमको 
जु बिसारी।३२॥राग सारंग॥उलटि पग केसे दीन्हा नंद। छोडे कहाँ उभय सुत मोहन धृगजीवन मति 
मंद ॥ के तुम धन योवन मदमाते के तुम छूटे बंद । सुफलकसुत वेरी भयो हमको ले गयो 
' आनॅदकंद॥राम कृष्ण बिन केसे जीजे कठिन प्रीतिके फंद । सूरदास प्रभु भई अभागिनि तुम बिनु 
गोकुलचंद॥६३राग मरारीदोउ ढोटा गोकुलनायक मेरे।काहे नंद छाडि तुम आए प्राणजीवन सब केरे॥ 


तिनके जात बहुत इखपायो रोरि परी यहि सेरे। गोसुत गाइ फिरतह दहादिश बने चरित्र न थोरे ॥ 


` (४७८) अल सूरेसोगर । | 
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प्रीति नकरी राम दशरथकी प्राण तजे बिन हेरे।सूरनंदसों कहति यशोदा प्रबळ पाप सब मेरे॥६४॥ 
राग बिहागरो॥यह गति करत नाहि छाजी । हारे बिन विकल भयो न गेया परि कुल कुठार जननी कत 
लाजी।राम कृष्ण तजि गोकुल आए छतियां क्षोभण्ही कयां साजी। कहा अकाज भयो दशरथको 
लइ जु गयो अपनी जग बाजी ॥ बातिपे रहि रतिं कहनंको संब जंग जात कालकी खाजी। सूर 
यशोदा कहति सु धृग मति जो गिरिधरन विघ्युखह्न भाजी॥ ६७॥रागं सोरठ॥ यशोदा कान्ह कान्हे 
बूझे।फूटि न गई तिहारी चारो केसे मारग सूंझें।इक तडं जंरोजात बिन देखे अव तुम दीने फूंकी यह छति 
[मरे कुँवर कान्ह बिजु फाटि न गएद्रे टूक॥ वृग तुम धृगवे चरण अहोपति अघंबोलूत उडि धाए। 
सूर श्याम बिछुरनकी हमपे देन बधाई आए॥ ६६॥ नंद हरि तुमसों कहा कह्यो । सुनि सुनि निडर || 
वचन मोहनके क्यों करि हृदय रह्यो ॥ छाँडि सनेह चले मंदिर कत दोरि न चरन गह्यो । फाटि || | 
न गई वज्रकी छाती कत यहि शूल सह्यो ॥ सुरति करत मोहनकी बातें नेनन नीर बह्यो। सुधि न || | 
रही अति गलित गात भयो जनु डसिगयो अद्यो ॥ कृष्ण छाँडि गोकुल कत आए चाखन दूध || 
ह्यो । तजे न प्राण सूर दशरथलों इतो जन्म निबझो ॥६ मेरो अति प्यारो नँदनंद । आए 
कहाँ छाडि तुम उनको पोचकरी मंतिमंद ॥ बळ मोहन दोड पीड नयनकी निरखतही आनंद । 
सरवर घोष कुमोदिनि ब्रजजन श्याम वदन बिनचंद ॥ काहे न पाँइ परें वसुदेवके घलि पाग 
गरे फंदासूरदास प्रथु अबके पठवहु सकल लोक मुनिवंद॥६८॥अथ नंदवचन यशोदाप्राति ॥ राग रामकली| 
तब तु मारिबोइ करांते । रिसनि आगे कहि जो आवत अबले भाडे भरति ॥ रोसके कर दावरी 
ले फिरति घर घर घरति । कठिन हिय करि तब जो बॉध्यो अब वृथा करि मरति ॥ नृपाति कस 
बुलाइ पठयो बहुतके जिय डरति।इंह कछू विपरीत मो मन माँझ देखी परति ॥ होनहारी होइहे सोइ 
अब यहां कत अराति।सूर तब किन फोरे राखे पाइ अब कहि पराति ॥ ६९ ॥ यशादा वचन नदत 
राग अडानो ॥ कहा यायो तजि प्राणजीवनधन । रामकृष्ण कहि झुरछि परी घर यशोदा देखत लो" 
गन ॥ विद्यमान हरि वचन श्रवण सुनि केसे गए न प्राण छूटि तन । सुनि यह कथा दशरथकी 
तऊ नहि लाज भई तरे मनी।मंद हीन अति भयो नंदअति होत कहा पिछताने छिन छिन । सूर 
नंद फिरे जाइ मथुपुरी ल्यावहु सुत करि कोटि जतन॥७०॥समह्रनलोग बचन ॥राग केदारो ॥ कहो नद 
कहां छॉडे कुमार । केसे प्राण रहे सुत बिछुरत पूछें गोपी ग्वार ॥ करुणा करे यशोदा माता वेन 
न नीर बहे असरार । चितवत नंद ठगेसे ठाढे मानो हारयो हेम जुआरी।सुरली नहिं सुनिअत ब्जम 
सुर नर सुनि नाहे करतहे बारीसूरदास प्रभुके बिछुरेते कोऊ नहीं झांकते द्वार ॥ ७१ ॥ अथ खालवचन ||| 
राग नट ॥ उवाळन कही कही ऐसी जाइ। भए हारि मधुपुरी राजा बड़े वश कहाइ॥ सूत मागध वदत 
विरदहि वराणि वसुद्यो सात । राजभूषण अंग आजत अहीर कहत लजात ॥ मात [पितु 
वसुदेव देवे नंद यशुमाते नाह । यह सुनत जल नेन ढारत माजि कर पछिताई॥ 
मिली ङुबिजा मळे लेके सो भई अरघंग । सूर प्रथु वशभए ताके. करत नानारंग॥ ७२॥ 
य गोपाबचन कावेजाप्रात परस्पर तरक वदत राग गारा ॥ काबंजा मिला कहा यह बात । मात पता वसुदव 

| देवकी मन दुख सख हरपात ॥ सुंदारे भई अंगपरसतहीं करी सुहागिनि भारी । तपाति कान्ह 
कुषिजा पटरानी हैसंति कहृति त्रजनारी॥ सोतिशाल उरमें अतिशाल्यो नखाशेख ला भहरानी । 
- सरदास प्रभु ऐसेई भाई कहति परस्पर बानी॥9३॥रागकल्याण ॥कुबिजाको नाम सनत विरह अनल 
जड़ी । रिसन नारि झहरि उठी क्रोध मध्य बूडी ॥ आवनकी आश मिटी ऊरध सब श्वासा। 
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| . दझशमस्कन्ध-१०. (४७९) 
कुबिजा नृप दासी हम सबकरी निरासा॥लोचन जलधार अगम विरहनदी बाढी । सूर श्याम गुण 
सुमिरत बैठी कोड ठाढी ॥७४॥राग धनाश्री॥कुबिजा श्याम सुहागिनि कीन्ही । रूप अपार जाति नहिं 
चीन्ही ॥ आपु भए पति वह अरधंगी । गोपिन नाव धरयो नवरंगी॥ वे बहु खन नगरकी 
सोऊतिसोइ संग बन्यो अब दोऊ॥एक एकते गुणन उजागर । वह नागरि वे तो अतिनागर॥वह जोइ 
कहत श्याम सोइ मानत । निशि दिन वाके गुणहि बखानत॥जानि अनोखी मनहिं चोरांबे । सूर प्रभ 
अब नहिं ब्रज अवि॥७९॥राग रामकठी|| कुबिजा नई पाई जाइ । नवल आपुन बनी नवेली नगर रही 
खेलाइ ॥ दास दासी भाव मिलिगयो प्रेमते भए एक। निठुर ह्वै सखी गए हमते जानि साह 
अनेक ॥ लेन जब अक्रूर आयो तुरत लाग्यो कान । नई कुबिजा उन सुनाई सूर प्रथु मन 
मान ॥७६॥राग धनाश्री ॥ केसे री यह हरि करिहे।राधाको तजिहें मनमोहन कहाँ कंस दासी परिहें॥ 
कहा कहति वह भई रानी वे राजा भए जाइ वहां । मथुरा बसत लखत नहिं कोऊको आयो को 
रहत कहां ॥ लाज बेंचि कूबरी बिसाही संग न छाँडत एक घरी । घूर ताहि परतीति न काहू मनासि 
हात यह करनि करी॥७७॥कुबिजा नहिं तुम देखीहे । दिबेचन जब जाति मधुपुरी में नीके करि 
पेखी हे ॥ महल निकट मालीकी बेटी देखत जेहि नर नारि हुँसे। कोटि बार पीतरि ज्यों डाह 
कोटिबार जो कहा कसे ॥ सुनि यह ताहि सुंदरी कीन्ही आपु भए ताको राजी । सूर मिळे मन 
जाहि जाहिसों ताको कहा करे काजी ॥७८॥कोटि करों तलु प्रकृति न जाइ। ए अहीर वह दासी 
पुरकी विधिना जोरी भली मिलाइ॥ ऐसेनको सुख न लीजे कहा करों काहे आवत मोहि । 
श्यामहि दोष किधों कुबिजाको इंहे कहो में बूझति तोहि॥ श्यामहि कहा दोष ङुबिजाका चेरी 
चपल नगर उपहास । टेटी टेकि चलत पग धरणी यह जाने दुख सूरजदास ॥७९॥ राग नढ॥हारिही 
करी कुबिजा ढीठ । टहल करती महल महलनि अब संग बैठी पीठ नेकही सुहपाइ भूली अति 
गई इतराइ । जात आवत नहीं कोऊ इंहे कहै पठाइ ॥ वे दिना गए भूलि तोको दिवस दशकी बात । 
सूर प्रभु दासी लोभाने ब्रज वधू अनखांत॥८०॥एग नट ॥ देखो कूबरीके काम। अब कहावत पाटरा- 
नी बड़े राजा श्याम ॥ कहत .नहिं कोड उनहि दासी वे नही गोपाल। वे कहावत राजकन्या वे 
भए भूपाल पुरुष केरी सबे सोहे कबरी केहि काजासूर प्रथुकी कहा कहिए बचि खाई लाज ॥ ८१॥ 
यह सुनि इमहिं आवति लाज। जाय मथुरा कंस मारयो कूबरीके काज॥ लोग पुरमें बसत 
ऐसेइ सबन इंहे सोहात। कबहुँ कोऊ कहत नाही श्याम आगे वात॥ कहा चेरी नारि कीन्ही 
कहा आपुन होत । तुम बड़े यदुवंश राजा मिले दासी गोत ॥ अजह कहे सुनाइ कोई करे कुबिजा 
दूरि। सूर डाहाने मरत गोपी कूबरीके झूरि ॥ ट्रे ॥ राग विलावल॥कंस वध्यो कुबिजा के काज) ओर 
नारि हमको न मिली कहुँ कहा गँवाई लाज ॥ जैसे काग हसकी संपति लहसुन संग कपूर । जसे 
चन कांच बराबरि गेरू काम सिंदूर ॥ भोजन साथ शूद्र त्रल्नणक तेसो३ उनको साथ । सुनहु 
सुर हरि गाइ चरेयां तो भए कुबिजा नाथ॥८३॥रग गौरी ॥ भामिनि कुबिजासों रंगराते। राजकुमारि 
नारि जो पवते तो कबहि न अंग समाते ॥ राज्ञे जाइ तनक चंदन ले मधुवन मारग जाते। ताकी 
कहा बडाई कीजे ऐसे रूप लुभाते ॥ ए अहीर वह कॅसकी दासी जोरी करी विधाते । ब्रजवनिताः 
॥ त्यागी सूरज प्रभ बूझी उनकी बाते॥८४॥ रग आसावरी॥ वे कहा जानें पीर परा सुंदर श्याम कमल- 
| दल लोचन हारे हलघरके भाई ॥ सुख सुरी शिर मोर पखीआ बन बन घेनु चराह। जे यमुना 
|| जलरंग रंगे हैं ते त्रजहूं नहि तजत कराई ॥ उडे भूले देखि कूबरी हम सब गए बिसराइ। सूर 
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जा ) . घूरसागर । 
चातकी इूँद भई हो हेरत हेरत रही हिराइ ८९॥राग जैतश्री॥सखी री काके मीत अद्दीरीकाहेको भारे भरि 
ढाराति हो इन न्तेन राहके नीर ॥ आपुन पियत पियावत दुहि दुहि इन चेलुनके क्षीर। निशिवासर || 
छिन नाईँ बिसरतहे जो यमुनाके तीर ॥ मेरे हियरे दों छागतिंह जारत तलुकी चीर। सूरदास प्रु 
दुखित जानिके छाड गए बे पार॥८६॥अथ स्यामरगकी तरक वदाते राग मलार॥सखा रा श्याप्त सबे इक 
सार । मीठे वचन झुहाये बोलत अंतर जारनहार ॥ भवर कुरंग काग अरू कोकिल कपरिनकी 
चटसार । कमल नयन मधुपुरी सिधारे मिटि गयो मंगलचार ॥ सुनहु सखी री दोष न काहू जों 
बिचि लिखो लिलार। यह करतूति इन्हेकी नाई पूरव विविध विचार ॥ उंग्रॅगी घटा नापि आवि पाव 
सप्रेम की प्रीति अपारोसूरदास सारेता सर पोषत चातक करत पुकार ८७॥राग मढार| सखी री श्याम 
कहा हितु जाने।कोऊ प्रीति करे केसे हूँ वे अपनो गुण ठाने॥ देखो या जलधरकी करनी वरषत पोषेआ 
नोसरदास सखस जो दीजे कारो कृतहि न माने॥८८॥राग सारंगीतिनहि न पतीजे री जे कुतही न माने 
ज्यों भवरा रस चाखि चाहिके तहां जाइ जहां नवतन जाने॥कोयल काग पालि कहा कीन्हों मिले 
कुलहि जब भए सयाने। सोइ घात भई नंदमहरकी मधुबनते जो आने ॥ तबतो प्रेम बिचारन की 
न्हो होत कहा अबके पछिताने। सूरदास जे ममके खोटे अबसर परे जाहि पहिचाने ॥८९॥राग घनाभी ॥ 
तबते मिटे सब आनंद । या त्रजके सब भाग संपदा लेज गए नंदनंद ॥ विह्वल भई यशोदा डोल- 
त दुखित नंद उपनंद । पेनु नहीं पय ख्रत्रति रुचिर सुख चरति नाहि तृण कंद ॥ विषम वियोग 
दहत उर सजनी बाढिरहे इुखदंद्‌ । शीतल कोन करेरी माई नाहि इहां हरिचंद॥ रथ चढि चले गहे 
नहि काऊ चाहिरहा मतिसंद।सूरदास अब कोन छोडावे परे विरहके फंड ॥ ९० ॥ राग कान्हरो॥अब वह 
सुराति होत कत राजाने । दिनदश रहे प्रीति करि स्वार्थ हित रहे अपने काजनि ॥ सबे अजान 
भए सुनि सुरळी वाधक कपटको बाजाने। अब मन थक्यो सिछुके खग ज्यों फिरि फिरे शरन 
| जहाजनि ॥ वह नाता तादनते इट्यो सुफलकसुत मग भाजानि । गोपीनाथ कहाइ सूर प्रथु मार 
तहो कत लाजनि॥ ९१॥ राग गारी॥ब्रज री मनो अनाथ कियो । सुन री सखी यशोदानंदन सुख संदेह 
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दियो ॥ तब हम कृपा श्यामसुंदरकी कर गिरि टेकि लियो । अर प्राति याइ वच्छ ग्वालनकी जल 
कालिंदि पियो ॥ यह सब दोष इमहि लागत हे बिछुरन फल्यो न हियो। सूरदास प्रथु नंदनंदन बिन 
कारण कोन जियो ॥९२॥राग केदारो॥अब तो हैं हम निपट अनाथ। जैसे मधु तोरेकी माखी त्यां हम 
बिव त्रजनाथ ॥ अधर अम्रतका पीर मुड इम बालदशाते जोरि। सो छिडाय सुफर्लक सुत लगयो 
अनायासही तोरि॥ जोलगि पाने पलक मीडत रही तो लगि चलि गए दूरि । करि निरंध नि 
बहे दे माई ऑखिन रथ पद धरे ॥ हम निशिदिन करि कृपणकी संपति कियो न कबहु भोग । || 
सूर विधाता [लाख राखी वह कुबिजाक मुख जोग hi ९३॥अथ नद्‌ यशोदा वचन परस्पर ॥ राग रामकला | । | 
इक दिन नंद चलाई बात । कहत छुनत-गुण राम कृष्णके हे आयो परभात ॥ वेसेहि भोर भयो 
यशुमतिकोीं लोचन जल न समात। सुर्मिर सनेह विहारे उर अंतर ढरि आवत ढरिजात ॥ यद्यपि 
वे वसुदेव देवकी हैं निज जननी तात । वार एक मिलि जाहु सूर प्रथु 'वाइहूनके नात॥९४॥राग गौरी 
|| चूक परी हरिकी सिवकाई । यह अपराध कहाँलों कहिए कहि कहि नंदमहर पछिताई॥कोमल चरण 
|| कमल केटक कुश हम उनपे बनगाइ चराई । रंचक देधिके काज यशोदा बाँधे कान्ह उलूखल 
ह लाई ॥ इद्र कोप जानि ब्रज राखे वरुन फांस मान मेरी निठ्राई । सूर अजहुँ नातो मानत है | 
व्र | भ्रमसहित करे नंद दोहाई ॥ ९५ ॥ राग सोरठ ॥ हारेकी एको बात न जानी । कहो कंत कहा | 
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तज्यो श्यामको आतिहि बिकल पूछति नैदरानी ॥ अब ब्रज सूनो भयो गिरिधर बिनु गोकुल मणि 
बिलगानी । दशरथ घाण तज्यों छिन भीतर बिछुरत शारंगपानी ॥ ठाढी रही ठगोरी डारी बोलत 
गद्गद्‌ बाना । सूरदास असु गोकुळ ताजे गए मथुराही मनमानी ॥ ९६॥ ॥राग सारंग ॥ ले आवहु 
गॉर्डुल गांपालाह । पाइन पारक बहु बनता करि बलि छलि वाह रसालहि ॥ अबकी बार नेक देख- 
रावहु याह ब्रज नेदु आपन लालहि। गाइन गनत ग्वाल गोसुत सँग सिखवत वेणु रसालहि ॥ यद्यपि 
हाराज सुख संपति कोन गिने मोती माणे लालहि । तदपि सूर वे छिन न तजतहें वा घैघुचीकी 
माळहि॥९७॥राग सोर5सराहां तेरो नंद हियो । मोहनसों सुत छाँडि मधुपुरी गोकल आनि जियो॥ 
कहा कहों मेरे छाल लड़ते जब तू बिदा कियो । जीवन प्राण हमारे ब्रजको वसुदेव छीनि लियो ॥ 
कह्यो पुकारि पार पचिहारी बरजत गमन कियो । सूरदास प्रथु श्यामलाल धन ले परहाथ दियो॥ 
॥९८॥ राग विठावळ ॥ यद्यपि मन समझावत लोग। शूलहोत नवनीत देखि मेरे मोहनके सुख योग॥ 
निशिबासर छतियाँ छे लाऊ बालक लीला गाऊं । वैसे भाग बहुरि फिरे हहे मोहन मोद 
खवाङं॥ जा कारण सुने ध्यान घरें शिव अंग विभूति लगावे । सो बाळकलीला वरि गोकूळ 
ऊखल साथ बँघावे ॥ बिदरत नहीं बञ्रको हदय हरि वियोग क्यो सहिए। सूरदास प्रभु कमलः 
नेन बिज कोने बिधि ब्रज रहिए ॥९९॥रग कान्हरे ॥ नंदन्रज लीजे ठोंकि बजाइदेह बिदा माळ जाहि 
मधुपुरी जह गोकुलके राइ । नेनन पंथ गयो क्यों सूझ्यो उलटि दियो जब पाइ ॥ खुपाते 
दशरथ सुनीहै पर मरिवे गुण गाइ ॥ भूमि मशान विदित ए गोकुल मनहु धाइ धाइ खाइ । सरदास 
प्रभु पास जाहि हम देखें रूप अघाइ॥२७० ०॥एग सोरठ॥माईहों किन संग गई। हो ए दिन जानतहीं 
बडी लोगनकी सिखई ॥ मोको वेरी भए कुटुंब सब फेरि २ब्रज गाडी । जो हे केस जान पावती 
तो कत आवत छाडी ॥ अबहों जाइ यसुनजळ बहिहों कहा करों मोहि राखी । सूरदास वा भाई 
फिरतहों ज्यों मधु तोरे माखी ॥१॥ रग मलार ॥ हों तो माई मथुराही पे जहा। दाला ह वसुदून राइ 
दरशन देखत रेहों ॥ राखि राखि एते दिवस मोहिं कहा कियो तुम नीकी। साऊ ता अक्रर 
गए लै तनक खिलोना जीको ॥ मोहिं देखिकै लोग हँसेंगे अरु किन कान्ह इसे । सूर अशाश जाइ 
देहो जिनि न्हातहु बार खसे ॥२॥ रग सारंग।पंथी इतनी कहियो बात । तुम बिजु इहा डवर वर मर 


होत जिते उतपात ॥ बकी अधासुर टरत न टारे बांलक बनहि न जात। ब्रजपिजरी रेवि मानां राखे 


निकसनको अकुलात ॥ गोपी गाइ सकल लघु दीरघ पीत वरण कुश गात । परम अनाथ देखियत 
तुम बिनु केहि अवलंबिये प्रात॥कान्ह कान्ह के टेरत तबधों अब कैसे जिय मानत । यह व्यवहार 
आजलों है ब्रज कपट नाट छल ठानत॥दशहू दिशिते उदित्‌ होते दावानलक कोट । आखिन सूदे 
रहत सन्युखह् नाम कृवचदे ओट ॥ ए सब दुष्ट हते आरत भए एकही. पेट | सत्वर सूर सहाई 
करो अब समझि पुरातन हेट ॥३॥ राग सारंगोकहियो श्यामसों समुझाइ।वह नातो नाहे मानत मोहन 
मनो तुम्हारा घाइ ॥ एकबार माखनके काजे राखे में अटकाइ । वाको बिलग मानों जिने मोह- 
न लागत मोहिं बलाइ ॥ बारहिबार इहै लवलागी गहे पथिकके पॉइ । सूरदास या जननीको जिय 
राखी वदन देखाइ॥ ४ ॥ राग बिटावल ॥ यद्यपि मन समुझावत लोग । शूळ होत नवनीत 
देखि मेरे मोहनके मुखयोग ॥ प्रातकाल उडि माखन रोटी को बिनमांगे देहे । अब उहि मेरे कुँ 
वर कान्हको छिन छिन अंकम लेहे ॥ कहियो पथिक जाइ घर आवहु रामकृष्ण दोउ भैया । 


| सूर श्याम कत होत ढुखारी जिनके मोसी भेया॥ ५ ॥ राग रामकरी मेरो कहा करत हैहै। कहियहु 
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जाइ वाग पठ्वाह ग्रह गाइनिको द्रहे॥ दीजे छाडे नगर वारा सब प्रथम बोर प्रतिपारो । हमद 


[aN 


जिय ससुझें नहिं कोऊ तुम तहि हितू हमारा ॥ आडांहे आजु काल्हि काल्हिहि कारे भलो जगत 
यश लीन्हा । आजइई काल्ह कया चाहत ही राज्य अटल कार दान्हा ॥ परदा सूर बहुत दिन 


चलती हाने फबती लूटि\।अंतह कान्ह आयही गोकुल जन्म जन्मकी ब्रट॥६॥संदेशो देवकीसों 
कहियों। हों तो थाइ तुम्हारे सुतकी मया करति रहियी ॥ यद्यपि टेव तुम जानत्‌ उनकी तङ 
मोहि कहि आवे । प्रातहि उठत तम्हारे काम्हको माखन रोटी भावे॥ तेल उबटनो अरु तातो 


जल ताहि देखि भजिजाते। जोड जोइ मागत सोइ सोइ देती क्रम कम करि करि न्हाते॥सूर पथिक 
सुनि मोहि रोने दिन बढ्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लडेतो मोहन देहे करत सँकोच ॥ ७॥ 
राग सोरठ ॥ मेरो कान्ह कमलदल लोचन । अबकी बेर बहुरि फिरे आवहु कहॉलगे जिय सोचनीयह 
लालसा होत जिय मेरे बेठी देखत रहों । गाइचरावन कान्हकुवरसों भाले न कबह केहो ॥ करत 
अन्याय नं बरजों कबहूं अरु माखनकी चोरी । अपने जियत नन भारे देखा हरि इलघरको जोरी 
एक बेर हैजाइ इहॉलों अनत कहूँके उत्तराचारु दिवस आनि छुखदीज सूर पहुनई सूतर ॥ ८॥ 
अथ पथावाक्य देवको प्राते ॥ राग आसावरा॥ हा जल गाकुलहात अइ } ढ्‌ क गाई प्‌ ड लागात र्ल यशुमात 
इहां पठाई ॥ तुमसों महारे जुहार कह्मो है कहहु तो तुमार्हि सुनाऊं । वारक बहुरि तुम्हारे 
सुतको केसेई दरशन पॉऊं ॥ तुम जननी जग विदित सूर प्रथु हो हारेको हितथाई। 


~ 


जा पठवडु ता पाइन नाते आवाह वदन दिखाइ ॥ ९ ॥ राग सारण | जा पार राखतहां पहिचान तो 


. अबके वह मोहन मूरात माह देखावहु आन ॥ तुस रानी वसुदेव गहनो हॉ गवार बअजवासा। 


पठ दहु मरो लाड लड ता वारां एसी हासी ॥ भला करा कसांद्क मार सब सुरकाज ककिर्य। 
अब इन गयन कान चराव भार भार लत ६य॥खान पान पारघान राजछुख जा काउ काद डावी 
तदाप सूर मर बार कन्हया साखनहा सचुपाव ॥३०॥ राग सारठ ॥ मर कुवर कान्ह विछुं सब कछु 
वसाह धरया रह। को उ प्रात हात ळं माखन कोकर नंत गह ॥ सूनं भवन यशादा सुतक यान 
शान शूल सह । देन उठ घरतही घर खारान उरहन कोउ न कह ॥ जा नजम आनद हाता 
सानमन साहु न गहे।सूरदास स्वामी बिच गोकुल कडाइ न लही।।३३॥ अअ गापाविरह अवस्था परस 
वणन॥राग सारग॥चलत गुपालके चढ। यह प्रीतमसा प्राति निरतर है ना अरचपली।चारज पाहलकराच 
लिबेकी जेसी करत भले। धीर चलत मेरे नेनन देखे तिहिछिन अश, इले ॥ अश चलत मेर 
वलयन देखे भए अंग शिथले । मनचलि रह्यो इतो पहिलेही संबे चले विमले ॥ एक न चल अब 
प्राण सूर प्रथ असलंड साळसळे। १२॥राग मलार।छाग सब कहत सयाना बात) उुनताह छुगम कहत न 
हि आवत बोलि जाइ नाइ ताती।पाहळ आझे छुनत चदनसी सता बहुत उमह । समाचार तात अरु 
सार पाछ जाइ लइ ॥ कहत फिरत संग्राम सुगम आते कुसुमलता कारवार। सुरदासाशरदत शूरमां 
सोइ जाने व्यवहार ॥१२॥ बातांन सव काइ जय समुझात्र । एकाई पाध मिलान [मळ १ 


| म्राधो सो बिधि कोउ न बतावे ॥ यद्यपि जतन अनेक राचे बिचि सारि अशन बिरमांवे । तदापि हठी 
|| हमारे नेनन ओर न देखो भावे ॥ वासर निशा प्राणवक्ठभ ताजे रसना ओर न गावि । सूरदास प्रभु 


|| प्रेमहि लागिके काहिय जो काहे आती।१ ४॥गग नट॥ सब मिलि करहु कछू उपावामार मारन चढेउ वि 


दिनि करइ लीनो चाव ॥ हुताशन ध्वज उमँगि उन्नत चलेउ हरि दिशवाउ । कुसुम शर रिंद 


गाउ ॥ वार भव सुत तात नावार अब न करिहों ` काउ । बार अबकी प्राण | 
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"शिजि तनया [मळाउ॥ रुचि विचारन मान कीजे सोडे किन बहि जाउ । सूर प्रधुकी शरण 
गहहा सकळ निदुनेन राड ॥ ३५॥रग तारण करिए थोरे दिनकी प्रीत । कहां वह प्रीति कहां यह 
बिछुरन कहां मथुबनका राति ॥ अबकी बेर मिलो मनमोहन बहुत भई बिपरीति। केसे प्राण रहत 
दरशन बन सने गए युगवाति ॥ कृपा करहु गिरिवर हम ऊपर प्रेम रह्यो तनु जीति। सूरदास प्रथु 
तुम्हर मलन बिना भइ अुसपरकी भीति ॥१६॥ राग घनाओ।॥ प्रीति करि दीनी गरे छरी । जेसे वघिक 
चुगाइ कपटकन पीछे करत बुरी ॥ सुरली अधर चंप कर कापा मोर मुकुट लर वारिबंक बिलोकनि 
लगी लोभ सम सक्ति न पख पसारि ॥ तलफत छाँडि गए मधुवनको बहुरि न कोनी 
सारोसूर श्याम सुख संग कल्पतरु उलटि न बेडी डार! १७ ॥ राग मलार ॥ देखि माधोकी मित्राई। 
आइ उचरि कनक कलसी दे निज गए दगाई ॥ इम जाने हारे हितू हमारे उनके चित्त ठगाई।छाँडी 
सुरति सब त्रजकुलकी निडर लोग भए माइीप्रेम निवाहि कहा वे जानें सांचे अतिही राई । सूरदास 
विरहिनी विकलमति करमीजे पछिताई ॥ ३८ ॥ एकहि बेर दई सब टेरी ॥ तब कत डोरे लगाइ 
चोरि मजु मुरली अधर धारि टेरी॥ बाट घाट बीथी ब्रज घर बन संग लगाए फेरी । तिनकी यह करि 
गए पलकमें पारि बिरहदुख बेरी ॥ जो परि चतुर सुजान कहावत कही समझियो मेरी। 
| रि न सूर पाइहो हमसी बिनदामनकी चेरी ॥ १९॥ राग नट ॥ अबतो एसई |दून मर । कहा कर! 
` | सखि दोष न काह हरिहित छोनन फेरे ॥ मृगमद मलय कपूर कुमकुमा ए सब संतत चेरे । 
मादप वन शशि कुसुम सकोमल तेउ देखियत जु करे रे ॥ बन बन बसत मार चातक पिक 
आपुन दिए बसेरे । अब सोइ बकत जाहि जोड भावे बरजे रहत न मेरे ॥ जे इम साचे सीचि 
अपने कर कियो बढाय बडेरे। तिन सुनि सूर किसळ गिरे वर भए आनि नंन मग घर ॥ २० ॥ 
॥"ग सारंग॥बिनु गोपाल वेरिनि मई कुंज। जे वे लता लगत तनु शीतल अब भई विषम अनलका पुज 
वृथा बहुत यघुनातट खगरो कृथा कमलफूलाने आले गुंज । पवन पान वनसार सुमन द दावछुत 
किरिनि भालु भे भुंजे॥ए ऊधो कहियो माधोसो मदन मारे कीन्हा हम छुज । सूरदास भु तुर 
रे दरशको मग जोवत अँखियन भई घुंजें॥२१॥राग कान्हरो॥करकपील अुज धारे जघापर लखाति 
माई नखनकी रेखाने । सोचति बिचार करति वेसी भति घराते ध्यान मदन सुख भर्जांच ॥ नन 
नीर भार भार जु लेत है गोपी बग दिन जात अलखान । कमलनन मावा मुर सिवार जाके 
गुणन जाने सहसफन शेषनी ॥ अवधि छुडाइ सुनी री सजनी क्या जीवाह नाश दामान देखान। 
सूरदास प्रु चटक गए ज्यों नाना बिवि नाचत नट पेखाने॥२२॥रण कान्हर॥सोचात राधा छिखति 
` || नखनमें वचन न कहत कंठ जलतास । छतिप्र कमल कमल पर कदला पकज [कयो प्रकाश॥ 
| तापर अलि सारंग पर सारंग प्रति सारंग रिपुले [किया वास | तहा आरपथ ।पता युग उादतवार- 
ज विबिच रंग भजो अभास॥सारंग मुखते परत अबु ढार मन शव पूजति तपात विनास । सूरदास 
प्रश हरि विरहा रिपु दाहत अंग दिखावत वास॥२३राग न०॥में सब लिखिशोभा जु बनाई। सजल जलद 
तन वसन कनक रुचि उर बहुदाम रु राइ॥उन्नतकंध कटि खीन विशद भुज अंग अंग प्राति सुखदाई। 
सुभग कपोल नासिका नेन छबि अलक लिहित धृतपाई॥जानति हीय हलोल लख करि ऐसेहि दिन 
विरमाई।सूरदास सूढु वचन श्रवणको अति आतुर अकुलाई॥२४॥रग गोरी॥सुराति कारि वहाँकी बात 
रोइ दियो पंथी।एकु दाखि मारगम राधा बाल लिया।काहष बार कहाते आयो हम जु प्रणाम कियो॥ 
पालागों माढिर पगु धारो छुनि दुख यान त्रियो।गदगद कंड हियो भरि आयो वचन कह्यो न दियो॥ 
सूर श्याम अभिराम ध्यान मन भर भर लेत हियो॥२५॥रग मठार।कहियो पथिक जाइ हरिसों मेरो मन 
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सूरसागर । 
अटको नेन स लेखे । इहै दोष देंदे झगरतंहे तब निरखत मुख लगी क्यान मेखे ॥ केतो मोहि 
बताय दबकियो लगी पलक जडजाके पेखे।ते अब अब इनपै भारे चाहत बिधि जो लिखे दरशन 
सुख रेखे ॥ यहि.बिधि अनुदिन जुरति जतनकरि गनत गए अँगुरिन अबसेखे । सूरदास माने इनि 
झगरानिते नहि [वित घटत वदन बिन देखे॥२६॥राग इमन ॥ नाथ अनाथनकी सुषि लीजे। गोपी गाइ 
गाल गोसुत सब दीन मलीन दिनहि दिन छीजे।नेन सजल धारा बाटी अति बूडत ब्रज किन 
करगहि लीजे ॥ इतनी बिनती सुनहु हमारी वारकहू पतियाँ लिखि दीजे ॥ चरणकमल दरशन 
नवनौका करुगासिछु जगत यश लीजे।सूरदास प्रथु आश मिलनकी एकबार आवन ब्रज कीजे२७॥ 
॥राग सारंग।दिशिअति कालिंदी अतिकारी । अहो पथिक कहियो उन इरिसों भई विरहज्बरजारी॥ 
मन पयैकते प्री धरणिधुकि तरंग तलफ नित भारी। तट वारू उपचार चूरजल परी प्रसेद पनारी ॥ 
बिगलित कच कुच कास कुलिन प्र पंकज काजल सारी । मनमें अमरते अमत फिरतहे दिशिदि 
शि दीन दुखारी॥ निरिदिन चकईे बादि बकतहे, प्रेममनोहर हारी । सूरदास प्रभ जोई यघुनगाति 
सोइ गति भई हमारी॥२८॥परेखो कौन बोलको कीजे । ना हरि जाति न पाँति हमारी कहा मानि दुख 
लीजे॥ नाहिन मोर चंद्रिका माथे नाहिन उर वनमाळ। नाहि शोॉमित पुहुपनके भ्रूषण सुंदर 
श्यामतमाळ ॥ नंद नंदन गोपीजन वछभ अब नहीं कान्ह कहावत । वासुदेव यादव कुलदीपक 
बंदीजन बर भावत ॥ बिसरयो सुख नातो गोकुलको ओर हमारे अंग । सूर श्याम वह गई 
सगाई वा सुरलीके संग ॥२९॥ बटाऊ होहि न काके मात । संगरहत शिरमेलि ठगो री हरत अचानक 
चीत ॥ मोहे नेन रूप द्रशनके श्रवण सुरलिका गीत । देखतही हरिले जु सिथारे बाँधि पछोरी 
पीत॥याहीते झुकति इहे मग चितवति सुख ज॒ भए विपरीत । सूरदास वरु भली पिंगला आशा 
तजि परतीत॥॥३०॥राग मलार कहा परदेशी को पतियारो । पीछेही पछिताहि मिलहुंगे प्रीति बढाई 
| || सिधारो ॥ ज्यों मृगनाद नादके बींचे लाग्यो बान बिसारो । प्रीतिके लिए प्राण वश 
कीनो हारे तुम यहे बिचार ॥ बलि अरू वालि सुपनखा बापुरी हरिते कहाँ 
' || दुरायो । सूरदास प्रभ जानि भलेही भरो भरायो डरायो ॥ ३१ ॥ राग मळार ॥ कहा परदेशीको 
|| पतिआरो। प्रीति बढाय चले मधुवनको बिछारे दियो दुखभारो ॥ ज्यों जलहीन मीन तरफत 
ऐसे विकल प्राण इमारो । सूरदास प्रथुके दरशन बिनु ज्यों बिस दीपक भोन अँधियारों॥ ३२॥ 
राग आसावरी॥सखी री इरिको दोष जनि देहु । ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहु॥ 
विद्यमान अपने इन नेननि सूनों देखति गेहु । तदपि सखी त्रजनाथ बिना उर फटि न होत बड वेहु॥ 
कहि कहि कथा पुरातन सजनी अब जिन अंतहि लहु । सूरदास तन योगकरोंगी ज्यों फिरि फागु 
न मेहु॥३३राग मलार। अब कछु औरहि चाळ चाली।मदनगोपाल बिना या तडुकी संबे बातबदली॥ 
गृह कंद्रा समान सेज भई चाहि सिंहहू थली । शीतल चंद्र सुतो सखि कहियत तिनहूँ अधिक 
जली॥ मृगमद मल्य कपूर कुमकुमा सींचति आने अली । एकन फुरत बिरह ज्वरते कछु लाग 
ति नाहि भली॥वह ऋतु अमृत लता सुनि सूरज अब विषफलनि फली । हरि विध्ु सुख नहिं नहीं 
` | ने फूलति मनसा कुछुद कली ३४राग सारंग॥इहिवोरेया बनते ब्रज आवते।दूराहिते वह बेन अधर धरि 
|| बारंबार बजावते॥कबहँक काह भाँति चतुर चित अति ऊंचे सुरगावते।कबहुँक लेले नाम मनोहर 
| चवरी धनु डुळावते॥इहि बिधि वचन सुनाय श्याम घन मुरछे मदन जगावतेोआगम सुख उपचार 
` ताप नशाबते ॥ रुचि रुचि प्रेम पियासे नेनन क्रम क्रम बलहिं बढावते । सूरदास _ 
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दृशमस्कन्घ-१ ०. (४८९ ) 


स्वामी तिहि अवसर पुनि पुनि प्रगट करावते॥ ३५ ॥ राग सारंग ॥ नहि बिसरति वह रति ब्रजनाथ। हौं 
उ रहा हठ रूट मान वार सुखही म खेळत इक साथ ॥ पचिहारे में मनायो न मानों आपुन चरण छुए 
हार हाथ । तब रस धारे साइ उत मुख करि झुकि झॉक्यो उपरेना माथ ॥ रहो न परे सुप्रेम आतुर अति 
जाना रजना जात अकाथ । सूर श्यामहां ठगी महा निशि पढि जु सुनाए प्रातके गाथ ॥ ३६॥ 
राग बिलावछ॥ माधो इतन जतन तब काहेको किए । अपने जान जानि नंदनंदन अनेक भयनसों 
राखि लिए ॥ अघ बक वृषभ वच्छ बधनते व्याकुल जीति दावानलहि पिए ॥ इंद्र मान मेटि 
गिरि करधारे छिन छिन प्रति आनंद हिए ॥ हारि बिछुरत की पीर न जानी वचन मानि हम 
वादि जिए । सूरदास अब वा लालन बिन कहा न सहत ए कठिन हिए।३७॥राग गोरी) यह कुमया 
जो तबहीं करते । तो कत इन ये जिवत आड लों या गोकुळके लोग उबरते ॥ केशी तृणावते वृषभा- 
सुर कहो कोनके मारे मरते । भूम प्रलंब व्याळ दावानल हारे बिन वरहि निघाइनि वरते॥ 
शंखचूड बक बकी अघासुर पति वरुन कोनते डरते। सूर श्याम तो घोष कहातो जो तुम 
इती निठुराई धरते ॥ ३८ ॥ राग मलार॥ हरि हम तब काहेको राखी । जब सुरपति ब्रज बोरन 
लीनो दियो क्यों न गिरि नाखी॥ अबलो हमारी जगमें चलती नई पुरानी साखी । सो 
क्यों झूठो होय सखी री गर्ग कथा सो भाषी॥ तो हमको होती कत यह गाते निशिदिन 
वर्षत आपी । सूरदास यों भई फिरत ज्यों मधु दूहेकी माषी॥ ३९ ॥ हार जू वे सुख बहुरि कहां । 
यदपि नेन निरखत वह मूरति फिरि मन जात तहां॥ मुख मुरली शिर मोरपंख बने उर बुँबुचनि 
को हारु । आगे घेनु रेल तन मंडित चितवाति तिरछी चारु॥राते दिवस अंग अग अपने हित हॉसे 
मिलि खेळत खाता।सूर देखि वा प्रथुता उनकी कही न आवे बात॥ ४० ॥ राग सारंग ॥मघुवन तुम कपा 
रहत हरी । विरह वियोग श्याम सुदरक ठाढां क्‍या न जरा ॥ तुमहा [नळजे न लगा तुमका फिर 
शिर पुहुप धरी । सुसा सियार अरु वनके पेरू बग दृग सबन करी ॥ कॉनकाज ठाढी रहा वनमे 
रचि रचि कुसुम भरी । बिन देखे वा नैदनंदनको फिरि फिरि फार न फिरा॥ जब दे मोहन वेणु 
बजावत शाखाटेक खरी । मोहे थावरु जड जगम शॉन गन ध्यान टरा॥ [बिछुरत हया बाल 
मोहनके केउ न कल्याण करी। सुख संपाति बिछुरी मोहनक फल फूलनसा करी ॥ नननते 
बिछुरे नँदनंदन चितते नहीं टरी । सूरदास प्रभ विरह दवान नखाशखला पसरी॥४३9॥राग केदारो॥ 
जो सखी नाहिंने त्रजश्याम। वर्षत होत पळ सम अब सुयुग वरयाम ॥ उहे गोकुल लोग वेड 
उहे यमुनाठाम । उदे गृह जाहि सकल संपात वनभया साई घाम ॥ उह रात पाते अछत सुरा- 
रिहि लेन सकतो नाम । सूर प्रथु बिन अब कलेवर दहन लागे काम॥४२॥ राग जतत ॥हारे न मिले 
न माई री जनम ऐसेही लागो जान । चितवत मग दिवस निशा जात युग समान ॥ चातक पिक 
वचन सखी सुनि न परतकान । चदन अरु चद्‌ करात माना अनेक भान ॥ भूषण तनु पोत . 
तज्यो रन आतुर त्रान । भीषमली सहत मदन अज्जनक बान॥ साषाते तनुसंज सूर चळे न्‌ चपल 
प्रान। दक्षिण रवि अवधि अटक इतनी जिय आन॥४३॥ रण सारग ॥ अब योही लागि दिन जान । 
सुमिरत प्रीति लाज लागतिहे उर भयो कुलिश समान॥ लोचन रहत वदन बिनु देखे वचन सुने 
बिठु कान । दद्य रहत हरि पान परस बिन बिन छिदितन मनसिज बान॥मानो सखी रहे नार 
|| मेरे वे पहिले तनु प्रान बिधि समेतरचि चले नंदसुत विरह व्यथादे आन ॥ बिधि बछ रेरे और 
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(४८६) सूरसागर । 
पुनि कीन्हे वेसेई वेत विषान। सूरदास ऐसी ए कछु यह समुझ्तह अडमान॥ ॥ राग थनाश्री ॥ ऐसो 
कोऊ नाहिंने सजनी जो मोहने मिलावे। वारक बहुरि नंदनंदनको यहाँलो लै आवे ॥ पाइन 
पर बिनती कारे मेरी यह सब दशा सुनावे । निशि निकुंज निशि केलि परमझचि रासरंगकी सुर 
ति करावे॥ओर कोनहु बातकी सकुच न सब बिधिको उपजावे। छनि पाने सूर इहे करि हरिसों लो 
चन जरत बुझावे॥४९॥रग केदारो ॥बृहुरयो देखिबो वहिमाति।अशन बटित खात बेठे बाळकनकीपाति 
एकदिन नवनीत चोरत हों रही दुरिजाइ । निरखि मम छाया भजे में दोरे प॒करे धाइ ॥ पोंछि कर 
सुख लिए कनियां तब गई रिसि भागि । वह सुरति जिय जाति नाही रहो छाती लागि ॥ जिनि 
चरनि वह सुख बिलोक्योते रयत अब खानासूर बिन अजनाथ देखे रहत पापी ग्रान ॥8 राग रामकली|| 
मरियत देखिबेकी होसनि । जिनि सतकह्प पलक वर जाते अब छु रही दुख मोसनि ॥ पछकभरेकी 
ओर न सहती अब लागे दिनजान। इतनेहू पर बिन साखन घर चट निकसत नहि प्रानायदपि मोहि 
बहुत सबुझावत सकुचन लीजतु मानि । अंतर हेर जरत बिन देखे कोन बुझावे आनि । कुबिजा 
पे आवन क्यों पावत अब तो परि है जानि॥ लीन बडी यहऊकी सब बात पाछिली ते सब गाने । 
|| आएसूर दिना द्व तो कहा तो मानिवो समोसोकोटि वेर जल ओटि सिरादै तऊ कहापति लोसो४७ 
` || ॥ राग सारंग॥जिय हिय होसे बिच जे रही।सुन री सखी श्याम सुंदर हॉस बहुरि न बाह गही।अब वह 
` || दिविस बहारे कब हुदै ऐसे जानि संगही । कहां कान्ह कहां री अब हम कोन बयारि बही ॥ कासां कहों || | 
हत नाहे आवे कहत परे न कही ॥ जो कछु इती हमारे हरिके हरिके संग निबही।अपने कहतहि || | 
हलुकी लागे गोविद गुणनदही । सूरदास काटे तरुवर ज्यों ठाढी रटत रही॥४८[राग जेवशी ॥कहा लॉ || | 
मानों अपनी चक । बिन गोपाल सखी री यह छतियां हे न गई द्रे टकीतन मन घन योवन ऐसे || | 
ए झअंगमको फूक । हदय जरतहे दावानळ ज्यों कठिन विरहकी हक ॥ जाकी मणि शिरते हरि 
लीनी कहा कहत अति मूक । सूरदास त्रजवास बसी हम मनो दाहिनो सूक ॥ ४९ ॥ राग मढार॥ || | 
' | भलो ब्रज भयो धरणिते स्वग्‌। तब इन पर गिरि अब गिरि पर ए प्रीति कियों यह दुमे ॥ सुखातुर || 
` || छलबोलवारी गढ अत्र अवधि मिति खूटी । प्रिय पति विरह मदन गढ वरयो एको अलग न टूटी 
नेन तडाग श्रवण मूरति मठ यंत्र सकत वरवानी । रास केलि चन पोरिकोट मड देखि अभर रज- | 
धानी ॥ गोरंभन गोपाळ गरजनिघन घूमि इुंदुभिन रोकी। कंटक रोम कॅशुरानि प्रति मनो अपनी || | 
अपनी चोकी॥चढत त्रिभंगी सोंज साजि सत घसत नहीं पळ आखी। देखडु सूर सनेह श्यामको गगः || 
नमंडल हम राखी ॥५०॥ सखी री हरि बिनु हारे दुख भारी । सिहको सुत हर भूषण असि सोइ गाति 
भई हमारी ॥ शिखर बंध आरे क्यों न निपारत पुहुण घनुषके बिशेष । चक्षुश्रवा उर हार ग्रसी 
' ज्यों छिन द्वितिया वपुरेष ॥ घटस अशन समे सुत आनन अमी गलित जसे भेत । जरूघर व्यो 
म अंबुकन सचत नेन होड वदि लेत ॥ द्विजपति प्रथु मिलि आनि मिलावहु हरिसुत आरति 
जानि । जैसे हारि कर बंध प्रगट भए हरी आरती मानि ॥ पट आनन वाइन काननें घन रजनी 
|| तहे वासी । सूरदास प्रथु चतर शिरोमणि छुनि चातक पिक भासो ॥ «१ ॥ राग सोरठ ॥ कहा दिन 
|| एसेही जेहें। सुन साले मदनगोपाल अब किन ग्वालन संग रेहे ॥ कबहूँ जात पुलिन यमुनाके 
` || बहुबिहार बिधि खेळत । सुरत होत सुरभी सँग आवत बहुत कठिन करि झेलत ॥ बडु मुसुकानि 


|| आनि राखो पिय चळत कह्योहे आव तो हे 
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| न। सूर सो दिन कबहूं तो हहे सुरली शब्द सुनावन ॥ 
राग मटा घारे कोने देशातिनकी कठिन करे जो सखी री जिनको पिय परदेश॥उन 
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देशमस्कृन्च-३ ०. (४८७ ) 
उपा कछु भली न कान्हा कोन तजनको बेस। छिन बिनु मान रहत नहिं हरिविन निशिदिन 
अधिक अदस ॥ अतिहि निडुर पतिया नहि पढदै काहू हाथ सँदेश। सुरदास प्रभ यह उपजत 
घारण योगानवस ॥«३॥राग मटार ॥ गोपालहे पावो थो केहि देशा संगी मुद्रा कनक खपर करिहों 
यागन भष ॥ कृथा पाहार - व्यथित गाऊ जरा बंचाऊं केश । हरि कारण गोरखहि जगाङ 
जस सवाग महेश ॥ तन मन जारा भस्म चढाऊ (बराहिन गुरु उपदेश । सूर श्याम विज हमहे 
ऐसी जसे मणि बिन शेश ॥५७॥रग केदारो॥ फिरि ब्रज आइए गोपाल। नंद नृपति कुमार कहिहे अब 
न कहिहें ग्वाळ ॥ मुरलिका सुर सत्त दिशि दिशि चले निसान बजाइ। दिखिजयको युवति 
मंडल भूप परिहें पाइ ॥ सुरभीसेन सु सखा भट सँग उठेगी खुर रेनु । आवत पत्र मयूर चंद्रिका ल 
सतिहे रवि ऐनु ॥ सदस पति मध॒करानि करवर मदन आयसु पाइ। ठम लता बन कुसुम बानकु 
वसन कुटी बनाइ॥सकल खग गण पेक पायक पँवरिया प्रतिहार । समे सुख गोविद त्रजको कहत सूर 
बिचार॥५७॥राग जेतश्री ॥फिरिके वसो गोकुलनाथाअव न तुमाह जगाय पठ्वे गोवननक साथ ॥ बरज 
नमाखन खात कबहँ दह्यो देत छुढाय । अब न देहि उराहनो यशुमतिहि आगे जाइ ॥ दोरे दामन 
देहिंगी लकुटी यशोदा पानि । चोरी न देहि उवारिके अवगुण न कहिंह आनि ॥ कहिह न चर 
णन देन जावक गहन बेनी फूल । कहिहें न करन शुंगार कवही वसन युना कूल ॥ कारह 
न कबही मान हम हठि हैं न भागत दान । कहिहें न शुड मुरली बजावन करन तुमसा गान ॥ 
देहु दरशन नंदनंदन मिरनहकी आशासूर हरिके रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥९६॥९ए अतश ॥ 
हरिसों प्रीतम क्या बिसराहि। मिलन दार मन बसत चेंद्रपर चितचकोर पाछताह ॥ जलम 

हि जलहि ते उपजहि जलदी बिन कुँमिलाहि। जल ताजे हंस चग मक्ताफल मान 
डिजाहि ॥ सोइ गोकुळ गोबधेन सोई सोइ किन करहि अब छाहि। प्रगट न प्रीति कर परदशा 
सुख केहि देश समाहि ॥ घरणी दुखित देखि बादर अति वर्षोऋत बरषाहे । सूरदास मश 
तुम्हरे मिलन बिन दुख क्यों हृदय समाहि॥ ९७॥ बार्क जाइबो मिलि माधां। का जान 
तनु छूटि जाइगो शूल रहै जिय साथो॥ पहुनेहु नेद बबाक आवहु देखि लेड पल आधा । मलह। 
में विपरीति करी बिधि होत दरशको बाधो॥ सो सुख शिव सनकादि न पावत सां सुख 
गोपिन लाघो।सूर्दास राधा विळपतिहे हरिको रूप अगाधो ॥ ५८ ॥ अथ नॅनमस्थाडपद ॥ राण पार 
बारक नेनटूं मिलि जाइ। कमनेन घनश्याम राधिकहि परसत जान पत्याह॥ जानतहां 
कर कमळ विरोधी बरन बिरोधी बाहु । शशिप्रस शत पयावर गिर आते तहा तुम 
क्यों वसमाह ॥ गज गति मंद मराळ विरोधी हेम सुरुचि रिषु दाइ । जंघ कदाल काट [सह (वरोधी 
न्याय निरखि सकुचाहु ॥ चीन्हिळहे चितचोरि सकलअंग एके सुपत न शाहु । तदपि सूर उनकी 
रूचि राखहु कत अधिके बडराहु॥ ५९ ॥ राग सारंग ॥ नेननको मत सुनो सयानी । निशिदिन 
तपति सिरात न कबहूं यद्चपि उमेंगि चलत पटरानी ॥ हो उपचार अमित आनत उर खळ भयो 
लोक लाज कुलकानी । कछु न सोहाइ दही दरशन दो वारिज वदन मंद इुसकानी॥छूप लकुट अभि 
मान मनह उलटी उन माँझ समानी । आरज पथ गुरु ज्ञान कुपित कारे सूरज विकल समानी॥ 
| ६०॥ रागमलार ॥सखी इन नेनन ते घन हारे । बिनही ऋतु बरपत निशिवासर सदा मलिन दोउ 
तारे ॥ ऊरथ श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे। दिशन सदन करि वसे वचन खग दुख 
पावसके मारे ॥ इरि इरि बूँद परत कॅडुकि पर मिले अंजन सों कोर । मानों परमकुटी शिव 
न्ह विवि मूरति धारि न्यारे ॥ सुर्मार सुमारे गजेत जल छॉडत अंशु सलिलके धारे । 
Coo OS _ ™ _ ™8™_™_। 
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(४८८) सूरसागर । 


बडत ब्रजहि सूरको राखे विनि गिरिर धर प्यारे॥६9॥नेना सावन भादों जीते । इनही विषे आनि 
राखे मनो समुदानेहू जलराते ॥ वे झरलाय दिनाहू उघरत ए भाळ न मारग दत। वेवषेत सबके 
सुख कारण ए नंदनंदन हेत॥ वे पारमान पुज दह मानत ए दिन धारन तोरत । यह विपरीति || | 
होति देखति हो बिना अवधि जग बोरत ॥ मेरे जीव ऐसी आवत भइ चतुराननकी मांझ । | 
सूर बिन मिले प्रलय जानिबो इनही दिविसनि सांझ ॥ ६२॥ निशि दिन वरपतु नन हमारे। सदा 
रहत वषोऋतु हमपर जबते श्याम सिधारे ॥ नेन अंजन न रहत निशि वासर कर कपोल भए 
कार ॥ कंचाके पट सूखत नहि कबहू उर बिच बहत पनार । एस सलिल सबे भई काया पल न 
जात रिसटारे । सूरदास प्रथु गोकुळ बूडत काहेन लेत उबारे॥६३॥ राग सारंगीनेनन नाथ हे झराऊचे 
चढि टेरत अति आतुर सुरकहि गोरिवर गिरिधर ॥ फिरति सदन दरशनके काजे ज्यों झप सूखे 
सराकोन कोनको दशा कही छुन सब ब्रज तिनते पर ॥ नाश दिन कलमलात सुन सजनी [रपर 
गाजत मदन अर । सूरदास प्रथु रही मोनहे कहि न सकाते भनक भर ॥ ६९ ॥ . 
आति रस लपट मरे नेन। तृप्ति मानत पिवत कमळ मुख सुंदरता मधु वेन ॥ दिन अरु राने 
हाए रसना रस निमिष न मानत चेन। शोभा सधु समाइ कहांला हृदय सांकरे षन ॥ अब यह 
विरह अजीरण हक वामेलाग्यो दुख देन।सूर वेद त्रजनाथ मधुपुरी काहि पठाऊ छेन॥६७॥?ग कंदारा॥ 
हार द्रशनको तरसत आखियां । झांकाते झपाते झरोखा बेठी कर मोडत ज्यों मखिर्या॥ बुर 
वदन सुधानांध [रसते लगत नहा पलाखयां । इकटक चितत्रति डांडेन सकाते जडु थाकेत भर 
लाख सखियाँ॥ बार बार शिर धुमति बिसूरति विरह आह जनु भखियाँ । सूर स्वरूप मिले ते 
जीवाहे काढि किनारे नखि्या॥६६॥राग सारंग॥लोचन व्याकुल दोऊ दीन । केसे रहे दरश बिन दख 
विधु चकोर ज्या रीन ॥ विवरन भए खंज जो दाधे वारिज ज्यों जल हीन। श्याम सिड सां बिड, 
रिपरेहें तरफरात ज्यों मीन ॥६७॥ ज्यों रतिराज बियुख भृंगीको छिद छिनु वाणी हीन । सूरदास 
प्रथु बिन गापालछाह कत विधन एई कान ॥ महा इुखित दोउ मेरे नेन। जादिनते हारे चले मध॒ 
पुरी नकु न कबहूं कीनो सेन ॥ भरे रहत अति नीर न निघटत जानत नहिं दिन रेन । महादुखित 
आतिहा अम माते बिन देखे पावत नाहे चेन ॥ जो कबहूं पलको नाहि खोळत चाहन चाहत सूरात 
मन।छाडत ।छिनम ए जा शरीरहि गहिक व्यथा जात हरि लेन ॥ रसना इहइ नेम लिया है अर 
नाहे भाषा सुख बेन । सूरदास प्रश्न जबते बिछरे तबते सब लागे दुख देन॥६८॥आणखिया करातह 
आते आर । सुदर श्याम पाइनेक मिसे मिल न जाइ दिनचार ॥ बॉहथकी वायसांह उडावत 
कब देखा उनहार। मतो श्याम श्याम के टेरांते काळदीके करार ॥ कमल वदन ऊपर दुई खजन 
मानो बडत वारीसूरदास प्रश्न तुम्हरे दरश बिनु सक न पंख पसार॥६९॥राग घनाश्री॥लाचन लालच 
ते न टरे।हारे मुख ए रंग संग विघे दाधौ फिरें जरे॥ज्यों मधुकर रूचि रच्यो केतकी कटक काट अर! 
तेसोई लोभ तजत नाहे लोभी फिरे फिरि फिरी फिरे॥मग ज्यों सहत सहज सरदारन सन्मुख त 
न टरे॥जानत आहि हते तनु त्यागत तापर हितहि कर।सम्राझ न पर कवन सच पावत जीवत जाई | 
मरे । सूर सुभट हठ छाँडत नाही काटो शीश लरे॥७०॥राग सारंग।लोचन चातक जीवो नाह चाहत। || 
अवध गए पावसकी आशा क्रम क्रम करि निखाहत॥ सरिता सिंधु अनेक अबर सखा विलसत || 
पति सजन सनेह । ए सब जळ यदुनाथ जलद बिनु अधिक दहत हे देह ॥ जबलगि नाहि वरपत 
|| ब्रज उपर नोघन श्याम शरीर । तो इह तषा जाय क्यों सूरज आनि वोसके नार॥७३॥राग मठाननत | 
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देश॑मस्कृन्घ-१ ० (४८९) 


oe ची यन 


| नेननकी साये लीज । गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन दिनहि दिन छीजे ॥ 
न कर [a > हु 
नन सले जळवार बढ आते डत श्रजाकन करगाहे लाजे । इतनी बिनती सुनहु 


हमारी वारकहू पतिआं लिखि दीजे ॥ चरणकमल दरशन नव नौका करुणासिंधु जगत यश 
लीज । सूरदास प्रथु आश मिलनकी एकबार आवन ब्रज कीजे ॥७२॥रग केदारो॥ मेरे नयना विर” 
हकी बेलि बई । साचत नीर नेनके सजनी सूल पताल गई ॥ बिकसत लता सुभाइ आपने छाया 
| सघन भई। अब केसे निरुवारों सजनी सब तन पसरि छई ॥ को जाने काहके जियकी छिन छिन 
होत नई । सूरदास स्वामीक बिछुरे लागे प्रेम झई ॥७३॥ राग देवगंवार ॥ ब्रज बसि काके बोल सहों। 
इह लोभी नेननके काजे परवश भई जो रहों ॥ बिसरि लाज गई सुधि नहिं तनुकी अबधो कहा 

कह । भरे जयम ऐसी आवत युना जाइ बहो ॥ एक बन टूँडि सकल बन टूँब्यो कबहुँ न श्याम 

` | लहा। सूरदास प्रथु तुम्हरे द्रशको इह दुख अधिक सहों ॥ ७४ ॥ राग केदारो ॥ नेना अब लागे 
` || पछितान। बिछुरत उभयि नीर भरि आई अब न कडू अवसान ॥ तव माले मिलि कत प्रीति 
` || बढावत अब सो भई विषवान ॥ तबती प्रीति करी उत्तर होड समझी कछु न अजान । अब इह 
` || काम दुहत निशि वासर नाहीं मेरे मान ॥ भयो विदेश मुपुरी हमको कयाहूँ होत न जान॥ 
` || अति चटपटी देखि वे चाहत अब लागी अङ्ुळान । सूरदास प्रभु दीन डुखित ए छे न गए संग ग्रानी 
॥ ७९ ॥ राग आसावरों ॥ हो तादिन कजरा म॑ देहा । जादिन नंदनदनके ननन अपच नंन [सरल ॥ 

सुन रा सखा इहे जिय मरे भरालिन आर चितह!। अब हठ धूर इह ब्रत मरां काकिरष मारजहा॥ ७६॥ 

॥ रग मळार ॥ उपमा नेनन एक रही । कावेजन कहत कहत सब आए सुवे कार नाहे कह ॥ काहि 

चकोर बिधु सुख बिन जीवत भंवर नहीं उडिजात । हारे मुख कमल कोश बिछुरेते ढाले कत 
ढहरात ॥ अघा बघिक व्याधद्वे आये घृगसम क्यों न पलात । भाजि जाहि बन सघन श्याम म॑ 

जहां न कोऊ घात ॥ खंजन मनरंजन न हाहे ए कंबहा नही अकुछात । पंख पसार नहीं छिन 
चपला गति हारि समीप झुकलात ॥ प्रेम न हाहे कान विवि काहेए झूठ तजु आडत । 
सूरदास मीनता कळू एक जल भरि कब न छॉडत॥७७राग गोरी॥कहा इन नेननको अपराध । 

रसना रटत सुनत यश श्रवण इतनी अगम अगाध ॥ भोजन किये बिड भूख क्य भाजे बिनखाए 

. सब स्वाध। इकटक रहत छुटत नहीं कबटूँ हारे देखनकी साथ ॥ ये हग दुखी बिना वह सूरात 

` || कहो कहा अब कीजे । एक बेर ब्रज आनि कृपाकारे सूर सो दरशन दीजे॥७८॥ राग मार ॥ चित- 
` | वतही मधुवन तन जात । नेनानि नींद पराति नाहि सजनी सुनि छुनि बात मन अकुलात ॥ 
अब ए भवन देखिअत सूना थाइ घाई हमको बजखात । कवन जताते कर माहनका 
जेहि छाँडि निज जननी तात ॥ अव॒दिन नेन तपत दरशनको हरादि समान देखिअत 
गात । सूरदास स्वामीके बिछरे ऐसे भए हमारे घात॥७९॥रग मलार॥ दख सखी उतह वह गाउ। जहां 
बसत नँदळाल हमारे मोहन मथुरा नाउँ॥ कालिदीके कूळ रहतहें परम मनोहर ठाउँ । जो 
तनुपंख होइ सुन सजनो आजु अबाह उडजाड हाना होड हाउ सा अबहा याहे ब्रज अन्न न खाउं॥ 
सूरदास नैदनंदनसों राति लोगन कहा डराउं॥८०॥एग गोरी॥मथुराके हुम देखिअत न्यारे । वहां श्याम 
हमारे प्रीतम चितवत लोचन होरे ॥ कितिक बीच संदेहे दुळभ सुनियत देर पुकारे । तुब गुण 
सुमिरि सुमिरे हम मोहन मदन बान उर मारे । तुम बिन श्याम सबै सुख भूलो गृह बन भए हमारे । 
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| स न रोने गनतं गए तारे ॥८१॥सम दशन वर्णनं ॥ 
|| सूरदास रश्च तुम्हरे दरश बि ए पग केदार ॥ जबते बिळे 
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। रु 8९०) सूरसागर । 


> | जगमागे रही जियारी।श्रवणशब्द छुहाइ न सखा रा यमचातक ड्रमडारा ॥ उरते सखी दूर करू हारहि 
कंकन धरहु उतारी।सूरदास प्रथु बिड अतिव्याकुल कारि वह जतन जहारी ॥ ८२॥ राग नद ॥ सुपने 
देखिये जो नेननि नींद परे । विरहिनि त्रजनाथ बिन कहि कोन उपाइ करे ॥ चंदमंद्‌ समीर शीत 
ल सेज सदा जरे । कहा करों कोनी भांति मरो. मन धीरज म घरे ॥ बहुत उपाइ करे विराशिनि 
कछु नचाव सरोसूर शीतल कृष्ण बिन कहो कोन ताप हरे॥८३॥राग सारंग॥इतनी दूरि गोपालही कबहु 
न मिलि आई । कहिए कहा दोषदीजे किहि अपनीही जडताई ॥ सोवत महा मनो सुपने सि 
अवचि निधन निषि पाई । गनतहि आनि अचानक कोकिळ उपवन बोलि जगाई ॥जो जागो तो 
कहा उठि देखा विकल भहे अधिकाई । किसले कुसुम नव बूत दशह दिशि मधुकर मदन दोहाई॥ 
बिछुरत तनु नाम ज्यों हि तिहि छिन गई नहीं सशुमाइ । सझुझि न परी सूर दोहेदिन हारि इसि 
कंठ लगाई ॥८४॥राग धनाश्री॥तबहीं जे इह हेति कहा । जहां वे श्याम मदन सूरति चल मोहि लवाइ 
तहां ॥ कुटिल अलक मकराकृत कुंडल सुंदर नेन विशाल । अरुन अधर नासिका मनोहर तिलक 
तरानि शशिभाल ॥ दशन ज्योति दामिनि ज्या दमकाति बोलत वचन रसाल । उर बिचित्र वनमाळ 
बनी जड़ कंचन लता तमाल ॥ घन तन पीत वसन शोभित अति आलिके बले पराग॥ विपुल बहू 
अति कृत पारिरंभन मनहु बसे द्ुमनाग । सोवतिही सुपने सहि सोचति सत्य जानि जिय 
जागी । सूरदास प्रथु प्रगट मिलनको चातक ज्यों लवलागी ॥ ८९ ॥ राग मलार|सुपने हरि आएहो 
किळको । नींद जो साति भई शेषु हमको सहि न सकी रति तिलको ॥ जो जागा 
तो कोऊ नाहीं रोके रहाते न हिलकी । तब फिरि जरनि भई नख शिखते दिआबात 
जनु मिलक । पहिली दशा पछि लीनीई तचा त्वचकि तड पिलकी । अब 
केसे सहिजात हमारी भई सूर गति सिलकी॥ ८६॥राग कान्हरो॥में जान्यो री आए हैं हरि चोंकि परते 
पछितानी । इते मान तन तलफत वहित जैसे मीन तट बिन पानी ॥ सखी सुदेह ते जरति विरह 
' ज्वर तनु पुनि पुनि नहि प्रकृत्यो आनी । कहा करों अपथि भई मिलि बढी ब्यथा इख दुहरानी ॥ 
पठवो पथिक सब समाचार लिखि बिपति विरह वपु अकुलानी । सूरदास प्र्ु तुम्हरे दरश बिना कैसे 
घटत कठिन कानी॥८७॥राग मलार॥ञ्या जागो तो कोऊ नाहीं अंत लगी पछितान । हों जानी स 
चे मिले माधो भूलो यहि अभिमान ॥ नीद माहे झुरझाई राहिही प्रथम पच संधान । अब उर अतर 
मेरी माई सपने छुटी छलिवान ॥ सूर सकत जसे लछिमन तन विह्ल हाइ मरझान । ल्याउ 


| | सजीवन सूरि श्यामको तो रहिहे ए प्रान ॥८८॥ राग कल्याण ॥ हार बिछुरन नाश नाद गई र| । वन 


प्रिय विरह शिळी मुख मधुर्पाते वचनानेह। अकुलाइ री ॥ वह जु इता प्रातमा समापका सुस 
संपति दुरंत जडे री। ताते भर हरि सुन री सजनी सेज सलिल हृगनीर मई री॥ अबङ 
| अधार ड॒ प्राण रहत हें इनिवशाहिन मिले कठिन ईरा । सूरदास म सुवा 
|| रस विना भई सकल तजु बिरह रहैरी॥ ८९ ॥ राग केदारो ॥ बहुरथो शूलिन आलि 
|| लगी सुपनेहुके सुख न सहिसकी नींद जगाइ भगी ॥ बहुत प्रकार निमेष लगाए छूटि नही 

शठगी । जनु हीरा हरि लिए हाथते ढोल बजाइ ठगी ॥ कर मीडति पछिताति बिचाराते इहि बिधि 
|| निशा जगी । वह मूरति वह सुख दिखरावे सोई सूर सगी॥९०॥राग वनाश्रा॥अब सखी नींदी तो गई। 
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कुंजबिहारी । नींद न पर -घट नाह रजना व्यथा विरह ज्वर भारी ॥ हों उठि सखी आगनहृआई 
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हा 
सते ल य हा नाहे सहचरी सोति भई ॥ कहतहि पोच सोच मनही 
सुनहि किन प्यारी । जो कछु भयो शो का हों त मर मर 0 
शाच्या काम देह तन जारी । भेषज अधर तुमसन होइ सखिनते न्यारी ॥ तव वियोग शोक तो 

अधर सुवाहे तुमपे चलिदे व्यथा निवारी ॥ कठिन परे जु 
कुशळ रिषु पूछे मनकी कहा बिचार॥सरदास प्रभु हृदय है तेरे मानह सार पुछारी ॥९२॥ राग मलार ॥ 
हमक सुपनंहू मं सांच । जादिनते बेछुरे नद नंदन इह ता दिनते पोच॥ मनो गोपाल आए मरे गृह 
हसि करि भुजा गही। कहा करों वेरिनि भई निद्रा निमिष न ओर रही ॥ ज्यों चकई प्रतिबिंब 
देखिके आनंदे पिय जानि।सूर पवन मिलि निठुर विधाता चपल कियो जल आनि॥९३॥रण बिहागरो|| 
हारे बिनु वेरिन नींद बडी । हो अपराधिनि चतुर विधाता काह को बनाइ गढी ॥ तन मन घेन 
यावन सुख संपाते विरहा अनल दहे।नदनदनको रूप निहारत अहानाश अरा चढा।जाह गापाल 
मर वश होते सो विद्या न पढी।सरदारग प्रथु हार न मिल तो घरते भला मढा॥९०॥रण मठार|सुनडु 
सखी ते वन्य नारि।जो अपने प्राणवधळभकी सपनेहु देखति हे अनुहार ॥कहा करो चलत श्यामक 
पहिलेहि नींद गई दिन चारदेखि सखी कछ कहत न आवे झींखि रही अपमानन मार॥जादिनत 
नेनन अंतर भयो अनुदिन अति बाढति हे वारि। मनइँ सूर दोउ सुभग सरोवर उमाग चळ मयादा 
डारि॥९०॥राग मलार|| हमको जागत रोने बिहानी।कमलनेन जगजीवनकं सखी गावत अकथ कहानी॥ 
वेरह अथाह होत निशि हमको बिन हरि समुंद समानी। क्या कारे पावाह विराहन पाराह बिन 
केवट अगवानी.॥ उदित सूर चकई मिलाप निशि अलि जो मिल अरावदाह । सूर हम [इन रात 
दुसह दुख कहा कहें गोविंदहि ॥ ५६ ॥ मोको माई यमुना जल होइ रहा । कॅस मिला श्याम 
सुंदरको वेरिनि बीच बही ॥ केतिक बिच मथुरा ओ गोकुल आवत हारे जा नह । हम अबला 
कछ मर्म न जान्यो चलत न फेंट गही ॥ अब पछितात प्राण दुख पावत जात न बात कही । सूर 
दास प्रभु सुमिरि सुमिरि गुण दिन दिन शूल सही॥९७॥रग भनाशी॥नन सलान श्याम हार कब आवाह 
गे। वे जो देखत राते राते फूलन फू)डार । हरि बिन फूल झरी सी लागत झार झार परत अंगार। 
फूल बिनन ना जाउ सखी री हरिबिन केसे फूल । सुन री सखी मोहे राम दांहाई लागत कूल निः 
शूल॥ जबते पनिघट जाउँ सखी री वा यमुनाके तीर। भार भार यना उमाड चलत है इन नननके 
नीर ॥ इन नेननके नीर सखी री सेउ। भई घरनाव । चाहतही ताहॉपे चाढके हारजाक ढग 
जाब ॥ लाल पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आइ। सूरदास प्र कुंजविहारी लत नहीं 
क्यों ध।इ॥९८॥राग मलार बूहुरो गोपाल मिले सुख ने कीजे । नेनन मग निरखि वदन शोभा रस 
पीजे ॥ मदनमोहन हृदय उर आसन दीजे। परै न पलक आखिनक देखि दाख जॉर्ज ॥ मान 
छाँडि प्रेम भजन आपनो करि लीजे।स र सोई सुभग नारी जासा मन भीज॥९३॥४ग केदारो॥सखी री 
हरि आवे केहि हेत । वे राजा तुम खाल, बुलावत इहे परेखो लेत॥ अब [शिर छत्र कनक राजत हे 
मोरपंख नहिं भावत । सुनि ब्रजराज पी।ठेदै वेठत यढुकुल विरद बुलावत॥द्वारपाल आति पार विरा 
जत दासी सहस अपार। गोकुल गाइढुह त दुख गोयो सूर भए एवार॥२८० ० ॥राग मछार॥ चलत्‌ न 
माधोंकी गहि वाहे । बार बार पछिताति सबहिते इह शूल मनमाहे । घर बन कछु न सुहाइ रोने दिन 
मनहुँ मृगी दो दाहे । भिटति न तपनि बिना घनश्यामहि कोटि घनी छन छाहे ॥ बिलपति 


॥ आति पछिताति मनहि मन चंद्र गहे जु राहे । सूरदास प्रभु दूरि सिधारे दुख 
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सुरसागर । 


न्ननननन जूते 5 _* “न 
॒ वी कहिए केहि पाह ॥ 3 ॥ राग सारग ॥ सनकी सनहा साह रहा । जब हार रथ चांढे चले मधुपुरी 
सब अज्ञान भही ॥ मति डावे हरी परी घरणी पर अति बेहाल खरी । अंकुश अलक कुटिल 
भए आशा ताते अवचि वरी ॥ ज्यां बिनु मणि अहि सूक [फिरतहे यों बिधि बिधि बिपरीत घरी । 
मनतो रह्यो पंथ सूरज प्रभु माटी रही घरी ॥ २ ॥ मेरो मन वेसे सुरति करे । मूढ़ सुसुकानि 
नेक अवलोकाने हृदयेते न टरे ॥ जब गोपाल गोधन सँग आवत मुरली अधर थेरे । मुखके रेण 
झारे अंचल सां यशुमात अंग भरे ॥ संझा समय घोषको डोलन वह सुधि क्यों बिसरे। सूर 
दास प्रश्न दरशन कारण ननन नीर ढरे ॥ ३ ॥ राग आसावरी ॥ जाको सन छाग्यो नैंद्लालहि ताहि 
ओर क्यों भावे हो।जिसे मीन दृथमें डारे जल बिए सच नहि पावे हो॥अति सुकुमार डोलत अंगनही 
परि काहू न जनाव हो । जस सरिता मिले सिको उलट भवाह न आवे हो ॥ एसे सूर कमल लोच- 
न बिजु मन नाइ अनत लगावे हो ॥ ७ ॥ राग सारंग ॥ कहां लों राखिए मन बिरमाई । इकटक शिव 
घरे नन लागत श्यामसुता सुत घन आइ ॥हर बाहन दिव बास सहोदर तिहि मति उदित मुरठि 
मुहि जाई । गिरजापति रिपु नख शिख व्यापत वेश सुवा पिय कथा सुनाई ॥ बिरहिनि विरह 
आण वश कीन्ह रुड कमल जिमि पाइ छुआई। वेगि मिळो सूरके स्वामी उदायितनया पति 
मिलिहे आइ।&॥ रग मारू ॥ कसळनेन अपने शुनन मन इमारो बाध्यो।लागत तो जानो नहिं विषम 
बाण साध्या॥कांठन पार वाघ्या शरीर मारि गयो माई । लागत तो जानो नहिं अवसहो न जाई ॥ 
मंत्र तंत्र जेतिक करो तउ पीर न ताई। हे कोउ उपचार करे कठिन दरद माई ॥ केसेइ नंदलाल 
पावा नेक मिळो धाइ।सूरदास प्रेम फंद तोरा नहि जाई॥६॥राग सोरठ॥हरि हभसों करी री माई मीन 
|| जलळका प्रीति । इतनी ट्रे दयाळु माधो गई अवधि व्यदीति ॥ तळफिके उन प्राण दीनां प्रेमकी 
| रतीति । मीर निकट न पीर जानी व्यथ गयो वषु बीति॥ चलत मोहन कहो हमसों आइ 
| 
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रषु जात । सर वा श्रजनाथक [जय सब उलटी रीति ॥७॥ राग धनाश्री ॥ माते काई प्रीतिके पंग प्री 
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| सादर संत देखि मन मानो पेखे प्राण हरे ॥ या पतंग कहा कमे कीन्हों जीवको त्याग करे । 
` || अपने मखेते न डरतहे पावक पेठि जरे॥ भो करत नहीं ताहि निपाते केतिक प्रेम धेरे । शारंग 

| सुनत नाद रस माद्या मरिबेते न डरे॥ जैसे चकोर चंद्रको चाहत जल बिन मीन मरे । सर 
प्रभरसा एसे कारे मिलिए तो कहो कान सरे॥८॥ राग सारंग॥ प्रीति करि काहू सुख न लक्चोप्रीति पतंग 

/ || करी दीपकर्सा आपि प्राण दह्यो॥ अलिसुत प्रीति करी जलसुतसो संपति हाथ गह्या । शारंग 
प्रीति करी जो नादा सन्सुख बान सह्यो ॥ हम जो प्रीति करी माधोसों चळत न कडू कह्यो। 
सरदास प्रश्न बिनु दुख दूनो नेनन नीर बच्चो ॥ ९ ॥ राग मलार ॥ प्रीति तो मरनऊ न बिचारे॥प्रीति 
पतंग ज्योति पावक ज्यों जरत न आपु सँभारे॥ प्रीति कुरंग नाद स्वर मोहित बघिक निकट है मारे । 
प्रीति परेव उडत गगनते गिरत न आपु सँभारे ॥ सावन मास पपीहा बोलत पिय पिय करि जो 
पुकारे । सूरदास प्रथभ दरशन कारन ऐसी भाँति बिचारे ॥ १० ॥ जिन कोउ काहूके वश 
| होहि। ज्यों चकई दिनकर वश डोलति मोहि फिरावत भोहि ॥ हमतो रीक्षि लट्ूभई लालन 
` || महाप्रेम तिय जानि । बंध अबंघ अमति निशिवासर को सरझावति आनि ॥ उरझे संग अंग अंग 
प्रति बिरह बेलिकी नाई । सुकुलित कुसुम नयन निद्रा ताने रूप सुधा सियराई ॥ अति आधीन 
[ मति व्याकुळ कहा लो कहों बनाइ।ऐसी प्रीति करी रचना पर सूरदास बलिजाई॥११॥राग न| 


को संदे बियोग। यह शरीर नाहिन मेरो सखी इंहै बिरह ज्वर योग ॥ राचे सक 
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दशमस्कन्च-१ ०. (७९३) 
ह 
कुसुम सगण सज साज बसन झुमङुमा बोरि। नलनी दलानि दूरि कारे उनते कंचुकिके बँद छोरि। 
| बन बन जाई मार चातक पिक मडवन 'टेरि सुनाई।उचित चंद चंदन चढ़ाई उर त्रिबिध समीर बहा 
३॥ रट सुख नाम श्याम छुद्रका ताइ खुनाइ सुनाई।तो देखत तनु होमि मदन सुख मिलो माधः 
वाहे जाइ॥ सूरदास स्वामी कृपालु भए जाने युवति रस रीति। तिहि छिन प्रगट भए मनमो- 
हन सुमार पुरातन प्रांत ॥३२॥ राग वनाशी बहुरे नकबहू सखो मिले इरि। कमलनयनके कारण 
सजनी अपनो सो जतन रही बहुते करि ॥ जइ जइ पथिक जात मधुवन तन तिनहूँ सौं व्यथा 
कहाति पाइने पारे । काह न प्रगट करी यदुपतिसों ढुसह दुरासा गई अवधि ढारि॥ धीर न घर 
ति प्रेम व्याकुल चित लेत उसास नीर लोचन भरि। सूरदास तनु थकित भई अब कृष्ण विरह- 
सों पर न सकति सारि॥१३॥पावस समय बणनं॥ राग मढार ॥त्रजते पावस पे न टरी।शिशिर वसंत शरद 
गत सजनी बीती औधि करी ॥ उने उने घन वरपत चष उर सरिता सालिल भरी । कुमकुम कज- 
ल कीच बहे जनु कुचयुग पारि परी ॥ ताहू प्रगट विषम ग्रीषम ऋतु इतयो ताप मरी । सूरदास 
प्रभ कुसुद्‌ चंद्र बिनु बिरहा तरनि जरी ॥ १४॥ अब वषांको आगम.आयो । ऐसे निडर भयो 
नंदनंदन संदेशा म पठायो ॥ बादर घोर उठे चड दिशिते जलघर गरज सुनायी । एके शूल र 
मेरे जिय बहरि नहीं त्रजछायो ॥ दादुर मोर पपीहा बोलत कोकिळ शब्द सुनाया । सूरदासके 
प्रभुसों कहियो नेनन है झरलायो ॥ १५॥ माई री ए मेघ गाज । मनहु काम काप चढा काला 
हल कटक बढ्यो बरहा पिक चातक जे जे निसान बाज ॥ बरन बरन बादर बनाए तब जगत- 
बिराजे । दामिनि करवार कराने कंपत सब गात उरनि जलधर समेत सेन इद्र धलुष साजे ॥ 
एस अभिलाष चीर विगत विरत त न लाज । अबलान अकला कार अपन कुळना- 
ति बिसरी अवधि संग सकल सूर भहराइ भाजे ॥ १६ ॥ त्रजपर बद्र आए गाजन । ' 
मधुवनको पठण सुन सजनी फीजमदन लग्यो साजन ॥ यावारथ नंन चातकेजल [पक इसबाज 
बाजन। चहुँदिशिते तनु बिरहा घेरो अब केसं पावतु भाजन ॥ काहियत इत श्याम परपारक आए 
शंकरके काजन। सूरदास श्रीपतिकी महिमा मथुरा लागे राजन ॥ 3७ ॥ दाखयत चेंददिशत 
घनघेरो । मानोमत्त मदनके हथियन बलकरि बवन तारो ॥ श्याम छुभगतडु ज्ञअत गड मद वरषत 
थोरे थोरे । रुकत न पौन महावतहूपे मुरत न अंकुशमोर ॥ बळ बनी बळ [नेकास नयन जळ कुच 
कंचकि बंद वहे । मानों निकासि बगपाति दाति उर अवाथ सरावर फार ॥ तवतीह समं आन 
ऐरापति ्रजपतिसों करजोरे । अब छुनि सूर कान्हके हारे बिन गरत गात जस बार ॥१८॥ ब्रजपर 
साजि पावस दल आयो। घुखा बुध बढ दशहू दिश गाज निसान बजाया ॥ चातक मोर इतर 
पे दागन करत अवाजें कोयल । श्याम घटा गज अशन वाज रथ चित बगपाते सर्जायल ॥ 
दामिनि कर करार बूँद शर इहि बिधि साजे सेन ॥ निधरक भयो चर्यो ब्रज आवत अभ्र फौज 
पति मैन ॥ हम अबला जानिके तुम बल कही कोन बिष काज । सूर श्याम अबक इहे आसर 
|| आनि राखि ब्रज लीजे ॥ १९॥ सखी री पावस सेन पलान्यो । पायो बीच इन्द्र अभिमानी हरि बिन 
|| नोकुळ जान्यों॥ दशहु दिशासों धूम देखियत कंपति है अति देह । मनहु चलत चतुरंग चमून- 
भ बाढी है खुर खेह॥ बोलत मोर शैल इम चढि चढि बग उ उडत तरु डारें। सनु सहना फह- 
|| राइ फिरावत भाजन कहत पुकार ॥ गजत गगन गयद शुजरत अरु दादुर किलकार । सरदास्‌ 
|| प्रश अपने ब्रजकी काहेन करत सँभार॥ २० ॥ बदारेआ वधन बिरहिनी आहे । मार्त मोर करत 
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चातक पिक अरु नग शिखर सुहाई॥ नदिया सुचर संदेश क्यों पठऊ बाट तृणनहू छाये इक इम 

दीन हती कान्हर बिनु ओ इन गरजि सुनाए । सूनो घोष वेर ताकि हमसों इंद्र निसान बजाए। 
सूरदास प्रथु मिलहु कृपा करि होति हमार चाए॥२१॥व% ए बदराऊ बषेन आए । अपनी अवधि 

जानि नंदनंदन गरंजि गगन घन छाए ॥ काहियतहे सुरळोक वसत सखी सेवक सदा पराए | 
चातक पिककी पीर जानिके तेउ तहांते धार ॥ तृणकिए हरित हरषि वेली मिलि दादुर मृतक 
जिवाए । साजे निवड निडत न सिचि संजि पंछिनहू सन भाए ॥ सशुझत नहीं चूक सखी अप 

नी बहते दिन हरि लाए । सूरदास प्रथु रसिक शिरोमणि संघुवन वसि बिसराण ॥ २२ ॥ बहुरि हरि 
आवहिंगे किहि काम। ऋतु वसंत अरु ग्रीषम बीते अब बादर भए श्याम॥तार गनत गनत के सज्‌ 
नी बीते चारो याम । ओरो कथा सबे बिसराई लेत ठुम्हारो नासीछिन अंतर छिन द्वोरे ठाठी अह. 
सूखतिहे घाम) सूर श्याम तादिनते बिळुरे अस्ति रहीके चासा।२३॥किथो चन गजेत नहि उन देशान 

किवा हरि हरषि इंद्र हठि बरजे केथां दादर खाए शेषनि ॥ कियो डाहि दशन गवन .गम छाडे 
चरनिन बद्‌ प्रवेशनि। चातक मोर कोकिळा उाहिवन बधिकन बचे विशेषनि ॥ कियों उहि देश 
बालनहि झूलति गावति सखिन सु देशाने । सूरदास प्रथु पथिक न चलहि कासा कहाँ सदेशाने ॥ 

॥ २३ ॥ देखो माई श्याम सुरति अब आवे । दादुर भोर कोकिला बोले पावस अगम जनावे॥ 

दाखि चटा चनचाप दामिनी मदन शगार बनावे। विरहाने देखि अनाथ नाथ बिव चाहि चढि 
त्रजपर आवे ॥ कासा कह जाइ कोइ इरिपे यह वसुदेव छुनावे । सरदास प्रश मिलहु क्ृपाकारे 
त्रजवनिता सच पावे ॥ २९ ॥ तुम्हारो गोकुलहो त्रजनाथ। घेरथोहे आरे चतुरंगिनिले मन्मथ 

सेना साथ ॥ गजत अतिगंभीर गिरा मन मेगळ मत्त अपार । धरवा चूरि उडत रथ पायक घोर 

नकी खुरतार। चपला चमचमाति आयुध बग पंगति ध्वजा अकार । परत निसानाने घाव त 

मकि धनु तरपत जिहि जिहि वार । मारे मार करत भट दाइर पहिरे बहु बरन सनाह । अरे 

|| कवच उचरे देखियत मनो बिरहनि चाळी आह ॥ करे तो गात अंग चातक पिक कहत भानि 
- || जिनि जाइ । उरनि उराने वे परत आनि वे जोधा परम उछाइ ॥ भयो अहंकार सुमार सूरि वास 
कति रही उर शालि । हम कत हाथ परें नाही गहि रहि न ढाल संभाले ॥ अति घायल पार 
दुवाहिआ तेज दुजन दालि । टूक टूक ह्वै सुभट मनोरथ आने झोली घालि ॥निशि वासरके विग्रह 
आयो अति संकेतहि वाउ । कापे करो पुकार नाथ अब नाहिन तुम बिड ठाड ॥ नंदकुमार श्याम 
चन सुंदर कमलनेन सुखधाम । पठवह बेगि गोहार लगावन सूरदास जिहि नाम ॥ २६॥ एसे म॑ 
सुध्यो करे अति निठराई घरें उने उने घटा देखो पावसकी आइहे । चहु दिशि घोर भोर लागी | 
हे मदन रोर पिककी पुकार उर अरसी लगाईहे ॥ दामिनिकी दमकाने बूँदनिकी झमकानि सेजकी | 
| 
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तलफ केसे जीजियत माइँहे । लागेहें बिसारे बान श्याम बिनु युग याम घायल ज्यों बस मनो विष 
इर खाइहे ॥ मिंटे न जियको शूल जातै योबन फूल घरी घरी पल पल विरह सताईह। जग- 
|| तके प्रथु बिठ कल न पेरे छिजु ऐसे पापी पिय तोहि पीर न पराई है ॥ २७ ॥ ऐसो जा पावस 
| ऋतु प्रथम सुरति करि माधोनू आवहिं । बरन बरन अनेक जलधर अति मनोहर भेष । तिहि समय 
सखी गगन शोभा सबहिं ते सु विशेष॥ उडत खग वेग वृंद राजत रटत चातक मोर। बहु बंधि बिपि 
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सादत मंडल भक भका निगत विहंग विषादीकुटज कुमुद कदंब कोविद कनक आरि सुकज। कॅ 
तका करवाळ वलड [वमल बाबाच मंतीसघनदल किलकाल अंकृत सुमन सुकृत सुवास । निकट 
नन निहार मावा मन मिलनकी आसा॥मचुज सृग पशु पक्षि परमित ओर अमित जुनाम । सुमिरि 
दश वदशा पारहार सकल आवाह घाम ॥ यह अवधि उपाउ सोचति कछु न पेरे बिचार । कॉन 
हित श्रजवास जिसरया नाक नदकुमार॥ परम सुहूद सुजान सुंदर ळलित गाते मदु हास । 
बनवर बहु ।वाथबजावन याप शिकु चहुपास ॥ चारुकुडल लोल लासेत सु कमल विमल विशाल । 
सुदन कब जब दखवा वन बहुत बाल विशाल ॥ बार बारस विरहनी आति विरह व्याकुळ 

ह्यात । बात वंग विलाल ज्या आले दान दापक ज्योति ॥ सुने सदस हम हृदय सूरदास कारे पर 
तातीद्रश द दुख दूर काज प्रमका यह राति ॥२<ीएण मलायी आजु घनश्यामकी अनुहारे। उनइ 
| आए सावरत संजना दाख रूपका आरीइद्रषचुष सानो पांत वसन छाव दामान दशन बिचार । 
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| जब बगपांति माळ मोतिनकी चितवत हितहि निहारि॥ गजेत गगन गिरो गोविदमिसु छुनत 
`| नयन भरे वारिसूरदास गुण सुमिरि श्यामके विकल भई जजनारि॥२९॥किसेके भरे री दिन साव- 
|| नके।हरित श्रूमि भरे सलिल सरोवर मिटे मग मोहन आवनके॥दाढुर शोर मोर चातक पिक निशहि 
|| निशासुर पावनके । अब घन इमडि उमडि दामिनि रूप मदन धनुष धरि धावनके ॥ पहिरि 
|| कुसुमासारी कंडुकी तजु झुंडाने झुंडानि गावनके । सूरदास प्रथु ुसह घटत क्यो शोक घिगुण 
शिररावनके॥ ३०॥राग केदारो॥हरिसुत पावक प्रगट भयो री।मारुतसुत बंधोप्रति प्रोहित ता अति पाळून 
छाँडि गयो री॥हरसुत वाहन अशन सनेही सो लागत अंग अनल मया रीमृगमढ स्वाद माद्‌ नाह 
भावत दघिसुत भानसभान भयो री ॥ बारिजसुत प्रतिळोध कियो सखी मटि दकार सकार लगा रा । 
सूरदास बिनु सिंधुसुतापति कोपि समर कर चाप ल्या री॥३१॥रग मढार॥एस बादर तादिन आर्थ 
जा दिन श्याम गोवर्धन घास्यो।गरजि गरजि घन वरम लागे मनो सुरपति निज वैर समारयो॥सबे 
संयोग जुरीहे सजनी इठिकारि घोष उजास्यो।अब का सात दिवस राखंगा दूरे गया ब्रजका रखवा- 
र्थो॥जब बलराम इते या त्रजभें काइ देव न ऐसी डारयो। अब यह इमि भयानक र 
बिधिना बहुरि कंस अवतारयो ॥ अब इह छुराते कर का हमार या अरजे काऊ नाह 
हमारयो । सूरदास अतिबिकल बिरहिनी गोपिन पिछला येम संभारया॥ ३२९॥ जाप नदखुवन 
ब्रज होते। तो पे नृप पावस छुनि बिनती कहत न डरती सोते॥ अब हम अबल जाके 
सखी री हें गेखरथ जोते । हमपर गरजि गरजि पठवत लेत न सकल सवाते ॥ सूरदास प्रश 
शेलधरन बिनु कहा संबे अब तोते ॥ ३३ ॥ इहा नाइन नंदकुमार । इह जान अजान मघवा करा 
गोझुलआर ॥ नेन जलद निमेष दामिनि आसु वर्षत धार। दरश रावि शारी दुत्यो धीरज श्‍वास 
पवन अकार ॥ उरज गिरिंभे भरन भारी अगम काम अपार। गरजे बिकल वियोग बाणी हरति 
अवधि अधार ॥ पथिक मथुरा जाइ हारि सो बात कहैं बिचार । शङ्सेन सुधाम घेरयो सूर लगु 
गहार॥ ३४ ॥ मानो माई सबन इंहै हे भावत।अव वहि देश नंदनंदन कहें कोउ न समो जनावत॥ धरत 
न बने नवपत्र फूल फल पिक वसंत नाहे गावत। सुदित न सरसरोज आलि गुंजत पवन पराग 
॥ उडावत ॥ पावस विविध बरन वर बादर उड़िगहिं अंबर छावत। चातक मोर चकोर शोर करि 
| दामेनि रूप दुरावत ॥ हमपर सकल कोपको सजनी हठिकरि बरूहि बढावत । सूर श्याम 
॥ परपीर न जानत कत सवश कहावत॥३५॥ सखी कोई नई बात सुनि आई। इह ब्रजभूमि सकल सुर 
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_ (४९६) सूरसारार । 
फम >>>... 
संपाति सो मदन मिलिक कारिपाई ॥ घनदामिनि बगपाँति मनोंवें वरपे तडित सुद्दाई । बोलत | | 
बगनिकेत गरजे अति मानो फिरत दोहाई ॥ गोकुछ मोर चकोर मप झुक सुमन समीर सोहाई । 
चाहत वास कियो वृंदावन बिधिसों कछु न बसाई ॥ सकत न जानत लागठ सूनो कोउ इते बल 

वीर कन्हाई।सूरदास गिरिधर बिन गोकुरू कोन कोन करिहे ठकुराईी।३६॥बहुरि बन बोलन लागे 

' || मोर। करसंभार नंदनंदनकी सुनि बादरको घोर ॥ जिनको पिय परदेश सिघारो सो तियपरी 
: निठोर । मोहि बहुत दुख हारे बिछरेकी रहत विरहको जोर॥ चातक पिक चकोर पपीहा ए 
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सबही मिलिचोर।सरदास प्रभु वेगि न मिलहु जनम परतेहे वोर॥३७॥यहि वन शोर'न हीं ए कामबान। 
विरह खेद घनु पुहुप भंग गुन करिल तरेया रिषुसमान ॥ लयो घेरि मनो मग चहुँ दिशिते अचूक 
अहेरी नहिं अजान । पुहुपसेन घन रचित युगल तनु क्रीडत केसो वन निधान ॥ महाधुदित मन 
मदन प्रेमरस उमाँगे भरे में मनजांन । इहि अवस्था मिले सरदास प्रथु बदरथो नानागदे 
जीवनदान॥३८॥आज बन मोरन गायो आइ।जबते श्रवण सुन्यो सुन सखी री तबते रह्यो न जाझ 
ब्रजते बिछरे झुरालि मनोहर मनहुँ व्याल गयो खाइ। ओषध पेद गरूरियो हरि नाहि माने मंत्र 
दोहाइ।चातक पिक इखदेत रोनि दिन पियपियवचन सोहाइीसरदास प्रश तोपे है जीबहि जो मिलिहे 
इरि आइ॥३९॥शिखिन शिखर चढि टेर सुनायो । विरहिनि सावधानहे रहियो सजि पावस द 
आयो ॥ नव बादल वानेत पवन ताजी चढि चुटकि दिखायो । चमकत बीज शोलकर मंडित गरजि 
निसान बजायो ॥ दाढुर मोर चातक पिकके गण सब मिलि मारू गायो। मदन सुभट कराण | 
पंचले ब्रजतन सन्छुख धायो ॥ जानि विदेश नंदको नंदन अबलन त्रास दिखायो।सूर श्याम पहिले । 
गुण सुमिरहि प्राण जात बिरमायो ॥ ४० ॥ हमारे माई मोखा वेर परे । घन गर्जत बरज्यो नहि 
मानत त्यां त्या रटत खरे ॥ करि कारे पंख प्रगट हरि इनको लेले शीश घरे। ताही ते मोहन 
विरहिनिकी एऊ ढीठ करे ॥ को जाने काहेते सजनी हमसों रहत अरे । सूरदास परदेश बसे हरे 
ए बनते न टरे॥४३॥कोउ जाइ वरजो बोलत मोरनि। टेरनि विरह छिझुन रह्यो परे छुनि दुख होत 
करोराने ॥ रटत पपीहा छित्रु न रहाई होत विरहकी रोराने । चमकत चपळ चट्ट दिशि दापोने 
अंबर घनकी घोराने ॥ बेत बँँद बाण से लागत विरहाशरके जोरनि । चंद्र किरन ननन भरि 
' पीवत नाहिन तति चकोरनि ॥ मन्मथ पीर अधिक तजु कंपित ज्यों मृग केहारे कोरनि। सूर 
दास तोही पर बचिवो मिले हो नंद किशोराने॥४२॥रग सारंग॥अहो रे विहंगम बनवासी । तेरे बोल 
तरजनी बाढत श्रवन सुनत नांदउ नासी ॥ कहा कहों कोउ मानत नाही इक चंदन ओ चंद परासी । 
सूरदास प्रथु ज्यों न मिलेंगे लहों करवत कासी ॥ ४९ ॥ शारंग श्यामहि छुरति कराइ।पोंढेहोहि जहां 
नंद नंदन ऊंचे टेर सुनाइ॥ गये ग्रीषम पावस ऋतु आहे सब काहू चितचाइ। तुम बित अ्रजबासी 
ऐसे जीवें ज्यों करिया बिननाइ ॥ तुम्हरो कह्यो मानिदे मोहन चरण पकरि लेआई । अबकी बेर 
स्रके प्रभुको नेनन आनि देखाइ ४४ ॥ राग मळार ॥ सखी री चातक मोहिं जिआवत । जेसेहिरेति 
रटति हों पिय पिय तेसेही वह पुनि पुनि गावत ॥ अतिहिसुकंठ दाइ प्रीतमको तारुजीभ मनलांवत। || 
आपु न पीवव सुधारस सजनी विरहिनि बोलि पिआवत ॥ जो ए पंछि सहाय न हीते प्राण बहुत | 
दुख पावत । जीवन सफल सूर ताहीको काज पराए आवत ॥ ४८॥ राग सारंग॥चातक न होइ कोउ | | 
|| बिरहिनि नारि।अजहूँ पिय पिय रजानि छुरति करि झूठेहि मॉगत वारे ॥ अति कृषगात देखि साहि 
| याको अदनिशिवाणी रटत पुकारि । देखो प्रीति बापुरे पशुकी आन जनम मानत नहि हारि॥ | 
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अब पात बिड एसा लागत यह ज्यों सरवर शोभित बिनवारि । त्याही सूर जानिए गोपी जो न 
कपा कार मलई सुरार॥४8६॥राग आसावरी॥अब मेरी को बोले साखि। केसे हरिके संग सिधारे अब- 
ला यह तेनु राख ॥ प्राण उदान फिरत त्रज बिथिनि अवलोकनि अभिलाषि । रूप रंग रस 
रास प्राना बचन न आवे भांष॥ सूर सजावाने मारे सुकुंदहे ले आईही आखि । अब सोइ अंज- 
न दत सुराच करि जिहि जीजे सुख चाखि॥४७॥राग मार बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो। वासर रोने 
नावल बोलत भयो बिरह ज्वर कारो॥आपु दुखित परदुखित जानि जिय चातक नाउँ तुम्हारो।देखो 
सकल बिचारि. सखी जिय बिछुरनको दुख न्यारो॥ जाहि लगे सोई पे जाने प्रेम बाण अनियारो । 
. सूरदास प्रभु स्वाति बूँद लागि तज्यो सिंधु करि खारो४८होतो मोहनके बिरहजरीरे तू कत जारत रे पापी 
` || तूपांखि पपीहा पिङ पिड फिड अधराति पुकारत॥सब जग सुखी दुखी तू जल बिडुतऊ न तनुकी विथहि 
` | बिचारत। कहाकाठेन करतूत न ससुझत कहा भृतक अबलान शर मारत ॥ तू राठ बकत सतावत काई 
| होत उहे अपने उर आरत। सूर श्याम बिज बज पर बोळत हांडे अगिलेऊ जनम बिगारत ॥४९॥राग नच 
|| जो तू नेकहूँ उडि जाहि। कहा निशिवासर बकत बन विराहिनी तनु चाहि॥ बिथिहि वचन सुदेश 
| बाणी इहां रिझवत काहि । पति बिसुख पिक पुरुष वसुली एतो कहा रिसाहि॥ नाइन सुख 
` || सुनत ससुझत बिकल बिरह व्यथाहि । राखि यहु तन वा अवधिलों मदन इख जिनि खाहे॥ 
तहतो तनु द्व रवलाखे फिरे कहा सञहाहिकरि कृपा अज सूर प्रथु बिज मान माह बिसाह&°॥ 
॥ राग सारंग ॥ कोकिल हरिको बोल सुनाउ । मधुबनते उपठारि श्यामको हाहे ब्रज लकार आड॥ 
जाजस कारण देत सयाने तन मन धन सब साजु । सुयश बिकात बचनक बदल कया न [वसाहत 
आजु ॥ कीजे कछ उपकार परायो यहे सयानो काज । सूरदास यांन कहा यह आतर वन वसत 
ऋतुराज ॥ ५१ ॥ सुन री सखी ससझि शिख मेरी । जहां बसत यडुनाथ जगतमाण वारके तह 
आउ दै फेरी ॥ तू कोकिळा कुलीन कुशल मति जानत व्यथा बिरहिनी केरी । उपवन वास बॉल 
वरांनी वचन झुनाय इमहि करि चेरी ॥ कहियो प्रगट छुनाय श्यामसा अबला आन अनशार्ड 
घेरी । तोसी नहीं और उपकारिनि यह बसुंथा सब बुवि कार हेरी ॥ ग्राणनके बदल न पाश्यत सात 
बिकाय सुयशकी ढेरी । त्रजले आउ सूरके प्रशुकी गाऊंगी कलकाराति तेरी ॥ ९२॥ पए मलल 
अब इह वरषो बीति गई । जिमि सोचहु छुसमान सयानी भला ऋतु शरद भई ॥ प्रफार्लत सरज 
सरोवर सुंदर नवाबिधि नलनि नई । उदित चारु चंद्रिका अवर उर अंतर अमृत मई ॥ घरा घटा 
' || सब अभिन मोह मद तमिता तेज हई । सरिता संयम स्वच्छ सलिल जळ फाटा काम कई ॥ इ 
शारघा संदेश सूर झुनि करुणा काह पठइ । यह सान सखा सयानी आइ हार रात 
अवधि दई॥ «३ ॥ राग मारू ॥ शरद्‌ समेहू श्यामन आए। को जाने काइते सजनी कहु विराहिन बिर 
माए॥ अमल अकास कास कुसुमिन क्षिति लक्षण स्वाति जनाए। सर सारता सागर जर उब्वल 
अलिकुल कमळ सुहाए ॥ अहि मयंक मकरंद कंद हाते दोहक गरळ जिवाए । निय सब रंग संग 
मिलि सुंदारे रचि सचि सींच सिराए ॥ सुनी सज तुषार जमत चिरहास चदन बाए।अबळाह आश 
सर मिलिबिकी भए त्रजनाथ पराए॥५७॥ अथ चंद्र मति तरकबदावि॥ राग कान्हरो॥छूटि गई शारि शीतल- 
ताई । मजु मोहि जारे भसम किथो चाहत साजत मनो कलंक तंबु काई ॥ याहीते श्याम 
॥ अकास देखिये मानो धूम र्यां छपटाई । ता उपर ददत कराने उर उडुगण करने 
` चढि इत आई ॥ राहु केतु दोउ जोरि एक करि कहि इदि समे जरावहि पाई । ग्रसे ते न पाचे 
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| जात पापमें कहत सूर बिरहिनि दुखदाई॥<<॥राग केदारो॥यह शशि शीतल काहेते कहियत। मीनकेत 

अंबुज आनंदित ताते ताहित लहियत ॥ बिराहोनि अरु कमलाने ञासत कह अपकारी रथनहि 

यत । सरदास प्रथु मडवन गोने तो इतनो दुखसहियत ॥५६८॥ करचनु लिए चंद्रहि मारि। तब तोपे 

कछ वे न सिरेंहे जब अतिज्वर जेहे तनुजारि ॥ एहरवाइ जाइ भंदिरचडि शशिसन्सुख दर्पण 

बिस्तारि । ऐसी भाँति बुलाइ स॒कुर महि अति बल खंड खंड करिडारि ॥ सोई अवाधि निकर 

आइहे चलतेंही जो दई मुरारि । सूरसो बिनय करति हिमकरसो अब तू उथो छाँड़ि दिनचारि ॥५७॥ 

॥ राग सारंग ॥ हरकी तिलक हारि बिनु दहत । वे कहियत उडुराज अमूतंमे तजि स्वभाव मोहि बहनि 

बहत ॥ कत रथ थकित बयो जु पश्चिम दिशि माह असित जैसे ग्रहन अहत । छयो न छीन होत. 

सुन सजनी भूमि भवनारिषु कहा बसत ॥ जाको ध्यान घरतिहों दथिसुत मणि महेश जसे रहनि 

रहत । सूरदास प्रभ तुम्हरे मिलन बिना प्राणतजाति यह नाहिने सहत ॥«८॥ राग मारु॥ या बिन होव 

कहा यह सूनो । ले किन प्रगट कियो प्राचीदिशि बिरहिनिको दुख दूनो ॥ सब निरंदे सुर असुर शेल 

सांखि सायर सपं समेत । काहु न कृपाकरी इतननिमें जियतन बन दो देत ॥ धन्य कहूं वर्षा रष 

तमचुर अरु कमलनको हेतु । युग युग जीवे जर बापुरी मिले राहु अरु केतु ॥ चिते चंद्र तन 

सुरति श्यामको बिकलभई त्रजबाल । सूरदास अजहू इहि ओसर काहे न भिळत गुपाल॥ ५९॥ दूर न 

करहि बीनको धारिबो । रथ थाक्यो मानो मृग मोहे नाहिन कट चंद्रकी टरिबा । जामें बीती सोई 

जाने कठिन सु प्रेम पाशको परबो। प्राणनाथ संगहुते बिछुरे रहत न नेन नीरको झरिबो ॥ चंदन चरचि 
- तनु दहत मलयानिल श्रवण विरहानल जरिबो । सूर सु कमळनेनके बिछुरे झुंठो सब जतन- |. 
निको कारेबो॥६०॥ राग कंदारो॥विधु वेरी शिरपर वसे निशिदिन परई हरि सुर भान सुभट बिना यहि- | 
को वश करइ॥ गगन शिखर उतरे चढे गन जिय धरई। किरनि सकति सुज भरिहने उरते न || 
निकरई ॥ उड़ परिवार पिशुन सभा अपयशहि न डरई । सोइ परपंच करे सखी अबला ज्यां बरई॥ || 
घट बढ याहे पापते कालिमा न टरइ॥सूर दुष्ट ससुझावही त्या त्यां जिय खर्‌ई ॥६१॥ाग मलार ॥ कीऊ || 
बरजो री या चंद्रहि । अतिदी क्रोध करत हम ऊपर कुमुदिनि कुल आनंदाहि ॥ कहा कहों वर्षारवि || 
| तमचर कमलबलाहक कारे। चलत न चपल रहत थिरके रथ बिरहिनिके तबुजारे ॥ नीदत शेर || 
| उदाथे पन्नगको श्रीपति कमठ कठोराहि। देति अशीश जरा देवीको राहु केतु किनि जोरहि । 
` | ज्यों जलहीन मीन तनु तलफति ऐसी गति ब्रजबालहि। सूरदास प्रथु आनि मिलावह मोहन 
| मदनगुपालहि ॥ ६२॥ अब हरि कोनसो रति जोरी । काके भए कोनके हहे बचे कोनकी डोरी॥ तरेता 
` | युग इक पत्नी ब्रत किए सोऊ बिलपति छोरी । शूपेनखा वन व्याइन आई नाक निपाति बहोरी॥ 
' | पय पीवत जिन हती पूतना श्रुति मयोदा फोरी । बहते प्रीति बढाइ महारिसों बहुरो नाचितयो 
 ॥ उन ओरी ॥ आरजपंथ छिडाय गोपिकन अपने स्पारथ भोरी सूरदास कारि काज आपनो 


Lal 


. गुढी डोरि ज्यों तोरी ॥ ६३॥ अब या तनुहि कहो कहा काजे । सुन री सखी श्याम सुंदर बिन बाँटि 
॥ विषम विष पीजे॥के गिरिए गिरि चाढि सुनि सजनी के शीश शंकरहि दीजे । के दहिए दारुण दावानल 
|| जाइ यमुन धासि लीजे ॥ दुसह वियोग विरह माधोको दिनही दिनही छीजे । सूर श्याम प्रीतम 
बिनु राधे सोचि सोचि जिय जीजे॥ ६७॥राग भोपाली॥हमहि कहा सखी तनके जतनकी अब या यशहि 
नोहर लाजे । सकल त्रास सुख याही वपुला छाड दियते कछ न छाजं ॥ कुछामत सज 


एर सरवर इरिके प्राण प्राणपति जीजे । विरह थाइ त्रजनाथ सबनदै निधरक सकल | 
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ऊ 
मनोरथ कॉज ॥ सबन कहत मन रीस रिसाए नहिंन बसाय प्राण तनि दीजे । सूर सु पतिसों 
चराच चठुरइ तुम यह जाइ बधाई लाज ॥६५॥राग केदारो॥ जियहि क्यों कमलानि कादों हीन।जिनसों 
प्रीति हुती री सुन सखी तिनहूँ बिछरि दुख दीन ॥ सागर कूल मीन तरफतहैं हुलसि होत जल 
दान । श्याम वार बांध लइ विरद ताज हम जु मराति लवलीन॥ शशि चंदन अरु अंभ छाँडि 
गुण वपु जु दहत मिलि तीन।सूरदास प्रभु मोन सब ब्रज बिन यंत्री बिन बीन६६॥राग सारंग॥वेसी शारंग 
करहि लिये। शारंग कहत सुनत वे शारंग शारंग मनहि दिये ॥ शारंग पथिक बेठि वह शारंग शारंग 
बिक हिये । शारंग धुकि शारंग परे शारंग शारंग क्रोध किए ॥ शारंगहे अज करहि बिराजत 
शारंग रूप किए । सूरदास मिलहीं वे शारंग तो परि सुफल जिये ॥६७॥राग मठो सुनियतह री द्व 
माह । इतने महि सब तात समुझिवी चतुर शिरोमणि नाह ॥ आवन कह्यो बहुत दिन लाए करी 
पाछिली गाह। हमहि छाँडि कुबिजा मन बाँध्यों कोन वेदकी राह ॥ एते पर संतोष न मानत 
परे हमारे डाह। सूरदास प्रभु प्रो दीजे दिन दश मानी साह ॥६८॥रग सारंग॥ एसो सानेयत ह रे साव” 
न । उहे शूल फिरि फिरि शालत जिय श्याम कद्यो हो आवन॥ तब कत प्रीति करी अब त्या- 
गी अपनो कीनो पावन । यह सुख सखी निकसि तजि जइये जहां छुनीएं नावन ॥ एकहि बर तजी 
मधुकर ज्यों लागे नेह बढाबन। सूर सुरति क्‍यों होते हमारी लागी नीका भावन॥६०॥पग कान्हया ॥ 
काहेको पिय पियहि रटतहो पियको प्रेम तेरो प्राण हरेंगा | काहका लाति नयन जल 
भारे भरि नयन भरेते केसे शूल टरेगो ॥ काहेका श्‍वास उसास लतिहा वरा बिरहका दवा जरे 
गो॥ छाल सुगंध सेंज पुहुपावलि हारु छुए ते हियहारु जरंगा॥ वदन दुराइ बॉठ माह्रस बहार 
निशापति उदय करेगो । सूरसखी अपने इन्ह नननि चंद्र चिते जिनि चंद्र जरगो॥॥७०॥ एग ताज॥अब 
हरि हमको माई री मिलत नाहिन नेकु । नित उठे जाइ प्रातले बनसंग आगे पाछे चालिन सकते 
सखी डग एकु ॥ बाहा जोटी कुसुम जनत दोउ इमतन मरे उर छाग,एक दिन नख एक । रसन 
दशन घारे भरि लिए लोचन तोरन लखि सुधर बरष एक॥ लावत हृदय खाच पुरतपट फरुहु 
रि लेत परिजन रेक । अव कोड सोहे वसु सूर प्रथु कोन आविक !जाहि पारनक॥७३॥ रग मलापहा 
कछ बोलति नाही लाजनि। एक दाई मारि मरिवो पे मारी नंदनदनक काज[ने ॥ ताज त्रजबाल 
आपनो गोकुल अब भाए सुखराजनि । कागज लिखि पातियां नाहि पठवत पार्या जियका माजाची 
जे ग्रह देखि परमसुख होतो बिन गोपाल भए भाजन । कास कही सुने काइ दुख दार 
श्यामसों साजन ॥ कारी घटा देखि धुरा जनु विरह लयो करता जन॒ । सूरदास नागर बिन अब 
यह कोन संहे शिर गाजल ॥७२॥ राग गोरो॥ बहुदिन ऐसोइ हतो री । हव जात मर ऑगनम मोहन 
चरन चलि एसो री ॥ बाळदशाकी प्रीति निरंतर परी रहतही ठोरी। राधा राधा नंदनंदन सुख लागि 
रहो तिहि सोरी ॥ वेणु पाणि गहि मोको सिखावत मोहन गावन गोरी । सूरदास श्याम शारंग 
तजि बहु सुख बहुरि न मोरी ॥७२॥ रग सारंग॥गोरिपूत रिष तासुत आए प्रीतम ताहि ननारे । शिव 
विरॉच जाके दोउ वाइन तिन हरे प्राण हमारे ॥ मोहि वरजत उठि गमन कियो उठे स्वादे छुबध 
रसाल । कुंती नंद तात मुख जोवत अरु वारत आतिचाल ॥ उगवे सूर छुटबे बंधन तो विरहिनि 
रति माने । इदि विवि मिले सूरके स्वामी भक्त होइ सो जाने ॥७४॥रग गौरी माधो जू दरशनकी 
औसेरि। ले ज॒ गए मनसंग आपने बहुरि न दीनहों फेरि॥तुम्हरे भवन नहीं भावे मनु जनु राखे वै टेर। 


oC Hone colecton Dito oS 0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US, 


सूरसागर । 


के र) 
७००) 
टा चल आ आ आ अल ््िाऊझआञयञ अखः: ल्‍ खहल्‍छल्‍»/ः»/ः/''/ य 
जग देखति हेरि। सूरदास सब नाता त्रजका आए नंद निवारे ॥ ऋतु वसंत कोकिल कत कूजहि || 
मदन संकली खरे ॥ ७९ ॥ राग आसावरी ॥ सखी री विरहा यह बिपरीत । विरहिनी वासु क्यों केरे 
पावसकाल प्रतीत ॥ नित नवला नवसत साजिफे अरु वह भावक राखी । ना जानों || | 
तृपति प्राणपति कहां हे रुचि आँखी ॥ सूरदास गोपालकी सब अवधि गई व्यतीत । बहुरि | 
कब देखिबो सुख तुम्हारो यह नीत ॥ ७६॥ राग बिलावल ॥ तोऊ तो गोपाल आहि गोकुळ बासी। 
एसी बातें बहुते कहि लोग करत हें हाँसी ॥ मथि मथि सिंधु सुरन कर पोषी शंभु 
भए विषुआसी । इमि हति कंस राज आरे दयो चाहिलई इक दासी॥बिसरो सूर विरह दुख अपनो 
अब चली चाल ओरासी।एसे विहंग प्रीति निधि देखे प्रगट न परखी खासी॥॥७७॥ राग सारंग उन 
त्रजदेव नेकु चितु करते कछु जिए आश रहति बिधिवश जो बहुरहु फिरि २ मिलते ॥ कहा कहिए 
हरि सब जानत ह या तनुकी गति ऐसी । सूरदास प्रभुताहि सुरुचि मिलि नातरु हम गरवेसी॥ 
॥७८॥राग बिलावल श्याम चितोदीरे मधु बनियां।अपने हाथ पोहि पहिरावत कान्ह कनकके मनियां॥ 
बहुरि गोकुल काहेको आवत भावत नवजोबनियां । सूरदास प्रछु वाके वशपारे अब हारे भए 
चिकनियां॥७९देखो री थी लोग चतुर मधुवनकोवादत नहीं गोविद विमोहे गणजानो माधोको॥ 
जब हरि गमन करो मधुवनको छोडो हेतु सबनको। सूरदास प्रथु बेगि मिलावो गोविद प्यारो निज 
[णनिका ॥८ रग धमारकही री जो कहिवेकी होइ।प्राणनाथ बिछरेकी वेदन ओर न जाने कोह 
ज्यों अथर सुधारस लळे मगन रही सुख जोई । जो रस शिव सनकादिक दुलभ सो रस बैठी खोई॥ 
कहा करा कछु कहत न आवे खुखसपना भयो सोई । हमसो कठिन भए कमलापति काहि सुनावो 
रोई ॥ विरह व्यथा अंतरकी वेदन सो जाने जेहि होई। सूरदास सुख मूरि मनोहर लेजो गयो 
मन गोंड॥८५॥ राग साउती। बिछुर री मरे वालसेघाती। निकसि न जात प्राण ए पापी फाटतनाहि 
वजकी छाती॥ हो अपराविन, दही मथांतिहि भरियोबन मदमाती।जाहे जानति हरिको चलिवो लाज 
छाडि संगजाती ॥ ढरकत नीर नेनभार सुंदर कछु न सोहात दिवस अरू राती । सूरदास प्रभु 
दरशन कारन सब सखिअन मिले लिखी जो पाती॥८२॥राग मळारीहारि परदेश बहुत दिन लाए। 
कारी घटा देखि बादरका नेननीर भारे आए ॥ वीरबटाङ पंथी हो तुम कोन देशते आए। इह 
पाती हमरी ले दाजा जहाँ सावरे छाए ॥ दाढुर मोर पपीहा बोलत सोबत मदन जगाए । मूर 
दास गोकुलते बिछुरे आपुन भए पराए॥2३॥हमारे हिरदै कुलसे जीत्यी । फरत न सखी अजह उहि 
आशा वरष दिवस पार बीत्या ॥ हमहू सम्नझि परी नीकेकारे यहे असित तजु रीत्यो । बहारिन 
जीवन मरन सां साझो करी मधुपकी प्रीत्यो ॥ अबतो बात घरी पहरन सखी ज्यों उदवप्तकी 
भीत्यो। सूर श्याम दासी सुख सोबइ भयो उभयमन चीत्यो।८४॥राग सारंन॥।एकूद्विस कुंजन में माई! 
नाना कुसुम लेले अपने कर दिए मोहि वह सुराति न जाई ॥ इतनेमं घन गार्जे वृश्टिकरि तनु | 
भीज्यो मो य य जुडा३ । कपत देवि उठाइ पीतपट लकरुणाम कंठ लगाई ॥ कहें वह प्रीति | 
|| रीति मोहनकी कहाँ अबधो एते निडुराइ । अब बळवीर सूर प्रभ सखी री मधुवन बसि सब रति | 
|| बिसराई ॥८५॥ राग कान्हरो ॥ हों जानो मोको सखी माधो हितुहे कियो । अति आदर आतुर अहि 
|| ज्यां मिलि उख मकरंद पियो ॥ वरु वह भली पूतना जाको पय सँग प्राण गयो । मजु मधु अनन 
सूने तन यह दुख अधिक दयो ॥ देखि अचेत अमृत अवलोकनि चले ज॒ सींचि हियो । 
शस प्रथ वा अधार ते अबलों परत जियो ॥ ८६॥ राग सारंग ॥ या गतिकी माई को जाने। पंकज 
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र रारी ks न [नदान ॥ ।शाबिनृप अरु सनकादेक कपि मुनिराई पर राति 
निसाए जु रहत इकतातान॥ बपु विचारि अवगनि इनि इनते भाव 

कावत यह ठान । सूरदास प्रथु शशु लीलाम नावी रोने ज॒ वाने ॥ ८७:॥ नाहिने ब्रजनंद 
कुभार। परमचतुर सुद्र सुजान सखी या तनुको प्रतिहार ॥ रूप लकुट लिएही रहते आले अड- 
दिन ननाने द्वार । तादेनते डर भीन भयो सखी शिवरिषुको संचार ॥ दुख आवन कछ अटक न 
मानत सूनो दाख अगार । अशु उसास जात अंतरते करत न कछ विचार ॥ निशानिमेष कपाट 
लग बिन शाश सूपत सतसारसूर प्राणळाट लाज न छांडत सुमिरि अवध आधार ॥८८॥ राग मलार || 
एस जो हारे आवाहिग । निरखि निरखि वह मदन मनोहर नेन बहुत सुख पावहिगे ॥ तेसिए 
श्याम घटा घनघोरांने बिच बगपांति दिखावाहग। तेसइ मोर पिक करत कुलाहल हरषि हिं- 
डोलना गावाहिंगे ॥ तेसी ए दमकति दामिनी अरु सुरली मलार बजावहिंगे । अबके चलते 
जानि सूर प्रथु सब पाहिले उठि वावहिगे॥८९॥राग रामकली] ब्रज कहा खोरी।छत अरु अछत एकरख 
अंतर मिटत नहींकोइ करइ कोरी ॥ बालकही अभिलाषान लाला चकत भई कुललाज न छारी । 
विरुध विवेक गोपरस परि करि विरहासिधु मारत ते वोरा ॥ यद्यपि हा जयलाकके इश्वर परास 
हृष्टि चितवति न बहोरी । सूरदास प्रथु प्रीति रीति कतते तुम सब अब रहे तारा॥९०॥ रग सार 
हरि मोको हारि मधु कहि जु गयो । हारि दरशत हरि सुदित हरि बज हरि ड लयो ॥ हारिरिषु तारिषु 
पतिको सुत हरि बिनु प्रजारे दहे । हारिका तात परस उर अतर हार विच आवक वह ॥ हार 
तनया सुचि तहा वदति हे हारे अभिमानन ढायो। अब हार दवन [दवा कुाबजाका सूरदास मन 
भायो॥९१॥रग सारंग|इरि बिए कोन सों कहिए।मनसिज व्यथा जरात अरांनला उर अतर दाहेए ॥ 
कानन भवन रोने अर्‌ वासर कहूं न सच लाहेए । सूक भय यज्ञक पशुला काठा डुख साहए ॥ 
कबहँक उपजे जियमें ऐसी जाइ यसुन बाहिए । सूरदास असु कमठनून बिन कंस अज राइए ॥ 
॥९२॥राग मारु किते दिन हारि देखे बिन बीते।एकी फुरत न श्याम छुद्र बिन बिरह सब सुख जीते॥ 
मदन गोपाल बेंठि कचनरथ चिते किए तमुरीते।झुफलकछुत लंगए दगाद ग्राणनहाके प्राते॥ 
बहुरि कृपालु घोष कब आवाहि मोहन राम समीति । सूरदास पभ बहार ठपाकार मिळु सुदामा 
मीतो।९३॥राग सारंगीकान्हचों हमसा कहा कह्यो। ।नकस्या वचन छुना३ ससा रा वाहन परतु रह्या। 
सें मतिहीन ममे नहिं जान्यो भूली मथत मझ्यो। अब कहा करा धाष वास सजनी दूत दूरे 
निबह्यो।संवे अजान भई तेहि ओसर काहू रथ न ग्यां । सूरदास प्रथु वृथा लाज कार दुसह वियोग 
सह्या।९४॥रग नव॥ग्वालिनी छाँडि देखि रु सरयो।तर विरह विराहिनी व्याझुर भवन काज बिसरयो। 
कर पछव उड़पति रथ खेंच्यो मृगपति वेर करयो।पंखी पाते सबा सकुचानं चातक अनग भरयो। 
शारंग सुर सुनि भयो वियोगी हिमकर गव टस्था। सूरदास सायर सुताहते पात देखत मदन 
हर्यो।९८॥राग सारंगीविरह भरयों घर अंगन कोने । दिन दिन बाढत जात सख री ज्यां कुरखतके 
डारे सोने ॥ तब वह दुख दीनो जब बाँथे ताइको फल जानि। निजकृत इक ससुझि मनही मन 
लेत परस्पर मानि ॥ हम अबला अति दीन हीन मति तुमही सब हो बिषियोग। सुर वदन देखतही 
अहुठे या शरीरको रोगी।९६॥ राग मलयीजाप्‌ कोउ माधों सों कहे । तो यह व्यथा सुनत नंदनदन 
कत मधुपुरी रहे ॥ पहिलेही सब दशा बतावे पुनिकर चरण गहे। यह प्रतीति भेरे चित अंतर 
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यह दुख आति दंहे॥९७॥राग सारंग॥माधो छांडिबि न विरह कुटिल या गोकुल कीनो । | 
हे बिड खाने ॥ तजु गिरि जानि आने अवनी डर इहि उड भीत रहे । गमन कान्ह क्षण क्षण तु 
काम शशि किरनि कुदार गहे॥रेणु अंजन जल नेन द्वार हे रह्यो हृदय भारि पूरि । निकसत नाही 
पापरतन ज्यों गयो श्याम सँग दूरि ॥ तुमसों बात ओर अलि भाषे उलाटि ध्यान वपु जीत्यो । है 
नृप लरत जाइ इंद्रीगत कहो सूरको नीत्यो॥९८॥रगनरी।मेरे मन इतनी झूल रहीविवतियां छतियां 
लिखि राखी जे नंदलाल कही ॥ एक दिवस मेरे गृह आए होंही मथत दही । राति माँगत भें मान 
कियो सखी सो हरि गुसा गही ॥ सोचति अति पछिताति राधिका छुछित घरणि ढही । सूरदास 
प्रभुके बिछरे ते व्यथा न जात सही ॥९९॥ रागमलार॥ हरि इते दिन छाए । आवन कहि गए अजह 
न आए ॥ चलत चिते सुसुकायके मृढु वचन सुनाये । तेई ढँग मोदक भए न धीरज हरि तन छूछ 
कारे छिटकाये॥मोहन यढुनाथके गुण जानि न पाए।मनहु सूर घनश्यास सुंदर बहुरि न चरण दिखाए। 
॥२९००॥यह दुख कोन सां कहां।जोइ बीताति सोइ कहति सयानी नित सब शूल सहों ॥ जे मुख 
श्याम संग सबकीने गहि राखे इहि गात । ते अब भए शीत या तडुको शाखा ज्यों द्रुम पात ॥ 
जो हुती निकट मिलनकी आशा सोतो दूरि गई । यथा योग ज्यों होत रोगिया कुपथी करत 
नई ॥ यह तनु त्यागि मिलन यों बनि हे गंगासागर संग । अब सुन सूर ध्यान ऐसोहे श्याम 
राम इक रंग ॥१॥ राग सारंग|हिम शरघात त्रजनाथ सुधानिधि राखे बहुत जतन करि सचि सचि। 
मन मुख भरि भरि नेन ऐनह्े उरप्रति कमल कोशला खचि खचि ॥ सुभग सुमन सब अंग 
अमृतमय तहां तहां राखति चित राचे रचि । मोहन मदन स्वरूप स॒यशरस करत सु शु 
प्रेमरस पचि पाचे ॥ सूर सुदास पियूष लागि रस पठयो बृपति तेड गए बचि बाचे । अब सोई 
मधु हरयो सुफलकसुत दुसह दाह जो उठत तन तचि ताचि ॥ २॥ जबते नंदलाल चले काहू 
मुरली न बजाई । उन बिना जिय कठिनपीर निकसिहू न जाई। वृंदावनमें भली काहू सारंगो न 
गाई॥ गोपिन कठिन हिये तरकि हूँ न जाइ। सूरदास प्रमुकी लीला ऊथो कछु पाई ॥३॥ राग सारंग | 
माई वे दिना ये देह अछत बिधना जो आने री । श्यामसुंदर रंग रंग युवति वृंद ठाने री ॥ यद्यपि 
अकर मूल परमगति पढ़ावैरी । प्राणनाथ कमलनेन बाँसुरी बजावे री॥सोई कहा कहों कहत कठिन 
हे कोन माने री। सूरसो नंद प्रम पीर विरही मिले जाने ॥ ४॥ संबकोड कहत सयानी 
बांते । समुझि न परत बूझि नहि आवत कही जात नहीं तातें॥ पहिले जानि अग्नि चंदनसी सती 
बहुत उमंहै। समाचार ताते ओ सीरे आगे जाय लहे ॥ कहत फिरत संग्राम सुगम अति 
कुसुममाळ कखार । सूरदास शिरदेत शूरमा सोइ जाने ब्यवहार ॥ ८ ॥ राग शजरी ॥ कुँबरिको 
बैरागी बेराग । पटति वसन करति निशि चोरी वणु विलखुत भई जाग ॥ बेसरि वेह मदि मृगमद 
मथि नख उर धुकधुकी खेद कीनी । चलत चरण चित गयो गलित झिर स्वेद सलिल भेभीनी॥ 
छूटी भुजबळ फूटी बलय कर छटि लरफटी कॅचुकी छीनी। मनइँ मेमकी पराने परेवा याही से 
पढि लीनी ॥ अवलोकत इहि भति रमापति जानां अहिमणि छीनी । सूरदास प्रथु कही न जाइ 
कछ हों जानी मति हीनी ॥६॥ राग मढार॥ हारिको मारग दिन प्राति जोवाति । चितवाति रहाते चकोर 
चंद्र ज्यों सुमिरि सुमिरि गुण रोबति ॥ पतिऑ पठवत मसि नाहि खंडित लिखि लिखि मानहु धो 
| बति। भूषण दिन निशि नींद हिरानी एको पलनाहे सोवति ॥ सूरदास प्रभ तुम्हरे दरश बिन 
| बृथा जनम सुख खोवति ॥७॥ रग विलावछ॥ अंतयामी कुँवर कन्हाई।गुरू गृह पढत हुते जहाँ विद्या 
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तहां ्रजकी छथि आई ॥ गुरुसों कहो जोरि कर दोऊ दक्षिणा कहो सो दे मेंगाई । गुरुपत्नी 
कह्या पुत्र हमारा शृतक भयो सो देइ जिवाई ॥ आनि दिए गुरुसुत यमपुरते तब गुरुदेव 
अशाश सुनाई । सूरदास प्रश्न आइ मधुपुरी ऊधो को ब्रज दियो पठाई ॥ ८ ॥ अध्याय ॥ 
॥४६९॥ उद्धवत्रजआगमन हंतु॥राग नट।यठपांते जानि उद्धव रीति । जिहि प्रगट निज सखा कहियत 
करत भाव अनीति । विरहदुख जहां नाहि जामत नहीं उपजे प्रेम। रेख न मन रूप बरन जाके 
यहि धरयो वह नेमीजिगुणतड करि लखत हमको त्रह्ममानत और । बिना गुण क्यों पुहुमि उधरे 
यह करत मन डोर ॥ विरहरसके मंत्र कहिए क्या चले संसार । कछु कहत यह एक प्रगटत 
अतिभरयो अहंकार ॥ प्रेमभजन न नेकु याके जाइ क्यों समुझाइ । सूर प्रभु मन इहे आनी 
ब्रजहि देउँ पडाइ॥९॥राग नर॥इह अद्योत दरशीरंग । सदा मिलि एकसाथ बैठत चळत बोलत संग॥ 
बात कइत न बनत यासों निठर योगी जग। प्रेम सुनि बिपरीत भाषत होतहे रसभंग ॥ सदा ब्रज- 
को ध्यान मेरे रासरंग तरंग) सूर वह रस कहों कासों मिल्यो सखा भुरंग॥राग नयीसंग मिले कहा का- 
` || सों बात। यह तो कथत योगकी बातें जामें रस जरिजात ॥ कहत कहा पितु मात कॉनका पुरुष 
|| नारि कहा नात। कहा यशोदासीहे मेया कहा नंद सम तात ॥ कहा ब्रज भानुसुता सगका सुख 
_ || यह वासर वह प्रात । सखी सखा सुख नहीं त्रि्ुवनमं नहि बेकुठ सुहात ॥ वे बात काहए काह 
|| आगे यह शनि हरि पछितातासूरदास प्रयु त्रजमहिमा कहि लिखी वदत बलञ्रात॥३०॥रण पनात ॥ 
कहां सुख त्रजको सो संसार । कहां सुखद बसीवट यसुना यह मन सदा बिचार ॥ कहा वनवाम 
कहां राधा सँग कहां संग ्जवाम । कहां रसरास बीच अंतर सुख कहां नारे तबु ताम॥कहा लता 
तरु तरु प्रति झूलनि कुंजरबन धाम।कहां विरह सुख बिजु गोपिन संग सूर श्याम ममकाम ॥ सखा 
हमको मिळे ऊधो वचनन मारत ताम ॥ भावभजन बिना नाहीं सुख कहां भ्रम अरु योग । काग 
हँसहि संग जेसो कहां दुख कहां भोग । जगतमें यह संग देखो वचन प्राति कहे ब्रह्म सुर अरजक) 
कथा सो कहे यह करे जो दंभ॥११राग कान्हरो॥हंस कागको संग भयो।कहां गोकुळ कहां गाप गापका 
बिधि यह संग दयो ॥ जैसे कंचन कांच संग ज्यों चंदन संग कुगधि । जसे खरा कपूर दाउ येक 
सम यह भई ऐसी संधि ॥ जलबिनु मीन रहत कहु न्यारे यह सो रीति चलावत। जब त्रजका 
|| बातें यहि कहियत तबहि तबाह उचटावत ॥ याका ज्ञान थाप त्रजपठऊं ओर न याहे उपाव । 
||| सुनहु सूर याको बन पठऊं यहे बनेगो दाव॥१२॥राग बनाश्री॥ याहि और कछु नहीं उपाइ मेरो प्रगट 
` ||| कह्यो नहि वदिहे त्रजही देडे पठाइ ॥ युत्तमात बुवातनका कृहिके याको करों महत । 
| गोपिनको परबोधन कारण जहे सुनत तुरत ॥ आत आभमान करगा मनम योगिनकी इह भाति। 
सूर श्याम यह निहचे करिके बेठतहे मिलि पॉति॥ ३ ३॥जबही यह कहगो वाहमाह पठवत ग॥पकनप 
हरष हेहे ताहि॥योगको अभिमान करिहे त्रजहि जेहै धाइ । कहेगो माह श्याम मानत करो यह चेतु- 
राइ ॥ आइ गए तेहि समय ऊधो सखा कहि लियो बोलि । कंध धारे भुज भए ठाढे करत वचनान 
ठोलि॥ बार बार उसास. डारत कहत अजकी बात । सूर प्रभुके वचन सुने सुने उपगसुत 
मुसकात ॥१४राग धनाश्री ॥ हारे गोकुलकी प्रीति चलाई।सुनहु उपंगसुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी 
सुखदाई ॥ यह चित होत जाएँ में अबही यहां नहीं मन लागत । गोपी ग्वाल गाइ बन चारण अति 
` दुख पायो त्यागत ॥ कहा माखन रोटी कहां यशुमति जेवह कहि कहि प्रेम । सूर श्यामके वचन 


| इतत सुनि थापत अपने नेम॥३९॥राग रामकली ॥ यदुपति लखो तेहि मुसकात । कहत हम मन रहे 
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जोइ सोई भई यह बात ॥ वचन परकट करन कारण मेमकथा चलाइ । सुनहु ऊधो मोहिं त्रजकी 
सुधि नहीं बिसराह ॥ रोने सोवत दिवस जागत नहींहे मन आन । नंद यशुमति नारे नर ब्रज 
तहाँ मेरो प्राण। कहत इरि साने उपंगसुत यह कहतहों रसरीति । सूर चितते टरत नाहीं | 
राधिकाकी प्रीति॥ १६॥ सखा सुन एक मेरी बात । वह लताग्रह संग गोपिन सुध करत पछितात ॥ 
बिधि लिखी नहि टर केसेहु यह कहत अकुलात । हले उपैगसुत बचन बोले कहा हरि 
पितात ॥ सदा हित यह रहत नादी सकल मिथ्या जात । सूर प्रश्र यह सुनहु मोसों एकही 
सों नात ॥ १७॥ जब ऊधो यह बात कही । तब यंदुपति अतिही सुख पायो मानी प्रगट सही॥ 
श्रीमुख कह्यो जाइ तुम ब्रजको मिलो जाइ ब्रजलोग । मोबिन बिरह भरी जजबाला जाइ सुनावहु 
योग ॥ प्रेम मिटाइ ज्ञान पर बोधहु तमहो पूरण ज्ञानी । सूर उपगसुत मन हरषाने यह महिमा इन 
जानी॥१८॥राग गौरी॥ऊधो तुम यह निइचे जानो। मन बच क्रम में तुमहिं पडाबत अजको तुरत 
पलानो ॥ पूरण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके ठुमहो ज्ञाता ॥ रेख न रूप जाति कुल नाहीं जाके 
नहि बिड माता॥यह मत दे गोपिनको आवहु विरह न मनमें भाषाति।सूर तुरत तुम जाय कहो यह 
ब्रह्म बिना नहिं आसति॥१९॥रग सारंग।ऊथो तुम वेगही ब्रज जाइ। सुरति संदेश छुनाइ भेटो वछभनि 
को दाहु॥ काम पावक तुलित मनमें विरह श्वास समीर । भस्म नाहिन होन पावत लोचन 
नके नीर ॥ आजलों इहि भातिहे वा कछुक श्वास शरीर। एते पर बिना समाधानहि क्यों धरे 
त्रियथीर ॥ बार वार कहा कहां तुमसों सखा साधु ग्रवीन। सूर सुमति विचारिए जिहि जिये जल 
बिलु मीन ॥ २० ॥ राग धनाश्री ॥ ऊथो अजको गमन करो । हमाहि बिना विरहिनी गोपिका तिनके 
दुखहि हरो ॥ योग ज्ञान परबोधि सबनको ज्यों सुख पावे नारि । पूरण ब्रह्म अलख परचे करि 
मोहिं बिसारे डारि॥ सखा प्रवीन हमारे तमहो तुभते नहीं महंत । सूर श्याम कारण यह 
पठवत है आविंगे संत ॥ २१ ॥ राग नट] ऊधो मन आभिमान बढायों । यढुपति योग 
जानि जिय सांचो नयन अक्राश चढायो ॥ नारिन पे मोको पडवत हैं कहत सिखावन योग । मन 
ही मन अपकरत प्रशंसा यह मिथ्या सुख भोग ॥ आयसु माने लियो शिर ऊपर प्रथु आज्ञा पर 
मान। सूरदास प्रभ गोकुल पठवत में क्यों कहाँ कि आन ॥ २२॥ राग कान्हरो ॥तुम पठवत गोकुलको 
जेंही । जो मानिहें ब्रह्मकी बाते तो उनसों भ केहों ॥ गदगद वचन कहत मन प्रफुलित बार बार 


के उठि ऐहों । सूर दिना दे त्रजजन सुखदे आइ चरण पुनि गेहों॥ २३॥ राग केदारे ॥सुन सखा हित 


प्राण मेरे नाहिने सम तोहि । केसेहू करि उकण कीजो जरजबधुनते मोहि॥ त्याजि ये में रतन दीन्हों 
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कहा हमारा माना । वरहदाह यह सुनत ब्राझे हे मान॒ अनलहि पानो ॥ अबही जाइ विकल सब 
गाता यलि वचन काहपापा सूर नंद बावा जननी यशोमतिको बेगिजाइ संतोपो॥२६॥ राग सोरठ॥हल- 
घर कहत प्रीति यशुमतिकी । कहा रोहिणी ए तन पाबे वह बोलन वह हितकी ॥ एक दिवस हारि 
सत मासंग झगरो कान्हा पेलि । मोको दोरे गोदकरि लीनो इनहिं दियो करठेलि॥ नंद बाबा 
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तब कान्ह गोदकोरे खीझन लागे मोको।सूर श्याम नान्हो तेरो भेया छोह न आवत तोको ॥ २७॥ 
राग रामकली॥यशोमाते करती मोको इेत।सुनत ऊधो कहत बनत न नेन भरि भरि लेताहुहूँकी कुशला- 
त कहियो तुमहिं इत नाहे । श्याम हलधर सुत तुम्हारे ओर कोन कहाहिं ॥ आइ तुमको धाइ 
मालह कडक कारज आर। सूर हमका तुमाह बिन सुख नहीं है कडु ठोर॥२८॥राग वहागरा॥ श्याम 


La 


कर पत्री लिखी बनाइ। नंदवाबासों बिनती करी करजोरि यशोदामाइ॥ गोप खाल सखन 
गाहे मिले मिलि कंठ लगाइ । ओर त्रजनर नारि जेहें तिनहि प्रीति जनाइ,॥ गोपिकनि लिखि योग 
पठया भाउ जान न जाइ। सूर प्रथु मन ऑर यह काहे प्रम लेत हृढाइ ॥ २९ ॥ उपृगसुत हाथदुई 
हारपाती। यह कहियो यशुमति मेयासों नाहे बिसरत दिनराती॥ कहत कहा वसुदव देवका तुमकां 
इमहें जाए । कंस बास शिक्षु अतिदि जानिके त्रजमें राखि दुराए ॥ कहे बनाइ कोटि कोड बाते 
कहि बलराम कन्हाह।सूरकाज कारके कछु दिनमें बहुरि मिलेंगे आइ ॥३०॥रग बिलावर ॥ऊथा इतनों 
कहियो जाइ । इम आवेगे दोऊ भैया मेया जिनि अकुलाइ ॥ याको विलग बहुत हम मान्या जब 
कहि पठयो चाइवह गुण हमको कहा बिसरिह बडे किये पय प्य़ाइ ॥ आर जु मिल्या नंद बावासा 
तब कहियो सञुझाइ । तोलों दुखी होन नहिं पारवे धवरी धृमारे प्याइ॥ यद्यपि यहा. अनक भात 
सुख तदपि रह्यो ना जाइ। सूरदास देखो ब्रजवासिन तबही हियो सिराइ॥३१॥ राग आसावर ॥ ऊधा 
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जननी मेरी को मिलिहो अरु कुशलात कहोगे । बाबा नंदहि पालागन काहे पान पुने चरेण 
गहोंगे ॥ जा दिनते मधबन हम आए शोध न तुमही लानां हो । दद साह कहाग हित कार कहा 
निठरई कीन्हों हो ॥ यह कहियो बलराम श्याम अब आविंगे दोउ भाई हो । सूर कभक रेख मिट 
-नहि यहे कह्यो यदुराई हो॥३२॥राग केदारो॥बियना इहे लिख्यो संयोग । जो कहांते मुरी आए तज्या 
माखन भोग ॥ कहां वे ब्रजके सखा सब कहां वे मथुरा लोग । देवकावसुदेवसुत छुन जनान 
केंहे सोग ॥ रोहिणी माता कृपा करि उछँग लेती रोग । सूर प्रभु सुख यह वचन काहे लिख 
पढायो योग॥३३॥राग गोरी॥पाती लिखि ऊधो कर दीन्ही ॥ नंद यशुदाहि हेतु काहे दॉज। हसि उपग 
सुत लीन्ही ॥ सुख वचनन कहि हेतु जनायो तुमहा हिंतू हमारे । बाळक जान पठ तप डरत 
तुम प्रतिपालन हारे ॥ कुबिजा सुन्यो जात त्रज ऊधो महलइ लियो बोलाई। हाथन पाति छिखीं 
राघाको गोपिन सहित बडाई ॥ मोको तुम अपराध लगावत कृपा भई अन्यास । झुकत कहा 
मोपर त्रजनारी सुनहु न सूरजदास ॥ ३४॥ राग मढार॥ हमपर काहेको झुकत बजनारी।साझे भाग नह 
को हारेकी कृपा निनारी ॥ कुबिजा लिखो सदश सबनका अरु काना मनुहारा। होता दासा 
कंसराइकी देखो हृदय बिचारी॥ फलन मांझ ज्यों करुई तोमरी रहत घुरेपर डारी । अक्तो 
हाथ परी यंत्रीके बाजत राग दुलारी॥ ३५॥ रग गोरा ॥ ऊधो त्रजहि जाइ पालागों।यह पती राघाकर 
दीजो यह में तुमसों मांगो ॥ गारी देहि प्रात उडि मोको सुनत रहत यह बानी । राजाभये जाई 
नैदनंदन मिली कूबरी रानी ॥ मोपर रिस पावत काहेको बरजि श्याम नह राख्यो । लरिकाईते 
` बाधति यशुमति कहा उ माखन चाख्या॥ स्थुल संब हजूर होति तुम सहित सुता वृषभान्‌ । 
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सूर श्याम बहुरो ब्रज जेहें ऐसे भए अजान ॥ ३६;॥ राग धनाभा ॥ ऊधो यह राधासों कहियो। जैसी 
कृपाश्याम मोहि कीन्ही आपु करत सोइ राहियो॥मोपर रिस पावत वे कारण मेंहो तुम्हरी दासी।तुम 
मनमें गाणिधो देखो बिन तप पायो कासी।कहां श्यामको तुम अधगिनि में तुम सरकी नाही। सूरज 
प्रभु को यहन बाझिए क्यों न वहाल जाही॥३७॥रग सारंगी ऊधे जाइ कहियो राधिकाही तुम इतनी 
सी बातं । आवन दिए कहो काहेको फिरे पाछे पछितात ॥ अब दुखमानि कहाधों करिहो हाथ 
रहेगी गारी।हमें तुम्हें अंतरहै जेतो जानतहें बनवारी॥एतो मुप संबेरस भोगी जही जही रस नीको। 
जो रस खाइ स्वाद कारे छेंडे सो रस लागत फीको ॥ एक कुँवर इरि हरयो हमारो जगतमांझ 
यश लीनो । ताको कहा निहोरो हमको मोनेभंग करि दीनो ॥ तुम सब नारि गँबारि अही री कहा 
चातुरी जाना । राख न सका आउवशक तब अब काह दुख माना ॥ सूरदास प्रभुका ए बात ब्रह्म 
लखे नहि पारे । जाके चरण पाइकं कमला गति आपनी बिसारं ॥३८॥रग केदारो ॥ सुनियत उधो 
लये संदेशो तुम गोकुलको जात । पछे कारे गोपिनसों कहियो एक हमारी वात ॥ मात पिताको नेह 
समुझिके श्याम मधपुरी आए। नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम ना यशुमातिके जाए ॥ देखो बि 
आपने जयम तुम माघा कान सुख दान । ए बाळक तुम मत्त ज्वालिनी सब झुंड कारे छाने॥तनक 
दही माखनके कारण यशुदा नास दिखावे। तुम इसि सब बॉथनको दोरी काहू दया न आवे ॥ 
जो वृषभाडछुता उन कोनी सो सब तुम जिय जानां । ताही लाज तज्यो ब्रजमोहन अब काहे दुख 
मानों ॥ सूरदास प्रभु सुने छुनि बाते रहे श्याम ।शिरनाए। इत कुबिजा उत प्रेम गोपिका कहत 
न कछु बने आए॥ ३९॥ राग बिह्गरो॥ऊथो जात श्रजहि झुने।देवकी वसुदेव सुनिके हदय देत 
गुने ॥ आपसे पाती लिखी कहि धन्य यशुमति नंद । सुत इमारो पालि पठ्यो अति दियो आनंद। 
आइक मिलि जात कबई न शयाम अरु बलराम । इदो कहति पठाइ देहें तबाहि 
सुख सब तुमाह ठूट्या मोहे मिळे कुमार । सूर यह उपकार तुमते कहत वारंबार॥४ ०राग विलाबल। 


तब ऊवा हार नकद बलाया । लाख पात दाउ हाथ दुई ताइ एं सुख वचन सुनायो ॥ बअजवासी। | 


DN ~ 


जावत नार्‌ नर जल थल ड्रम वन पाते । जा जाहबाब तासा तसहा [भाले अरस परस कुश 
लात॥जा सुख श्याम तमाहत पावत सा “सवन कड नाइ । सूरदास मभुद साह आपना समुझत 
हा के नाहे ॥ 83 ॥राग सारा॥पहुल अणाम नद्राइसा। ता पीछे मरा पाछागन काहया यशुमात 
माइसा । बार एक तम बरसानला जाई सर्ब छाव लाजा । काह वृषभातु सहरसा मरा समाचार 


Lap 


सब दीजो ॥ श्रीदामा आदि सकल खालनको भरेहित भेटिबो । सुख संदेश छुनाइ सबनको दिन 

' दिनको दुख मेटिबो ॥ मित्र एक मन वसत हमारे ताहि मिले सुख पाइहो । करि करि समाधान 
नीकी बिधि मोहको माथो नाइहो ॥ डारेयड जाने तुम सघन कुजम हैं तहेके तरु भारी, 
वृंदावन माति रहति निरंतर कब न होत निनारी ॥ ऊघो सों ससुझाइ प्रगट कारे अपने मनकी 
वीती।सूरदास स्वामीस छलसों कही सकल ब्रज प्रीती ॥४२॥ कही हरि ऊघो सें ब्रज ग्रीति। बोठे 
चले योग गोपिनको तहां करन विपरीति॥ तुरत अंक भारे रथहि चढायो बिनय क्यो कारे ताहि। 
` || विरा जाळ मेंटि गोपिनको आवह काज निबाहि॥ळ रज चरण शीश बदन करे ब्रज रहा दिन द्वेक। 
|| सूरज प्रभ श्रीमुख कहि पठ्यत तुम बिजु रहोंन नेक॥४३॥रग गरा॥गहर जाने लाव गोकुल जाइ! 
|| तुमरे बिना व्याकुल हम ह हें यदुपाति करी चतुराइ॥ अपनोई रथ तुरत मंगायो [दियो तुरत 

; पण करि करि आपुनही पहिराइ॥ अपनो मुकुट पीतांबर अपनो देत 
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दशमस्कन्ध-१०. (५०७) 


संबे सुख पाये । सूर श्याम तदपि उपंगसुत भूगुपद एक बचाये॥४४रग विछाव७॥ऊधो चले श्याम 
आयसु सुनि अज नारिनको योग कह्यो । हरिके मन यह प्रेम लहेगो वहतो जिय अभिमान गह्यो ॥ 
आतुर चल्यो हष मन कान्ह कृष्ण महत कारे पठ दियो । स्यंदन उहे श्याम सब भूषणं जानि 
परे नंदसुवन वियों ॥ युवती कहा ज्ञान सझुझैगी गर्ग वचन मन कहत चल्यो । सूर ज्ञानको मान 
बढाये मडुवनके मारगहि मिल्ये॥४५॥राग विलावल॥जबहि चले ऊचो मधुवनते गोपिन मनहि जनाइ 
गई।बार बार भौरा लगे कानन कछ दुख कछु हिय हषे भई॥जहँ तहेँ काग उडावन लागी हरि आवत 
उडि जाहि नही।समाचार कहि जबाहि सुनावत उडि बेठत सुनि अनत कहीं॥सखीपरस्पर यह कह 
बातें आड श्यामके आवत हें। किथों सूर कोई त्रज पठयो आड खबारिके पावत हें॥४६॥आजु कोउ 
नीकी बात सुनावे । के मधुः नते नंद लाडिले के व दृत कोड आवे ॥ भोंरा इक चह दिशिते उडि 
उडि कान लाग कछु गवि।उत्तम भाषा ऊंचे चडि चाढि अंग अंग सगुनांवे ॥ सूरदास कोऊ ब्रज ए- 
सो जो त्रजनाथ मिलावे॥४७॥ राग धनात्री॥तू तो उडहि नहीं रे काग।जो गोपाल गोकुलको आवे तो हहे 
बडि भाग ॥ दायि ओदन भारि दोनो देहों अरु अंचलकी पाग । मिलिहां हदय सिराइ श्रवण सुनि 


( fi) 
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(६०८) सूरसागर । 
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धरत नहिं मनधीर ॥ एक एक पल युग सबनको मिलनको अत॒रात । सूर तरुनी मिलि परस्पर || 
मह हार्पितगात॥<<«॥ राग घनात्री॥नंदगोप हार्षितल्ने गए लेन आगे । आवत बलराम श्याम सुनत दोरे || 
चली वाम सुकुट झलक पीतांबर मन मन अनुरागे ॥ निहचे आए गोपाल आनंदित भई बाल || 
मिखो बिरह जंजाळ जोवत तेहिकाळ । गद्गद तजु घुलक भयो बिरहाको शूल गयो कृष्णदरश 
आतुर अति प्रेमके बहाल ॥ रथ ज्याँज्यों निकट भयो झुकुट पीत बसन नयो मनमें कछ सोच 
भयो श्याम किधों कोउ । सूरज प्रश आवतहें हलधरको नहीं लखत झंखाति कहति तो होते संग ||. 
बीर दोउ॥<६॥राग आसावरी॥आजु कोइ श्यामकी अनुहारी।आवत उत उभँगे सुनि सबही देखिहूपकी 
री ॥ इंद्रधनुपसे उर बनमाला चितवत चित्त हरें। मनो हळवर अग्रज गोहनके श्रवणन शब्द परें। 
गई चली निकट न देखे मोहन प्राणकिए बलिहारी । सूर सकल गण सुमिरि श्यामके बिकल 
भई त्रजनारी ॥५७॥२ग बिलावर कोउ माई आवत हे तरु श्याम । वैसे पट वैसे रथ बैठनि वे भूषण वै 
दाम ॥ जो जैसे तैसे उठि थाई छाँडि सकल ग्रह काम । पुलक रोम गहूद्‌ तेहि छिन शोभित अंग 
अभिराम । इतने बीच आइगए उधो रहीं ठगी सब वाम ॥ ज्यों निधि पाइ गँवाह हाथते भई 
व्याकुळ तडतामासूरंदास प्रभ कत आवत हैं बसे कूबरी घाम ॥ ५८॥ उमँगि ब्रज देखनको सब धाए । 
एकहि एक परस्पर बूझति जु मोहन दलह आए॥ सोइ घ्यजा पताका सोई जा रथ चढि ता 
दिवस सिधाए। श्रुति कुंडल अरू पीत बसन खक वेसोई साज बनाए ॥ जाइ निकट पहिचान्यो 
ऊधो नयन जलज जलछाए सूरज श्याम मिटी दरशन आशा नूतन विरह जगाए॥ ५९ ॥ जबहिं कहो 
ए श्याम नहीं । परी सुरछि धरणी ब्रजबाला जो जहां रही सुतही ॥ सपनेकी रजधानी हेगई जो 
जागी कछु नाहीं ! बारबार रथ वोर निहारहि श्याम बिना अकुलाही॥ कहा आय करिहे ब्रज 
मोहन मिली कूबरी नारी । सूर कहत सब ऊधो आए गई श्याम शरमारी॥६०॥राग रामकली ॥तरुणी 
गई सब बिलखाइ । जबाहे आए सुने ऊधो अतिहि गई झुराइ ॥ परी व्याकुल जहाँ यशुमति गई 
तहा सव चाइ । नार नयनन बहत धारा लई पाछ उठाइ ॥ एक सई अब चला मारग संखा पठयो 
श्याम । सुनो हरि कुशलात ल्यायो महरि सों कहें वाम॥ जबहिंलों रथ निकट आये तबहु ते 
प्रतीति । वह मुकुट कुंडल पीतांबर सूर प्रभु अंगरीति ॥६१॥राग विठावल। भली भई हरि सुरति 
करी । उठो महरि कुशलात बूझिये आनंद उमगि भरी ॥ भुजा गहे गोपी परबोधत मानहें 
सुफल घरी । पाती लिखि कछु श्याम पढायो यह छुनि मनहिं ढरी ॥ निकट उपंगसुत आइ 
तुलाने मानों रूप हरी । सूर श्यामको सखा इहै री श्रवणन सुनी परी॥६२॥राय धनाश्री ॥ निरखति 
ऊधो सुख पायो । सुंदर सुजल सुवंश देखियत याते श्याम पढायो ॥ नीके हरि संदेश कहेगो 
श्रवण सुनत सुख पेहे । यह जानति हरि तुरत आय हैं एकहि हृदय सिरे हे ॥ घेरि लिए रथ 
|| पास चहुँचा नंद गोप ब्रजनारी । महर लिवाय गए निज मंदिर हरपित लियो उतारी ॥ अरव देत 
|| भीतर तेहि लीन्हों धनि धनि दिन कहि आज । धनि धनि सूर उपंगछुत आए सुदित कहत बजराज़ 

|| ॥ ६३ ॥ अथ नेदवचनउद्धवभ्ति राग मलार ॥ कबाहि साधि करत गोपाल हमारी । पंछत नंद पिता उधो 
सो अरु यशुदा महतारी ॥ बहुतै इकपरी अनजानत कहा अबके पछिताने। वासुदेव घर भीतर आएमें 

जाने ॥ पहिले गर्ग कह्यो इतो हमसों संग देत गयो भरली । सूरदास स्वार्माके बिछुरे राति दिवस 
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| भे शाली ॥६४॥ अथ उद्धव बचन राग सरंग॥ क्यो कान्ह सुन यशुमात मया।आवाइगदन चारं पांचमं 
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| | दशमस्कन्ध्‌-१०. (५०९ ) 
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नपयपाया नावया ॥ कहत न बन्या संदेशो मोप जननि जितो दुख पायो। अब हमसों वसुदेव देवकी 
कहत आपनो जाया ॥ कहिए कहा नंदबाबालों बहुत निठुर मन कीनों। सूर हमाहे पहुँचाइ 
मुरा बहुरा शोध न लाना ॥६५॥ उनः नदवचन ॥ राग सारंग॥हमते कछ सेवा न भहई।धोखे धोखे रहे 
थोखही जाने नाहि मिलोक मई ॥ चरणपकारे कारि विनती करिबो सब अपराध क्षमा कीने । 
एसो भाग होइगो कबहुँ श्याम गोदमें लीबे ॥ कहे नंद आगे ऊधोके एकबेर दरशन दीबे । सूरदास 
स्वामी मिलि अबके सवे दोप गत कीबे॥६६॥अथ सखावचन ॥ राग विछाव७॥अली बात सुनियत है आज। 
कोऊ कमलनयन पठयो हे तन बनाए अपनो सो साज ॥ पूँछत सखा कहो केसे हैं अब नाही 
कछु करते लाज । कंसमारि वसुदेव गृह आए उग्रसनको दीम्हों राज ॥ राजा भए ज्ञानही भयो 
सुख सुरभी सँग बन गोप समाज ॥ अब सुन सूर कर को कौतुक त्रजमे नाहि बसत ब्रजराज॥३७॥ 
॥ अथ बज नर नारीवाक्य ॥ राग सारंग ॥ वेसोइ रथ वेसीइ सब साज । मानहुँ बहुरि बिचारि कळू मन 
सुफलकसुत आयो ब्रज आज ॥ पहिले गमन गयो छे हारिको परम सुमति राथो रतिराज। 
` || अजहुँ कहा कीयो चाहतंहे यति अधिक कंसको काज ॥ व्याथ जो मृगन बघत सुन सजनी सो 
शर काढि संग नहिं लेत। यह अळूर कठिनकीना इहि ये इतनी दुख देत॥ ऐस बचन बहुत 
बिधि कहि कहि लोचन भरि सींचत उरगात। सूरदास प्रथु अवधि जानिके चली सबे पछन कुश 
लात! ६८॥रग रामकडी॥ब्रज घर घर सव होत बधाएकंचन कलश दूब दाव रोचन महार महर वृदाबन 
आए ॥ मिळे ब्रजनारि तिलक शिर कीनो कारि प्रदक्षिणा पास । पूछत कुशल नार नर हरषत 
आए सब नजवास॥ सकसकात तन घकघकात उर अकबकात सब गढ । सूर उपंगसुत बोलत 


नाही अति हिरदै 


~ VU YS 


के [ठे॥६९॥सखीवचन गोपीमति ॥ राग घनाशी॥आज अज कोऊ आयो हेकधा बहुरि 
अक्रूर छूरहै जियत जानि उठिधायो है ॥ में दख्या ताका रथ ठाढां तुम सखा शाषन पावा ह | 
केकारे कृपा दुखित जानिके हरिसंदेश पठाय! ॥ चला माळ [सामाट सखा पूछनका उवा दरश 
दिखायो हे। तब पहिचानि सब प्रथुको भृत कमल जार शरनाया ह॥हारह कुशल कुशल ह तुमहू 
कुशल लोग जेहि भायो है। है वह नगर कुशल सूरज पर कार उ टाए जहा छाया ह ॥ ७० ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ देख्यो नंद द्वार रथ ठाडो । बहुरि सखी सुफलकसुत आयो परयो संदेह 
जिय गाढो ॥ प्राण हमारे तबहिं गयो ले अब किहि कारण आयो । में जानी यह बात 
सत्यके कृपाकरन उडि थायो ॥ इतने अंतर आनि उपंगसुत तिहि क्षण दरशन दीन्हों । 
तब पचानि जानि प्रभको भतु परम सुचित मन कीन्हों ॥ तब परणाम कियो अति रुचिसों अरु 
सबही करजोरे । सुनियत इते तेसई देख सुदर सुमात सु भार ॥ तुम्हरो दरशन पाइ आपनो 
जन्म सुफळ करि मान्यो।सूर छ ऊधो मिलत भए सुख ज्यों ज्यों खग पायो पान्यो॥७१रगधनाश्नी | 
बोलक इनदको सुन लीज | कसा उठान उठ घा ऊधा तस उत्तर काज ॥ याम कछ खराचयतु 
नाहीं अपनो मतो न दाजे। कहि री सखी भागिए किहि डर चलहु जाइ शुख छाज ॥ द्वे कारे जोरि 
भई सन्युख ठाढी बचन कही त्यां जीज । सूर सुमात सोई दीजे हारे वदन सुधारस पीजे ॥७२॥ 
राग नट ॥ उधो कहो हारे कुशलात । कहां आवन किधा नाहीं बोलिए 
मुख बात ॥ एक छिन युग जात हमको बिन सुने हरि प्रीति। आइ आपे कृपाकीनी अब कहो 

कछु नीति ॥ तब उपंगसुत सबाने बोले पुनो श्रीमुख योग। सूर सुनि सब दौरि आई हटके 
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सूरसागर । 


दीनो लोग॥9३॥ अथ उद्धववचन ॥राग सारंग॥गोपी सुनहु हारे कुशलाताकंस नृपको मारि छोरयो आप 
नो पितु मात ॥ बहुत [बांध व्यवहार कार [दया उसलनहि राज । नगर लाग सुखी वसतह भए 
सुरनक काज ॥ वे इह पाता ।लखी अरु छुख कह्या कडू सदश ! सुर निगुण ब्रह्म चारक तजह 
सकल अदेश ॥ ७४ ॥शग कदार॥गापा सुनहु हार सदेशागए संग अकृर भ'घुवन हत्पी कस नरश॥रज 
क मारयो वसन पाहर धनुष तार जाइ । कुवल्या चाणूर घछाइक दइ चराण [गेराइ ॥ मात [पतुके 
बाद छार वासुदेव कुमार । राज्य दीन्हा उग्रदनाहे चमर (नज करढार ॥ कह दुमका त्रह्म ध्यावा 
छाड विषे विकारीसूर पाता दइ लिख साह पढा[गोपळुमार॥७<॥अथ पाती वचन अवस्था|राग सारग|| 
पाता मघुवनहाते आई । छुंदर श्याम कान्ह लाख पठड आई सुनो री साई ॥ अपने अपने गृह 
ते दोरी ले पाती उरलाई । नेनन निरखि निमेष न खंडित प्रेम व्यथा न बुझाई ॥ कहा करों सूनो 

ह गोकुल हार बिन कछु न साहाई । सूरदास पसु कान चकते श्यास सुरात बसराई ॥ ७६॥ 
निरखत अक यास एुद्रक बार बार लावत ल छाती । लोचन जल कागज मांस भाल कार हू गई 
श्याम श्याम जूका पाता ॥ गाकुल वसत नदनदनके कबइ बयार न लागी तातो । अरु हम उता 


| कहा कह ऊचा जब सुनि वणु नाद सग जाती ॥ प्रथु के लांड बढ़ाते नाइ काइ [नाश दिन रासक 
| 


रास रस राती । प्राणनाथ तुस कबहुं मिलहुगे सूरदास प्रथु बाल सँचाती ॥ ७७॥ पाती मधुवनते 
आई । ऊधा हरिके परमसनहा[ ताक हाथ पठाई ॥ कोउ पूछत फार फिर ऊवोको आपुन [रिख 
न्हाइ | बहुरा दुई कार ऊधाका तब उन वाचि सुनाई ॥ मनम ध्यान हमारा राखा सूरदास सुख 
दाइ॥७८॥राग मार॥लखि आइ त्रजनाथकी छाप। ऊचो बांधे फिरत शीश पर देखे आवे ताप उलटी 
रात नंदनदूनका वारे चार भया संताप । काहयो जाइ योग आराध आंविगत अकथ अमाप ॥ 
हरि आगे कुंबजा आविकाराने को जीवे इहि दाप । सूर संदेश सुनावन लागे कहां कोन यह पाप। 
॥७९॥पग मळार॥।व्मेड अज बॉचत नाहिंन पाती । कत लिखि लिखि पठवत नँदनदन कठिन विरही 
कांती॥नेन सजल कागज अति कोमळ कर अँगुरी अतिताती। परखे जरे विलोके भीजे ढुंहू माति 
दुख भाती ॥ क्या छ बचन सु अंक सूर सुनि विरह मदन शर घाती । सुख मृदु वचन बिना 
सांच अब जवाह अम रस माती!काहका लाख पठवत कागर । मदनगोपाल प्रगट दरशन बय 
क्या राखाहे मन नागर ॥ ऊधो योग कहा ळे कीबो बिडु जळ सूखो सागर ॥ कहियों मधुप 
संदेश सुचितद्‌ मधुवन श्याम उजागर। सूर श्याम बिजु क्यों मन राखे तन योबनके आगर ॥८०॥ 
॥ राग बनाओ ॥ ऊवा कहा करं ले पांती। जबनाई देख्यो गुपाल छालको विरह जरावत छाती ॥ जान 
तिहीं तुम मानते नाही तुमहूँ श्याम सँघाती। निमिष निमिष मो बिसरत नाहीं शरद छ 
राती ॥ यह पाती लेजाहु मधुपुरी जहां बसें श्याम सुजाती । मनजञ हमारे उहालिगए काम 
कठिन शरचाती ॥ सूरदास प्रथु कहा चलतहे कोटिक बात सुहाती । एकबेर सुख बहार दिखावह 
रहें चरण रजराती ॥ ८३॥ राग मलार ॥ सँदेशन मथुवन क्रपभरे । अपने ती पठवत नंदनंदन 
हमरे फिरि न फिरे ॥ जेइ जेइ पथिक इते त्रजपुरके बहारे न शोध करे। के वह श्याम सिखाय 
| प्रबोधे के वह बीच बरे॥ कागज गरे मेघ मसि खूटी शरदोलांगे जर। सेवक सूर लिखत आधा 
|| पलक कपाट खेरे ॥ ८२॥ राग मटार ॥ आए नँदनंदनके भेव । गोकुळ माझ योग बिस्तारया भली 
म्हारी जेव जब वृंदावन रास रच्यो हरि तबहिं कहा तुम हेव। अब यह ज्ञान सिखावन आए. 
भस्म अचारी को ले सो त्रत ठान्यो जो योगनिको योग । सूरदास ए सुनत न जीवहि 
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आहुर विरह वियोग॥८३॥रग सारंग।यहि अतर मधुकर इक आयोनिज स्वभाव अनुसार निकट होइ 
सुदुर शब्द खुनायी । इछन लागी ताहि गोपिका कुबिजा तोहि पठायो । कीधों सूर श्याम 
सुदरका हम संदेशो ल्याय[॥८४॥राग मढार ॥ मधुकर कहा यहां निगुणगावहि। ए प्रिय कथा नगरनारि- 
नसा कहहि जह! कछ पावाहि ॥ जिनि परसहि अब चरन हमारे बिरहताप उपजावहि । सुंदर मधु 
आनन अडुरागी ननन आनि मिलावहि ॥ जानाति ममे नंद नंदनको ओर प्रसंग चलावहि । हम नाहिन 
कमलासी भोरी करि चातुरी अनावहिं ॥ अति बिचित्र लरिकाकी नाई गुरदेखाइ बौरावहि । ज्यों 
अलि कि तव सुमन रसले ताजे जाइ बहुरि नाहि आवहि॥ नागर राति पति सूरदास प्रभु किहि बिधि 
आनि मिळावहि॥८<॥॥राग बिलावण|मधुप तुम कहो कहांते आए हो ॥ जानतिहों अनुमान आपने तुम 
यदुनाथ पठाये हो॥वेसहि बरन बसन तन वैसे वे भूषण सजिलाए होले सखसु सँग श्याम सिधारे अब 
कापर पहिराए हो॥अहो मधुप एके मन सबको सुतो उहाँले छाए हो । अब यह कोन सयान बहुरि ब्रज. 
जाकारण उठि आए हो॥ मधुवनकी मानिनी मनोहर तही जाइ जहाँ भाए हो । सूर जहांलों श्याम 
गातहो जानि भले करि पाये हो॥८६॥राग गोरी॥प्रधुकर जो हरे कहो सो कहिए । तब हम अब इन 
हींकी दासी मौन गहे क्यों रहिए ॥ जो तुम योग सिखावन आए निरुण क्यों करि गहिए । जो 
कछु लिखो सोइ माथेपर आनि परे सब सहिए ॥ सुंदर रूप लाळ गिरिधरको बिजु देखे क्या 
रहिए । सूरदास प्रश सझुझी एके रस अब कैसे निरवहिए ॥ ८७ ॥ धो वचन राग थनाश्री॥सुनहु गोपी 
हारेको संदेश । करि समाधि अंतगेति ध्यावहु यह उनको उपदेश ॥ वै अविगाते अविनाशी पूरण 
सब घट रह्यो समाइ । निगुण ज्ञान बिनु सक्ति नहींहै वेद पुराणन गाइ॥ सगुण रूप तजि निशेण 
ध्यावो इक चित इक मनलाइ। यह उपाव कारे विरह तरी तुम मिले ब्रह्म तब आइ॥ ढुसह 
संदेश सुनत माधोको गोपीजन बिळखानी । सूर विरहकी कोन चलावे बूडत मन बिन पानी॥८८॥ 
॥ गोपीक्चन ॥ राग मलार॥ मधुकर हमही क्यों सशुझावत । बारबार ज्ञान गीता ब्रज अबलाने आगे 
गावतानैंदनंद्न बितु कपट कथाए कत कहि रुचि उपजावत । स्रक चंदन जो अंग शुदारत 
कहि केसे सुखपावत ॥ देखि विचारतही जिय अपने नागरहो जु कहावत । सब सुमनन पर 
फिरी निरख करि काहेको कमल बैँधावत ॥ चरणकमल कर नयन कमल कर नयन कमल वर 
भावता सूरदास मनु अलि अजुरागी केहि बिधि हो बहरावत॥८९रगमलार॥रहुरदु मधुकर मध मतवारी 
कौन काज या निर्शुणसों चिरजीवड कान्हे हमारे ॥ लोटत पात पराग काोंचम नोचन अंग 
सम्हारो । बारंबार सरक मदिराकी अपसर रटत उघारे ॥ ठम बला हेमहू जानतहा [जनक हां 
अलि प्यारे । एक बास लेके बिरमावत जेते आवत कार ॥ सुंदर वदन कमलदळ लोचन यशु- 
|| मति नंद दुलारे । तन मन सूर आप रही श्यामहि कापे लेहि उधारे॥५० ॥मधकर कौन देशते आए। 
` || ब्रजवाते अक्र गए ले मोहन ताते भए पराए॥ जानी सखा श्याम छुंदरकें अबाध बन्धन उडि 
धाए। अंग विभाग नंद नंदनके यहि स्वामितहैं पाए॥ आसन ध्यान वाई आराधन अलिमन 
॥ चित तुम ताए । आतिबिचित्र सुब॒ंद्धि सुलक्षण गुंजयोग सातिगाए ॥ थुद्रा भस्म विषान त्वचा 
|| मृग ब्रज युवतिन मनभाए । अतसी कुसुम बरन सुरळी सुख सूरज भर केन रमाए ॥९१॥ मधुकर 
|| काके मीत भए। त्यागे किरत सकल कुसुमावलि मालति भोरे लए ॥ छिनुके बिछुरे कमल 
रतिमानी केतकि कत बिधए। छांडि न नेहु नाई जान्यो ले शण प्रगर नए ॥ नूतन कदम 
| तमाल बकुल वट परसत जनम गए । भुज भारे मिनि उडत उदासह्ले गत स्वास्थ 
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समए॥ भटकत फिरत पात इम बेलिन कुसुम करंज भए ॥ सूर विसु पद्‌ अंबुज छोडे विषेनि विष 
वर छए ॥ ९२ ॥ राग जैतश्री ॥ मधुकर काके मीत भए । दिवस चारि करि प्रीति सगाई रसले अनत 
गए ॥ डहकत फिरत आपने स्वार्थ पाखंड अग्र दए ॥ चाडसरे पहिचानत माहिन प्रीतम करत 
नए। सुंडउ बाँटि भाले बोराए मन हारे हरि जु लए । सूरदास प्रु दूत धर्म ढिग दुखके बीज बए॥ 
॥९३॥ ग सारंग।प्रथुकर इम न होहि वे बेली । जिनभजि तजि तुम फिरत और रँग करत कुसुमरस 
केली ॥ वारेते वर वारे बढ़ी हे अरु पोषी पिय पानि । बिजु पिय परस आत उठि फूलत होति सदा 
हित हानि ॥ ए वेळी बिरहा वृंदावन उरझी श्याम तमाल । पुहुपवास रस रसिक हमारे विलसत 
मधुप गोपाल ॥ योग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिगलागी । सूर परागनि तजति हिएते 
श्रीयुपाल अनुरागी ॥ ९४ ॥ मधुकर कहाँ पढी यह रीति । लोक वेद थुतिपंथ रहित सब कथा 
कहाते विपरीति ॥ जन्मभूमि ब्रज सखी राधिका कहि अपराध तजी | अतिकुलीन गुणहूप अमित 
सुख दासी जाइ भजी ॥ योग समाधि वेद गुण मारग क्यों समझे जु गैँवारि । जो पे गण अतीत 
व्यापकहे तोहि कहाहे प्यारि॥ रहि अलि ढीठ कपट स्वार्थ हित तजि बहुबचन विशेषि । मन क्रम 
बचन बचति यहि नाते सूर श्याम तन देषि ॥९९॥ रग मढार॥ मधुकर काहेको गोछुछआए । हम वे 
सीही सच अपनेमं दूने विरह जगाए ॥ हम जानतिहें जिनहि पठाए श्याम संदेशो ल्याए । जन्म 
जन्मक दूत तिरोवन को नहिं लार लगाए ॥ कहा करहि कहा जाहि सखी री हरि बिनु कछु न सो 
हाए । जन्म सुफल सूर तिनको जो काज पराए घाए ॥९६॥राग मला॥|आए माइ दये श्यामके संगी। 
जे पाहेळ रग रंगे श्यामरंग तिनहीको बुधिरंगी ॥ हसरी उनकीसी मिलवतहो ताते भए बिहगी। 
सूधी कहे सबन समुझावत ते सांचे सरबंगी ॥ ओरमको सखसु ले मारत आपुन भए अभंगी। 
सूर सु नाम शिलीमुख जे पारवे घन कवच उपंगी॥९७॥सखी वाक्य परस्पर॥राग मळार॥ हे कोऊ मधुवन 
ते आयो । सुनो सुमति सब सखी सयानी हितकर कान्ह पठायो ॥ जा मोहम बिछुरन ते गोकुळ 
इते दिवस दुख पायो । सो इहि कमलनेन करुणामय हृदी माझ बतायो ॥ जो जहुँ योगी जतन 
करतहे नेकहु ध्यान न आयो । सो यह परमउदार मधुप ब्रज बीथिन माझ बहायो ॥ आतिक्कपाछु 
आतुर अबलनिको व्यापक अंग गहायो। सञ्च सूर सुख होत शवण छुनि नेति ज॒ निगमन गाया 
॥९८॥ राग सारंग॥परी पुकार द्वार गृह गृहते सुनहु सखी इक योगी आयो । पवन सावन भवन छो 
डावन नवल रिसाल गोपाल पठायो॥आश अवथ परम ऊरध जो तिनहि कहा हित ल्यायो | कनक 
वोलि कामिनि त्रजबाला योग अग्नि देवेकों थायो।भवभय हरन असुर मारन हित काल मधुपुरी 
आयो ॥ ब्रजमें यादव एको नाही काहेको उलो सुयश हरायो ॥ सुथल श्याम घाम म॑ बेठो मृत 
अधिकार जनायो । सूर बिसारि प्रीति सावरे भली चतुरता जगत हँसायो॥९९॥पण सारंग॥दवेव आए 
|| ऊधो मत नीको । आयो री मिलि सुनइ सयानी लिए सुमशको टीको॥तजन कहत अंबर आभूषण 
|| गेह नेह सुतहीको । अंग भस्म करि शीश जटावरि सिखवत निग्ुण फीको ॥ मेरे जान इहे युवाते 


| नको देत फिरत दुख पीको । ता शरापते भए श्याम तन तउ न गहत डर जाका ॥ जाकी यक्वात 
परी जिय जेसी सोच न भली बुरीको।जो लागे सूर व्याळ डसि भाजे सुख नाहे होत अमीक।३०००॥ | 
|| ॥राग नट|ऊःघो तनक सुयश हारेका श्रवणन छन । कचन काच कपूर करररस सम इख सुख गुण | 


| गुनी।नाम उनका साने गृह कुडब ताज जाई बसत परकानन।परमहस ।वहेग देखताह आवत भक्ष 
| मग को राउ संहारयो लोकलाज डर डारी । शूपनखाको नाक निवार्यो निय वश 
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मए मरारी॥बलिसों बाधि पताल पढायो कीन्हें यज्ञाने आई । सूर प्रीति जानी ते हरिकी कथा तजी 
नहि जाई॥ 3 ॥रण सारठ॥ऊधो श्याम सखा तुम सांचे । की करि लियो सवांग बीचहिते वैसेहि-ला- 
गत कांचे॥ जैसी कही हमहि आवतही ओरन कहि पछिताते।अपनो पति तजि और बतावत मोहि मानि 
कछु खाते।दुरत गमन कीजे मधुवनको इहां कहा यह ल्याए।मूर सुनत गोपिनकी वाणी ऊधो शीश नवाए 
` || ॥ २॥ राग नट ॥ उधो बेगि मधुबन जाहु। हम विरहिनी नारि इरि बिनु कौन करे निबाइ ॥ तही दीजे 
` || मुरपरेना नफो तुम कछु खाहु।जो नहीं ब्रजमें बिकानो नगर नारी साहु ॥ सूर वै सब सुनत लेहे जिय कहा 
पछिताहु॥३॥ राग घनाधी।ऊधो ओर कछ कहिबेको ।मनमाने सोऊ कहि डारो पालागें हम सुनि सहि- 
वेको ॥ यह उपदेश आजुले। ऐसो कान न सुन्यो न देख्यो। निरपत पटे कटुक अति जीरन चाहत मम 
उ लेख्यो॥ निशिदिन बसत नेकहू न निकसत हृदय मनोहर ऐन । याको इहां डोर नाहिंन है ले 
राखो जहां चेन ॥ त्रजवासी गोपाल उपासी हमसों बातें छाँडि । सूर योग धन राखु मधपुरी कुबिजा 
के घर गाडि॥४॥राग नगाजाहु जाइ ऊधो जाने हो पहिचानेहो। जेसे हरि तैसे तुम सेवक कपट चतु 
रई साने हो ॥ निशुण ज्ञान कहा तुम पायो कोने सिखे ब्रज आने हो । यह उपदेश देहु ले कुबि- 
जहि जाके रूप लुभाने हो ॥ कहां लगि कहो योगकी बातें बाँचत नन पिराने हो । सूरदास प्रभु हम 
प्र खोटी तुमतो बारइवाने हो ॥९॥रग गोरी॥ऊथो जाहु तुमहिं हम जाने। श्याम तुमह ह्यांको नाह 
पठए तुमही बीच श्चलाने ॥ त्रजनारिनसों योग कहतहो बात कहत न लजाने । बडे लोगन वि 
` | वेक तुम्हारे ऐसे भए अयाने ॥ हमसो कही लई हम सहिके जिय गणि लेह सयाने । कहा 
` | बबला कहा दिशा दिगंबर मष्टकरो पहिचाने ॥ साच कहा तुमको अपनी सॉ बूझात बात 
निदाने । सर श्याम जब तुमह पठायो तब नेकह मुसकान ॥ ६ ॥ राग गारा ॥ कहत 
कहा उधोसों त॒म बोरी । जाको सुनत रहे हरिके ढिंग श्याम सखा यह सोरी॥ कहा कहते रो मे 
पत्याति नहिं सुनि तुही कहा बनावति | हमको योग सिखावन आए यह तेरे मन आवाते॥ करनी 
भली भलेई जाने कुटिल कपटकी बानी । हरिको सिखाव नही री माई इह मन निहचे जानी॥कहा 
शाशिषुख रस कहाँ योग घर इतने अंतर भाषतासूर सवे तुम भई बावरी याकी पति कहा राखत॥७॥ 
॥राग कानहरो॥ऐसेही जन घूत कहावतामोको एक अचंभो आवत याम वे कछु पावतीवचन कठार 
| कहत कहि दाहत अपनो महत गर्वावत । एसिउ प्रक्षांते परी कान्हाका युवातन ज्ञान बतावत ॥ 
आपुन निलज रहत नखं शिखलों एतेपर पुनि गावत । सूर करत परशंसा अपनी हारहु जात 
कहावत ॥ ८॥ राग मलार ॥ ऐसे जन बेशरम कहावत । सोच बिचार कहूँ इनके नहि कहिं डारत जो 
आवत ॥ अहिके गण इनमें पारिपूरण यामे कछू न पावत । लघुता रहत महांति कोर्या हँसि 
नारिन योग बतावत॥त्रजमें हीन भए अब जेंहे अनतहु ऐसहि गावत ॥९॥ राग कन्हरा॥ प्रक्ात जा 
जाके अंग परी । श्वान पँछको कोटिक लागे सूधी कहुँ न करी ॥ जेसे सुभक्ष नहीं भक्ष छाडे जन्मत 
जोन घरी । घोए रंग जात नहिं कैसेहु ज्यों कारी कमरी॥ ज्यों आहि डसत उदर नाह पूरत 
ऐसी घराने धरी।सूर होइ सो होइ सोच नहिं तेसेहें एक री॥१०॥रग सारंग॥ऊधो होह आगे ते न्यार। 
तुमहि देखि तन आविक जरते अश नेननके तारे ॥ अपनो योग सेति धारि राखो यहां देत 
कत डोर । सो को जानत अपने मुखह मीठे ते फल खारे॥ हमरे गिरिधिरके जु नाम गुण 
वसे कान्ह उखारे।सूरदास हम सबै एक मत ए सब खेटे कारे॥३१॥रग कल्पाण|जाहु जाहु आगेते 


|| उदो पति राखति हों तेरी काहेको अब रोष दियावत देखते आँखि बरत हे मेरी ॥ तुम जो 
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व ३) सूरसागर । 
I .____...._________ ती 
|| कहतहो संत हैं गोबिंद कहियत है कुबिजा उन घेरी । दोऊ मिले तेसेई तेसे वह अहीर वे कंसकी 
चेरी॥ तुम सारिखे बसिष्ठ पठाए कहिए कहा बुद्धि उन केरी। सूर श्याम वह सुधि बिसराई गा- 
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वत हैं ग्वालन संग हेरी ॥ १२॥राग सारंग॥ सझुझि न परत तुम्हारी ऊधो ! ज्यों त्रिदोष उपजे जक ला- 

गत बोलाति बचन न सूधो ॥ आपुनको उपचार करो कछु तब ओरन शिष देहु । बडो रोग उप 
ज्यो हे तुमको भोन सवारे लहु ॥ वहां भषज नाना बिधिको अरु मध्रिषुसे हैं वैद । हम कातर 
डरपत अपने शिर यह कलंक है केद ॥ साँची बात छाँडि कत झूठी कहो कोन बिधि सुनही। सूर 
दास सुकुताहल भोगी हंस ज्वारिको चुनही ॥१३॥रग सोरठ॥ हम अलि गोकुल नाथ अराध्यो । मन 
बच क्रम हारिसों घरि पतिब्रत प्रेम योग तप साध्यो ॥ मात पिता हित प्रीति निगम पँथ तजि 
दुख सुख भ्रमनाख्यो । मानापमान परम परितोषन सुस्थळ थिति मन राख्यो ॥ सकु- 
चासन कुल शील करषि कारे जगत वंद्य कर बेदन। सोनऽपबाद पवन आरोधन हित 
क्रम काम निकंदन ॥ गुरुजन काने अधि चह. दिशि नभ तशनि ताप बिल देखे । पिवत 
धूम उपहास जहाँ तहँ अपयश श्रवण अलेखे ॥ सहज समाधि विसारि वथु करी निरखि निमेष 

न लागत । प्रमज्योति प्रति अंग माधुरी धरत इहे निशि जागत ॥ तिङुटी संग भूमंग तराटक नन 

नेन लगि लागे। हँसनि प्रकाश सुमुख कुंडल मिलि चंद्र सूर अनुरागे॥ सुरली अधर अ्वणध्वनि सो 
सुनि शब्द नहद करि काने । वरषत रसरुचि बचन संग सुख पद आनंद समाने ॥ मंत्र दिया 
मनजात भजन लगि ज्ञान ध्यान हरिहीको। सूर कहो गुरु कोन करे अलि कोन सुने मत फोको॥१४॥ 

॥ राग धनाश्री ॥ ऊचो हम आजु भई बडभागी । जिन अंखियन तुम श्याम बिलोके ते अखिया हम 

[गी ॥ जसे सुमन बास ले आवत पवन मधुप अड॒रागी। अति आनंद होतहै तेसे अंग अंग 
सुखरागी । ज्याँदपेणमे दरशन देखत इष्टि परमराचे लागी ॥ तेसे सूर मिले हरि हमको बिरह 
व्यथा तनु त्यागी॥३९॥रण सारंगीविलग जिनि मानी हमारी बातोडरपत वचन कठोर कहत मति बिए 
पानी उडिजात॥ जो कोउ कहे जरे कछ अपने फिर पाछे पछितात । जो प्रसाद तुम पावत उधो 
कृष्णनाम ले खात॥ मन जो तिहारोररि चरणन तर चलत रहत दिनपातीसूर श्यामते योग अधिकहे 
कासां कहि आवे यह बात॥$६॥ राग सारंग) अलिहों केसे कारे कहो हरिके रूपके रसहि। अपने तनमं 

॥ भद बहुत बिधि रसना न जाने इन नेनके दसहि। बार बार पछताति इहे कहि कहाकरा जो बिथे 
| नवसाह॥बिन॒वाणी ए उमेंगि सजल होइ सुमिरि सुमिरि वा सगेण यशहि।जे देखत ते वचन रहितै 
जिनहि वचन दरशन देसहि।सूर सकल अंगनको इहगति क्या ससुझावे छपद पेसहि॥१७रग साण॥ 
सुंको जोहि नाहिन सचुपायों बल गोपालके राज । ऊधो इदे सम्पदा हरिकी आवै सबके काज॥ 
घठुष तोरे गजमारि मछ मथि किए निडर यदुवंश। इन ओरन अमरन सुख दीनो कराषे केश 
शिरकंस ॥ कुबिजहि रूपदियो यदुनंदन मालीको हित काम.। उग्रसेन वसुदेव देवकी आने अपने 
|| चाम ॥ दीनदयाळ दयानिधि मोहन हे हमरे इह आसासूर श्याम दरिहें जु कृपाकरि इन नेननकी 
|| प्यासh।१८पग धनाश्री॥मधुकर कहिए काहि सुनाऊं।हरि बिछुरत हम किते सहेहें जिते विरहके घाउ ॥ 
|| वरु माधो मधवनही रहते कत यशुदाके आए। कत प्रथु गोपवेष त्रज धारक कत ए सुख उप 
|| जाए॥ कत गिरिधर्यो इंद्र मद भेट्यो कत बन रास बनाए । अब कहा निडर भए अबलनिको 


लिखि योग पडाए॥ लुम परवीन संवे जानतहो ताते इह कहि आंई॥ अपनी को चाले 
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भज एसा ह्व जहा ज्या पारस परस छोहु॥ मेरो बचन सत्य कारे मानहु छाँडो सबको मोह । जो 
लाग सब पाना काड परा तालाग अस्तुत द्रोह ॥ अरे मधप बातें ए एसी क्यों कहि आवत तोहि। 
सूर छ बस्ठुहि छाडि अभागे इमृहि बतावत खोहि॥२ ०॥गोषी वचन ॥ राग सारंग॥कहिबे जीय न कछ श 
क राखा। लावा मॉल दए हे तुमको बकत रहो दिन आखो ॥ जाकी बात कहो तुम हमसों सो धों 
कही को काँची । तेरो कहो सो पवन भूस भयो वहो जात ज्यों आंधी ॥ कत श्रम करत सनत को 
इहां हे होत जो बनको रोयो । सूर इते पर समुझत नाहीं निपट दई को खोयो ॥ २१ ॥ राग सारंग॥ 
मधुकर भली सुमति मति खोई । हाँसी होन लगी है त्रजमे योगहि राखहु गोई ॥ आतम ब्रह्म 
लखावत डोलत घट घट व्यापक जोई। चापे काख फिरत निगुण गुण इहां गाहक नहिं कोई ॥ 
प्रम कथा सोई पे जाने जास बीती होई । अति रस एतो कहा कोइ जाने बूक्षि देखावे ओई॥ बडो 
दूत तू बडा उमरको बांडए बु बडाई। सूरदास परो दें पटपद कहत फिरतहा सो३ ॥२२॥राग धनाथी॥ 
मधुपकहि जानत नाहिंन बात । फूंके फूंकि हियरो सु लगावत उडि किन इहांते जात॥जेहि उर बसत 
यशोदा नंदन तेहि निगुण क्यों समातीकत डोलत भटकत पुहुपनको पान करत किनपात ॥ यद्य- 
पि बहु बेली बन बिहरत बसत जाइ जलजात।सूरदास अब मिलवन आए मोन किए कुशलात॥ २३॥ 
मधुकर छाँड आटपटी बातें । फिरि फिरि बार बार सोइ शिखवत हम दुख पावत जातं ॥ हम 
दिन देत अशीश प्रात उडि बार खसोमत न्हाते। तुम निशि दिन उर अतर साचत ब्रज युवतिः 
नकी घाते ॥ पुनि घुनि तुमहिं कहत कत आवे कछक सकुचह नात । सरदास श्याम रंग राच फिरि 
न चढे रंग राति॥२७॥ राग मलार ॥ कया मन मानत हे इन बातन । पाये जान सकल सुनि मधुकर जे 
गुण सावरे गातन ॥ पथम प्रेम निशिहू न तजत अब सकुचतहै जल जातनि । निरस जानि 
निकट नाहि आवत देखि पुराने पातनि॥ सुनियत कथा कान कोकिलका कपट रंगका राताने। 
निशि दिन श्रम सेवा कराइ उठि अंत मिले पित मातनि ॥ तब ब्रज वसत वणु ख ध्याने कार 
वन बोली अघरातनि॥अति रति लोभ तजत नहि इक क्षण पठे सकत नाह प्रातांन ॥ बाल जीति 
जिन बलि बंधन किये छु्धक केसी हातनि। को पतियाइ सुधो कहि सूरज संकषणक आताने॥ 
॥ २८ ॥ राग सारंग ॥ उलटी रीति तिहारी ऊषा सुन सु ऐसी का ह । अल्प वयस अबला अहर शठ 
तिनहि योग कत सोहे ॥ कचखुबिआँारे काजर कानी नकटा पहिर बसर । उुडळा पाट्या 
पारि सँवारे कोढी लावे केसारि॥ बहिरी पतिसां बाते करे तोतेसाई उत्तर पाव । सांगात हाई 
सवे ताकी जो म्वारिनि योग सिखावे ॥ सिखई कहत श्यामक बतेया ठुमका नाहा दाषु । 
राजकाज तुमते न सरेगो काया अपनी पोषु ॥ जाते भराल सब मारगम इही आने कहां कहत । 
` | भली भई छुचि रही सूर तो मोह धारम बहत ॥ २६ ॥प ताज ॥ रोखा सब इह याग 
|| अटपटो उधो पाइ परों। कहां रसरीति कहाँ तनु शोधन सुनि सुनि लाज मरो ॥ चंदन छाँडि 
` || बिभ्रति बतावत यह इख क्यों न जरो । नासा कर गाहे योग सिखावत बेसार कहाँ घरों ॥ सगण 
| रूप रहत उर अंतर निरुण कहा करों। निशि दिन रटना रटत श्याम गुण का कारे योग मरा ॥ 
मुद्रा न्यास अंग अँग भूषण पतित्रतते न टरों।सुरदास याही ब्रत मेरे हरि मिलि नहि बिछरों ॥२७॥ 
राग सारंग ॥मधुकर हम अयान मति भोरी। जाने तेइ योगकी बात जेहै नवल किशोरी ॥ कंचनको 
-॥ मृग कवने देख्यो किन बांध्यो गहि डोर! । बिनही भीत चित्र किन कीनो किन नेम हेठ कार घा 
| तयो झोरी ॥ कहिधों मुप वारि मथि माखन काढि जो भरो कमोरी । कहो कोन पे कढो जाइ 
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कन बहुत सरास पछोरी ॥ सबते ऊंचो ज्ञान तुम्हारो हम अहीर सति थोरी । सूरज कृष्णचेद्रको 
चाहत अँखिआं ताषित चकोरी॥२८॥अथ नेत्र अवस्थावणनं॥राग धनात्री||अँखियां हरि दरशनकी भूँखी। 
अब कैसे रहाते श्याम रंग राती ए बातें सुनि रूखी ॥ अवघि गनत इकटक मग जोवत तब ए इत्या 
नहि झुखी । इते मान इहियोग सँदेशन सुनि अङुलानी ढूखी ॥ सूर सकत हठ नाव चलावत ए 
सरिता हैं सूखी । बारक वह सुख आनि देखावहु ढुहिप पिवत पतूखी॥२९॥राग घनाश्री॥अँखियोँ हां 
द्रशनकी प्यासी । देख्यो चाहत कमळनेनको निशिदिन रहत उदासी॥ आए ऊधो फिरि गए 
आँगन डारि गए गर फाँसी ! केसरिको तिलक मोतिनकी माला बुदावनको बासी ॥ काहूके मनकी 
कोउ न जानत लोगनके मनहासी । सूरदास प्रु तुम्हरे दरशको जाइ करवट ढयों कासी ॥ ३०॥ 
राग धनाश्री ॥ नेनन उहे रूप जो देख्यो । तो ऊधो यह जीवन जगको साँचइ सफल करि लेख्यो ॥ 
लोचन चपल चारू खंजन मन रंजन हृदय हमारे । सुरंग कमल मीन मनोहर श्वेत अरुन अरुकारे। 
रत्न जडित कुडल श्रत्रणन वर गड कपालीन झाई । मनु दिनकर प्राताबब झुकुरमह टूढत यह 
छाब पाई ॥ मुरली अधर बिकट भाइ कार ठाढा हान निभग । छुक्तमाळ उर नील ।शखरत घस 
घरणि जनु गंग॥ ओर वेस को कहे वरणि सब अंग अंग केसरि खोर । देखे बने कहत रसना सों 
सूर विलोकत ओर॥३१॥रग धना ॥नेनन नंदनंदन ध्यान । तहांले उपदेश दीजे जहां निर्मुण ज्ञान) || | 
पानि पछव रेख गानि गुनि अवापि बिविध बिधान । एते पर कहि कटुक वचनन इते जैसे प्रान ॥ | 
चंद्रकोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान। कोटि सन्मथ वारि छबिपर निराखि दीजत | | 
दान ॥ श्रुकुटी कोटि कोदेड रुचि अवलोकननि संधान । कोटि वारिज वक्र नयन कटाक्ष || | 
कोटिक बान । माणि कंठहार उदार उर अतिशय बन्यो निर्मान । शंख चक्र गदाघरे कर || | 
पदुम सुधा निधान ॥ श्याम तनु पटपीतका छबि करे कोन बखान । मनहु नृत्यत नील 
चनम तांडत दता मान । रासरासक गुपाल [साल मडु अधर करतो पान । सूर एस श्याम 
बिनको यहाँ रक्षक आन॥२२॥रग शजरी॥ऊथो इन नेनन नेम लियो। नेदनंदन सों पतिब्रत राख्यो 
नाहिन दरश बियो ॥ चंद्र चकोर चित्त चातक जलघर सों बधो हियो । ऐसेहि इन नेनन्‌ गोपाल 
हि इकटक प्रेम दियो ॥ आयो पुहुप ज्ञानळे ए हग मधुपन रुचि न कियो। इरिसुख कमल 
अम्रीरस सूरज चाहत उहे पियो॥३३॥रण कान्हरो॥ऊधो जू नेनन यह त्रत झीम्हों । स्वाति बिना उपर 
सब भरियत ग्रीव रंध्र मत कीन्हा ॥ सुरळी गरज तात झङुतातन मेघ ध्यान जल हीनो। 
वरुण प्राण जाहिं ऐसेही बयन होय क्यों हीनों॥ तुम आए ले योग शिखावन सुनत महाइुख || | 
दीन्हों । केसे सूर अगोचर लहिए निगम न पावत चीन्हो॥३४॥राग सारंग॥जबते सुंद्रवदन निहारयो। 
तादिनते मधुकर मन अट्क्यो बहुत करी निकर न निकारयो ॥ मात पिता पाति बंध सजन 
जन तिनको कहिबो शिरधारयो। रही न लोकलाज सुख निरखत दुसह क्रोध फीटो करि 
डारचो॥ हबो होइ सु होइ कमवश अब जीको सब सोच निवार्‍यो। दासी सूरदास परमानँद 
भलो पोच अपनो न बिचारयो ॥ १९ ॥ हरिघुख निरख निमेष बिसारे । तादिनते ए भए दिगंबर 
इन नेननके तारे ॥ तजी सीख सब सास ससुरकी लाज जनेऊ जारे। घर ईँघुट छाँडो बन बीथि- 
नि अहनिशि रहत उधारे॥ सहज समाधि छूपरस इकटक करत न टकते टारे । ताके बीच 
प्र करबिको मातु पिता पचिहारे॥ कहत छुनत समुझत मन महिआँ ऊथो वचन तुम्हारे । 
। सर न मानत लोचन हठी हमारे ॥ ३६॥ राग केदारो ॥ नेनन निपट कठिन व्रत ठानी। जा 
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॥ दिनते बिछुरे नदर्नदम तादिनते नहिनेक सिरानी । पलक न लावत रहत ध्यान धारे बारंवार 
ढुरावत पानी । छाल गापाल मिळे ऊधो म कमंहीन कछु ओ नहिंजानी । समुक्षि समाझे उन 
हार श्यांमकी अतिसुंदर वर शारंगपानी । सूरदास ए मोहि रहे अति हरि मूरति मनमाँझ 
समानी ॥३२७॥राग सारग॥ऊधों क्या राखा ए नेनाने। सुमिरि सुमिरि गुण अधिक तपतहें सुनत तुम्हारे 
वेननि॥ ए जु मनोहर वदन इंडुके शारद. कुसद चकोर । परम तृषारत सजल श्यामघन तनके 
चातकमोर ॥ मधु मराळ युगपदर्पकजके गति विलास जलमीन। चक्रवाक द्युति मन दिनकरके 
॥ मृग सुरली आधीन ॥ सकल लोक सूनो लागत हे बिन देखे वहरूप। सूरदास प्रभु नँटनंदनके 
नखशिख अंग अनूप ॥३८॥राग वनाश्रा॥ओर सकल अंगनते ऊधो अंखियाँ बहुत दुखारी। अधिक 
पिराति सिराति न कबहू अनेक जतन करि हारी ॥ चितवत मग सुनि मेष न मिळवत विरह 
बिकल भई भारी । भरिगड विरह वाइ मावोक इकटक रहत उघारो॥ अलि आली गुरुज्ञान शलाका 
कयां सहि सकते तुम्हारी । सूर सु अंजन आजि रूप रस आरति हरो हमारी ॥ ३९ ॥ राग रामकली|| 
ऊधो इन नेनन अंजन देहु । आनहु क्या न श्यामरंग काजर जासों जुर्यो सनेहु ॥ तपति 
रहति निशि बासर मकर नहि सुहात बन गेहु । जसे मीन मरत जल बिछुरत कहा कहों 
दुख एहु ॥ सब बावे वानि डानि करि राख्यो खरी कपूरका रेहु । वारक श्याम मिलावहु सर 
सुनि क्यों म सुयश यश लहु॥४०॥राग मलायीनेना नाहि नये रहत । यदाप मधुप तुम नंद नंदनको 
निपरहि निकट कहत ॥ हृदय माझ जो हरिहि बतावत सीखो नाहि गहत। अधपरही संदेश अव- 
विको उलटे उलांटि गइत ॥ परी ज प्रकृति प्रगट दुरशनको देखोइ रूप चहत । सूरदास प्रभ 
बिन अवलोके सुख कोई न लहत ॥ ४१ ॥ पूरनता ए नेन पुरे । तुम पुनि कहत श्रवण हाह समझते 
दुख अति मरत बिसूरे ॥ ए अलि चपल मोद रस लंपट कटु संदेश कथत कत कूर। कहां 
युनि ध्यान कहां ब्रज वासिन केसे जात कुलिश करचूर ॥ हार अंतयामी सब बूझत बुद्ध 
बिचार सु वचन समूरे । थे हारे रल रूप सारकं कयो पाइए खनावत धूर ॥ दाख बिचारे 
प्रगट सरिता सर शीतळ सजल स्वाद रुचि रूरे। सूर स्वाति को बूंद लगी जिय चातक चित 
लागत सब झुरे ॥४२॥रग मठार॥ऊथो अँखियाँ अति अनुरागी। इक टक मग जोवति अरु रोवति भूले 
ह पलक न लागी ॥ बिन पावस पावसऋतु आई देखतह विदमान। अबधा कहा किया चाइतहे छा” 
इहु निगुण ज्ञान ॥ सुने प्रिय सखा श्यामसुद्रके जानतु सकल सुभाइ । जस मिल सूरक स्वा 
मी तैसी करह उपाइ॥४३॥रग विहागरो॥पधकर सुनो लोचन बात। रोके राखो अग अगन तङ उडे 
उडि जात ॥ जो कपोत वियोग व्याकुल जाति है ताज वाम । जात योहग फिरे न आवत 
बिना दरशन श्याम ॥ मदि नेन कपाट पटद उभ बवट आद । स्वात सुत ज्या जातिका तह 
निकसि माणि नग फोट ॥ श्रवण सुनि यश रहत हारको मन रहत हारको ध्यान। रहति रसना नाम 
राटे राटि कंड करि गुण गान ॥ कछुक दियो सुहाग इनका तो सब ए लत । सूरदास प्रभु बिना 
देखे नेन चेन न देत ॥ ४७ ॥ राग सारंग ॥ मकर ए नेना पे हारे । निरखि निरखि मग कमल 
नयनके प्रेम मगन भए भारे। तादिनते नींदी पुनि नाशी चाकि पराते आधिकारे॥ सपने तुरिए जागत 
पुनि वोई बसत जो हृदय हमारोयह निगुण ले ताहि बतावो जो जाने याकी सारे॥सूरदास गोपाल 
छाँडिके चसे टेटा खारे॥४७॥।रागवनाशी॥अखिय्‌( अबलागा पाछितान । जब मोहन उठि चले मधुपुरी 
तब क्यों दीनो जान॥पंथ न चले सैंदेश न आते धीरज धरं न प्रान॥ जादिनके बिहुरे नेद्नंदन अँग 
` अँग लागे बान । ऊधो अब तुम जाइ सुनावह आवहि शारंगपाने। सुरदास चातक भई गोपी 
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अंतरगतिकी जानि॥४६॥राग जैतश्री॥ कमलनन कान्हरकी शोभा नेनानि ते न टरे। ऊधो आए योग 
सिखावनको जंजाळ करे॥जब मोहन गाइनले आवत ग्वालन संग घरे | बलदाऊ अर संग सखा 
मिले कहो कैसे बिसेरे ॥ बंसीवट यस॒नातट ठाढे मुरली अधर धेरे । सुख समूह विनोद जे की- 
न्हे को तेहि धरनि घेरे॥ त्रजवासी भये उदासी को संताप हरे । सरदासके प्रछु बिनु उधो को 
तनु तत्त हेरे ॥ ४७ ॥ राग नट ॥ सुंदर श्यामके सँग आँखि ॥ प्रथम ऊधो आनिदे हम सगुन 
डारें नाखि ॥ द्रे तान सप्त अनंग तजे अति स्मृति कही ज भाषि । हृदय विद्या ज्ञान धरम 
सु लोचननि अभिलाष ॥ जहां जहांकी कोरि पियहारे सोई सर चकई 
पॉखि । हारे हरि अहोरे या हारे रही झुकि झखि झाँखि ॥ कमल कुसुदनि इदु 
उड्गन मिलन सूरज साखि। राति ज्यों अकूर दिन अलि मदन दह मु मापि ॥४८॥ राग मलार | 
सखी री मथुरा में दे हंस । वे अकर ए ऊधो सजनी जानत नीके अंस ॥ ए दोउ नीर खीर निरवारत 
इनहि बधायो केस । इनके कुल ऐसी चलि आई सदा उजागर वेस ॥ अब इन कृपा करी ब्रज आए 
जानि आपनो अंस । सूर सु ज्ञान सुनावत अबलनि सुनत होत मतिश्रंस ॥७४९॥रग सारंग मानो 
टाउ एकाइ संत भए । ऊ ची अरु अक्रूर वाचक मात ब्रज आट ठए ॥ वचन पास विवए एग 
माधो उन रथ नाइ लए) इन हिय हेरि मृगी सब गोपी सायक ज्ञान हणोयोग अधिकी दवा देखियत 
चहुँ दिश लाइ दए॥ ९०॥ मानो भर दोउ एकहि सांचे । नख शिख कमलनयनकी शोमा एके 
भृगुपद्‌ बांचे ॥ दारुजात केसे गुण इनमें ऊपर अंतर श्याम । हमको हे गजदंत प्रचारित बचन 
कहत नाहं काम ॥ एई सब असित देह घरे जेते ऐसेई सब जानि । सूर एकते एक आगर वा 
| मथुराकी खानि ॥ ५१ ॥ संबे खोटे मधुवनके लोग । जिनके संग श्याम सुंदर सखी सीखे सब अप 
योग ॥ आए है काहेयत ब्रज ऊधो थुवातनका ले याग। आसन ध्यान नेन सूदं साख कस कट 
वियोग । हम अहीरि . इतनी का जानें कुविजासे। संयोग । तूर छ वेद कहा ले कीजे कहे न जाने 
रोगी।&२॥ राग नर मघवनके लोगन को पतिआइ । मुख ओरे अंतगोति औरे पतियों लिखि पठवत 
जो बनाइ॥ ज्यों कोइ लखत काग जिवाए भक्ष अभक्ष खवाइ । कुइकहानि साने ऋतु बसंतकी अंत 
मिले कुल अपने जाइ ॥ ज्यों मधुकर अंबुज रस चार्यो बहुरि न बूझी बातें आइ । सूर जहां 
लगि श्यामगातहे तिनसे कतकीजे सगाइ ॥०३॥ माई री मधुबनकी यह रीति । निरखि जानि तमत 
छिन भीतर नवल कुछुम रस प्रीति ॥ तिनहुँके संगिनको केले चित आवति परतीति। हमाई 
छाँडि बिरमह कुबिजा सँग आए न रिपुरण जीति॥ जिनि पतियाइ मधुर सुनि बातें लागे 
करन समीति। सूरदास श्यामसँग ऐसो ज्यों भुसपरकी भीति ॥५४॥ राग मलार ॥ झडुवनके सब कृत 
ज्ञ धर्मीले । अति उदार पराहित डोलतहें बोलत बचन छुशीले ॥ प्रथम आइ गोकुछ सुफलकपुत 
ले मधरिपुदि सिधारे। उहां कंस इहां हम दीनानेको दूनो काज सँवारे ॥ हरिकी सिख सिखावन 
हमको अब ऊधो पगधारे। उहाँ दासी रतिकी कीरतिके इहाँ योग विस्तार ॥ अब तेहि बिरह | 
समुद्र संबे हम बुडी चहत नहीं । लीला सगुन नावही सत अलि तेहि अवलंब रही ॥ अब निगुण 
हि गहें युबतीजन पारहि कहो गईँको । सूर अक्रूर छपदके मनमें नाहिन त्रास दईको ॥ ५५॥ 
|| ॥ शग धनाश्री ॥ अब नीके के समुझि परी । जिनि लगि हुती बहुत उर आशा सोऊ बातनि वरी | 
|| सुफलक सुत ए सखी उधो मिली एक परिपाटी । उनतो वह कीन्ही तब हमसों ए रतन छँडाइ | 
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दशमस्कन्ध-१० (५१९) 
राते एक डार केसे तोरे ॥ यह सखी में पहिले कहि राखी आसित न अपने होही। मूर | 
जो माथो दीजे चळत आपनी गोहीं॥ ५६॥ ऊथो भेम रहित योग निरस काहेको गायों । 
हम अबलानका निडर वचन कह कहा पायो ॥ जिन नेनन कमलनेन मोहन मुख हेरचो। 
मूंदनते नेन कहत कोन ज्ञान तेरयो ॥ तामं सुनि मधुकर हम कहा लेन जाही । जामें प्रिय प्राण 
नाथ नंदनंदन नाही ॥ जिनके तुम सखा साधु बात कहो तिनकी । जीवत कहि प्रेम कथा दासी 
हम उनकी ॥ अविनाशी निगुण मत कहा आनि भाख्यो । सूरदास जीवन प्रभु कान्ह कहा 
राख्यो ॥५९७॥राग सारंग॥ जिनि चालहि अलि बात पराई । नहि कोउ सुने न समुझत त्रजमं नई कीराति 
सब जात हिराई ॥ जाने समाचार सुखपाए मिलि कुलकी आरति बिसराई । भले ठोर बसि भली 
भई मति भले डोर पहिचाने कराई ॥ मीठी कथा कटुकसी लागति उपजतहें उपदेश खराई । 
उलटे न्याउ सूरके प्रभुके बहेजात मागत उतराई॥५८॥राग वनाश्री।ऊधो योग सिखावन आए अब 
केसे धीरज घरों । जोरि जोरि चित जोरि जुरीनो जोरी जोरिन जानो ॥ पाहिले योग कहा भयो 
ऊधो अब यह योग हढानो ॥ उन हरि हमसों प्रीति करी जो जसे मीन अरु पानी । तलाक 
|| तळफि जिय निकसन लागे पापी पीर न जानी॥निशिवासर मोहि पलक न लागे कोटि जतन करि 
॥ हारी । ज्यों भुवंग तजि गयो केंडुली सो गति भइ हमारी ॥ एकदिवस हारे अपने हाथन करन 
॥ फूल पहिराए । ते मोहन माटीके सुद्रा मधुकर हाथ पठाए ॥ बेनी सुभग गुहा कर अपने हाथन चरण 
जाबक दीनो । कहा कहों वा श्यामसुंदरसों निपट कठिन मन कानो ॥ तुम जो बसत हो 
मथुरा नगरी इम जो बसत या गाँव । ऊधो हरिसों यों जाइ कहियो प्राण तजहि या ठोव॥ 
प्रीतम प्यारे प्राण हमारे रहे अधरपर आइ । सूरदास हरिजीक आगे कान कह इुखजाइ ॥५३॥ जत 
उधो योग सिखावन आए । अंगी भस्म अधारी सुद्रा दे यदुनाथ पठाए ॥ जा पे योग लिखो 
गोपिनको कत रसरास खिलाए। तबही क्यों न ज्ञान उपदेशो अधर सुधारस प्याए॥ मुरली शब्द 
सुनंत बनगवनी पति सुत गृह बिसराए। सूरदास संग छोड स्वामिको हमाह भले पाछिताए॥ | 
॥६०॥ राग घनाश्री॥बहुत दिन गए ऊथो चरणकमल बिजु देखे।दरशनहान दुखत दिनही दिन छिन 
छिन विपाति विशेषे॥रजनीमें अति प्रेम पीर बन गृह मन घर न धीरोबासर मग जावत उर सरिता भए 
नेनके नीर ॥ जोलों रही आश सोइ गानगति घटि रही श्वास । अति वियोग बिरहिन तबु तजि है 
॥ कहि सो सूरज दास ॥६१॥३थोबचन ॥ राग धनाश्री॥ज्ञान बिना कहु वे सुख नाही।घट घट व्यापक दारु 
॥ अग्नि ज्यों सदा बसे उर माही ॥ निर्गुण छाँडि सणुणको दारात सोचे कही किहि वाही। तत्त्व 
॥ भजो ज्यों निकट न छुटे त्यां तवक संग छाहातिनके कहां कान जस पाया ज अबला अवगाहां । 
| सूरदास ऐसे कर लागत ज्यां कृषि कीन्हे पाही॥६२॥रग सारठ॥ऊधा प्यारे कहीं सो बहुरि न काहए। 
जो तुम हमें जिवायो चाहत अनबोले होई रहिए॥ प्राणहमारे -घात होत हं तुमरे भावे हॉसी । 
या जीवनते मरन भलो हे करवट लेवो कासी ॥ पूरबप्रीत संभार हमारे तुमको कहन पठायो । 
हमतो जरिबरि भस्म भए तुम आनि मसान जगायो॥ के हरि हमको आनि मिलावहु के ले 
चलिए साथे । सूर श्याम बिन प्राण तजत हैं बने तुम्हारे माथे ॥६३॥ राग धनाश्री ॥ रे मधुकर कहा 
सिखावन आयो । एतो नेन रूप रस राचे कह्यो न करत परायां॥ योग युक्ते हम कछुव न जाने 
ना कछु ब्रह्मज्ञानो । नवकिशोर मोहन मृढुमूरति तासों मन उरझानो ॥ भली करी तुम आए उधो 


देखो दशा बिचारी । दाइ उपाइ मिलाइ सूर प्र आरति हरु हमारी ॥६४॥ राग कल्याण मधुकर कहा 
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FT माप | 
|| कियो अब चाहत । ए सब भई चित्रकी पुतरी सून शरीरहि डाइत ॥ हमसों तोसों वेर कहा अलि 
श्याम अजा भयो राहत । झारि झूरि मनतो तू ले गयो बहुरि पयारहि गाइत ॥ अबती है मारुत 
को गहिबो का सस सूकी लेहे । सूरज जो उन इमहि इते तू अपनो कीयो पेहे॥६९॥रागकेवारो॥ङधो 
तुम अपनो जतन करो । हितकी कहत कु हितको लागत इहां बेकाज अरो ॥ जाइ करो उपचार 
आपनो हों ज॒ देत शिख नीको । कछु वे कहत कछु कहि नहिं आवत ध्वनि देखत नहि नीकी॥साथ 
हाइ ताह उत्तरदाजे तुमसा मांना हार । यह जय जान -नदन्‌दन तुस इहा पढाए ढार ॥ मथरा 
गहो बेगि इन पाइन उपज्योहे तड॒रोग । सूर सुवेद बेगि होहो किम भए मरनके योगी ६६॥राग नयी 
कह्यो तुम्हारो लागत काहे। कोटिक जतन कही जो ऊधो इम नवहकिहें वाहे ॥ काहेको अपने 
जीमे री तू सतले मनलाहे। यह अमतो अबही भजि जेहे ज्यां पयारके गाहे ॥ कार्शके लोगनले 
सिखयो जे समझे या माहे । सूर श्याम बिहरत ब्रज भीतर जीजए हे झुखचांहि ॥६७॥ सारंग॥ आप 
देखि पर देखि रे मधुकर तब ओरन सिख देह । बीतेगी तबहीं जानोगे महाकडिनहे नेह ॥ मन जु 
तुम्हारे हारेचरणनहे तन ले गोझुल आयो । नंदनंदनके संगके बिछुरे कहि कोने सच पायो॥ || | 
गोकुळ रहो जाइ जनि मथुरा झूठी माया मोडु । गोपी कहें सूर सुन ऊधो हमसे तुमह होइ ॥ ६८॥ || | 
तू आळे कहा परयो कहि पंड।ब्रज तू श्याम अजा भयो हमको इहऊङ बचत न बेडे ॥ यह उपदेश || | 
सेतहू भाए जो चढि कहो वरेंडे। राजति जतन यशोदा नंदहि हृदय माझ सब मेडे ॥ छाडि | 
| 
। 
| 


राजमारग यह लीला केसे चलहि कुपेडे।या आदर पर अजहू बैठो टरत न सूर पलेडे॥३९॥राग सारंग 
घरहीके बाढेहो रावरे नाहिन मीत वियोग बशपरे अनव्योगे अलिबावरे । अधरसुधा युरलीकी 
पोषे योग जहर कत प्यावे रे ॥ अबला कही योग हम जानें ज्यों जल सूखे नावरे॥ बरु मरिजाई 
चर नाहे तिनका सिहको इहे सुभाइ रे॥जानत सूरदास कंठ्हारियो ताजि अनत न ठावेरे॥७०॥ राग सारंग 
तुम अलि कासां कहत बनाई । बिनु समझे हम फिरे बूझतिहें वारक बहुरो गाई ॥ किहिथो गमन 
कीन्हों स्यंदनचढि सुफलकसुतके संग ॥ किहि बिपि रजक लिए नानापट पहिरे अपने अंग॥किहे 
हति चाप निदरि गज निजबल किहि बल मछ मथिजाने। उग्रसेन वसुदेव देवकी किहिबनिगडते. 
आने। तू काकीहे करत प्रशंसा कोने घोष पठायो ॥ किहि मातुल हति कियो जगत यश कोन 
मधुपुरी छायो ॥ माथे मोर मुकुट उरगुंजा सुखकुरली कळबाजे । सूरदास यशुदानेंद नंदन गो 
कुल कान्ह विराजे॥७१॥राग सारंग॥हमको हारेकी कथा सुनाउ । ए आपनी ज्ञानगाथा आलि मशुराही 
ले जाउ ॥ वे नर नारि नीके ससझेंगी तेरो वचन बनाउ। पालागों ऐसी इन बातनि उनही जाइ 
रिझाउ ॥ जो शुचि सखी श्याम सुंदरको अरु जियअति सतिभाउ । तो बारक आतुर इन नेनन वह 
सुख आनि देखाउ ॥ जो कोउ कोटि करे केसेहू बिचि विद्या व्योसाउ । तो सुन सूर मीनके जळबिनु 
नाहिंन और उपाउ ॥७२॥ग मोपाटी ॥ ऊधो हारे बिजु ब्रज रिपु बहुरि जिये । जे हमरे देखत नंदनं 
दन इति इति इते सो दूरि किये॥ निशिको रूप बकी बाने आवत अति भयकरत सु कंप हिए। 
तापहते तनु प्राण हमारे रबिहू छिनक छँडाइ लिए ॥ उर ऊंचे उसास तृणावते तिहि सुख सकळ 

|| उडाइ दिए ॥ कोटिक काळी समकालिंदी परसत सलिल न जात पिए ॥ बन बकरूप अघासुर | 
` || सम॒घर कतहू तोन चिते सकिए ॥ केसो कठिन कमे केसो बिन काको सूर शरन तकिए॥७३॥ 
राग सोरठ ॥ ऊधो तुम ब्रजकी दशा बिचारो । ता पाछे यह सिद्धि आपनी योगकथा विस्तारो॥ | 
जाकारण तम थो सो सोचो जियमाहीं। कितोक बीच बिरह परमारथ जानतँ 
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नाहीं ॥ तुम परवान चतुर काहेयतहों संतन निकट रहतहो । जल बूडत अवलंब 


फेनको फिरे फिरे कहा गहतहो॥ वह सुसकानि मनोहर चितवन कैसे उरते टारी। योग युक्ति 
अरु मुक्ति परमानांचे वा मुरलीपे वारो ॥ जिहि उर कमळनेन जु वसतहें तिहि निर्गंण क्यों आवे। 
सूरदास सो भजन वहाऊ जाहि दूसरो भावे ॥७४॥ राग आसावरी ॥ ऊधो कहांकी प्रीति हमारे । 
रहत तन हरिके सिधारे ॥ छिदि छिदि जात विरह शर मारे। पुरि पुरि आवत अवधि 
बिचारे ॥ फटत न हृदय सदेश तुम्हारे । कुलिशते काडिन चुकत दोउ तारे ॥ वषेत नेन महा 
जलधार । उर पाषाण विदरत न विदारे ॥ जीवन बरन दोउ दुखभारे कहियत सूर लाज पतिहारे। 
॥७८)राग सारंग॥ऊधो इतने मोहि सतावत । कारी घटा देखि बादरकी दामिनि चमकि डरावत। हम 
सुतापतिको रिपु व्यांपे दथिसुत रथ न चलाबत।अंबूखंडन शब्दसुनतही चितचकृत उडि धावत ॥ 
कंचनपुरपति को जो आता ते सब बलहि न आवत । शंधूसुतको जा बाहनहे कुहक असल सला- 
वत ॥ यद्यपि भषण अंग बनावत सोइ भुजंग होइ धावत । सूरदास विरहिन अतिब्याकुल खगपति 
चढि किन आदत ॥७६॥राग धनाश्री ॥मको तुमबिन सब सतावत । लखो न मुप चतुर माथोसों 
तुमहूं सखा कहावत ॥ ताको तनु हरि हरयो दीनसों कुल सवोगत दीनी । सोइ मारत कार वार पार 
कारे हमको कानन कीनी ॥ सिंधते काहि शंसुकर सॉप्यो गुनहगारको नाइ। सो शाश प्रगट 
प्रधान कामको चहुंदिशि देत दोहाई ॥ अमरनाथ अपराध क्षमाकारे तबाह भाग सुकरायां। प्रात 
इंद्र कोपित जलघरले त्रजमंडल पर छायो ॥ पूंछ पूंछ सरदार सखनके इहि बिधि दई बडाई । तिन | 
आतिबोळ झोल तजु डारयो अनळ भँवरकी नाई। पछ छीर अलिसूझ पछधार तनहू काप | 
जनायो । पत्यो जो रेख ललाट ओर सुख भेटे दुकार बनायो। कोन कीनको बिनय कॉजिए काहे 
जेतिक कहि आई । सूर श्याम अपने या त्रजकी इहिविधि कान कटाई॥७७॥पण न२॥।ऊधा यहु हित 
[गत काहे । निशिदिन नेन तपत दरशनको तुम जु कहत ददयमाहे॥पलक न परत चहुदिश।चत- 
वत बिरहानलके दाहे ॥ इतनी आरति काहे न मिलही जो पर श्याम इहां है। पालागों एसह रहन 
दे अवघि आशजल थाहे। जिने बोरहि निगुण सम्रमें पुनि पाई बिन चाहे॥ उपज परा जाता 
तिहि अंग अँग सो अंग बन नित्रहै।सूर कहा ले करे पपीहा एते सर सरिताहे॥७८॥राग मलापीह्या तुम 
कहत कोनकी बातें । सुन ऊथो हम समुझत नाहीं फिरि बूझातिदे तात ॥को तृप भयो केस किन मा- 
-रचो को वसुदेव सुत आहि।द्यां यशुदासुत परममनोहर जीजतुह मुख चाहि॥नितप्राति जात धतु वनचा 
रन गोप सखनके संग । वासरगत रजनी मुख आवत करत नेन गाते पग॥ को अविनाशी अगम 
अगोचर को बिथि वेद अपार ! सूर वृथा बकवाद करत कत इहित्रज नंदकुमार ॥ ७९ ॥ उधो 
हारे काहेके अंतयोमी । अजइुँ न आइ मिले इहि ओसर अवधि बतावत लामी ॥कान्ही प्रीति पुहुप 
शुंडाकी अपने काजके कामी॥तिनको कोन परेखो कोजेजे हैं गरुडके गामी ॥ आइ उवार प्रीति 
कलइंसी जेसी खाटी आमी । सूर इते पर खुनसनि मारयत ऊधो पीवत मामी ॥८०॥ मधुकर 
वह जानी तुम साँची । प्रणब्रह्म तुम्हारो ठाकुर आगे माया नाची ॥ यह इहि गाउँ न सक्षझत 
कोऊ केंसो निर्गुण होत । गोकुल बाट परे नंदनंदन उह तुम्हारो पोत ॥ को यशुम। 
उखलसों बाध्यो को दावि माखन चोरे। के ए दोऊ रूख हमारे यमलाअचचेन तोरे ॥ को ले 
बसन चब्यो तरु शाखा सुरली मन ओ करपे। के रसरास रच्यो वृंदाबन हरपि सुमन सुर बसै ॥ 
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हाँसी ॥कोहे जनक कोनहे जननी कोन नारि को दासी। केसो बरन भेषेहे केसो केहि रसम आभिला 
सी॥पावेगो पुनि कियो आपनो जोर करेगो गासी। सुमत मोन है रहो बावरो सूर संबे मति नाशी) 
॥८२॥ राग कल्याण ऊःघो हमे हारे कत बिस्राए । एक दिवस वृंदावन भीतर करकारे पत्र डसाणसुमि 
रे सुमिरि गुण गाउँ श्यामके नेन सजल हे आए । पलकको बिछुरे किते दिन बीते प्रीतम भए 
पराए॥ शीतल पंथ जोवाते हम निशिदिन कित विरहिनि बिरमाए । सूरदास परभु तुम्हेर मिलन 
बना मदनको ताप सताए ॥ ८३ | अथ गापा कुबिजा प्रात तरकवदाते॥राग वनाश्रा || ऊवा अब [चित 
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भए कठोर । पूरब प्रीति बिसारी गिरिधर नोतन राचे ओर ॥ जन्म जन्मकी दासी तुम्हरी नागर 
नंदकिशोर । प्रीतिके बाण लगाए मधुकर निकरि गए दोड ओर ॥ जब इरि सधुवनको 
सिधारे धीरज घरत न ढोर । सूरदास चातक भई गोपी कहाँ गए चित चोर ॥ ८४ ॥ राग मलार | 
ऊधो हमाहे न जान्यो श्यामहि। सेवा करत करी कछु ओरे गई जाति कुळ नाझहि ॥ तन मन 
चोरि प्रीति जो जोरत कोन भलाई तामहि। ते कहा जानें पीर पराई छुन्धक अपने कार्महे ॥ 
अंतहु सूर सोई पे प्रकटे होइ प्रकृति जो जामहि । नागरि नारि रतिकेराति नागर रचे कुबिजञा वा 
महि॥८५॥रग गोरी॥ मधुकर उनकी बात हम जानी। कोऊ हुती केसकी दासी कुपाकरी भई रानी 
कुबिजा नाउँ मधुपुरी बेठी ले सुवास मन सानी । कुटिल कुचील जन्मकी टेडी सुंदर कारे घर 
आनी ॥ अब वह नवल बघ ह्वै बेठी त्रजकी कहत कहानी । सूर श्याम आब कैसे पेये जासों मिली 
सयानी॥८६॥रग मठारीवरू उन कुबिजा भलो कियो । सुनि झुनि समाचार ए मधुकर अधिक जुडा" 
हियो॥ जाको हरि मन हरयो रूप कारे हरयो सु पुनि न दियो । तिन अपनो मन इरत न जान्यो 
हसि हसि लोग जियो ॥ सूर तनक चंदन चढाय उर श्री सर्वस जु पियो । और सकल नागारे नारिन 
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को दासी दव लियो॥८9॥गग केदारो॥ऊवो अब कछु कहत न आवे । शिरपर सोति हमारे कुबिजा 
चामके दाम चलावे ॥ उन कछ मंत्र करयो चंदनमें ताते श्यामहि भावे । आपनही रग रची सावरी 
शुक ज्या बडि पढाव ॥ दासी इती असुर देयतकी अब कुलबचू कहावे । त्यां नटनी कर लिए लकु 
टिया कपि ज्यां नाच नचावै ॥ ट्ूटयो नातो या गोकुलको लिखि लिखि योग पठांवे । सूरदास प्रभु 
हमहि निदारे दाघेपर लोन लगावे ॥८८॥रा कान्हरो ॥ झुनि सुनि ऊघो आवत हाँसी । कहां वैब्रह्मा 
दिकके ठाकुर कहां कंसकी दासी ॥ इंद्रादिककी कोन चलावे शंकर करत खवासी । निगम आदि 
बंदीजन जाके शेष शीशके वासी ॥ जाके कमला रहत निरंतर कोन गने कुबिजासी । सूरदास प्रभ 
हढकरि बांधे प्रेम पुजिका पासी ॥८९॥ राग मरार ॥ तबते बहुरि दरश नहिं दीन्हा । ऊधो हरि मधुरा 
कुबिजाघर इहे नेम ब्रत लीन्हा ॥ चारिमास वषाके लीन्हें सुनिहइ रहत इकठोर । दासी धाम पवित्र 
|| जानिके नहि देखत उडे ओर ॥ न्रजबासी सब ग्वाल कहतह कत ब्रज छाँडि गए । सूर सगुनई 
|| जात मधुपुरी निगेण नाम भए॥ ९० ॥ राग जैतश्री ॥ कुबरीकी न्याउरी जासों गोविंद बोले । जिनसा 
|| कृपाकरी नंदनंदन सो काहेन ऐंडी डोले ॥ कारो कारो कुटिल आति कान्हर अंतर आथे न खोले । 
दर || हम बोरी बकवाद करतहें बृथा आरति यह जो ले॥ प्रीति पुरातन पोरी उनसे नेह कसोटी तोले। 
सर श्याम उपहास चल्यो ब्रज आप आपन टोले ॥ ९१॥ काम मेवारी सोच परयो । रूपहीन कुल 
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॥| तासा मन जो ढरयो॥ उनको सदा स्वभाव सालेलकी खरना खड झरया । सकुचा 
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न सिरावत ॥८१॥ कान्हरो॥ निर्गुण कोन देशको वासी । मधुकर कहि समुझाइ सोह दे बूझतिसांचत | 


मगति भन पसरयोा॥ फेरे फिरत असुर दासीके जनु जडमांड भरयो। 


सूरदास गापाल रातकनाण अकरन करन करया॥९२॥रग मलार॥ फाहेको गोपीनाथ कहावत । जुपे 
। मथुप्‌ होराहतू हमार काहन गाछुल आवत ॥ सुपनका पहिंचाने जायमाह हमाह कलंक | 


वत । जो परे कृष्ण कूबरिठि रीझे तो सोड किन नाम घरावत ॥ ज्यों गजराज काजके औसर औरे 


दशन दुखावत । एस हंग काहव सुनबका सूर अनत बिरमावत ॥ ९३ ॥ कहिअत कुबिजा कृष्ण 

नेवाजी । छुवत अटपटी चाल गई मिटि नवसत कंचुकी साजी ॥ मिली जाइ आगे दखाजे चंदन 

देत ठगी करे बाजी । बाँथो सुरति सुहाग सबनको हारि मिलि ग्रीति उपराजी ॥ सुफल भयो 
पछिलो तप कीन्हों देखि स्वरूप कामराति भाजी । जगतके प्रभु वश किए सुर सुनि सबहि सुहा 

गिनिके शिर गाजी॥९४॥राग सारंग॥ऊधो जाके माथे भागु । अबळन योग सिखावन आए चेरिहि 

चपरि सोहाशु ॥ आए बचन योगकी बेली काटि प्रेमकी बाग । कुबिजहि कारे आए पटरानी 

इमहि देत बेराग ॥ लोंडीकी डोंडी बाजी जग बढ्यो श्याम अनुराग । कुबिजा कमलनेन मिलि 
खेळत बारहमासी फाग ॥ मिल्यो सोहायो साथ श्यामको कहाँ हंस कहां काग । सूरदास प्रभु 

उंख छाँडिके चतुर चचारत आगी।९७॥ग गोरी॥ऊयो जू जाइ कहो दूरि करें दासी।नागर नर जीव 

बिचारे करत हैं सब होसी ॥ हेम कांच हेस काग खरि कपूर जसो । कुबिजा अरु कमळनेन संग बन्यो 

ऐसो॥जातिहीन छुलबिहीम छुबिजा कान्ह दोऊ।जो ऐसिनके संग लागे सूर तेसो सोउ॥९६राग मलार|| 

उधो कहा हमारी चूक।वे गुण अवगुण सुनि सुनि हरिके हृदय उठतिहे कूकीवेही काज छाँडि गए मधु 

वन हम चरि कहा करी।तन मन धन आतमा निवेदन सोउ न चितहि धरी।रीझे जाइ सुंदरी कृबिजहि 

यहि दुख आवि हाँसी । यद्यपि कूर कुरूप कुंदरस तद्यपि हम अजवासी॥ एते उपर प्राणरहतहे घाट 

|| कहहु कहाकहिए। पूरब कमेलिखे विधि अक्षर सूर संबे सो सहिए॥९७॥ गढर॥अलि हमारे कान्हको 
` | इहे परेखो आवे । तब वह प्रीति चरण जावक शिर अब कुबिजा मनभावे॥तब कत पागिपरों गोवधन 
' || कतब्रजपतिहि छंडावे । अब वह रूप अनूप कृपाकारे नेनन क्यों न देखावे॥तब कत बेन अधर 
| || घरि मोहन रेले नाम बुलावे । अरु कत लाड लडाइ राग रस हसि हसि कठ लगावे ॥ जेहि सुख 
| संग समीप राति दिन तेहि कयां योग सिखावे ॥ जेहि मुख अमृत पिऊं रसनाभरि तेहि कयां विषहि 
। || पिआवे ॥ करमीडति पछिताति मनहिंमन कम कम करि समुझावे । सोइ सुनि सुरदास अव 
| || विरहिनि यहि दुख दुख अति पावे ॥९८॥राग सोर मेरे जिय इहे परेसो आवे । सरवस छूटि हमारो 
लीनो राज कूबरी पावे ॥ तापर एक सुनो री अजगुत लिखि लिखि योग पढवै । सूर कुटिल कुबि 
जाके हितको निर्गुण वेद सुनावे॥९९॥णग मठार॥ ऊथो आवै इहे परसो । जब बारे तब वैसी मिलनी 
की बड़े भए इंहे देखो ॥ योग यज्ञ तप नेम दान त्रत इहे करत तब जात । कयां बालपुत बढे कुश 
लसा कठिन मोहकी बात ॥ करि निज प्रगट कपट पिक कीरति अपने काज लगि धीर । 
काज सरे दुखगए कहोंधों का वायसकी पीर ॥ जहे जह रहहु राज्य करो तह तहँ लेहु कोटिको भार। 
इहे अशीश सूर प्रथु सा कहि न्हात खिसे जिन वार॥३१००रग मठार॥हरे ब्रज कवहिं कह्योहो आवन) 
बागे सु वचन सुनाइ सघुपजी माह व्यथाविसरावन ॥ हाँ यह बात कहा जाना प्रभु जात मधुपुरी 
छावन । पछिली चूक सझुझि उर अंतर अब लागी पाछितावन ॥ सब निशि सूर सेज भई वेरनि 
शशि सीखो तडुतावन। अब यह कर कच अंगनि उपर दशहू दिशि घन सावन ॥१॥ राग सारंग | 
तुम्हारी प्रीति किधों तरवारि । दृष्टिधार धारे हती डु पहिले घाय सब त्रजनारि ॥ गिरी सुमार खेत 


| वृदावन रणमानी मनहरि । विद्वलावकल सभा रात [छन ।छन वदन सुथानिवि वार॥ अब यह 
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व्व 5. 


(५२४ ) क सूरसागर । | 
शा यय र. ही 
कृपा योग लिखि पठए मनसिज करी गुहारि | कछु इक शेष बच्योहे सूर प्रभु सोउ जिने डारहु 

` मारि॥२॥ राग सारंगीकहो तो जो कहिबेकी होई।प्राणनाथ बिछुरेकी वेदन जानत नाहिन कोई॥ जो हम 
अधर सुधारस लेले रही मदन गाति भोई । कहा कहो कछु कहत न आवे तन मन रही समोई॥ 
बिरह व्यथा वेदन उर अंतर जामं बीते जान सोई । सूरदास शिव सनकादिक लोभा सो इम बेठे 
खोइ ॥३॥ नय॥ ऊधो तुम त्रजमें पेठ करी। लें आएहो नफा जानिके सबै बस्तु अकरी॥ हम अहीर 
माखन मथि बेचें सबन टेक पकरी । इह निगुण निर्मालकी गठरी अब किन करत घरी॥यह व्यापार 
वहां जो समातो इती बडी नगरी । सूरदास गाहक नाहे कोऊ दिखिअत गरे परी ॥४॥ राग धनाश्री ॥ 
ऊधो योग ठगो री ब्रज न बिके हे । मूरोके पातनके बदले को सुक्ताइल देहे । यह व्यापार तुम्हारो 
ऊधो ऐसेहि धरयो रहि जहे । जिन पे ते ले आए ऊधो तिनहिके पेट संमेहे ॥ दाख दाडिम कत 
कटक निबोरी को अपने सुख खेद । गुणकार मोहि सूर साँवरेको निर्गणही निबेहेहे ॥५॥ राग सारंग || 
मीठी बातनम कहा लीजे । जोपे वे हरि होहि हमारे करन कह सोइ कीजे ॥ जिन मोहन अपने 
कर कानन कर्णफूछ पहिराए । तिन मोहन माटीके सुद्रा मधुकर हाथ पठाए ॥ एकदिवस वेनी 
वृंदावन रचि पचि विबिध बनाई । ते अब कहत जटा माथेपर बदलो नास कन्हाइ॥ लाइ सुगंध 
बनाइ अभूषण अरु कीनी अधंग। सोंवे अब कहि कहि पठवतहे भस्म चढावन अंग ॥ कहा || | 
करों दूरि नंदनंदन तुम जो मघुप मधुपाती। सूर न होइ श्यामके सुखको जाइ न जारहु छाती ॥॥॥ || | 
॥ रग सारंग ॥ ऊधो भूलि भले भटके । कहत कही कछु बात लडेते तुम ताही अटके॥ देखो सकल || | 
सयान तिहारो लीने छारे फटके । तुमहिं दियो बहराइ इते को वे कुबिजञासों अटके॥ लीजो योग 
सँभारि आपनो जाइ तहीं तटके। सूर श्याम तजि कोड न लेहे या योगहि कटुके॥७॥राग नव ॥ऊथो 
तमह निकटके वासी । यह निगुण ले ताहि सुनावहु जे सुडिया बसें कासी ॥ सुरली अधर 
सकल अंग सुंदर रूप [संघुकी रासो । योगकटारे लिए फिरतहो ब्रजवासेनको फासी ॥ राज 
कुमार भले हम जाने घरमे कंसकी दासी । सूरदास यढुकुलहि लजावत त्रजमें होतहै हसी ॥ ८ ॥ 

॥ राग सारंग ॥ ऊधो तुम जो निकटके वासा । यह परमारथ बूझि कही किन नाम बडोकी कासी॥ 
योग ज्ञान ध्यान अवराधन साधन युक्ति उदासी । नाम'प्रकार कहा रुचि मानहि जो गोपाल 
उपासी ॥ परमार्थी जहां लों जेते विरहिनिके दुखदाई । सूरदास प्रु रंगे प्रेमरंग जारी योग 
सगाई।९॥रगमलारीमधुप विराने लोग बटाऊ। दिनदशरहे आपने कारण तजिगए मिले न काऊ़॥ 

- प्रीतम हरि हमको सिधि पठडे आयो योग अगाऊ। हमको योग भोग कुविजाको उहिङुल यहै || | 
सुभाऊ ॥ जान्यो योग नंदनंदनको कीजे कोन उपाऊ । सूर श्यामको सब दीन्हा प्राण रहे को || | 
जाऊ॥१०॥ दिन दिन प्रीतिं देखिअत थोरी । सुनहु. मधुप मधुवन वसि मधुरिषठ कुछ 
मयोदा छोरी ॥ गोकुळके मणि जिश्ववन नायक दासीस रति जारी । तापर लिखि लिखि योग 
पठावत बिसरी माखन चोरी ॥ काको मान परेखो कीजे बँधी प्रेमकी डोरी । सूरदास विरहिनि 
बिरहा जरि भई साँवरी गोरी ॥११॥ रग आसावरी ॥ जादिनते गोपाल चले। तादिनते ऊथो या ब्रजके 

|| सब सुभाइ बद्ले॥ घटे अहार बिहार इष हितु सुख शोभा गुणगान । उतळ तेज सब रहित 

Ei सकल बिधि आरति असम समान ॥ बाढी निशा वलय आभूषण उर कंज्ञकी उसॉस । नेननं जल 

॥ अंजन अंचछप्रति TU यकी आस ॥ अब यह दशा प्रगटके तनुक्री कही जाइ सुनाइ । | 
सों कीबो जिहि 
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द्शमस्कन्ध=१०. (५२९ ) | 
OT माय य्य | 
जो सोऊं तो माहि हारे मिल ऊथो जागो देई आतिदाइ ॥ कमलनेन मधुपुरी सिधारे इमहुँ न संग 
लगाइ । अब यह व्यथा कान बांध भारें कोऊ देइ बताइ॥ उदमद योबन आने ठाठिके कैसे 
रोको जाइ सूरदास स्वामीके मिलिब तनुकी तपत बुझाइ ॥१३॥राग मछार॥गोपालहि वारेहीकी टेव। 
जानति नहीं कहांते सीखे चोरीके छल छेव ॥ तब कछु दूध दह्यो ले खाते करिरहती हों कानि । 
केस सही परत अब मोपे मनमाणिकही हानि ॥ ऊधो नंदनंदनसो कहियो राजनीति समझाई । 
जहुभए तजत नहिं लोभहि गुप्त नहीं यदुराइ ॥ बुद्धि विवेक अरु वचन चातुरी पहिले लई चुराई। 
सूरदास प्रभुके गण ऐसे कासों कहिए जाई ॥१४॥ राग सारंग ॥ बिसरत क्यों गिरिधरकी बातें) अवधि 
आश लगे रह्यो . म्प मन तजि न गयो घट तातें॥ हरिके विरह छीनभई ऊधो दोउ दुखरे 
संघाते । तन रिपु काम चित्त रिपु लीला ज्ञानगम्य नाहि याते॥ श्रवण सुन्यो चाहत गुण हरिको जोव 
कथा पुराते। लोचन रूप ध्यान धरयो निशिदिन कहो घटे को काते ॥ ज्यों नृप प्राणगए सुत 
अपने बिरचि रह्यो जो जाते । सूर सुमति तोही पे उपजे हारे आवे मथुराते ॥ १५ ॥राग मलार ऊधो 
कुलिश भई यह छाती । मेरे मन रसिक लग्यो नॅँदलालहि झषत रहत दिन राती ॥ ताजे ब्रज 
लोग पिता अरु जननी कंठ लाइ गए काती। ऐसे निडर भए हरि हमको कबह न पई पाती ॥ 
| पिय पिय कहत रहे जिय मेरो होड चातककी जाती । सूरदास प्रथु प्राणहि राखहु होइ कारे बूँद 
॥ सवाती॥ १३॥ राग गोरी ॥ हम् तो कान्हकेलिकी भूखी। कहा करो ल निगुण तुम्हरो विराहिन विरह 
| बिदखी ॥ कहिए कहा इंहे नहिं जानत कहो योगही योग । पालागों तुमसे अपने पुर वसत बापुरे 
लोग॥ चंदन अभरन चीर चारु वरु नकु आपु तनु काज ॥ दंड कमडळु भस्म अपारा तो युवतिन 
| कह दीजे । इहै देखि दृष्टि थां गोपिन क्यों थो इढ ब्रत पायो । सूरदास यदुनाथ मडकी महि 
| पठन पठायो ॥ १७॥ राग गोरी ॥ तमाह मधुप गोपाल दुहाई।केबहुक श्याम करत इहाकी मन कधा 
चित सुध्यो बिसराइ ॥ हम अहार मातिहान वावरा हटकतहू हा» कराह मिताई। उ नागर 
मथुरा निमाही अँग अँग भरे कपट चतुराई ॥ साची कहड देख अवणन सुस छाड्दु छिआ कुटि 
| छ दुचिताई। सूरदास प्रथु बिरद लाज घरि मेटहु इहांके लोग हसाई॥ ३८ ॥ उद्ध वचन ॥ राग विहागरो॥ 
गोपी सुनइ हरि संदेश । कह्यो पूरण ब्रह्म ध्यावो त्रिगुण मिथ्या भेश ॥ में कहां सो सत्य मानहु जिगुण 
डारो नाप । पंचत्रिय गण सकल देही जगत ऐसी भाष ॥ ज्ञान बिजु नर साता नाहा यह विष संसार । 
हुप रेख न नाम कुल गण बरण अवरन सारामात पितु कोउ नाहि नारी जगत मिथ्या लाइ । सुर सुख 
दुख नाहि. जाके भजो ताको जाइ॥9९राग सारंग।ऐसी वात कही निनि ऊधो।नंदनंदनकी कान करत न 
तो आवत आखर सुखते सूथो ॥ बात नहीं उडि जाहि ओर ज्या त्यां हम नाहिन काची । मन 
क्रम वचन बिशुद्ध एकमत कमलनेन रंगराची॥ सो कछु जतन करो पालागों मिटे हृदयको 
शूल । सुरली धरे आनि दिखराबो बाढे प्रीति दुकूळ ॥ इनही बातन भए श्याम तलु अजह मिला 
| वतहो गडि छोलि।सूर वचन सुनि रह्यो ठग्योसो बहुरि न आयो बोलि ॥२०॥ रग बोछ॥ फिरि फिरि 
कहा बनावत बातें । प्रातकाळ उठि देखत ऊधो घर घर माखन खाते॥जिनकी बात कहतहो हमसे 
|| सोहे हमसों दरि । इहां न निकट यशोदा नंदन प्राण सजीवन मारे ॥ बालक संग लिए दधि चोरत 
| ` खात खवावत डोळत।सूर शीश नीच्यो क्‍यों नावत अब काहे नहि बोळत॥२१॥रग सा!ंग॥फि फ़िर 
कहा सिखावत मोन । वचन दुस लागत अलि तेरे ज्यों परे पर लोन ॥ सोंगी मुद्रा भप 
अघारी अरु आराधन पोन । इम अबला अहीर शठ मधुकर धारे जानि कहि कोन ॥ यह शत 
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Re (५२६) सूरसागर । 


जाइ तिनाह तुम सिखवहु जिनही यह मत सोहत । सूर आजलों सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत ॥ | 
॥२२॥ केदारो ॥ राहि रहि देख्यो तेरो ज्ञान। सुफलकछुत सवेष रस लेगयो तू करन आयो ज्ञान॥बृथा | 
कत अपलोकलावत कहत यह उपदेश । उरपिकीतर होइ जानिन कहत बेन वलेस ॥ योगमत 
अति विशद कीरति होहि वाछित कास । सदा तनु प्रताप भरेहे वे पुरुष तम वामी।इस चरत कंज 
सुवास ले ले जीवाते एमी रीति । कहत . तिनसन घूम घोटह नाहि चाहत प्रीति ॥ अजई नाहिन 
कहि सिरानो यह कथाको छेवासूर थोखो तनकहे हम देखि लीन्ही सेव ॥२३॥ राग वनाश्री॥ उधोजी 
इमहि न योग सिखेए । जेहि उपदेश मिले हरि हमको सो त्रत नेम बतेए ॥ मुक्ति रहो घर बेडि 
आपने निर्गुण सुनत दुख पेए। जिहि शिर केश कुसुम झरि गदे तेहि केसे भसम चढेए ॥ जानि 
जानि सब मगन भएहें आपुन आषु लखेए । सूरदास प्रभ सुनइ नवोनाथि बहुरि कि या व्रज 
अइए॥२४॥राग मठार|हूम तो तबही ते योग लियो।जबहाते मधुकर सडवनको मोहन गवन कियो॥ 
रहित सनेइ सरोरुह सबतन खेड भस्म चढाए। पहिरि मेखला चीर चिशातन पुनि पुनि फेरि | 
सिआए॥ श्रुति ताटंक नेन युद्रावाले ओधि अधार अंधारी । दरशन भिक्षा मागत डोलत । 
रोचन पत्र पसारी ॥ बाधो वेणु कंठ “गी पिय सुमिरि सुमिरे गुण गावताकर वर बेत दंड उर उर || 
तन सुनत श्वान दुख धावतागोरख शब्द पुकारत आरत रस रसना अनुराग । भोग झुगाते भूल | 
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वनाह भरी विरह वैराग ॥ भूलीभई फिरति अम श्रमके वन बीथिन दिम राति । वारक 
आवत कुटुंब यात्रा हे सोऊ न सोहाति ॥ परम गुरू रतिनाथ हाथ शिर दियो प्रेम उपदेश । चतुर 
चेटकी मशुरानाथसों कहियो जाइ आदेश ॥ भोगीको देखइ या बजमें योग देन जेहि आए। देखी 
- सिद्धि तिहार सिद्धकी जिनि तुम इहां पडाए॥ सूर सुमति प्रथु तुमाहे लखायो हमरे सोइ ध्यान । 
अलि चालि ओरे ढोर देखाबह अपनो फोकट ज्ञानी।२९॥राग मलार॥ऊचधो करि रही हम योग । कहा 
एता बाद ठाने देखि गोपी भोग ॥ शीश सेली केश घुट्रा कनक बीरी बीर । विरह भस्म चढाई 
बैठी सहज कंथा चीर ॥ हृदय सांगी टेर मुरली नेन खप्पर हाथ । चाहते इरि दरश भिक्षा दई 
दीनानाथ ॥ योगकी गति शुक्ति हमेपे सूर देखो जोइ । कहत इमको करन योय सो योग कसो 
होइ॥२६॥ऊधो योग तबहिते जान्यो । जादिनते सुफलक्प्ुतके संग रथ जजनाथ पलान्यो ॥ ताद 
नते सब छीह मोह गयो सुत पितु हेतु भुलान्यो । तजिमाया संसार तक जिय ब्रज बानेता ब्रत 
ठान्यो ॥ नेन मुँदि सुख मोनरही चारि तबु तपतेज सुखान्यो । नदनंदून सुरळी घुखपर पारे उह 
ध्यान उर आन्यो ॥ सोइ रूप योगी जेहि भूले जो तुम योग बखान्यो। अक्ष उपाधि घुए ध्यान कर. 
तही अंत उनहिं पहिचान्यो ॥ कहो सुयोग कहाले कीजे निगेणही मांह जान्यो। सूर उह निज 
रूप श्यामको है मनमारँ समान्यो॥२७॥ सारंग॥ ए अलि कहा योगसे नीकी। ताज रसरीति नंदनेदनका 
सिखबत निरण फीको॥देखति सुनति नाहि कडु श्रवणनि ज्योति ज्योति कारे चावति। सुंदर श्याम 
कृपाळु दयानियि केसे हो विसराबति॥छुनि रसाल घुरलीकी सुर ध्याने सुर छुनि कोतुक भूळे। अपनो 
अजा ग्रीव पर मेलो गोपिनके मन फूले॥लोककानि कुलक भ्रम छौंडे प्रथु संग चर बन खेली। अब 
तुम सूर सिखाबन आए योग जहरकी बेली ॥२८॥ गेरी॥ ऊधो योग कहत हो कहा योग किये। श्याम 
सुंदर कमलनयन वसो मेरे जिये ॥ योग युगति साधिके जे तप योगिनि योग सिरायो। ताहूको 
सगुण मूरती प्रगटहि दरशन पायो ॥ मकराकृत कुंडल छवि राजत छाल कपाल । मार 

पीत बसन बाँछुरी करबोले ॥ ऐसे प्रभु गुणनिधान दरश दोसे जीजे । राम शयाम निधि | 
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पियूष नयनन भारि पीजे॥जाको अयन जल भें तेहि अनल केसे भांवै। सुरज प्रभु गुणनिधान नियु- 
ण क्यों गावे॥२९॥रग मलार। प्रधुकर श्याम हमारे इश । तिनको ध्यान धरें निशिवासर ओराहि नवे 
न शीश॥ योगिन जाइ योग उपदेशहु जिनके मन दश बीस । एके चित एके वह मूरति पलन लगे 


| 
| दिन तीस ॥ काहेको नियुण ज्ञान गनत'हो जित तित डारत खोस । सूर हृदय में वसत निरंतर 
| 


जप 


त्रिभुवन पति जगदीस॥३ ०॥राग सारठ]योगक गाति सुनत भेर अग आगि बई। सुलागे सुलांगे हम . 


जरतिही तुम आनि फूँकि दई ॥ भोग कुबिजा कूबरी सँग कोन बुद्धि भई । सिंह भष तजि चरत 
तिनुका छुनी बात नई ॥ ध्यान घरत न टरत मूरति त्रिविध ताप तई । सूर हरिकी कृपा जापर सकल 
सिद्धिमई ॥३१राग मलारी मुकर रहो योगलों नाते । कतहिबकत बेकाम काजबिन होहि न ह्यांत 
हातो ॥ जव मिलि मिलि मधुपान कियोहो तब तू काहिधों कहाती। अब आयो निगुण उपदेश 
नसों नाहि हमाई सुहातो ॥ काचेगुण ज्यों तसुले वैथो ले वारिजको तातो । मरेजानि गह्यो चाहतहां 
फेरिकि मेगलमातो ॥ यह लेदेडु सूरके प्रथुको आयो योग जहातो । जब चहिह तब मागिपठह 
जोःकोउ आवत जातो॥ ३ राग सारंगा।ऊधों योग कियों यह हासी । कानी प्रात हमार त्रजसा दुई 
प्रेमकी फासी ॥ तुमहो बडे योगके पालक संगलिए कुबिजासी । सूरदास साई जान जाउर 
लागे गॉसी॥३३॥राग मारु॥योग विधि मधुबन सिखिअहिजाइ।मन बच क्रम शपथ सुन ऊधा संगा 
। चलो लिवाइ॥ सब आसन रेचक अरु पूरक कुंभक सीखेपाइ । बिन युरागिकट सदशन कल 
यह ओगाह्यो जाइ ॥ हम जो करत देखिहें कुबिजहि तेई करब उपाइ श्रद्वा सहित व्यान एकाह 


| सँग कहत जाउ यदुराइ ॥ सूर सु प्रथुकी जापर रुचिह सो इम्‌ करेह आइ | आज्ञा भग के हुन | 


क्योंकर जो पतिन्त न नशाइ ॥ ३४॥ धनाश्री योग संदेशो त्रजमे लावत। थाके चरण तुम्हार ऊब। 
' बार बारे चावत ॥ छुनिहै कथा कोन निशुणकी राच पाचि बात बनावत । सगुन सुमेर प्रगट 
।' देखियत तुम तृणकी ओट दुरावत ॥ हम जानत परपंच श्यामक बात नह बारावत । देखी सुनी 
न अबलगि कबहूं जल मथि माखन आवत॥ योगी योग अपार सिधुम ईड नाह पावत । इह! 
हरि प्रगट प्रेम यजुमतिके ऊखल आप बँचावत ॥ तुम जुपकाररहों ज्ञान ढाक रासा केतह! 
' बिरह बढ़ावत । नंदकुमार कमलदळ लोचन कहि को जाहि न भावत ॥ काहेका विपरति बात काहे 
| सबके प्राण गैवावत । सोहे सकित सुर अबलनिको जिहि निगम नेति यश गावत ॥ २९॥ न ९" 
|| अवस्थावणन || राग मलार || मधुकर कहि केसे मन माने । जिनक एक अनन्य श्रत सूझ क्‍या दूज 
उर आने ॥ यहुतो योग स्वाद अलि ऐसे पायसुधा खारिसाने । केसे था यह बात पतित्रत छुन 
|| श पुरुष बिराने ॥ जसे मृगिअन ताकि बघिक दंग कर कोड गाहे ताने ॥ हिलाकर पापत तन 
||| मन्‌ सुख शिर अपराध न आने ॥ बड़े बिचित्र कुबिजाके रगरंगे हम ।नणुण लाख ठान॥सूर शयाम 
[|| निगण रति मानी मधप प्राण जिनि छान॥ ३६॥ राग मढार ॥ कहांलों राखें हिय मनधीर। सुनहु मधुप 
॥ अपने इन नेनन अनदेखे बलबीर॥घर आँगन न सुहात रोने दिन बिसरे भोजन नारोदाहत दह चढ़ चः 
| | द्नहै अरु वह मलय समीर ॥ पुनि पाने उह सुरांत आवीत चित चितबत यधुनातार । सूरदास कस 
 बिसरतहे सुंदर श्याम शरीर ॥३५७॥राग कदारा॥बनहार क्या राख मनधार । एकबर हार दरश देखा 
| वहु सुंदर श्याम शरीर॥ तुम जो दयाळु दयांनांधे काहयत जानतहा परपार। बिछुरे प्राण 
| नाथ त्रज अबही कत हम कत यदुवीर॥मत अपयश आनहु शिर अपने कठिन मदनकी पीर) सूरदास 


|| प्रथु मिलन कहत हैं रवितनयाके तीर॥३८॥रग नट॥मरो मन अनत कहा सचुपावे। जैसे उडि जद 
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सूरसागर॥ | 


|| जको पंछी उडि जहाज पर आवि॥जिहिमधुकर अमत रस चाख्यो क्यों करीलफल भांवेसूरदास प्रभु 

| कामधेडु तजि छेरी कोन दुहावे॥३९॥राग सारंग। मनतो मथुराही जो रह्यो । तबको गयो बहुरि नहि 
आयो गहे गुपाल गद्यो ॥ राख्यो रूप चुराइ निरंतर सां हारि शोधु लह्यो । आए ओर मिलावन उधो 
मनदे लहु मर्यो ॥ निगुण साटि शुपालहि मागत क्यों दुख जात सह्यो । यह तनु यहि आधार 
आजलगि एसही निबह्यो ॥ सोई लेत छुडाइ सूर अब चाहत हृदय दह्यो ॥ ४० ॥ राग सारंग ॥ कहा 
भयो हरि मथुरा गये । अब अलि हारे केसे सुखपावत तनुदोउ भाँति भए ॥ इहां अटक अति 
प्रेम पुरातन वहां आति नेह नए । उहां सुनियत नृप भेष इहां दिन देखिअत वेणु लए ॥ कहा हाथ 
परयो शठ अळूरके यह ठग ठाटठए । अब क्यों कान्ह रहत गोकुल बिन योगनके सिखए॥ राजा || 
राज्य करा ग्रह अपने माथे छत्र दए। चिरंजीव रहो सूर नंद्सुत जीजत मुख चितए॥४१॥अपनीसी | | 
कठिन करत मन निशिदिन । कहि कहि कथा मधुपं सघुझावत तदपि न रहत नंद नेदनबिन ॥ | 
श्रवणसँदेश नयन बरषत जल सुख बतियां कछु और चलावत । अनेकभाँति चित घरति निठु 
रता सबतजि सुरति उहे जिय आवत ॥ कोटिस्वगे सम सुखउ न मानत इरि समीप समता नह 
पावत । थकित सिंधु नोकाके खग ज्यों फिरि फिरि फेरि बहे गणगावत ॥ जेजे बात विचारत 
अतर तइ तइ आवक अनल उर दाहत । सूरदास परिहरि न सकत तन वारक बहुरि मिले है 
चाहत॥४२॥मथुकर ह्यां नाहन मन मेरो।गयो जु संग नंदनंद्नके बहुरि न कीन्हों फेरो॥ उन नेनन 
इुसकानि मोलले कियो परायो चरो । जाके हाथ पस्यो ताहीको बिसर्चो बास बसेरो। को सीखे 
ता बिए छुन सूरज यागजकाहू करा । मंदा परयो सिखाउ अनतळ यहि निथुण मत तेरो॥४३॥ 
मक्तिआन मदमा मळी । सघुझि सशुन छे चले न ऊथो यह तुमपे सब पुजी अकेली ॥ क लेजाहु 
अनतही बेचो के छराख जहाँ विषवेली । याहि लागि को मरे हमारे वृंदाबन चरणनसों ढेली ॥ धरे 
शाश घर घर डालतही एक माते सब भई सहेली । सूरदास गिरिधरन छबीलो जिनकी भुजा कठ 
गाह खली ॥ ४४ ॥ ऊधो मनतो एक आहि । ले हरिसंग सिधारे ऊथो योग सिखावत काहि॥पुने 
शठ्नीते प्रसून रस लंपट अबलनिको घांचाहि। अब काहेको लोन लगावत विरह अनलके दाहि॥ 
प्रमारथ उपचार कहतहो विरह व्यथाहे जाहि । जाको राजरोग कफ बाढत द्यो खवावत ताहि॥ 
अबळगि अवध अळबन कार कार राख्यो मनाहे सवाहि।सूरदास या निर्ण सिथुहि कोन सके अवः || 
गाहि॥४५॥ऊथो मन न भए दशबीस।एक इतोसो गयो श्यामसँग को अबराघे इश ॥ इंद्री सिथिल भई || | 
केशो।बिन ज्यां देही बिन शाश । आशा लगी रहत तनु श्वासा जीजो कोटि वरीस ॥ तुमतो सखां श्याम || | 
सुंदरक सकल योगक इंश।सूरदास वा रसको महिमा जो पूँछे जगदीश ॥ ४६ ॥ ऊधो जो मन होत 
विया । तो तुम्हरे निगुण को दीजे सो विधना न दियो ॥ एक जु इतो मदन मोहनकी सो छबि छीने 
लयो ॥ अब वा रूपराशि बिनु मधुकर केसे परतु जियो । जो तुम कह्यो सोई शिर ऊपर सूर श्याम 
पठयो । नाहिन मीन जीवत जल बाहर जो घृत मं सजियो ॥ ४७ ॥ ऊधो यह मन ओर न होई 
पहिलेही चढि रह्यो श्यामरंग छूटत नहि देख्यो घोई॥ के तुम बचन बडे आलि हमसों सोई कह 
|| जो मूल । करतकेलि वृंदाबन कुंजन वा यमुनाके कूल ॥ योग हमाहि एसो लागत ज्यां तो चंपेको - 
|| फूल । अब क्यों मिटत हाथकीरेखें कहो कोन विधि कीजे । सूर श्याम सुख आनि देखावहु जेहि | 
| देखे दिन जीजे ॥४८॥ मधुकर मो मन आधिक कठोर । विगासि न गए कुंभ काचे जों बिछुरत नंद 


|| किशोर ॥ प्रेम बानिज कीन्हा इतो नेह नफा जियजाने । ऊधो अब उलटी भई प्राण पूजि में हानि॥ || 


कहत ०७४५ _> 
` 
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|| जो हम प्रीति रीति नाहे जानति तो ब्रजराज तजी । हमे प्रेम नेमकी ऊधो मिलि रसरीति लजी 
|| इमते भरी जलूचरा बुरी अपना नेम निबाद्यो ॥जलते बिछुरि तुरत तनु त्याग्यो तउ कुल जलको 
|| चाह्या॥ अचरज एक भयो सुन ऊधो जल बिन मीन रहो। सूरदास प्रथु अवधि आश लगि मन 
विश्वास गह्मा ॥ 8९ ॥ सग मटार ॥ मधुकर ए मन बिगरि परे । समुझत नहीं ज्ञानगीताको हरि सुसु- 
॥ कानि अरे॥ हरिपद कमल बिसारत नाहिन शीतल उर सचरे । योग गंभीर अंध कृपनसों ताहि ज 
|| देखि डरे। बालमुकुंद रूप रसरात ताते वक्र परे । सूधे न होह शान पूछ ज्यों कोटिक वेद मरे ॥ हारे 
|| अबुराग सुहाग भारे अमीक गागर रे । सूरदास प्रथु ऐसी रहनदे कान्ह वियोग भरे ॥५०॥ 
इहे उर माखन चोर गडे । अब कँसे निकसत सुगु ऊधो तिरछे हवै जो अडे॥ यदपि अहीर 
यशोदानदन केसे जात छड । वहां यादवपति प्रभु कहियत है हमें न लगत बड़े ॥ को वसुदेव 
देवकीनंदन को जाने को बृझे । सूर नंद नंदूनको देखति और न कोई मझे ॥ ५१ ॥ राग केदारो ॥ 
मनम रह्यो नाहिन ठोर । श्रीनंदनंदन अछत कैसे आनिये उर और ॥ चलत चितवत य्रोस जागत 
सपने सोबत राति । हूदयते वह मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥ कहत कथा अनेक उधो 
लोग लोभ दिखाइ । कहाकरों मन प्रेमपूरण घट न सिंधु समाइ ॥ श्यामगात सरोज आनन ललित 
गति मृदुहास । सूर इनके दरशको बल मरत लोचन प्यास॥ ९२ ॥ राग सारंग॥ मधुकर श्याम 
हमारे चोर । मन हारिलियो तनक चितवनिमें चपल नेनकी कोर ॥ पकरे हुते और उर 
अंतर प्रेम प्रीतिके जोर । गए छँडाइ तोरि सब बंधन देगये हँसनि अकोर॥ ओझकि 
परी रोने सो बीती दूत मिल्यो मोहिं भोर । सूरदास प्रभु स्वछ ठूव्यो नागर नवल किशोर ॥ ५३॥ 
अली अब ब्रजनाथ कळू करो । जा कारण ये देहधरी है तिहिके लेखे परो ॥ प्रथमहि अर्पिदियो 
हम सर्वसु ए बिराहिनि योही जरो ॥ कोटि शुकतवारों सुसकानि पर योग बापुरो सरो ॥ पर सणुन 
बॉटि दियो गोकुलमें अब निर्गुणको वोसरो॥ ताकी छटा छार कॅठहारिया जो ब्रजजानां दूसरो॥ 
॥ ५४ ॥ ऊधो भलीकरी गोपाल । आपुनपे हरि आवत नाहीं विराम रहे यहि काळ ॥ चंदन 
चंदहुते तब शीतल कोकिल शब्द रसाल । अब समीर पावक सम लागत सब ब्रज उलटी 
चाल ॥ हार चीर कंकन कंटक भए तरनि तिलक भए भाळ। सेज सिंधु ग्रह तिमिर कंदरा सप॑ 
सुमन भए माल ॥ हमतो न्याय इत दुखपावे त्रजवसि गोपी खाल । सूरदास स्वामी सुखसागर 
भोगी गैवर मृणाल ॥«<॥ मलार॥ हमको इती कहा गोपाल । नंदकुमार कमलदल लोचन सुंदर बाहु 
विशाल ॥ इक ऐसीही विरहरही लटि बिन घनश्याम तमाल । तापर आलि पठएह सिखवन 
अबलन उलटी चाळ ॥ लोचन मदि ध्यान चित चितवाने धरि आसन मृगछाल । वोसहि जाइ जरे 
पर चूनो दूनो दुख तिहि काळ ॥ डारे न दिए कमल करते गिरि दबि रहती त्रजबाल । सूर श्याम 
अब यह न बूझिए बिछारे करी बेहाल॥ ५६॥ जब वह सुरति होतिहे बात । सुनो मधुप 


[ay 


या बेदनकी रति मन जाने के गात ॥ रहत नहीं अंतर अति राखे कहत नहीं कहिजात । भई रीति 
हठि उरग छटँदरि छोड़े बने न खात ॥ एकहि भाँति सदा या ब्रजमें बीततहे दिन रात। सूरदास 
परुके मिलि बिछुरन समुझि सम्झि पछितात॥ ५७॥ साग ॥ यह बात हमारी कोन सुने । जिन चाद्यो 
` हरि हप सुरति करि भाळ अँगारानि को चुने॥ इहां सेवनको ठोर न देखति ताते सुनि मनमे गुने। 
` केमुक बिरह बयार पेनकी बेठे ठाने को धुने ॥ तब उन भतिन लाड लडाए अब वृक्षिए न 


_ मह उने। बालि छॉडिके सूर हमारे अब नखाई को छुने॥ ५८॥ उयो कहिए काहि सुनाइ । 
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|| गमन कियो इरि फिरे चितए गोपाल । तबहीं परम कृतज्ञ संवे खुडि संग लगी ब्रजबाल ॥ 


न ८७४५४४ ह 43 
नी 


(९३० ) 

हरे बिरे हम जिती सहतहें तिते बिरहके घाइ॥ वरु माधो मधुबनही रहते कत यक्षुमतिके | 
आए । कत प्रु गापवंष ब्रज धारयां कत ए सुख उपजाए ॥ कत पगार धरयो इंद्र प्रण मेखो 
कत वनराशि बनाए । अब कह निडर भए अबलनिपर लिखि लिखि योग पठाए ॥ तुम परवीन 
सबै जानतहो ताते यह कहि आई। आपन कोन चलांवे सूर जिन मात पिता बिसराह ॥&९राग नर 
ऊधो बात कही नहि जाइ। मदनगापाल लालके बिछुरे प्राण रहे झुरझाइ ॥ जब स्यंदन चढ़ि 


स्रसागर । 


अब यह आर सार [बरहनका बकत बाइ बारानी । तनसा कहाहात [फार उत्तरं तुमहों 
प्रण ज्ञानी ॥ अब सा साधन घटका काज की उपज परतीति । सूरदास कछ वराणि न 
आवि कठिन बिरहकी रीति ॥ ६० ॥ राग सारंग ॥ सधुकर जो तू हतू हमारा । पवाह नर यह वदन 
सुधारस छाड यांग जलखारों ॥ सुन शठ नीति सुरभि पय दायक क्यों बलेति हल भारो। जे 


| भय भाति हाह लग देखे क्‍यों व छुत्रहि आहे कारो॥ निजङ्कत सश्लुझि वेणु दशनन हति धाम 


|| लाल ध्वजा कुबिजा विविचारी । यशकी ध्वजा खेत त्रजबाँघे अपयशकी ऊथो पे कारी॥ वेतो प्रेम 
पुंज मनरंजन हमतो शीश योग त्रतधारी । सूर शपथ मिथ्या लँगराई ए बातें ऊथो की प्यारी ॥६६॥ 


ट वत पतु पछतावो केसे वे गुण जात बिसारे। कपटी कुटिल काग अरु कोकिल अंत भए उडि. | 


सुनो जानि नंदनंदन बिनु वेर आपनो फेरत ॥ अरु अपने परिहास भेटनको इन्द्र रह्मा कार 


क 
संजंत नाहि हारो । ताबल अछत निशा पंकज भ्रम दल कपाट नहिं दारो ॥ रे अलि चपलं मूठ रस | 
ल॑पट कतहि बकत बेकाजासूर श्याम छबि क्यों बिछराति हे नख शिख अंग विराज ॥६१राग विलावल| || | 
तुम्हारी प्रीति ऊघो पूरब जनमकी अब जु भए मेरे तनहुके गरजी । बहुत दिनन विरमि रहे हो । 
संगते बिछोहि हमहि गए बरजी ॥ जादिनते तुम प्रीति करीही चरति न बढ़ति तूलि लेह नरजी। | 
सूरदास प्रथु तुम्हरे मिलन बिना तनु भयो व्योंत विरह भयो दरजी॥ ६२॥राग सारंग॥हमहिं बोल बोले | 
की परतीति । सुनु ऊधो हम नाहिन जानत तुम्हरे गावकी रीति । हमरे प्रीतम तुम जो लेगये 

आवन कह्यो (पु जीति । तुम्हारा बोलनि कोन पतीज ज्यों थुसपरकी . भीति ॥ आवन अवाषि | 


बढ़ा हार हमसा साऊ दन गए बाते | सूरदास प्रथुमिलहु कृपाकार सुमिरि पुरातन प्रीति ॥ ६३॥ 


 ॥राग सारंग॥ ऊधो जो तुम इमहिं सुनायो।सो हम निपट कठिनई हठ करि या मनको समुझायो ॥ युक्ति || 


जतन जीत यांग अगहू गाह अपथ पथळ आया । अटाके अम्या वाहित क खग ज्यों पुने घुने हार 
जीपे आयो ॥ हमको संबे अहित लागत ह तुम आताहताह जनायो । सर सारता जल हाम किए्त 
कहा आद सचपाया ॥ अब साई उपाउ उपदेशा जाहे जिय जाइ जिवायो । वारक मिले प्रक 


स्वामा काजहु अपना भाया॥ ६४॥ रागमढार | उचो हार काहिय प्रतिपालक । जे पु तुम पाहि 
छ हाते छ।ड बहार भए मम शालक ॥ अघ बक बका तृणावते केशी ए सब [माछ ब्रज घरत । 


घात । सत्वर सूर सहाय करे को रही छिनककी बात ॥ ६७ ॥ राग कल्याण ॥ ऊधो तुम जानत शु 
हि यारी । सबकाहके मनकी बूझो बांधो मूढ फिरो ढिग वारी ॥ पीत ध्वजा उनकी मन रंजन 
॥राग मलार॥ श्याम अब न हमारे । मथुरागए पलटिसे लीन्हें माचो मधुप तुम्हारे ॥ अब मोहि आ- | 


न्यारे ॥ करि करि मोह मगन ब्रजवासी प्रम प्रतीत प्राग चन वारे । सूर श्यामको कोन पत्ये 
टिलगात तनु कारे ॥ ६७ ॥ अथ श्यामरग तक वर्दात ॥ राग धनाश्री ॥ मधुकर कहा 
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| 
| काटल वायस छाल [फिरे नाहे वह बन जाति । तेसेही रसकेलि रस अचयो बैठि 
पाति ॥ सुत हित योग यज्ञत्रत कीजतु बहुविधि नीकी भाति । देख अहि मन मोह मयातजि 
ज्यों जननी जान खाति ४ तिनको क्या मन विषयमे कीजे अवग॒णलों सुखसाति। तेसे सूर सुने 
यदुनंदन बजी एकरस तांति॥ ६८॥ राग बनाओ ॥ श्याम सखी कारेह में कारे । तिनसो प्रीति 
कहाकहि कीजे मारग छाँडि सिधारे ॥ लोक चतुदेश विभव कहतंहे पाहि पत्र जल न्यारे। सर- 
वर त्यागि विहंग उडे ज्यों फिरि पाछे न निहारे ॥ तब चितचोर भोर त्रजवासिन प्रेम नेम ब्रत टोरे। 
| छ सर वसनाह [मल परप कांहिअत कुलट बिचारे ॥ ६९ ॥ राग नट || ऐसे नंदराइके वोरे । 
|| इतनिन जनि पतियाइ सखी री जितनेहें तनुकारे ॥ खेलत रंग संग वृंदावन निमिष न होत निनारे। 
|| पहिले सुख दारुणभए हमको देइ जग ए इुखभारे ॥ उर ऊपर भीजत सारंग रिषु नेन नीर बहु ढारे। 
|| सरदास प्रश्न बेगि मिलंहु किम रत नहीं गुण टोरे॥७०॥रग सारंग मधुकर यह कारेकी रीति! मनदे 
`| हरत प्रायो सरवस करे कपटकी प्रीति ॥ ज्यों पटपद्‌ अंबुजके दलम वसत निशारातिमानि। दिनकर 
उए अनत उडिबेठे फिरि न करत पहिचानि ॥ भवन भरजंग पिटारे पार्यो ज्यों जननी जियतात। 
कुल करतूति जाति नहिं कबहुँ सहज सु डसि भजिजात॥ कोकिल काग कुरंग श्याम चन इमहि 
न देखे भवि। सूरदास अनुहार श्यामकी डिड छिए सुरति करावे॥ ७१॥ राग मडार ॥ मधुकर देखि 
श्यामतडु तेरो । या घुखकी सुनि मीठी बाते डरपतुहे मनमेरों ॥ कतए चरण छुअत रसळपट 
ब्रजतही बेकाज। परसत गात खवत कुच कुंकुम यहउ करी कछुछाज ॥ बाध विवेक बळ वचन 
चातुरी सरबस चिते चुरायो। ऐसो धों उन कहा विचारों जालगे तू ब्रजआरया ॥ अब कोह काह 
आशा गावतहो हम आगे ए गीत । सूर इते परि द्वार कहाहे जो पार निगुण अतीत॥७२पण मलारी 
मधुप तुम दिखियतहो अतिकारे। कालिंदीतट पार बसतहों सुनियत श्याम सखार॥ मधुकर 
| चिकुर भुअंग कोकिला अवधि नहीं दिन टारे। वे अपने छुखहीक रात जयत उह उनिहार॥ 
` || कपटी कुटिल निडर निर्मोही इदे हरे सिधारे। बारक बहार कवडे आवहुग नान साधान 
वारे ॥ उनकी सुने सु आपु विगोवे चितचोरत बटपारे। सूरदास प्रभु बया मनमान सवके करत 
ननोरे॥७३॥ सारंग॥ भूलतस कत मीठी बातनि। एतो अलि उनहीके संगी चचल चित संविर गातान॥ 
वे मुरली ध्वनि जगमन मोहत इनकी गुंज सुमन मधुपाताने । ए पटपद व पद चेतुअुज काहुओ। 
ति भेदनहिं आतनि॥ वे नव निशि मानिनि गृहबासी ए अब शतानेशि नवल जातान। 
` | वै उठि प्रात अनत मन रंजत ए उडिकरत अनत रसरातांने ॥ स्वासा [नपुण संच 
|| रस भोगी जिनि पतिआहइ बिरह दुख दातनि । वे माधव ए मुप सूर काह दुग चाहिने 
` || कोउ घटि घातनि ॥ ७४ ॥ राग मलार ॥ बिलग मतिमानों ऊपी प्यार । वह मुरा कजरी 
|| उबरी जे आवें ते कारे॥ तुम कारे सुफलकसुत कारे कारं मुप भवार । विनहुमश आथक छी 
॥ उपजत कमलनेन मणिपारे । मानो नीलमांटमं बारे ले यमुना जु पसार । ताएण शयाम भई का: 
| छिदी सूर श्याम गण न्यारे॥ ७५॥ ऊधो तुम सब साथी भारे । मरे कहे बिलगु मानहुग कोट 
रिल ले जोरे॥ वे अक्र कूर कृत जिनके रीते भरे भरे गाहे ढोर । आपुन श्याम श्याम अंतर 
मन श्यामकाममें बोरे ॥ तुम मधकर निर्ण निज नीके देखे फटाके पछारे । सूरदास कारणे संगी 
कहा पाइयत गोरे ॥७६॥ राग भोपाली ॥ ऊधो हम दूबरी वियोग । ग्रीतम हुते सोउ गए मशबन रहे 


` बटाऊ लोग॥ जो ठम बूझो व्यथा हमारी कहे बने तुम आग । देर बिहार शुगार न्‌ भावे सन्‌ त्र्‌स्‌ 
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हारे काजे ॥ कारीघटा देखि अँधियारी सारंग शब्द न भावे । दिवस रोने मोहिं बिरह सतांवे कब गोपाल 
घरआवै । सूरदास स्वामी मनमोहन अब कारे गए अनाथ । मन क्रम बचन वहांई बसतहें जहां 
बसत यढुनाथी।७७॥रग सोरठ॥ ऊधो यह हारे कहा करयो। राजकाज चित दियो सावरे गोकुल क्यों 
बिसरयो ॥ कत गिरिधरयो इंद्र मद मेट्यो कत वे सुख उपजाए । अब कह निठुर 
भए अबलनि पर लिखि लिखि योग पठाये ॥ परमप्रबीन सकल बिधि सुंदर ताते 
यह कहिआवत । हमरी कहा चले सुन सूरज मात पिता बिसरावत ॥ ७८ ॥ राग नट ॥ य॒दि में 
बहुतै यतन करे । तदपि मधुप हरि प्रिया जानिके काइ न प्राण हरे ॥ सोरभ युत सुमनन 
ले निजकर संतत सेज धरे । सन्मुख सहति दरश शारी सजनी तिहिह न अंग जरे ॥ 
मधुकर मोर कोकिला चातक सुनि सुनि श्रवण भरे । सादर हे निरखति रतिपाति हग नेक 
न पलक परे ॥ निशिदिन रटत नंदनंदनको उरते छिन न टरे । आति आतुर गुणसहित चमू सजि 
अंगन सरस चिरे॥ जानत नहीं कोन गुण यहितन जाते सब बिडेर । सूरदास सकुचन श्रीपतिकी 
सुभटन बल बिसरे॥७९॥ राग केदारो॥जिहि दिन तजी त्रजकी भीरीकहो ए अलि लेखि तुमसों सखा सुंदर 
धीर ॥ काम नृप शशि नेब अबलनि दूत दुगे समीर । सजे सेना बिषुल बादर बदत बंदीकीर ॥ 
लता लघु जनु कुसुम कर सर कली कोटि तुणीर ! बरुनबान बसंत करले बधतहे आमीर ॥ मध्य 
द्रमहे फूल मानो कवच कंचन चीर॥ करि कुंभ कुंजर बिटप भारी चमर चारू मयीर । चमू चंचल 
चंचल नाहिन रहीई पुर तीर ॥ समर मारु कीटकी रट सहत जिय आधीर । जन्म 
जातक व्याध व्यापक कहो कासो पीर ॥ सूर रसिक शिरोमणिहि बिन जळत यमुना नीर॥ ८०॥ 
ग कान्हरो॥ हरि बिछुरनको शूल न जाई। बलि बलि जाउं मुखाविंदकी वह मूराते चित रही समाई॥ 
एक समय वृंदावन महियां गहि अंचल मेरी लाज छिडाई। कबहुँक रहसि देत आलिंगन कबहुँक 
दोरे बहोरत गाई ॥ वे दिन ऊधो बिसरत नाही अंबर हरे यघुनतट जाई । सूरदास स्वामी गुण 
सागर सुमिरि सुमिरि राधे पछिताई ॥ ८१ ॥ रागन ॥ मोहन माँग्यो अपनो रूप । यह ब्रज वसत 
अचे तुम बेठी ताबिन उहां निरूप ॥ मेरोमन मेरो आले लोचन ले जु गये धुपि धूप । हमसों 
बदलो लेन उठिधाए मनो धारिकर सूप ॥ अपनो काज सँवार सूर सुनि हमाह बतावत कूप। 
लेवा देइ धराधर में हे कोन रंक को भूप ॥ ८२ ॥ राग सारंग ॥ पठवत योग कछू जिय लाजन । तब 
ज्यों जतन तंत्र मृग मोहत अब कपटरूपकी बाजन ॥ जिय गहि लई कूरके सिखए मोह होत 
कहुँ राजन । सब सुथि परी बचन कन ढोए ढके रहो मुखभाजन ॥ यह नृपनीति रहो कोनेहु 
युग नेह होत जस आनन । ताहू तजी सुरति नहि आवति दुखपाए जन माजन ॥ कारि दासी 
दुलहिनि भयो दलह फिरत व्याइके साजनासूर बड़े भुव भप कंस इते वा कुबिजाके काजन॥८३॥ 
|| ॥ ग मलार॥ सुंदेशाने विरह व्यथा क्यों जाति । जबते दृष्टिपरी वह सरति कमल वदनकी कांति ॥ 
अबतो जिय ऐसी बनिआई कहो कोड केहु भाँति । जोइ वह कहे सोई सो सुनो सखी युगवर || 
रेनि विहाति॥ जोलों न भेटो थुजभारि हरिको उर कंचुकी न सोहाति । सूरदास प्रथु कमलनयन 
बिव तलफति अरु अकुलाति ॥ ८४ ॥राग मढार॥ संदेशाने क्‍यों निघटति दिन राति।कबहुक श्याम 
कमलदल लोचन कब मिलिहें उहि भाँति॥ खंजरीट मृग मीन सबे मिलि उपमाका अकुलाति। 
र बार में बरजति ग्वालनि अपने मारग जाति ॥ सहस भाँति अर्पितकी रन सब एकी चितन 
| स॒मात । सूरदास प्रश्न संतताहितते कहें सुनत नाहि बात ॥८५॥ गापालाहे ले आवहू मनाइ । अबकी || 
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बेर केसेह करि ऊधो करि छल बल गहिपाइ॥ दीजो उनहि सु सारे उरहनो संवि संयि समुझाई | 
जिनहिं छाँडि बटिआ महे आए ते बिक भए यदुराइ॥ तुमसों कहा कहोंहों मधुकर बातें बहुत 
बनाइ । बहियां पकारे सूरके प्रभुकी नंदकी सोह दिवाइ॥ ८६॥ केदारे॥ ऊधो श्याम इहां ले आवहु । 
त्रजजन चातक मरत पियासे स्वाति बुंद बरषावहु ॥ इहेति जाह बिळंब करु जिनि इमरी दशा 
जनावहु । घोषसरोज भए हें संपुट होइ_दिनमांगि बिगसावहु ॥ जो उथो हरि इहां न आवहिं तो 
हमें वहाँ बुलावहु । सूरदास प्रथु हमहि मिलावहु तब तिइई पुर यश पावहु ॥ ८७॥ कहहु 
कहा हमते बिगरी । कोने न्याइ योग लिखि पठए हम सेवा कछु ऐ न करी ॥ पाखंड प्रीति करी नैद 
नंदन अवधि अधार इतीसो टरी।मुद्रा जटा ऊधो ले आए ब्रजबनिता पहिरो सगरी॥ जाति स्वभाउ 
मिटे नहिं सजनी अंतत उबरी कुबरी। सूरदास प्रभु वेगि मिलहु किनि नातर प्राण जात निकरी ॥ 
॥८८॥केदारो ॥ बिरही कहालों आणु सँभारे । जवते गंग परी हारे पगते बहिबो नहीं निवारे॥ नेननते 
बिछुरी भेहें भ्रम शाश अजहँ तजु गारे । रोमते विछुरी कमल कंठ भए सिंधुभए जरि छार ॥ 
बेनते बिछुरी बिधि अवधि भइ वेदहिको निखारे । सुरदास जाके सब अंग बिरे केहि विधा 
उपचारे॥८९॥राग मलार॥बहुत दिन गए माई हरि दरशन बिल देखे । गनतहि गनत गई सुने सजनी 
कर अँगुरिनकी रेख ॥ अब इहि विरह अगर जो करी हम बिसरी नेन निमेपे। होड पराति सुन 
सूरदास जानि पारहु उनहीके लेखे ॥९०॥ राग बनाश्री॥ उथो भली भई अब आए। विधि कुलाल कीने 
काचे घट ते तुम आनि पकाए॥ रंगदीनो हो काम शपाम ले अंग अंग चित्र बनाए। यात गर 
'ननेन मेह ते अवधि अटापर छाए ॥ ब्रजकरि अंबा योगईधन सम सुरति आगे सढगाए ॥ 
फूंक उसास बिरह पर जारनि संग ध्यान दर शशि अराए॥ मरे संपूरण कलश मेम जल भन 
न काहू पाए। राजकाजते गए सूर प्रभु नेदनंदन करलाए॥९)॥ग प ऊषा भली करी इहा आए। 
तुम देखे जनु माधो देखे दुख त्रय ताप नशाए॥ नंद यशोदाको नातो. न छूटत वेद पुराणन गाए। 
हम अहीरि तू अहीर लाख दश का भयो निगुंण गाए॥ तब यहि घोष खेलावहु संल असरे धुण 
बँधाए । सूरदास प्र्न इहे शूर जिअ बहुरि न दरशन देखाए॥ ९२॥ मधुकर कहि मन 
रीति । राजाह यदुनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ॥ निशिलों करत दाह दिनकर ज्यों हतो 
सदा शशिशीति । पूरव पवन कहो नहिं मानत गयो सहज वपु जीति॥ कॅसकाज झाषेजाके 
मारचो भई निरंतर प्रीति सूर विरह ब्रज भलो न लागत जही व्याहु तही गीति॥९३॥ पग चवर 
हरि बिनु नाहिन परत रहो। उत गिरे दुर्गम इतहि दव दारुण कयां दुख जात सहा॥ उठत 
॥ विरह धम पावक जरि बरि वाउ बहो। हरि नागरि फिरि फूंक प्रजारति पलकनि हृदय दह ॥ 
|| यद्यपि घृत ले आयो ऊधो योग सदेश कहो। तद्यपि भस्म न होत सूर सुनि चलत पाल 
चहो॥९४॥राग मलार॥माधोजी नेक देखाई देहु । जो यातनमें ताके बदले जो चाहो सी ल भला फिरत 
ठगीसी तबते बिनु बलमाति गुण गेहु। जबते इन अपराधी नयनन वरजत कियो सनहु॥ काहा 
जाइ मधुप पालागों विरह कियो तनु गेह । रहत आश पुनि सूर दरशके निरीदिन इहै सदेहु॥९५॥ 
गौरी ॥ यहि ब्रज होइंहे कब हरिको आवन । नीकेके वचन सुनाउ मुप मोहि विरह व्यथा बिसरावन॥ 
हों इहबात कहा जानें प्रभु जात मधुपुरी छावन। अपनी इक मानि उर अंतर अब लागी दुखपावन्‌॥ 
॥ अहनिरि सूरज घरी भइहो तनु श्वासे शारी तावन । या ब्रज करपे अग्नि उर उपर रहो दुसह घन 
` || सावन॥९६॥ारंग। ऊधो जो हरि आवे तो परणरंहै । आवत जात उरटि फिरिबैङत जीवत औषि गहे 


roi) Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 


३) 


Peo tN CNSR ONT SEI APO 


ere हक? 


sy: 
Ry, 


सूरसागर । 


जब उइ दामन ऊखल बांधे वदन नवाइ रहे।चुमि ज॒ रही नवनीत चोर छबि क्यों भूलति ज्ञानकहे॥ 
तिनसों ऐसी क्यों कहि आवति जो कुल त्रास सहे । सूर श्याम गुणरसनियि तजिके क्या घटि नीर 
|| बहे॥९७॥उद्धववचन॥राग नरी।जबळगि ज्ञान हृदय नहि आवे।तो रणि कोटि जतन करे कोऊ बिन विवेक 
|| नाहि पावे॥ बिना बिचार सबे सुपनेसों में देख्या सो जोई । नाना दारु बस ज्यों पावक प्रगट मथेते 
होई ॥ तुम इक कहत सकल घरटे व्यापक अरु सबहीते नीरे । नख शिखला तनु जरत निशा 
दिन निकसि करत किन सीरे॥ बातें कहत सबे सांचीसी सुह्मं लेहो तुरसी। सूर सो ओपध हमः 
हिं बतावत ज्यों पितज्वर पर गुरसी ॥९८॥ गोपीवचन॥राग सारंग | तुम जो कहत हरि हृदय रहते हैं। 
|| केसे होइ प्रतीत मुप सानि ए इतनी ज सुनतहे॥ बासर रोने कठिन बिरहागिन अंतर प्राणं दहत 
< | हें। प्रजरिप्रजरि मनु निकसि धूम अति नेनन नीर बहते ॥ कठिन अवज्ञा होत देह छुख मयादा 
गहतहे । कहे व क्या माने सन सूरज ए बातें जञ कहतहे॥९९॥ राग सारंग जोपे हदय साँझ हरी । 
तोपे इती अवज्ञा उनपे केसे सही परी ॥ तब दावानल दहन न पायो अब यहि बिरह जरी । उरते 
निकसि नंद नंदन हम शीतल क्यों न॑ करी॥ दिनप्रति इंद्रनेन जल बरषत घटत न एक चरीअंतिही 
` शीत्‌ भीत भीजत तनु गिरि कर क्यों न वरी ॥ कर कंकन दर्पण ळे देखो इहि अति अनख 
मरी । कयां जीवा सुयोग खनि सूरज बिरहिनि बिरह भरी। ३२० ०॥राग सारंग॥तुम्त घटही मो श्याम 
बताए । लीजे संभार सकल सुख अपने रास रंग जे पाए ॥ जो समहहि आदि निगुण पद तो कत 
चित्त चोराए । मोहन वदन बिलोकि मानि रुचि हसि हरि कंठ लगाए ॥ हम मतिहीन अजान अल्प 
मति तुम अनभो पद ल्याए । सूरदास तेहि बनिज कवन गुण सूलहु माझ गवाँद ॥ 9 ॥ रग. 
सारंग॥ इनि बातनके मारे मरियत। निगुण ज्ञान मधुपले आए बिनि गोपाल केसे निशि तारियत॥ 
सबे अटपटी कहरे मधुकर सुनि देखी मधुवनकी रीति। कोन हाल हमरे ्रजवनितन जानत नहा 
बिरहकी रीति ॥ बुझी अगिनि बहरी सुलगाई अंतगति बिरहानल जारत । सूरदास स्वामी 
सुखसागर मिलि काहेन तनु ताप निवारत॥ २ ॥ राग नट ॥ बातें कहत बनाइ बनाइ । रंचक 
बिरह हते यह गोकुल मधुकर मटयो आइ॥ कमळनेनकी मोहन लीला रहाते रहीं गुण गाइ । 
वोछी एँजी हरे ज्यों तस्कर रंक मरे पछिताइ ॥ भली करी हमको ले आए पठ्ये योग सिंखाई । 
सरदास स्वामी यह चाली निर्शण कथा सुनाइ॥ ३ ॥ राग केदारो ॥ ऐसो योग न हमपे होई। 
सुनिके वचन तुम्हारो ऊधो नेना आवत रोई॥ कुटिल कुंतल मुकुट कुंडल रही छबि छांब 
पोई ॥ सूर प्रथु बिन प्राण रहे नाहि कोटि करे किन कोई ॥ 8 ॥ राग सारंग ॥ मधुकर कह्यो संदेश 
|| सिधारो । बिनु उपदेश सहजही योगी सुधारे रह्यो ब्रजसारो ॥ जाको ध्यान घरत गोरी 
` पति योग युक्ति करिहारो । सो हरि बसत सदा हूदयमें नेक टरत नहिं टारो ॥ इह उपदेश आपनो 
ऊधो राखो ढॉप सवारो । सूर श्याम जानत भले जियकी जो निज हितू हमारी ॥ ५ ॥ राग सारा ॥ |. 
ऊधो हमें कहा समझावहु । पशु पंछी सुरभी त्रजका सब देखि श्रवण सुनि आवहु॥ तृण न चरत ||. 
|| गो पिवत न सुतंपे टूँढत बन बन डोले । अलि कोकिळ दे आदि बिहंगम भीत भयानक बोल ॥ | 
` || यम्ननाभई श्याम श्याम बिनु अंध छीन जे रोगी। तरुवर पत्र बसन न सॅभारत बिर वृक्ष भए || 
` | योगी ॥ गोकुलके सब लोग डुखितहें.नीर बिना ज्यों मीन । सूरदास प्रु प्राण न छूटत अवधि ड 
| आर राग नट ॥ ऊथो अवधि आशगई । योगकी यति सुनत मेरे अंग आगि बझीधरत || 
हँताप तई । इम सुलगि सुळागि उठतही तुम फूकि आनि दई ॥ सिंह गज || 


दशमस्कन्ध-१० (५३५) 
॥ ताज चरत ठणति सुनते बात नइ । अब भोग कुबिजा सुंदरीसों कोन बुद्धि दई॥ नेन नीर प्रवाह 
सारता ज्वाल जाल छइ। सूर प्रथुका कृपा जाको सकल सिद्धि भ३॥9॥हमसों उनसों कोन सगाई। 
॥ हम अहार अबला त्रजवासीं व यडुपाते यदुराई ॥ कहा भयो ज॒ भए नँदनंदन अब इह पदवी पाई । 
| सङुच न आदत चष बसतकी ताज ब्रजगए पराई ॥ एसे भए वहां यादवपति गए गोप बिप्त- 
॥ राइ । सूरदास यह नजको नाता भ्ूलिगए बल भाई ॥८॥ पण सोर) हारे निमोंहियासों प्रीति कीनी 
॥ काहन डुख हाइ । कपटकी कार प्रीति कपटी ले गयो मन गोड ॥ सीचिआ मजीठ जसो निकट 
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॥ काटी पीई। हमारे मनकी सोडे जाने जामें बीती होई ॥ काल वदन ते राखिलीन्ही इंडगर्वजे खोडे । 
| सूर गोपिन ऊधो आगे डहकि दीन्हों रोई॥९॥ ऊधो तुम यह मत ले आए । इक हम जों खिश्ञावन 
आए मानो सिखे पठाए ॥ तुम उनके वे नाथ तुम्हारे प्राण एक इक सारे । मित्रके मित्र सजन 
| के सजन ताते कहत पुकोरे ॥ रे सुन मूढ जरत अबलिनको परदुख तू नहिंजाने । निपट गंवार 
| होइ जो मूरख सो तेरी बातें माने ॥ इम रुचिकरी सूरे प्रधुसो दूजो मनन सुहाइ । उलटि 
|) जाहि अपने पुरमाहीं वादिहि करत लराई ॥३०॥मारू॥ हरि मुख देखही परतीति।जो तुम कोटि भांति 
|| पखोधो योग ध्यानकी रीति ॥ नहिनें कळू सयान ज्ञानमें इह नीके इम जाने। कहो कहां किए 
| वा प्रश्नों केसे मनमें आने ॥ इहे मन एक एक वह सूरति भृगो कोट समान । सूर शपथद ऊषा 
| पूछो इहि ब्रज कोन सयाने ॥११॥ ऊधो बात तिहारी को सुने । हारेपद्पंकजे जमन मधुकर गह्या 
मन बिनबात कळू न बनें। योग शक्तिको बडो विस्तारंहे ऐसे ठार नहि अपने । बजबासिनका 
| इतने हियोहे कृष्णलेत संकोच बने ॥ तहां जाउ जहां बे योगी इहां कामरस रहा थन । 
| हम अहीर कृष्णमदमाती सुखसों क्यों मित्रपने ॥ जो तुम जानत तत्त 
| कपाला मोन रहो तुम घर अपने । घर घर फिरते लेब लेव नाही बस्तुको 
| मोल हने । भूख न प्यास नींदगई हरिबित पति सुत ग्रहको कोन तन ॥ माया आर 
| छूटगए यघुना अधिक कहालों योग बंने । सो हरि प्राण प्रणत बछभ मोहनळाला है अकने। 
| 
| 
| 
| 


आवत है कछु कझो सरप्रधु नहिंतो रहो तुम मोन बने ॥ १२॥ राग महार ॥ बातनको परतीति 
| करे। को अब कमलनयन मूराति तजि निगंण ध्यान परे॥ जी मत वेद कहत युगबीते खूप 
दख बिन जान । सो माते मूढ कहत अबलानां नाहि सा हदय समाने ॥ जो रस काज देव मुनि 
चितत ध्यान पलक नहिं आवत। सोइ रस सूर गाइ खालन संग मुरली लेकर गावत॥३ शेर साह + 

| नहीं हम निशेण पाहिंचानि। मन मन सार स्वरूप सिध्म आपनो हम साने ॥ यद्याप आल 
| उपदेशत ऊधो पूरण ज्ञान बखानि । चित युभिरही मदन मोहनका जीवन भढ मुसुकाने ॥ 
| जरया सनेह नंदनंदनसों तजि परमिति कुलकानि। छूटत सहज न सूर प्रभ ठुस पुखाह लाभ 
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| करिहानि॥ १४॥ ऊधो जाइ बहारे सुनि आवहु कहा कद्यो है नंदळुमार । इह न होइ उपदेश 
` शयामको कहत लगावन छार ॥ निगुण ज्योति कहा उनपाई सिखवत बाखार । कालिहि करत हुते 
हमर अंग अपने हाथ शगार ॥ व्याकुलभई गापालाह बुर गयो गुन ज्ञानसँभार । तते जा 
भावे सो बकतहो नाहिन दोष तुम्हार ॥ विरह सहनको हम सरजी है पाहन हृदय हमार । सूरदास 
गोते मोहन जीवन प्राण अधार ॥ १९॥ अलि तुम योग बिसरि जाने जाहु। बांधो गाडि 
टि परिहे कहूं बहुरि वहां पछिताह ॥ ऐसी बस्तु अनूपम मधकर मन जिनि जानहु और। ब्रजञवनि 
ताके नाहि कामको है तुम्हरे पे ठोर ॥ जो हित कारे पठए प्रनभेहन सो 
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-_ W३९६) . ... सूरसागर । 


हम तुमको दीन्यो। सूरदास ज्यों विप्र नारि पर करहि बंदना कीन्यो ॥ १६॥ ज्ञान योग अब 

लीन अहीरिसों कइत न आवे लाज । उभो सखा श्यामके कहियत पठए होवे काज ॥ जा लायक 
जो बात होइ सो तेसिये तासों कहिये। बिना नाद संगीत सुधानिषि मूढहि कहा सुनइय ॥ हम 
जानी जु बिचार पढाए सखा अंग परवीन । सुखदेहें मोहन काहि बतियां करत योग आधीन ॥ 
मुरली अधर मोरके पांखे जिन इह मूरति देखि। सोव कहा जाने निर्गुणको सोहे भीति चित्र 
अबरेखि ॥ पालागों तुम बड़े सयाने अनबोलेही रहियो । सिखये योग सरके प्रभुको उनहींसों 
फिरि कहियो॥१७॥ रगधनाश्री।ऊधो काहेको भक्त कहावत । जोपे योग लिखि पडयो हमको- तुमहु 
न भस्म चढावत ॥ सींगी मुद्रा भस्म अधारी हमहीको कहा सिखावत । कुविजा अधिक श्यामकी 
प्यारी ताहि नहीं पहिरावत ॥ यहतो हमको तबहिं न सिखयो जबते गाइ चरावद । सूरदास प्रभुको 
कहियो अब लिखि लिखि कहा पठावत ॥१८॥ न2॥ ऊःो न विरहिनि न हम तुम दास । कहत सुनत 
घट प्राण रहतहें हारे तजि भजहु अकास ॥ बिरही मीन मेरे जळ बिछुरे छाँडि जीवनकी आस । 
दासभाव नहि तजत पपीहा बरुसहि रहत पियास ॥ पंकज परम कमलमें बिहरत बिधि कियो 
नीर निरास । राजिव रविको दोष न मानत शशिसों सहज उदास ॥ प्रगट प्रीति दशरथ प्रति . 
पाली प्रीतमको बनवास। सूर श्याम सों पतिब्रत कीन्हों छाँडि जगत उपहास ॥ १९॥ ऊधो 
बिनती सुनो इक मेरी । तबके बिछुरि गए नंदनंदन कामके दली चेरी ॥ देखो हदय बिचारि 


A क्स 


तुमाह अब प्रात रीति सब करो। जहां जाका नाव तहा सब सापे ज्या सृगनाद अहरा॥ व द 
ANS ॥ 


शमास रतन रस वसते शशि बिन रोने अँधेरी । सूरदास स्वामी कब आवें बास करन ब्रजफेरो ॥ २० 
॥ राग सारंग॥ मधुकर कहा प्रवीन सयाने । जानत तीनि लोककी महिमा अबलनि काज अयाने | 
जे कच कनक कटोरा भरि भरि मेळत तेल फुलेल । तिन केशनकी भस्म चढावत टेसू केसे 
खेल ॥ जिन केशन सबरोगहि सुंदर अपने हाथ बिनाइ । तिनको जटा कहा नीकीहें कहु केसे 
कहि आइ ॥ जिन श्रवणन ताटंक खुभी ओ करनफूल खुटिलाऊ । तिन श्रवणन कश्मीरी 
मुद्रा ले ले चित्र झुलाऊ ॥ भालतिलक अंजन चख नासा बेसरि नथमें फूली। ते सब तजि आलि 
कहत मलनसुख उञ्वल भस्म खुली ॥ जिहि सुख गीत सुभाषित गावत कहति परस्पर गास। 
ता मुख मोन गहे क्‍यों जीजे छूटत ऊरध श्वास ॥ कंठ सुमाळ हार घुक्ताके हीरा रत्न अपार । ताहू. 
कठ बाघिबे कारण सांगा योग श्रृंगार ॥ कंचकि छीन छीन पटसारी चंदन सरस सुछंद। अब 
कंथा एके अति गुदरी क्यों उपजी मतिमंद ॥ ऊधो ऊधो सब पालागे देखो ज्ञान तुम्हारो । सूर 
सु प्रथु सुख फोरे देखिहें चिरजीवे कान्ह हमारो ॥ २१ ॥ हमतो दुहूँ भाँति फल पायो । जी गोपाल 
मिलें तो नीको नातो जगत यश गायो॥ कहा हम या गोङुलको गोपी वरणहीन घाटि जाति । 
कहुँ वे श्रीकमलाकें वछभ मिलि बेडी इकपांति। निगम ज्ञान सुनि ध्यान अगोचर सो भए घोष 
निवासी । ता ऊपर अब कहो देखिधों मुक्ति कोनकी दासी ॥ योग कथा ऊधो पालागां नाकहु 
बारंबार। सूर श्याम तजि ओर भजे जो ताकी जननी छार॥२२॥रग मारू॥ मोहि अलि दुइ भांति 
फल होति। तब रस अधर लेत जो सुरली अब भइ कुबिजा सोति॥ तुम जो योग मत सिसवन ॥ 
आए भस्म चढावन अंग । इन विरहिनि में कहूं तू देखी सुमन गुहाए मंग ॥ कानन EF 
मुद्रा पहिरि मेखला घरें जटा योग अधारी । इहां तर तरिवना काके अरु तन सुसकी सारी॥ || 


एम वियोगानि रटत रेनि दिन घरि मनमोहन ध्यान।तुमतो चलो बोगि मडुवनको जहाँ योगको ज्ञान। 
® = 


Ee.  __CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA ° 
म a 


अन्न | ` दृशमस्कन्ध-१० (3३०) 
` निशिदिन जीजत हे या त्रजमें देखि मनोहर छूप । सर योग छेह ले 
॥२३रग नट) जञोपे अलि मथुराहू ले जाइ! आरति हो अपगनिननकी मे व. व्हे बने 
जहाज बाह गाहाबरहासचु अवगाहु । पार छगावहु मधुरिपुके तट चंद्र तज्यो जनु राहु ॥ देखइ जाइ 
रूप कुबजाको सहि न सकत यहु घाहु । जीवन जनम सफल करि लेखाहि सूर सबन उत्साहु॥२४॥ 
ल चल ऊधो अपने देश । मदनगापाळ मिलन मन उमह्यो कोन बसे इह यदपि सुदेश ॥ वह 
- मूरति मरे हृद्य बसत है सुरली अधर पुट कुंतल केश । कुंडल लोल तिलक मृगमद रचि गावत 
नृत्यत नटवर वेश ॥ कहा करों मोपे रहो न जाई छिन सब सुखदायक बसत विदेश । सूरज श्याम 
मिलन कब ह्वै हे दूरे गमन ब्रजनाथ नरेश॥२७॥राग विह्गरो॥उधो ले चळ रे ले चलु रे। जहां बसें 
| सुंदर श्याम बिहारी लेचलु रे तहां ले चलु र॥आवन आवन कहि गए ऊधो करि गए हमसों छल रे । हृदय 
की प्रीति श्यामजी जानत केतिक दरि गोकुल रे ॥ आपन जाइ मधुपुरी छाए वहां रहे हिलि- 
| मिछि रे । सूरदास स्वामीके बिछुरे नेन नीर पखलु रे॥२६॥ राग सारंगशुतत मतेकी बात कही जनि 
| काहूके आगि । के हम जानें के तुम ऊथो इतनी पावहि मांगे ॥ एक बेर खेळत वृंदावन कंटक चुमे 
गयो पांइ । कंटकसों कंटक ले काव्यो अपने हाथ सुभाइ॥ एकदिवस विहरत बन भीतर म 
जु सुनाई भूख । पाके फल वे देखि मनोहर चढे कृपाकर रूख ॥ ऐसी प्रीति हमारी उनकी बपते 
गोकुळ बास । सूरदास प्रभु सब बिसराई मंधुवन कियो निवास ॥२७॥राग मढार|।ऊथा कत ए बात 
चाली । कछ मीठी कछ मधुरी हारिकी वे अंतर सब शाली॥ तब ए वेली साच श्याम घन 
अपनी करि प्रतिपाली। अब ए वेली सूखत हारे बिजु छाडि गए बनमाला॥ जबहां छपाहुता 
यदुपातिकी रहसि रंग रसरास सुखाली । सूरदास प्रथु तब न मई हम जिवहि बिरहका जाली ॥२८॥ 
॥रागनट ॥ ऊथो इहे बिचार गहो । के तन गए भलो माने मन क॑ हार ब्रज आइ रहा॥ कानन देह 
विरह दो लागी इंद्री जीव जरे। बूझि श्याम घन प्रेम कमल मुख सरली बरद परं ॥ चरण सरोवर 
माहि मीन मन रहत एक रस रीति । तुम निर्ण वश तामें डारत सूर कोन यह नीति ॥ २५ ॥ ऊवा 
हम लायक शिख दीजे । यह उपदेश अग्निते तातो कहो कोन बिधि लीजे॥ तुमही कहो 
इतनन महि सीखनहारी को है। योगी यती रहित मायात तिना यह मत सोहै। कहा सुनत 
बिपरीति लोकमहि यह सब कोई केरे ॥ देख्यो धों अपने मन सबकोई तुमहीं दुषण देंहे। खक 
चदन बनिता विनोदरस क्या विभूति वपु मोजे । सूरदास शाभा कयां पावत आंखि आंघरा आजी 
॥ ३० ॥ राग धनाश्रा | उचा हम लायके हमस्‌( कहा । बात बिचार साशता काहए कै अन 
है हे रहो ॥ भली कहे तुमको अतिशोभा अरु सबही पाइलहो। यह बिपरीति बृझिए तुमको 
कंधजूवसुरभिनहो ॥ एते पर पुनि पुनि शिखवतहो योगरत्र हढकोर गहा । सूर केह आरे प्रो 
दीजे निपटहि बातनि मति वहो ॥ ३१॥ सारंग॥कबटूंवे ऊधो बात कहो । तजह स!च मिह नदुनेदन 
हितकारे दुखाने दहो॥ तुम हरि समाधानको पठए हमसों कहन सेंदेश । अधिक आनि आरत 
उपजाई कहि निर्रोण उपदेश ॥ इक आति निकट रहत अरु निजयुत जानते सकल उपाइ । साइ 
करहु जिहि पावहिं दरशन छॉडहु अगम सुभाई॥ हम किंकरी कमललोचनकी बशकीनी मृढुहास। 
सूरदास अब क्यों बिसरतंहे नख शिख अंग विलास॥ ३२॥ रग मरार ॥ सब जल तजे प्रेमके नाते । 
चातक स्वाति बूँद नहिं छाँडत प्रगट.पुकारत ताते॥ समुझत मीन नीरकी बातें तजत प्राण 


हठिहारत । जानि कुरंग प्रेम नहिं त्यागत यद्यपि व्याध शरमारत॥ निमिष चकोर नैन नहि 


क 
(५३८) सूरसागर । कडे 


|| लागत शाशे जावत युग बीते । ज्योति पतंग देखि वणु जारत भए न प्रेम घट रीते॥कहि अलि क्यों 
बिसराति वे बातें सँग जो करि ब्रजराजे । केसे सूर श्याम हमें छॉडे एक देहके काजे ॥ ३३॥ उधोा 
जो हारे हितू तुम्हारे । तो तुम कहियो जाइ कृपाकॉरे ए दुख सब हमारे॥ तन तरुवर उर श्वास 
पवनम बिरह दवा अति जारे । नहि सिरात नाहे जात छारहें छुलगि सुलगि भए कारे॥ यद्यपि 
प्रेम उमेंगि जळ सांचे वरष वरषि चनहारे । जो सींचे यहि भाँति जतन करि तो एते प्रतिपोरे॥ 
कोर कपोत कोकिला चातक बधिक वियोग बिडारे । क्यों जीवे यहिभाँति सूर प्रभु जजके लोग. 
बिचारे ॥ ३४ ॥ राग धनाश्री ॥ हमें तो इतनोहीसां काजु ॥ केसेटं अलि कमलनेनको ब्रज ले 
|, आवह आजु ॥ ओर अनेक उपाव तुम्हारे सकल करहु सुख राज्ञ । केसेहें निबहत अबलनपे 
कठिन योगके साडु॥ नख शिख सुभग श्यामवन तनको दरशनहराते विथाजु । सूरदास मत रहत 
कोन बिधि वदन विलोकने बाजु ॥३५॥ अब हारे कोनके रस गीथे । सकत नहीं निरवारि ऊधो 
शशि बद्री ज्यों बीधे ॥ बरतहीन नवले डलाई तजी सकल कुलकानि । अंघकारि छोडी मए 
गहि वान फून लकुट बिनपानि॥ जतन घुरि निगुणभए सब नरकी अभिलाष बिना चरणसरोज 
देखे ॥३६॥राग कान्हरे॥ हरि ठाकुर लोगन सों मधुकर कहो काहेकी प्रीति । ज्यों कीजे तो होइ जल 
घर रविकी ऐसी रीति॥ जेसे मीन कमल चातकही ऐसे दिन गए बीति । तरफत जरत पुकारत || 
निशादिन नाइन कछु इहां नीति ॥ मन हठ परयो कमध जोधालो हरेइ नाही जीति। रुकत न प्रेम 
समुद्र सुर बळ वारूहीकी भीति ॥ ३७ ॥ राग सारंग ॥ को गोपाल कहांके वासी कासों हैं पहि 
चान । तुम संदेश कानके पठ्ये कहत कोनके आनि ॥ अपनी चोप मधुप उडि बेठत 
भार भल रसजान । पान वह बाल बढी के सूखी ताहे कहा हितहानि । प्रथम वन 
मनहरयो आहिरनको राग रागिनी ठानि। पुनि वह बघिक बिश्वासचाती हनत विषम शरतानि ॥ 
पय प्यावत पूतना विनाशी छले जु बलिसे दानि । झूपनखा ताडका निपाती सूरदास यह 
बाने ॥ ३८ ॥ राग मरार ॥ मधुकर कोन मनायो माने। अविनाशी हरि अंग तुम्हारो कहा प्रीतिरस 
जाने ॥ सिखवहु जाइ समांवि योग रस जे सब लोग सयाने | हम अपने ब्रज एसेहि रहिहें विरह 
वाइ बोराने ॥ जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि रहि हें रूप परवाने । बारक बाल किशोरी लीला 
शाभा समुद्र समाने ॥ जिनके तन मन प्राण सूर सुनि मख सुसकानि बिकाने । परी जू पयनिष 
अल्प बृंद जल सुपुनि कोन पहिचान ॥ ३९ ॥ राग सारंग ॥ हरिसुत सुत हारिके तनु आहि । इहांको | | 
कहे कानको बात ज्ञान ध्यान सुमिरों को काहि ॥ को शख ममतारस युवतीको को जिनि कंस हत। || | 
हमरे तो गोपति सूं अधिपति बनिता ओरनते ॥ मोरज रंभ्र रूप रूचिकारी चिते चिते हरिहोत। 
कबहुक करनी समेतिले नेक न मानके सोत ॥ ता रिपु समं संग शिशु लीन्हें पय आवत तनु घोष । 
सूरदास स्वामी मनमोहन कत उपजावत दोष ॥ ४० ॥ अब इरि ओर भए माई इतनी दूरि। 
मधुकर हाथ सँदेशो पठयो चतुर चातुरी घारे॥ रूपराशि सो से गुण परमिति श्याम सजीवन 
मूरि। तिनसों कहत मनहिमन समुझहु हें सबही भरि पूरे ॥ इक सुनि सूर एसेहि या तनको रही | 
बिरह झक झारे। तापर छपद किया चाहत इं कोइलाहूते धारे ॥ ४१ ॥ राग कान्हरा ॥ कहा जान 
|| कोऊ परपीर। नंदनंदनक बिछुरे सखी री जसी सही शरीर ॥ कहि कहि कथा मधुप समुझावत 
|| मनराखइु धारे धीर । नेन मीन केसे सचपावत बिन दरशन हारि नीर ॥ योग समाधि कहा हम जाने 
| ब्रजवासिनी अहीर। सोइ कीजे जो मिले सूर प्रभ भव ऋतु रंगनितीर ॥ ४२ ॥ हम त्रिय मृतक 
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जीवत शशसाखी । ठम आलि रवि हित कमळ विशेषी हरे बिकल मधुमाखी ॥ न अधर सुधा 
ध्वांन साने सुख सच्या अवण दुआर । मधुहारी अक्रूर वधिक मुख अवधि लगाई छार ॥ मन- 
को बिरह नेन कहा जाने श॒ति मत तुही सुनावै । सूर भस्म अँग लगी कुटिलता तरु योगे गुण- 
गावे ॥ ४३ ॥ राग रामकली ॥ हमारी सुरति लेत नहिं माधो। तुम अलि सब स्वारथके गाहक नेह 
न जानत आधो ॥ निशिलो मरत कोश अभ्यंतर जो हित कहो सु थोरी । भ्रमत भोर सुख ओर 
सुमनसंग कमल देत नहिं कोरी ॥ राकारास मास ऋतु जेती रजनि प्रीति नहिं थाही। वेस संधि 
|| सुख तजी सूर हारे गए मधुपुरी माही ॥ ४४ ॥रग धनाश्री॥ केसे जीवें ऊधो हारे परदेश रहे । गरजि 
|| गरजि घन बरषन लागे नदियां नार बहे ॥ कहि पठवो मधुपुरी सखी री भेरेहो तो चरण , 
|| गहे । बासर गए निहारत मारग चातक रोने डहे॥ कासों कहों तपत मन निशिदिन को इह 
पीर लहे । हमह किन छे जाहि सूर प्रथु को ब्रज दुखहि सहे॥ ४५ ॥ हारे हम काहे को योग 
बिसारी । प्रेम तरंग बडत त्रजबासी तरत श्याम सोइ हारी ॥ रिप्रु माधव पिक वचन सुधाकर मरुत 
मंदगति भारी । सहि न सकत अति विरह त्रास तनु आगि सलाकनि जारी ॥ ज्यों जळ थाके मीन 
|| कहा करे तेउ हरि मेलि अडारी । बिजय अधो लेन सूर म्रथु कहियहु विपति हमारी॥ 
॥४६॥ जो पे इंडे इती उनके मन । तो तब कमलनयन हम कारण कहा किये ब्रज 

एते जतन ॥ विष जल व्याल वरुन वर्षानल अनेक अशुभ हाति राखे । संतत संग रहत काहू मिस 

निठर वचन नहिं भाषे ॥ उन विपदनि कुंचित जो करते कछुअन जाव सराहता। बोध 

बश नाउँ बहुरि फिरि मिलती एतो विलंब कत सहती ॥ काहेय कहा जा सब जानतह या तबुका 

“ गति ऐसी । सूरदास प्र्न हित सुचित्त के बेगि प्रगट को वो तसी ॥४७॥ माहनसा सुख 
बनत न मोरे । जिन नेनन सखचंद्र विलोक्यो जात तरणि नाहे जोर ॥ यांने मन मंडन याग कमें 

ऋतु मंदिर भार सहत कहि कोरे । बनत नहीं द्र कमलके बंधन कुजर क्या वरहत बिजु तार ॥ 

लीलांबुज तनु लील बसन मणि चितयो न जात धूमक भोरे । सूरदास जे कमलक बिरहा चपः 
कबन लागत चित थोरे॥४८॥राग सोर ॥ बिलग हम मान ऊघा काका!तरसत रह वसुदव दवका नाह . 
हितु मात पिताको ॥ काको. मात पिता को काको दूध पियो हार जाक । नद वशादा लाड छडा 
यो नाहिन भयो हरि ताको॥ कहिबो जाइ बनाइ बात यह को हितह॑ अबलाका । सूरदास मधु 
प्रीति है कासो कुटिल नीच कुबिजाकी ॥ ४५ ॥ उचरि आये कान्ह कपटकी खान।सरस हर! बजाय 
बाँसुरी अब छाँडे पहिचानि ॥ जिन पय पियत पूतना मारी दालत करी न ह्याने । बलि छाल बाथ 
पताल पठाये नेक न कीनी कानि ॥ जैसे बघिक अधिक मृग बिधवत राग रागिनी ठान । अवध 
' आश परतीति ओटंदे हनत बिषम शरतानि॥ जसे नाट सरुट रतन उर ते ठुम ऊप। आत जाना। 
|| सूरदास प्रश्रके जिय भावे आयस माथे मानी ॥५०॥तारंग॥ जीवन सुख देखेका नीक दरश परश दिन 
रीति पाइअत श्याम पिआरे पीको ॥ सुनो योग कहि काम हमार जहां ज्यान है जीको । नन मादक 
मृतक देखि वर मधुप ध्यान पोथीको ॥ आडे सुंदर श्याम हमारे ओर जगत सब्‌ फीको। खाटी 
| मही कहा रूचि मानो सूर खैया घीको॥५१॥मधुकर को मधुवन राहियो।काके कहे संदेशो ल्याथे 
|| किनि लिखि लेखि दयो॥ को वसुदेव देवकानद को का यदुवंश उजागर । इहां तिन्हसों पहिचानि 
न काहू. फिरे लेड जेए कागर। गोपीनाथ राधिका वछभ यशुमति सुवन कन्हाई ॥ दिन प्रति लेत 
||| दान वृंदावन दूनी रीति चलाई ॥ मधुकर हा तुम भये सयान कहत आरकी ओर । सूर सुपथ का- 
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हू वहि कायो के भूली यहि ठोर॥«२॥इहां तुम कहत कोनकी बातें । बिना कहे हम समुझत नाहीं 
फिरि फिरि बूझति ताते॥को नृपभयो केस किन मारयो को वसुदेव सुत आहि । इहां यशुमाति सुत 
परम मनोहर जीजतहे मुखचाहि ॥ दिन उठि जात घेनु बन चारन गोप सखनके संग । वासरगत 
रजनी सुख आवत करत नेन गाने पंग॥को परिपूरण को अविनाशी को बिधि वेद्‌ ,अपार । सूर विर्थ 
बकवाद करतहो यहि ब्रज नंदकुमारी।३॥राग गूजरी॥ डसी री माई श्याम भुअंगम कारे।चितवाने फिरि 
मुसुकानि महाविष लागत ज्यों शर डारे॥तंत्र न फुरे मंत्र नहि लागे चले गुणी गुण हारे। प्रेमप्रीतिकी 
व्यथा तप्त तनु सो मोहि डारत मारे ॥ भली भई तुम आए ऊधो वंद दे चले हमारे । आनहुँ बेगि 
गारु री गोविंदाहे जो याहि विषाहे उतारे ॥ आवति लहरि मदन विरहाकी को हारि वेद हँकारे। सूरदास 
गिरिधर जो आवाहि हम शिर गारुड टारे ॥९४॥ रण केदारो॥ नेह न होड़ पुरानो रे अलि । जलप्रवाह 
ज्यों शोभासागर नित नव तन त्रजनाथ इहा बलि ॥ जीवतेहे आनंद रूप रस बिन प्रतीतिको मीन 
चढो थलि। अमी अगाध सिंधु सार विहरत पीवतहू न अघात इते जलि॥दिन दिन बढत नीर नलिनी 
ज्यों श्यामरंग में ननरहे पलि।सूर गोपाल प्रीति जिय जाके छूटत नाहिन नेह सती सालि॥९«वनात्री॥ 
अपने संगुन गोपाल माई यहबिधि काहे देति । ऊवोकी इनि मीठी बातनि निगेण केसे छेति॥ घमं 
अथे कामना सुनावत सब सुख मुक्ति समेति। काकी भूख गई मनलाड सो देखहु चित चेति। 
जाको मोक्ष बिचारत वणेत निगम कहतंहे नोति । सूर श्याम तजिको सस फटके मधुप तुः 
इति ॥५६॥हमरी सुधिहु भूलि अलि आए।अब कछु कान्ह कहत ओरे हैं समुज्ञि सखा गुण गाए ॥ 
निज स्वार्थ रसरीति समुझि उर विकल निमेष न चाहे । कहतहि सुगम संबे कोड जानत कठिन हेतु 
निरवाहे ॥ अब परतीति वातकी माने कहतहें श्याम पराए। कबले चले कपटको नातो सूर सनेह 
बनाए॥५ मधुकर हम सब कहा कर । पठए हो गोपाल हेतु करि आयछ ते न टरं ॥ रसना उर वार 
ऊधो पर इहि निगुणके साथ । यहपे नेळु बिलगु जिनि मानों अँखियां नाहिन हाथ ॥ कवनमाँति 
गुण कहो तिहारे हितको धीर वरावो । महाविचित्र नीर बिन नोक़ा बिन जलमीन जिआवो ॥ 
सवाहीन अपूरव दरशन कब आवइगे फोरे सूरदास प्रहसा यों कहियो केलापोष सँग उबरी बेरि॥९८॥ 
॥ राग गोरी॥ए अलि जन्म कमे गुणगाए।इम अनुरागी यक्षुमतिखुतकी नीरस कथा बहाए ॥ केसे कर 
गोवर्धन धारयो केसे केशी मारयो । कालीदमन कियो केसे अरू बकको वदन विदारचो ॥ 
केसे नंद महोत्सव कीनो केसे गोपी घाए। पटभूषण नानाभाँतिनके अजयुत्रतिन पहिराए ॥ 
दधि माखनके भाजन केसे गोप सखा ले थाए। वनको घातु चित्र अँग कीनो नाचत भेष 
सुहाए । तबते कछ न सुहाइ कान्ह बिनु युग सम बीतत याम । सूर मरहिगी विरह बियोगिनि 
रटि रटि माधो नाम ॥ ९९ ॥ राग नट ॥ मुप आए योग गथले दुख अरु हाँसीको सहे । कान 
मुद्रा भस्म कंथा मृगतुचा आसन डहे ॥ कान्हतो वे निठर कहिए सखा तिनके 
रावरे । जरे ऊपर लोन लावाहि को हे उनते बावरे ॥ श्यामके गुण हम ज॒ जाने माउ बाधे नल कियो। 
संग खेलि खवाइ अपने सोच तो इतनों दियो ॥ एकदिन बेकुंडवासी रास वृंदावन रच्यो । सोइ 
स्वरूप विलोकि माधो आइ इन विधि तबु खच्यो ॥ शरद यामिनि इंडु राका लाज तजि कुंजाने | | 
गई । बॉसुरीको शब्द सुनिके बघिककी मृगिनी भई ॥ मुरलीहे मदनमूरति मो मन दय रमिरई । | 
| याहीते हम जगत जानी वेद मेटो हृढभई ॥ मेदमति हम कमेहीनी दोष काहि लगाइए । प्राणपति र 


| सो नेहबीथ्या कमं लिख्यो सो पाइए ॥ हम न जाने जन्म ऐसो रोनिको सपनो भयो । अंजुरिन जल || 
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घटत जैसे तेसही यातन गयो ॥ भेदिआसे। भेद कहियो छेदसों छाती परे । अंत नाहिन 
आऽ ए उस सब छाबजा करा ॥ योग जप तप ध्यान पूजा इह तो हृदय न आवई। सुधारस जेहि 
स्वाद चाख्या तिनाह आर न भावई ॥ ज्ञान हृढ तप ध्यान पूजा हारिचरण जिनके हिए । विसुख 
हेज सूर स्वार्मा फल कहा तिनके जिए॥६ “उद्धव वचन॥रागमलार|| वे इरि सकल ठोरके वासी । पूरण 
ब्रह्म अखंडित मंडित पंडित सुनिन विलासी ॥ सत्तपताल अघ उध्वे परथ्वातळ जल नभ वरुन 
ह । अभ्यंतर दृष्टी देखनको कारण रूप घुरारी ॥ मन बुधि चित अहंकार दशेन्द्रिय प्रेरक 


आख 


रथमनकारी । ताके काज बियोग बिचारत ये अबला ब्रजनारी॥जाको जेसो रूप मन रुचे सो अपवश 

कारे लीजे । आसन वेसन ध्यान धारणा मन आरोहण कीजे ॥ पटदल अष्ट द्रादशदल निर्मल, 
अजपा जाप जपाली। जिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि यों मिलिहे वनमाली ॥ एकादशगीता श्रुति 
साखी जिहि बिचि शुनि ससझाए । ते संदेश श्रीसुख गोपिनको सूर सु मधुप जनाए ॥६१॥अथ गोपी 
वचन॥कणाटी ॥ देखि रे प्रेम प्रगट द्वादश मीन । ऊधो एकबार नंदलाल राधिका बनते आवत 
सखिही सहित गिरिधर रसभीन ॥ गए नव कुंज कुसुमनिकेएंज अलि करें गुंज सुख हम देखिभई 
लवलीन ॥ षट उडुगण षट मनिधर राजत चोबीस घात केहि चित्र कीन। षट इंडु द्रादश पतंग 
मनो मधप सनि खग चोअन माधुरी दश पीनाद्रादश बिबाघर सो बानवे बञ्र कन मानो पट दामि- 
नि षट जलज हुँसि दीन ॥ द्रादश धनुष द्रादरी विष्का मनमोहन पटे चिवुक चिह्न वित चीन। 
द्वादश व्याल अधोमुख झूलत मध॒मानो कंजदलसां बीसंद्रे बंसीन ॥ द्वादशे मृणाल द्वादश कदली | 
खंभ मानो द्वादश दारिम सुमन प्रवीन । चोवीस चतुष्पद शशि सो बीस मधुकर अंग अंग रस 
केंद नवीन ॥ नीळ नीले मिलि घटा विविध दामिनि मनो पोडश शुंगारशोभित हारिहीन । फिरि फिरि 
चक्र गगनमें अमी बतावत युवती योग मोनकहुँ कीन ॥ वचन रचन रसरास नंदनंदन ते वही योग 
पोन हृदये लबलीन। नंद यशोदा दुखित गोपी गाय खाल गोछुत सव मलिन गात दिनही दिन 
दुखीन ॥ बकी बका शकटा तृण केशी वच्छ वृषभ रासभे अलि बिजु गोपाल झि बेर कोन । उद्भव यहां 
मिलाइ परें पॉय तेरे सूर प्रभु आरति हर भई तनु छीन।६२॥रण गार॥सधुकर ल्याए याग संदेश। भला 
श्याम कुशळात सुनाई सुनतहि भयो अँदेशो ॥ आशरही जिय कबहुँ मिलेकी तुम आवतहाँ नाशी । 
युवतिनि कहत जरा शिर बांची तो मिलिहें अविनाशी ॥ तुमको जिन गोकुलहि पठाए ते वसुदेव 
कुमार । सूर श्याम हमते कहुँ न्यारे होत न करत ।वेहार॥ ६३॥ पग महार ॥ मधुकर वाइ वचन 
कत बोले । आपुन चपल चपलके संगी चपल चहूँ दिश डोले ॥ इन बातनको कान पत्यह अंतर 
कपट न खोले । कंचन कांच कपूर कटुखरी एकहि सँग कयां तोळे ॥ अब अपनोसी इमहि दिखा- 
वत मति भूलहु यहु जोळे । सूर श्याम बिन रटत बिरहिनी बिरह दाग जनि छोले ॥ ६४॥ राग नर ॥ 
ऊधो सुनत तिहारे बोल । ल्याये हरि कुशलात धन्य तुम घर घर पारयो गोळ ॥ कहन देहु कहा 
करे हमारो वरू उठि जेहे झोल । आवतही याको पहिचान्यो निपटहि ओछो तोल ॥ जिनके सोच 
नहीं कहिबिको ए बहगणनि अमोल । जानी जात सूर हम इनकी बतचल चंचल लोल ॥ ६५ ॥ 
राग धनाश्री ॥ मीठी बात हमारे आगे बारबार अलि कहा सुनावहु। हमहिं खिझाइ आपु पति खोवत 
` || यामें कहो कहा तुम पावहु ॥ कहों न जाइ नगर नारिनसों वे सुनिहे तिनको समुझावहु । ब्रजवासिनी 
` || अहीरिनि विरहिनि तिन आगे तुम काहे गावहु॥ लोचन गए श्याम सँगही बड़े चतुर 
| || तो बो नहीं बुलावहु । सूर चकोर चंद्र दरशन तजि केसे जीवें तरनि दरशावहु ॥ ६६ ॥ राग धनाश्री) 
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मधुकर कहा करन ब्रजआए । योग ज्ञान हमको परबोधन इरितो नहीं पठाए ॥ जा मुख 
|| धारि अडत सुर गाइ बजाइ रिझावत । तेहि सुख श्याम कहेंगे ऐसे यह तो तुमहिं बनावत । 
अंग अंग आभूषण अपने कर करि इमहि बनावे ! सूरदास प्रश्न केसे तुमकर कंथा जोरि 
पठाव ॥ ६७॥ कहा कहत रे मघुमतवार । आयो धाइ योग उपदेशन प्रेमभजन गहिडारे॥ जेहि 
मुख सुधा श्याम रस अचवत अब पीवे जल खारे । यह अळूराहिते अतिखोटो डारतिहो अहि कारे॥ 
हम जान्यो यह श्याम सखाहे यहतो और न्योर।सूर कहा याके सुख लागत कौन याहि अवगारे६८ 
रे आलि कासों कहत बनाइ। बिन ससुझे फिरे फिरि बूझतहे बारक बहुरो गाइ ॥ कोने गमन कियो 
' स्यंदनचाढि सुफलकसुतके संग । किन वधिरजक लिये नानापट पहिरे अपने अंग ॥ केहि इति 
चापि निदरि गज मारयो केहि बल मछ मथि भाने। उग्रसेन वसुदेव देवकी केहि व निगडहति 
` आने ॥ काकी करत प्रशंसा निशिदिन कोने घोष पठाए। केहि मातुल वथि लियो जगतयश कोन 
मधपुरी छाए ॥ माथे मोर मुकुट उरणुंजा मुख मुरली कल गाजे । सूरदास यशोंदानंदन गोकुळ सदा 
बिराजे ॥ ६९ ॥ राग सारंग ॥ तें अलि कहा पढी यह नीति। लोक वेद श्रुति ज्ञान रहित सब कहत कथा 
विपरीति॥ जन्म भूमि ब्रज जननि यशोदा केहि अपराध तजे। अतिङुल निगुण रूप जो अतिसुख दासी 
जाइ भजी।योगसमा मूढ सान मारग क्या ससझ हम ग्वारी।जो वे गुण अतीत व्यापकता तों हम 
काहे न्यारी॥रहि म ढीठ कपट स्वारथहित जिय ये वचन विरोषे। मन क्रम वचन बचति वा नाते 
सूर श्याम तनु धोषे॥७०॥ राग सारंग ॥मछुकर जाहि कहो सुनि मेरो पीत बसन तज श्याम जालकी 
राखत परदा तेरो ॥ यहि त्रजको उपदेशन आयो कत जोरहो करि डेरो । एते मान यह सखी 
हाशठ छोडत नाहिन खेरो॥ ऐसी बात कहो तुम तिनसों होइ जो कहिबे लायक । इहाँ यशोदा 
कुँवर हमारे छिन छिनु प्राति सुखदायक ॥ ज्यों तू पुहुव पराग छॉडिके करहि ग्राम वशबास। 
तो हम सूर इहे करि देखाहि निमिष न छाँडहिं पास ॥ ७१ ॥ राग रामकली ॥ ऊधो मोने साधि रहे । 
योग कहि पछितात मन मन बहुरि कछु न कहे ॥ श्यामको यह नहीं बूझे अतिहि रह्यो सिखाइ । कहा 
में कहि काहे रजानो नेन रह्यो नवाइ॥ प्रथमही कहि वचन एके लियो गुरू कारे माने। सूर 
प्रयु मोको पठायो इहे कारण जानि ॥ ७२ ॥ रागकल्याण ॥ कहा न कीजे अपने काजे । अब दिन 
दश ऐसो करि देखो जो हारे मिले योगके साजे ॥ माथे जटा पहिरि उर कंथा लावइ भस्म अंग मुख 
माजे । सींगी बजाइ पाहोरे मृगछाला लोचन मुदि रहो किन आजे॥ सन्सुख ह्वै शर सहो सयानी 
` नाहिन वचन आजुके भाजे । योग बिरहके बीच परमदुख मरियतुहे यह दुसह दुराजे ॥ उधो 
कहे सत्य कारे मानो वर्षा वदत पंचमी गाजे । ज्यों यसुना जल छाँडि सूर प्रथु लीन्ह वसन 
तजी कुल लाजे ॥ ७३ ॥ राग सारंग ॥ ऊधो कहा मति दीनो हमाहि गोपाल । आवहु री सखी सब 
मिलि सोचें जो पावें नंद्लाल ॥ चर बाहरते बोलिं लेहु सब जावदेक त्रजबाल । कमलासन बेड्हुरी 
|| माई मूँदहु नेन विशाळ॥ षटपद कही सोऊ कारे देखी हाथ कछू नाहे आइ। सुंदर श्याम 
|| कमलदल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥ फिरि भई मगन विरहसागरमें काहुहि सुधि न रही । 
पूरण प्रेम देखि गोपिनको मधुकर मोन गही॥ कछु ध्वनि छुनि श्रवणन चातककी प्राणपलाटि 
तनु आए । सूर सो अबके टेरि पपीहे विरही मृतक जिवाए॥७४॥ राग सारंग॥मथुकर भलेही आए वारा. 
| दुलभ दरशन सुलभ पाए जानिहो पर पीर ॥ कहत वचन बिचारि बिनवहु शोधि हो मनमाहि । 


॥ प्राणपतिकी प्रीति उधो हेकि हमसों नाहिन ॥ कोए तुमसों कहै मधुकर कदन योगी नाहि। 
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प्रीतिकी कछ रीति न्यारी जानिहो मनमाहिं॥ नेन नींद न परे निशिदिन विरह डाढी 
शिन नदेन नदूक सुत जोरि तोरो नेह॥कोन तुमसों कहे मधुकर गुप्त श्रगटित बात । सूरके पर 
न जोताहा ।9९॥र रारग॥ऊधो तें कत चतुर कहावत । जेनाहि जाने पीर पराई 
नि नारते बिछुर का कारे जतन जियावत। प्यासे प्राण.जातहै जल 
बिड सुपा समुद्र बतावत ॥ हम विरहिनी श्यामसुंद्रकी तुम निगुणाहे बचावत । योग भोग 
रस रोग शोग सुख जाने जगत सुनावत ॥ ए हग मधुप सुमन सब परिहारे कमल वदन 
रस भावत । सोबत जागत स्तम रेनि दिन वह मूरति मोहिं भावत॥ कहि कहि कपट सँदेशन मधुकर 
केत बकबादू बढावत। कारो कुटिल निडर चित अंतर सूरदास कवि गावत॥ ७६॥ मधुकर 
एमन ऐसो वैरन । अहो मधुप निशिदिन मरियतु है कान्ह कुँवर अवसेरन॥ चित चुभि रही 
मनोहर मूरांते चपल दृगनके हेरन । तन मन लियो चुराइ हमारो वा मुरलीकी टेरन ॥ कहत 
न बने कांच कामारे छबि बन गेयनकी घेरन। वराणि न जाइ सुभग उर शोभा पीतांबरकी फेरन ॥ 
तुम प्रवीन इरि हमाहि बतावत अगहि गहत भट भेरन। नंदकुमार छाँडिको लेहै योग दुखनकी 
टेरन ॥ जहां न परम उदार नंदसुत सुक्त परो किन झेरन । सूर रसिक बिनु को जीवतिहे निर्गुण 
कठेन करेरन ॥ ७७॥ रागविलावळ ॥ काहेको रोकत मारग सूधो । सुनहु मधुप निणुण 
कंटकटे राजपंथ क्यों सूधो ॥ के तुम सिसे पठाए कुबिजा कही श्याम घन जीधो। वेद पुराण 
स्मृति सब ढूँढो युवतिन योग कहँधों ॥ ताको कहा परेखो कीजे मागत छोछ न दूधो । सूर मूर 
अक्र गयो ले व्याज निवेरत ऊधो ॥ ७८ ॥ राग सारंग ॥ मधकर समुझि कहो किन बात । काहेको 
हियरा सु लगावत उडि न इहांते जात ॥ जेहि उर वसत यशोदा नंदन निगुण कहा समात। कत 
भटकत डोलत कुसुमनि सँग तुम कित पातन पात। यद्यपि सकल वलि वन विहरत जाई वसत 
जलंजात । सूरदास ब्रज मिळवत आए दासीको कुशलात ॥ ७९ ॥ राग नाथा ॥ तुमतां अपनहा इख 
झुठे । निगुण छबि हारि बिजु को पावे ज्यों आंगुरी अंगूठे ॥ निकट रहत पाने हार बतावत हरस 
माहे अपूछे । दुइ तरंग दुइ नाव पाँव धरि ते कहि कवनन सूठे ॥ हमसां मिल वष द्रादृरी दिन 
॥ चारिक तुमसों ट्ठे।सूर आपने प्राणन खेले उधो खेळें रुठे ॥८०॥राग मढार॥ऊपधो बूझाते है अनुमान। 
|| देखिअत नाहि जतन जीवेको इत विरहा उत ज्ञान ॥ इताहि चंद्र चदन समीर [माळ लागत अनल 
' निधान । उत निगेण अवलोकन मनको कठिन बिरोधी प्रान॥ इत भ्रषण भे करत अंगको सब 
वियोगहि नृप बडे दोउ समानाको रासे सूरज यहि अवसर कमलनेन बिन आन॥८१॥ राग सारंग || 
मधुकर राख योगकी बात । कहि कहि कथा श्याम संदरकी शीतल करे सब गात॥ जेइ निर्गुण गुण 
हीन गनेगो सुनि सुंदरि अलसात। दीरव नदी नाउ कागरकी को देखो चढिजात ॥ हम तन 
. हेरिचिते अपनो पट देखि पसारहि लात।सूरदास वा सगुण वासिके कैसे कल्प बिहात॥८२॥राग मलार|| 
| योगसों कोने हरि पाए। निज आज्ञा तप कियो विधाता कब रस रास खिलाए॥ योग युक्ति शंकर 
| आराधी परम तत्त्व नवलाएयुज धारि ग्रीव कवि नदनंदन हिलिमिछि कल सुर गाए॥ बगदालभ्य 
 महाऋषि कहूँ तृण छाया न कराए । वर्षेत दुखित जानि मन मोहन कब गिरिवर कर छाए ॥ 
| अति तप पुंज विप्र दुर्वासा दूवा तण नित खाए । चक्र सुदशन तपत महाभुनि कब 
| सुख अनल समाए॥ बहु तप कियो माकडे द्रिन आय सिध भरमाए। सप्तकर्प बीती कब कहि 
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( ९३३ ) सूरसांगर । 


हरि वरुणपासमों ल्याए॥भक्त विरह कातर करुणामय वेद निरंतर गाए । कोहे योग सुनत इह ऊधो 
सूर श्याम मन भाए।८३॥रग मलायीहमारे कीन वेदाबावे साचे । बटुआ झोरी दंड आधाश इतनेनको || 
आराघे ॥ जाको कहूँ थाह नहि पइअत अगम अपार अगाधे । गिरिधर छाल छबीलेको यह कहा || | 
पाया पाधे॥ सुन मधुकर जिन सवस चार्यो सां अब क्यों स पावत आधे । सूरदास मणि श्याम || | 
छांडिके घुर्घचि गांठिको बांधे ॥८४ ॥ जिहि तनु गोकुलनाथ भज्यो। ऊथो हरि बिछुरत ते विरहिनी सो 
तनु तबहिं तज्यो ॥ अब या ओरे सृष्टि बिरहकी बकत बाइ बोरानी । तिनसों उत्तर कहा देतहो 
तुमतो पूरण ज्ञानी ॥ जब स्यंदन चढि गमन कियो हारे फिरि चितयो गोपाल । तबहीं परम कृतज्ञ 
प्राणसँग उडिलागे तेहिकाल ॥ अब ओसान घटत कहि कैसे उपजी मन परतीति। सूरदास कछु 
कहत न आवि कठिन विरहकी रीति॥८५॥राग गोरी॥मडुप बार बार काहेको ओर कथा कहत प्रभु 
को प्रतीति गएःनाहिन कछु रहत ॥ पवन तेज अरु आकाश प्रथ्वी अरु पान्यो । तामे ते नंद 
नंदन कहा घालि सान्यो ॥ कमलनेन श्याम सुंदर कोन नहि भावे । ताको तू गुत्तकर आने 
कछ गावे ॥ सूरसो नंद प्रभु दयाळु लीला वषुधारी । निगुणते सडुणभए संतन हितकारी ॥ ८६॥ 
राग सारंग कहिये तासां जो होइ विवेकी । तुमतो अलि उनहाके संगी अपनीगॉकि टेको ॥ एसीको 


A A 


गाली वेसीहे तोसों सूड चढावे ॥ झूँठी बात तुसीसी बिन कन फटकत हाथ न आवे॥ अजहू ला 
अंगहु नाहे छाँडत यह मूरख मतिभोरे । मन क्रम वचन सूर अभ्यंतर नँद्नंदन हितमोरे॥ ८७॥ 
कहिये तासां जो होइ विवेकी । एता अलि उनहीके संगी अपने बातके टेकी ॥ ऐसी बात कहो तुम 
उनसों जो नाइ जाने बृझे। सूरदास प्रथु नदनँदन बिच देखे ओर न सुझे ॥८८॥ राग कान्हरो॥ ऊधो 
निगण कइत हो तुमही धो नेइ । सगणमूराति नंदनँदन हमाहि आनिय देहु ॥ अगभपंथ परमकठिन 
गमन तहां नाहि । सनकादिक भूलि फिरे अबला कहां जाहि । पंचतनु परमकान्ह अपर केसे 

- जानी। मन वच करि कमरहित वेदहुकी वानी ॥ कहिए जो निबहिबे अकथन कहुँ सोही । सूर 
श्याम मुख सु चंद्रलीनी युवतिमोही ॥ ८९॥ ऊधो सूचे नेकु निहारो। हम अबलनिको सिखवन 
आए सुनो सयान तिहारों ॥ निगुंण कहो कहा कहियतहे तुम नियुण अतिभारी । 
सेवत सगुण श्यामसुंदरको मुक्तिलही हम चारी ॥ हम सालोक्य स्वरूप सरो ज्यो 
रहत समीप सहाई । सो तजि कहत ओरकी औरे तुम अलि बडे अदाई ॥ हम सूरख तुम बड़े चतुरहो 
बहुत कहा अब कहिए । वेही काज फिरत भटकत कत अब मारग निज गहिए ॥ अहो अज्ञान कता 
उपदेशत ज्ञानरूप हमही । निशिदिन ध्यान सूर प्रको आलि देखति जित तितही ॥ ९० ॥ ऊधो 
कोउ नाहिन अधिकारी॥ले न जाइ यह योग आपनो कत तुम होत दुखारी ॥ यह तो वेद उपांने 
षदको मत महापुरुष त्रतथारी । हम अबला अहीर त्रजवासिने देख्यो द्य बिचारी ॥ को है 
सुनत कहत कासोंहो कोन कथा अनुसारी।सूर श्याम सँगजात भयो मन अहि कांडुली उतारी॥९१॥ 
॥ राग केदारो ॥ ऊधो राखिए यह बात । कहतहो अनगांडिन अनहद्‌ सुनत हो चपिजात॥ योग आलि 

' कृष्मांड जेसो अजा मुख न समात। बार बार न भाषिए कोउ अभृत ताजि विष खात॥ नेन 
प्यासे रूप .जळके दिये नहिंन अघात । सूर प्रभु मन हरयो जबलों तोलगि तनु कुशछात॥९२॥ 

॥ राग सारंग ॥ ऊधो औरे कथा कहो । ताजिये ज्ञान सुनत तावत तजु वरगहि मोन रहो ॥ रुचि हुम he 

प्रीति रीति नेनन जल सांचि ध्यान झर लागी । ताक प्रम सुफळ सुनि श्रावय शयाम सुरंग | 


अलि आए उपजी त्रज कठिन योग रवि हेरो। वन मुरझात सूरको राखे 
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"RM तीळ उ ररि उधो कै रहिए गहि मोन । इक हम जरं जरे 
तुमसा बोल लीने योगहि आए ॥ जा का क क य 
टुको योग चाहिए सो ले भस्म लगावे। जिन उर ध्यान 
नंद नंदूनको तहे क्यों निगुण भावे ॥ कहो सदेश सूरके प्रशुकी यह निगुण अँवियारो । अपनो बायो 
आप लोनिये तुम आपहि निरुवारो ॥ ९४॥ रग केदारो ॥ कहा रस वरिआइकी प्रीति । जो न गड 
उर अंतर ऊथो भुसपर कीसी भीति ॥ नन बेन अरु हृदय मिलत तब बाढत प्रेम प्रतीत । ए दाट 
हंस होत जब सन्मुख लेत मनहिं मन जीति ॥ ऊधो यह संदेशो कहिया मधुबन कसी 
रीति । सूरदास सोई जन जाने गई जल हिमही बीति ॥ ९७ ॥राग मलार ॥ जोपे इहै ग्रीतिकी बात । 
तो ऊधो तम निकट रहत कत निरखि सावरे गात ॥ बात कहत भरिलेत नेनजल सुरत करत अळु 
लात । जो घट घट इरि रहत निरंतर तो कतही मधुपुरी जात ॥ सगुण भीत एसी प्रातपालत 
| दुखित होत तजुगात । ठुमः निर्गुणसों प्रीति करनको सुर समझे पितात ॥९६॥ रण लाश 
उधोजानि मधुवन तन देखो । कछुक्र दिवस ओरो ब्रज वसिक जन्म सफल कार लसी ॥ कहा जाइ 
लेइहो हाँ जामें राजकाजकी वात। बालकिशोर कुमार निरखि सुख घर पर माखनखात ॥ तुम 
| निगुण नित कहत निरंतर निगम नेति यह नीति।प्रगट रूप मदमत्त नयन क्याछाड दरशन प्रीति॥ 
|| शिव विरँचि सनकादिक मुनि मन संतन जाको धावत । सूरदास प्रश गोप सुतन संग गॉन हैँ 
||| चरावत ॥ ९७॥ राग मलार ॥ ऊधो जीवन धन हम पेए । सोइ होइ जो रचो विधाता आर दी 
|| लगेए॥ कीजे कहा कहत नहि आवे सोचिं हृदय पडितेए । मोहनसा वर काषजा पाला हमको 
योग बतैए ॥ आज्ञा होइ सोइ पे कीजे विनती इंदै सुनेए। सूरदास ग्रस दवा बढा आत दरशन 
सुधा पियिए ॥ ९८॥ राग केदारो ॥ ऊधो खरी जरी हरिके शूलनकी । उज किलोल किये 
नही बन सुवि बिसरि उन बोलनकी ॥ अरु यह प्रीति कहल वरणा वा युना जल कूलनक॥ 
वह छबि छाके अतिहें दोऊ लोचन बहि गहि झुलनकी । सूरदास प्छ दर्शन दी अरु छीजे 
अनकूलनकी॥९९॥रग सारंग ॥ हरि बिल यह बिधि ब्रज रहिय्‌त । पर पीराहे छम जानत ऊधो ताते 
तमसां कहियत ॥ चंदन चंद्र किरनि पावक सम मिलि मिलिह तन दाहिने । जागत याम जात 
युगयामिनि जतन नहीं निखहियत ॥ वासरहू या विरद सि कैसे पार न लहियत । [रे 
फिर वहइ अवधि अवलंबन बूडत ज्यों तृणगहियत ॥ एक ज हार दर्शन हे आशा तालांगे यहु 
दुख सहियत। मन क्रम वचन शपथ सुन सूरज और नहीं कछु चाह्यत ॥३३००॥ हारे बडु यह 
बिधिहे ब्रज जीजतु । पंकज वराषि वराषे उर उपर सारंग | जल भाजिए ॥ वायस अजा शब्द्‌ 
की मिळवानि.याही दुख तजु छीजत। चन्द न चोथे जात गॉपिनक मुप पराख यश लीजतु॥ताराप- 
ति अरिके शिर ठाढी तिमिष चेन नहिं कीजत । सूरदास प्रच बागे कृपाकार प्रगट दरशन 
दीजंतु॥ १ ॥ हमारे धन जीवन कृष्णमुळुंद । परमउदार इपाना कमळ इरण परमानंद ॥ 
निठर वचन सुनि फटतु हियो यां ररे आळे मातमद्‌ । त्रज युवतिनको सुगम जनावत योग 
युक्ति सुखद्वंद ॥ यहुतो जाइ उने उपदेशों सनकादिक स्वच्छद । बारके हम दरश देखरावा 
| | सूर श्याम नॅदनंद ॥ २॥ राग सारंग ॥ वे बाते यघुनातीरका। कबहुक पुरात करतह मधुकर हरन 
| हमारे चीरकी ॥ लीने वसन देखि ऊँचे दुम खाकि चढाने वलवीरकी । हम ठाढी जलमाहि गुसाई 


|| सरी जडाई नीरकी ॥ दोऊ हाथ जोर मगो दोहा नंद अहीरकी। सूरदास प्रभु सब सुखदाता 
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जानत हैं परपीरकी ॥ ३ ॥ राग धनाश्री ॥ अब हरि क्‍यों बसें गोकुछ गवई । बसत नगर नागर 
लोगनमें नई पहँचानि भई॥ इक हारे चतुर इते पहिलही अब बहुते उन गुरु सिखई । हम सब 
गवेंगवारि जानि जड अघपर छांडि दई ॥ ऊधो सुख जोवत ङुषिजाको जजवानेता सब बिसरि 
गई । याहीते चतुर सुजान सूर प्रथु ओ ए खाली सँग न लई॥ 8 ॥ राग गोरी ॥ प्रेम न रुकत हमारे 
बृते । किहि गयंद बाध्यो सुन मधुकर पद्मनालके काचे सूते ॥ सोवत मनसिज आनि जगायो पढे 
संदेश श्यामके दूते । विरइ समुद्र सुखाइ कवन विधि किरवक योग अग्निके ठूते ॥ झुफलक 
सुत अरु तुम दोउ मिलि ले जेये मुक्ति हमारेहूते । चाहति मिलन सूरके मधुको क्‍यों पतियाहि 
तुम्हारे धूते ॥ & ॥ राग मळार ॥ वे गोपाल गोकुलके वासी । ऐसी बातें बहुते छुनि सुनि लोग करत 
हैं हासी ॥ माथि मथि सिंध सुपासुर पोषे शंसुभए विष आसी । इमि इति कंसराज ओरहिंदे आपु 
चले हें दासी ॥ बिसरयो हमहि बिरह दुख अपनो सुनत चाल ए रासी । जैसे ठग 
विलोकि शप्त निधि प्रगट न परखे फांसी ॥ आरजपंथ छुडाइ गोपिका झुल मयोदा नार्स 
आप करत सुख राज सूर प्रथु हमें देत दुख गाली ॥ ६ ॥ पग बनात्री ॥ इह कळु नाहिन नेह 
नयो । अहो मप माधव सों इह ब्रज बिधिते पहिले भयो ॥ बीज मन घाली मदन चुर आळ 
बाल बयो । प्रेमपय सींचो पहिलही सुभग जीवरि दयो ॥ इते शमन तन श्यासएुंद्र बिखा विमल 
बढ्यो । मुरली मुख छबि पत्र शाखा हग इुरेफ चढ्यो॥कमल ताजि तबु रचत नाहीं आकको आ 
मोद । सूर जो गुण वचन परसत बिन गोपाल विनोद ॥ ७॥ राग मलार ॥ ऊचो अब यह सं 
भई । नदनदनक अंग अग प्रत उपमा न्याइ दई ॥ कुंतल कुटिल सवर भामान वर मालात झुर 
लई । तजत न गहरु क्रियो तन कपटी जानि निराश गई॥ आनन इंड बरन संपुट तजि कर खेते 
न नई । निर्मोही नवनेह कुमदिनी अंतहु हेम मई ॥ तन घन सजल सेइ निशिबासर रटि रसना 
छिजई। सूर विवेक रीन चातक सुख बंदे तीन श्रई ॥८॥ राग सारंग ॥ ऐसो माई एक कोदको हेतु।जेंसे 
बसन कुछुंभरंग मिलिके नेक चटक पुनि खेत ॥ जैसे करनि किसान वापुरो नोनी बाहे देत । एतेह 
प्र नीर निठुर भयो उमँगि आपुही लेत॥ सब गोपी पछहिं ऊथोको झुनियो बात सुचेत। सूर 
दास प्रश जनते बिछुरे ज्यों कृत राई रेत ॥ ९॥ राग सारंग॥मुख देखेकी कोन मिताई । जैसे कृपणहि 
दीन मॉगनो लालच लीने करत बडाई ॥ प्रीतम सो जो रहे एक रस निशिबासर बढि प्रेम सवा- 
इं । चितमाहि ओर कपट अंतगंति ज्यां फळ खीर नीर चिकनाई ॥ तब वह करी नंदनंदन अलि 
वन वेली रसरास खिलाई । अब यह कितही दूरि मधपुरी ज्यों डाडि भँवर बेलि तजि जाई ॥ योग 
सिखाए क्यों मन माने क्यों व ओसकण प्यास बुझाई । सूरदास उदास भई हम पाखंड प्रीति उधार 
निज आई ॥३०॥ राग मलार ॥ मधुकर मन सुनि योग डरे । तुमहूँ चतुर कहावत अतिही इतनी न 
समजि परे ॥ और सुमन जो अनेक सुगंधिक्रा शीतल. रुचि जो करें। क्‍यों तुमको कहि बने सरं 
ज्यां ओर सबै अनरे॥ दिनकर महाप्रताप पुंज वर सबको तेज हरे। क्यों न चकोर छॉडि मूग 
अंकहि वाको ध्यान धेरे ॥ उलटोइ ज्ञान सकल उपदेशत सुनि सुनि हृदय जरे । जंबू वृक्ष कहो क्यों 


॥ लंपट फलव्‌र अंडु फर ॥ छुक्ता अवांधे मराल प्राणम अबलाग ताह चर । निघटत निपट सूर 


| जळ विन व्याकुल मीन मरे ॥३१॥ राग आसावरी ॥ ऊधो योग योग इम नाहीं । अबला 
रार ज्ञान कहा जानें केसे ध्यान घराहीं॥ ते ये सदन नेन कहत हें हरि सूरति जामाहीं॥ ऐसे कथा 
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॥ समाही ॥ चदन ताज अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाहीं । योगी भरमत जेहि 
कागि भूले सोतो है अप माही । सूर श्याम ते न्यारे न पळ छिन ज्यों घटते परळाहीं ॥ 
॥१२॥ रागमळार ॥ ऊघो कहिए बात जो हुती । जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहो ब्रजमें को 
हुती ॥ अंतहु लिखवन सुनहु हमारी कृहियत बात बिचारी | फुरत न वचन कळू कहिबेको रहे बेन 
सां हारा ॥ दखियतह कंरुणाकी सूरात सुनियतहे परपोरक । सोइ करो जो मिंट हृदयका दाइ 
प्र उरसारक ॥ राजपथत यार बतावत उज्वळ कुचल कुपडा। सूरदास सा समाइ कहाली 
अजा वदनम कुम्हडां ॥ १४॥ राग सारंग | हसता नढ्वांघक वाहा । नाम गोपाल जात कुळ गाः 
पक गोप गोपाल उपासी ॥ गिरिवरधारी गोधनचारी वृंदावन आभिलासी । राजानंद यशोदा रानी 
जलहि नदी यघुनासी ॥ मीत हमारे परममनोहर कमलनयन सुखरासी । सूरदास प्रभु कही कहांला 
अष्टसिद्धि नवनिधि दासी ॥ १४ ॥ राग सारंग गोकुल सब गोपाल उपासी। जो गाहक सावनको 
उभो ते सब वसत इेशपुर कासी ॥ यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करि तऊ रहति चरणन रसरासी । 
अपनी शीतलता नहिं तजई यद्यपि बिध भयो राइ गरासी ॥ किहि अपराध यांग लिख पठवत 
प्रेमभक्तिते करत उदासी । सूरदास सो कोन विरहिनी मॉगि सुक्ति छाड गुणरासा॥३७॥४ 7 ब्रज 
जन सकल श्यामत्रतघारी। बिना गोपाळ और जेहि भावत ते कहिंह व्यभिचार ॥ याग मोट 
शिरबोझ आनि हम कतधों घोष उतारी । इतनिक ढूरि जाइ चाळे काशी जहां बिकतह प्यारा ॥ 
संदेश सुने को मधुकर अतिमंडली अनन्य हमारी। जो रसरात कहाँ हार हमसा सा केना 
जाति बिसारी ॥ महास॒क्ति कोऊ नहिं बाँछे यदपि पदार्थ चारी । सूरदास स्वार्मा मनमाहन घरात 
की बलिहारी ॥१६॥राग बनाथी॥ कहांलों कीजे बहुत बडाई। अति अगाव मन अगम अगावर मनसा 
तहो न जाई ॥ जाके रूप न रेख बरन वषु नाहिंन संगत सखा सहाई । ता निग सा नह [नरतर 
क्यों निबहे री माई ॥ जरू बिन तरंग भीति बिन लेखन बिन चेति चठ्राइ | या त्रजम कछ 
| चाइहे ऊथो आनि सुनाई ॥ मम डमि रहो माधुरी सूरति अंग अंग उरझाइ । उर श्याम 
|| कमलदल लोचन सृरदास सुखदाई।9७॥राग नगाऊधो कछुक समझ परी।ठम ज हमक याग हे ग 
। || भली करनी करी ॥ इक बिरह जरि रही हरिके सुनत अतिही जरी । जाई जात अब यु लावहु 
` | देखि तमही डरी॥योगपाती दई तुम कर बडे चतुर हरी सूरदास स्वार्मीक रग राच कहा थर गढ ॥ 
॥१८॥राग कान्हरो॥कहत अलि तेरे मुख बाती।कमलनयनकी कपट कहानी सुनन भय! तुतात॥कत 
|| त्रजराज काज गोकुलको संबे किए गहिनातो॥तब नाहि निमिष वियांग सहात उर करत काम नहीं 
__॥ हातो।मछुवन जाइ कान्द कुबिजा संग मति धूल छाव साता॥ज्यों गज दु i नां नित शरद्‌ 
मदन मदमातो । सूर श्याम बिन इम सब्‌ अबला या तन कहाँ समातो॥१ ७॥१ग ११ *॥छुम आढ 
कमलनयनके साथी। देखत भले काजको जेसे होत धूमके हाथी ॥ सुंदर श्याम गंड मंद लत 
सम श्रम जलकन छाजे । योग ज्ञान दोउ दशन भोग रद करनी कुंभ विराजे ॥ जब शिशुद्वत कमार 
असुर इति याति प्रीतम जानें । अब भए जाइ विवश दासीके ब्रजते प्रगट पराने॥ कारके कपट 
तच्छ विद्यावश भगन करत अँग भटज्यों। सूर अवधि पढि मंत्र सजीवन मारिजीवति हे नटज्या॥ 
॥ २० ॥ राग सारंग ॥ ऐसो सुनियत दवे वेशाख । जानत हों जीवन काहेको जतन करो जो लाख ॥ 
मृगमद मिले कपूर कुमकुमा केसरि मल्या साख । जरति अग्रिम ज्यो घृत नायो तज जह है 
॥ राख ॥ ता उपर लिखि योग पठावत साहु नीब तजि दाख । सूरदास ऊघोकी बतियां उडि 
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उडि बैठी ताख ॥२१॥ रण नट ॥ जानी ऊधोकी चतुराइई। बार बार तुम कहत अध्यातम पावत कौन 
बडाई ॥ जो तुम कहत अगाध अगोचर हरिरस तजो न जाई । कौतुक कहत उकुति अपनीतें 
को तुम कहत कहाई ॥ बाहर भीतर ध्यान सगुन बिन झुनियत दूरि भलाई । सूरदास 
प्रभु विरहजरी हे बिल पावक दो लाई॥ २२ ॥ राग सारंग ॥ जानी अलि ऊथो चतुराई । 
ब्रजमंडलकी दशा देखिके कथा सबे बिसराई ॥ परमग्रिया पथ देखन पठए कहि गति योग. 
बनाई । इनको आन भाव बिछुरनके ले बाजनि हम लाई ॥ कहा कहो हरि कहा सुन्यो इनि 
कहि लोला इुखगाई । यद्यपि विघुध बडे यदुकुलके नेक न बढी बडाई ॥ गुणमहि मंत्र सदा 
श्रीपतिके सुक्तिपुरी अब गाई । नहिं देखी त्रजबनकी लीला सूर श्याम लरिकाई ॥२३ ॥ राग मलारी 
इहिबिधि पावस सदा हमारे । पूरव पवन श्वास उर ऊरथ आनि जुरे एकठारे ॥ बादर श्याम खेत 
नयननमें वरषि आसु जलढारे । अरुन प्रकाश पलक दुति दामिनि गजेन नाम पिप्यारे ॥ चातक 
दाहुर मोर प्रगट ब्रज बसत निरंतर धारे । ऊधो ए तबते अर्के जब श्याम रहे हिततारे ॥ कहिए 
काहि छुने कत कोऊ या अजके व्यवहोर । तुमहीसों कहिके पछितानी सूर विरहके थारे॥ २४ ॥ 
॥ रग केदारो ॥ जोपे कोऊ मचुबनहूंलों जाइ । पतियां लिखो श्यामसुंदरको कंकन देहों ताहि ॥ 
नयननीर सारंग रिपु भीजत युग सम रोने बिहाइ । अब यह भवन भयो पावक सम हारे बिन 
मोहि न सुहाइ॥ पछिली प्रीति कहा भई ऊधो मिलते वेणु बजाइ। सूरदास प्रभ वेगि मिलहु किंन 
पुनि कहा करोगे आइ ॥ २७ ॥ राग बिलावल | ऊधो कोकिल कूजत कानन । तम हमको ' उपदेश 
' करतहो भस्म लगावन आनन ॥ ओरो सींगी सखी संगले टेरत चढे पषानन। बहुरो आइ पपी 
कामस मदन दहत निज बानन ॥हमतो निपट अहीरि बावरी योग दीजिए जानन । कहा कथत 
मोसाके आगे जानत नानी नानन ॥ तुमतो इमहे सिखावन आए युक्ति होइ निवोनन । सूर मुक्ति 
केसे पूजातिहे वा घुरलीके तानन॥ २६ ॥ राग सारंग ॥ ऊधो हरिके अवेरे ढंग । जहां न अनंग रस 
रूप नहको तहा दई गति जो अनंग ॥ आपु विषमता तजि दोऊ सम भे बानक ललित त्रिभंग । 
मानों मरिचि देखि तनु भूली भूपथ सुराभे सुरंग ॥ तजे कुसुमकर कंटक वन भ्रमि नहिं कामो 
शरभंग । कनकबेलि सतदल शर मंडित हढ तर लता लवंग ॥ श्यामा सदन बिसारि | 
भजे पुर चंचल नारि पलंग ॥ ते सुख बहुत बहुत पावहिंगे जे करिहें अँगसंग । काकेहोहि जो नहि | | 
गोकुलके सूरज प्रभु श्रीरंग॥२७॥राग आसावरी॥ऊधों हम दोउ कठिन परी।जो जीवें तो मुनि जड ज्ञा” 
नी तनु ताज रूप हरी ॥ गुण गावें तो शुक सनकादिक धाय लीला फरी । आशा अवधि बिचा- 
रिह तो धम न ब्रज सुंदरी ॥ सखीमंडली सब जो सयानी विरहा प्रेम भरी । शोक ससुद्र तरिबेको 
नोका जे मुख मुरली घरी॥ निशिवासर निरंकुश अति बड मातो मदन करी । ढाहत धाम सूर 
प्रभु चितवत गमन .करे केसे री ॥ २८ ॥ राग केदारो ॥ ऊथो सुनिहो बात नईसी । प्रेमबानिकी 
चोट कठिनहे लागी होइ कहो कत ऐसी ॥ तुमाहे बिचारि कहा कहि दीजे हो आनि कहत रे 
|| जेसी। जाने कहा बाँझ व्यावर दुख जातक जनहि न पीरहे केसी ॥ हम बावरी न आनि 
| बोरावत कहत न तुम्हे ब्ाझ्ेण ऐसी । स्ररदास न्याइ कुबिजाको सरवसु लेड हमारो वेसी॥ 
|| ॥२९॥यशोमतिव्चन॥केदारो॥ ऊघो उदित भई सब दुखकी करनी । त्रजवेली सब सूखन लागी बात 
|| कही नंद्घरनी ॥ कमल वदन कुँमिलात सबनके गोवन छाँडी तृणके चरनी । सुख संपति बीति 
सुब नीकी लागी री अलि अनजळकी झरनी॥ देखो चारो चन्द्रमुख शीतळ बिन दरशन क्यों 
= सनेइ समझते सु सुर प्रश्न फिरि फिरे यशुमाति परती धरनी ॥ ३० ॥ 
| 
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क ॥ ऊवा होगी त बावर।। गोकुळ तजी कुवारे कारण नेह न होति जो रावरी॥जैसो बीज 
न व्य छुनिए लोग कहत सब बावरी । सूरदास प्रभु पारस परसे लोहे कनक बराबरी ॥ ३१ ॥ 
मधुकर देखा दानदशा।इतर्नी बात तुमसां कहतिहें जो तुम श्याम सखा ॥ जे कारेते संबे 
कुटिलहे मृतगनके जोहता । तुम विरहिनी बिरह दुख जानत कही यह गूढ कथा ॥ मन वशभयो 
श्रवण सुने सरली कुजनि कुज बसा। अबतो एक न भए सूर प्रभ घर बन लोग हँसी ॥ ३२॥ 
राग सारंग॥जेसे कियो तुम्हारे प्रभ अलि तेसो भयो ततकाल। ग्रंथित सूत धरत तेहिं ग्रावा जहां धरते 
बनमाल ॥ टोरे देत श्रीदामा इम चढि सरस वचन गोपाल । ते अब श्रवण अक्रूर प्रमुख सब 
कहत कंस कुशलात ॥ कोमल नील कुटिल अलकावलि रेखी राजत भाळ । ऐसे शर त्यागे सुन 
सूरज फंदा न्याइ मराल॥३३॥राग मठार॥विराचि मन बहुरि राचो आइ।टूटी जरे बहुत जतनानि करि तङ 
दोष नहिं जाइ॥ कपट हेतुकी प्रीति निरंतर नोथि चोखाइ गाइ । दूध फाटि जसे भइ कांजी कोन 
स्वाद करि खाइ॥केरा पासि ज्यों वेरि निरंतर हालत दुख देंजाई । स्वाति बुँद जेसे परे फनिक 
सुख परत विषेह्वेजाइ ॥ एती केती तुमरी उनकी कहत बनाइ बनाइ । सूरदास दिगंबर पुरते 
रजक कहा व्योसाइ ॥ ३४ ॥ ऊधो तुमहो अति बडभागी । अपरस रइत सनेह तगाते 
नाहिंन मन अनुरागी ॥ पुरइनि पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यां जल 
माँह तेलकी गागरि बूँदन ताको लागी॥ प्रीतिनदी महेँ पाँव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी। 
सूरदास अबला इम मोरी गुरचेंटी ज्यों पागी॥ ३५ ॥ राग वनाशी ॥ हमते हारे कबहीन उदासीरास 
खिलाइ पिआइ अधररस क्यों विसरत ब्रजबास ॥ तुमसां प्रेमकथाको कहिबों मनहु काटिबो 
घास । बहिरो तान स्वाद कहा जाने गुँगो खात मिठास ॥ छुन री सखी बहुर हारे एह वह सुख 
बड़े विलास । सूरदास ऊथो हमको अब भए ते रहोमास॥३६॥ तेरो बुरो न काइ माने । रसकी बात 
मधुप नीरस सुनि रसिक होइ सो जाने ॥ दादुर बसे निकट कमलनके जन्म न रस पाहचान।आऑळ 
अनराग उडत मन बाँध्यो कही सुनत नहिं काने ॥ सरिता चली मिलन सागरको कूल सब दुम 
भाने । कायर बके लोभते भागे लरे सो सूर बखान ॥ ३७ ॥ हम सब जानत हारका घाते । 
तुम जो कहत वो राज्य करत नहिं जानत हो कछु काते ॥ मारे केस सुरन सुख दानो असुर 
जरे पिर पाते । उग्रसेन वेडारि सिंहासन लोग कहत कुळनाते ॥ तपते राज राजते आगे तुम सब 
समुझत बाते । सूर श्याम यहि भाँति सथाने हमहींको वढु साते ॥ ३८ ॥राग न ॥ऊधो है तू हरिके 
हितको । हम नियेण तबहीं ते जान्यो गुण मेट्यो जब पितुको॥ समुझह नक श्रवण दे सुनिए प्रगट 
बखानो नितको।कूप रत्रघट कहु कयां निकसे बिलुगुन बहुत वितकी॥परणतातो तबहीं बडी संग गए 
ले चितको। हमतो खगहि सूर सुनि पटपद लोक बटाऊ हितको ॥२९॥रग काफी आयो घोष बडो 
व्यापारी । लादि पोष शुणज्ञान योगकी ब्रजमं आनि उतारी॥फाटक देके हाटक भागत भोरो निष्ट 
सुधारी । रहीत खोटो खायोहे लिये फिरत शिर भारी ॥ इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन 
अनारी । अपनो दूध छाँडि को पीवे खोर कूपको वारी ॥ उधो जाहु सबेरे ह्यांते बेगि गहर 
जनि लावहु। मुख मागो पेहो सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखावहु॥४०॥राग धनाश्री।ऊधो योग कहा है की 
जतु। ओढिअतहे की डसिअतहै कीधों कहियत कीषों जु पतीजत ॥ की कछु भलो खेलबनी सुंदारि की 
कछु भूषण नीको । हमरे नदनदन जो काहेयत जीवन जीवन जीको। तुम जो कहत हरि निगम 


निरंतर निगम नेति हैं रीति। प्रगट रूपकी रारि मनोहर क्यों छाडे परतीति॥ गाइ चराबन गए चोषते 
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| यह बात ॥ न 


अबहीं हे फिरि आवत । सोई सूर सहाय हमारे वेणु रसाल बजावत॥७१॥ राग मलार मधुकर जानो 
ज्ञान तिहारो। जाने कहा राजलीलाकी अंत अहीर बिचारो॥ एक भली हम संवे सयानी एक सयानी सों 
मनमानों । लाज लए प्रथु आवत नाही हे जो रहे खिसिआनो ॥ ले आवो इम कछ न केहें मिलिहे 
प्राणपियारे । व्याह बीस धरो दश कुबिजा अंतइ श्याम हमारे ॥ सुन री सखी कहूं नहिं कहिए 
माधो आवन दीजे । सूरदास प्रभ आनि मिले जो हाँसी करि करि लीज ७२॥ सुकर तुमही श्याम 
सखाई । पालागों यह दोष बकसियो सन्सुख करत ढिठाई ॥ कोने रंक संपदा विलसी सोवत सपने 
पाई । धाम धुआँको कहो कवनके कवने घाम उठाई ॥ अरु कनके माळा कर अपने कोने गृँथ 
बनाई । कहि कागजकी तरनी कीन्हें कोन तरयो सरजाई ॥ किन अकाशते तोरि तुरेआ आनि 
थरी घरमाई । ओर कोन अबलम ब्रत भार्यो योग समाधि लगाई ॥ इहि उर आनि छप देखेकी 
आणि उठे अगिआई । सुन ऊधो तुम फिरि फिरि आवत यामे कोन बडाई ॥ सूरदास प्रभु ब्रज 
युवतिनको प्रेम कह्यो नाहि जाई॥४३॥रग गोरी।मनकी मनही माँझ रही । कहिए जाई कोनंपे ऊधो 
नाहिन परत कही ॥ अबधि अधार आश आवनको तन मन व्यथा सही। चाहाति इती गोहारि 
जितहिते तितहिते चार बही ॥ अब इन योग संदेशन सुनि छुनि बिराहेनि बिरह दही । सूरदास अब 
चीरं धरहि क्यों मयादा न लही ॥४४॥राग गोरी॥तुमहि दोष नहिं इल अति योरी । रूप निरखि इग 
लागेहें होरी ॥ चित चोराइ लियो मूरति सो री । सुभग कलेवर कुमकुम खोरी ॥ शुजमाल उर पीत 
पिछोरी। यहिते जो नेकुलु बुथिया री ॥ गहत सोइ जो समात अको री । सूर श्यापसा कहियो एक 
ठोरी ॥ यह उपदेश सुनहि ते ओरी ॥ ४५ ॥ राग नर ॥ श्याम तुम ठगसो भीति करी । काटे 
नाक पछोरे पूँछत ताते सब घुघरी ॥ ह्यां ऊचो काहेको आए कोमसी अटक परी । सूरदास प्रभु 
तुम्हरे मिलन बिन सब पाती उघरी ॥४६॥ राग सारंग ॥ ऊधो बनत न राज भयो। नए गोपाल 
नई कुबिजा बनी नोतन नेह उयो ॥ नए सखा जोरे यादवकुल अरु नृपकंस हयो । नब तन नारि 
नए पुर कीन्हों तिन अपनाइ लयो ॥ बिसरे रास विलास झुंज सब अपनी जात गयो । सूरदास 
प्रथु बहुत बटोरी दिन दिन होत नयो ॥ ४७ ॥ अब तुम कापर कपट बनावत । नाहिन कंस कान्हे 
नंहि गोकुळ को पठ्वत कहा आवत ॥ जिन मोहन बेसी वारिज करि सुख तन सींचि बढायो । 
सो पुनि ऊधो कर कारनको योग कुठार पठायो॥ इतनो तो माजुवही जाने जिनकेहें माति थोरी । 
घोखेही बिखा लगाइके काटत नाहि बहोरी ॥ वे प्रवीन ऊघो अति नागर जानि परस्पर प्रेस । केस 
के पठवत वे आवत टारनको हित नेम॥स्वरगह गए केस अपराधी पर्यो हमारे खोज । दृष्टिते दार 
ध्यानहुते टारत वाऊ सबको चोज ॥ विद्यमान आए जे छळ करि तिन अपनो फल पायो। 
हादे हृदय सूर श्याम प्रथुजी बनत न सवांग बनायो ॥४८॥ अपने स्वास्थके सब कोऊ । डुप 
करि रहो मधुप सुन लंपट तुम देखे अरु ओङ ॥ जो कछु कहो कझ्यो चाइतहो करि निरवारो 
सोऊ। अब मेरे मनर ऐसी षटपद होवे होहु सु होऊ!!तब कत रास सव्यो वृंदावन ज्यां ज्ञानीहू तोउ। 


= 
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लीने योग फिरत युवतिनमें बडे सुपथ तुम दोऊ ॥ छुटिगयों मान परेखे रे अलि हृदय हतो 


बहु जोऊ । सूरदास प्रथु गोकुल बिसरो चित चितामणि खोऊ ॥ ७९ ॥ रागनः ॥ कहत 


| ® कत परदेशीकी बात ॥ मंदिर अरघ अवधि बदी हमसों हरि अहार चलिजात ॥ शशि 


रे चात । मघ पंचक ले गए श्याम घन आई बनी 
करि को वरजे हम खात । सूरदास ग्रथ तुम | 
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का कर मांडत पछितात॥ ६० ॥ राग मलार ॥ ऊधो जानी न हरि यह बात । बैठे रथ पर 

चढ भारहा हसत मक्षपुरी जात ॥ सुफलकसुत मिलि ढँग ठान्यो है साथे विषमन चात। जेत 

क बडे घमंध्वजा नामी संग प्रेम पथ पात ॥ यढुकुलमें दोउ संत संबे कहें तिनके ए उतपात । 

नग सात नाह बज बिड खाजा दाप सात ॥ ५) ॥ हम आल कसक पातआहि । वचन 

तुम्हारे हृदय न आवत क्योंकर धीर घराहि॥वषु आकार मेष नहिं जाको कोन ठौर मन 

लागे । हो. करिरही कृंठमें मनिआ नियण कहा रसहि ते काज । सूरदास सगुणमिलि मोहन 

रोम रोम सुखराज ॥ ६२ ॥राग मार ॥ मधुकर जानतहें सबकोऊ। जैसे तुम अरु सखा तिहारे गुणन 

` | आगरे दोऊ ॥ सुफलकलुत कारे नख शिखते कारे तुम अरु वोऊ। सखस इरन करत अपनेसुख 

` | कोड कितो गुण झोऊ॥ प्रेम कृपण थोरे वित वपुरी उबरत नाइन सोऊ । सूर सनेह करे जो 
तुमसों सो पुनि आपु बिगोऊ ॥ ५३ ॥ मधुकर तुम रसलंपट लोग । कमलकोशनित रहत ।नरत्र 
हमहि सिखावत योग ॥ अपने काज फिरत बन अंतर निमिष नहीं अळुलात । पुइप गए बहु 
बछिनके नेक निकट नहिं जात ॥ तुम चंचळ अरु चोर सकळ अंग बातनका पतिआत । सूर 
बियाता धन्य रथे एइ सप सावरे गात॥९४॥राग सारंग॥मधुप रावरीय पहिचानि।बासर समय अनत 
उठि बेठत पुडपनकी तजि कानि ॥ बाटिका बहु विपिन जिनके एक वे कुम्हिलाने । तहा अगाणत 
फूल फूले कोन ताके हानि ॥ काम पावक जरत छाती लोन लायो आनि । योग पाती हाथ दोनी . 
विष लगायो सानि ॥ शीशकी माणि हरी जाकी कोन जामें बानि । निडरहा तुम सुरक अधु ब्रज तज्या 
यह जानि ॥ ९९॥ को कहिहे हरिसों बात हमारी । यहतो हम तबते जिय जानो जबत भए मधुप 
अधिकारी ॥ एके प्रकृति एकह तवगति जे मनसिज असितहि क्या भावे । प्रगट नित नवकज मना- 
हर त्रजकी सरक करन कत आवि॥ कुटिल खान चंपक चंचळ मति सबही ते ड॒ निना।। ताअ- 
लिकी संगति बलि मधुपुरी सूरदास प्रश्न सुरति बिसारी ॥५६॥ मधुकर तुम अति चतुर खुजानाजे 
पहिले मनरंगे श्यामरँग अब न चढे रंग आन ॥ ए दोऊ लोचन विराटक विधि [कय एक समान । 
भेद चकोर कियो ताहमें विधु प्रीतम रिपुभान॥ बिरहा भेदू भयो पालागो ठुमझ प्रण ज्ञान । दाडुल 
जलबिन जिवे पवन भख मीन तजे हठिग्रानीवारेजवदन चेन मरे पटपद कब कारह मधुपान । सूर 
दास गोपिन परतिज्ञा छादि न योग बिरान॥<७॥ ऊधो विरहो भरम कर। ज्या बिन पुट पट गहत न 
रंगको रंगनरसे परे॥ज्यों धर देह बीज अंकुर गिरि तो सतफराने फर। ज्या घट अनल दहत तन अः 
पनो पुनि पय अमी मंरे॥ ज्यों रण शूर सहत शर सन्सुख तो रावे रथहि ररे । सूर गोपाळ प्रम पथ 
चलि करि क्या दुख सुख न डरे ॥ ५८ ॥ राग मार ॥ मधुकर प्रीति किए पछितानी । हम जान्यो 
एसेहि निबहैगी उन कछु ओरे ठानी॥वा मोहनको कोन पतीजे बोलत मुरी वानी । हमको लिखि 

|| लिखि योग पठावत आपु करतं रजधानी ॥ अबतो सेज सुहाइ न हरि बिन चितवत रोने बिहानी। 

|| जवते गमन कियो मधुवनको नेनन वरषत पानी ॥ कहियो जाइ श्याम सुंदरको अंतगेतिकी 

|| जानी । सूरदास प्रशन मिलिके बिछुरे ताते भई दिवानी ॥ ९९ ॥ इमरे हारे हारि 

लकी लकरी । मन क्रम वचन नंदनंदन उर यह दृढ़ करि पकरी ॥ जागत सोबत स्वप्र दिवस निशि 

कान्ह कान्ह जकरा। छुनत याग लागत हम एसा ज्या करुई ककरी ॥ सुतो व्याधि हमको ले आए 

|| देखी सुनि न करी। यह तो सूर ताहि ले सोपो जिनके मन चकरी ॥ ६० ॥ राग सारंग ॥ बात 
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हमारी मानो जोतो । आवन कह्यो इतो हमजीवति ताते उनही कोतो॥एक बोलके लीन्हें सोइ अप- 
नी खोई देवाति । ताते खरी मरत इहि ठाहर वाही वचनहि सेवाति ॥ इतनो क्यो करो धारे राखो 
योग आपनो भरको । पेज खेंचि मेटन आए हो तनक उजारो खरको ॥ नैदनंदन ले गए हमारी 
सबत्रज डुलकी ऊब । सूर श्याम ताजे ओरे सूझे ज्यों सेरे की दूब ॥ ६१ ॥ राग मलार ॥ श्याम मुंख 
देखेही प्रतीति । जो तुम कोटि जतनकरि सिखबहु योग ध्यानकी रीति ॥ नाहिन कळ सयान 
ज्ञान माहि यह हम केसे माने । कहो कहा गहिए अनुभवको केसे उरमें आने ॥ एही मन इक इक 
' बह मूरति भंगी कीट समाने । सूर शपथदे एँछो ऊधो यह ब्रज लोग सयाने ॥ ३२॥ रागसारंग ॥ 
हरिहें राजनीति पिआए । ससुझी बात कहत मछुकरसे समाचार सब पाए ॥ पहिलेही अति चतुर 
हते अरु गुरु सब ग्रंथ दिखाए । बाढी बुद्धि कहत युवतिनको योग सदेश पठाए ॥ आगेहुंके लोग 
भळेहो परहित डोलत धाए। अब अपने मन फोरे पाइहें चलत जो होहि पराए॥ ते क्यों नीति 
करें आपुन जिन ओरन अपथ छडाए । राजधर्म शुनि इहे सूर जिहि प्रजा न जाहि सताए ॥ ६३॥ 
वारक मिलत कहाह होत । इतनेह मान कहा उहि कुबिजा पाएहें परिपोत ॥ इतनिक दूरि भए 
कछु ओरे बिसस्यो गोकु गोत । केसे जियहि वदन बिलु देखे विरहिनि बिराहिनि सोत ॥ 
आए योग देन अबलनिको सुराभिकॅड वृष जोत । सूरदास प्रु तो पे जीवहिं देखाहि रविहि 
उद्योत ॥ ६४ ॥ राय मटार ॥ मछुकर नाहिंन काज सँदेशो । इहि ब्रज कोने योग लिख्यो है 
काट जतन उपदेशो ॥ रावेके उदय मेलन चकडइको शशिके समय अँदेशो। चातक क्यों बन 
वसत बापुरो बांधकाहे काज वेसा ॥ नगर आहि नागर बिज सूनो कोन काज बसिबिसो। सूर 
स्वभाव मिटे कयां कारे फनिकहि काज डसेसो ॥ ६९ ॥ ऊधो हम वह केसे मानें । धूत घोल 
लंपट जसे हारे तेस ओर न जाने ॥ सुनत सदेश अधिक तनु कंपत जानि कोड डर तहा. आने । 
जेसे वथिक गवहिते खेळत अंत घनुहिया ताने । निशणवचन कहह जानि हमसों ऐसी करटि न 
काने ॥ सूरदास प्रथकी हो जाना ओर कहे आरे कछु ठाने ॥ ६६॥ राग मलार ॥ ऊघो अब कछु 
कही न जाइ।रानीमई कूबरीदासी कापे वरणी जाइ॥ जोइ जोइ मंत्र कहत कुबिजाहे सोइ सोइ लिखत 
बनाइ । अंत अहार प्रीति दासीसा मिटत न सहज सुभाइ ॥ छुटत नहीं गुण अवगुण जाको कीजे 
कोटि उपाइ।सूर सुभाइ तज नाहे कारी जो कीजे कोटि उंपाइ॥६७॥राग मला|ी।बद्लेको बदलो ले जाहु। 
उनको एक हमारी दाइ तुम बडे जनओ आइ ॥ तुम आलि जानि अतिहि भोरे संसारो चाहत दाव। 
अपनी बेर झुकुरके भागत हिए चोशुने चाव ॥ अब तुम सालि बँचो तहा जाई काहेको पाछिताइ । 
सूरदास वह न्याउ निबेरहु हम तुम दोऊ साइ ॥६८॥रग मढार॥ ऊधोजी यहि ब्रज बिरह बढे । घर 
बाहर सरिता सर वन उपवन देखइ ठुमन चढे ॥ दिन अरु रोने सधूम भवनके दिशि दिशि तिमिर 
मढे । द्रंदकरत अति प्रबळ बलीबल जीवन अनळ उढे॥ जरि नहिं भई भसम तेही छिन जब 
|| हरि वचन रहे । सूरदास विपरीति विधाते यहितनु फोरे उडे ॥ ६९ ॥ ऊधो जो तुम बात कही । 
| ताको कछअ न उत्तर आवे सप्छाज्ष बिचार रहा ॥ पालागा. तुमही बूझतहा तुमपर बुष उमही । 
केसे शीतळ होइ पवन जळ पिए वियोग दही ॥ कुबिजासों पढि तुमहिं पठाए नागर नवल लही । 


|| अब जोई पद देहि कृपाकारे सोइ हम करें सही ॥ बिछुरत बिरह आग्नि नाहीं जरी नेनन जलन 


| बही । अब खुनि शूळ सहति सब सूरज कुलमयाद ढहा॥ ७० ॥ योग [माट पातेआइ व्याहारु॥ 
| सि मरे छड मकर छाडे त्रज आभारू॥ धरणीचर गिरिधर कर धारिके सुरली धर 
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आ 
सुखसारु। अब लिखि योग संदेशो पठत व्यापक अगम अपार॥हाँसी अरु दुख सुनह सखी सुठि 


अवण दशा सचारु । सूर प्राणतन तजत न याते सुमिरि अवाधे आधार॥७१॥राग सारंग॥मधुकर जो 
हारे कही सो करां । राजकाज चित दियो सावरे गोकुल क्यों बिसरो॥ जेजे घोष रहे हम तेहिलों 
संतत सवा कोनी । बारक कडे उलूखल बाँधे उदे बाधि जिय लीनी॥ जो हमसों कोटि करें ब्रज 
नायक बहुते राजकुमारी । तो एई नंद कहा मिलिहें और यशोमतिसी महतारी ॥ गोवर्धन कह 
गोप वृंद सच कहा गोरस सच पेबो।सूरदास अब सोई करिए बहुरि गोकुलहि ऐवो॥७२॥रग सोरठ॥ऊधो 
हारे यह कहा बिचारी।सदा समीप रहत वृंदावन करत बिहार बिहारी ॥ एकतो रंग रचे कुबिजाके 
बिसरि गए सब नारी! कछु इक मंत्र कियो उन दासी तेहि बिनोद अधिकारी ॥ दिन दश ओर रहो तुम 
इहां देखो दशा बिचारी । प्राण रहतहें आशा लागे कब आवे गिरिधारी ॥ तुमतो कहत योगंहे नीको 
कहो कवन बिधि कीजे । हम तन ध्यान नंदनेदनको निरखिनिरखिसो जीजे ॥ सुंदर श्याम कंठ वैजंती 
माथे झुकुट विराजे।कमळनेन मकराकृत कुंडल देखतही भव भाजे ॥ याते योग न आवे मनमें तू नीके 
करि राखि । सूरदास स्वामीके आगे निगम पुकारत साखि ॥ ७३ ॥ राग निहागरो ॥ मधुकर बहुरि न 
कबहुँ मिलें हारे । कमलनयन मिलवेके कारण अपनो सो जतन रही बहते करि॥ जेजे पथिक 
जात मधुवनको तेहि सो व्यथा कहति पॉयन परि। कहे न प्रगट करो यदुपतिसों दुसह 
दोषकी अवधि गई ढरि॥ धीर न धरत प्रेम व्याकुल मन लेत उसाँस नीर लोचन भरि। सूरदास 
तनु थकित भयो अति इह वियोग सायर न सकत तरे ॥७४॥ राग सारंग ॥ मधकर अब भयो नेह 


विरानी । बाहर हेत हातो कहवावत भीतर काज सयानी ॥ ज्यों शुक पिंजर माहँ उत्रारत ज्यों | 


ज्यों कहत बसानी । छूटतही उाडे मिले अपुन कुल प्रीत न पल ठहरानी ॥ यद्यपि मन नहि तजत 
मनोहर तद्यपि कपटी जानी। सूरदास प्रथु कवन काजको माखी मधु लपटानी ॥ ७५ ॥राग i 
हिते भलो सुपति सीताको। जाके विरह जतन ए कीने सिंधु कियो नीताको ॥ लंका जारि 
सकल रिपु मारे देखतही घुखताको । दृत हाथ उन लिखि जो पठ्यो ज्ञान कह्मो गीताको ॥ 
तिनको कहा परेखो कीजे कुबिजाके मीताको । चढे सेज सो तो सुधि बिसरा जो सब 
सुख चीताको ॥ चढि चढि सेज सातह सिंधू बिसरी जो चीताको ॥ कारे अति कृपा योग लिखि 
पठयो देखो डराइ ताको । सूरदास प्रथु हम कहा जानें अब लोभी बानिताको ॥ ७६ ॥ राग नट || 
ऊधो हम ब्रजनाथ बिसारी । जबते गमन कियो मथुराको चितवत लोचन हारी ॥ महाप्रलय तब 
काहेको राखी इंद्र त्रास भवटारी । छूटत नहीं जास हृदयते तब न मई अब मारी ॥ अवधि बदी हारे 
ते सब बीते आवन कहि जो सिधारी । सूरदास प्रभु कबधों मिलेंगे लेगए प्राण हमारी ॥ ७७॥ 
राग मलार ॥ प्रीति उन देखनको उत जानत । तो यों बात कहत आलि ऐसे व्यथा नहीं पहिचानत॥ 
जे गोपाल ग्रह ग्रह त्रजमे ते चोर दूध दावि खात । ते अब दुखित देखि त्रजवासिन निठुर भए ते 
जात ॥ सूर कुटिलता जे सुनियतहें लोग पुराणनि गावतानख शिखलों विषरूप बसतपे मधुवन नाम 
कहावत ॥ ७८-॥ तू अलि बात नहीं कहि जानत । निर्गुण कथा बनाइ कहत नहिं विरह व्यथा उर 


आनत ॥ प्रफाळेत कमल देखि उठि धावत सब कुल संग लिए। और सुमन सो बंधु याचतहो 


| 


oon 


फाटि न जात हिए॥ चातक स्वाति बूँद जो गाहक सदा रहत इकरूप । कहा जाने दादुर जलंपेरत : 


सागरओ सम कूप॥बात कही सजि ऐसी जासो जाके जिय तुम भावहासूर वचन जैसो उपदेशत तैसोही 
तुम पावहु॥७९॥सारंग॥कुटिल बिनु और न कोई आवे।तो ब्रजराज प्रेमकी बातें ताके हाथ पठावै॥ प्रीति 
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| पुतन सुमिरि सांवरे सुरति सँदेशो दीनी । तं आलि कहत ओरकी औरे शति मतिकी उर 
लीनी ॥ ये हो सखा कहे नहि मानत गहे योगकी टेक । ऐसे सूर बहुत मधुबनमें कहा दोपे 
एक ॥ ८० ॥ राग धनाश्री ॥ बतिअन सबकोऊ सघुझावे । ऐसो कोड नाहिने प्रीतम ले ब्रजनाथ 
|| मिळावे ॥ आयो दूत कपटको बासी निशेण ज्ञान बतावे । हमारे सखा श्याम मनोहर नेनन 
भरि न देखावे ॥ ज्ञान ध्यानको ममे न जाने चतुरहि चतुर कहावे । सूरजदास सबै काहूको अपनो 
ही हित भावे ॥ ८१ ॥ राग मलार ॥ झथो क्यों बिसरत वह नेह । हमरे सहृदय आनि नंदनंदन राचे 
राचे कीन्हें गेह ॥ एक दिवस गई गाइ दुहावन तहाँ जो वरषो मेह ॥ लिये वोडाय कामरी मोहन 
निजकर मान्यो देह ॥ अब हमको लिखि लिखि पठवत है योग युक्ति तुम लेइ । सूरदास बिरही 
क्यों जीवे कोन सयानप येइ ॥ ८२ ॥ ऊधो नंदको गोपाल गिरिधर गयो तृण जो तोर । मीन 
जलकी प्रीति कीनी नाहि निबही वोर ॥ अबके जब हम दरश पावें दोहि लाख करोर । हरिस 
हीरा खोइ कहों रहि सझुंद्र ढेंढीर ॥ ऊधो हमारी कछु दोष नाही वे प्रथु निकर कठोर । हों जपो 
तुम नाम निश दिन जसे चंद्रचकोर ॥ हम दासी बिनमोलकी ऊधो ज्यों गुड्डी वश डोर। सूरको 
प्रभु दरश दाज नहा मनसा और ॥ ८३ ॥ राग चारठ॥ ऊथो आवर कान्ह भश । जबत यह ब्रज छाड 
मधुषुरी कुबिजा थाम गए ॥ के वह प्रीति रीति गोङुलबसि इख सुख धीति निबाइत । अब इह 
करत वियोग देह इम सुनत काम दव डाइत ॥ जहां स्वार्थ हारे शण साँवरों निगुण कपट 
सुनावत । सूर सुमिरे ब्रजनाथ आपने कत न परेखी आवत ॥ ८४ ॥ राय बारू॥।ऊचो जो तुम हमाहे 
बतायो। सो इम निपट कठिनई करि करि या मनको समझायो ॥ योग याचना जबांह अगहगहि 
तबहा है सो ल्यायो । भटक परयो वोहितके खग ज्यों फिरि हरिहीपे आयो ॥ अबके तो साई 
उपदेशी जहि जिय जाइ जिआयो । बारक मिल सूरके प्रयु तो करों आपनो भमायो॥८०॥राग धनाओं॥ 
ऊधो मन मानेकी बात । दाख छोहारा छाँडि अशतफरू विषकीरा विषखात ॥ जो चकोर्‌को देइ 
कपूर कोउ ताज अंगारहि अघात । मधुप करत घरकोरे काठमं बचत कमलके पात ॥ ज्यों पतंग 
[हत जान आपनो दीपकसा ळपटात। सूरदास जाकी सन जासा सोई ताहि सुहात॥८६॥राग सा 
| वातं कहत सयाने कीसी । कपट तिहारे प्रगट देखिअत ज्यों जलना एसीसी ॥ हातो कहति 
तिहारे हितकी एतेमो कत भरमति। होंहू मयां तिहारे हितकी कछु व्योरोसों मरमति ॥ छाई वसाइ 
गए शुफलकसुत नेकहु लागी वारन। सूर कृपाकर आए ऊधो तापर लागे टारन॥८७राग बिलावढ॥ 
ऊधो हम ऐसे गोपाल बिनु | सबहीये जसे हरु ओ तनु ॥ सोचत गनत जाइ यहि विवे दिवु। 
|| युगातिशि होत हमाहे एको छिठु ॥ कृदियो सूर संदेश श्याम तिलु । जिनि राखो प्रच पोच वचन 
|| ऋनु॥हारि कित भये त्रजके चोर । तुम्हरे मुप वियोग उनके मदनकी झकझोर॥८८॥इक कमळ पर 
॥ धरें गज रिपु एक कमल पर शशिरिपु जोर | दोऊ कमल एक कमल ऊपर जगी एकटक 
भोर॥ इक सखी मिले हसति पूछति खेंचि करकी कोर । तज झुवाइ सु भखत नाह 
निरखि उनकी ओर । बिरस रासनि छुरति कारे करि नेन बहुजल तोरि । तीन त्रिवली 
मनो सरिता मिली सागर छोर ॥ पट कथ अधरनि माल ऊपर अजयारेपुकी घोर। सूर. 
| अबलनि मरत ज्यावो मिलो नंदकिशोर ॥८९॥ राग सारंग ॥ मधुकर तोहि कोनसों हेतु । जोपे चढत 
रंगतो ऊपर त्यां पे होब श्यामता सेतु ॥ मोहन माणिनिडार मोलीते करि आए सुख प्रीति । अतिशठ 
| ढीठ बसीठ श्यामको हमें सुनावत गीति ॥ जो कारिख तनु मोटो चाहत तो कमळ वदन तजु चाह । 
| स में मिलि आवन संग समाहि ॥ ९० ॥ राग महो ॥ ऊथो सुनो वृथा तनुतात। 
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पारधी मारि भाल क्यों काढे हे उरझी हृदयगात ॥ ऐसे बिक मृगन मारनको माथे बांधे पात । 

इद्र श्याम नाद बसीके वधा काम शर घात।यह तो पीर बिरहिनी जाने बहुत जिये दिनसात । सूर 
अब न आपने जाने क्यों पूछे कुशलात॥९१॥ राग नर ॥ जोपे मोहि कृष्ण जिय भाबहि । तो सुन 
मुप यशोदानंदन अबही गोकुल आत्रहि ॥ जिन नेनन मोहन मुख निरख्यो निशिदिन रूप 
विचारयो । त नना जो रहत सुने गृह प्रीति न हृदय बिदारयो ॥ जेहि तनु आसन शयन संग सुख 
हार समाप रुचि मानी । जिहि तनु बिरह न छूटत सुमिरि गुण नेकहु व्यथा नजानी ॥ जिनि श्रवणन 
सन वचन भनोहर मुरळी कल मुख बाजति । तिन श्रवणन हरि सुनत मधुपुरी देत संदेशन लाजति ॥ 
अतिप्रचंड यह अंड महाभट जाहि सबे जग जानत । सो मदहीन दीनहै बएको कोपि धनुष 
सर तानत ॥ सर सोरभ शशि अनिल त्रिविध गुण वेसिय प्रकृति निवाहत । विषम बिरह निज जानि 
मानिमिति तो या तजुहि न दाहत ॥ बन बिलास त्रजबास रास रस देखि देखि दुख पावत। सूरदास 
बहुरो वियोग गति कुकवि निळज हे गावत ॥ ९२ ॥ राग धनाश्री अब हारि ओरहि रंग राचे।तुम सम सखा 
श्यामसुंद्रके परम सयानप काचे ॥ बालापनते निकट रहतही सुन्यो न एक पखानो । जसे वास 
बसते कोऊ तेसो हो तुम सयानो ॥ अरु अपने घुख तम जु कहतदो प्रथु सबही भरिपूर । आवा- 
गमन करतहो कापे को लागत को दूर ॥ अरु उपमा पटतर ले दीजे ते सब उनांहन लायक । जोप 
अरू रह्यो चाहत तो वादि भए त्रजनायक ॥ अरु जां जतन करहुगं हमक त सब हमाह 
अलेखें। सूर सुमनसा तव सुख माने कमलनेन सुख देखें॥ ९३॥ राग मळार ॥हार॑बिनु जान लगे दिनही 
दिन । केसेके राखें प्राण कान्ह बिन ॥ करत जतन कताहि छिनही छिन॥सह केल जीभ घरे हरे तृण॥ 
जपे नाहीं मानत प्रथु वचन ऋन। तो का कहिए सूर श्याम सन ॥९४॥ अब कोउ एसा बात कहां | 
छॉडहु सकुच मिलहु नंदनंदन हितकारे दुखन दह ॥ तुम प्रथु समावानक कारण पठए कहन सद्श। 
अधिक आय आहरति उपजाई मेटडु बिरह कलेश । इक तुम निकट रहत उनके अरु जानत 
सकळ सुभाइ । सोई करइ प्रगट दरशन जोडे बेगि मिल यदुरा३ ॥ हम [ककरा कमललाचनका 
बशकीनी एढुहास । सूरदास प्रथु क्यो बिसरतह नख शिख अंग प्रकाश ॥ ९९ ॥ इह 
प्रकृति परिआइई ऊधो अलुदिन या मन मेरे । जो कोड कोट जतन करा कसह फरत 
नहीं मति फेरे ॥ आदिनते यशुदा गृह जनम सुंदर यादवराइ । तादुनते वा दरश परस बनु 
और न कछ सुहाई ॥ क्रीडत हसत कृपा अवलोकत छिन समान दिन जाते । परमतत सबही 
अँग होती लोचन पे न अघाते॥ जागत सोवत स्म श्याम घन सुदर तबु आत भाव । सुकाह 
सूर ता कमलनयन बिन बातन क्यों बनिआवे॥ ९६ ॥ ऐसी नियत हृदय मोह । याहीम सब 
बात बूझबी चतुर शिरोमणि नाह॥ आवन कह्या बहुत दिन लाया करा पाला गाह । हमाह 
छाँडि कुबिजहि मन दीनां मेटि वेदकी राइ॥ एते पर लिखि योग पठावत [सद्ध बतावत थाह। 
सूर श्याम अव ब्रज किन आवह दिन दश मानहु साह ॥९७॥ यहि डर बहुरि न गोकुछ आए । सुन 
री सखी हमारी करनी ससुझि मधुपुरी छाए ॥ आधीरातको उठि बालक सब माह जगाहे आइ। 

बिन पछव बन बहुरि पठेहे मोहि चरावन गाइ ॥ सने भवन जाइ रोकत हो अव चोरत नवनीत । 

` पकरि यशोदा पे रइ जहँ नाचइ गावहु गीत ॥ जानो मोहे बहुरो बंधिंगी के तव बचन सुनाइ । 
वै दुख सामोरे सूर मनही मन बहुरि सहे को जाइ॥ ९८॥ ऊथो वेदबचन परमान । कमल सुख 
पर नेन खंजन ।दराख हं को आन ॥ -ानिकत समंत सब सुख रूप प्रगट निधान । अधर सुधा 


त व HN 


OE POT», 


a) > i, 


ह ) सूरसागर । 
पिआइ बिछरे पठ दीनो ज्ञान ॥ ए नहीं है कृपाळु केशव एह हिए समान । निकारे क्‍यों न गोपाल 
बोलत दुखिन के दुख जान ॥ रूप रेख न देखिए तहा सूठ सुमिरि भुलान । इनहि दंड अडारि 
हारे गुण योगजान बखान ॥ बीतराग सुजान योगिन भक्त जनन निवास । निगमबाणी मेटि कहि 
क्यों सके सूरजदास ॥ ९९॥ आवन आवन कहि गए पे ऊधो आजह नहि आए । इतनी टूर 
गोपाल संदेशन मधुपन दये पठाए॥ चलत चिते इसकाइके सृढु वचन सुनाए । तेही ठग मोदक 
भए मनधीर न हारे तन छूछो छिटकाए ॥ जगमोहन यढुनाथके गुण जानिहु पाए । मनहु सूर याहि 
लाजते घनश्याम सुंदर वर बहुरि न चरण देखाए ॥३४००॥माधो मन मयोद तजी । ज्यों गज मत्त 
जानि हारि त॒मसों बात बिचारि सर्जा॥माथे नहीं महावत सतणुरु अंकुश ध्यान कर ट्टो । धावत 
अध अवनी आतुर तजि साकर सगुण सु छूटो ॥ इहे यूथ संग लए विहरत त्रिया काननहु 
माहि। क्रोध सोच जलसा रतिमानी कामभक्ष हित जाहि ॥ अथुत अधार नही कछ ससुझत 
भ्रम गहि गुहारहे । सुर श्यामके हरि करुणामय कवनहि विरदु गहे ॥ १ ॥ राग नट ॥ सखी री पुर 
वनिता हम जानी। याहीते अनुमान करतहें षटपदसे अगवानी ॥ अब तो राज तहा सुनियतहे कुवि 
जासी पटरानी । प्रथम ग्वाल गाइन सँग रहते भए छाँछके दानी ॥ अधे निशा त्रजनारि संगले वन 
बंसी लीला ठानी । मन हरि लियो बजाइ वाँछुरी अब होइ बेठे ज्ञानी ॥ महामछ मारत मन मोहन 
नाहीं समता आनी । सूरदास ए कलपतंनेना कहे कोन अब बानी ॥ २ || राग बिलावल ॥ जिन 
कोई वशपरो बरिआए । सरबस दियो आपनो उनको तऊ न कछ कान्इके भाए॥ सहज समाधि 
रहत योगी ज्यों मुद्रा जटा विभूति लगाए । राज करो इह दान तिहारो जोपे देहु बहुत हारि ध्याए ॥ 
* || नाजानों अब भलो मानिहे ऊधो नाचे गाए सूरदास प्रभु दरशन कारण मानो फिरत घतूरा खाए॥ 
॥३॥ राग मरार ॥ जोपे कोउ विरहिनको दुख जाने।तो तजि सगुण साँवरी मूरति कत उपदेशे ज्ञाने ॥ 
कुमुद चकोर सुदित विध निरखत कहा केरे ले भाने॥ चातक सदा स्वातिको सेवक दुखित 
होत बिनपाने ॥ भवँर कुरंग काक कोयलको कविजन कपट बखाने। सूरदास जो सरवस दीजे कारे 
कृतहि न माने ॥ ४॥ राग मरार ॥ श्याम बिनु क्यों जीवें त्रजवासी । इहि चर प्राण रहत क्यों ऊधो 
बिछुरे डुंजबिलासी ॥ कुबिजा वर पायो मोइनसों मनो तपकियो काशी।सूर श्यामको इहै परेखो इ 
क दुख दूजी हॉसी॥&॥रग गोरी॥ऊथो केसे जीवें कमलनेन बिनु। तबतो पलक लगत दुख पावत 
अब जो निराखे भरिजात अंग छिन ॥ जो ऊजर खेरेके देवनको पूजे को माने । तो हम बिन 
गोपाळ भए ऊधो कठिन प्रीतिको जाने ॥ तुमते होइ करो सो ऊधो हम अबला बलहीन । सूर 
वदन देखे हम जीवें ज्यों जळभीतर मीन ॥६॥राग धनाश्री। लारैकाईको प्रेम कहो आलि केसे छूटत। 
कहा करों ्रजनाथ चरित अंतगोति लूटत ॥ वह चितवन वह चाल मनोहर वह सुसुक्यानि जो मंद 
ध्वानि गावन। नटवर भेष नंदनंदनको वह विनोद जोबनको आवन ॥चरणकमलकी सोंह करतहों इह 
संदेश मोहिं विषसों लाबत। सूरदास मोहि पलक न विसरत मोहन मूरांति सोबत जागत ॥ ७॥ 
उद्धव बचन राग धनाश्री ॥ यह उपदेश कह्योहे माथो । करि बिचार सन्स॒खह्वै साधो ॥ इंगला पिंगला 
सुषमना नारी । शून्यो सहजमें बसहिं झुरारी ॥ ब्रह्मभाव कारे म॑ सब देखो । अल 
निरंजन ही को लेखों ॥ पद्मासन इक मन चित ल्यावो । नेन सदि अंतर्गति ध्यावो ॥ 
| डद्यकमलमं ज्योतिप्रकाशी । सो अच्युत अविगति अविनाशी ॥ यहिम्रकार विष मत्त 
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बेहाला ॥ अर मधुप रपट आनिआई । यह संदेश कत कहें कन्हाई ॥ नंदभवनमें सदाविराजे । | 
नटवर भष सदा हार राज ॥ रासावळास कर वृंदावन । बिच गोपी बिच कान्ह श्यामचघन ॥ 
आर] आयाइ यांग सिखावन । दाखप्राते लागे शिर नावन ॥ भवँरगीत जो दिन दिन गावे । 
ब्रह्मानद परमपद पावे ॥ सूर यागका कथा बहाई । शुद्ध भक्ति गोपी जन पाई ॥ सांचो मतो जो 
जिहि विधि घावे । तसो भाव हारे हिय भार पावे ॥ ८ ॥ अथ गोपी वचन॥ राग घनाश्री॥इहां हरि जी बहु 
क्रोडा करी । सो तो चितते जात न टर ॥ इहां पय पीवत वकी संहारी । शकट तृणावते इहां हरि 
मारी ॥ वत्सासुरको इहां निपात्या । बका अघा इहां हारेजी घातो ॥ हलधर मारयो घेनुककों इहां । 
देखो ऊघो हत्या प्रलंब जहां ॥ इहति ब्रह्मा हमको गयो हरि । ओर किए हारे लगी न पलक घरि॥ 
ते सब राखे संपति नरहरि । तब इहां ब्रह्मा आय अस्तुति कारे ॥ इहां हरि काली उगे निकास्यो । 
लगेउ जरावन अनल सो नाश्यो॥वस्तर हमारे हारि जु इहां हारे । कहां लगि कहिए जे कोतुक करि ॥ 
हरि हलर इहां भोजन किए। विप्रतियनको अति सुख दिए ॥ इहां गोवधेन कर हारे धारयो । 
मच वारिते हमें निवारयो॥शरद निशाम रास रच्यो इहां । सो सुख हमप बरण्या जात कहां ॥ वृषभ 
असुर को इहां संहारयो । भुम अरु केशी इहां पछारयो॥इह हारे खेलत आखि सुचाई । कहां लगि 
बरन हारिलीला गाई ॥ सुनि सुनि ऊधो प्रम मगन भयो । लोटत धर पर ज्ञान गर्ब गयो ॥ निरखत 
ब्रज भूमि अतिसुख पाये । सूर प्रभूको पुनि पुनि गवि॥९॥राग वनाश्री॥ऊधो जो करि कृपा पाउँ धरत 
हरि तो में तमहिं जनावों । मोन गहे तुम बोठे रहोहा मुरला शब्द सुनावा ॥ अबाह सिधार बन 
गोचारन हो बैठी यश गावा । नाश आगम श्राहामाक सग नाचत शक्चाह दखावां ॥ को जान 
दुबिधा संकोचमें तुम डर निकट न आवें । तब इह देव बढे पुनि दारुण सखियन प्राण छोडावे ॥ 
छिन न रहे नंदलाल इहां बिजु जो काउ कोटि सिखावे । सूरदास ज्या मनत मनसा अनत कहू 
नाहि धावे॥१०॥उनि उद्धव वचन॥राग साण॥ प् जवा सिनको बालहारा । जनका सग सदाह काडत श 
गोबद्धेन धारी॥किनहूके वर माखन चोरत ।केनहूके संग दांनी । किनहुके संग घडु चरावत हारका 
अकथ कहानी ॥ किनहुंके सँग यमुनाके तट बंसी टेर सुनावत । सरदास बाले बलि चरणनकी 
इह सुख मोहि नित भावत ॥११॥ रगसारंग ॥ हाँ इहि मारनका बालहारी । बालहारी वा वास वशका 
बंसीसी सुकुमारी । सदा रहतहे करज श्यामक नेकहु हात न न्यारी ॥ बाळहारी वा कुजजातकी 
उपजी जगत उजियारी । सदा रहत हृदय मोहनके कबहुँ टरत न टारी ॥ बलिहारी कुल शेल सवे 
बिवि कहत कालिंदि दुलारी । निशि दिन कान्ह अंग आली गण आपुनहू भई कारी ॥ बालहा 
वंदावनके भूमिहि सो तो भागाकि सारी। सूरदास प्र्ु नाग पायन दिनप्रात भया चारी ॥१२॥ 
॥ अथ गोपी वचन ॥ राग मारू ॥ आलि तुम जाइ फार वाह देश । चौर फार कारहा भगाह। शखान 
शिखि लवलेश ॥ भाल लोचन चंद्र चमकान कठिन केठाहे सस । नाद सुठ्रा विभात भारो करो 
रावर भेस । वहां जाइ संदेश काहियो जटा थार केश। कीन कारण नाथ छाडी सर इह अदेश ॥ 
+. ॥ १३ ॥ राग मलार ॥ हमपर हेतु किए राहबा । वा बजका व्यवहार सखा तुम हारसा सब काहेबा ॥ 
देखे जात अपनी इन अँखिअन या तनको दहिबो । बरन कहा कथा या तनुकी हिरंदैको सहिबो ॥ 
तब न कियो प्रहार प्राणनिकी फिरि फिरि क्या चहिबो। अब न देह जरिजाइ सर इन नेननको 
बहिबो ॥ १४ ॥ अपने जिय सुरति किए रहिबो । ऊधो हारिसों इहै बीनती समो पाइ कहिबो ॥ 


घोष बसतकी चूक हमारी कडू न चित गहिबो। परमदीन यदुनाथ जानिके गण बिचारि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized Dy 


(डे, सूरसागर । 


सहिबा ॥ अबकीबेर दयाळु दरशदे दुखकी राशि दहिबो। सूर श्याम हम कहें कहाँ लग वचन 
लाज बहिबो ॥ १&॥ राग कल्याण ॥ यूढुपातिको संदेश सखी री केसेके कहों। बिनहीं कहे आपनेहि 
मनमें कबळग शूल सहों ॥ जो कछ बात बनाऊं चितम रचि पचि सोचि रहो । मुख आनत ऊधो 
तन चितदत नबइ बिचार बहा ॥ सो कछु सीख देहु मोहि सजनी जाते धीर गहों । सूरदास 
प्रशुके सेवकों बिनती करि निबहों ॥ १६ ॥ राग विलावल ॥ कर कंकनते भुज ठाढ भई ॥ मधुबन [ 
चलत श्याम मनमोहन आवन अवधि जु निकर द्‌ई॥ जो आति पंथ मनावत शंकर निशिवासर मो | 
गनत गई। पाती लिखत विरह तजु व्याकुल कागर हवै गयो नीर मई। ऊथो सुखके वचनन 
कहियो हारिको झुर नितप्रति नई। सूरदास पड़ तुम्हरे द्रशको विरह वियोंगिनि विलक 
भई ॥ ३७॥राग कल्याण॥कृहियो सुख संदेश हाथले दीजी पाती। समयपाइ ब्रजबात चलाई सुखही 
माँझ सुहाती ॥ इम प्रतीत करि सरवस अरप्यो गन्या नही दिनराती । नँद्नंदन यह जुगत न होइ 
लेजु रहे मनु थाती ॥ जो तव सांधे दीज तो कोऊ तो अब. कत पछताती । सूरदास प्रथु झुकुर 
जानती तो सँग लीन्हें जाती ॥ १८ ॥ राग धनाश्री ॥ ऊचो बैद नंदनसों इतनी कहियो । यद्यपि ब्रज 
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अनाथ कार डारया तदाप सुरात चित कय राह्या ॥ (तनक तार करहु | हमसा ए 
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वीसकी लाजानि बहिबो । गुण अवगुणन देखि नहिं कीजतु दासन दासकी ३ 
बिनप्राण त्याग हम करिहें यह अवलंब न सुपनेहु लहियो । सूरदास पथु | पठयो कहां 
योग कहा पियनंदाहियो ॥ १९ ॥ राग नट ॥ ऊधो इतनी जाइ कहो । संबे विराहिनी पॉड लागति है 
मथुरा कान्ह रहो ॥ भूलिइ जिनि आवहि यहि गोकुल तत रोने ज्यों चंद्‌ । सुंदर वदन श्याम 
कीमलतनु क्यों सहिहें नंदनेद ॥ मकर सोर प्रबल पिक घातक वन उपदन चढि बोलत । 
मनहँ सिंहकी गजे सुनत गो वत्स दुखित तनु डोलत ॥ आसन भये अनल बिष आहि सम भूषण 
विविध विहार । जित जित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रति भडुष घेरे मडुमार ॥ ठुमहो संत सदा 
उपकारी जानतहों सब रीति । सूरदास त्रजनाथ बचे तो ज्यों नाहे आवे इति ॥२०॥ राग मळार ॥ 
मुकर इतनी कहियइ जाइ । अति कृश गात भई ए तुम बिन परमडुखारी गाइ॥ जलससूह बर- 
षति दोउ आंखें हँकति लीने नाउँ । जहां तहां गोदोहन कीनो सूँवति सोडे ठाउँ॥ परति पछार 
खाइ छिनही छिन अति आत्रहे दीन । मानह सूर काढि डारीहे वारि मध्यते मीन ॥२१॥ राग नर 
तुम बिनु इम अनाथ त्रजबासी । इतनो संदेशो कहियो ऊधो कमळनेन बिनु जासी ॥ 
जादिन ते तुम हमसों बिछुरे भूख नींद सब नासी । विहुल विकल कलहू न परत तज ज्यों 
जल मीन निकासी ॥ गोपी खाल बाल वृंदावन खग मृग फिरत उदासी । सबई प्राण तज्यो 
चाहतहैं को करवत को कासी ॥ अंचल जोरे करत बीनती मिलिबेकी सबदासी । हमरो प्राण 
घातहै निबरे तुम्हरे जाने हाँसी ॥ मधकर कुसुम न तजत सखी री छाँडि सकल अविनाशी । 
सूर श्याम बिन यह बन सूनो शशि बिड रोने निरांसी ॥ २२ ॥ राग धनाश्री ॥ संबे करति मनु 
हारे ऊधो कहियो हो जेसे गोकुळ आवे। दिन दश रहे सु भली कीन्ही अब जाने गहरु लगावे 
|| निन सोहात कळू हरि तुम बिनु कानन भवन न भावै । चेलु विकल सो चरत नहीं तृण बछा 
|| न पीवन घाव ॥ देखत अपनी आँखि ठुमहि तन ओर कहा बात न सझुझावें । सूरदास प्र॒ कठिन 
॥ हीन अब वे ब्रजनाथ कहाे॥२२॥ गोर॥ उघो दारि वेगहि देह पठाई । नंदनंदन दरशन 
| बिनु रटि म प्कुलाइ ॥ मातु यशुमति सहित त्रजपति परे घरणि घुरझाइ । अति बिकल तनु 
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दशमस्कन्ध-१०. | (५९९) 


प्राणत्यागत करे कछु गति आइ॥ सकल सुरभी यूथ दिनप्रति रुदति पुर दिश धाइ। जहाँजहां 
इहि बन चराइ मराति तहा बिळळाइ॥ परमप्यारो शरद राधिका लई ग्रह दुख छाइ । तजत चक्र 
नवक चखांबनु कर कोटि उपाइ॥ योगपदले देहु योगिहि हमहिं योग मिलाइ । स्वप बिछुरे वारि 
मीनहि अनत कहा सोहाइ ॥ आजु जेहि विधि श्याम आवैं कहो तेहिबिधि जाइ । सुरदास विरह 
ब्रज जन जरत लेहु बुझाइ ॥ २४ ॥ राग जेतश्री ॥ अलि मलीन वृषभानु कुमारी । इरिश्रम जल 
अंतर तनु भीजे तालालच न इआवत सारी ॥ अधोसुख रहति ऊरच नहिं चितवति ज्यों गथहारे 
थकित जूथ आरी । छूटे चिहुर वदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकरकी मारी ॥ हारि संदेश सुनि 


सहज मृतक भई एक विराहिनि दूजे अलिजारी। सूर श्याम बिन यों जीवतिहे त्रजवनिता सब 
श्याम दुलारी ॥ २५ ॥ राग सारंग॥ उधो देखेही त्रज जात। जाइ कहियो श्यामसों यों विरहकें उतपात॥ 
नेनन कळू न सूझई अर श्रवण कछ न सोहात । श्याम बिन सब त्रजहि सूनो ुसह सरवन घात ॥ 
आइ वो तो आइधों हारे बहुरि शरीर समाता सूर प्रथु पछिताहुगे तुम अंतहू गए गात ॥२६॥राग मार) 
हरिजीसों कहियो हो जेसे गोकुल आवहिं । दिन दश रहे भली कीनी वहा अब जिनि गहर लगा- 
वहिं॥नाहिन कछू सुहात तुमहिं बिडु कानन भवन न भावहि । बाळ विलख सुख गो न चराते तृण 
बछ पय पियन न थावहि ॥ देखत अपनी अँखिअन उधो इम कहि कहा जनावहि। सुर श्याम बिजु 
तपत रोने दिन मिले भलेहि सु पावहिं॥ २७॥ रण विदागरों॥ ऊघो तुमाई श्यामकों साहि । सुल 
देखत कहियो तुम उनसों जित तित लगी मदनकी दोहै ॥ जो मन योग जुते आरावे सा मनता 
सबको उन पे । जैसे बसन तजतहैं पंगन सो गति कान्ह करी हमकोंहे ॥ हम बावरी त्यों 
न चलि जान्यो ज्यां गज चलत आपनी गोहे । सूरदास कपटी चित माधो कुबिजा मिले कपटी 
की खोंडे ॥२८॥ राग केदारो ॥ ऊधो एक मेरी बात । बृझियो इर वाई हरिसो प्रथम कहि कुशलात्‌ । 
तुम जो इह उपदेश पठायो आनि योग मन ज्ञान। सत्यह सब वचन झुंडो मानिये मन न्यानी।आर 
ब्रज कहि दूसरोहू सुन्यो कहा बलवीर । जाहि बरजन इहां पठयो कारे हमारी पीर॥ आउ जबत गए 
मथुरा कहत तुमसों लोग । सहजही ता दिवसते इम थालियो भय भोग ॥ प्रगट पात पठ मात मु 
जन प्राण तुम आधीन । ज्यों चकोरहि संग चकोरी चित्त चदाह लॉन । रूप रसन खुगथ परसन 
रुचि न इंद्रिन आन॥होति होस न ताहि विषकी कियो जिन मधुपान। हेगयो मन आपुही सबागिनत 

थो तृणतोरि दीजे शीश॥बहुत कहा कहेहि केशो राइ परम प्रवीन । 


गुन गन इंशाज्ञानकी अज्ञान उथो तृणतोरि दीजे ; परम प्रवीन 
सूर सुमत न छाँडिहे जहां जीवत जल बिन मीन ॥ ३९ ॥ 77 सारंग ॥ मधुकर कहियो सुचित 


संदेशो । समे पाइ समुझाइ श्यामसों हम जिय बहुत अँदेशो ॥ एक बार रसरास हमार सुरली मन 
जो हरसो । तब उन वेणु बजाइ बोलाई अब निरुण उपदेशो ॥ ओर बार उनि योग जुगातिको भेद न 
कहो परेसो । तब पतित्रत तुम करन कहत अब उखरो ज्ञान गडेसो ॥ ओर कहाँलो हम कहे उधो 
अबळनको दुख ऐसो । सूरदास इन पर हासे मरियतु कुबिजाकेशव केसो ॥ ३० ॥ एनः ऊषावचन | 
राग नट ॥ अब आति चकितवंत मन मेरो। आयो हों निणेण उपदेशन भयो सगुनको चेरो॥ 
में कछ ज्ञान कह्यो गीताको तुमहिं न परहो नरो । आति अज्ञान जानिके अपनो दूत भयो उन केरे ॥ 
निजजन जानि हरि इहां पठायो दीनो बोझ घनेरो।सूर मधुप उठि चले मधुपुरी बोरे योगको बेरो॥ 
॥३१॥गोपीवचन) राग केदारो॥ ऊधो तिहरे में चरणन लागों बारक यहित्रज करियो विभावरी । निशि 
न नींद आवे दिवस न भोजन भावे चितवत मगभई दृष्टि झावरी ॥ एक श्याम बिन कछू न भावे 
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( ६६० ) सूरसागर । 


रटत फिरत जैसे बकत बावरी । या वृंदाबन सघन श्याम विठु तहां युना बहे सुभग सांवरी ॥ 

लाज न होति उहै चालिजाती चलि न सकाते आवे विरह ताब री । सूरदास प्रश आनि मिलावह 
ऊधो कीरति होइ रावरी॥३२॥अथ यशोमति संदेश द्ववभांत ॥ राग धनाश्री॥चो तिहारे पाँइ लागतिहों कहि 

यो श्यामसो इतनी बात । इतनी दूर बसत क्यों बिसरे अपनी जननी तात॥जादिनते मधुपुरी सिधोरे 
श्याम मनोहर गात । तादिनते मेरे नेन पपीहा दरश प्यास अकुलात ॥ जहाँ खेलनको ठोर तुम्हारे 
नेद देखि सुरझांत।जो कबहूं उठिजात खरिकलों गाइ दुहावन प्रात ॥ दुहत देखि ओरनके लरिका 
प्राण निकसि नहिं जात । सूरदास बहुरो कब देखो कोमल कर दघिखात ॥३े३े ॥ राग मछार॥ तब 
तुम मेरे काहेको आए । मथुरा क्यों न रहे यदुनंदन जोपे कान्ह देवकी जाए ॥ दूध दही काहेको 
चोरयो काहेको बन गाइ चराए । अच आरिष्ट काली नहिं काढ्यो बिष जलते सब 
सखा जिआए । सूरदास लोगनके भोरए काहे कान्ह अब होत पराए ॥ ३७ ॥ राग सोरठ ॥ 
ऊधो हम ऐसे नाहे जानी । सुतक हेत मम॑ नहि पायो प्रगटे शारँगपानी ॥ निशिवासर छातीसा 
लाई बालकलीला गाइ । ऐसे कबहु भाग होहिंगे बहुरो गोद खेलाइ ॥ को अब खाल सखा सँग 
लीन्हें सांझ समे ब्रज आवे॥ को अब चोरि चोरि दावि खेंहे मैया कवन बोलावे ॥ वि 

द्रत नाहि वज्रकी छाती इरि वियोग क्यों सहिए। सूरदास अब नैदनंदन बिनु कहो कोन बिधि 
रहिए ॥३८॥ राग धनाश्री ॥ ऊधो जो अब कान्ह न एहे । जिय जानो अरु हदय बिचारो हम अतिही 
दुख पेहें ॥ पूँछो जाइ कवनको ठोटा तब कहा उत्तर देहे ॥ खायो खेले संग हमारे याको कहा 
बतेह ॥ गोकुल अरु मथुराक वासी कहाल। झुठ कह । अब इम लिखि पठयो चाहत हें उहा पत्त 
नाह पह॥ इन गायन चरवो छोडो हे जो नाहि लाल चरेहें। इतने पर नहिं मिलत सूर प्रु फिरि पाछे 
पछितेहे॥३६॥राग सारंग॥तबते छीन शरीर सुभाइआधो भोजन सुबल करते ग्वालनके उर दाइ 
नंद गोप पिछवारे डोलत ननन नीर प्रवाहु। आनंद मिख्यो मिटी सब लीला काइ न मन उत्साहु॥ 
एक बेर बहुरो ब्रज आवइ दूध पतुखी खाइ।सूर सुपथ गोकुल जो बेठडु उलटि मधुपुरी जाइ॥३७॥ 
॥राग नद॥कहियों यशुमतिकी आशोस।जहाँ रहो तहां नंदळाडिलो जीवो कोटि वरीस॥झुरली दई दोहः 
नी घृत भारे ऊधो धारे लई शीश । इह घृत तो उनहीं सुरभिनको जो प्यारी जगदीश ॥ ऊधो 
चलत सखा [माछ आए खाल बाळ दश बीश । अबके इहां ब्रज फॉरे बसावो 
सूरदासके इश॥३८॥अथ सखा बचन ॥राग बिलावळ|।ऊघो देखतहो जैसे त्रजवासी। लेत उसाँस नेन जल 
पूरित सुमिरि सुमिरि अविनासी ॥ भूलि न उठत यशोदा जननी मनो थुअंगम डासी । छूटत 
नहीं प्राण क्यों अटके कठिन प्रेमकी फासी ॥ आवत नहीं नंद मंदिरमें वद्यो फिरत पनियासी । 
प्रेम न मिले धेनु दुबल भई श्याम विरहकी रासी । गोपी गाळ सखा बालक सब कहूँ न सुनि- 
यत हासी।काहे दियो सूर सुख में दुख कपटी कान्ह लवासी ॥ ३९॥द्ववचन॥राग सारंग|| धन्य नंद घन 


यशुमति रानी।धन्य कान्द प्रकटे सुखदानी॥धन्य ग्वाल धन्य धन्य गोपिका जेहि खेलाए शारँग पानी । 
धन्य ब्रज भूमि धन्य वृंदावन जहे अविनाशी आए ॥ धन्य धन्य सूर आजु हमहूं जो तुम सब देखे 
|| आए ॥ ४० ॥ अथ दूसरी लीला ॥ भवरगीत॥ गोपीबचन॥ राग आसावरी ॥छंद त्रिमगी|| हरे रथ रतन जरयो 
|| अनूप दिशाते आवि । जेहि मग कृष्ण गयो तेहि मगते दशोंवे ॥ वे मगते आवे सखन बोलावे 
|| देखो नेन बिचारी । मुकुट कुंडल तनु पीत बसन कोड गोविंदकी अबुहारी ॥ वेतो भषण परखन 
|| लागी तब लगि निअरे आए । ऊधो जिय जानी मन कुँमिलानी कृष्ण संदेश पठाए ॥ १ ॥ चली 
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> SOO ०. (५६१) 
चली पूछ कछु बात । कदि कहि ऊधो हार कुशलातें ॥ उंद ॥ कहि कुशलातें सांचीबाते आवन कद्यो 
हारे नाथे । के गखाने राजसभा अब जीवत हम न सुहाये ॥ ठाढी तजु कांपे टेरे झांके बार बार 
अङझुलाइ । अब जिय कटू कपट जिन राखो बूझ सोह दिवाइ ॥ २॥ कहो ऊधो तुम क्‍यों ब्रज 
आए। तब हसि कह्यो हम कृष्ण पठाए ॥ उंद ॥ कृष्ण पठये तो ब्रज आए कहत मनोहर बानी। 
सुनइ संदेशो तजहु अंदेशो हो तुम चठुर सयानी ॥ गोप सखा जिय हिय जिन राखो अविगत 
हे अविनासी । मोहन माया बेर न दाया सब घट आपु निवासी ॥ ३ ॥ ऊधो जिन इह कहो 
तुम प्रशुकी मथुताइ । सुनि जिय अगहि बढ्यो रिसि सही न जाइ॥ रिल सही ना जाइ अंगहि 
वढ्यो अति इह तुमरी- चतुराइ । दासी कुश्िजा सेजकी संगत कवन वेद मतिपाइ ॥ 
तुमहू भली कहमको आए हमको भली सु बानी। जो कछु बस्तु देखिअत नननसों कयां 
नहि मनमानी ॥ 8.॥ गोबिदकी बाणी सब कोइ जानी। परबश भई कहत अब सोई मानी ॥ 
॥ राग छद॥ सब काइ जाने क्या मनमाने अब न इछ काह आव । जा कछ कबजाक मनभाव साई 
सोइ नाच नचावै ॥ वाको न्याउ दोप सब हमको क्मरेखको जाने । गोरस देखि जो राख्यो गाहक 
बिविनाकी गति आने ॥ « ॥ ऊधो कमलनयनसों कहियो जाइ । एक बेर बज देखो आइ॥एग छंद 
जिहके प्रीति निरंतर मनमें सो मन क्‍यों सञुझावे। शंकर ` ब्रह्म शष अर छुरपाति कोड हार दुरः 
शन पावे ॥ देसे राज विलास कोलाहल घर घर माखन हरइ । सूरदास प्रु मिलत बहुत सुख विरह _ 
श्वास कत जरई॥ ६ ॥ 8१॥ उद्धव वचन ॥ राग भेख॥|ं तुमपेत्रजनाथ पठायो । आतमज्ञान सिखावन 
आयो ॥ आपुहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ ब्रह्मचारा ॥ आघुदि पिता आपुहा माता । 
आघुहि भगिनी आपुद्दी आता ॥ आपुहि पंडित आपुहि ज्ञानी।आणुहि राजा आपुहे राना ॥ 
आपुहि वरती आपु अकासा । आएहि स्वामी आपुहि दासा ॥ आएहि खाल आइ गाइ । 
आपुहि आप चरावन जाइ ॥ आपुहि भवरा आपुदि फूल । आतमज्ञान बिना जगसूळ ॥ राव रके 
दूजा नहिं कोई । आपहि आप निरंजन सोई ॥ इहि प्रकार जाकी मनलाग । जरा भरन भवभय 
भांगे ॥ योगसमाधि ब्रह्म चित लावहु । ब्रह्मानंद तबहिं सुख पावहु ॥ ७॥ गा उद्धवमात उत्तर | 
योगी होइ सो योग बखाने । नोवाभक्ति दास रति माने ॥ भजनानद अली हम प्यार । ब्रह्मानेद 
सुख कोन बिचारो ॥ बतियां रचिपाचि कहत सयानी । अखिया हरिके छूप लाभानीं ॥ 
व्यावर बिथा न बंझा जाते । बिन देखे केसे रतिमाने ॥ पनि पुनि णनि वाहा छाव आव। कृष्णरूप 
बिन और न मावे ॥ नवकिशोर जेहि नेन निहारयो। कोटि योग वा छाबिपर वार्यो ॥ शारी 
मुकुट कुंडल बनमाला । क्यों बिसरे वे नन विशाला ॥ मृगमद मलय अलक डंडुरारे । उन माहन 
मन हरे हमारे ॥ श्रुकुटी कुटिल नासिका राजे । अरु न अधर सुरली कल बाजे॥ दाडिम दशन 
दामिंनि दुति सोहै । मदु थुसुकान जो तन सन मोहे ॥ चंद्रझलक कठ माणि माती । दूर करत 
उड्गणकी ज्योती ॥ कंकन किंकिणि पदिक बिराजे । गजगति चाल नूपुर कल बाजे । वनके 
धातु चित्र तब॒किए। श्रीवत्स चिह्न राजत अतिहिए ॥ पीतवसन छबि वराणि न जाइ । नखशिख 
सुंदर कुंवर कन्हाई ॥ रूपराशि खालनको संगी। कब देखें वह ललित जिभंगी ॥ जो तू हितकी 
बात बतांवे। मदनगोपालहि क्‍यों न मिलावे ॥ ८॥ उद्धवचन ॥ जाके रूप बरम वपु नाही । 

नेन भूँदि चितवो चितमाहीं ॥ हृदय कमलम ज्योति विराजे । अनहृद नाद्‌ निरंतर बाजे ॥ 

इडा पिंगळा सुषमन नार ॥ सहज सुताम वस युरारा । माता पिता न दारा भाई॥ 
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जल थळ घट घट रहो समाई ॥ इहि प्रकार भव दुख सरितरह । योगपंथ क्रम क्रम अबसर 

॥ ९ ॥ उत्तर गोपिका॥ हम त्रजबाळ गोपाल उपासी । ब्रह्मज्ञान सुनि आवि हाँसी ॥ त्रजमें 
योगकथा ते ल्यायो । मनो कुबिजा कूबर माह दुरायो ॥ श्यामसें! गाइक पाइ देखायो । सो माधो 
तम हाथ पठायो ॥ हम अबला ठगी अस्प अहीरी। वहां भलो ठग्यो कंसकी चेरी । राम 
जन्म सीता जो दराई । भली भई डुबिजा वधूपाई ॥ तब सीता वियोग दुख पायो । अब कुबिजा 
पाइ हियो सिरायो ॥ इह नीरस ज्ञान कहा ले कीजे । योगमोट दासी शिर दीजे॥ १० ॥उद्धववचन ॥ 
वे प्रत्र अच्युत अविनाशी । त्रिशुणरहित प्रथु घरे न दासी ॥ नहिं दासा ठकुराइन कोई । जहां 
देखो तहां ब्रह्म हे सोई ॥ अपने ओरे बल्लहि जानो । ब्रह्म बिना इजो नहिं मानो॥ १ १॥गोपिकाबचनी। 
खरे करब अलियोग सैवारो। भक्त विरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥ कहा होत उपदेश तेरे । नेन सुवस 
नाहीं अलि मेरे॥ हरिपथ जोवे छिन छिन रोवे । कृष्णवियोगी निमिष न सोवै॥ नेदनंदनको 
देखे जीवे । योग पंथ याते नहिं पीवे ॥ जब हरि आवें तब सच पांवे। मोहन सूरति कठ 
लगावै ॥ दुःसह वचन हमें नहिं भात्रे॥ इह योग कथा वोढेकि बिछावे ॥ १२ ॥ उद्ववचन ॥ 
ऊधो कहि कहि धनि त्रजबाला। जिनके सवंस मदनगोपाला॥ में जो कही सो आवन 
न पाई । तुमरे दरशभक्ति निजमाई ॥ तुम मम शुरु में दास तिहारो । भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो 
भवँर गीत जो सुने सुनावे । प्रेम भक्ति गोपिमकी पावे॥ सूरदास गोपी बडथागी । हारे दरशनकी 
ढवरी लागी ॥ १३॥ ४२ ॥ अथ दूसरी ढीला मँवरगीत || गोपीवचनजेतभी || ऊधोकी उपदेश सुनो किन 
कानदै । निगुण संदेशो श्याम पठायो आनंदे ॥ कोड आवत मोहि बोर जहां नंदसुवन _ 
पघारे । सरस वेणुध्वाने होहि मनो आए ब्रजप्यारे ॥ थाये सब गलगाजिके ऊधो देखे 
जाइ। ले आए ब्रज राज ग्रह आनंद उर न समाइ ॥ अघ्यं आरती तिलक दूब दधि 
माथेमें दीनी । कंचन कलश भराइ ओर परिकमा कीनी ॥ गोपभीर आँगन भई जुरि बेठे 
इकजाति । जलझारी आगे घरे पँछत हरि झुशलाति ॥ कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवे 
कुबिजाऊ । कुशल क्षेम अळूर कुशल नीके बलदाऊ ॥ पूँछि कुशल गोपालकी रहे सकल गाहे 
पाइ । प्रेम मगन ऊधो भए पेखत ब्रजके भाइ॥ मनमें ऊथो कहें ऐसी बूझिए न गोपालहितत्रजके 
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हेतु बिसार योग सिख त्रजबालहि ॥ इनका मात. पंतगल! जारतहै सब देह । वे हरि दीपक 
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ज्योति ज्यां नेक उनके नह ॥ तब ऊवा करले लिखा हारजूका पाती । पढा परत नाह नक 
हे गंभीर करि छाती ॥ पाती बाच न आवई रहे नयन जळ पूर। दाख भ्रम गॉपीनक ऊधा जोन 
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` गव गयो दूरि॥ फिरे इत उत बहराइ नीर नननक शोधे | ठानी कथा प्रबाव तबाह फार. गाप समाव ॥ 
जो ब्रत साने वर ध्यानहीं पावार्ह नर अवतार ॥ ते ब्रत सिख सब गोपिका दोहे विषय बिसार । 


~ Lan 


सुनि ऊधोके वचन रही नीचे के तारे । माना मांगति सथा आनि व्याळनि विष जार॥ हम 
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|| अबलो कहा जानई योग युक्तिकी रीति । नद्नंदन त्रत छॉडिके को लिखि पूजे भीति ॥ 
|| अगमते अगह अपार आदि अविगत है सोऊ । आदि निरंजन नाम ताहि रेजे सब 


> 


` || कोऊ ॥ नयन नासिका अग्रंहे तहा त्रह्मको बास । अविनाशी बिनरी नही सहज 
|| ज्योति परगास ॥ ऊधो जो पग पानि नहीं ऊखल कयो बॉधे । नयन नासिका मुख 


दधि कोने खाये । तब जो खिलायो गोदमंबोलि तोतरे बन । ऊधो ताको बतावहा जाहि न 
॥ माया अनित्य अधारीता लोचन दुइ नापे। ज्ञान नयन अनंत ताहि सूझे परमापे॥ 


nar Universi 


। 
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हमहि सिखावहि योग । हमसों शूली क तरा अ 
म शूला किवां लोग ॥ प्रेम प्रमते होइ प्रेमत परह 
जीए।धम बंधो संसार प्रेम परमार्थ लहिए॥ एक निश्चय प्रेमको जीवनमुक्ति रसाळ । सांची निश्चय 
प्रमको जिहिरे मिळे गोपाळ॥ ऊधो काहि सतभाव न्याय तुम्हरे सुख सांचे । योगप्रेम रस कथा 
कही कंचनकी कांचे जाके परह हूजिए गहिए सोई नम । मधुप हमारी सों कहो योग 
भलो किथों प्रेम ॥ सुनि गोपीके बयन नेम ऊथोके भूले । गावत गुण गोपाल फिरत कुजनम 
फूले ॥ खन गोपी के पॉड परे धन्य सोइहे नेम । धाइ धाइ द्ुम भेंटई ऊधो छाके प्रेम ॥ धानि 
गोपी धनि ग्वाल धन्य सुरभी वनचारी । धनि इहां पावन भूमिं जहां गोविंद अभिसारी॥उपदेश 
न आये इते मोहिं भयो उपदेश । ऊधो यदुपतिपे चले घरे गोपका भेष ॥ भूले यदुर्पात नाव 
कहो गोपाल गोसाई । एकबार ब्रज जाइ देइ गोपिन देखराइ ॥ वृदावन सुख छाडके कहा 
बसेहो आइ ॥ गोवधंन प्रथु जानिके ऊधो पकरे पॉइ। उधो त्रजका प्रम नम वरणा सब आई। 
उमँग्यो नेनन नीर बात कछ कहे न जाई ॥ सूर श्याम भ्रूलत भए रहे नेन जल छाइ । पा 
पीतप सों कह्यो मले आए योग सिखा३४ ३॥३ति मवँरगीत ॥ अध्यायी।४८॥अथ उद्धव मथुरा आए श्राकृष्णप्रांते 
वदाति ॥ राग सारंग ॥ ऊधो जब ब्रज पहुचे जाइ। तबका कथा कृपाकर काहए हम छानह मन 
लाइ । बाबानंद यशोदा मझ्या मिले सबन हित आइ। कई सुरांत करत माइनका कथा रह 
बिसराइ॥गोप सखा दविखात भात वन अरु चाखते चखाई। गऊ बच्छ सुरली सुन उमडत अबाह 
रहत केहि भाइ गोपिन ग्रह व्योहार बिसारे मुख सन्सुख छुखपाई। पछकवाट [नाम पर अन 
खाती यह दुख कहा समाइ ॥ एक सखी उनमें जो राधा जब हो इहते गया । तब नजराज साहित 
सब गोपिन आगे है जो लयो ॥ उतरे जाइ नंदबाबाके सबही शोध ल्ह्या । गंध सा साचा क 
ऊधो मैया कछ कह्यो ॥ बारंबार कुशळ पूँछी मोहि ले ले तुम्हरो नाम। ज्या जरु ठया बढा 
चातक चित कुष्ण कृष्ण बलराम ॥ सुंदर परम विचित्र मनाहर वह मुरळी दुई घाली । लई 
उठाइ उरलाइ सूर प्रथु प्रीत आन उरशाला ॥ ४४ ॥ सुनिए त्रजका दशा गांसाइ । 
रथकी ध्वजा पीतपट भूषण देखतही उठि थाई ॥ जो तुम कहाँ जहर बात ते म 
संबें सुनाई । श्रवण मूँदि गुण कमे तुम्हारे प्रेम मगन मनगाई॥ आरो कछ सदश शली इक 
कहत दूरे लो आई । इतो कछू हमहूसो नातो निपट कहा बिसरार ॥ सूरदास मे बनानिनाद 
कारि जो तुम गऊ चराई । ते गाय ग्वालन हेरी देय हरात माना भई पराई॥४५॥ राग सारण। त्रजके 
विरही लोग दुखारे । बिन गोपाल ठगेसे ठाढ अतिदुबल तनुकार ॥ नद्‌ यशदा मारण जावत 
नित उठि साँझ सवारे । चह दिशि कान्ह कान्ह करि टेरत असुवन बहत पनार ॥ गापागोइ खाल 
| गोसुत सब अतिही दीन बिचारे । सूरदास प्रश्र बिन यों शोभित चंद्र बिना ज्या तार्‌ ॥ ४६ ॥ रग 
| केदारो॥ हरिजी सुनो वचन सुजान।निरह व्याकुळ छान तन मन हान लाचन प्रानाइहह सदशा ब्रज 
को माधो सुनहु निदान। में सवे ब्रज दीन देखे ज्यों बिनानिमोन ॥ तुम बिना शोभा न ज्या गृह- 
बिना दीप भयान । आस श्वास उसास घटमें अवध आशाप्रान ॥ जगत जीवन भक्त पालन 
" | जगतनाथ कृपाल । करि जतन कछ सूरके प्रभ जो जीवे ब्रजबाल ॥ ४७ ॥ राग जतथा ॥ सुनहु 


श्याम वे सब अजवानिता विरह तुम्हारे भई बावरी । नाइन नाथ ओर कहि आवत छाँडि 


(५६४) सूरसागर । 
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|| जहां लगे कथा रावरी ॥ कबहुँ कहत हरि माखन खायो कोन वसेया कठिन गाँव री । कबहुँ कहत 

हरि ऊखळ बांधे घर घर ते ले चलो दाव री ॥ कंबहँ कहत जजनाथ बनगए जोबत मगभई दृष्टि 

झाँव री।कबहे कहत वा सुरली महियाँ ले ले बोलत हमारो नाँउ री ॥ कबड कहत ब्रजनाथ साथ ते 

चंद्र उग्यी है एहि ठाव री।सूरदास प्रभ तुम्हरे दरशबिसु अब वह सूरति भई साँवरी ॥8८॥ राग बिहागरो॥ 

हरि आए सो भली कोन्ही । मोहि देखत कहि उठी राधिका अंक तिमिरको दीन्ही ॥ तनु आति 

कंपति विरह अति व्याकुल उर धुकधुकी खेद कीन्ही | चलत चरणगहि रही गई गिरि खेद सलिल 

भयभीनी ॥ छूटी वट भुज फूटी बलया टूटी लरफटी कंचुकी झीली । मानो प्रेमके प्रन परेवा 

याहीते पढि लीन्ही ॥ अवलोकति इहिभाँति रमापते मानों छूटी अहिमाणे छीनी । सूरदास प्रभु 

कहो कहांलांगे हे अयान मति हीनी॥४९॥ मलार सुनो श्याम यह बात ओर कोड क्यों ससुझाय कहे! 

दुहंदिशिको रति विरह विरहिनी केसके जो सहे। जब राधे तबही इख माथो भावों रटतरडे । जब 

माधो होइजात सकल तनु राधा विरह दहे | उभयअभ दोंदारू कीट ज्यों शीतलताहि चहै । सूर- 

दास अति विकल विरहिनी केसेहु सुख न लहै ॥ ५० ॥ राग केदारा॥चितंदे सुनो श्याम प्रवीना हार तुम्हारे 

विरह राधा में ज देखी छीन ॥ तज्यो तेल तमोल भूषण अंग वसन मलीन । कंकना करवाम 

राख्यो गढी भुजगहि लीन॥जब सदेशा कहन सुंदारि गवन मोतन कीनाखासि झुद्गवालि वरन अश्झी 

गिरी धरनि बलहीन ॥ कंठवचन न बोल आवे हृदय पारिहस भीनानेन जरू भारे रोइ दीनो ग्रसित 

आपद्‌ दीन ॥ उठी बहुरि संसारे भट ज्यों परम साहस कीन । सूर प्रथ कल्याण ऐसे जीवहि 

आशालीन॥ ५१ ॥ भरि भरि लत ऊरध श्वास । सावरे त्रजनाथ तुमबिन दुखित पंचशर बास ॥ अ 

मित पीर अधीर डोलत समर मीन बिलास। तेई सुख इख भए दारुण मिलि गए रस रास ॥ 
निगम गुरुजन लोगन डरत जगकरत उपहास । सूर श्याम बि विकल विरहिनी मरत दरश बि 

प्यास ॥५२॥ राग धनात्री ॥ उमँगि चले दोउ नेन विशाळ । छनि सुनि यह संदेश श्यामघन सुभिरि 

तुम्हारे गुण गोपाल ॥ आनन वपु उरजनिके अंतर जलधारा बाढी तेहिकाल । मनुयुगजलज सुमेर 

खुंगते जाइ मिले सम शशिहि सनाल ॥ भीजे विय अंचर उर राजित तिनपर वर यकुतनकी 

माल । मानों इंदु आये नलिनी दल लंकृत अमी ओस कण जाल ॥ कहा वह प्रीति रीति रावासों 

कहां यह करनी उलटी चाळ । सूरदास प्रभु कठिन कथनते क्यों जीवे बिराहांने बेहाल ॥ ५३ ॥ राग 

मारु॥ तुम्हरे बिरह ्रजनाथ राधिका नेनन नदी बढी । लीने जाति निमेष कूल दोड एते यान चढी 

गोलकनाउ निमेष न लागत सो पलकनि बर बोरति । ऊरध श्वास समीर तरंगिनि तेज तिलक तरु 
तोरति ॥ कञल कीच कुचील किए तट अंबर अधर कपोल । थकि रहे पथिक सुयश हित हीके 

हस्त चरण मुख बोल॥नाहिन ओर उपाय रमापति बिन दरशन जो कीजे । अंझु सलिल बूडत सब 

|| गोङुल सूर सुकर गहि लीजे<४॥राग मठार॥नेन घट घटत न एक घरी।कबई न मिटत सदा पावस 

|| ब्रज लागी रहत झरी ॥ विरह इंद्र बरषत निशिबासर इहि अति अधिक करी । उरय उसास समीर 

| तेज जळ उर भवि उभगि भरी॥बूडति मजा रोमटुम अंबर अष कुच उच्च थरी।चलि न सकत पथिक 

|| रहे थकि चंद्रकी चखरी ॥ सब ऋतु मिटी एक भई ब्रज महि यहि बिधि उलट घरी । 
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स प्रभ तुम्हरे बिछुरे मिंटि मर्याद टरी॥५९॥रण केदारे॥देखी में लोचन चुवत अचेत।मनहुँ कमल 
[स ईशको मुक्ता गनि गाने देत ॥ द्वार खडी इकटक मंग जोबत ऊरध श्वास न लेत । 


दुशमस्कन्थ-१०, (८५६८ ) 


जित नंत । कई ककन. कई गिरा समका कड ताटके कहुँ नेत ॥ मनहु विरह दव जरत विश्व 


सब राधा झंवर |नकतीघुज हाइ साखरहा सूरज प्रभ बची तुम्हारे हेत॥५६॥ राग मटार) नेंनाने होड 
बदी बरपासों । राति दिवस बरसत झर लाए दिन दूरी करखासों ॥ चारि मास बरपे जल खूटे 
हार सझुझ उनमाना । एतेहू पर थार न खंडित इनकी अकथ कहानी॥ एते मान चढाइ चढी अति 
तजी पृलककी सीव । म दिन दिन उन मानों महाप्रलयकी नीव ॥ तुमंपे होइ सो करइ कृपा 
निधि ए जके व्यवहार । अबकी बेर पाछिले नाते सूर लगावहु पार ॥९७॥रग गोरी॥ब्रजते ट्रे ऋतु 
पेनगई । ग्रीषम अरु पावस प्रवीन हरि तुम बिनु अविक भई ॥ उरथ उसास समीर नेन घन सब 
जल योग जुरे। बरपि प्रगट कीन्हें दुख दाडुर हुते ज॒ दूरि दुरे॥ तुम्हरो कठिन वियोग विषम 
दिन कर सम उदो करे।हरिपद्‌ विसुख भए सुबु सूरज को इहि ताप हरे॥५८॥राग कान्हरो॥नाहिन कछु 
सुथि रही हिए।सुनो श्याम वे सखिहि राविकहि युगवति जतन किए॥ कर कंकन कोकिला उडावत 
बिन॒ख माम लिएसिन सूचना नखनि नितं किसलय श्रवणन शबदाबिए॥ शशिशंका बिश जाळ 
निके मग वसन बनाइ किये। दिशि दिशि शीत समीरहि रोकत अंबर ओट दिए ॥ मृगमद मळे परस 
तदु तलफत जन विष विषम पिएोजो न इत पर मिलहु सुर प्रश्न तो जान ब्रिजए ॥ «९ रागगारा | 
कहाँलों कहिए त्रजकी वात । सुनइ श्याम तुम बिए उन लोगइ जस दिवस बिहात ॥ गोपी गाइ 
ग्वाल गो सुत वे मलिन वदन कृपगात। प्रमदीन जड़ शिशिराहे महत अंबुज गन विचपात ॥ 
जाकहँ आवत देखिदूरते सब पँछाति कुशलात । चलन न देत प्रेम आहर उर कर चरणन लपटात॥ 
पिकृचातक बन बसन न पावहि बाइस बालिहे न खात । सूर श्याम संदशनर्क उर पाथक न डाह 
मग जाती।६०॥रग मठार|ब्रजकी कही न परातिहे बातें । गिरितनयापति भूषण जस विरहजर| नरा 
तें॥मलिन वसन हरिहित अतगत तनु पीरा जनु पात । गदगदबचन नंन जल परत [बलाख वद्नं 
कृषगाते ॥ सक्तो ताति भवन ते विळुरे मीन मकर बिललाते । सारंगारपु सुत सुददपात बिना दुख 
पावति बहु भाते ॥ हारे सुर भषन बिना विरहाने छीन भई तइ ताति। सूरदास गापिन परतिज्ञा 
मिलह पहिलके नाते॥६१ ॥ राग कल्याण ॥ रहति रोने दिन हारे हार हार रट । चितवत इकटक सग 
चकोर लों जबते तुम बिछरे नागर नट ॥ भरि भरि नेन नीर ढारातिहै सजळ करति अति कॅजकिके 
पट । मनु. बिरहकी ज्वरता लागे लियो नेम मेम शिव शीशसहसघट ॥ जस अुवक अग्र आसकण 
प्राण रहत ऐसे अवघिहिके तट । सूरदास प्रथु मिली कृपाकारे जादन केह तड आए बनकट ॥६२॥ 
॥ राग सारंग ॥ दिनदेश घोष चलहु गोपाल । गाइनक अवसर मिटावहु लहु आपने ख्याल ॥ नाचत 
नहीं मोर तादिनते बोले न बषोकाल । मृग डुबेरे तुम्हारे दरश बिजु सुनत न वेणु रसाल ॥ वृदाबन 
इरयो होत न भावत देखो श्याम तमार । सूरदास मइया अनाथह घरचालए नंदलाल॥ ६३ एग 
सोरठ ॥ ऊघो भलो ज्ञान सझुझायो । तुमसा अब यो कहा कहतहे भ काई कहा पठाया ॥ कह 
वावतहो बडे चतुरंपे वहां न कछु कहि आयो। सूरदास त्रभवासिनको हित हार हिय मांझ ढुरायो॥ 
॥६४॥ राग सारंग ॥ में समुझाई अति अपनोसो । तदापि उन्हे परतीति न उपजी संबे रखो सपनो 
सो ॥ कह्यो तुम्हारो सबे कही में ओर कछ अपनी । अवेणन वचन सुनतह उनके जो घटमाह अक- 
नी ॥ कोई कहे बात बनाइ पचासक उनकी बात जो एक । धन्य धन्य जो नारी ब्रजकी बिन 
दरशन इहि टेक ॥ देखत उमँग्यो प्रेम यहांके धरी रही सब रोयो । सूर श्याम हों रहों ठगोसो ज्यो 


मृग चोको भोयो ॥ ६५ ॥ बातें सुनहु तो श्याम सुनाऊं । वे उभगी जलनिधि तरंग ज्यों तामें थाह 
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न पाऊं ॥ कीन कोन को उत्तर दीजे ताते भग्यो अगाऊं । वे मारे शिर पाटिया पारे कंथा काहि 
उढाऊं ॥ एक अँघेरो हियेकी फूटी दोरत पहिर खराङं । सूर सकल पट दरशन बेटें बारहखरी 
पढाऊं ॥ ६६ ॥ सुनि लीन्हों उनहीको कह्यो । अपनी चाल समझे मनहीं मन गुनि अरगाइ 
रह्यो ॥ अबलानि सों कही परि जापे बात तोरे कनि काने। अनबोले पूरो दे निबह्यो बहुत दिन 
'नको जानि। जानि बूल्लि केहो कत पठयो शठ बावरो अयानो । तुमहूं बृझि बहुत बातनको वहां जा 

तो जानो॥अज्ञाभंग होय क्यों मपे गयउ तुम्हारे डीले।सूर पठावनहीकी वोरी रह्यो ड गजसों लीले 
॥६७॥राग मलार ॥ हो हारि बहुत दाँउद हारयो। आज्ञा भंग होइ क्या मोपे वचन तुम्हारो पारयो ॥ हारि 
मानि उठि चल्यो दीनहै जानि आएन पे केढु । जानिलेइ हारे इतनेही में कहा करेनी मनको वेटु॥ 
उत्तर को उत्तर नहिं आवत तब उनहीं मिलि जातु । मेरी किती वात ब्रह्माको अर्ध वचन में मात । 
अपनो चाळ ससुज्ञि मनही मन घल्यो बसीठी तोरि । सूर एकडू अंग न काची में देखी टकटोरि ॥ 
॥ ६८ ॥ कहिबे में कछु शक राखी । बुचि विवेक उनमान आपने सुख आई सो भाखी॥ हो 
मारे एक कहो पहरकमें वे छिनमांझ अनेक । हारि मानि उठि चल्यो दीनहे छाँडि आपनी 
टेक ॥ हों पठ्यो कत कोने काजे शठ सूरख जो अयानो। तुमहिं बुझावहु ते बातनकी वहां 
जाइ तो जानो ॥ श्रीुखकी सिखई ग्रंथो कत ते सब भई कहानी । एकहोइ तो उत्तर दीजे सूर 
सु मठी उभानी ॥ ६९ ॥ राग सोरठ ॥ माधोजी में योगको बोझा भरयो । श्याम उन सुख विधु वचन 
सुधारस सुनि छुनि कछु न क्यो ॥ तोलों भार तरंग मो उद्घि सखी लोचन उमह्यो। तुम जो 
क्यो ज्ञानको. मारग सो बाते जो व्यो ॥ मोहि आश्वर्यं एक जो लागत तो केसे जात सह्यो। सूर 
दास प्रथु सखा सयानी लै भुज बीच गह्या ॥ ७० ॥ राग नट ॥ कोऊ सुनत न बात हमारी । कहा 
माने योग युक्ति यादवपति प्रगट प्रेम ्रजनारी ॥ कोऊ कहति इंद्र जब बरषो टेकि गोवर्धन 
छेत । कोउ कहति हरि गए कुंजबन शीश धाम वे देत ॥ कोऊ कहत नागकारे सुनि गए हारे यझु- 
नातीर । कोड कहै गए अघासुर मारन संगलिए बळ्वीर॥ कोउ कहै ग्वाल बाल सँग खेलत 
बनमें जाइ छुकाने । सूर सुमिरि गुणमाथे तुम्हारे कोउ कह्यो नामाने ॥ ७१ ॥ राग सारंग ॥हरि तुम्हें 
बारबार सँभारे। कहहु तो सब युवतिनके नाम कहो जे हितसों उर धारे ॥ कबहंक आँखि सँदिके 
चाइति सब सुख अधिक तिहारे । तब प्रसिद्ध लीला सँग बिहरत अबचित डोर विहारे ॥ जाको 
कोऊ जेहि बिधि सुमिरे सोड तेही हित माने । उळटीरीति सवे तम्हरेंहै हमतो प्रगट कहिजाने ॥ 
जो पतिआंहो तुम पठवत लिखि बीच समुझ्षि सव पाउ। सूर श्याम हे पलक थाममं लखि चित 
कत बिळलाउ ॥ ७२॥ माधोजू कहा कहो उनकी गति । देखत बने कहत नहिं आवे प्रम 
प्रतीति ठुमते रति॥ यद्यपि हो षडमास रह्यो ढिग लही नही उनकी मति। कासों कहों सवै 
एके बाव परबोधी माने नाही आति ॥ तुम कृपाळु करुणामय कहियत ताते मिलत कहा 
क्षति । सूर श्याम सोईपे कीजे जाते तुम पावहु पति ॥ ७३ ॥ तुम्हारोइ चित्र बनाउ कियो । तब 
को इंदु सम्हारि तुरतही मनसिज साजि लियो ॥ ब्रति गहि युग अंशुलीके बीचे उन भरि पानि 
पियो । पुरप्रति करति लेखको प्रारंभ तर्बाह प्रहार कियो ॥ वे पथ विकल चकित अति आहुर 
भमत हेतु दियो । भृति बिळंबि पृष्टिदे श्यामा श्यामे श्याम क्यो ॥ या गति पाइ रही राधा अब 
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` || चाहति अमृत पियो।सुरदास प्रभु प्रति उलटि परी है केसे जात जियो॥७४॥रगकेदारे॥अब जिनि बाधि 
| बेहि उराहु । इथ दधि माखन 


मनाहर डार दहु अरु खाइ ॥ सदा बठ वाष राहिया बन नदह जा 
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न । पलकहू भार दुख न दहे राखि है ज्यों प्रान ॥ सब तिहार 

[कहे करिहे वचन माथे मान । 
परम चतुर सुजान इते माझ लीजों जानि॥ अब न कोनो चूक करि यह हमारे बोल । काकार 
निका छाज धार ब्रज सुबस करहु [निटोल ॥ सघुझि निज अपराध करनी नारि नावति नीचि । 
बहुत दनत बराते हरक आखि दोज साीचे॥ मनासे वचन अरु कमना कछ कहति नाहिन 


राख । सूर पदु यह बाल हृदय सातराजा साखि॥ ७५ ॥ राग सारंग॥ कहत न बने ब्रजकी रीति। नाथ | 


मम शठका पढ्यो भयो देखि उनकी प्रीति ॥ युवति वछभ कत कहावत करत सकल अनीति। मोहि तो 
कान आरो क्या कारह प्रतीति॥ सुनो था दे कान अपनी लोक लोकानि रीति । सूर प्रभ 
अपनी खचाइ रहा नेगमन जात॥ ७६ ॥ राग नर ॥ परम विथोगिनी सब ठाढी । ज्यां जल हीन दीन 
कुसु दाने बन रावे प्रकाशका डाढी ॥ जाहि विधि मीन सलिल ते बिछुरे तिहि अति गति अकुलानी । 
सूखे अधर कहि न आवे कछ वचन रहित सुखवानी उन्नत श्वास बिरह विरहातर कमलबदन कुम्हि 
लानी । निदतिनेन निमेष छिनहि छिन मिलन कठिन जिय जानी । बिनु बुधि बळ विचित्र कृत 
शोभित चलि न सकी पचिहारी। सूरदास प्रथु अवधि गयो नतो प्राण तजत ब्रजनारी॥७७॥ राग मारू॥ 
सब ब्रज घर घर एके रीति । ज्यों कुरुखेत गडेको सोनो त्या प्रथ तुम्हरी प्रीति ॥ वे सब परम 
विचित्र सयानी अरु सबही जगक्रीति। उनको ज्ञान सुनतही शठ भयो ज्यों बहु दिनको भीति ॥ 
एके गहन धरी उन हठ करि मेटि वेद विधि नीति । गोपवेष निज सूर श्याम ले रही विश्व वर जीति॥ 
॥७92८॥ राग केदारो॥ब्रजजन दुखित अति तन छीन। रटत इक टक चित्र चातक श्यामवन तन लानो 
नाहि पलटत वसन भूषन हृगन दीपक तात। मलिन वदन बिलखि रहत जिमि तरांन शान 
जलजात ॥ कहन जो तुम कहेउ सो रति मति पच्यो करि उपदेश । धरत नळनी बूंद ज्यों जल 
वचन नहिं प्रबेश ॥ घरे सुरली मोर चंद्रिका पीतपट बनमाल । रही बह छबि एक अंगनि लपट 
श्याम तमाल ॥ दिवस बितवति सकल जन मिलि कथति गुण बळवीर । रोने उड़पति निरखि 
तलफति मीन ज्यों जळ तीर ॥ होंहो करुणानाथ बंधो कहेड ऊधो गाहे पाइ । सूर प्रथु अब दरश 
दे कारे लेह मरति जिआइ॥७९॥राग सारंग ॥ तबते इन सबहिन सचुपायो। जबत हार संदश तुम्हारो 
सुनत तवारो आयो॥फूले व्याल दुरेते प्रगटे पवन पेट भरि खायो। फूचों यश मृचोको चरणन तु 
तो सब बिसरायो ॥ निकसि कंदराहते केहरि शिरपर पूंछ हिलायो । गह्णरते गजराज आइ अगहीं 
सवे गवे बढायो॥ऊंचे वासे विहंगम भामे शुक बनराइ"कहायो।किलकि किलाके कुछ सहित आपनी 
कोकिल मंगल गायों ॥ अब जिनि गहर करोहो मोहन जो चाहतहो ज्यायो । सूर बहुरिहै 
राधाको सब मेरिनिको भायो ॥ ८० ॥ राग धनाश्री ॥ आड विरहिनी विरह तुम्हारे केसो रटत रही । 
चारि याम निशि तम्हारोई सुमिरन ओर न बात कही ॥ बासर कथा कठिन मन कोरे कारे क्रम 
क्रम व्यथा सही । संध्या शशि देखि उडिचली जब अंकन रहत गही ॥ मृगमद मलय कुमकुमा 
उरजल सरिता सेज बही । ते क्यों शीतल होहि सूर प्रथु पिय जू विरह दही ॥८१॥ राग सारग॥ कान्ह 
तुम्हारी विकल विरहिनी विलपति विरह वियोग । अति आरत न सम्हारत तन मन इकटकलोम- 
ग योग ॥ कतर मिलो लोचन वरषत आति दुखघुखके छबि रोयो। राहु केत मानो सुमीडि 
विधु आंक छुटावत धोयो ॥ अबला कहा योग मत जाने मन्मथ व्यथाबिगोयो । सूरदास क्यों नीर 
चुवतंहे नीरस बसन निचोयो ॥ ८२॥ राग सोख माधोज्‌ सुनो ब्रजको प्रेम बृझि में पटमास देख्यो 
गोपिकनको नेम ॥ हृदयते नहिं टरत उनके श्याम नाम सुहेत। अँसुव सलिल प्रवाह उर मनो 
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दृशमस्कन्धे-१०. (८६७) 
[अ न 


| 


सूरसागर । 


अर्घ नेनन देत ॥ चमर अंचल कुच कलश मनो पाद्य पाणि चढाइ। प्रगट लीला देखि उनकी 
कर्म उठती गाइ॥ देह गेह सनेह अपण कमल लोचन ध्यान। सूर उनको भजत देखत फीको लागत 
ज्ञान ॥ ८३ ॥ माधोज्‌ सुनिये ब्रज व्यवहार । मेरो क्यो पवनको भसभयो गावत नंद्छुमार॥ एक 
खालि गोसुतहे रेगति एक लकुट कर लेति । एक ग्वालि मंडलीकरि बेठति छाक बाँटिके 
|| ` देति ॥ एक ग्वाले नटवत बहुलीला एक कसंगुण गावति । बहुत भाति करि में सघुझाई नेक 
`न उरमें आवति ॥ निशिबासर याही ढँग सब अज दिन दिन नवतनु प्रीति । सूर सकल फीको 
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लागत ह दुखत वह रंगरात ॥ ८७ ॥ राणमलार || बात बूझात या बहरावति । सुनहु श्याम वे सखी 
सयांनो पावसऋतु राधाह न सुनावांते ॥ चन गजत मनु कहत कुशळमाति कजत गुहा सह ससा 
वाते । नाह दामान इम दवा शेलचांढ [फार बयारि उलटी झर चा । नाइन मार बकत 
पक दाढुर खालमंडला खगन ।खलावत । नाह नभ वष्ट झरना झर ऊपर बद उचाट इत आ 
वत्‌ ॥ कबहुक प्रगट पपीहा बोलत काहे झुवेष करतार बजावत । सूरदास मसु तुम्हर मिलन [बन 
सा बराहान इतना दुख पावत ॥८॥रणनयीन्‌कहू काहू सोच न कान्हा । छुन अजनाथ सबनक 
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अवगुण माल सोलह दुख दान्हा ॥ ऋतुबसत अनसम अधभसति ।पकसहाड ल धावत । 
प्रीतम संग न जानि युवती रुचि बोलेइ बोळ न आवतीसदा शरदऋतु सकल कलाले सन्छुख रहत 
जन्हाइ । सा ।सतपच्छ कुहू सम बीतत कबड नदत देखाइ॥जिविच समीर सुमन सोरभ [माल मत्त 
मडुपणुजार । जाइ जाइ रुच सु किया बघि बल ताजे मन सकुच बिचार ॥ रातेपति आति अनीति 
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कोवेको कोटिधूमध्वजमानो।लेकर धनुष चिते तुम्हरो सुख अब बोले तब जानो॥इहि विधि सबन वीन 
पाया अज काढत बेर दुरासी।सूस्दास प्रथु बेगि मिलडु अब पिशुन करत सब हाँसी ॥ ८६ ॥राग सारंग 


सबते परम मनोहर गोपी । नंदनंदनके ने मेह जिने लोक लीक लोपी ॥ बारे कुबिजाके रंगा 


राचे तदपि तजी सोपी । तदपि न तजे भजे निशि बासर नेकह न कोपी ॥ ज्ञानकथा की माथे मन 


an 


देखी ऊधो बहुचोपी । टेराते घरी छिन नेक न अँखिया श्यामरूप रोपी ॥ जे तिहि तिहि हरिके 
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अवगुणको ते सबई तोपी । सूरदास प्रथु प्रेम हेम ज्यों अधिक ओप ओपी ॥ ८७ ॥ राग सारंग || 
मोमन उनइको भयो । परयो प्रथु उनके प्रेमको समे तुमह बिसारे गयो ॥ तुमसों शपत करि 
गयो माथव बेगि कह्योहो आवन । तिनहि देखि वेसोई है गयो लग्यो उनहि मिळे गावन ॥ 
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सछा परा प्ट्भास बीतते कहा हुता हां आयां । सूर अनकहा द गापनसा अवण माद डोढवाया। 


॥८ट॥ए गधार ॥उनम पांचा देन जो वासए।नाथ तुम्हारी सो जिय उपजत फारि अपनो यी कसिशी 
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वह विनाइलाला वह रचना दखहा बान आव । माका कहा बहर वस सुख बडभागा सा पारव । 


Lay 


|| मनसां वचन कमना अबह कहत नहा कछु राखा । सूर क डारया जज त ज्या दूध माझते 


~ 


माखा॥८९॥रण साख ॥माधांजू म आतही सघुपाया। अपना जान संदेश साज कार बजम मिलन 
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पठायो ॥ क्षमा करो तो करों बीनती उनहि देखि जो आयो। सकल निगम सिद्धान्त जन्मकर 
|| श्याम उन सहज सुनायो॥ नहिं श्रुति शप महेशप्रजापति जो रस गोपिन गायो । कथा गंग 
॥ लागी मोहि तेरी उह रस सिश्वुउमहायों ॥ तुम्हरी अकथ कथा तुम जानो हमें जिन नाथ बिसरायो। 
सूर श्याम उदारे इह सुनि छुनि नेनन नीर बहायो॥९०॥राग मळारीजोपे प्रभु करुणाके आले । तो 
| | कठोर होत मन मोहि बहुत दुख शाले ॥ वहा विरदकी लाज दीन पति करि सुदृष्टि 


बात कहत किन सन्सुख कहा अबनि अब लेखो ॥ निगम कहत वश होत भक्तिते 


oundation USA 


n. Digitized by 


2७ अं आओ 


__ दशमस्कन्ध-9० (५६९) | 
(अ मी 
सोऊहे उन कीनी । सूर उसास छोडि हाहा ब्रज जल अँखिया भारे लीनी॥ ९१ ॥ राग मारू ॥ हुन || | 
ms Ss भली न कोनी निशिदिन दियो वियोग ॥ 
दाप मना. बसत बंसीबट ब्रज यमुना 
संयोग ॥ वे उत रहत प्रेम अवलंबन इतते पठ्यो योग । सूर उसास 
छाँडि भरि लोचन बढ्यो विरहञ्वर शोग ॥ ९२ ॥ उघोमोहि ब्रज बिसरत नाही । बृंदावन 
गोकुल तन आवत सघन तृणनकी छाहीं । प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देखि 
सुखपाबत । माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत ॥ गोपी खाल बाळ सँग खेळत 
सब दिन हँसत सिरात । सूरदास धानि धनि त्रजबासी जिनसों हुँसत ब्रजनाथ ॥ ९३ ॥ 
भक्तबछल बसुदेव कुमारोचले एकदिन सुफलकसुतके गृह पंडवहेत बिचार॥ मिलो सो आय पाय 
सुथि मगमें बार बार परि पाइ । गयो लिवाय सुभग मंदिरमें प्रेम न बरनो जाइ॥ चरण पखारि धारे 
जळ शिरपर घुनि पुनि हगन लगाइ ॥ विविध सुगंध चीर आभूषन आगे धरे बनाइ ॥ धन्य धन्यमें 
ग्रह मम धन घन भाग हमारे । जो प्रथ ज्ञान ध्यान नहिं आवत तिन मम गृह पग घारे ॥ प्रभ 
तव माया अगम अमोघे लहि न सकत कोड पार । दीजे भक्ति अनन्य कृपा करि होइ सो मम 
उद्धार ॥ अरु जेहि कारन प्रश्न पग धारे कहिये सोउ बिचारि। करड ताहि ठुमरी कृपात आयसु 
माथे वारि ॥ यह अळूर दशा जो सुमिरें सिखे सुने अरु गावे । अथ धम कामना झुक्ति फल चारि 
पदार्थ पावे ॥ इरिजी क्यो मनोरथ तुम्हरो करिहे श्रीभगवान । जो जानत सोई सो पावत यह 
निश्चय जिय जान॥ तुम जानतही पाण्डयके सुत हैं अति हितू हमारे । कुरुपति अंथ मावर 
तिनको देत सदा दुख भारे॥ तात जाइ उनकी तुम भटो हमरी कुशल सुनावहु। बहुरा समाचार 
सब उनके ले हम पे चालि आवहु ॥ यह कहि श्याम राम ऊवा मिळे अपन भवन सिधार। सुफ- 
लकसुत आयसु माथे धारि पेडव ग्रह पग घारे ॥ पहिले कौखपतिसों भेव्यो पुनि पंडव गृह आए । 
पकारे चरन कुंतीके पुनि पुनि सुने गले लगाए॥ कुशळ भाषि सब यादव डुलकी प्रका कय 
संदेश ॥ भयो परम संतोष तबहिं सुनि क्यो हम शरन तुम्हारी । कुरुपति अंघ मोह तनके देत 
सदा दुख भारी ॥ पुनि कुरुपतिसों मिलि सुफलकसुत क्यो बहुत समझाइ । चाह दवस जानन 
ऊपर तम कत करत अन्याइ॥ अन्याईको षास नरकमा यह जानत सब काइ । गवभ्रहारी है 
विअवनपति जो कछु करें सो होइ॥ कुरुपति कह्यो मंद्र यह जानत पे मोहन न बसाय्‌ । नमसः 
कार मेरो यदुपतिसों कहिबो गहिके पाय ॥ सुफलकसुत सबं कथा तहांकी आई श्यामसा भासी। 


सूरदास प्रश्न सुनिके तोसा हदय आपन राखा ॥ ३४९४ ॥ 
| ॥ इति औस्ूरसागरदशमस्कन्ध पूवाध समाप्त ॥ 


| 


se पश यता 0. 0 त त की 
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॥ श्री: ॥ 
अथ स्रसागर । . 


` द्शमस्कन्धोत्तराधधेः । 
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जरासंध आगमन द्वारकाहेतु । 


॥राग मारू) श्याम बलराम जब कंस मारयो । सुनि जरासंध वृत्तान्त अस सुतासे युद्ध हित कटक 
अपनो हँकारयो ॥ जोरिदल प्रबल सो चल्यो मथुरापुरी सुन्यो भगवान जब निकट आयो । तब इह 
बीर दल साजिके आपनो नगरते निकास रणभूमि छायो॥डुहूँदिशि सुभट बाँके बिकट अति जुरे मनो 

दोउ दिशि घटा उमाडि आई सूर प्रथु सिहध्वानि करत जोधा सकळ जहां तहा करन लागे लराई॥ १॥ 
॥ मार ॥ मानहु मेघ घटा अति गाडी । बरषत बाण बूँद सेनापति महानदी रण बाढी ॥ जहां बरन 
बरन बादर बानेत अरु दामिनि करि करि वार ।उडत धारे अर्वा धुर दीसत शूल सकल जळवधार ॥ 
गजोनि पणव निसान शंखरव हय गज हीस चिकार । प्रगटत इरत देखियत रविसम द्रे वसुदेवकुमा 
र॥ कुंजर कूल रमित अतिराजत तहँ शोणित सलिल गंभीर । धनुष तरंग भँवर स्यंदन पग जलचर 
सुभट शरीर ॥ उडत ध्वजा पताक छत्र रथ तरुवर टूटत तीर । परमनिशंक समर सारिता तट, 
कीडत यादव वीर ॥ सुने किये सुवन भूपतिके सुवस किए सुरलोक । छिनक मध्य हरि हरयो 
कृपाकारे उन सबहिनके शोक ॥ आनंदे मधुबनके वासी गई नगरकी रोक । जरासंघको जीति 
सूर प्रभु आये अपने वोक ॥ २ ॥ अध्याय ५१ ॥ काळयवनदहन ॥ मुचकुंद उद्धार ॥ राग सारंग|| बार सत्रह 
जरासंध मथुरा चढि आयो। गयो सो सबदिन हार जात घर बहुत लजायो ॥ तब खिसिआइकें 
कालयवन अपने सँग ऱ्यायो। हरिजी कियो बिचार सिधुतट नगर बसायो॥ उग्रसेन सब 

कुटुमले ता ठेर सिधायो । अमरपुरीते अधिक सुख तहँ लोगन पायो ॥ कालयवन मुचकुंद सों हारे 
भस्म करायो । बहुरि आइ भरमाइ अचल सब ताहि जरायो ॥ जरासंध वहते बहुरि निज देश 
सिधायो । श्याम राम गये द्वारका सूरज यश गायो ॥ ३॥ अथ दारका प्रवेश॥ राग कल्याण॥देख री 
आड भन भरि हरिजुके रथकी शोभा। योग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत कोजतंहे जेहि लोभा॥ 
|| चारु चक्र मणि खचित मनोहर चंचल चमर पताका । शवेतछत्र मनो शशि प्राची दिशे 
|| उदे कियो निशिराका ॥ घन तन श्याम सुदेश पीतपट शीशमुकुट उरमाला । जनु 
|| दामिनि चन रवि तारागण प्रगट एकही काला ॥ उपजत छबिकर अधर शंखमिलि 


£ 
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देखियतंहे अब सब दुख शोक बिसारी । बेठेहें सुफलकसुत गोकुल लेन जो वहाँ सिधारी ॥ आने- || 
दित चित जननि तात हित कृष्ण मिलन जिय भाए । सूरदास दुइ कुल हित कारण अब्‌ माधो 
मधुपुरी च आए ॥४॥अ्गन / ° डे एक शाभा ॥ राग कल्याण ॥ दिन द्वारावती देखन आवत । | 
नारदादि सनकादि महामुनि ते अवलोकि प्रीति ` उपजावत ॥ विद्रुम स्फटिक पची कचन खचि 
मणिमय मंदिर बने बनावत । जितनेतर नर नारि उपर खग सबहिनको प्रतिबिंब दिखावत ॥ जल 
थल रंग विचित्र बहुत बिथि अवलोकत आनंद बढावत । भूलि रहे अति चतुर चिते चित कोन 
सत्य कछु मर्म न पावत ॥ वन उपवन फल फूल सुभगसर शुक सारिका हेस पारावत । चातक 
मोर चकोर वदत पिक मनइ मदन चटसार पढावत ॥ घाम धाम संगीत सरस गति बीणा वेणु 
मृदंग बजावत । अतिआनंद प्रेम पुलाकित तनु जहां तहां यदुपतिः यश गावत॥ निशिदिन रहत 
विमान रूठ रुचि सुरवनितानि संग सब आवत । सूर श्याम क्रीडत कोतूळ अमरन अपनो भवन 
| न भावत ॥ & ॥ राग सारंग ॥ श्रीमनमोहन खेळत चोगान । द्वारावती कोट कंचनमें रच्यो रुचिर 
|` मैदान ॥ यादव वीर वराइ बटाई इक हलूधर इक आपे ओर । निकसे सवे कुँवर असवारी उचेःश्रवाके 
पोर ॥ लीले सुरंग कुमेत श्याम तेहि परदे सब मन रंग बरन अनेक भांति भांतिनके चमकति 
चपलावेग ॥ जोन जराइ ज्ञ जगमगाइ रहे देखत दृष्टि अमाई । सुर नर सुनि कातुक सब लागे 
इकटक रहे छुभाइ॥ जबहीं हरिले चले गोइ कुदासों लाइ । तबहीं ऑचकही वेल हलधर पाइ॥छुवर 
से धरि फेरे फेरत छुडत नहिने गुपाळ । बले अछत छल बल कारे सूरदास प्रथु हाल ॥ ६॥ 
रुक्मिणीपत्रिका आवन ॥ रांग बिलावल ॥ हरि हरि हारि हरि सुमिरन करो । हारि चरणाराविंद्‌ उर्‌ धरो ॥ 
हरि सुमिरण जब रुविमाणि करयो।हरि करे कृपा ताहि तब बरयो॥ कहाँ सो कथा 

है सुने सो रहे सुखपाई ॥ कुंदनपुरको भीषम राई । विष्णुभाक्तिको तामन 


सुनो चितलाई। कहे सुने सो रहे ॥ कुंदनपुरक | विष्णुभाक्तको ताम 
चाई ॥ रुक्म आदि ताके सुत पांच । रुक्मिणि पुत्री हरिरेग राच ॥ तुपात रुकेमसा कह्यो सुनाइ । 
कुँवारे योग्यवर श्रीयदुराई ॥ रुक्म रिसाइ पितासों कह्या। साने ताका अतगत द्यो ॥ रुक्म 
चंदेरी विग्र पठायो । व्याहकाज शिशुपाल बुलाया ॥ स बरात जोरि तहां आयो । श्रीरुविमणिके 
जिय नहिं भायो ॥ क्यो मेरोपति श्रीभगवान । उनही बरो के तजों परान ॥ भापम सुता रुक्मणी 
वाम । सूरजपति निरी दिन वहनाम॥७॥राग कन्हरे॥ द्विज पतियां दे कहियो श्यामहि । कुंदनपुरकी 
कुबारे रूक्मिणी जपति तुम्हारे नामहि ॥ पालागों तुम जाहु द्रारावति नैंदनंदनके ग्रामहि। कंचन 

हैं । यह शिशुपाल मजेत श्रीदीनबंधु ब्रजनाथ कब मुखदेखिहों। 


चीर पटंबर देही करकंकनजे नामां स भीदीनबू बै मु 
कहि रुक्मिणि मनमाहँ संबे सुख लेखिही॥ गावांह सब्‌ सहचर कुंवर तामसकार हेरयो। सब दिन 


सुखसाथिनी आज कैसे मुख फेरयो ॥ मेरे मन कछु ओरहे तुम कछ गावति और । प्राण तजोंगी 
आपनो देखि असुर शिरमौर ॥ तिहूँलोकके धनी मनी तुमहीकी सोहै।सत्यकीर्ति ओं पुरुषहि समरथ 
सब मोहे ॥ पर पुरुषारथ काग हँसानिके घर आवि । कामधेनु सुले काल अभृत उपजाव॥ 
कुटुंब वैर मेरे परे वराने वरे शिशुपाल । करनि सिंह तुम्हरी धरी केसे चपे "गाल ॥ भुवन चतुदश 
राज सकल सुर नर सुनि देवा । करजोरे शारी सुर पवन पानी करें सेवा ॥ अबही ओरकी और 
होति कछ लागे बारा । तते मं पाती लिखी तुम भाणअधारा॥ कटहि भख ओ नींद जीवनहों 
जानाति नाहीं । अनदेंख वे नेन लगे लोचन पथवाही ॥ के यदुपति रै आवहू करों प्राणलागि घाउ:। 
| बाजे शंख जानिहो सांची आयो यादवराउ॥ जो मांगो सो देउ लेहु माधों संग आए । कोटि 
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(६७२ ) ह सूरसागर । 


यज्ञफल होइ पिता वहि दरशन पाए ॥रोइ रुक्मिणी यों क्यो धरो पाणिमें माथ । यह पाती ले 
पिता दीजियो प्राणनाथके हाथ ॥ विप्रभवन रथ चढ्यो चलत तब बार न छाई । छपनकोटिके मध्य 
राजतहें यादवराई ॥ छाँडि सकुच पाती दइ तब पंछी कुशलात। जानि चीन्ह पाहिचाने कुँवरमन 
फूले अंग न मात ॥ आपुन झारी मागि विप्रके चरण पखारे। इती दूरे श्रम कियो राज द्विज भए 
इखारे ॥ पाती बाचन आवई माग्यो तुरत विमान।लोचन भरि भरि आवही भानह कर जल पान ॥ 
लीन्हों बिप्रचढाइ बोलि बलसों कहि सारासकल सभा जियजानिकसे साजे हाथिआरा ॥कहहु नाथ 
कहां आवहीं कियो कोन पर छोह।भीषमके रुक्भिणिहरण सावधान सब होह ॥ आवत देख्यो विग्र | 
जोरिकर रुक्मिगिधाई।कहा कहेगो आनि हिए वकधकी लगाई ॥ बिप्रआनि मालादए कहे कुशलके | 
बेनाङुवारे पतियारो तब कियो जब रथ देख्यो नेन॥गए कंचुकी बंद टूटि छूटे द्य सो पाइकराति 
मनाहिमन सेव निकट रथ दयो देखाइ ॥ तिहुंलोकके कंतहो हों दासी प्रथु जानि । रूक्मिणिबिनती 
करतिहे लाजांहे आपुहि मानि ॥ बेठि असुर सब सभा रुक्मसों मतो बिचारयो। आयो सुन्यो 
अहीर मनां याहिकाळ इकारयो ॥ गाइ चरावन ग्वालह आयो घुजरा देन । देखहु ढीठो दूरिते 
आयो भातहि लेन ॥ सब दळ होह इसियार चलहु मठ घेरहि जाई । परपंचीहे कान्ह कछू माति 
करे ढिठाई ॥ कुँवारे गोरि पॉयनपरी मन वांछित फल जानि। हों यूदुपति वर पाइहों वदन घरों 
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दोउ पानि॥गोरे कहे छुन कुंवारे पॉय मेरे जिनि लागहि। कहा कुटुंबके बेम नेन श्रीमति बेरागहि। 
आधो श्रीबृषभाबुको आधो दीन्हा तोहि॥राज सोहाग बढो सबे कहा निहोरो मोहि॥अब गावहु कारें 
सगुण बोलि सुख अमृत बानी । दूलह श्रीनँदळलाल दुलहिनी रुक्मणि रानी॥याको जननी दीजियो 
करत सखिनसां नेह । हों यडुपति घर जाति हों जाको है यह देह ॥ अंबर बाणी भई सजल बादर 
दल छाए । देव तेतीसी कोटि जो यज्ञ तवासे आए ॥ हरन रुक्मिणी होत है ढुहूँ ओर भई भीर। 
अति अघात कछु नाहन सूझत बज्र चलिहि ज्यों नीर ॥ लागे रुक्म गोहारि संग शिशुपाल न 
छोडे । छाँडहि बान विशाल युद्ध ऐसोको वोडे ॥ चळ धरे हार आवहीं सुनि अझुरन जिय गाज। 
टेरि कह्यो शिशुपालसों कीजो कंकन लाज॥ सकल. सेन संहारि रुक्म हलघर गहि लीन्हों । 
आगे इहि सां काम रुक्मिणी सों प्रण कीन्हों ॥ सात शिखा शिर राखिके तब बूझी कुशलात । 
कंचनराजको काज संवारयो भ्रपन को यह काज॥ नगर बधाई वाजि नाथ बहुते सुख मान्यो। 

' पूरण कीन्हों नेह. रुक्मते सत्यहि जान्यो ॥ कंकन छोर्‍यो द्वारका बाज्यो अनंद निसान । शुक्ति 
युक्ति न्यवछावरी पाई सूर सुजान ॥ ८ ॥ राग कान्हरे ॥ पतियां दीजे श्याम सुजानहि । सुख संदेश 
बनाइ विप्र ज्यों प्रभु ढीठ करि मानहि॥ श्रीहरि योग्य रुक्मिणी लिखितं बिनती सुनहि 

|| प्रु वरि कानहि । बाँचत बेगि आइबो माधव जात धरे मेरे प्रानहि ॥ ससुझत नहीं दीन दुख कोऊ 
| सिंह भखहि शृगालके पानहि। माणि कमेंट कर देत घूढमति मृगमद रजमें सानहि॥ कबलागे 
| सहे दुःख दरश दीन भई मीन बिना जलपानहि । सूरदास प्रभु अधर सुधाघन वराषिदेइ जियदा 
|| नहिं॥ ९॥ ॥ राग सारंग ॥ द्विज कहिबो हरिसां समुझाइ । सकत शृगाल सिहको भोजन दुबेल 
|| देखिके छीने खाइ ॥ परामित गए लाज तुमहींको हंसिनि व्याहि काग ले जाइ ! काहेको नेम धर्म्म 
| व्रत कीन्हो माघमास जळ शीत अन्हाइ ॥ श्वान संग सिंहिनि राति अजगुत वेद विरुद्ध असुर करे 
|| आइ। सूरदास प्रथु बेगि न आवहु प्राणगए कहा लेहो आइ ॥ १०॥ द्विज कहियो यदुपति सन 
॥ बात । वेदविरुद्ध होत कुंदनपुर इंसको अंश कागले परात ॥ जिनि हमरो अपराध विचारो कन्या 
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लिख्यो मेटि गुरू तात । ताते यह द्विज वोगि पढायो नेम धम्मे मर्यादा जात ॥ तनु आत्मा समः 
पित तुम कहे पाछे उपजि परी यह बात । कृष्णसिह बलि धरी तिहारी लेबेको जंबुक अकुलात ॥ 
कृपाकरडु उठि बेगि चढडु रथ लग्न समे आवहु परभात। सूरदास शिशुपाल पानि गहे पावक 
जारि करों तलुघात ॥३३॥ राग वनाश्री ॥ हों प्रभु जन्म जन्मकी चेरी। भीषम भवन रहती मैं ज्यों 
छुब्धक असुर सेन्य मिलि घरा ॥ मातकाल शिशुपाल कालते यदुपति आवे बेगि संबेरी । कछु 
विपरीति बात नहि आवै उपजी प्रीति आह गज केरी । सूरदास प्रभ कृष्णप्रीति बिनु प्राणबिना 
| तब लागत पेरी ॥ १२॥ राग मारू ॥ द्विज बेग, धावहु कहि पठावहु द्वारकाते जाइ । कुंदनपुर. एक. 
|| होत अजणुत बाघ घेरी गाइ ॥ दीनह्े कारे करहुँ बिनती पाती दीजहु जाइ । रुक्म वरस व्याहि' 
देहे गने पितहि न माइ॥ लग्न ले जु बरात साजी उनत मंडप छाइ । पेज करि शिशुपाल आए 
जरासंध सहाइ ॥ हंसको में अंशराख्यो काग कत मँडराइ । गरूडवाहन कृष्ण आवहु सूर बलि 
बलि जाइ ॥ १३॥ अथ द्विजसंदेश कृष्णप्रा्ति वदत ॥ राग आसावरी || बाळ मृगीसी भूली आँगन ठाढी । 
नवल विराहिनी चित चिता वाढी ॥ तुम्हारो पंथ निहारे स्वामी । कब॒हिं मिलहुगे अंतयामी ॥ मेंडपपुर 
देखे उर थरथर करे। मनु चहुँदिशि दो लागी धीरज तन न घरे॥ अपने विवाइके डुंदुभी 
सुनि सुनि । चकृत मन मानो महासिंह ध्वनि ॥ सखिनकी माल जाल जिय जानति । व्याधरूप 
शिक्षुपाळाहि मानति ॥ सूरदास युगभरि बीतत छिलु। हारे नवरंग कुरंग पीव बिल ॥ १४ ॥ 
. अध्याय ॥ ५॥ कुदनपुर श्रीकृष्णगए || राग सारंग || सुनत हार राषमाणका सदश । चाहिरथ चले 
विप्रको संगले कियो न गेह प्रवेश ॥ बारंबार विप्रको पूछत कुरि वचन सो सुनावत । दीन वचन 
करुणानिधान सुनि नयननीर भरिआवतhकक्यो हलधरसां आवड दळले म पहुंचतहों थाई। सूरश्च 
कुंडिनपुर आए विप्रज जाइ सुनाइ॥१५॥ुंवारे सुनि पाया अतिभानदन । मनहामनाह विचारकरत 
इह कब मिलिहें नंदनंदन ॥ हार चीर पाटंबर देकरि विश्रि गह पठायोप इह भेद रुक्मिणी 
निज सुख काहू कहि न सुनायो ॥ हरि आगमन जानिके भीषम आगे लेन सिधायों। सूरदास 
प्रभु द्रशन कारन नगर लोग सब धायों॥ पग आसावरी ॥ ३६ ॥ देख रूप सब नगरके लोग। 
बारंबार अशीश देत सब यह वर बन्यो रुक्मिणी योग ॥ जा कछ चतुराई विधनामों 
जानत युगरस रीति। तो अजह लं राजसुतापति हरहवैहै शिशुपालहि जीति ॥ जो राजा कोतुक 
चलिआए ते सुख निरखि कहतहे बात । परत न पलक चकोर चंद्रो अवलोकत के 
अकुलात ॥ मनसाको हीता जगजीवन सुंदर वर वसुदेव कुमार । सूरदास जाके जिय जेसी 
हारिकीन्हें तैसो व्यवहार ॥ १७॥ सखी वज्ज रुक्मिणी मति इही ॥ राग विछावठ ॥ सोच सोच तू डार उठि 
देख दीनदयाळ आयो । निरखि लोचन प्रणत मोचन कुवारे फल बांछो सो पायो ॥पुनत भइ अकु- 
लाइ ठाढी ज्यों मृतक बिधि दै जिवायो।चढि सदन वह वदनकी छवि परसि दीनो दव बुझायो ॥ 
| हे बलाई सुकर लगायो निरखि मंगलचार्‌ गायो । नेन आरति अध्य आ पुहुप तन मन धन 
| चढायो । जानि हों ब्रजनाथ जियकी कियो सो जो तुम बतायो । अपहरन पुन वरन वंश हरि 
| जानि हों केहि योग भायो ॥ भक्तके वश भक्तवत्सल विदुर सातोसाग खायो ॥ सुदित है गई 
` || गोरि मंदिर जोरि कर बहु विधि मनायो ॥ प्रगट तेहि छिन सूरके प्रभु बाह गहि कियो वाम 
मायो । कृपासागर गुणन आगर दासि दुख दीनहि विहायो॥३८ ॥ रुक्मिणी हरन।आसावरी॥ रूक्मिणी 
देवी मंदिर आई । धूप दीप पूजा सामग्री अली संग सब ल्याई ॥ रखबारीको बहुत महाभट 
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दीन्हें रुक्म पठाई । ते सब सावधान भए चहुंदिशि पंछी इहाँ न जाई ॥ कुँबारे पूजि गोरी 
बिनती करि वरंदेहु यादवराई । में पूजा कीन्ही या कारण गोरी सुनि झुसुकाई ॥ पाइ प्रसाद 
अंबिका मंदिर रुक्मिणि बाहेर आई । सुभट देख सुंदरता मोहे धरणि गिरे मुरझाई ॥ 
याहेअतर यादवपात आए रुक्माण रथ वेठाई । सूर प्रभू पहुंचे अपने घर तब सबहिन 
सुचिपाई॥१९॥रग आसावरी॥याहीते शुल रही शिशुपालहि। सुमिरि सुमिरि पछताति सदा वह मान 
भंगके काळहि ॥ दुलहिनि कहति दोरि दीजहु द्विज पाती नंदके लाळहि। वर सुबरात बुलाइ बड़े हित 
मंनसि मनोहर बालहि ॥ आये हरषि इरन रुक्मिणि रिस लगी दनुज उर शालहि । सूरज 
दास [सह बाल अपषुना लाना इलाके शुगालाहे॥र ०||अध्याय ॥५४॥ श्रीकृष्ण रु क्मसणावेबाह॥ राग सारठ|| 
श्याम जब रुक्मिणि हरि ले सिधारे। सुनि जरासंध शिशुपाल घाए॥ शालव दंतवक बना 
रसीको बृपति चढे दलसाजि मानो रविहि छाए । सांगाकि झलक चहुँदेशि चपला चमाकि 
गजगजे सुनत दिग्गज डेराए ॥ श्याम बलराम सुचिपाइ सन्सुख भये बाणवर्षा करन लगे सारे। 
रुक्मिणी भय कियो श्याम धीरज दियो बानसों बान तिनके निवारे ॥ राम हल मूशल संभारि 
धायो बहुरि बिपुलरथ ओ सुभट सब संहारे ॥ रुंड पर रुंड धुकि परे धारे धरणिपर गिरत ज्यों संग 
कर वजमारे ॥ जरासंग जीवते भजो रणखेतते शाल देतवक्र या बिधि पराई । प्रातके समे ज्यों 
भाउुके उद्यते भले होइ जात उडगन नशाई ॥ गह्यो भगवान शिक्षुपालको जीवते ताहि सो वचन 
याबिधि उचोर । रुक्मिणी लिये में जात तुम देखतहि पे नहीं हरष कछु मन हमारे ॥ पुरुषको 
भाजिबेते मरनहे भलो जाइ सुरलोक द्वोरे उघारे । पुरुषको हार अरु जीतदोड होतहे हर्ष अरु 
सोच नाहे चित्तधारे ॥ बीज बोइये जोइ अंतलोनिये सोइ समझी यहबात नहि चित्त घरई। करन 
कारण महाराजहे आपही तिनहि चित राखि नित धम्म करई ॥ बहुरि भगवान शिशुपालको 
छाँडिदिया गयो निज देशको सो खिसाई। श्र धबु छॉडिके भाजि नरपतिगये यादवनहेत 
हरिदे छुटाई ॥ रुक्म यह सुनि चल्यो साह करि नृपनप श्याम बळरामको वावि ल्याऊं । आइ इहां 
कह्यो शिशुपाल सो में नहीं आपनो बल तुम्हें अब दिखाऊ ॥ बाण वषा लग्यो करन या भांति कहि 
कृष्ण ज्यों तिनहि मगमें निवारयो । आपने बाणको काटि ध्वज रुक्मके असुर ओ सारथी तुरत 
मारचो ॥ रुक्म भू परयो उठि युद्ध हरिसों करयो हरि सकल श्र ताके निवारे । बहुरि खिसिआइ 
भगवानके ठिगचल्यो ज्यों चलत पतंग दीपक निहारे ॥ खड्गले ताहि भगवान मारनचले | 
रुक्मिणी जोरिकर बिनय कीयो। दोष इन कियो मोहि क्षमा प्रभु कीजिए भडकारे शीश | 
जिवदान दीयो ॥ राम अरु यादवन सुभट ताके हते रुचिरके नहर सरिता बहाई । सुभट मनो | 
मकर अरु केश सेवार ज्यों धनुष त्वच चर्म कूरम बनाई ॥ बहुरि भगवानके निकट आये सकल. 
देखिके रुक्मको हँसे सारे । कह्यो भगवानसें कहा यह कियो तुम छाँडिबो हुतो या भलो मारे ॥ | 
मरेते अप्सरा आइ ताको बरति भाजिहें देखि अब गेह नारी । रुक्मिणीसों कह्यो सोच नहिं | | 
कीजिए होतहे सोइ जो होनिहारी ॥ रुक्म शिरनाइ या भाँति बिनती करी नाथम बुद्धि मम तुम्हरो | 

|| न जान्यो । ब्रह्म तम अनंत तुमहिं कारण करण में कोन भाँति तुमको पहिंचान्यो॥ दीन उ 

|| बंधु कृपासिंधु करुणाकर सुनि बिनय दयाकारे ताहिको छाँडि दोन्ह! । बहार निज नगरपेव्यो क 

| नसो लाज करि बनहि तिन आपनो बास कीन्हों ॥ आइ भीषम दियो दाइज ता ठोर बहु श्याम | | 

पुर सिधाये । सुनत द्वारावती मारु उतसां भयो सुर जन मंगलाचार गाय ॥२३॥ 
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ह ऊत य । सुनत सकल पुर जीत रुक्मिणी ले आए यडुपति अवि 
“२ निते नवछावार बलि सुज दड कनक अति त्रासी । नर नारीके नेन निरखि 
करि चातक तृषित चकोरी प्यासी ॥ कर आरती कलश छै थाई चीन्हि न परति कुलवधू दासी । 
देश देश भया रहसि सूर प्रभ जरासंध शिशुपालकी हॉसी॥२२॥राग पनाश्री॥ आवहु री माळे मंगल 
गावह।हारे रुक्मिणे लिये आवत हें इह आनंद यदुकुलहि सुनावह।बाँथो बेदनवार मनोहर कनक 
कलश भार नार भरावहु । दधि अक्षत फल फूल परमरुचिं अंगन चन्दन चौक पुरावह ॥कदली यूथ 
अनूप कुशल दल सुरंग सुमन छे मेडल छावइ । हेरद दूब केशर मग छिरको भेरी मृदंग निसान 
बजावहु ॥ जरासंध शिशुपाल नृपतिते जीतेहे उडि अध्यै चढावहु । बल समेत तनु कुशल 
सूर प्रथु हरि आये आरती सजावहु ॥ २३ ॥ विवाह वर्णन ॥राग विछावल ॥ छंद त्रिभंगी ॥ श्री यादव 
पति व्याहन आया। धन्य धन्य रुक्मिणि हारि वर पाया॥४द॥हरि श्याम घन तन परमसुंद्र तडित 
वसन बिराजई। अँग अंग भूषण सुरस शशि पूरणकला मानों आजई ॥ कमळ मुखकर कमळ लो- 
चन कमल मृदुपद सोहहीं । कमळ नाभेः कमल सुंदर निरखि सुर मुनि मोहहीं॥ १॥ सुधा सरो 
वर छिटकि अनृपम । ग्रीव कपोत मनो नासा कीरसम॥छंदीकीर नासा इंद्र घनु भू भवर से अलका- 
वली । अधर विद्रुम बज़कन दाडिम किधों दशनावली ॥ खोर केशरे आति विराजत तिलक 
भृद्मदको दियो । कामरूप बिलोकि मोह्यो वास पद अंबुज कियो ॥ २ ॥ वसुदेवनंदन निथुवन 
मनहरन । झुकुट तरुन मनो मकर कुंडल श्रवन ॥ उद ॥ मुकुटकुंडळ जडित हारा छाल शाभा 
अतिबनी । पन्ना पिरोजा त्यागे बिच बिच चहूँदिशि लटकत मनी ॥ संहर शिर पर युकुट 
लटक्ये| कॅठमाला राजई । हाथ पहुँची वीर कानग जारित सुंदरी आजई॥ ३॥ उर बेजती 
माळ शोभा अतिबनी । चरणन नूपुर कटतट फकिकिनी ॥ ४३ ॥ [ककनी कट चरण 
नूपुर शब्द सुंदर कुंजही । कोकिला कलहंस बाळ रसालते नाहि पुंजही ॥ तुर बाजन बीना 
ताजानि चपल चपला सेहरी । जोन जरित जराव वागहि लगे सब झुङुतासर ॥४॥ चाढ नड 
- नंदन बनित बनाइके । साजि ब्रात चले यादव चाइके॥ बंद ॥ चले साजि बरात यादव कोटि 
छप्पन आतिबली । उग्रसेन वसुदेव हलूघर करत मन मन आति तली॥ शंख भोरे निशान 
बाजहिं नचाहिं शुद्ध सोहावनी। भाट बोलें बिरद नारी वचन कहें मन भावनी ॥ 5 ॥ सुरपति 
आयो संगहे शची।शुद्ध झहरत चोरी विधि रची ॥ ंद॥ रची चोरी आए ब्रह्मा न लगाइके। 
इंद्र सुरदारनि सहित बैठे तहां सुखपाइके ॥ चोक मुक्ताहल पुरायो आइ हार बैठे तहां। निरखि . 
सुर नर सकल मोहे रहिगए जहँके तहां॥ ६॥ कुँबारे रुक्मिणी कमला अवतरी । शशि षोडश 
कला शोभा तबुधरी॥ डद ॥कुंवरि शशि पोडशकला अंगार करि र्याई अली । विबिध बिधि कियो 
व्याह बिधि वसुदेव मन उपजी रली ॥ सुर पुहुप बरसे हराषिके गंधे किन्नर गावही । शारदा 
नारद आदि सुयश उच्चार जयति सुनावहीं ॥ ७॥ विप्रगणउ दिए बहु युगुति सुरति करि। किए 
अयाची याचक जन बहुरि॥ ४ ॥ बहुरि निज मंदिर सिधारे करी सुभद्रा आरती । देवकी पीवो वार 
नीरददई अशीशा भारती ॥ युवा. युवती खेलाइ कुल व्यवहार सकल कराइबो । जनन मन भयो 
सूर आनंद इरषि मंगळ गाइबो ॥८॥ रागसारंग ॥ तोसों गारे कहा कहिदीजे हो यदुनंदन । जग वपु 
नाउँ कोनको लाजे हो यडुनंदन ॥ छंद ॥ वपु जगत काको नाउँ लीजे हो यहुज्ञाति गोतन जानिए । 
गणरूप कछ अजुहारि नाहीं का बखान बखानिए ॥ सब शोषि रशो न शोधफायो बिन सुने का . 
वीन 002) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Founda 
क 


क्क Se ७-२० कका कका SYS 
१ * TN Es जं Sc #34 और काच ` क, 
FARIS et $ ९-१. SN i 
५४०४ ७... ५ "क 4 ३० | AUS द. 
-- 2 र ल i Sd * 


PT RI) 
दर 


सूरसागर । 
कु कीजिए । बलिजाउँ यादवपति तुम्हारी गारिका कहि दीजिए ॥ तेरी मेया सब जग खोयो । सोका 
॥ जो बल न विछोयो ॥ उंद॥ सोको जो नबल करि विगोयो फिरत निशि वासर बनी । 
शिस््वेत पट काटि नील लहुँगा , छाल चोली बिन तनी ॥ कछु मंद मुख सुसुकाइ सुर 
॥ नर नाग भुज भीतर लए । बलिजाउं यादवपति तुम्हारी माया कुल बिलु तुम किए ॥ 
| कछु कहि न जाइ गति ताकी । नित रहत मदनमद छाकी ॥ नित रहत मन्मथ मदहि 
छाको निलज कुच झोपत नही । तब देखि देखि ड॒ छयल मोहित बिकलहे धावत तही ॥ 
इक प्रत उठत अनेक अरुझत मोह अति मनसा मही । यहि भाँति कथा अनेक ताकी 
कहत हू न प्रे कही ॥ बहतो नित नवतनु रति जोरे । चित चितत्रनिही मँहहे चोरे ॥ 
॥ छंद ॥ अति चतुर चितवानि चित चुरावति चलत धर धीर न धेरे । फिरि चमक चोप लगाइ 
चंचल तनहि तब अंतर करे ॥ कछु भोहकी छबि निरखि नेननि सु को जन ब्रतते टरे । इहि 
भाँति चतुर सुजान समाविनि सकति रति . सबसों करे॥ इनही भूलि रहे सब भोगी । 
वश कीने ब्राह्मण जे योगी ॥ वश किये ब्राह्मण बहुत योगी छत्रपति केतेकहों । ओर अग जग 
जीव जल थल गनत सुनत न सुधि लहो ॥ ते परमआतुर काम कातुर निरखि नित 
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कोतुक नए । यहि भाति समंधिन संग निशिदिन फिरत श्रम भरले भए ॥ अब तुमही 
परम सयाने । तुम ठाकुर सब जगजाने ॥ छंद ॥ ठाकुर सबनके कृपानिधि हरि 
सुयश सब जग गाइए । या लोकके उपहास आपुन ताहि बराजि मिटाइश मे कहि एकही भल 
पांच माधो ओर अनत न सूझिए । सुनि सूर श्याम सुजान इहिकुल अब न ऐसी कीजिए।२४॥ 
अध्याय ॥ ९५॥ प्रद्य॒श्नजन्म॥रागबलावल || प्रस्न जन््र शुभघरी शोऊ । काम अवतार लोन्हा विदित 
बात यह तासु सम तूल नाहि रूप दोऊ ॥ पृथ्वीपर असुर शंबरभयो आति प्रबळ तिन्ह उदावे 
माह तेहि डारि दीन्हा । मक्षलियो भक्ष सो भक्ष गह्यो असुर तब कोनसा. लेइके भेट 
कीन्हों ॥ मक्षके उद्रते बाळ परकटभयो असुर मायावती हाथ दीन्हों । कह्यो तेहि काम पर 
माण नारद वचन सुमिरि अति इषस। ताहि लीन्हों॥ भयो जब तरूण तब नारि तासां कह्यो 
रुक्मिणी मात हारे तात तेरो। नाम ममरति विदित बात जानत जगत कामतुअ नाम पुनि पुरुष 
मेरो ॥ असुरको मार परिवारको देहि सुख देडे विद्या तोको में बताई। बिना विद्या असुर जीत 


सकही नहा भदका वात सब काह सुनाइ ॥ प्रद्ुमन सकल विद्या ससा नारसा असुर सा युद्ध 
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| माँग्यों प्रचारी । काटि करवारे लियो मारे ताको तुरत सुरन आकाश जयध्वांने उचारी ॥ 


' बहुरि आकाश मावि जाइ द्वारावती मात मनमोद अतिही बढायो ! भयो यदुवंश अति रहसमानो 
जन्म भयो सूर जन मगलाचार गायो॥२५७॥ अध्याय ॥ ५६ ॥ मणिहेतु सत्यभामा जाम्बवता विवाह || सारग ॥ 
हरिदर्शन सत्राजित आयो । रोगन जान्यो आवत आदित हरिसों जाइ सुनायो ॥ हारे कह्यो 
|| रवि न होइ सत्राजित मणि है ताके पास । रवि प्रसन्न होइ दीन्ही ताको यह ताको 
प्रकाश ॥ आइ गयो सोऊ तेहि अवसर तेहि हरि कह्यो सुनाइ । यह मणि आति अनुपम है 
|| सो सुनि राहि न सक्यो ललचाइ॥ एक दिन ताते अनुज सो माँगी ले गयो अखेटक काजा । 
|| ताको मारि सिंह मणि ले गयो सिंह इत्यो रिछराजा ॥ ऋच्छराज वह मणि तासाँ छे 
न ज बबतीको दीन्हीं ॥ प्रसमनको विलंब भयो तब सत्राजित सुध लीन्ही ॥ जहां तहांको लोग पठा- 
काह खोज न पायो । सूरदास सत्राजित अमसों चोरी हरिहि लगायो ॥२६॥अध्याय ॥ ५७॥ दात 
। सोरठ ॥ शुकदेव कहत सुनहु हो राजा । ज्ञानी लोभ करत नहिं कबहूँ लोभ 


/ 
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दुशमस्कन्ध उत्तराह्वं-१०. (५७७) 
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बिगारत काजा ॥ कारक लोभ अमृत जो पीवे विष समान सो होई। विष अमृत होइ जाइ लोम 
निन यह जानत जन काइ एक समय यदुपति ओ हलधर पंडव गृह पग घारी । शतधन्वा अरु 
सुफलकसुत माल कीन्हा मत्र बिचारी ॥ सत्राजितको हति मागे लीजे ज्यों जाने नहिं कोई । 
एंसा समय बहार [फार नाहा पाछ होइ सो होई॥ निशि अँघियारी जाइ शतधन्वा मारि ताहि 
माण स्यायो । फेळगइ यह बात नगर सब तब मनमें पछितायो ॥ सतभामा करि शोक पिताको 
यढुपात पास [सिधाई। शतधन्या करत करी सो हरिसों कहि समुझाई ॥ सुनि यदुपति हलधर 
उठे थाय बेग विलंब न लाई । लेह वेर पिता तेरेको जेहे कहां पराई ॥ तब माणि डारि अक्रूर पास 
वह मिथिलापुरका घायो। शत योजन मग एक दिवसमं तुरंग जाइ पहुँचायो ॥ द्रारावति पेठ- 
रिसा सब लोगन खबरे जनाई । मिथिलापुरी जाइ तिन मारयो पे मागि वहां न पाई ॥ तब हारि 
कहो ह्यो बिन दूषण इलघर भेद बतायो । वहां जाइ खोज तुम कीजो द्रारावति धारे आयो ॥ 
हलधघर रहे गदाथुव सीखन हरि द्रारावति आये। सतभामा मन हरष भयो जब समाचार सब 
पाये । सुफलकसुत मनही मन सकुच्यो करों कहा अबकाजा । देत न बने बने नाहि राखत उर डरा- 
त उठि भाजा । सब यादव मिलि हरिसा इह क्यो सुफलकसुत जहां होइ । अनावर अतिवृष्ट 
होति नहि इह जानत सब कोइ ॥ कीजे दोष क्षमा अब ताको हारे तब ताहि बुलायों । कहो 
कहा कहिए अब तुमसों तिन शिर नीचो नायो ॥ पाने कह्यो माणि सतभामाको दे याते भय भयो 
तोहीं । मणि वनदे बहुरोहि तेही देइ कह्यो लोभ नहिं मोही । लोभ भलो नाहीं दूनो 
पुर लोभ किये तप जाई । सूर लोभ कीनो सो बिगोयो शुक यह कहि समुझा३ ॥२७॥ 
अध्याय ॥ ५८ ॥ पंचपटरानीका विवाह श्रीकृष्णसों भया॥ राग विलावळ ॥ हारे हार हार समिरा सब काइ । 
हारे हरि सुमिरत सब सुख होई ॥ हरि हरि सुमिरयो है जिन जहां।हरे तेहि दरशन दान्हा तहाँ ॥ 
हरि सुमिरन कालिन्दी कीन्हा । हरि वहां जाइ दरश तेहि दीन्ही ॥ पाणिग्रहण पुन ताका कान्हा । 
संबे भाँति ताको सुख दीन्हों ॥ हारिहि मित्रविंदा चित ध्यायो। हारि तहा जाइ विलब न लाया ॥ 
करि विवाह ताही ले आयो । तासु मनोरथ सकल पुजायो॥ हारे चरणन सता चित दान्हा । 
ताको पिता परण यह कीन्हों ॥ सात वेळ इह नाथे जोइ । सीता व्याह ताहि संग हाइ ॥ हार तहां 
जाइ तासु प्रण राख्यो। धन्य धन्य सब काहू भाष्या ॥ ताक पता व्याह जेब किया । दाइज बहु 
प्रकार पुनि दियो ॥ बहुरे भद्रा सुमिरो हरी । गये पास तब बिलम न करी ॥ ऐसेही त्रिभुवनपति 
राई। ताके मनकी आश पुराई ॥ बहरे छछमना सुमिरन कान्हा । ताहि स्वयंवरमं हारे लीन्हा ॥ 
पांचो वारि व्याह घर आये । सूरदास यश मंगल गाये ॥ २८ ॥ दारका मश शोभा वत मलार || 
देखो माई हरिजूके रथको शोभा । योग यज्ञ तप काठन कम्मं सब कीजत हे जिहि लोभा ॥ 
चारु चक्र मणि पानि विराजत चंचळ चमर पताका । श्रेत छत्र मनु शशि प्राचीदिशि प्रगट्यो 
रजनी राका ॥ उपजत छबि कर अधर शंख निश सुनियत दुष्ट प्रशंसा । मानहु अरुन कमल 
मंडलमें कूजतहें कलहंसा ॥ श्यामसुंदर सुदेश पीतपट शीश मुकुट उर्माला । जनु घन दांमोनि 
. रवि तारागण उदित एकही काळा ॥ आनंदित सुत बंधु जनानि पितु कृष्ण मिलन पिय भावे । 
सूरदास प्रभु द्वारकावासिनि प्राणनाथ हिय भावे ॥२९॥ अध्याय ॥ ९९॥ भोमासुर वध ॥ नृप कन्या मोक्ष 
सुरतरु आगमन ॥ पोडशसहख रानी विवाद ॥ रागगार ॥ सतभामासा इती बात जबते न कही री । कि 


| तिक कठिन सुरतर प्रसूनकी या कारण तू रूि रही री॥ पर युख सुख जनाउन दीने बिन काजे दि 
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T श देह दही री।आपनी सों छनि सतभामा तें में मन बच यह छथि न लही री॥सूनो निपट अकेलो 


0082: दीनक vv STS FN DUN 


.ठकुराइ । पुरुष भल त नार भलाइ ॥ ।नःकचन जिनमे मघवासा । नार ड रह उदासा ॥ जा 


|| बेहाल ।जानि पर्यो नहि हरिको ख्याळ॥ छे उसाँस नेन जल ढोरे । घुखते वचन न कछुक उचारे॥ 
|| ताकी दशा देखि हरि जानी । इन्ह मम भक्ते अली परहिचानी ॥ हसि बोले तब शारंगपानी । 


“> , सूरसागर । 
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मंदिर चंद्रकला जड़ राहु गही री । दुववियोगकी पीर कठिन अति छुकहि तूर कयां जाति सही री 
॥३० ॥ राग आसावरी ॥ रटत कृष्ण गोविंद हारि हरि उरारी भक्त भयहरन असुर अंतकारी ॥ षटदश 
सहस कन्या असुर बेम नाद अरु भख अहानाशे बिसारी । प्रीति तिनकी सुमिरि भय 
अनुकूल हरि सत्यभामा हृदय यह उपाई ॥ कल्पतरु देखिबेक़ी भई साध मोहिं कृपाकारि नाथ 
ल्याव देखाई । सत्यभामा सहित बेडे इरि गरुडपर भोमासुर नगर गए तुरत थाई । एकही 
बान पाषानको कोट सब इतो चहुँओर से दियो ढह 


। गरुड चहुँपासके लाग लियो निगल 
जल बरषिक आमि ज्वाला इञझाई ॥ करे इरि शंसध्वाने जन्या तब असुर सुनि कोषकारे भवन 
ते निकस थायो । देखिके गझुडकी लगो ता हृदय इव कठिन जिशुरू सब गहि चलायो ॥ असुर 


[न कोड सम तुम्हारे । युद्धको करत छाजत 


नहीं हे तुम्हे सुनी महाराज इह चाहत इमारे॥ कियो! तब उड वन कोष होइ श्यामसों हारे कझो 
गरुड याइति प्र छनि धाइ न्यो जाइ ताको ठरत नेनह शीश डारे म्हारी ॥ ताछ घुत्रन 
बहुरि युद्ध हरिसों कियो मारते सोऊ कादर डेराने । अ टि परे कोऊ डडि उठि लरे कोउ. 
डर डर विदिश दिश . पराने ॥ तब असुर अग्नि जलबान डारन छम्यो तासु माया 


सकल हारे निवारी । अछुरके तनहिको लभ्यो कलपन अ डि चले लागी बयारी॥ अहुर | 
अजरूढ होइ गदा मार फटाके श्याम अंग लागि सों गिरे ऐसे । ल | 
युत लागि गजराज तन निरत जेसे ॥ आप जगदीश [ता अछुरकी मारि त्रिशुल सोइ 


काट डार । छाडसा माश नवाणपढ़का गया खुर उप बाब जज उचार ॥ पथ्यागाह पाई | 


कह्यो पुत्रको मुक्ति पाई ॥ बहुरे गये तहां कम्याइती सब जहां निरखि इरि रूप सो सब छुभाई। | 

चरणही लागि बडभाग लखि आपने कुपाकारे हरि सो निजपुर पढाई ॥ बहुरि गयो इंद्रपुर | 
इंद्र रह्यो पाइपर कल्पतरु वृक्ष तासा मंगाई। त्रिदृशपति सोति अरु र्ष कुंडल दई वृक्ष ले आप निज 
पुरी आई ॥ बहुरि बहु रूप धरि गए हारे सबन घर व्याह करि सबनको आश पूरी । सबनके भीन हारे 
रहाह सब रेन दिन सबनसों नेक नहिं होत दूरी ॥ सबनको पुत्र दशदश कुँबारे एक एक दे सक- 
लको घर्म गृह किए सिखाई । कोटि ब्रह्मांड नायक सो वसुदेव सुत सूर सोई नंदनंदन कहाई ॥ 
॥ ३१ ॥ अध्याय ॥ ६० | राक्मणाभाक्त परीक्षा || राग बिलावल || भक्तवत्सल हारसक्त उचारन । भक्त 
परीक्षाके हित कारन ॥ रुक्मिणिसों बोले सति भाई । इम जानी ठुमरी चतुराई ॥ 
राउ चंदेरीको शिश्ुपाल । जाको सेवत सब भूपाल ॥ तासो तेरी सई संगाई । तें पाती क्या हमाई 
पढाई ॥ जाति पति उन सम इम नाई। इम निगुण सब एण उदपा ॥ उन सम नाह हमरी 


कह माह काइ तुम्ह ल्याय । ताका उत्तर दा सबुझायं ॥ काडनपुर बहु भूपाते आय । तनक रव्य 
गवसां छायं ॥ बरजारा भ ताह हार ल्याया । उनके मनक गव नशाया ॥ इह खान रावसाण भई 
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पोछि निकट बेठारी । हँसी जानि बोली तब प्यारी ॥ कहां तुम त्रिशवनपति गोपालाकहाँ बाएरो 
नर शिशुपाल॥कहां चंदेरी कहां द्वारावती । जाके सर्वर नहीं अमरावती॥तुम अमर वह जनमे मरे। 
मुरख उन ठुम सरवर कर ॥ तुमसन आर नहीं यहुराई । याही जानि में शरणन आई ॥ इह छुने |. 
हार रुविमणिसा क्यो । ज्यों तुम मोको चितमें चह्यो ॥ त्योंही हम चित चाहत ठमको । नाहि | 
अंतर कछु हमसों तुमसा।यदुपतिको यह सहज सुभाउ॥जो कोउ भजे भजहि तेहि भाड । जो इह लीला 
हितकारे गांवे । सूर सो प्रेम भक्तिको पावे ॥ ३२॥ अध्याय १॥पद्ुक्ष विवाह रुक्‍मकलिंग राजावध मारू || 
श्याम बळरामको सदा गाऊं । यही मम यज्ञ जप इहै तप नेम त्रत यंहे मम ग्रेम फल यही पाऊं ॥ 
श्याम बलराम प्रथुमके व्याह हित रुवमके देश जबहीं सिधाये । कलिगको राउ अरु रुक्म बलभद्र 


सां कपट करि सारे पासा खिलाये ॥ दांव वररामको देखि उन छल कियो र्कम जीत्यो कहन 


लगे सारे । देववाणी भई जीतभडे रासकी ताउपे मूढ नाही सम्हारे ॥ कलिंगको राउ करि हँसी 
छाग्यो करन बन वसन हार कहा खेल जानो । सभाके लोगहू लगे हॉसी करन राम तब हृदयमें 
क्रोध आन्यो ॥ सक्म औ कलिंगको राउ मारयो प्रथम बहुरि तिनके बहुत सुभट मारे । 
सुर प्रभु राम बलराम रणजीत भये प्रधुश्न व्याहि निजपुर लिधारे ॥ ३३ ॥ अध्यावा5र॥ 
| ऊषा अनिरुद्ध विवाह वर्णनाराग मारू ॥ कुंवर तन श्याम मानो कामहै दूसरों सपनमें देखि उषा लोभाई। 

चित्रेरखा सकल जगतके वृपनकी छिनिकमें थुरति तब लिखि देखाई ॥ निरखि यहुवंशकी रहस 
मनमें भयो देखि अनिरुद्धसों बुद्ध माब्यो । सूर प्रथु ०टी ज्यों भयो चाहे सो त्यो फांसि 
करि कुंवर अनिरुद्ध बॉध्यो॥ ३७ ॥ अन्रिद्धव्याह ॥ अध्याय] ९३ ॥ राग मारु ॥ श्याम बलराम यह 
सुनत घाये। आइ नारद कशी द्वारका नाथसों वायाहुर चोर अनिरुद्ध वधाचे ॥ छाहनी दुइदशहुतो 
इरि संग कटक जातही नगर ताको छुटायो। देखि यह असुर सन्सुख भया श्यामक रुद्र निज से- 
न ल तहां आयो ॥ रुद्र भगवान अरु बान सांबुक मिरे राम कुभांड माड लराई । सनपात 
कोपि प्रशुम्नसों भिस्यो सांतुझुंकर दोऊ मिरन घाई ॥ तेज भगवानको पाय जलावन लगे आसुर 
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दल चर्यो सबही पराई रुद्र तब कोपि करि आमि वरषाकरी श्याम जल वाष डारयो बुझाई ॥ 
पुनि महादेव जो बाण संधान छियो आप भगवान ताको प्रहारयो । देखि यह युद्ध सुर असुर चकृतभ- 
ये लख्यो तब बाण जो रुढ घारयों ॥ बाण तब आइ भगवान सन्छुस भयो बाण वर्षा करन लग्यो 
भारी । एकहू बाण आयो न हके निकट तब गह्या घल॒ष सारंगधारी ॥ एकही बाण संधान रथके 
तुरंग ध्वजा अरु धनुष सब काटि डारी। शंखके शब्दकरे लियो अहुर तेज हारे ध्वनि रही फेल 
नभ पृथ्वीसारी ॥ देखि यह असुरकी मातुथाह नगन तुरत भगवानक निकट आई। नगन त्रिय 
देखि वे जगत नाहिन क्यो जानि इ हरे रे सुख किराई॥ असुर यह घात तकि गयो रणते 
सटाकि विपतिज्वर दियो तव॒शिवपठा३ई। सतज्वर युद्धकारे कियो विह्वल तिसे तिन तब॒हि आइ 
बिनती सुनाई ॥ प्राणदाता तुही स्थळ हँछिमतुही सबंआत्मा तुही धर्मपाल । ज्ञान तुही कम्म 
तुही विश्वकर्मा तुही अनंत शक्ति प्रभ अशुर शालक संपति अरु विपृतिको मिलि चले \ 
प्रभु तहां जहां नाहि होइ सुमिरन तिहारो । करत दंडवत मे तुम्हें करुणाकरन कृपाकर 
ओर मेरे निहारो ॥ सुनत यह वचन हरि क्यो अब मौन कारे पाकर तोहि परवीर धारी । 
संपाति अरु विपतिको भय न होईहै तिसे सुने जो यह कथा चित्तवारी॥ विपति ज्वर कहो 
शिरनाइ हरिको तुरत बाणापुर बहुरि रणशरभि आयो । चक्रपरिहार हरि कियो ताको निरखि रुदर 
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|| रिरनाइ तब कहि सुनायो ॥ प्रगट तुम्‌ कपट तुम त॒माहि सब आत्मा निकार यो अघि रुद्र कति- 
|| हारी। बधि बिधि चंद्रमा मन अहंकारमें धारि चरण रोम तू प्रथ्वी सारी ॥ शीश आकास अर्‌ श्रवण 
दशहूं दिशा इंद्र करलोक नृप बपु तिहारो । बाण जगदीश मोहिं जान मम इश तुम राखितेहि अब 
नाथ हाथचारो॥बिहँसि जगदीश कह्यो रुद्र जो तोहिभजे तहां में जाउं यह प्रण हमारा ।कियो प्रहाद 
कुल अभे में पथ महिबाण कियो अमर भाषे तिहारी। करे जो सेव तुम्हरी सो मम सेवहे विष्णु शिव 
ब्रह्म ममरूप सारी ॥ बाण अभिमान मन माह. घारयो हुल्यो यों बिदित हाथ ताते सँहारी । रुद् अरु . 
बान अनिरुद्ध सन्मान करि तुरत भगवानके निकट लयाय । बहुरि ऊषा दई व्याइ दाइज सहित करे 
सुमिरनातिसे भे न होई । कह्यो जो व्यास शुकदेव भागवतमें कही अब सूर जन गाइ सोई ॥ ३७॥ 
अध्याय ६४ तृग राजा उद्धार ॥ राग सारंग ॥ आविगाति गति जानी न परे । राइईते पेत करि डारे राई 
मेरु कर ॥ नृगराजा नित सहस गऊदे करत हत्यो जलपान । बृगते गिरगिट कीन्हे 
ताको कोकरि सके बखान ॥ कूपमाहिं तेहि देखि बालकन हरिसों कह्यो सुनाई । छपानिधान 
जानि अपनोजन आये तहँ यहुराई ॥ अंधकूपते काढि बहुरि तेहि दरशनदै निस्तारा । सूरदास 
सब तजि हारि भजिये जब कब क्रे उचारा३६॥अध्याय ॥ ६५ ॥ बलभद्र इदावन आये ॥ राग बिलावर श्याम 
रामके गुण नित गावों। श्याम रामहीसों चितलावों ॥ एक बार हारे निज पुर छये। हरूषरजी 
वृन्दावन गये । यह देखत लोगन सुखपाय । जान्यो राम श्याम दोड आये ॥ नंद यशोमति जब. 
सुंधिपाई । देह गेहकी सुरति धुलाई ॥ आगे ह्वै लेबेको धाए। हलधर दौरे चरण लपटाये॥ | * 
बलको हित कारे गले लगाये । दे अशीश बोले ता भाये॥तुमतो भली करी बलराम । कहाँ रहे 
मनमोहन श्याम ॥ देखो कान्हरको निठराई । कबहु पातीहू न पठाई ॥ आपुजाइ वहां राजा 
भए । हमका बिछार बहुत दुखदये ॥ कहो कबइ हमरो साधि करत | हसतो. उन बिड बहु इख 
भरत ॥ कहा कर वहाँ कोउ न जात । उन बिठु पल पल युगसम जात ॥ याह अतर आए सब 
खार । बढ सवन यथा व्यवहार ॥ नमस्कार काहूको कियो । काइको भर अंकम लियो ॥ 
गापा जुरा मला वन आइ । आताहेत साथ अशीश सुनाइ ॥ हार कार खुच सुव बाव बिस 
राई । तिनको प्रेम कहो नहि जाई ॥ कोउ कहे हारे व्याही बहु नार्‌। तिनके बब्यो बहुत परिवार ॥ 
॥ उनको इह हम देत अशीस । सुखसों जीवें कोटि बरीस ॥ कोऊ कहैं हार चीन्हाबिन चीन्दै 
` उनको मन दीन्हा॥निशिदिन रोवत हमें बिहाइ। कहो कहा हम करें उपाइ ॥ कोउ कहे इहां चरावत 
गाइ । राजा भये द्वारका जाइ ॥ काहेको वे आवे इहाभोग विलास करत नित उहाँ ॥ कोउ कहे हार 
रीत सब नइीओर मित्रनको सव सुख दई ॥ विरह हमारो कहां राहि गयो । जिन हमको अतिही ढुख 
द्यो ॥ कोउ कहे जे हरिजीकी रानीकीन भाँति हरिको पतियानी॥ कोउ कहै चतुर नारि जो होई । 
'करिहे नहीं निवारो सोई॥कोउ कहे हम तम क्यों पतिआई। उनको हित कुल लाज गवाँ३ ॥ हारि कछु 
एसो रोना जानत । सबको मन अपने वश आनत॥कोउ कहे हम हरि सब बिसराइीकहा कहे कछु 
कह्यो न जाइ॥हरिका समिर नयनजल ढोरे नेक नहीं मन थीरज धारे। इह सुनि हलूघर धीरज धारी 
कह्या आइहे हरि निरथार ॥ जब बळ इह संदेश सुनायो। तब कछु इक धीरज मन आया॥ बाल तह 
' रहे बहुरि दुह मास । ब्रजवासिनसां करत विलास ॥ सबसां मिलि पुन [नजपुर आये । 
सूरदास हरिको गुण गाये॥ ३७॥ राग सारंग॥वारुणी बळ घूम लोचन विहरत बन सचुपाए। मनहु महा | 

यूथ सँग लाए ॥ झुकुलित केश सुदेश देखिअत नीलबसन लपटाये । 
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भारे अपः नकर कनक कचोरा पीति ग्रियह इलाए॥ हसत व्या कनक कचोरा पीवाति प्रियहि चखाए.॥ हँसत रिसात बुछावत बरजत तरसत 
माह चढाए | डांदेत सुदित डाठ चळत उगमगत अनुज सुरति जिय आये ॥ इंद्र धनुष भरव 
चाप अधिक छवि वर बनितनके भाये । सवस रीझि देत अपने रस सूर श्याम गुण गाये ॥ ३८॥ सारंग 
वारुणी बलराम पियारी । गोतम सुता भगीरथ वीवर सबहिनते सुंदरि सुकुमारी ॥ ग्रोवॉ बाहु 
गला रन गाजत सुखसजनी सतिभाय स्वारी ॥ संकषेणके सदा सुहागिनि अति अनुराग 
भाग बहुभारी ॥ बसुधा धर जु वाम गिरिराजत श्राजति सकल लोक सुखकारी । प्रथम समागम 

` आनंद आगम दूलह वर दुलहिनी दुलारी ॥ रातिरस रीति प्रीति परगटुकरे राम काम पूरणप्राति 
|| पारी । सूर सु भाग उदित गोपिनके हरिजू रति भेटे हलघारी ॥ ३९॥ कालिंदी सुन कह्यो 
हमारो । बोली बेगि चलहि बन बिहरत न्ह्याहे शरीर भयो श्रम भारी ॥ अतिही सतरहोई 
जिनि सरिता छोडि गवे या गणको गारो । आपनि सोंह कृष्णकी कानी राखतहों यश मान 
तुम्हारो ॥ इतहु महातम मोहिं देखावत भवरतरंग प्रवाह पसारो । इन खुनसन गोपाल 
दोहाई इल करि खैंचि करों नदि नारो ॥ शिव विरंचि सनकादि सकल मुनि बोल वचन को उधो 
टारो | सूर सुभद्र श्यामके भेयहि निपट नदी जानत मतवारो ॥ ४० ॥ यमुना आइगई 
बलदेव । जो तुमको हों सोंह करीहों संतत सादर सेव ॥ सुर नर सुनि जन गन गंधव ए सब 
बचननके देव । सूर भनो यह माउ करतहों अवलंबनकी टेव ॥ ४१ ॥ कालिदीहे हरिका 
प्यारी । जैसे मोपे श्याम करतहैं तैसी तुम करु कृपा निनारी ॥ यमुना यशकी राशि चहू युग 
यम जेठी जगकी महतारी!सूर कळू जिय जिनि दुखपायो कहा करों यह टेव तिहारी॥8२रण रामकली 
श्रीयभुनाजी तिहारो दरश मोहि भावे । बेशीबटके निकट बसतहों लहरनिकी छबि आवे॥ दुखः 
रनी सुखदेनी श्रीयखुना प्राति जो यश गांबे। मदनमोहनजूकी अधिक पियारी पटरानीजू कहाते ॥ 
बृंदावनमें रास विलासे मुरळी मधुर बजावे॥ सूरदास दंपति छबि निरखत विमल विमल यशगावे॥४३॥ 
अध्याय ॥ ६६ ॥ पुंडशकडउद्धार || राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि सुमिरह सब कोय | हारि शद मित्र नाह 
दोय॥ज्यो समे तयी गति होइ। हरि हारे हरि सुमिरहु सबको३॥ एंडरीक काशीकों राइ । हरिको 
सुमिरे वेर सुभाइ॥ अहनिशि रहे एहि लवलाई। क्यों कारे जीता याद्वराई ॥ द्वारावती तिन 
दूत पठायो । ताको ऐसे कहि समुझायो॥ चारि युजा मम आयुध धारा । वासुदेव मही निरधारा ॥ 
योंहीं कद्यो यदुपातिसा जाई । कपट तजों की करो लराइ॥ ढत आइ हासा सब क्या | हारजा 
तेहि यह उत्तर दयो॥जोतें कही सो हम सब जानी । पुंडरीककी आयु सिराना ॥ कहाँ जाइ कर युद्ध 
बिचार । सांच झुठ होईहे निरुआर ॥ दूत आइ निज नृपर्हि सुनायो । तब उन मनम युद्ध ठहरायो॥ 
जहां तहांते सबन बुलाइ । तब लगि यदुपति पहुँचे आइ ॥ पुंडरीक सुनि सुन्मुख आयो । पांच 
क्षोहनी दुल सँग ल्यायो॥सेना देखि अख्र संभारी । यडुपतिके लोगनपर डार॥हार क्ह्मो तू अजहू 
संभारी । सांच बैठ जिय देख बिचारी ॥ ताकी मृत्यु आइ निअरानी । जो हरि कही सो. मन नाहे. 
आनी ॥ यदुपति तब निज चक्र सँमार्यो । ताकी सेना ऊपर डारयो ॥ ऐसे हैं जरिसुवनपति राई । 
जाकी महिमा देवन गाई ॥ कोऊ भजो काह परकारा । सूरदास सो उतरे पारा ॥४४॥अध्याय॥ ६७॥ 
द्विविद सुतीक्ष्ण वध ॥राग मारू ॥ द्विविद कारि क्रोध हरि पुरी आये । नृप सुदक्षिण जरया जरी वारा- 
| ' णसी धाइ धावन जबहिं यह सुनायो ॥ द्वारका माह उत्पात बहुभाँति करि बहुरि बत अचळ 

गयो थाई । तहाँहुँ देखि बलरामकी सभाको करन लागो निडर है ढिठाई ॥ लख्यो बलराम 


% 
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 स्रसागर । 


| यह सुभटवंत है कोऊ हल सुशळ शस्त्र अपना सँमारबो । 


यद 


द्र्विः ठे शाती आओ लिक सन्मुख 
| भयो फरत कारे राम तनु फेंकि मारयो ॥ राम दळ मारि सो वृक्ष शुरकुट कियो 
|| द्विविद शिर फटगयो लगत ताके । बहार तरू तारे पाषाण फटकन छन्यो 


हल स॒शळ करन परहार बाक ॥ वृक्ष पापाणको जब वहां नाश भय 
रामकी सुष्टिका लगे गिरयो सो घराणिपर निकसि गयो प्राण सुषि इ 
से पुइप वषां करी कारे नमस्कार जेजे उचारे । देवता -गये सब आपने लोण 
निजपुर सिधारे ॥३॥ अध्याय ॥ ६९॥ सांब विवाह ॥ राग आसावरी || श्याम बळरासकी सद्‌ 
बलराम बिजु दूसरे देवको स्वमडू माहि नहिं शीश नाऊ ॥ श्याम छुनि सांब गयो हस्तिनापुर तुरत 
लक्ष्मणा जहां स्वयंवर रचायो । देखते सबनके ताहि बेठारि रथ आपने देशको पलि 
दुर्योचनादिक लियो घेरि तेहि कणे ढिग आइ बहुबाण मारे।सांब तेहि काटि निज बाण संयान करि 
तुरग रथ नाश करि सब संहार॥हतेउ पाने सारथी एकही बाण करि पश्योसो धरणि गिरि सावि बि- 
सारो।एक इक बाण भेज्यो सकल बृपनपे मानो सब साथ कीन्ह जोहारी॥दिखि यह सुरन घानि धन्य 
सबहिन करयो पुनि करण अश्वरथके संहारी । सांबपे कोप करि बेडारि रथ आपने सुभट सब्‌ 
हस्तिनापुर सिधारी ॥ आइ नारद्‌ कही तुरत भगवानसों चले भगवान हलधर बोलाई । 


A ७ च्छ 
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ब जाइक ल्याइह! साबका कावनसा सदा हभार। [ रात सइझाइक न तरु 
+ पॉ ल, क्‌ 


एकही सुशळ सबको सँदारों। जाइ बलराम भेटे सकल कौरवन बहुरि तिन सबन छुनि कहि 
सुनायो । सांबसां चक जो भइ बालक इतो तुम्हें नाहे बूझिये जो बँघायो ॥ कझ्यो दुर्योधन | | 


आति कोप तेहि दोष नहिं दोष सब लगे पुर गये हमारे । जो न निज समामें बहुरि 
इन ओर हित करि निहारे । जाम्बवंत सुता सुत कहां मम सुता बुधिवंत पुरुष यह 
सब सँभारे। अरु सदा देत यादवसुता कोरवन कहत अब बात बळ साने बिचारे ॥ क्यो बल 

यह सांब सुत श्यामको रुद्र बिधि रेणु जाकी न पातै । इंद्र सुर सकल दरबार ठाढे रहें 
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सिद्ध गंचवे गुण सदा गावे ॥ बहुरि करि कोप हल अभ्र पर चळ धर कटकभे दरर चाहत 
डुबायो । कोरवन मिलि बहारि भाति बिनती करी दोष तिनको द्विजन मिलि क्षत्रायो ॥ सांबफो 
लक्ष्मिना सहित ल्याये बहुरि दियो दाइज अगिन गिन न जाई । सूर प्रू राम बलराम अतुल को 
तहल नीके करे आनद निज पुरी आई ॥४६॥अव्याय ॥७०॥नारद्संशय द्वारका आगमग हराग: बनाओ ॥ह॒ 
की लीला देखि नारद चककत भये । मन यह करत बिचार गोमती तर गये ॥ अलख निरंजन निर्वि 
कार अच्युत अविनाशी । सेवत जाहि महेश शेष सुर माया दासी ॥ धमे स्थापन हेतु पुनि धारयो 
नर अवतार । ताको पुत्र कलत्रसों नहिं संभवत पियारे ॥ हरिके पोडश सहस रहे पतिवतोनारी । 
सबसों इरिको हेत सवे हरिजीकी प्यारी ॥ जाके गृह दुइ नारि हाइ ताहि कलह नित 
_ होइ । हरि विहार केहि बिधि करत मेनन देंखों -जोइ ॥ द्वारावति ऋषि पेठ भवन हरि जूके 
आयो । आगे होइ हरि नारि सहित चरणन शिरनायो ॥ सिंहासन बेठारिके प्रथु थोये 

|| चरण बनाइ । चरणोदक शिर धारे कह्यो कृपाकरी ऋषिराई ॥ तब नारद हसि क्यो 
|| दुनो त्रिक्ुवनपतिराई । तुम देवनके देव देतही मोहिं बडाई ॥ बिधि महेश सेवत तुम्हे 
|| में बपुरा केहिमाही । कहत तुम्हें ब्राह्मण देवता यामं अचरज नाही ॥ और गेह ऋषि 

गं देखे यदुराई । चमर ढोरावत नारि करत दासी सेवकाई ॥ ऋषिको छसे 
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दाल हारे वहार कियो सन्मान । उहँऊते नारद चले करत ऐसो अनुमान ॥ जाश़हमें 
मे जाड श्याम आहा आवत । ताते. छाँडि सुभाउ जाएँ अब केसे धावत ॥ जहां 
a तहा देख घनश्याम । पालनहू क्रीडा करत करजोरे खड़ी बाम ॥ 
नारद्‌ म ह! जही जाई तहां तह! हारको देखे । कहुँ कछु लीला करत कहूं कछ लीला पेखे ॥ योटीं 
सब रहम गय मया न मन विश्राम । तब ताको व्याकुल निरखि हँसि बोले घनश्याम ॥ नारद 
तना जरमायो । भ व्यापक सब जगत वेद्‌ चारों सुय गायो। में कतो में 
(` न कोइ । जो माको एसो रखे ताहि नहीं भ्रम होइ ॥ बृझो सब घर 
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इं यहा) हारेक। इम प्रीति अनत कहूँ जात न क्यांहीं ॥ में उदास सबसों 
३। एसो जाने मोहि जो मम माया न रचाइ ॥ तब नारद करजोरि क्यो 
तुमसे तुम विन द्वितिय कोड नाही उत्तमदुरि ॥ तुम माया तुम कृपा बिन 

(इ! तारको को कीजे कृपा ज्यों न बहुरि अम होइ ॥ ऋषि चरित्र मम देखि कछू - 

अचरज य।तेसानो । माते द्वितिया और कोऊ मनमाहि न आनो ॥ मेंही कता मेही भुक्ता नहि 

यामे संदेहु । मेरे गुण गावत फिरो लोगनको सुख देह ॥ नारद करि परणाम चले हरकि गण 
गावत । बारबार उरहेत ध्याइ हृदयसें व्यावत ॥ इह लीला करि अचरजकी सूरदास कहिगाइ । 
ताको जो गावे सुने सो भवज || 9\9॥ अध्याय ॥ ७१ ॥ भगवान हस्तिताएर चले जरातंध वधहेतु ॥ 

- ॥ रण मारू ॥ चल हारे चम्मछुअनक दंश । बादेत जन भूभार उतारन काटन बंदा कठिन नरश । 
जब मशु जाइ शंखध्वनि कीती ठढि नगर प्रवेश। सुनि नृपवधू सकल उाठ्पाई डार चरण 
रुकेश ॥ शीशनाइ करजोरि कह्यो तब नारद समा सहेस। तर्षण भीम धनंजय माधो धन्य 
द्विजनको भेस ॥ पहुँचे जाइ राजगिरि द्वारे भुरे निसान सुदेश । यांच्यी जाइ आतीथे रूप 
है आशिश युद्ध नरेश ॥ जरासंघको युद्ध अथरबल रहत न क्षत्रीलेश। सुर श्याम दिन सात बीत 
तिन तोरि काटि कलेश ॥ ४८ ॥ राग कान्हरो ॥ राजखाने गावत हरिको यश । रुदन करत सुतको 
समुझावति राखति श्रवणन प्यार सुधारस ॥ तुम जिनि जीव डरहु रे बालक कृपासिधुके शरन 
सदावसु । ताजे जिय सोच तात अपनेको करि प्रतीति निश्चय है ह हजन प्रथु जनकश्चुता प्रण 
राख्यो अरु राइणके शीश सकल नझुटसोई सूर सहाय तुम्हारी मोचन गोप गयद महापशु॥४९॥ 
॥ राग धनाश्री | इहा और कासा केहो गरूडगामी । दानबु दयासडु अशरन शरन सत्य सुसधाम 


सवज्ञ स्वामी ॥ इम जरासंव मदअंध मस मान माथ बाथ बनु काज बल इहां आने । भए आरूढ 
॥ 


भुक्ता मोहि 
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आते कध जिनि गिरि गुहा रहत भंगी क्रीट ज्यों जासमाने ॥ नाहिने नाथ जिय सोच धन 

. वराणका मरनते अधिक यह दुख सताव ॥ भृत्यका रात ताज हात मागध सकल नाथ जाने 
दसत उद्वेग पावे ॥ मधु केटभ मथन युर भास केशी मदन कस कुछ काल अनुसाल हारी । 
जानि युगनृपमे भूप तडूयता बहुरि करिहे कछुष भ्रूमि भारी ॥ बढ़त बृप देत भेभीत उर मीरता 
सुनत हरि सूर सारथि बोलायों । भयो आरूढ ताकि ताहि उत्तर दियो जाइ सुख देहु या हेतु 
आयो ॥ ५९० ॥ अध्याय ॥ ०२ ॥ जशसधवधाराग मारू | कृसखद्ळन्‌ रन राम राइणहतन संहारी । 
दीन दुखहस्ष गज सुक्तकारी ॥ नृपति चहुदेशके बंदी जरासंधके रोने दिन रहत जिय दुखित भारी । 

|| सुने यढुनाथ इह वात तब पथिकसे धमंसुतके हृदय यह उपाई । राजसूयज्ञको कियो आरंभ 

| जानिके नाथ तुमको सहाई। भीम अजुन सहित विमरको रूपघारे हरे जरासंधसो युद्ध 
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(६८४) सूरसागर । कर च्य 


ग्यो । दियो उनपे कह्यो तुम कोऊ क्षत्रिआ कपटकरि विप्रको स्वांग स्वांग्यो ॥" हरि क 
भीम अजन दोऊ सुभट ये कृष्ण में देखि लोचन उघारी। वचन जो कही प्रतिपाल ताको क्रः 
के सभा मांह सत जाइ हारी॥ पाथ अरू तुम समथ सम युद्धको भीमसों उन यह कह सुनाई । 
बीस ओ सत्तदिन यों गदायुळ कियो दोउ बलवंत कोउ;लियो न जाई॥ श्याम तृणचीर देखराय दियो 
भीमको सीम तब हषि ताको संहारयो । जरा जरासंघकी संधि जोरथो इत्या भीम ता संघको 
चीर डास्यो । नृपनको छार सहदेवको राज्यादियो देव नर सकळ जेजे उचारयो । सूर प्रथु भीम 
अजुन सहित तहांते धमसुत देशको पुनि सिधारयो ॥ «१ ॥ अध्याय ॥ ७३ हस्तिनापुरआये॥राग सारंग|| 
जीत्यो जरासंध बांदे छोरी। युगल कपाट विदारि बाटकरि लतनि जुही संवियोरी ॥ विषम जाळ बल . 
बाचि व्याथलों नृप खग अवलि बटोरी । जड़ सु अहेरो हति यादवपति गुहापीजरी तोरी ॥ निकसे 
देत अशीश एकसुख गावत कीरति कोरी । जनु उडचले विहंगम कोगन कटी कठिन पग डोरी ॥ 
मिटेगए कलह कलेश कुलाइल जड़ करि बीती होरी।सूरदास प्रथु अतुलित महिमा जो कछु ककलो 
सो थोरी॥रागमारू॥जीत्यो जीत्यो हो यदुपति रिषु दल मारयो । तउन तजत हठ परम शठ ना जानो 
कुब॒ुद्धि जड के वारंहे बिदारयो ॥ वखरसूढा उठि खेळत बालक सुडि आनितइधन दोरि दोरि 
संचारये॥एसे इह नृप नर सकल सकेलि चरके साककरन डद रस बकुल जास्थो॥कह्यो न काहूको 
करे बहुरि बहुरि अरे एकही पाइंदे इक पग पकारे पछारयो । सूर स्वामी अतिरिस भीमकी भजाके 
मिस व्योतत वसन ज्यों सुत तन फारयो॥९२॥समूह राजा बिनती॥|राग विलावल|जाहि कहा अपराध भरे। 
तुम माता तुम पिता जगतगुरू तुमाहि सहोदर बंडु हरे ॥ वसन कुचील देह आति इबेल उभेगि 
ग्रम जल [साथळ भर | राजा सब बादंत छोड आइ कृष्णक पाइ परे ॥ सावधान कारे बिदा दई 
हार उठ कमल कर शाश धर सूरदास प्रु तुम्हरी कृपात भवसागरके माझ तरे॥&३॥ अध्याय ॥ ७४॥ 
पांडबयज्ञ शिद्धपालगति ॥ राग विझावळ ॥ हारे हारे हारे सुमिरो सबकोइ । शड मित्र हरि गिनत न दोइ ॥ 
जो सुमिरं ताका गति हाइ। हारे हरि हरि सुमिरो सब कोइ ॥ वेरभाव छुमिरयो शिशुपाल । 
ताहि राजसूमें गोपाल ॥ चक्र सुद्शैन करि संहारयो । तेज तासु निज झुखमें डारयो ॥ भक्त 
भाव भक्तन उद्घारत । वैरभाव असुरन निस्तारत ॥ कोऊ सुमिरो काइ प्रकार । सूरदास हरिनाम 
उचार॥५४७॥ अध्याय ॥ ७५॥ पांडवसया ठुयावन क्राव ॥ रागाबळावल ॥ भत्तकाज हर जित कत सार | 
यज्ञराजस माहि आप हारे सबके पॉइ पखारे ॥ अष्टनायका द्रपद्सुताकी करें तहाँ सेवकाई । ढुयों- 
धन यह रीति देखिक मनम रहो खिसाइ॥ भक्त संग हारे लागे डोलत भक्तवत्सल प्रथु भोरी । 
सब विधि काज करत भक्तनके गनत नहीं हम कोरी ॥ जीते जीतत भक्त आपनकी हारे हार बिचार 
रत्‌ | सूरदास प्रभु रातं सदा यह प्रणयुरयुग ग्रातपारत ।७&॥(अध्यायाी।७६ ॥तथा॥७७॥ शाल्वद्रारका 
आक्रमण मद्मम्नशाल्व युद्ध शाल्व वध ॥ राग मारू॥सुभट शाल्व करिक्रोध हरिपुरी आयो।हत्यो शिशुपालको 
राजसू मांह हारे धाइ धावन जबहिं इह सुनायो ॥ वृक्ष बन काटि महलात ढाहन लग्यो नगरके 
द्वार दीनो गिराई । सवे पाषाणकी वृष्टि करि लोग पर पाइ अति पलक बीते जराई ॥ प्रद्यमन साब 
रणनिकसि सन्मुख भये नंदनंदन सुनत तुरतघाई । तहा चारि देश दिश साजे दलामाळे सकल हाकि 
रथ तुरंग ता ओर आई । सुमिरि गोपाल तब शाख मारयो फटके प्रदुमन बाण दिशिते चलायो। 


मियो अधकारतब बाण वषा करी तुरग रथ सारथी सो गिराया ॥ सन्यक लाग पुन बहुत घायल 
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वशु य झुलाई ॥ अस्त्र विद्या समर बहार लाग्यो करन कब लघु कबहु दीरघ सो होई । गत कव्‌ 
पगट ताह दाखिके धरती रहहि कबहु आकाश सोई॥अग्नि कबहुँक - बरखि वारिबषा करे प्रद्॒मन 
सकल माया [नवार । शाल्व परवान उदमान मारी गदा प्रद्युमन सुरछित भये सुधि बिसारी ॥ 
घमपाते सारथी गयो एकांतले उहां जब चेत है साधि संभारी । खीझ कह्यो ताहि क्यों इहां 
ल्याया छुझ मम पिता मातको लगे गारी ॥ कहा कहिहें हमें राम भगवान सुनि नारि मम सुनत 
आति दुखित होइ । मर रण सुयश त्रेलोक सुख पाइये मंदमति तें दोऊ बात खोडे । चर्मपति कह्यो 
कार बिनय मम शोक नाह सारथी घम मोहि गुरू सिखायो। मूच्छित सुभटहो नहीं राखिये खेतमें 
जानि यह बात म॑ इहां ल्यायो ॥ प्रद्युमन कह्यो जो भई सो भई अब बात नहिं जिन्ह कोऊ सो 
सुनेय । ताहिदे शपथ करि आचमन याँ कह्यो चलो रणभूमिं अब बेगि जेये। आइ रणभूमिमें सबन 
घीरज दियो शाल्व रथ तुरंग चारों संहारे। छत्र ध्वज तोरि मार्‍यो बहुरि सांरथी देखि यह दूर कियो 
सुभट सारे ॥ हस्तिनापुर गये हते हरि पांडु ग्रह तहांते चले यह बात जानी। शाल्वडत्पात कियो 
द्वारका मॉह बहु हांकि रथ कह्यो सारंगपानी॥ सारथी पाय रुख दये सटकार हय द्वारकापुरी 
जब निकट आई । शाल्बके भटन लखि कटक भगवानको आपने नृपतिसों कह्यो जाई॥ 
सुनि सो भगवानके आइ सन्मुख भयो सारथी दोरे बछा चलाई। ताहि आवत निराखि श्याम निज 
सांगको काटिकारे शास्वकी झुवि भुलाई ॥ बहुरि तिन कोपि निज बाण संधानकार पनुष्‌ 
भगवानको काटि डारथो । ट्टते वनुषक शब्द आकाश गयो शाल्व निज [जिय साजे पान 
उचारयो ॥ रुक्मिणीं मागि शिशुपालकी तुम हरी बहुरि तेहि राजसूम संहारयो । जाइह अब 
कहां शिक्षु दाव लेहो इहां छॉडितीजार आपा संभारयो ॥ कह्यो भगवान सुनु शास्र जे शूरनर त 
नहीं करत निज सुख बडाई। जंगमें शूर तिनको नहीं जानिये भाषि यह गदा ताको चलाइ॥ 
गदाके ळगतही गयो सो गुप्तहाइ धारि घावन रूप यह सुनायो । कह्या बसुदेव जगदाश 
सुबु अञ्नजे तुअ अछत शाल्व मोहि बांधि ल्याया ॥ बहु कार कपट वसुदेव तह! 
प्रगट कियो कह्यो तिन नाथ में दुखित भारी । शाख कखारळछ श्यामक देखते 
डारिदियो ताको शीश उतारी॥ कह्यो भगवान कारे कपट इन यह किया ताछु माया तुरत 
हरि निवारी। भागि निज पुर चल्यो श्याम पहिलेहि पहुंच पुने गदा खाचे ता शीश मारा । 
शाल्व कियो युद्ध बहु बेरलों गदाको बहार हारे सांग ताका चलाई। लगत ताक गए प्राण 
वाके निकसि सुरन आकाश दुंडुमि बजाई॥ शीश ताको बहुरि काटि करबालसों नगर सब समुद्र 
मों डारि दीन्हों। सूर प्रभु रहे तागेर दिन ओर कछु मारि देतवक्र पुर गवन कोन्हों॥ ५६॥अध्याव॥ 
७८ ॥ दतवक्रपरमगहि ॥ राग मारू ॥ हार निकट सुभट दतवक्र आया। कह्यं ।शशु पाल तुम राज 
सुम त्यो धनि सो यह हेत सुनि दरश पायो ॥ भृत्य तुम हने संशय नहीं कछ हमें दोउ बिधि आइ 
प्रथु हित हमारी । जीवै तो राज सख भोग पावे जगत सुये निबाण नीरस तुम्हारी ॥ बहुरि ले गदा 
प्रहार कियो श्यामपर लग ज्या लकुट अबुजप भारा । हार गदा लगत गये प्राण ताके ।नेकांप बहु(र 
हरि निज बदन माह धारी ॥ अनुज ताको बडो रथ लग्यो फिरन यो चक्रसोशीश ताको प्रहास्यो। 
सूर प्रथु युद्ध भयो मुनि जन हरपिये सुर पुदुप वरा जे जे उचारयो ॥ ५७ ॥ अध्या य ॥ ७९ ॥ बसवल 
' बध, रामतीथेगमन ॥ राग मारू ॥ श्याम बलरामको सदा गाऊ । यहा मम ज्ञान यह ४२ शन सुमिरन यही 
इहै स्नान फल इंहै पाऊं ॥ श्याम देत्क अरु शालकी जीत कार करत आनंद निज पुरी 
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आयाराम गंगा ओर यमुना स्नान करि नेमिषारण्य में जाइ न्हाये॥सूत तहां कथा भागवेतकी-कहत _ 
हैं ऋषि अठासी-सहस हते ओता । रामको देखि सनान सबही कियो सूत नहि उव्चो निज जानि 
वक्ता ॥ रामतेहि हत्यो तब सब ऋषिन मिलि कह्यो विप्र इत्या तुम्हें लगी भाई । आाहिनिमित्त 
सकल तीर्थ स्नान करो पाप जो भयो सो सब नशाई॥ पनि कह्यो ऋषिन दानव महा प्रबल इहां 
हम दुख देत सोई सदाई । ताहि जो हतो तो होइ कल्याण तुम्हें इम करें यज्ञ सुखसों सदाई ॥ 
राम दिन कइक ता ठोर अवरो रहे आइ वल्ल तहां दई देखाई । रुधिर ओ मॉसकी लगें बषो 
करन ऋषि सकल देखिके गये डेराई ॥ राम हळसों पकरि मूृशळसों हत्यो तेहि प्राण तजि तिन 
सकल सुधि बिसारे । सुरन आकाशते पुहुप बषो करी ऋषिन आशीशदे जे ध्वनि 
उचारी ॥ बहुरि बलभद्र परणाम करि ऋषिन्दको प्रथ्वी परदक्षिणाको सिधाये । 
प्रभु रची ज्याहि . ज्यों होइ सो त्याहि त्यां सूर जन हरि चरित कहि कहि सुनाये ॥ ५८ ॥ 
॥ अध्याय ॥ ८०॥ तथा ॥ ८१ ॥ सुदामा दारिद्रभंजन ॥ राग बिछावल ॥ हारि हरि हरि हरि सुमिरन करो । 
हारे चरणारविद्‌ उर घरो ॥ विप्र सुदामा सुमिरे हरी ताकी सकल आपदा टरी ॥ कहों सो कथा 
सुनो चितवार । कहे सुने सो लेहे सुखसार॥विप्र सुदामा परमङुळीना विष्णुभक्त सो अतिलवलीन॥ 
भिक्षा वृत्ति उद्र नित भरे । निशिदिन इरि हरि सुमिरन करे॥ नाम सुशीला ताकी नारी । पति- 
त्ता आति आज्ञाकारी ॥ पति जो कहे सो करे चितलाइ। सूर कह्यो इक दिन या भाइ ॥ राग बिला 
वल ॥ कहि न सकति सकुचाति इक बात । कितीक दूरि द्वारका नगरी काहे न द्विज यदुपति ला 
जात ॥ जाके सखा श्यामसुंद्रसे श्रीपति सकल सुखनके दात । उनके अछत आपने आळस काहे 
केत रहत क़शगात ॥ कहियत प्रम उदार कृपानिधि अंतयोमी त्रिधुवन तात । द्रवत आपु देत दास- 
नको रीझत हें तुळसीके पात॥ छाँडो सकुच बाधि पट तंदुल सूरज संग 
चला उ प्रात । लोचन सफल करो प्रभु अपने हरि सुख कमल देखि बिलसात ॥५९॥ 
॥ राग नट ॥ श्रीकंत सिधारों मधुसूदनपे सुनियतहे वै मीत तुम्हारे । बाल सखाकी' 
विपति विहंडन संकट हरन मुरार ॥ ओर ज॒ अति आदर सुन्यो हम निज जन प्रीति 
बिचारे । यद्यापे तुम संतोष भजतहा दरश निकट सुख भारे ॥ सूरदास प्रथु मिले सुदाम सब 
भति सुख दंज नार्‌ ॥६०॥रगामलावल|टूरंहिते देखे बलवीर । अपने बाल सखा सुदामा मलिन 
बसन अरु छीन शरीर ॥ पाढे हते प्रयंक परम रूचि रुक्मिणि चमर डोलावत तीर । उठि अकुलाइ 
अगमने लीने मिलत नेनभरि आये नीर॥ तेहि आसन बेठारि श्याम घन पूँछी कुशल करों 
मन धीर। ल्यायेही सु देहु किन हमको अब कहा राखि दुरावत चीरीदंरशन परासे दृष्टि संभाषन 
रही न उर अंतर कछु पीर । सूर सुमति तंढुळ चबातही कर पकरयो कमला भइ भीर॥ 
॥६१॥राग धनाश्री॥यदुपति देखि सुदामा आये । विह्वल बिकल छीन दारिदवश करि प्रलाप रुक्मिणि 
सभझाये ॥ हृष्टि परे ते दिये संभाषण भुजा पसारि अंक ले आये । तंदुळ देखि बहुत इख 
उपज्यो मांगु सुदामा जो मन भाये।भोजन करत गह्यो कर रुक्मिणि सोइ देहु जो मन न डुलावे । 
|| सुरदास प्रभु नव निवि दाता जापर कृपा सोइ जन पावे॥६२॥राग विठावल॥ ऐसी प्रीतिका बालेजा३। 
` || सिंहासन तजि चले मिलनको सुनत सुदामा नाउँ ॥ गुरुबांधव अरु विप्र जानिके चरणन हाथ 

` || पखारे । अंकमाऊ दै कुशल बृझ्षिके अर्घासन बेठारे ॥ अर्धगी बूझत मोहनको केसे हितू तुम्हारे। | 
दीन क्षीनदेखतिहें पाउ कहांते धारे ॥ संदीपनके हम आओ सुदामा पढे एक | 


Ee ur । i ity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


न EN, क)... दशमस्कन्ध उत्तराद्वे-१ ० (५८७) 
mn पा 
उश सूर श्यामकी कोन चलावे भक्तन 


कृपाअपार ॥६३॥राग धनाश्री॥ गरु ग्रह जब हम वनको 
जात । तुरत हमार बदले लकरी ये सब दुख निजगात ॥ एक दिवस वर्षा भई वनमें रहिगये ताही 


ठार । इनक पा भयो नहि मोहि श्रम गुरु आये भये भोर॥ सो दिन मोहि बिसरत न सुदामा 
जा कान्हा उपकार । प्रतिउपकार कहाकरा सूर अब भाषत आप मुरार ॥ ६७ ॥ हरिको मिलन 
सुदामा आया । षाव कार अरघ पावडे दीने अंतर प्रेम बढायो ॥ आदर वहुत कियो यादवपति | 
मदन कार अन्हवाया । चोवा चंदन अगर कुमकुमा परिमल अंग चढायो ॥ 
पूरब जन्म अदात जांनेक ताते कळू मैंगायो। मूठिक तंदुल बाँधि कृष्णको बनिता बिनय 
पठासा ॥ समदे विग्र सुदामा घरको सवेसु दे पहुँचायो । सूरदास बलि बलि मोहनकी 
तिह्ठ लाक पद पायो ॥ ६५ ॥ वह सुधि आवत तोहि सुदामा । जब हम तुम बनगए. लकरियन 
५5७ गुरुको भामा ॥ चपल समीर भयो तेहिरजनी भीजे चारों यामा । कांपत हृदय वचन नहीं 
आवे आए सत्वर घामा ॥ तबहिं अशीश दई परसन है सफल होइ तुम कामा । सूरदास प्रभुको जो | 
मिलन यश गावत सुर नर नामा ॥ ६६ ॥ राग विलावछ॥ सुदामा गृहको गमन कियो । प्रगट विप्रको 
` कछु न जनायो मनमें बहुत दियो ॥ वोई चीर कुचील वोई बिधि मोको कहा कियो । घरिहों कहा 
जाइ त्रिय आगे भरि भरि लेत हियो॥ भयो संतोष भाव मनही मन आदर बहुत कियो । सूरदास | 
न्हे करनी बिन कोपति आइ बियो ॥ ६७॥ सुदामा मंदिर देखि डरयो। शाशिधुने दोऊ करमींडे 
अंतर साँच परयो ॥: ठाढी त्रिया माग जो जीवे ऊंचे चरण धरयो। तोहि आदरो त्रिभुवनको 
नायक अब क्यों जात फिरयो ॥ इहां हुती मेरी तनिक मडेआ को नृप आनि छरचो । सूरदास 
प्रभु कारे यह लीला आपद विप्र हरयो ॥ ६८॥ देखत भूलि रह्यो द्विज दीन। इढत फिरे न पूंछन 
पावैं आपुन गृह प्राचीन ॥ किया देवमाया वारायो किध अनतही आयो। 
तृणहुकी छाँह गई निधि मागत अनेक जतन करि छायो ॥ चितवत चकित चहँँदेशि ब्राह्मण 
अड्टत रचना रीति । ऊंचे भवन मनोहर छाजा मणि कंचनकी भीति ॥ पति पहिचानि धरी 
मंदिरते सूर जिया अभिराम । आवहु कंत देखि हरिको हित पाउँ घारिये धाम ॥ ६९॥ भूलो 
द्विज देखत अपनो धर । ओराहि भाँति रची रचना रुचि देखतही उपज्यो हृदय डर ॥ के यह 
ठोर छिनाइ लियो कहुँ आइ रह्यो कोऊ समरथ नर । केहो भाछि अनतखंड आयो यहु केलास 
जहां सुनियत हर ॥ बुधजन कइत दुबल घातक ।बिधि सोइ न आज लह्यो यह परतर । ज्यों 
नूनी बन छाँडि वसी जळ दाही हेम जहां पानी सर॥ जगजीवन जगदीश जगतगुरु अवि- 
गति जानि भरयो। आवो चले मंदिर अपनेही कमलाकंत धरयो ॥ ता पीछे त्रिय उतार 
कह्यो पति चलिए घरहि गहे कर से कर । सूरदास यह सब. हित हरिको रोप्यो द्वार सुभग 
ति कलपतर ॥७०॥कहा भयो मेरो गृह माटीको । होतो गयो गुपालहि भेटन ओर खचेतंडुल गांठी 
का॥बनु आवा कल सुभग न आन्या हुता कर्मडळु हढ कारको । घना बास गत बुन्यो खटोला 
काहूको पलंग कनक पाटीको ॥ नोतन पीरे दिङुयुगतीपे भूषण हुते न लोहू माटीको । सूरदास 
प्रश्न कहा निहोरों मानतुरंक त्रास टाटीकी॥७१॥राग धनाश्री ॥ कहो कैसे मिळे श्याम संघाती । कैसे 
गए सु कंत कोन बिधि परते इते वरतर कुचिलकुजाती ॥ सुनि सुंदारे प्रतिहार जनायो इरि समीप 
रुक्मिणी जहाती । उभे मुळी लीनी Ks धत साचत करही थाती॥ सुर सु दीनबंधु 
। करुणामय करत बहुत जो श्रीनारेसाती॥७२॥रागमिगवल|एसे मोहिं ओर कोन पहिचाने। सुन सुंदरी 
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(५८८) सूरसागर । ~ ` 
दीनबंधु बिन कान [मिताई मान ॥ कहां हम कृपण कुचील कुदरशन कहां वे यादवनोंथ-णासाडे 
भेटे हृदय लगाइ अंक भारे उठि अग्रजकी नॉइ॥ निज आसन बेठारि परमरुचि निजकरं चरण 
पखारे । पूछी कुशळ श्याम घन सुंदर सब संकोच निवारे ॥ लीन्हें छोरे चीरते चाउर करगहि मुख- 
मं मेल । पूरब कथा सुनाइ सूर प्रभ गुरु गृह वसे अकेले ॥ ७३ ॥ राग धनाश्री ॥ हरि बिन कौन दारे 
ह्र हरे। कहत सुदामा सुन सुंदार जिय मिलन न हरि बिसरे॥ ओर मित्र ऐसे सभया महँ कत पहिचा- 
न करे । विपाति परे कुशलात न बूझे बात नहीं बिचरे। उठिके मिले तंडुळ इरि लीने मोहन वचन 
फरे।सूरदास स्वामीकी महिमा टारी निधि न टरे॥७४॥ओर को जाने रसकी रीति।कहां हों दीन कहां 
त्रिभुवनपांते मिले पुरातन प्रीति चतुरानन तन निमिष न चितवत इती राजकी. नीति । मोसों 
बात कही हृदयकी गए जाहि युगबीति ॥ बिज गोविद सकल सुख सुंदरि सुस पर कीसी भीति । 
हों कहा कहों सूरके प्रथुके निगम करत जाकी क्रीति ॥ ७५॥ गोपाल बिना और मोहिं ऐसो 
संभारे। हसत हसत हारे दारे मिले सु उरते उर नहि टोरे ॥ छीन अंग जीरन वस्न दीन मुख नि- 
हार । ममतन रज पथ लागी पीतपट सां झारे ॥ सुखद सेज आसन दीन्हों सु हथ पायँ पखारे । हारि 
हित हर गग घर पद्जळ शर ढार ॥ काहे कहि गुरू गेह कथा सकल दुख निवारे। न्याय निज वपु 
सूरदास हरिजी ऊपर वे वारे ॥ ७६॥ रागकेदारो ॥ दीन द्विज द्रारे आइ रहो ठाढो । नाम सुदामा 
कहत नाथ जां दुखी आहि आते गाढो ॥ सुनतहि वचन कमलदळ लोचन कमला दल उठि 
घाए । त्रिभुवन नाथ देखि अपनो प्रिय हितसों कंठ लगाए ॥ आदर करि मंदिर ले आने कनक 
पलंग बढाए । कथा अनेक पुरातन कहि कहि गुरुकं धाम बताए ॥ खइबेको कछु भाभी 
दीन्हा श्रीपात श्रामुख बाले । फट उपरते अंजुल तंदुल बलकारे हरिजू खोले ॥ दुइ मूडी तंढुल 
सुखम ल बहुरों हाथ पसारयो। त्रिदुवन देकरि कह्यो रुक्मिणी अपुनो दान निवार्यो ॥ 
बिदा कियो पहुंचे निज नगरी हेरत भवन न पायो।मंदिर रही नारि पहिचान्यो प्रेम समेत बुलायो॥ 
दीनद्याछु देत्रकानंदन वेद पुकारत चारो। सूर सु भेंटि सुदामाको दुख हरि दाखि मिटारो॥ 
॥ ७७ ॥ कृष्ण द्वारका गन हठु पंथी प्राति अजनारा वदात ॥ रागमलार || तंबत बहार न काऊ आया | उह 
जु एकबेर ऊधोसा कछु संदेशो पायो॥छिन छिन छुराति करत यदुपतिकी परत न मन ससुझायो'। 
गोकुलनाथ हमारे हितलाग लिखिहू कयां न पठायो ॥ यहे बिचार करहु घो सजनी इतो गहर 
कयां लायो!सूर श्याम अब बागे न मिलहू मेचाने अंबर छायो॥७८राग गौरी॥ बहुरयो ब्रज बात न चाली। 
वहे सु एक बेर ऊधो कर कमलनन पाती दे घाली ॥ पथिक तुम्हारे पाँइन लागति मथुरा जाउ 
जहां वनमाली । काहेयो प्रगट पुकार द्वार हे कालिदी फिरे आयो काली ॥ तबड्ूं कृपाइती नंद 
नंदन रचि रचि रसिक प्रीति प्रतिपाली । मगत कुसुम देखि ऊचे द्रुम लेव उछंग गोद कारे आली॥ 
जब वह सुरति होत उर अंतर लागति काम बाणकी भाली। सूरदास प्रथु प्रीति पुरातन सुमिरत 
| उरह शूल अति शाली॥७९॥ राग बनाश्री॥तुम्हर देश कागर मासे खूटी । भूख प्यास अरु नींद गई सब 
हारे बिन विरह लयो तनु टूटा ॥ दादुर मोर पपीहा बोले अवांध भइ सब झूटी। हम अपराधिनि 
मर्म न जान्यो अरु तुमहूते तूटी ॥ सूरदास प्रभु कबहुँ मिलहुगे सखी कहत सब झूठी ॥ ८० ॥ 
अध्याय ॥ ८२ ॥ कुरुक्षेत्र यशोमति गोपी मिलन ॥पथिक कहियो त्रजजाइ सुने हारे जात सिंधु तट । सुनि 
सब अंग भये शिथिल गयो नहि वत्राहियो फट॥ नर नारी वर घर सब इह करते बिचारा । 
लेहे केसी भांति हमें अब नंदकुमारा ॥ निकट बसत हुती अस कियो अब हूर पयाना। बिना 
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- कया -नगिविन उपाउ न सूर अपाना।८१॥रग गोरी ॥हम्नोर श्याम चलन कहत हें दूरी।मधुवन वसत 


आशाहुता सजना अब मारह जु बिसूरी ॥ कोने कहों कोन सान आइ [केहि रुख रथका धार ॥ 
सगाह सव चला साधवके नातो मारेहों छूरि ॥ दक्षिणदिशि यह नगर द्वारका सिंधु रह्यो 
जलप्रार । सूरदास प्रभु बिलु क्यों जीवों जात सजीवन मारे ॥ ८२ ॥ गोपिका विरह ॥राग धनाश्री | 
नैना भय अनाथ हमार । मदनगोपाल वहाँते सजनी सुनियत दरे सिधारे ॥ वे जलहर 
र प बाएुरा के जवाह एननार । हम चातक चकोर श्यामघन वदन सुधानांध 
उवन वसत आश दरशनको जाइ नेन मगहारे । सूर श्याम करी पिय ऐसी मृतकहुते . 
पुनि मारे॥८३॥राग धनाश्री॥अब निज नेन अनाथ भये। मधुबन इते माधो सजनी कहियत दारे गये॥ 
मथुरा बसत इती जिय आशा यह लागत व्यवहार । अव मन भयो भीमके हाथी सुपने अंगम 
अपार ॥ सिधुकूल इक नगर बतावत ताहि द्वारका नाउँ। यह तनु सोपि सूरके प्रभुको और 
जन्मधारि जाउँ ॥ उती दूरते को आत्रे री । जासों संदेश कहि पठऊं इहांते सो कहि कहन कहां 
पावै री ॥ कंचनके बहु भवन मनोहर राजा रंक न तृण छावे री। वहांके बासी लोगनको क्यों ब्रजको 
बसिबो भावे री ॥ सिधुकूल इक देश वसतेहे देख्यो सुन्यो न मन "घावे री । बहुबिधि करत विलाप 
विरहिनी अनेक उपाय दुख पावे री॥कहा करों कहां जाई सूर प्रभु को हारे पियपे पहुँचावे री।८४॥ 
॥राग सारंग ॥ हों केसेके दरशन पाऊं । सुनहु पथिक वहिदेश द्वारका जो तुम्हरे सँग आङ। 
बाहिर भीर बहत भूपनकी बृझत वदन दुराऊं । भीतर भार भोग भामिनिकी तेहिठां कोन 
पठाऊं ॥ बुथि बळ युक्ति जतन करि वहिपुर हारि पियपं पहुंचाऊ। अव बन बसि निङुंजरासि- 
क बिन कोनहि दशा सुनाऊं ॥ श्रमके सूर जाउँ प्रथुपासहि मनमं भल मनाऊ। नवकिशोर 
मुख सुरली बिना इन नेनन कहा देखाऊं॥ ८९॥ राग नट ॥ मानो बिधि अब उलांटे रची री।जानति 
नहीं सखी काहेते वही न तेज तजी री ॥ बूडि न सई नीर नेननके प्रेम न प्रजार पची री । विरह अग्नि 
अरू जलप्रवाहते क्यों दुई बीच बची री ॥ जो कछु सकल लोकको शोभा छ द्वारका सची री । 
वहाँ कि वारिवि बडवानलमें रेतन आनि बची री॥ कहिये सकषणके भ्राता कोटाने कितन मची री। 
सूर श्याम या जग मोह्यो सोई मख निरखि नची री॥८६॥ राग मारू ॥ ओ नहीं माइको इतो।सुन री 
सखी संदेशदुलेभ भए नेन थके मग जोइतो | गोकुल छाँडि निवास सिधु कियो प्राण जीवन 
घनसोइतो ॥ द्वारावती कठिन अति मारग क्यों करि पहुँचे लोइतो । मिती मिलनको आशअवावि 
गई ब्रजबनिता कहि रोइतो ॥ सूरदास प्रथु तुम्हरे मिलनको ब्रिपाति कहूँ नाहि होइतों ॥ ८७॥ 
॥ राग मळार ॥ ताते अब अति मारयत अपसोसनि । मथुराहृते गए सखी री अब हरे कारे 
कोसनि ॥ यह अचरज सु बडो मेरे जिय यह छांडाने वह योसनि। निपट निकाम जानि 
हम छौंडी ज्यों कमान बिन गोसनि ॥ इक हरिके दरशन बिव मरियत अरु कुबिजाके ठोसनि । 
सूर सु जरानि कहा उपजी जो दूरि होत करि वोसानि॥ ८८॥ रण मार॥ जोपे लेजाइ कोऊ मोहि 
द्वारका देश । संग ताके चलो सजनी जटाहू करि केश ॥ बोलि धों हर वाइ पूँछहु आपने समेस ॥ 
जैसही जो कहे कोऊ बने तेसे भेस ॥ यदपि हम व्रजनाथ युवती यूथनाथ नरेश । तदपि शशि कुमुद 


_ नी सूरज रची प्रीति परेस ॥८९॥ रागसारंग ॥ उघरि आयो परदेशी को नेह। तब जो संवे मिले कान्ह 


करे भूलतही अवलेहु । काहेको सखी अपनो सखस हाथ पराये देहु ॥ लहिये महिमा भंग मथुरा 
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छाँडि जाइ समुद्र कियो गेइ ॥ कहा अब करी अग्नि तउ उपजी बाब्यो अतिहि संदेह । सूरदास 
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(«९० ) सूरसागर । 
| भई गोपी नेनन वर्षेत मेहु॥९ ०॥राग मलार ॥केसेहै बनत इहि त्र | आवन क्क 
मधुवनते सजनी कहूँ कान्ह कियो दूरि गवन ॥ निकट वसत मातिहानि भई इम मिलिहूंन आई सु 

त्यागि भवन । अब अपने यदुकुल समेतले दूरि सिधारे जीति जवन ॥अगम सुपंथ दूरि दक्षिणदि 

शि तहँ सुनियत सखी सिंडुरषन । सूरदास तरसत मन निशिदिन यदुपति छो लैजाइ कवन ॥९ १॥ 

॥राग थनाओी॥ सुनियत कडु द्वारका बसाई। पश्चिम देश तीर सागर के कंचन कोट गोमती सों खाई॥ 

पंथ न चळत संदेश न्‌ आवत उहां लगि नर कोऊ नहिं जाई । शत योजन मथुराहूते कहियत 

' यह हम सुधि निगमहूपे पाई ॥ बन उपबनमें जन मंदिर छबि कोकिळ कीर हंस ध्वानि लाई । 
द्वारपाल चातक दम छु पचानि माझ कोट निधि पाई ॥ घोष खाल पशुपाल अधम कुल इंश 
एकको कोन सगाई । सूर श्याम त्रजवास विसारे वाबानंद यशोदा माई ॥९२॥ राग मारू ॥ उडुपाति 
सों बिनवति मृगनेनी ॥ तुम कहियत उड़राज अमृत मय ताजि सुभाउ वर्षेत कत बहनी॥उमयापति 
रिषु अधिक दहतहे हारे रिपु प्रीतम सूखत तोनी । छपा न छीन होत सुन सजनी भू 
उसनं रिपु कहा दुरोनी ॥ श्याम संदेश बिचार करतिह कहां रहे हरि छाइ बछोनी । सूर श्याम 
बिड भवन भयानक जो अति रहाते गोपालकी अवनी ॥ ९६ ॥ रगकेदारे ॥ दुषित जातिही वहि 
देश । द्रारकामें श्यामसुंदर सकल अबनःनरेश ॥ परम शीतल अम्नतदाता करतहे उपदेश । 
श्यामसुंदर वियोगिनीको लेड यह संदेश ॥ नंदनदन जंगतवंदन घरे नटवर भेष । काज अपनो 
सारि स्वामी रहे जाइ विदेश ॥ भक्त वत्सल बिरद तुमरो मोहिं इह अंदेश। अबकी बेर तुम मिलहु 
कृपाकारे कह सूर सु देश ॥९४॥राग मळार ॥ वार बराऊ पाती लीजो । जब तुम जाइ देश द्वारक 
हमरेइ लाळ गापालाह दाजी ॥ रगभम रमणाक मधुपुरी वारे चढाइ कहो दह कीजो । खार 
सशुद्र छॉडि किन आवत ।निमळजळ यझुनाको पीजो॥ या गोङुळकी सकल म्वालिनी देत 
अशीश बहुत डुग जीजा । सूरदास प्रभु इमरकोते नदनंदनके पाई पराजो॥ ९८ ॥ राग सारंग | 
हों तो आइ मिलत गोपालहि । सिंधु धराने यह जुगुत न तेरी दुख दीनो त्रजबाल॒हि ॥ कहा 
करों पट नील पीत बर दुइते भये भुज चारि। बहु सुख कहा जु तब मन होतो भेंटत श्या 
मुरारि ॥ संतत सूर रहत पति संगम सब जानति रुचि जीकी । तू क्यों नहीं धरति या भेषहि जोपे 
मुक्ति अति नीकी ॥ ९६ ॥ राग मार ॥ श्याम बिन भई शरदानीशे भारी । हमें छाँडि प्रथु गये 
द्रारका त्रजभूमि कंसे बिसारी ॥ निमल जल यघुनाकों छड्या सेवत सुद्र जल खारी । कहियो 
जाइ पाथिक जैसे आवें चरणनकी बलिहारी ॥ अबला कहा योग कर जाने ब्रजवासी जो बिसारी। 
सुरदास प्रथु तुम्हरे दरशको रटत राधिका प्यारी ॥ ९७ || राग मठार ॥ ब्रजपर मद्र करत हे काम । 
कहियो पथिक जाइ श्यामसों राखहि आइ आपनो घाम ॥ जलांधे कमान वारे दारूभारे ताडेत 
पळीता देत । गजन ओ तपन मानो गो पहरकमें गढ लेह ॥ लेहु लहु सब करत बादिजन कोकि 
चातक मोर । दाढुर नगर करि जीवन ढोवा अलग बिलग चहुँ ओर ॥ ऊधो मुप जसूस देखि 
कर क्यो छुटाऊं धीरजपारन । रखिब होइ तो आनि राखिये सूर लोक निज जारन॥९८॥राग मढार|| 
| ब्रजपर बहुरो लागे गाजन। ज्यों क्याँटू पाते जांत बडेकी सुख न देखावत लाजन ॥ चहुंदिशिते 
|| दरु बादल उमडे सुने लागे बाजन । घोषक लोग कान्ह बल तिनं अब जित कित लागे 


> 


“र 


२ RP 


(NS 


भाजन ॥ आएन जाइ द्वारका छाये लाग श्याम विराजन । सूरदास यापी क्या जाव बिछुर हारजा 


॥ ९९ ॥ रागमारू ॥ अब माह नाश देखत डर छाग। वारबार अकुलाइ देहते निकसि 
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ये ० देशमस्कन्व = मस्कन्व उत्तरादद-१०. (५९१) 


न्न सि-न जाते ३३३ . कु न 
निक करे लीनी रिस ग राशि हे आयो तन तलो । नह मदन मदन निरि 
किरनि पसार पासिनि इडिकर योगिनि बचि (नि HU 
धूर सिंधु बूडत ते रार हर गान बाधू ॥ छान शठसहे प्राणपति मेरो जाको यश जग जाने । 

"सच इडत त राख्यो ताहू कृतहि न माने ॥ १०० ॥ रुक्मिणि वचन श्रीभगवानग्राति ॥ राग धनाश्री || 

a सकल | खा शात अपने गोकुळकी केतिक प्रीति त्रजबालहि ॥ कहा देखि 

जल नाता चचेछ नन विशालादीतब तुम गाय चरावन जाते उरघरते बनमालहि ॥ इतनी सुनत 

नन भार आय प्रमनदक छालाहे। सूरदास प्रश्च रदे मोन घोष बात जनि चालहि ॥१॥राग घनात्री॥ 

रुकिमाण सोहि निमे न विसरत वे ब्रजवासी लोग । हम उनसों कछु भली न कीनी निशिदिन 

मरत बियोग ॥ यदाप कनकमय रची द्वारका सखी सकळ संभोग । तदपि मन जो हरत बंसीवट 
ललिताक संयोग ॥ में ऊधो पण्यो गोपिनपे देइ सँदेशो योग। सूरदास देखि उनकी गति किन्ह 

उपदेश याम ॥ २ ॥ राग मढार ॥ रुक्मिणि मोहिं त्रज बिसरतु नाही । वा क्रोडा खेळत यसुनातट 

विमल कंदमकी छाही॥ गोपवधूकी सुजा कंड धारे विहरत कुंजनमाही । अनेक बिनोद कहांलों 

वरणो मोमख वरणि न जाई ॥ सकल सखा अर नंद यशोदा वे चितते न टराही । सुत हित 

जाने नंद प्रतिपाछे बिछरत विपति सहाही ॥ यद्यपि सुखनिधान द्वारावति तोड मन कहुँ न रहाही । 

सूरदास प्रभु कुंजविहारी सुमिरि सुमिरि पछिताही ॥ ३ ॥ राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि चलहु जनम 

भूमि जाही । यदपि तुम्हारो हतो द्वारका मथुराके सम नाही ॥ यम्ननाके तट गाय चरावत अभृत । 

जल अचवाहीं। कुंजकेळि अरु भजा केधधार शीतल द्रमकी छाही ॥ सरस सुगंध मंद मल्या 

गिरि विहरत कुँजन माही । जो क्रीडा श्रीवंदावनमें तिहळाकमें नाहीं । सुरभी खाल नंद अरु यशु- 

माति मम चितते न टराहाँ । सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि सेवा तिनकी कराही ॥४॥श्रीकृष्णकुरक्षेत्रआवः 

न राग सारंग)त्रजबासिनको हेतु हृदयमें राखि सुरारी । सब यादवसों कह्यो वेठिके सभा मँझारी।बडो 

पवे रवि गहन कहा कहों तासु बडाई। चलो संवे कुरुक्षेत्र तहां मिलि न्हेये जाई ॥ तात मात 

निज नारिले हरिजी सब संगा । चले नगरके लोग साजि रथ तरल तुरंगा॥ कुरुक्षेत्रमं आइ दियो 

इक दूत पढाइ । नंद यशोमति गोपी खाल सब सूर बुलाई ॥ & ॥ सखीवचन राधिकाप्रतिशकुनाबचार ॥ 

ल राग सारंग।बायस गहगहात शुभवाणी विमल पूर्वदिशि बोली । आजु मिलाओ श्याम मनोहर तू सुन 
सखी राधिके भोली॥कुच भज अधर नयन फरकत हैं बिनहि बात अंचल ध्वज डोली।सोचनिवार 
करो मन आनंद मानो भाग्य दशा निधि खोली ॥ सुनत सु बचन सखीके सुखते पुलकित प्रेम तर- 
कि गई चोली।सूरदास अभिलाष नंदसुत हरषीं सुभग नारे अनमाली ॥ ६॥ राग केदारो ॥ माधवजी 
आवनहार भये । अंचल उडत मन होत गहगहो फरकत नेन खये ॥ देही देखि सोच जिय अपने 
चितवत सगुन दये। ऋतुबसंत फूली ठुमवछी उलहे पात नये ॥ करति प्रतीति आपु आपुनते 
सबन शगार ठये।सूरदास प्रभु मिलहु कृपाकारे अवधिहु पूजिगये ॥७॥ श्रीभगवान दूत वचन नंद यशोमति 
माति॥राग घनाश्री ॥ हों इहां तेरेही कारण आयो । तेरीसों सुन जननी यशोदा हडि गोपाल. 
पठायो ॥ कहा भयो जो लोग कहतहे देवकी माता जायो ॥ खान पान परिधान संबे सुख तेही 
लाड लडायो । इतो हमारो राज द्वारका मो जी कळू न भायो॥ जब जब सुरति होत उहि हितकी || 
| बिछुर वच्छ ज्यों धायो ॥ अब वे हारे कुरुक्षेत्रम आये सो में तुम्हें सुनायो । सब कुल सहित नंद 
se स i. ही प्रश हितकर वहां बोलायो॥८ एपिकावचन सखीमात॥सारंग॥ राधा नेन नीर भारे आईकबधों श्याम 
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(९९२) | सूरसागर । 
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॥ मिले सुंदर सखी यदपि निकटहे आई॥कहा करों केहिभाते जाड अब पेषहि नाहि तिन पाई । छूर श्याम | 
सुंदर घन दरशे तबुकी ताप नशाई॥ ९॥सखीवचनराधिकाग्रति॥राग केदारो॥ अब हारे आईहें जिन सोचे । सुन 
विधुसुखी वारे नयनन ते अब तू काहे मोचे ॥ सत्य जानि चित चेत आनि तू अब नख क्यों तनु 

_नोच।मदन बुरादि सँभारे सुमिरि सुख तुम समीपकी बोचे॥ले लेखाने मसि करि कारे अपने लिखि सं- 
देश छांडे संकोचे सूर सु विरह जनाउ करत कित प्रबळ मदन रिपु पोंचे॥१ ०॥गोपी संदेश ओभगवान मात 
॥ राग सारंग ॥ पथिक कहियो हरिसों यह बात । भक्तवछल हे बिरद्‌ तिहारो हम सब किये सनाथ ॥ 
प्राण हमारे संग तुम्हारे हमहू हैं अब आवत । सूर श्यामसों कहत संदेशो नयनन नीर बहावत॥ 
॥ ११ ॥ करुक्षेत्र श्रीभगवान मिलन॥|राग सारंग) नंद यशोदा सब जजवासी । अपने अपने शकट साजिके 
मिलन चले अविनाशी ॥ कोउ गावत कोड वेणु बजावत कोड उतावल चावत । हरि दरशन लालसा . 
कारन विविध सुदित सब आवत ॥ दरशन कियो आइ हारि जीको कहत सपमकी साँची । प्रे 
मानि क्‌छु सुषि न रही अँग रहे श्याम रंग राची ॥ जासों जैसी भाँति चाहिये ताहि मिल्यो त्यां 
चाइ। देश देशके नृपति देखि यह प्राण रहे अरगाइ ॥ उमेग्यो प्रेम समुद्र दशहँदिशि परमिति 
कहा न जाई सूरदास इह सुख सो जाने जाके हृदय समाइ॥१२॥राग कान्हरो॥तेरी जीवनि सूरि मिलहि 
केन माइ । महाराज यढुनाथ कहावत तबहीं इते शिशु कुंबर कन्हाई ॥ पानि परे सुज घरे कमल 
सुख पषत पूरव कथा चलाई । परमउदार पानि अवलोकत हीन जानि कछु कहत न जाइ ॥ फिरि 
फिरे अब सन्सुखही चितवति प्रीति सकुच जानी न दुराई । अब हॅसि भेट्ह कहि मोहि निज जन 
बाळ तिहारो हो नंद दोहाई ॥ रोम पुरूकि गदगद तबु तिहि छिन जलधारा नेनन वरपाई । मिले 
सु तात मात बघ सब कुशळ कुशल करि प्रश्न चलाइ ॥ आसन देइ बहुत करि बिनती सुत थोखे तब ' 
वुद्धि इराइ।सूरदास प्रथु कृपाकरी अब चितहि धरे धुनि करी बडाई ॥ १३ ॥ राग मलार | माधव या 
लगि हे जग जीजतु । जाते हरिसा प्रेम पुरातन बहुरि नयो कारे कीजतु ॥ कहूँ रवि राह भयो 
रिपु मति राचे बिधि संयोग बनायो । उहि उपकार आज यहि औसर हरि दरशन सचुपायो॥ कहाँ 
वसहि यदुनाथ सिंधु तट कहुँ हम गोकुल वासी । वह वियोग यह मिलनि कहां अब काल चाल 
ओरासी ॥ सूरदास युनि चरण चरचि करि सुरलोकाने रुचि मानी तब अरु अब यह दुसह प्रमा 
नी निमिषी पार न जाना॥ १४७॥शामगवान राक्मॉण प्रत्युत्तराराग कान्हरो || हार जूसा बूझत हे झुविमाण 
इनमे को वृषभानु क्रिशोरी । वारक हमें देखावो अपने बालापनकी जोरी ॥ जाको हेत निरंतर 
लीये डोलत ब्रजकी खोरी । अति आतुर होइ गाइ दुहावन जाते पर घर चोरी ॥ रजनी सेज सु 
करि सुमननकी नवपछ़व पुट तोरी । बिनु देखे ताके मन तरसे छिन बीते युग मोरी॥ सूर सोच सुख 
|| करि भरि लोचन अंतर प्रीति न थोरी । शिथिल गात सुख वचन झुरत नहिं है जो गई मति भोरी॥ 
॥१९॥रागधनाश्री॥।बझति हे रुक्मिणि पिय इनमें को वृषभालु किशोरी । नेक हमें देखरावह अपनी बाला 
पनकी जोरी ॥ परमचतुर जिन कीने मोहन अल्प वेसही थोरी । बारेते जिहि यहे पढायो बुधि 
बळ कलबिधि चोरी ॥ जाके गुणगनि गुथाति माल कबहूँ उरते नहिं छोरी । सुमिरन सदा बसतहीं 

“रसना दृष्टि न इत उत मोरी ॥ वह दसो युर्वात वृद में ठाढी नीलवसन तजु गारा । सूरदास मरो 

मन वाकी चितवन देखि हरयोशी ॥ १६॥ राग मरू ॥ गोविद परम कृपा में जानी । निगम जु कहत 

दयाळु शिरोमणि सत्य सु निवि बानी ॥ अब ये श्रवन वरन कर स्वारथ तुम ड दरश सुख दीनो। 
योग सुकृत नाइ समझत दीन देखि हित कानो ॥ यह दिन धन्य धन्य जीवन जस धन्य 
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दृशंमस्कन्ध उत्तराद्ध-१० | (५९३) 
ग्य प्रथु पाये । शिव सुनि मन दुर्लभ चरणांइुज जनहि प्रगट परसाए ॥ हरषित सुजन सखा 
क कषणम जिय माये घूरदास सकल लोचन जब शशि चकोर कुलपाए॥ 9७॥ 
। हरिजी इत दिन कहाँ लगाये । तबाह अवधि में कहत न समुझी गनत अचानक आये॥ 
भली करी जु अबि इन नेनन सुंदर चरण दिखाये। जानी कृपाराज काजहुँ हम निमिष नहीं 
बिसराए॥ विराहाने विकल बिलोकि सूर प्रभु धाइ हृदय करलाए। कछु सुसुकाइ कह्यो साराथि 
सुन रथृक तुरंग छुराए ॥ १८॥ रण मलार ॥ हारेजू वे सुख बहुरि कहां। यदपि नेन निरखत वह 
सूरात [फार मन जात तहा ॥ घुखसुरली [शरमोर पखोवा गर घुंघुंचनिको हार । आगे घेवु 
रनु तनु मंडित चितवन तिरछी चाल ॥ राति दिवस अंग अंग अपने हित हँसि मिलि खेळत खात। 
सूर देखि वा प्रता उनकी कहि नहि आवे बात॥ १९॥ राग धनाश्री ॥ रुक्मिणिं राधा ऐसे बैठी। 
जसे बहुत देननको बिछुरा एक बापका बटा ॥ एक सुभाउ एकल दोऊ दोऊ हारेको प्यारी । 
एक प्राण मन एक दुद्दुंनको तलु करि देखिअत न्यारी ॥ निज मंदिर ले गई रुक्मिणी पहुनाई 
विवि ठानी । सूरदास प्रभु तहँ पग वारे जहां दोऊ ठकुरानी ॥ २० ॥ राग धनाश्री ॥ राधा माधव भेंट | 
मई । राधा माधव माधव राधा क्रीट भृंग गति होइ जो गई ॥ साथव राधाकेरेंग राचे राधा माधव 
रंगरई । माघो राधा प्रीति निरंतर रसना कहि न गई ॥ बिहॅसि कह्यो हम तुम नाहि अंतर यह 
कहि ब्रज पठडे । सूरदास प्रथु रावा माधव त्रजविहार नित नई नई॥२१॥ राग धनाश्री॥रावावचन सखी 
प्रति ॥ करत कछु नाहीं आजु बनी । हरि आए हों रही ठगीसी जैसे चित्तवनी॥ आसन 
हरपि हृदय नहिं दीन्हा कमलकुटी अपनी । न्यवछावर उर अरघ न अंचल जलधारा जो 
बनी ॥ कंचुकी ते कुचकलश प्रगटे ट्रांटि न तरक तनी । अब उपजी अतिलाज 
मनहिमन सवुझत निजकरनी ॥ सुख देखत न्यारेसी रहिहो बिनु बुषिमति सजनी । 
तदाप सूर म्रा यह जडता मगल मजि गनी ॥ ९२९ ॥ भगवान वचन अजवासा ग्रत ॥ राग सारग || 
्रजवासिनसों कह्यो सबनते त्रजहित मेरे। तुमसो में नहि दूर रहतहों सबहिनके नियरे ॥ भजे 
मोहिं जो कोइ भजों में तिनको भाई । सुङुरमांह ज्यों रूप आपनो आपुन सम दरशाई॥ यह 
कहिके समदे सकल जन नयनरहे जळ छाइसूर श्यामको प्रेम कडू मोपे कह्यो न जाई॥२३॥रग सरग 
सबहिनते सबहे जन मेरो । जन्म जन्म सुन सुबल सुदामा निबह्यो इह प्रण मेरो ॥ ब्रह्मादिक 
इंद्रादि आदि दे जानत बलि वसि केरो। इक उपहास त्रास उांठे चलते तजिके अपनो खेरा ॥ 
करा भयो जो देश द्वारका कीन्दों दूरे बसेरो। आपु नहीं या त्रजके कारण करिहों फिरि फिरे 
फेरो ॥ यहां वहां हम फिरत साधहित करत असा अहेरो । सूर हृदय ते टरत न गोकुल अंग 
छअतहा तरा ॥ २७ ॥ वचन ब्रजवासा ॥ राग सारंग || हमता इतनही सचुपायो | सुंदर श्याम कमलदल 
लोचन बहुरा दरश देखाया ॥ कहा भ्या जा छाग कहतहे कान्ह द्वारका छाया । साने यह दशा 
विरह लोगनकी उडि आहर होइ घायो ॥ रजक घेठु गज कंस मारिके कियो आपनो भायो॥ 
महाराज होय मातु पिता मिलि तङ न ब्रजबिसरायो ॥ गोपी गोप अरु नंद चले मिलि प्रेम समर 
बहायो । येते मान कृपाळु निरंतर नेननीर ढरिआयो॥ यद्यपि राज बहुत प्रभुता सुनि हारे हित 
अधिक जनायो । वेसहि सूर बहुरि नंदनंदन घर घर माखन खायो ॥२९॥अध्याय ॥ ८३॥ अश्नायिका 


द्रौपदी प्रश्न ॥ राग बिलावल ॥ हारि हरि हरि सुमिरहु दिनराति । नातरू जन्म अकारथ जाति॥ सोबात- 
नकी एके बात । हारे हारे हारे सुमिरो दिन रात ॥ हारे कुरुक्षेत्र अन्हान सिधाये। तब स्‌ब्‌ 
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भूपति दरशन आये ॥ हारि तेहि सबको आदर कियो । भयो संतुष्ट सबाहिनिकानर्थ.। ब्रह्म 
भूपहि हरिको शिरनाइ । करनळगे अस्छुति या भाइ ॥ परमहंस तुम सबके इश । बचन ठुम्हार 
शति जगदीश ॥ तुम अच्युत अविगति अविनाशी । परमानंद .सदा सुखरासी ॥ तुम तनु 


धारि हस्यो भवभार । नमो नमो तमह बारबार ॥ पान राना रानिनपे आई । इंपदसुता तब बात 


न । 


चलाई ॥ ज्यों कारे भयो तम्हारो व्याह । कहो सो तिनको मोहि उत्साह | 
कहो सबन्ह हरि अञ अविनाशी । भक्तवछर सब जगत निवासी ॥ 
ना हमको नाहि सुंदरताई । भक्त जानिके सब अपनाई ॥ व्याह सबनको ज्यों ज्यों भयो । बहुरे 
तिन्हते वहि त्यो क्यो ॥ उपदसुता छुनि मन हरपाई । कही धन्य तुम चनि यडराई ॥ चन्य सकल 
पटरानी रानी । जिन वर पायो शारँगपानी ॥ धन्य जो हरि गुण अहनिशि गावे । सूरदास तिनको 
रज पावे ॥ २६ ॥ अध्याय ॥ ८४ ॥ऋषिस्ताते॥राग बिळावळ ॥ हरि हरि हारि सुभिरहु सब कोई । बिल हारि 


सुमिरन घुक्ति न होई॥ श्रीजञुक व्यास कह्यो यह गाई । सोइ अब कही सुनो चितलाई ॥ 
सूरज गहन पवे हरि जान । कुरक्षेत्रमं आए न्हान ॥ तहां ऋषि हारे दरशन हित आये । 
हारे आमे होइ लेन सिधाये ॥ आसन दे पूजा हित करी । . हाथ जोरि बिनदी उच्चरी ॥ दरश 
तुम्हारे देवन दुलेम । हमको भयो सो आतिही सुभ ॥ यों कहि छुनि छोगन सझुझायो । 
जेसे वेद पुराणन गायो ॥ हारेजीकी एजे हरिजान। ताको होइ तुरत क्यान ॥ शुरु पूजा बहु 


बिधिसों कीजे । तीरथ जाइ दान बहु दीजै सब किये होइ फल जोइ। संत संगसां 
छिनमें होइ ॥ यह सुनिके ऋषि रहे लजाइ । पुनि हरिसे बोले या भाइ ॥ तुम सबके शुरु सबके 
स्वामी । तुम सबहिनके अंतयामी ॥ तुम्हे वेद्‌ ब्राह्मणाहि बश ताते हमरी अस्तुति ठानंत ॥ 
हम सेवक तुम जगत अधार । नमो नमो तुम्हें बारंबार ॥तुम परबह जगत करतारा । नरतनु घरयो 
हरन भरभारा ॥ सुरपूजा ओ तीथे बतावत । लोगनके मतिको भरमावत ॥ तुम रूयहि यहि भाँति 


Do 


छिपाया । काठ माई ज्या आधि डुरायो ॥ वसुदेव तुमको जानत नाहा । आर छाग बपुर 
किन माही ॥ कोड न मानत कोउ न जानत । कोऊ शज मित्र करि मानत ॥ सवे अशाक्ते तुम सव 
अधार । तुम्ह भजे सो उतरे पार ॥ जसे नाद नाह कोइ होय । बहुबिधि सपनो पावे सोय ॥ 
पे ताहे वहां न कट सम्हार । काहे देखत का दखनहार ॥ त्यां [जय रहे विषेरस, भोइ । ते हिके शुद्धि 
बुद्धि नहि कोंड॥जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारी जाने सोइ ॥ घट घर माह तिहारी बास । 
सवे ठोर ज्यों दीप प्रकाश ॥ इहि बिध तुमको जानं जाइ । मक्तिश ज्ञानी कांइेय साइ ॥ नाथ कपा 


_ 


अब हमपर कीजे । भक्ति आपनी हमको दीजे ॥ प्रेम भक्ति बिन कृपा न हीइ। सव शा्नमं देखे 
|| जोइ॥ तपसी तमको तपकरि पांते। साने भागवत ग्रही गुण गाते ॥ कर्मयोग करि सेवत कोई । ज्या 
|| सेवै त्याही गति होई ॥ ऋषि यहि बिधि हरिके एुणगाइ । कह्यो होड आज्ञा यडुराइ ॥ 
|| इरि तिनको पुनि पूजा करी । कीरति सकळ जगत बिस्तर ॥ वेद पुराण. सबनको 
सार । व्यास कह्यो भागवत बिचार ॥ बिलु हरि नाम नहीं उद्धार । वेद पुराण सबनकी 
| सार \ सूर जान यह मजा सुरार ॥ २७ ॥ अध्याय ॥ ८५ ॥ श्राक्षष्ण दवका पदउुत्र आनयन || | 
| ॥ राग बिलावर ॥ श्रीगोपाल तुम कहो सो होइ । तुमही कत्ता तुमही इता ठमते आर | . 
|| न कोइ॥ अबलों में तुमको नाहि जान्यो पुञभावकारे मान्यो । तुमही देव सकळ देवनके अब | 


पहिचान्यों ॥ गुरुछुत आनि दिये तुम जेसे कृपाकरी यदुराई । ममसुतहू जे कस लहार 
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2 "६ जिवाई ॥ मरे जिय यह बडी लालसा देखों नेनन जोई । दूध पिवाइ हदयसों लावों पाळे 
सो होई॥यह सुनि हरे पाताळ सिधोरे जहां इते बलिराइकर प्रणाम बेठारि सिंहासन हितकारि 
चोय पाइ॥ तासा कह्या देवकोके सुत पष्ट कंस जे मारे नेक मैंगाइ देह ते हमको हैं वे लोक तुम्हारि॥ 
ते आने द्य हारे बालक माता लाड लडाये । सूरदास प्रश्न दरश परसके ते वैकुंठ सिधाये२८॥ 
अध्याय ॥ ८६॥बेदस्ठुति वणेन राग बिलावल हरे हरि हरि हरि सुमिरन करो । इरि चरणारविन्द उरथरो । | 
हारक रूप रेख नाइ राजा। अरु हारे सम द्वितिया न विराजा ॥ अलखरूप हरि कह्यो न जाई । 
देवन कछु वेद उक्ति बताइ ॥ हरेजीक हृदय यह आई । देवन सबन निरूप देखाई ॥ तीनलोक 
हरि करि विस्तार । ज्योति अपनिको कियो उजियार॥ जैसे कोऊ गेह सँवार । दीपक वारि करे उ- 
जिआरात्यों हरि ज्योति अपनी प्रगटाइ । घट घटमें सोई दरशाइ।तीन लोक सरगुण तड जान्यो । 
ज्योति स्वरूप आपनो मान्यो ॥ श्वासा तासु भय श्वातेचाराकरि सो अस्तुति या परकार॥ नाथ 
तुम्हारी ज्योति अभास । करत सकर जगमे परकासाथावर जंगम जह लां भयो । ज्योति तुम् 
चेतन कियो ॥ ठम सब ठोर सबनते न्यारे। को खि सके चरित्र तुम्हार ॥ सो प्रकाश तुम 
साजे सदा । जीव कम्मं करि बंचन वधा ॥ सर्वव्यापी तुम सब ठाइर \ तुमाहे दूर जानत नर 
नाहर ॥ तुम प्रस सबके अंतयोमी । बिसारि रह्यो जिव तुमको स्वामी ॥ तुम्हरी 
लीला अगम अपार । युग प्रमान कीन्हों व्यवहारी।ठुम्हरी माया जगत उपाया। जसका तेस मगलाया॥ 
अडत सगण चरित्र तुम्हारे। जो करिके सुवभार उतारे ॥ ताइको ससुझ सकत नाह जाइ । [न- 
गण रूप लखे कयो सोइ ॥ मरत भक्ति तुम्हारे हाइ। जीव तनुम जिव आसर साइ। कारय भाक्त 
उतरिथे पार । नमो नमो तम्हें बारंबार ॥ झुक जेस वेद अस्तुति गाई । तैसेही म॑ कारि सक्षुझाई॥ जो 
पद्‌ अस्तुति सुने सुनावे । सूर सु ज्ञान भक्तिको पावे ॥ २९ ॥ राग वठावढ ॥ नमो नमस्ते बाखार । 
मदन सुदन गोविंद घुरार ॥ माया मोह लोभ अरु मान ॥ ए सब जयशुण फॉस समान ॥ काल 
सदा शरसाचे रहे। कयां कार नर तुव सुमिरन कह । तस्त निगुण उद्यं {नराकार । सूरं असर हम 
पचिहार ॥ तुमरो मम न जाने सार । नर वधुरी क्यो कर विचार ॥ अरुण असित [लित वषु उन 
हार । करत जगतमें तुम अवतार ॥ सो जगको मिथ्या कहिजा३ । जहाँ तर तुमर गुण गाइ ॥ भ्रम 
भक्ति बिज झुक्ति न होइ । नाथ कृपाकारे दीजे सोई ॥ और सकल हम देखा जोई । तुम्हरी कपा 
होइ सो होइ ॥ इह तनुहे प्रस जेसे ग्राम । यामं शब्दादिक विश्राम ॥ अधिष्ठाता ठुमहा भगवान। 
जान्यो जगत न तुम अस्थानातुम श्वासाते पुहुमी नाथ । बासरूप हम लख्या न बात ॥ कहा कहि 
ठम्हरी अस्तुति करे । बाणी नमो नमो उच्चर॥जगतपिता तुमहोंही इशायाते हम बिनवत जगदीश ॥ 
तुम सम द्वितिया ओर न आहि । पतर देहू नाथ हम काहि ॥ शुक जसे वेद अस्तुति गाइ । तसही 
कहि ससुझाड पूर कश्लो रोख उच्चाराकह सुने सो तर भवपार ॥३०॥ नारद स्ठात ॥ राग धनाश्री ॥ 
प्रभु तुअ ममे साजे नाहि पर्यो । जगसिरजत पालत सहारत पाने क्य बहारे कस्या ॥ ज्यों | 
पानीमें होत बुढ्बुदा पुनि तामाहि समाह त्याही सब जग कुटुम्ब तुमते एुनि तुम माह बिलाही ॥ ) hf ` ह 
माया जळचि अगाध महाप्रभु तारे न सके तेहि कोई। नाम जहाज चढे जो कोई तुवपद पहुँचे 
सोइ ॥ पापी तस्यो तस्यो सबही सप प्रथुजों नाहा ताप्त निबाही। काठ उतारत वारिबाहिमं नाम 
तुम्हारो ताही ॥ पारस परास हांत ज्या कचन लोहपना मिट्ञा8 । ज्यों अज्ञानी ज्ञानाह पावत 
|| नाम तुम्हारे गाई ॥ अमरहोत ज्यां संशयनाशे रहव सदा सुखपाइ। याते होत. अधिक सुख 
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भक्तन चरणकमल चितलाइ ॥ थावर जंगम सब तुम आश्रित सनक सनंदने बानी-। ब्रह्मा 
शिव स्तुति न सकें करि में वपुरो केहिमाहीं ॥ योग ध्यान करि देखत योगी भक्तसदा मोहि 
प्यारो । । ब्रजवनिता भज्यो मोहिं नारद में तेहि पार उतारो ॥ नारद ज्योंही अस्तुति कीनी झुक 
त्यों कहि सम्झाई । सूर प्रेम भक्तिकी महिमा श्रीपति श्रीमुखगाई ॥३१॥अध्याय ॥ ८७॥ सुभद्राविवाह 
वर्णन ॥ राग बिलावल भक्तवछल श्रीयादवराई।भक्तकाज हरि कृत सुखदाई॥अजेन तीरथयाता सिथाये। 


[फिरत फिरत द्वारावात आय ॥ सुन्या बिचार करत बलयइ । दुयावनाह सुभद्रा दइ ॥ 


तब अजुनके मन इह आई । याको में लेजाउ दुराइ ॥ भेष तापसीको तिन गह्यो । चारि मास द्वारा 
वति रह्यो ॥ बल देवताको नेवत घुलायो । भोजन हेतु सो बल गृह आयो ॥ ख्यो सुभद्रा इह 
संन्यासी । राजकुंवर कियो भेष उदासी ॥ मेरे मनमें इह उत्साह । मेरो या सँग होहिं विवाह ॥ 
इकदिन सो हरि मंदिरगई । वहां भेंट पारथसां भई ॥ देखि ताहि रथ ठाढो कियो । हारे दोउको 
चहरो लिखिलियो ॥ घनुषबाण अपनो तब दियो । अजुन सावधान होइ लियो ॥ यह सुनिके हरूघर 
उठिधायो । तब हरि अजुन नाम सुनायो ॥ बल कह्यो जो तुम मन ऐसी आइ। तो तुम क्यों कीन्हीं 
न सगाई ॥ हरि कह्यो अब बुलावहु ताहि। भली भाँतिको करो विवाहि ॥ तब बल पारथ तुरत 
बुलायो । शुद्ध महूरत लग्न घरायो ॥ करि विवाह अञ्न घर आये। सूरदास जन मंगल गाये॥३२॥ 
॥ राग नट॥बिनती करत गोविद गोसाई। दे सबसोंज अनंत लोकपाति निपट रंककी नाई॥ धारि धन 
धाम सजनके आगे श्याम सकुचि कर जारे । टहल योग इह कुँवरि सुभद्रा तुम सम नाही कोरे ॥ 
. इतनी सुनत पंड़के नदन कह जो यहे वचन प्रथु दीजे । सूरज दीनबडु अब इहि कुल कन्या 
जन्म न कीजे ॥ ३३॥अध्याय ॥ ८८ ॥ जनकदेवमिलाप परमारथ ॥ हरि हारि हारि सुमिरह सब कोई।रावरंक 
हरि गिनत न दोई ॥ जो सुमिरे ताकी गति होई । हारे हारि हरि सुमिरहु सब कोई ॥ श्रुतदेव ब्राह्मण 
सुमिरयो हरी । ताकी भक्ति हृदयमें धरी ॥ राउ जनक इरि सुमिरन कीन्हों । हरिजू सोउ हृदय 
धरि लीन्हों ॥ तब हरि ऋषिहि पथिक सँग किये । तिनके देश प्रीति वश गये ॥ दोउ हूप हरि 
दोउनको मिले । तोषि तेहि पनि निजपुर चले ॥ हरिजीकी यह सहज सुभाव। रंक होइ भावै कोउ 
राव॥जो हित करे ताहि हित करे सूर प्रश्न नाहि अंतर घरे॥३४॥राग कान्हरो॥घरही बेठे दोऊ दास । कराड 
सिद्धि सक्ति अभयपद्‌ दायक आइ मिले प्रथु हरि अनयास ॥ आये सुने श्याम उपवनमें भेटलई 
भज परमखुवास। चित गात चंद्रसुख चितवत उर सरवर भयो कमल विगास ॥ भूपति चमर 
विप्र कर बस्तर करत वाउ अति अंग हुलास । आनँद उगँगि चल्यो नेनन जळ सुरत देव द्विज 
नृप बहुळास॥ जाको. ध्यान घरत सानि शंकर शीशजटा दिग अंबर तास । कामदहन गिरि 
कंदर आसन वा मूरतिकी तङ पिआस ॥ भक्तवछलता प्रगट करीहे भयो विप्र घरकर कलि ग्रास । 


सूरदास स्वामी छुमरन वश अछत निरजन सवा पास ॥ २९॥ अध्याय ॥ ८९ ॥ भस्मासुर वव ॥ धनाश्री 


| _ तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । जिनक वश अनसुख अनेक गन अनुचर आज्ञाकारा ॥ महादेव 
|| वर दियो अछुरका जब उन निज तछु जारया । शवक शाशधरन लाग्या कर (शव वृकुठ 


|| सिधार्‍या॥ विप्रहप हार कह्या असुरसा इह वर सत्य न हाइ । [शर अपन परघरा असुरकर | 
i भस्म होड गया साई ॥ शिव केलास गय अस्तुत कार आनद उपज्या भारी। सूरदास 


यश गायो श्रीभागवत अनुसारा ॥ ३६ ॥ अध्याय ॥ ० ॥ भूगुपरीक्षा अजुन निजरूप दशन ॥ 
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es | ड्‌ ल्यावन ॥ राग बिलावल ॥हारिसों ठाकुर ओर न ज़नका॥तेहू लोक भृगुजाई आई क्या या बाध 


हि। | | 


सब छनक ॥ ब्रह्मा राजसगुण अधिकारी शिवतामस अधिकारी । विष्णु सत्य केवल अधिकारी 
/अैग्रङात उरघारा॥ सुख प्रस्न शीतळ सुभाड नित देखत नेन सिराइ। इह जिय जाने भजो 
सब काइ सूर रश यडुराइ॥ ३७॥ राग बिलावल ॥ हरे हारे हरे हारे सुमिरन करो । हार चरणारबिंद 
उरघरा॥हार इकांदन निज सभा मझार । बठे इते सहित पारिवार॥ अज्चुनईू ता ठोर सिधाये । 
शंखचूड तब वचन सुनाये॥द्रारावती बसत सब सुखी । मही एक अह अरु निशी दुखी ॥ मेरे पुत 
हातहे जबहा। अत्यान हात सो तबहीं॥ अजुन कह्या द्वारका माहीं । ऐसो कोड धनुघारी 
नाही ॥ जॉ तुअ सुतकी रक्षाकर | अरू तेरो पर दुख परिहरे॥ में तुअ सुतकी रक्षा करों । अरु 
तेरो इह दुख परिहरों ॥ यह प्रतिज्ञा जो न निबाहो । तो तबु अपनो पावक दाहे ॥ विप्र कद्यो 
तुम श्यामकिराम । के प्रदुमन अनिरुद्ध अभिराम॥अजुन कह्यो भं उनमें नाहीं । पे हों उनके दासन 

[ही ॥ अजुन हे मरो निजनाम । धनुष काम दियो बस आभेराम्‌॥ तू निहचित बैठ गहजाइ।समे 
होय कह मोसो आइ ॥ पुत्र ग्रस्ते समय जब आयो । विप्र अज्ञेनसों आनि सुनायो ॥ अजुन 
तब शर पंजर कियो । पवन संचार रहन नाहि दिया ४ गृहको द्वारो राख्यो जहां । अञ्न सावधान 
मयो तहां॥ब्राह्मण कह्यो समय अव भयो।अडुन वनुष बाण तब गद्गयो।बालक हे भयो अंतथोन। 
अजुनहे रह्यो चककत समान ॥ विप्र नारि तब गारी दई । लख्यो प्रतिज्ञा कहा होइ गई ॥ तें पुरुषा 
रथ कहां ते पायो । मिथ्याही कहि वाद बढायो ॥ हारस, दुःख अब कहिहाँ जाई । अजन कह्यो 
तासों या भाई ॥ तेरे सुतको भ अब ल्याऊं। तेरो सब संताप नशाऊ॥ अजुन - तिटंलोक फिरे 
आयो । ऐसा बालक कहूँ न पायो ॥ अजुन वीर श्याम तन आए। हारे अञुनसां वचन सुनाए ॥ 
तुम्ह बालक काही नहि राख्या । सां वृत्तांत हमें तुम भाष्यां॥ कह्या जाम प्रतिज्ञा करी । सो 
मोसों पूरण नहिं परी॥बालक होत कोन लेंगयो।सो मोको कछु ज्ञान न भयो॥मे देख्यो तेहि त्रिभुवन 

जाइ। पे ताकी कट्टे सुधि नहि पाइ॥ विप्रकाज प्रथु अब तुम करो। नातरु मोको जानो मरो ॥ 

रि रथ पर अजुन बेठाइ । पहुंचे लोकालाकाह जाइ॥ उहहूत जब आंग धाइ। दारुक हारिसां 
वचन सुनाई ॥ अंधकार मग नहि दरशाइ। याते रथ नहि सकत चलाइ॥ चक्र सुदर्शन आगे 
कियो । कोटिकरबि परकाशित भयो॥ तब हारे अजुन पहुंचे तहां । गातिनाहा काहूकी जहां ॥ 
तहां जाइ देख्या इक रूप । तासम ओर न द्वितिय स्वरूप ॥ नॅन।निराख चकृत हाइ गये। मन 
वाणी दोऊ थकिरये ॥ काहिब यांग हाइता कहे । तहा कळू आकार न लह॥शयन नाग फन मुकुट 
स्थान । नेन प्रभा मानो कोटिकमान॥ हारे अजुन कियो निराखि प्रणाम । सुन्यो तहां एक 
शब्द अभिराम ॥ तुम्हरे हेतु चरित्र यह कियो । बोझ पृथ्वीको हररो भयो ॥ आवह 
अब तुम अपने धाम । पूरण भय सुरनक काम ॥ दशापुत्र ब्रल्मणक दान्ह । हारे अजेन 
प्रणाम तब कीन्हें ॥ नाहे जान्यो में कहां सिवाया। आर यहाँ में कैसे आयो ॥ हरि अज्जञेनको 

निज जन जान । लेगये तहां न जहां शरि भान ॥ निजस्वरूप अपनों दरशायो। जो कछु देख्यो 
वा नहिं पायो ॥ ऐसे हैं त्रिमुवनपाते राई । कहा सकें रसना गुणगाई ॥ ज्यों शुक नृपसों कहि 
समुझायो । सूरदास ताही बिवि गाया ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमद्वागवते सूरसागरे कविवर सूरदासकते दशमस्कन्धोत्तरार्ड: समाप्तः ॥ १०॥ - 


श्रीः । 


अथ सृर्सागर. 


एकादशरकन्य | 


-पण (>. 


॥ राग नटनारायण॥ तुम्हरो वचन न भेस्योजइ । प्राणनाथ कृपाल परमशु सजान याइवराइ ॥ 

कहत पठवन बाहुका माह थूठज्ञान सखाइ । सङुच साहस करत मनम चलत परत न पॉड॥पता 
काके दंडलों मन लेत संग रगाइ। कहा करें चित चरण सन्धुख बसन सहश उडाय ॥ मेरही या 
हंद्यका हार कॉठन सकल उपाइ। खूर सुनृत ज गया तहा खंड खड नशाइ ॥ 9 ॥ राग सारंग || 
हरिसों हों कहा कहीं । प्रथु अंतयोमी सब जानत यह सुनि सोचि रहीं । बिल डावे मज्ज देह 


~ 


दयानिधि क्‍यों करि ले निबहों। समझि आपनी करनी गोसाई काहे न शूल सहों ॥ में यह ज्ञान 
छला ब्रजबानता दिया छु कयां न लहा । प्रकट पाप तबुताप सुर अम काहिपर हठाहे गहा 
॥ २॥ राग नट ॥ केसे करि आवत श्याम इती । मन क्रम वचन और नहिं भेरे पदरज 
त्यामि हिती ॥ अंतयामी यहो न जानत जो मो उरहि बिती । ज्यों कुछुबारि रस बींधि 
हार गथु सांचलु पटक चिता ॥ रहत अवक्षा हाइ गाई चलत न दुखाहे सिली । 
विश्वास कराहगा कारी सान अझ कान क्रिती ॥ इतर नृपति जिहि उचत निकट 
देत न साठि रिती । छुरत न अंश सुनितहि कृपिणके प्रीति न सूर रिती ॥ ३ ॥ राग केदारी || । 
क्यों कारि सको आज्ञा भंग । करुणामय पद कमल लालच नाहिन छूटत संग ॥ यह रजायष्ट || 
होत मोसन कहत बद्री जान । कहा करों मम पाप पूरण साने न निकसत प्रान ॥ में अपराधी 
ब्रजवधू सों कहे वचन विष तूळ ॥ मोहि तजि अवर को वियसहे ऐसे शूल ॥ अब न जो तुम 
जाहु ऊथो मिंटे युग भृत रीति ॥ हों ज॒ तेरी सकल जानत महा मोसन प्रीति ॥ सकल ज्ञान प्रबोषि 
उनसों कहि कथा सझझाइ । यादवनको प्रलय सुनि वे मरहिंगी अकुलाइ ॥ अति विषाद सुदृदय 
` करि करि उठि चल्यो है दीन । सुर प्रस तू कृपासागर किनभयो हों मीन ॥ 8 ॥ राग बिलावल] 
इरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हारे चरणारविद उर धरो ॥ नारायण जब भये अवतार । कह 
सो कथा सुनो चितथार ॥ चमे पिता अरु सूरति माई । भये नारायण सुव तेहि आई ॥ बदशका- 
` || श्रम रहे पुनि जांइ। योग अभ्यास समाधि लगाइ ॥ उनके और कामना नाहि । सुख पावे जिशु 
' || वन मन माहि ॥ सुरपति देखत गयो डेराइ। कामसेन सँग दियो पठाइ ॥ ऋतुवसंत फूली 
` || फुलवाइ । मंद सुगंध बयार बहाइ ॥ करत गान गंधव सुहाइ । वृत्य भर अप्सरा देखाइ ॥ काम 
| | बाण पांचो संघाने । नारायणते मनहिं न आने ॥ तब तिन सबन तहा भय पायो । कह्यो इन्दर | 
| तब नारायण आँख उघारी। उन सबकी कीन्हीं मनुहारी ॥ तुम कछु मनमें भय मति ॥ 


हः इनर आश्रम करा॥दाष तुम्हारा क्‌ंछ ना।ह।तुमाह पाया ह सुर नाहे ॥ इन्द्रहकी 
कड दपण नाह । राजहतु डरपत मन माइ ॥ उन कर जोर बीनती उचारी । नारायण हरि हरि 
| बनवार ॥ उधरत लोग तुम्हारे नाम । क्‍यों करे मोह सके तम काम ॥ जे न शरण प्रभु तुम्हरे 


उने माहे उपजान । कहू जियाके रूप लोभावे॥ भूख प्यास होइ कवडे संतापें। ऐसे बिधि हम 

उनका व्याप ॥ जा काउ तुम्हरे शरन न आवे । सुख संस्वार सकल बिसरावे ॥ तासों हमरों कछ 
- ने बसाव । हाय चेत सो तुमप आवे ॥ नारायण तहां प्रगट करी । इन्द्र अपसरा सो भगिशि॥सहस्त 
अप्सरा सुदर रूप । एक एकत अधिक अनूप ॥ काम देखि चकृत होइ गयो रूप अवनि हम देख्यों 


इनमें लहु एक सुन्दरी।पुनि प्रणाम हरिको तिन कीन्ही।नाम उवेशी इक उन लीन्ही॥सो सुरपतिको 
दीन्हीं जाइ । कहो सकल वृत्तांत सुनांझीपुनि भयो नारायण अवतार । सुर कह्यो भागवत अनुसार 
॥<॥[दंस अवतार वणेन॥राग बिलावल) हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारबिंद उर धरो ॥ हरि 
ज्यों वरथो हस अवतार । कहों सो कथा सुनो चितथार ॥ सनकादिक ब्रह्मा पे गये । नमस्कार कर 
पूँछत भये ॥ किथों विषय को चित गहि रह्यो । की विषहीमें चितको गह्यो ॥ नीर क्षीर ज्यों दोउ 
मिलि गये । न्यारे होत न न्यारे कये ॥ हसतो जतन करी बहु भाइ। तुम अब कहो सो करें उपा 
इ ॥ बल्लाकों उत्तर नाहे आयो । तब सनकादिक गवे बढायो ॥ ज्ञान हमारो अतिशय जोइ । ब्रह्म 
रह्यो निर उत्तर होइ ॥ ब्रह्मा हरिपद ध्यान लगाय। तब हारि हंस रूप धारे आय॥ सबहिन रूप 
देखि सुख पायो | सबहिन उठिके माथो नायो॥ सनकादिकन कह्यो या भाइ । हमको दीजे प्रभु 
सघुझाइ ॥ को तुम क्यों करि हहां पारे । परमहंस तब वचन उचारे ॥ यह तो प्रश्न योग है नाहीं | 
एकड आतम हम तुम माही ॥ जो तुम देह देखिके पूछे तोहू प्रश्न तुम्हारे ंछे ॥ पंचभूत ते सब 
तनु भए। कहा देखिके तुम आमि गए॥ यह कहि उनको गर्व निवार्यो । बहुरो या विधि वचन 
उचारयो ॥ विषय चिता दोऊहे माया । दोऊ चपरि ज्यों तरुवर छाया॥ तरुवर डोळे डोले सोइ । 
त्या जिव लभि चित सेत न होइ॥बहुरि चित्त चेत विषे तनु जोवे । चित्त विषय संयोग तब होवे ॥ 
एसी भाँति रंहे दोउ गोइ । तिन्हें न्यारे करि सके न कोइ ॥ ज्यों सुपनेमें सुख दुख जोइ । जानि 
सत्य राखे चित लोइ॥ जब जागे तब मिथ्या जाने। ज्ञानी इनको नितं यों माने ॥ विषय चित्त 
दोऊ भ्रम जानो । आतमरूप सत्य करि मानो ॥ श्रवणादिकमें चित्त लगावहु । प्रेम सहित मम 
रूपहि ध्यावहु ॥ ऐसे करत विषयहू होइ । अरु मम चरण रहे चित गोइ॥ जो ऐसे विधि साधन 
केरे । सो सहजहि मम पद अनुसरे ॥ ओर जो बीचहि तनु छुटि जाय। तोळे जन्म भक्त गृह 


| आय ॥ वहा इ प्रस भाक्त कॉ थान । पावे मरां परस स्थान॥ सनकादिक सा काह यह ज्ञान। 
परमहस भय अतचान॥ जो यह लाला सुन सुनावे । सूर सा प्रेम भाक्तका पावे ॥ ६॥ 


ते भामद्वागवतं सूरसागर कोववरसूरदासरकृते .एकादशःस्कन्धः समाप्तः ॥ ११ ॥ 
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केर । विनका अत राइ हम कर ॥ और संभारि मनोरथ 'घरें। ते सब हमको अहनिशिडरे ॥ कह 


नया ॥ कान जित सबह इन माह । इन सम इन्द्र लोक कोउ नाहि ॥ तब नारायण आज्ञा करी। 
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अथ सूरसागर. 
एकादशस्कन्थ । 


3 वील 
॥ राग नटनारायण॥ तुम्हरो वचन न मेव्योजाइ । प्राणनाथ कृपालु परमशुरु सुजान याइवराइ ॥ 
कहत पठवन बड्रिका मोहिं गूठज्ञान सिखाइ । सकुच साहस करत मनमें चलत परत न पाँइ॥पता- 
काके दंडलों मन लेत संग लगाइ । कहा करों चित चरण सन्मुख बसन सहश उडाय ॥ भरही या 
थकी हरि कठिन सकल उपाइ। छूर झुनत जु गयो तबहीं खंड खंड नशाइ ॥ ३ ॥ राग सारंग ॥ 
हारेलों हों कहा कहों । प्रथु अंतर्यामी सब जानत यह सुनि सोचि रहों । बिल इघि मनुज देह 
दयानिधि क्यों करि ळे निबहों । संसुजि आपनी करनी गोसाई काहे न शूल सहों ॥ में यह ज्ञान 
छली ब्रजबनिता दियो सु क्यों न लहो । प्रकर पाप तब॒ताप सर गभ केहिपर इठहि गहा । 
॥ २॥ रग न्ट ॥ केसे करि आवत श्याम इती । मन क्रम वचन ओर नहीं भेरे पदरज 
त्यामि हिती ॥ अंतयामी यहो न जानत जो मो उरहि बिती । ज्यों कुञ्चवारि रस बींधि 
हारे गथु सोचतु पटकि चिती ॥ रहत अवज्ञा होइ गुसाई चलत न दुहि मिती । क्यों 
विश्वास करहिंगो कोरो सुनि प्रश्न कठिन किती ॥ इतर नृपंति जिहि उचत निकट करि 
देत न साठि रिती । छुरत न अंश सुनितहि इपिणके प्रीति न सूर रिती ॥ ३ ॥ राग केदारो | 


क्या कार सका आज्ञा भंग । करुणामय पढ़ कमल लालच नाइन छटत संग ॥ यह रजायहु . 


होत मासन कहत बद्रा जान । कहा कर मम पॉप पूरण सानेन निकसत प्रान ॥ म अपराधी 
ब्रजवपू सा कह वचन विष तूर ॥ माह ताज अवर का वियसई एस झूल ॥ अब न जो एम 
जाइ ऊवा मिट युग बत रात ॥ हा डु तेरा सकल जानत महा मोसन आत ॥ सकल ज्ञान प्रबावि 
उनसा काहे कथा सझुझाइ | यादवनका अलय छुन ब सराहगा अकुलाइ ॥ आत विषाद झुहदय 


| करि करि उड चल्यो हे दीन । सूर प्रसु तू कृपासागर क्षेमभयों हो मान ॥ ७ ॥ राग विलावल| 


इरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविंद उर धरो ॥ नारायण जब भये अवतार । कह 
सो कथा सुनो चितधार ॥ चर्म पिता अरु मूरति माई । भये नारायण सुत तेहि आई ॥ बदरीका- 
श्रम रहे पुनि जांइ। योग अभ्यास समाधि लगाइ ॥ उनके ओर कामना नाहिं। सुख पावे जिभु 
वन मन माहि ॥ सुरपति देखत गयो डराइ। कामसन संग [दिया पढाइ ॥ ऋठुंवसत फूल! 


| ॥ | फुलवाइ । मंद सुगंध बयार बहाइ ॥ करत गान गंधं सुहाइ । वृत्य भली अप्सरा देखाइ ॥ काम 
5. बाप 


चों संघाने । नारायणते मनाहिं न आने ॥ तब तिन सबन तहां भय पाया । क्ला इन 


| | 
} 
द 
क 


| । अझ हभार आश्रम करो॥दोष तुम्हारो हे कछु नाहिं।तुमहिं पठायो है सुर नाइ ॥ इन्द्रको 
कछु दूपण नाही । राजहेतु डरपत मन माही ॥ उन कर जोर बीनती उचारी। नारायण हारि हरि 


| 


पुन माह उपजाब। कहू ज़ियाक रूप लाभावे ॥ भूख प्यास हाइ कबड संताप । एस {बाथ 


. न बसावे । होय चेत सो तुमंप आवे ॥ नारायण तहां प्रगट करी । इन्द्र अपसरा सो भगिर॥सहस 


| परमहस अये अंतघोन ॥ जो यह लीला सुने सुनावे । सूर सो प्रेम भक्तिको पावै ॥ ६॥ 


भि~ 


| TT मा ककी ११. (५९९) 


बनवारी ॥ उधरत लोग तुम्हारे नाम । क्‍या कारे मोह सके तुम काम ॥ जे न शरण प्रथु तुम्हर 
केर । तिनको अंत राइ इम कर ॥ ओर संभारि मनोरथ घरें। ते सब हमको अहनिशिर्डरे ॥ कह , 


उनको व्याप ॥ जो कोउ तुम्हरे शरन न आवे । सुख संसार सकल बिसरावे ॥ तासाँ हमरो कछु 


अप्सरा सुंदर रूप | एक एकते अधिक अनूप ॥ काम देखि चकृत होइ गयो।हूप अवनि हम देख्यों 
नयी ॥ कान जते सबहा इन साह । इन सम इन्द्र लाक कोउ नाइ ॥ तब नारायण आज्ञा करा। 
इनस लहु एक सुन्दशापान प्रणाम हारको तिन कान्हीनाम उवशा इक उन लॉन हासा खुरपातका 
दान्हा जाइ । कहा सकल वृत्तात सुनाशीषुन सया नारायण अवतार । सूर कद्या भागवत अनुसार 
॥८९९॥दंस अवतार वणन॥राग बिलावल) हार हार हार्‌ हार सुमिरन करा । होरे चरणाराबद उर परा ॥ हार 
ज्यों घरणो हंस अवतार । कहों सो कथा सुनो चितवार ॥ सनकादिक ब्रह्मा पे गये । नमस्कार कर 
पूछत भय ॥ किचा विषय को चित गाहे रहो \ का धंपहाम चतका गह्या नार क्षार ज्या दोर 
मिलि गये । न्यारे होत न न्यारे कये ॥ हमतो जतन करी बहु भाइ। तुम अब कहो सा करं उपा 
। नझाको उत्तर नाहे आयो । तब सनकादिक गवे बढायो ॥ ज्ञान हमारो आतिशय जाइ । ब्रहम 
र्यो निर उत्तर होइ ॥ ब्रह्मा हरिपद ध्यान लगाय। तब हारे हस रूप थारे आय॥ सबहिन रूप 
देखि सुख पायो । सबहिन उठिके माथो नायो॥ सनकादिकन कहो या भाइ । हमको दीजे प्रभु 
मुझाइ ॥ को तुम क्यों करि इहां पारे । परमहंस तब वचन उचारे ॥ यह तो प्रश्न योग हे नाही । 
एकड आतम इम तुम माही ॥ जो तुम देह देखिकें पूछे । तोहू प्रश्न तुम्हारे छंछे॥ पंचभूत ते सब 
तन भए । कहा देखिकै तुम भ्रमि गए॥ यह कहि उनको गवे निवार्यो । बहुरो या (वाथ वचन 
उचास्थो ॥ विषय चिता दोऊहे माया। दोऊ चपरि ज्यों तरुवर छाया ॥ तरुवर डोळे डाले साइ । 
त्यों जिव लगि चित सेत न होइ॥बहुरि चित्त चेत विषे तनु जोवे। चित्त विषय संयोग तब होने ॥ 
ऐसी भाँति रहे दोउ गोइ । तिन्हें न्यारे करि सके न कोइ ॥ ज्यों सुपनेमं सुख दुख जाइ । जानि 
सत्य राखे चित लोइ ॥ जब जागे तब मिथ्या जाने। ज्ञानी इनको नितं यो माने ॥ विषय चित्त 
दोऊ भ्रम जानो । आतमरूप सत्य करि मानो ॥ श्रवणादिकमें चित्त लगावहु । प्रेम सहित मम 
हृपहि ध्यावहु ॥ ऐसे करत विषयहू होइ । अरु मम चरण रहे चित गोइ॥ जो ऐसे विधि साधन 
करे । सो सहजहि मम पद अनुसरे ॥ और जो बीचहि तनु छुटि जाय । तोळे जन्म भक्त ग्रह 


NY AS 


आय ॥ वहां इ प्रम भक्ति को थान । पावे मेरो परस स्थान॥ सनकादिक सा काह यह ज्ञान । 


ति श्रीमद्भागवते सरसागरेँकविवरसूरदासकृते एकादशःस्कन्धः समाप्तः ॥ ११ ॥ 
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अथ सूरस | 
कॅच विविध प्रकार 

द्रादशर मरी भाषा संयु 


ग बिलावल || हारे हरि हरि हारे सुमिरन करो । हरि चरा ९ उर 
| । राजासों बोल्यो या भाइ॥ कहो हरि कथा ₹॑_॥ चितलाय 
॥ 3 ॥ गेद्धावताखर्णन ॥ राग बिलावल ॥ हारे हारे हरि हरि सुमिरन करो । 
वोद्वरूप जैसे हारे धारयो । अदिति सुतनको कारज सास्यो ॥ कहो सो 
कहे सुने सो तरे भवपार ॥ असुर एक समर्य शुक्र पे जाइ । कह्यो सुः 
कह्यो तुम जग विस्तरो | करिके यज्ञ सुरनसों लरो ॥ याही बिधि 
ओर उपाय न कोइ॥ असुर शुक्रकी आज्ञा पाई । लागे करन य 
हारे जू पे जाइ । कह्यो वृत्तांत सर्कल शिर नाइ ॥ हरि जृ तिनको 


La 


सेवरिको भेष ॥ असुरन पास बहुरि चलि गए । तिनसों वचन ऐसी 


La 


तुम पशुन या मारत । दया नहा आवत सहारत ॥ अपना सा जा 


~ 


नाह जीवनको हाने ॥ दया घम पालं जो कोइ। मरी मति ता 


असुरन यज्ञ त्यागि । दया धर्म मारग अनुरागि ॥ या बिधि भयो 
भागवत अनुसार ॥ २ ॥ भविष्य करकी अवतार वणन ॥ राग बिलावल ॥ | 


AN 


करो । हारे चरणारावेद उर धरो ॥ हारे करिहें कलंक अवतार । 
चार ॥ काळम नृप हाइह अन्याई। कृषी आइहे सब लेहे ब ॥ 
लावहि सांचे नको खोर ॥ प्रजाधमरत होइ नर के नित्यिहद 
दूरि तीथन श्रम कारे जाह । जहां रहें तहां लख्यो न ताहिं ॥ जाके 
तजि पूजे अनते सोइ॥ ब्राह्मण पूछे जान्यो जाइ । संन्यासी फिरे भे 
धमं पहिचाने । उन नहिं आए को सन्मांने ॥ दया संत्य संतो 
बिलाइ॥ फल सुधमेको जानै सोइ। पे सुथमको करे न काइ ॥ ® 
अहनिशि पाप करतही जाही । वषा समे न वषो होइ। बिना अन्न 
ता यराक काज । काले न हाइ पृथ्वीपति राज ॥ मन इिपप्रव स 
कीन्हों चाहे भोग ॥ शत सम्वत आयुः कुल होइ । सोऊ जोव वळ 
पाह । पृथ्वी हित नित करें उपाई ॥ प्रथ्वी देख तिन हाँसी कर 
मन्वतर लागे कियो जेहि राज । तेऊ नृप गय मोहे त्याज । प 
॥ तुच्छ आयु परिश्रम करत । आपु आपु 
गें इतनी समुझि न आवत ॥ सतयुग 


उपकार! जो हरि कहे सो ी 


ह| | नार नर 
3७ ताही अनुसार ॥ ३२ ॥ राजा परीक्षित हृग्पिद रादि 


क ज करो । हरे चरणारािंद उर वरो ॥ बिनु इरिभक्ति 
कर $ ॥ : ९६८ परी ज्यों जग व्यवहार । उपजत विनशत वारंवार ॥ 


नाह! कर सा सो नृप चितलाइ ॥ राजा प्रलय चतविद होड़ । 
॥ युग परळझ तो तुम्रसां कही । तीन ओर कहिन को रही ॥ चतु- 
जे तब लाग सन्मतर ॥ चादह मोन व्रह्मा दिन माह । वातत तासा 
बु णालय हाइ । निशि मयादा [दिन सम होइ ॥ प्रात भए जव त्र्या 

[लाग ॥ दिन सा तान साठ जब जाइ । सी ब्रह्माको वरष कहादा। 
ये तीसरी या [बीचे लए॥ बहुरो ब्रह्मा साई उपाव । जव लॉ पणव 
यृ ब्रह्म मरे । महाप्रलय नित प्रशुज्‌ करे ॥ माया माह तित्वल॑ 
मावे ॥ हारेको रूप कह्यो नाह जाइ । अलख अखड सदा इक ब 
'होइ। देखे माया के दोरी जोइ॥ माया सव तबही उपजावे ! ब्ल्ला 
मा प्रलय सदा पुनि होइ । जन्भ मरे सवाई लाइ ॥ हारका सजे सा 
दै. ठोर न आवे ॥ नृप मं ताइ भागवत छुंनायों । आर ता [हेय माह 
नाहि कोइ । सुने भागवत म साइ हाइ ॥ सतम [दवस आड ह राड! 

अछेद अभेद अविनासी। सवं गाते अरु सवं उदासा ॥ इशा 
दजे को दिखहाार !! हार स्वरूप सा राताह बिचार। मिथ्या तुस 
छ । मोह न कोइ । याको जो भावे सो हाइ ॥ साह अब 


~ >> 


नाहे अबि॥ तुम प्रसाद में पायो ज्ञान । छूटि आसेध्या | 
हद अनुराग । करिहों मिथ्या तनुकी त्याग ॥ शुक जान्यो | 
रे कियो-पयान ॥ तक्षक नृप शरीरको डस्यो। तब तबु ताजे हर | 
काहि समुझायो । मेंह ता अनुसार सुनायो ॥ अंत समय हरिपद 
पाद पाते ॥ ४ ॥ जन्मेजय कथा ॥ राग बिरावरु ॥ हार हार हार हार | 
[वंद उर थरो ॥ जन्मंजयं जब पाया राज । एकबार निज 
पक बिचार। विप्रनसों यों कह्यो उचार ॥ मोको तुम अब यज्ञ 
#  ॥ विप्रन सेत कुली जव जारी । तब राजा तिनसों उच्चारी ॥ 
क्यो इन्द निज शरन उबारो ॥ नृप कह्यो इन्द्र सहित तेहि जारो । 
न तेहि अवसर आयो । राजासों यह वचन सुनायो ॥ कारण 
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माते जान ॥ बिनु हरि आज्ञा द्रितिय न बात । कोन सके 
| होइ । चप तामें संदेह न कोइ ॥ नृपके मन यह निश्चय आयो । 


i 
त शीनकनि कहि समुझायो । सूरदास त्याही करे गायो ॥ 
। यु रि कविवर सूरदासकते द्वादशः स्कन्धः समाप्तः ॥ १२ के 


t ० 
ति. ड हे 

खम्पू्ण ॥ [ ओवेडऊे्पर स्टीम भरसे ही आओ 
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! ` सगात 
अथ सररू 

कच विविध प्रकारकेः 
ड्रादशर, गूरी भाषा संयु | 


छ जय, आर 


राग विलावठ हरे हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चर. -'६ उर घर 
शिरनाइ। राजासों बोल्यो या भाइ॥ कहो इरि कथा हू 4 चितलाय। 
॥ 3 ॥ बाहावताखणत ॥ राग बलावल || हार हार हार हरे खारन्‌ करा | र्‌ 
वोद्वरूप जैसे हरे धारयो । अदिति सुतनको कारज सार्थो ॥ कहे सो 
कहे सुने सो तरे भवपार ॥ असुर एक समय शुक्र पे जाइ । कह्यो सुरन 
कह्यो तुम जग विस्तरो । करिके यज्ञ सुरनसों लरो ॥ याही बिधि 
ओर उपाय न कोइ॥ असुर शुक्रकी आज्ञा पाइ । लागे करन यज्ञ 
हारे जु पे जाइ । क्यो वृत्तांत सर्कल शिर नाह ॥ हरि जू तिनको : 
सेवरिकी भेष ॥ असुरन पास बहुरि चलि गए । तिनसों वचन ऐसी 
तुम पशुन यां मारत । दया नहीं आवत संहारत ॥ आपनो सो जीव 
नाहि जीवनकी हानि ॥ दया धर्म पाले जो कोइ। मेरी मति ताः 
असुरन यज्ञ त्यागि । दया धर्म मारग अनुरागि ॥ या बिधि भयो 

भागवत अनुसार ॥ २॥ भविष्य कल्की अवतार वणेन ॥ राग बिलावल || 
करो । हार चरणारावद उर धरो ॥ हारे करिहें कलंक अवतार । 
वार ॥ काम तृप होईहे अन्याई। कृषी आइहे सब लेहे बसई, = 
लावहि सांचे नरको खोर ॥ प्रजाधमरत होइ नर के नित्यवि= 
दारि तीथन श्रम कारे जाह । जहां रहें तहां लख्यो न ताहिं ॥ जाउ 
तजि पूजे अनते सोइ॥ ब्राह्मण पूछे जान्यो जाइ । संन्यासी फिरे = 
वम पहिचाने। उन नहिं आए को सन्मान ॥ दया संत्य संल 
बिलाइ॥ फल सुधमको जाने सोइ। पे सुवमको करं न काइ ॥ 


>> ~ 


अहनिशि पाप करतही जाही । वषो समे न वषा होइ। बिना. अ> 


कीन्ह चाहें भोग ॥ शत सम्मत आयुः कुळ होइ । सोऊ जोव 

३ | पाइ।प्रथ्या हित नित करं उपा३॥ प्रथ्वा दसि तिन हासी क 

| मन्वंतर लागि कियो जेहि राज । तेङ तरप गय माहे त्याज ॥, 
||| नृप छाँडि मोहि गए॥ तुच्छ आयु परिश्रम करत । आपु आफ 


इनको णच आबल॥ सत 
ह चपकार। जो न ~ पज स= 


॥ या हाइ काक अवतार काल रोम ना 


आनद्गान' ( के ही अनसार ॥ ३ ॥ राना परालित हिद 


कजरारागसः ` | 


= द भाती इन करो । हरि चरणां उर घरे ॥ वितुदति । 


करो कि च्जनावह ६८ परी ज्यों जग व्यवहार । उपजत विनशत वाखार॥ 
माइ । करती सो नृप चितलाइ॥ राजा प्रय चतुर्विध ई । 
डड ॥ युग पररय तो तुमसो कही । तीन ओर कहने को रडी ॥ चत 
एज तब लगि मन्यतर ॥ चोदह मोन ब्रह्मा दिन माहि । वातत तात! 
तब परळ्य होइ । निशि मर्यादा दिन सम होइ ॥ प्रात भए जव ही 
को लांगे ॥ दिन सो तीन साठ जब जाई । सो ब्रह वरप कद्वद 
| प्रलय तीसरी या विधि लए॥ बहुरो ब्रह्मा सूट उपाव । जव ह पसर 
भये ब्रह्मा मरे । महाप्रलय नित प्रभुज करे ॥ माया, मोहे नि 
। समावे ॥ हारको रूप कह्यां नाह आई । अलख अखड सदां इक १ 
ष्ठि होइ । देखे माया के [दरी जोड ॥ माया सव तव पञाव । ब्रह्मा 
ह्म्‌ र सदा पुनि होइ। जन्म मर सवार लोइ ॥ हरिका भज त! 
तेहि छोर न आते ॥ नृप में तोहि भागवत सुनाया । ओर तो दिय मार 
बय नहिं कोड । सुने भागवत में सोइ होइ ॥ सतम नस आजु है रा हरे 
।इह अछेद अभेद अविनासी। सर्वे गति अरु सर्वे उदासी ॥ दिऽ 
को दीजे को दिखहारे | हरि स्वरूप सा राती बेचारि। मिथ्या तनुको 
| 3८) ३ मोह न कोइ । याको जो भावे सा होर ॥ मोहि अब 
नादं अवि॥ तुम प्रसाद में पायो ज्ञान । छूटि आमथ्या 
९ ४१५९ अनुराग । कारिहो मिथ्या तका त्याग ॥ शुक जान्या 
| न कियो-पयान ॥ तक्षक नृप शरीरी डरता । तब तजु ताजे हार 
नि कहि सम्झायो । महू ता अठतार सुनायो ॥ अत स हारपद्‌ 
। हरिपद पः ॥ 8 ॥ जन्मेजय कथा ॥ राग विठावल ॥ हारे हार हार हार 
(णारविंद उर घरों ॥ जन्मंजय जन पायो राज । एकबार निज 
अळ्या जो बिचार । विप्रनसों या कौ उचार ॥ मोको तुम्‌ अब यज्ञ 
; व - ॥ विप्रन सेत कुली जब जारी । तब राजा [तेनसा उच्चा | 
र ॥ कद्मो इन्द्र निज शरन उबा ॥ वृष की इर सहित तेहि जारो। 
॥ आममीक तेहि अवसर आयो । राजासो यह वचन सुनायो॥ कारण 
हे मति जान ॥ बिजु हारे आज्ञा द्वितिय न बात । कोन सके 
+ होइ । चप तामे संदेह न कोइ ॥ नृपके मन यह निश्चय आयो 


र कविवर सूरदासकते द्वादशः स्कन्धः समाप्तः ॥ १९॥ 
द्वति श्रीसुरस्तागार सम्पूर्ण ॥ 
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बढे अधां अपार । रद विषु सत हर ॥ तार | 
थ्य अकास तहा हजार । राजददि जाळून बढाई ॥ | 


| 


हू 
| 


| 
। 
। 
। 
। 
। 


} 
{ 
| 


| 
| 


। 
| 
| 


ii 


य्‌ गभाती दोहा 


| = 
के रागरागिनीमय 
केवित्त दोहा 
Ip 
इत्यादि राग 


——C XID, 
नाम. 


सरसागर-सूरदासजीङृत संपूर्ण भागवत बारहोंस्कंच विविध प्रकारके रागरागिनीमें 


भजनामृतसार-इसमें मंगल गोरी होळी जयध्मनी पद बिनय. आरती इत्यादि अनेक 
भजन हैं भगवत्‌ भक्तोंके वास्ते अति उत्तमहे... .... 


वृजबिहार-वृन्दावन निवासी श्रीनारायणस्वामीजीकृत्‌/ इसमे औक्षष्णचंद्र आनंदकंद 
वृदाबनबिहारी तथा, श्रीवृषभाउनंदिनी राधे महारानीकी संपण छीलाओंका वणेन 


भक्तगणाको कंठस्थ करने योग्य अतिळलित माधुरी भाषा संयुक्त ( जिल्द्बंधा ) .... 


5 अनेक प्रकारके भजन दोहे कवित्त और वात्तिकमें अति मशुरतासे कियागयाहे 


अशर लिखह हर 
नवरत्ररातावद्धास-इसम आकृृण्णजाका अनक प्रकारका रासलाला ह.... 


जिसके पढनेसे श्रीकृष्णचरणाहुरागियोंका मन प्रेममें एकदम मग्न होजाताहे इसमें 
वही लीला सम्मिलित की गई हैं कि जिनको आजकलके रासधारीलोग करते हैं 
अन्तमं अन॒रागरसभी हे जगह २ पर चित्रभी सुन्द्रलीलाइकूल लगाये गये 


पुस्तकका रक्षाक ।नॉमत्त विलायती कपडका जिरदना। बावा गई हे जिसपर सांनक 
| ये 


रागरनाकर-अथात भक्तांचन्तामाण रागसालासाहत [जसर्म आत चटकाल २००० पद्‌ 


' हैं और छः राग ३६ रागनाम भजन गानका आतउत्तम अथ हैं समय २ क्‌ 


बणेन भक्तिमय सेकडों भक्तोंके मनरञ्जन करनेवाला हे जिसके बाँचनेसे भगवानकी 
लीलाओका जानो सन्मुख दशन होताहे ज्यादा क्या प्रशंसाकरें स्वयं मंगवाकर 
OO os ० (2 ७ 9 UT २) 


' || अनुभवरस-इस ग्रंथमें वृन्दावनबिहारी आनन्दकन्द कृुष्णजाका परम मनाहर अनक 
| लालाय यथा क्रम राग रागानयात्र वाणत ह, जा के नित्यावहारस आप सदव 


| रचते रहते हैं सपुष्ठ बढिया कागज ओर विलायती कपडेकी जिल्द सहित 

' | शैवमनोरंजन-शिवभक्ति देविसहाय इत्यादि भक्तनके अपूव भजन्‌ रागरागिनीमें 

|| भजनमनोरंजनी-अथात्‌ अतिमनोहर भजन कवित्त दोहा संवेया स्तोञ आदि अत्यंत 
सुद्र पद ह .... 

श्रीसीतारामरसपीयूष-अतिमनोहर रागरागिनीभें -- ॒ 

संगीतळहरी-गानेलायक ठुमरी टप्पा गजल पद इत्यादिका अपूव संग्रह 

संगीत सुधानिवि-प्रथमभाग चुनी हुई गजलोंका संग्रह 

नटनागरविनोद-श्रीयुत रत्नासहजीकृत कवित्त आर संवेयांमे_ ..... ... 

सितारचंद्रिका-( सितार बजानेकी रीति ) इसमें सितारमें कोन.रागमं किसतरहसे 

॥ परदा रखना ओर डाडिड्‌,सारीगम इत्यादि भलीभाति वागत हे .... 

|| स्वरतालसमूह-अर्थात्‌ संपूर्ण सितार बजानेकी रीति उदाहरण सहित गानेकी 
चीजें सारिगमके अनुसार हैं ह 0... 2? 

संखेकृत ) रामचंद्रजीकी भक्तिरसः प्रधान पदावली 
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' “अवेड्टेश्वर” स्टीम प्रेसकी क्य्यएस्तकं ( = पड) | 


i 


* ब 
घु 
पद 

र. न 
= 


जाहिरात । 


आनंदगान-( यथा नामः तथा गुणाः ) यह पुस्तक पढनेसे अपूर्व आनंद प्राप्त होताहै 
कजरीरागसंग्रहँ-च्श्रावण भादा गानेलायक अत्युत्तम संग्रह है र - ज 
प्रमातीसंग्रह-भक्तानुरागी सबरे उठक शराम कृष्णजीकी प्रभाती गाते :... :... ....=) 
भजनावला-श्रीरामचरणदासङृत इसमें भक्तिज्ञान मार्गी भजन पद्‌ बिनय प्रभाती दोहा 
आरती कवित्त छंद इत्यादिका रागरागिनीमें वर्णनहे .... .... .. =) 
भजनपुष्पावलौ-इसम प्राचीन नवीन महात्माओंके रसीले भजन अनेक रागरागिनीमय ।) 
श्रीप्रमपुष्पमाळा तथा प्रेमपुष्पमंजरी-जिसमें नानाप्रकारके सुललित पद्‌ कवित्त दोहा 
लावनी बिनयादि ओरवेराग्योपदेशादि श्रीभगवत्प्रेम भजन रूप वर्णितहें ee 
<पुराजविलास-महाराजरघुराजसिहजूदेवकृत इसमे श्रीकृष्णजीके पद्‌ होरी, इत्यादि राग 
रागिनीमें बर्णितहई ... .... ।=) 
भजनरत्नावळी बडी-जिसमें प्राचीन महात्माओंके अनेक रागरागिनीम रामकृष्णके 
भजनाका संग्रह हे संप्रदायी साधूसतक उपयांगीहे .... .... .... .... .... ३) 
स्रीपुरुष रागमनोइर-गानेळायक अच्छा संग्रह है... .... FE 
लावनी ब्रह्मज्ञानको-काशीगिरे बनारसीकृत इसम संपण छावनी ऐसी भावगंभीरतासे 


SN NIT 


बनाई गई हैं कि जिनका अर्थ शगार वेराग्य दोनों पक्षांपर मिलता है - .... .... १॥) 
आनंदप्रकाश-अथात्‌ लावनी तुरी... ... ... > NR 
प्रेमवाटिका-( रोचक भजन )... ... = 
ग्रेमपुष्पमंजरी-अच्छे २ भजन उनमें पंजाबदेशके भी भजन ह “iN 
प्रमषुष्पलता-अच्छे २ भजन कई एक रागरागिनियामे संग्रहीत हैं... ... ... ... । ) 
रसरंगप्रकाश-( इसमें अच्छे २ कवियोंके मनभावने पदसंग्रह किये गये हुं .... ... ।) 
पावससुंद्री-( वर्षाके दिनोमें गानेलायक ) FH > PR > 
पावससजरा fh) 050 ..» - - 002. 2. 0-0 = 
भजनसागर-महात्माआंके पदोका अनूठा संग्रह MF „° ||| ==) 
संगीतरल्राकर-इसमें समय २ के रागोंका संग्रह .... .... .... .... =. .... |) 


दिलबहलाव-( शोकीनोंके गानेलायक ).... .... .... ..... .... ०००० .... = 
ब॒रागरस-नारायणस्वामी कृत हे WRENS ा 


| | | गुळबहार-अथात्‌ अमसी व लावना ख्याल तुरा... .... .... .... ... ... ।) 

| गुलचमन वेनजीर-अ्थांत्‌ गानेलायक उमदा २ गजलोंका संग्रह .... .... ... ॥) 
गजलसंग्रह-( ५४ कवियोंकी २२५ के करीब गानेलायक गजलोंका संग्रह ) .... .... ३.) 
मनरजनसग्रह-मनको प्रसन्न करने योग्य... .... YA) 
होरी चोताळसंग्रह-वसंतपंचमीसे फाल्गुनतक गानेलायक होरीका संग्रह .... .... । _] 
प्रेमांकुर-श्रीकृष्ण यशगायन RRR RE 
गोविदाएक भा० री ...' 


| `) वसंतफागसंग्रह-( होली ) गानेलायक उमदी इनी इह होलियोंका संग्रह... ...  । 
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ह भक्तिरस संपण इश्वराराघन लगहोनेकामार 
ऱ्या वैराग्य, खंगार ओर पदसागर युक्त अपवे नागरीदासके जीवनचरित्र समेत , ` .... 
¢ 'कल्याणकरपद्रम-रोचकछन्दबच् वेदान्त मागम सुक्ष्मरामायण है 
|| सद्योमृक्तिप्रकाश-( चित्र ) अथांत्‌ संस्कृतको श्रेणीसे (ज्ञान चोपंड ) 

जंजीराहनुमानजाका प 
अग्रदासजीकोऊुंडलिया-९ वेदान्तोपदेश ) 

गंजीफा इकतीसी-( खेलकी निपुणता) 

उपदेशरत्राकर-उपदेशसम्बन्धी अमूल्य उदाहरणोंयुक्त मक्तिज्ञान वेराग्यसंयुक्त सामयिक 
दोहे वर्णित हैं या 
निर्भगविलास-भगवद्धक्तोके हिताथे अनूठे गानेलायक पदहें - .... 

भक्तिसागर-( १७ अंथ ) ( चरणदासकृत योगअन्थ ) ब्रजचरित्र असरलोक अष्टांगयोग 
ष्ट्कमं हठयोग ज्ञानस्वरोदय भक्तिपदाथ ब्ल्नज्ञान शब्दवणेन आदि उपदेशिकविषय- 
रोचक पद्योमे वार्णत है | | 
श्रीकृष्णचड्रिका-गणेशसिहजीक्ृत श्रीमद्गागवतके द्रादशस्कंधोंकी कथा दोहा, चोपाई 
आदि मनहरण छदामें वर्णित हे हर 

्रह्मज्ञानदपणं-( योगग्रन्थ ) नामहीसे ज्ञात होताहे कि पढनेसे बलह्नज्ञानमें सदा म्न रहतेहें 
ज्ञानस्वरादय भाषा-( चरणदासकृत ) प्रश्नज्ञानमें तात्कालिक है - | 
श्रब्रह्मज्ञानलागर „+ (योगग्रन धे RR. 
भक्तिज्ञानानन्दामृतवाषणी-राधाकृष्णनाममाहात्म्य भक्तिङ्गान प्रेमका उपदेश ... ..' 
गुरुगीता-गुरुपूजापद्धति भाषाटीकासमेत ( निगमानिगममेडली ) - +} 
गरुमहिमा ओर गुरुअष्टक-दोहा चोपाईमें गुरूपदेशके वास्ते अवश्यक है ... ..; 


संपूर्ण पुस्तकोंका “बड़ासूचीपत्र” अळगहे । देखनाहो तो मँगालीजिथे- 2 
पुस्तकमिलनेका पता- | 

खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेडूटेश्वर” स्टीम्‌-यन्त्रालय-बंबई. 
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